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४. फिप्किन्धाकाण्ड 


मड्भलाचरण : सोतान्वेपण तत्पर दोनों 


रघुवरो से मक्ति की प्रार्थना । सदा 
रामनामामृत पान करनेवाले सुक्नतियो 
को धन्यवाद : सस्कृत । काशी विश्वनाथ 
के सेवन का मन को उपदेश । पृष्ठ १ से । 
प्रभु का ऋष्यमूक 
पंत के निकट पहुँचना । सुग्रीव का 
मयमीत होकर हुनुमानु को भेजना | 
हनुमान का fared से जाना । esas 
के प्रश्‍न । राम के उत्तर । हेनुमानुजी 
का विनय । अनन्य भक्ति को परिमापा । 
सुग्रीव की कथा समझाकर हनुमानजी का 
दोनो माइयो को पीठ पर चढाकर सुप्रीव 
के पास ले जाना: दो, ३.५ तक | १० ६ से । 


सुग्रीव मिताई प्रसँग : सुग्रीव से भेंट । 


हनुमान का दोनो ओर की कथा समझा” 
कर राम सुग्रीव की अग्निसाक्षिक मैत्री 
कराना ! लक्ष्मण का सब रामचरित्र 
वर्णन करना । आकाशमागं से जाती हुई 
जानको के समाचार का सुग्रीव द्वारा 
निवेदन । पट देना । प्रभु का पट को 
हृदय मे छगाकर सोच करना । सुग्रीव 
की प्रतिज्ञा । रामचन्द्र का सुग्रीव के वन 
मे वसने का कारण पूछना ! सुग्रीव की 
आत्मकथा । वालिवध की प्रतिज्चा। 
मित्रघर्मीपदेश । रामचन्द्र का अपने बल 
के मरोति सुग्रीव को झोक त्यागने के 
लिए कहना । सुग्रीव का सन्देह । रामचन्द्र 
के दल की परीक्षा । सुग्रीव को ज्ञात | 
निवृत्तिभांगं से भजन के लिए कृपा करने 


का विनय! रामचन्द्र का उत्तर : दो. 
६,२४ तेक } प० १७ से | 


वालिवध प्रसंग : प्रतिज्ञा सत्य करने के 


लिए pita को साथ लेकर रामचन्द्र 
का किप्किन्धा जाना । राम के भेजे हुए 
सुग्रीव का गजेन । बालि को तारा का 
समाना | बालि का निश्चय । युद्ध से 
भागकर सुग्रीव का राम के यहाँ जाना । 
राम का माला और बल देकर उसे युद्ध 
के लिए फिर भेजना । नानाविध युद्ध । 
सुग्रीव की हार। रामचन्द्र का बाण 
मारना । बालि का प्रश्‍न । रामचन्द्र का 
उत्तर। वालि की अति कोमल वाणी 
सुन रामचन्द्र का उसके सिर पर हाथ 
हाथ रखना । बालि का शरीर रखने के 
लिए प्रस्तुत न होना । अङ्गद को 
सोंपना । बालिका तन त्याग । प्रजा 
की विकलता । तारा का विलाप । तारा 
का ज्ञानलाम । वालि की अन्त्येछि : दो, 
१० ८ तक | पृ० ३४ से । 


कपि तिलक प्रसंग : रामचन्द्र का लक्ष्मण 


को समझाकर भेजना । सुग्रीव को राज्य । 
aye को योवराज्य । सुग्रीव का 
राजनीति उपदेश । अपने कार्य के न 
भूलने की चेतावनी । सुग्रीव का धर 
लौट आना : दो. ११,१० THI Jo 
“LAL 


प्रवपेण शेल वास : वन वर्णत । सिद्ध मुनि 
' को सेवा | फटिक शिला पर लक्ष्मण को 


मक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक का 
उपदेश : दो. १२.७ तक । पृ० ५१ से । 


वर्षा शरद वर्णन प्रसंग बादल का घिर 


आना । मोर का नाचना । मेघ गजेन । 
बिजली की चमक । पानी पड़ना । 
पर्वतो की स्थिरता । वरसाती नदियों 
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का तोड । पानी का ढावर होता । 
बहकर तालाबों मे जाना। जल का नदी 
द्वार से समुद्र मे पहुंचना । पृथिवो फा 
हरा मरा होना । दादुर ध्वनि । पेडो मे 
नये पल्लव । अकं जवास का होना । 
धूल का कठिनता से मिळना । धान की 
खेती । जुगुनू की बहार । महावृष्टि से 
वयारियो का फूट चलना । किसानो का 
निराना । ऊसर मे तृण का न उगना । 
पृथिवी का जन्तुओ से भर जाना! 
पथिको वा जहाँ का तहाँ ठहर जाना । 
कभी कमी प्रवल हवा बहना । कभी 
दिन मे अन्धकार और कभी धूप का 
वर्णन । शिक्षाप्रद उपमाओ का निर्देश । 
शरद ऋतु काश का फूलना । अगस्त्य 
का उदय होना] सरितासर मे निर्मल 
जल ॥ जल का घटना । खञ्जन का 
आगमन । बिना कीचड़ और रेणु की 
पृथिवी । मीन की व्रिकलता । आकाश 
की निर्मेलता । कहो कही पर थोडी वृष्टि 
का होना । रास्तो का खुल जाना। 
अगाध जल की मछलियो का सुखी 
रहना ॥ कमल के फूलने से सरकी 
शोमा । सुन्दर रात्रि मे भी चक्रबाक को 
दुख। चातक की रटन। चन्द्र का 
तापहरण ॥ चकोरा का आह्लाद । HIF 
दश का नाश। बरसाती जीवो के 
विनाश का रशन शिक्षाग्रद उयमाओ 
के साथ दो १७तक। पृ० ५४ ay 

एम रोष प्रसग सुग्रीव के सुधि विसारने 
पर रामच द्र का क्रोघ। लक्ष्मण का 
सुग्रीव वध के लिए उद्यत होना । रामचन्द्र 
का समझा कर भेजना । इधर हनुमान्‌ 
का aia को समझाना । सुग्रीव की 
आज्ञा मे वन्दरो को बुलाने के लिए दूत 
भेजना दो १८७तक । पृ० ७० से । 


कपि त्रास प्रसग 


लक्ष्मण का क्रोध 
प्रदशन । अङ्गद वो अभय दान । तारा 
भौर हनुमान्‌ को भेजकर सुग्रीव का 
ठडप्रणजी को Fanart, लमण से 
सुग्रीव की भट । सुग्रीव की विनय । दूता 
के भेजने का समाचार बहना । सववा 
रामचन्द्र वे पास आना । रुग्रीव की 
विनय । रामचन्द्र का प्रेम दो २०८ 
तक (Jo ७५ से । 


सुग्रीव दुत प्रेरणा TAT बानर कटक 


का आगमन । उसकी अपारता | रामचन्द्र 
का शील। सीता की खोज वे लिए 
बानर भटा को सुग्रीव की आज्ञा । सुभटो 
को दक्षिण भेजना । सुग्रोब का उपदेश । 
हतुमान्‌ को अंगूठी देना और सीठाजी 
को समझाने के लिए शिक्षा। सबका 
प्रस्थान दो २३४तक । पृ० ८२ से । 


सीता की खोज प्रसग निशाचरो का वघ । 


मुनियो को घेरना । सुभटो को प्यास | 
वन मे भूल जाना Jo ८३ से । 


विवर प्रवेश प्रसग हनुमानु का गिरि पर 


चढंकर विवर म चिडियो के घुसने 
का कौतुक देखना । सबको लेकर 
दिखाना विवर प्रवेश । तपस्विनी नारी 
का दर्शन ! उसकी आज्ञा से मज्जन । 
फलाहार | सबका आँख मूँदना । खोलने 
पर अपने को समुद्र तट पर पाता । उक्त 
नारी का रबुनाथनी के यहाँ जाना? 
अनपायिनी भक्ति का लाम । बदरी 
यात्रा दो २५ तक पृ० ९० से | 


सम्पाती मिलन प्रसंग * बानरो को सोच । 


समुद्र किनारे अनशन | जाम्बवान्‌ 
का उपदेश । सम्पाती का आगमन । 
उसके वचनो सं बानरो को भय । अगद 
दारा जटायु की प्रशसा । सम्पाती द्वारा 
उसका वृत्तात पूछा जाना | जटायु का 
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इति वृत्त । जटायु की क्रिया । सम्पाती 
की आत्मकधा । सीता का समाचार | 
सम्पाती का पक्ष लाम । वानरो को 
ढाढस देकर प्रस्थान दो २८५ तक | 
पृ० ९३ से । 

सम्पातो कथा श्रवण प्रसग Joc से । 


हनुमान्‌ कृत वल कथा श्रवण प्रसंग सबका 


पार जाने मे सशय रखकर अपना बळ 
कहना । जाम्बवान का अपनी Fars की 
ओट पकडमा । अपनी जवानी की कथा । 
aye का लौटने मे सशय बतठाना 
दो २९२ तक । पृ० १०३से । 


अथ हुनुमत्‌ चरित जाम्बवानु द्वारा पवन 


तनय की प्रशसा । हनुमान्‌ का आवेश । 
पराक्रम कथन । जाम्ववानु से शिक्षा के 
लिए प्रार्थना । जाम्बवान की शिक्षा । 
काण्ड की फलधुति बमा के छठे प्रश्‍न 
के उत्तराधं का उत्तर प्रारम्म । यथा 
सुनिम तासु गुनग्राम । जासु नाम अघ खग 
बधिक दो ३० तक । १० १०५से। 
५ सुन्दरकाण्ड 


मगलाचरण वेदान्त वेद्य सुरगुरु रामचन्द्र 


वदना | भक्ति के लिए याचना | रामदूतं 
वादना सस्कृत Jo १११ से] 

समुद्राल्लवन प्रसंग $ जामवन्त के 
वचन बा अच्छा लगना । हनुमान्‌ का 
सबको तसल्ली देकर प्रणाप करना | 
Pat FU पर चढबर हनुमावु वा 
rm बे धन को भानि राम का 
सुमिरना । कूदना । मैनाक का सम्मान । 
सुरसा भगवती का विध्नाचरण | परीक्षा 
के बाद सुरसा देवी का आशीर्वाद । 
सिहिकावध । पार पहुंचना । वन की 
शोमा देखना । fame शेल वर 


et ee 


सीता घेये दान प्रसङ्ग 


चढ़कर लकातिरीक्षण । लका वर्णन 
दो ३ तक । पृ० ११४ से । 


लका प्रवेश प्रसग . मशकसमान रूप 


से रात को नरहरित्मरण पूर्वक लका मे 
प्रवेश । लकिनी का पहिचान लेता । 
उसपर प्रहार । लका की विनय । भगवा 
को स्मरण करके लका प्रवेश । घर घर 
Seat । दश्वानन का महल । विमीपण 
से wei विभीषण हनुमानु सवाद । 
पुछ्ने पर विमीषण का सीता के दर्शन 
की युक्ति बतछाना। अशोक वन में 
भगवती का दशन । तरुपल्लव मे छिपकर 
विचार । रावण का आगमन । रावण 
सीता सवाद । रावण का सीता वध के 
लिए उद्यत होना । मन्दोदरी का सम- 
जाना । सीता को त्रास दिखाने के लिए 
निञ्चाचरियो को रावण की आज्ञा । एक 
मास की अवधि । रावण का प्रस्थान । 
निद्याचरियो का श्रासना । त्रिजटा का 
अपना स्वप्न तथा उसका फल सुनाना । 
निशाचरिया का मयमीत होकर सीताजी 
के पर पकडना । सबका प्रस्यान । सीता 
का चितारोपण तथा अग्निदान के छिए 
त्रिजटा से विनय । त्रिजटा का समझाना 
तथा प्रस्थान | सीता का प्रेभोन्माद । 
अशोक वृक्ष से अग्नि के लिए प्रार्थना 
दो ११ १२ तक (पू १२५ से! 
हनुभान्‌ का 
मुद्रिका गिराना । अशोक वृक्ष का दिया 
हुआ अद्भार समझकर सीता का उठा 
लेना । मुँदरी की पहिचान । हष विषाद | 
हनुमान द्वारा राम गुण वर्णन । सीता 
का एकाग्र होकर सव सुनना । वक्ता 
को देखने की इच्छा । हनुमानु का निकट 
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जाना। सो स्मय । विश्वास Ber पहन प्रस CD का ap 
दिलाने के ए हनुमान का सपथ लेना | लघु रूप धारण बन्यन से निकल 
भर वषयक" प्रश्‍न । उत्तर । याना । तीन बा पलट क्र 
सीताजी का विश्वास | सीता , नुमाब्‌ उठा दाइ | दैदकर लू. 
सवाद । रामचन्द्र सन्देच । सीता की उपावा । विश्राम सीता हे 
म विह्वलता । TUT का ढाइस जिए प्राथना । पडामणि प्राप्ति | सीता 
बेथाना । सी FT वपिसेना की काय, र! संदेच । सीताजी TT विद्वलता | 
कारित्रा मे सरे, TAT का चिज हनु FT धोरज देना प्रस्थान के 
देह प्रकट Tart सीता को भरासा । THT घार गर्जन दो २७१ तक । 
हनुमान की विनय । सोता को सन्तोष । ९० (ट४्म| 
आग्यीर्वाद | हेगुमाव का बार बार पुन्‌ समुदोल्छड्घन समुद्र लघव 
प्रणाम दो १ ६ ६ तक | ९० १४८ से पार जाना | सेवसे मिलना | नवीन 
वन विध्वस सीताजी सेप इतिहास कहते THF पाय प्रस्थान 
साने की आज्ञा पाकेर हनुमान का वाग म २७६ तज , ९१ से; 
प्रवेश । कळ ने के बाद पेड तोडना रघुनाथ af केट आग मन 
बहु भटो से । रावण के यहाँ मधुवन का गवा + रखवारो की 
उकार। अने भटो आगमन तथा सुग्रीव पास पु व का हुप; 
पुद्ध। सुम्टो के साथ अक्षर्मार का घेव तक aay आगमन । 
पे। अक्षवध बहुत बडा युद्ध का सबसे मिलन यल प्रश्‍न । हनुमान 
महामटो के साथ इन्द्रजोत का नायमन | हारा rrp र्‌ फिर 
घोर युद्ध | मेधनाद वः सच्छा । मेघनाद WT) सबका रा वै पास जाना | 
की माया | ब्रह्मास्त्र । हनुमान्‌ को प्रणाम ।॥ रामच- का सबसे कुशळ प्रश्न 
च्छा । हनुमान्‌ को WATT स बाँधकर दो २९ तक | ९० १९३ a, 
फा छेजाना दो १९ ५ तक । वैदेही कुशल कथन प्रसंग जाम्बवान 
१० १६२ से का हनुमत्‌ चरित राम को सुनाना । रामे 
सवण प्रबोध रावण को का पुन हनुमान से । रामचन्द्र 
समा । हनुमान की निर्मीक्ता । रावण हनुमत्‌ पये की शतचा | 
7 प्रश्‍न | हनुमान्‌ के उत्तर ¦ हनुमान का चरणा पर रामचन्द्र 
COTY का Ferg के ATH से अतिहित फा हृदय लगाना क दाह विधि 
उपदेश । वध दण्ड के लिए रावण की पूछना । ह्नुमान्‌ 
RT विभीषण का आगमन, उत के कारण बतलाकर यव मनमावनी भक्ति 
अवध्य होने से अन्य लिए मगना | प्रभु का मस्तु कहना । इस 
की विनय । गी सम्मति | सवाद की फ्ल्श्र्ति का जय 
पूछ जलाने आशा gs जलाने को यकार इर fez 
प। नगर म॑ साकर पछ म आग ही ३३५ ae । १० १९६ से 
लगाना दो २४७ पन । १० १७० पे) सेना समेत का समुद्रतट 
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प्रस्थान प्रसंग सुग्रीव को यात्रा का 
वनाव करने के लिए आज्ञा । सुप्रीव का 
यूथप यूथ को वुलाना । रामचन्द्र का 
प्रस्थान । धावुन । सोता को शकुन । 
रावण को MAHAL कटक यात्रा वर्णन । 
सिन्धु तोर पर उतरना । कपि वीरो का 
फळाहार * दो ३५ तक। पृ० २०७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


प्रथम बार: मन्दोदरो को दूतियो 
द्वारा लका के आतङ्ग का समाचार । 
मन्दोदरी का एकान्त मे रावण को 
समाना । रावण वा उसकी भीझेता पर 
हँसना । रावण का समा मे जाना 


दो ३६६ तक | पृ० WTI 


रावण की सभा रावण को सिन्धुपार सेना 


के आनि का समाचार। मन्धिया से 
सलाह । मन्निर्यो की वकुरसोहाती बात । 
विभीषण का आगमन । ऋषि पुलस्त्य 
का सन्देश और अपनी विनय सुनाना । 
माल्यवान्‌ का अनुमादन। दोना का 
निकाल देने के लिए रावण को आज्ञा । 
माल्यवानु वा प्रस्थान । विमोपण की 
पुन, विनय । WIT का HY चरण- 
प्रहार । विभीषण का दार वार पर 
पकडना और हितोपदेश । सचिव सहित 
आकाश मे जावर विमीपण को रावण 
वो चेतावनी । विभोषण का प्रस्थान 
दो ४१ ३ तक । पृ० २१८ से । 

विभीपण मिछन विधि प्रसङ्ग: 
विमीपण का मनोरथ। सिन्धु पार 
आना । वानरो का विभीषण को ठहराकर 
सुप्रीव को समाचार देना। सुग्रीव की 
विमीषण के बांधने की सलाह । रामजी 
को शरणागत वत्सळता । उमय मौति 
छाने की आज्ञा । अद्धुद हनुमान्‌ बा 
जाकर विमीपण को ले आना । विमीपण 


वा प्रेम । विभोपण को शरणयाचता । 
दण्डवत्‌ । रामचन्द्र का उठकर हृदय 
लगाना । पाए बिठाना । कुशल पूछना । 
विमोपण राम सवाद । विभोषण का 
शभ्मुभनभाविनी भक्ति मापना । एवमस्तु 
वहकर राम का विभीषण को अमिपिक्त 
करना | रामचन्द्र का सुग्रीव विभीषण से 
समुद्र सन्तरण का उपाय पूछना। 
विमोपण का समुद्र से विनय करने की 
सलाह | लक्ष्मण का विरोध । रामचन्द्र 
का लक्ष्मण को समज्ञाकर सिन्धुतीर कुश 
बिछाकर बैठता दो ५०७ तक। 
प०२३२से। 


शुक सारण वी कथा विमोषण के साथ ही 


रावण का दूत भेजना । कपि वेष से 
उनका सब चरित्र देखना । प्रेमभग्न 
होकर कपट भूल जाना | तव वानरों का 
पहचानना और उन्हे वांधकर सुग्रोव के 
यहाँ ले गना । अङ्ग मग के लिए सुग्रीव 
की आज्ञा। शुक सारण का रामचन्द्र 
की दोहाई देना । लक्ष्मण का छुडा देना । 
रावण का उसके हाथ चिट्ठी भेजना । 
वाचिक सन्देश । झुक सारण का रावण 
के पास जाना । रावण के चार प्रश्‍न । 
शुक बे उत्तर रावण का समुद्र से मागं 
मांगने पर हँसी उडाना । दुत का पत्र 
देता । चोठो TAA । रावण का पुन 
हसो उडाना । शुक का विनयपुवंक 
उपदेश । 'रावण का चारण प्रहार । शुक 
का चरणो पर सिर नवार र रामचन्द्र के 
पास जाना । आत्म कथा । शुक की गति : 
दो ५०,१२ तक । Jo २५८ AI 


सागर निग्रह प्रसद्भु * तीन दिन बीतने 


पर भी समुद्र का विनय न मानना! 
रामचन्द्र का ब्रोध। रदमण से धनुष 
वाण माँगना | शर सन्धान। समुद्र के 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


रामचरितमानस 


हृदय मे ज्वाला। जल जन्तुओ का 
जलना । विप्र वेष मे समुद्र का शरण 
आना । समुद्र की विनय । रामचन्द्र का 
कपि कटक उतरने के लिए उपाय पूछना । 
समुद्र का उपाय कथन । समुद्र की उत्तर 
तटवासी पापियो के बध के लिए उस 
शर को छोडने की प्रार्थना । रामचन्द्र 
का dar ही करना । रामचन्द्र का पौरुष 
देखकर समुद्र को हुपं । समुद्र का सव 
चरित्र सुनाना। चरण वन्दन करके 
प्रस्थान । काण्ड की फलश्रुति दो ६० 
तक । पृ० २७४ से । 


६. लद्भुकाण्ड 


मद्धलाचरण * गोस्वामीजी का मन को 


राममजन के लिए समझना! हिन्दी । 
खल वध निरत रामचन्द्र की वन्दना । 
कन्दर्पहन्ता श्र की बन्दना | खणो के 
दण्ड विधायक रादर से मद्धूल को 
प्रार्थना | सस्कृत : Fo २८३ से । 

सेतुवन्ध प्रसद्ध रामचन्द्र की सेतुबन्ध के 
लिए मन्त्रियो को आज्ञा । जाम्बवान्‌ 
हारा समुद्र सन्तरण के ब्याज स नाम 
की स्तुति। हुनुमानु की अत्युक्ति । 
जाम्बवामु की नळनोल को बुलाकर 
सेतुबन्ध के लिए आज्ञा। वानरो को 
बिटप गिरि लाने का आदेश । सेतु- 
रचता | रामचन्द्र का शद्धर स्थापना की 
इच्छा प्रकट करना । सुग्रोव को दूत 
भेजकर मृनियो को बुझवाना । श्रीरामेश्वर 
स्थापना । शिवद्रोही की निन्दा । राम- 
द्रोहो शैव और शिवद्रोही वैष्णव की 
नित्दा। श्री रामेश्‍वर तथा सेतु की 
महिमा । मुनियों का प्रस्थान । सेतु का 
दृढीकरण । सेना का चलना । सेतुबन्ध 
के निकट ऊँचे पर स झृपालु का सिन्धु 
की बहुताई देखना । sy बे दशंन के 


लिए जल जन्तुओ का प्रकट हाना । राम 
की आज्ञा से कटक का चलना । सिन्धु 
पार डेरा | फलाहार की आज्ञा । कपिदल 
का उत्साह । निश्ञाचरो का नासिका 
छेदन दो ४८ तक। Jo २८७ से । 


मन्दोदरी का रावण का सम्झाना दूसरी 


बार नकक्टे राक्षसो का रावणको 
खबर देना । मेतुथन्ध सुनकर रावण की 
आकुलता । रावण का घर जाना। 
मन्दोदरी का उसे अपने महल मे ले 
जाना ! चरणो पर सिर नवाकर अचल 
रोपकर संमझ्ाना । रावण का अपनी 
प्रभुता का बलान करना । समा मे 
जाना दो ७५ तक | ५० ३०२ से । 


रावण संभा रावण का समा मे जाकर 


मन्त्रियो से यृद्धविधि निश्चय के लिए 
मन्त्र पूछना । मन्त्रियो का फिर ठकुर 
सुहाती बात कहना । प्रहस्त की फटकार 
और सीता भेजकर प्रीति करने तथा न 
मानने पर युद्ध की सलाह। रावण का 
अत्य त लगती बात बोलना । प्रहस्त 
का प्रस्थान रावण का जाकर TET 
के शिखर के मकान पर बैठकर नाच 
देखना दो १०तक ) पृ० ३१० से] 


सुवेली की झाँकी रामचन्द्र का सुवेल शेल 


पर उतरना । उसके शिखर पर किसलय 
सुमन बिछाकर लक्ष्मण का मृगछाला 
बिछाना । उस पर सरकार का शयन 
झाँकी वणेन। ध्यान की फ्लश्रुति । 
चन्द्रमा पर उत्प्रेक्षा | रामचन्द के बाण 
से रावण के छत्र मुकुट और मन्दोदरी 
के ताटद्ध का गिरना । समासदो को 
मय | मन्दोदरी को दोक दो १३६ 
तक । पृऽ ३१७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


तीसरी बार मन्दादरी का विइवरूप 
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वणन । राम से प्रीति करने के लिए 
बिनप | रावण द्वारा स्त्रियो कै आठ 
अवगुणी का वर्णन । विश्वरूप बर्णन के 
ब्याज से अपनी प्रभुताई का वर्णन मानकर 
रावण द्वारा मन्दोदरी की उक्ति को 
प्रशसा । रावण के मतिभ्रम होते से 
कालवश होने का मन्दोदरी को निश्चय । 
प्रात काल रावण का समा के लिए 
प्रस्थान दो १६ तक । प्र ३२७ से । 


अगद दूतत प्रसङ्ग रामचद्र का मन्त्रियो 


को बुलाकर मन्त पूछना । अङ्गद बो 
दूत बनाकर भेजने के लिए जाम्बवानु 
की सलाहु । सबकी यहो सम्मति। 
प्रभु की आजञा। अङ्गद का प्रस्थान । 
पुर मे प्रवेश करते हुए Tange 
बध । नगर म कोलाहल । विना पूछे 
मारग प्रदशन । निशाचर भेजकर AYE 
का रावण को समाचार देना। रावण 
का बुळवाना । रावण का रूप । AAS 
की निमयता | समासदा का अम्यूत्यान | 
रावण का क्रोध । अङ्गद से परिचय 
पूछता age का परिचय देना तथा 
राम के कायं और उसके हित को वात 
कहना । रावण से आठ बार प्रश्‍नोत्तर । 
रावण द्वारा राम की निदा। age 
का क्रोधपूवक पृथिवी पर हाथ मारना । 
भूकम्प । रावण का मुकुट गिरना । 
APS द्वारा चार मुळुटो का प्रभु के पास 
फ्का जाना । पृथिवी मर्कटहीन करने पे 
लिए रावण को आज्ञा । अद्भुंद का उस 
पर गाळ बजाने का उपालम्म । रावण 
का अङ्गद को लबार कहना । अङ्गद 
की कठिन प्रतिज्ञा । किसी के हटाय पैर 
कान हटना। Aye के प्रचारने पर 
रावण का उठना। पैर पकर्‍ते समय 
अगद द्वारा रामचरण ग्रहण का उपदेश । 


रावण का लज्जित होकर लौटना । सिर 
नीचा करके भिंहासन पर बैठना । अगद 
द्वारा नाना प्रकार की नीतियों का 
उपदेश । रावण का एक न मानता । 
प्रभु सुयश सुनाकर अगद का प्रस्थान । 
रावण को सुतवघ का समाचार मिलना । 
निशाचरो की व्याकुङता । अगद का 
जाकर प्रमुचरण ग्रहण दो ३५ तक । 
पृ० ३३५ से । 


मन्दोदरी का रावण की समझाना . 


चौथो वार सन्ध्या समय रावण का 
दुखी होकर घर लौदना। मन्दोदरी 
का समझाना । लक्ष्मण को खीची हुई 
रेख के उलञ्चन करने का साहस न 
करने का अगद के पराक्रम का हनुमानु 
के पुरुपाथं का उदाहरण देकर रामचन्द्र 
को अजेय बतलाना | रावण के गाल 
बजाने की निन्दा करना। राम के 
पराक्रम का वर्णन । काळ सन्निकट आने 
की चेतावनी । नगर दाह और दो पुत्रो 
के वध से ही बात खतम करने की 
प्राथना । नारी की बाण सो बात सुनकर 
प्रात काल ही सभा में जा बैठना । अति 
अमिमात से त्रास विस्मरण दो ३७२ 
तक । Jo ३९३ से | 


निशाचर कोश लडाई प्रसङ्ग प्रथु के 


यहाँ अगद की बुलाहट। गढ का 
समाचार कथन | र्मा त्रयी को बुलाकर 
UATE का लक्षा म प्रवेश की विधि 
पूछना । कपीश जाम्बवान्‌ और विमीषणं 
का कपि-कटक को चार भनियो मे 
विमक्त करना । यथायोग्य सेनापतियो 
की नियुक्ति । wer पर पहिला atari 
लद्भा मे कोलाहल । रावण की आज्ञा । 
कोट के कंगूरो पर निशाचरी सेना । 
बानरो का गढ पर चढ जाना। 
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निशाचरो को पकडकर नीचे कूदना । 
दूसरे धावे म निशाचरो वा भागना, 
रावण का क्रोध । निशाचरी सेनो का 
प्राणपण से युद्ध । बानरोका पलायन ! 
मेघनाद के प्रमाव से पश्चिम फाटक का 
न टूटना । हनुमानु को बानरी सेना के 
पलायन का समाचार । हनुमान्‌ के 
प्रहार से मेघनाद को मूर्च्छा । अङ्गद को 
हनुभान्‌ के अकेले गढ पर जाने का 
समाचार मिलना | अगद का मी कूद 
कर लका पर चढ़ना | रावण का महल 
गिराना । राक्षसी सेना के मध्य म 
कूदना । धार युद्ध । मह्दामुखियो को 
प्रभु के पास फकना । उनकी गति । 
राक्षसी सेता का मदन करके अङ्गद 
ANY का लीटना १ प्रदोष का बल 
पाकर राक्षसो का लौट पडना | फिर 
युद्ध । अकम्पन और अतिकाय को 
माया । सरकारं का अगद हनुमादु को 
भेजना । अम्न्यस्त्र से प्रकाश । फिर 
युद्ध । निशाचरी सेना का भागकर 
गढ पर चढ जाना ! aT सेना का 
लौट आना । ७ दोहो मं चारो फाटक 
को लडाई समाप्त दो ४७२ तक । 
Jo ४०० से | 


रावण की समा मा त्रियों को बुलाइँट। 


आधी सेना का सहार होने पर TUAT । 
माल्यवानु की सीता दे देने को सम्मति । 
रावण का क्रोध | माल्यवान्‌ का प्रस्थान । 
मेघनाद का भराता देना। दो ४८७ 
तक । पृ० ४२५ स । 


मेघनाद का गढ से उतरकर युद्ध 


करना सवेरा होते ही बानरो का 
लका घेरना। लका पर से तोप का 
चलना । बदरो का शैल फेंककर 

शाचरों को भारना। मघनाद का 


दुगं से उतर कर युद्ध के लिए डका 
देना । मधनाद के प्रहार से कपिसेना को 
विकलता । हनुमाव्‌ द्वारा मेघनाद का 
विरथ होना । मेघनाद का रामचद्र के 
पास प्रस्थान । अस्त्रो वे निष्फल होने 
पर माया। रामचन्द्र के एक बाण से 
माया भग | लक्ष्मण का युद्ध के लिए 
चलना । रावण के भेज हुए सुभटो का 
आना | जोडी से जोडी का युद्ध । लका 
के सब सुभटो का सहार) गड्डो का 
रुधिर स मर जाना । लद्दमण मेधनाद 
की जोडी । प्राणावशेष होने पर मेधनाद 
द्वारा वीरघातिनी सांगी का प्रहार । 
लक्ष्मण की मूर्च्छाधघ्या समय दोनो 
कटको का लौटना ५ दोहो मे मेघनाद 
का प्रथम युद्ध दो ५४४ तक । १० 
४२९ से | 


लक्ष्मण का उपचार हनुमानुजी का मूच्छित 


लक्ष्मण को लाना । सरकार का अति 
दुख करना जाम्बवान्‌ के कहने पर 
हनुमानजी का भवन सहित सुपण को 
लाना । सुषेण का ada और औषधि 
बतलाना । हनुमान्‌ का जाना । रावण 
का कालिनेमि को भेजना । कालिनमि 
की माया । कालिनेमि वध औषधि न 
पह्चानकेर हतुमामुजी का शेल उखाड 
लेना । आकाश माग मे दोड्ते हुए 
अवधपुरी के ऊपर चला जाना ! मरतजी 
का निशिचर समझकर बाण मारता । 
हनुमान्‌ को मूर्च्छा | मरत का जगाना । 
समाचार पाने पर भरत का TAS 
हनुमान्‌ को बाग द्वारा भेजने का 
प्रस्ताव। वाण के समान जाने की 
प्रतिज्ञा करके हुतुमानुजी का प्रस्थान । 
राम का विलाप प्रलाप । हनुमान्‌ का 
आगमन । प्रभु का मिलना | वैद्य का 
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उपाय करना । लक्ष्मण का उठ बैठना | 
राम लक्ष्मण मिलन । हनुमात्‌ जो का 
सुपेण को लका पहुँचाना । दो. ६१.४ 
तक । पृ० ४४२ I 


कुम्भकर्ण बल पौरुप सहार प्रसंग : 


समाचार सुनकर रावण की घ्याकुलता | 
कुम्मकर्ण को जगाना । रावण द्वारा 
सीताहरण तथा राक्षस वध निवेदन । 
कुम्मकर्ण द्वारा रावणं की निन्दा । 
कुम्मकर्ण की भक्ति। रावण का मद्य 
और महिष मेंगाता । खा पीकर कुम्भकर्ण 
का एकाकी प्रस्थान । विभीपण से मेंट । 
समाचार पाकर बलवान बानरो का 
दौडना । विटप भूधर प्रहार । कुम्मकर्ण 
के प्रहार से वानर भटो को मूर्च्छा । 
सुग्रीव को काँख में दाबकर कुम्मकर्ण का 
लौटना । सुग्रीव का मूर्च्छा मङ्ग और 
कुम्मकर्ण के नाक कान काटकर प्रभु के 
यहाँ आगमन । कुम्मकर्णं का लौटना | 
कपिसेना मर्दन । निशाचरी सेता का 
आगमन । राम का युद्ध के लिए 
उतरना | धनुप टद्घार । लक्ष बाणो से 
क्षण मे सेना सहार । कुम्भकणं के फेंके 
पर्वतो का बाणो से चूर्णीकरण । कुम्मकर्णं 
पर वाण प्रहार । विकल देखकर बानरी 
सेता वा आक्रमण । बानरी सेना मर्दन । 
आंत्तंनाद । राम का अपनो सेता को 
पीछे करके आगे धढना । कुम्भकणंवध । 
Bat तेज का प्रभु के मुख मे प्रवेश । 
सुर मुनि को आश्चर्यं । देवस्तुति । 
पुष्प वर्षा । नारद का आकर खल वध में 
शीघ्रता करने को कहना । सम्राम भूमि मे 
सरकार की UAT: ७ दोहो मे कुम्मकणं 
वध : दो, ७१ तक । Jo ४६२ से । 
मेघनाद बल पोरुप सहार yaa. 
रावण का तथा रानिया वा विलाप | 


मेघनाद का समझाना । सवेरा होते ही 
वानरी सेना का चारो फाटको पर डट 
जाना । युद्ध मेघनाद का मायामय 
रथ पर चढ़कर आकाश मे जाना । 
बाण वर्धा । शरपञ्जर । खरारि को मी 
नागपाश से बाधना । अन्त में दुर्वाद 
कहते हुए प्रकट होना | जाम्बवान का 
पराक्रम । पैर पकडकर मेघनाद को 
लड मे फेकना । नारद का गरुड को 
भेजना । नाग्रपाश से मुक्ति । बानरो का 
आक्रमण | राक्षसो का पलायन: दो 
दोहो मे मेघनाद की लडाई } मेधनाद 
का अजय मख करना । विमीपण का 
प्रभु को समाचार देना। सरकार का 
अङ्गदादि के साथ रमण को भेजना । 
मेवनाद वध के लिएं आदेश । लक्ष्मण 
का प्रस्थान । यज्ञ विव्वस । मेघनाद 
बध . १ दोहे मे तीसरी लडाई, कुल 
आठ दोहो मे मेघनाद युद्ध । हनुमात्र का 
मेघनाद का शव SSI द्वार पर रख 
आना i सेव देवताओं का आगमन । 
स्तुति . दो. ७६,५ तक । पृ० ४८८ से । 


निशिचर निकर मरण प्रसंग : रावण का 


प्रथम युद्ध तुत वध श्रवण से रावण 
को मूर्च्छा ) मन्दौदरी रुदन । नागरिको 
की विकलता । रावण का ज्ञानोपदेश । 
सवेरा होते ही बानरो का आक्रमण । 
रावण की घोषणा । रथका सजाव। 
असगुने का न गिनना ! सेना प्रस्थान 
बर्णन । रावण की अपनी सेना को 
कपिसेना सहार की आज्ञा। दोनो 
भाइयो का वध अपने जिम्मे लेना । 
सेना का सम्मुखोकरण | युद्ध । रावण 
को रधी और सरकार को विरथ देख 
कर विमीपण का धये arr) रामचन्द 
द्वार जयप्रद रथ का वर्णन। धमं रथ 
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रूपव । विभाषण वी कृतऱ॒त्यता । दाना 
सेनाआ मे घोर युद्ध । निशाचरो वा 
पलायन | रावण का रथ आगे बढ़ाना । 
रावण का प्रहार । वपिसेना म॑ विक 
लता । लक्ष्मण वा सम्राम भूमि म 
उतरना । रावण का SAAT । रावण 
के आयधो का लक्ष्मण द्वारा सण्तन। 
BEAT का प्रहार । रावण को मूर्च्छा । 
जागबर ग्रह्यादत्त सागी का प्रयाग । 
लक्ष्मण का मूच्छा | रावण का न॑ उठा 
सकना | हनुमान्‌ से युद्ध। हनुमानु का 
लक्ष्मण को लाना। राम के वाक्य से 
लदक्ष्मण का जागना । धनुर्वाण लेकर 
रावण पर आक्रमण | रावण को भूर्च्छा । 
सारथि का उसे रथ पर लाद ल जाना 

छ ८४ तक । पृ० ५०६ TI 

रावण का यज्ञ । 
विमीपण का समाचार दना । सवेरा 
होते ही सरकार द्वारा सुमटो का भेजा 
जाना । सुमटा का रावण मवन प्रवेश | 
यज्ञ विध्वस । सुमटा का कुशलपूवक 
राम के यहा प्रस्थान दो ८५ तक । 
Jo ५३२ से । 

रावण 
का सक्रोध प्रयाण । असगुन । AAT का 
घावा । प्रभु से देवताओं की विनंती । 
सरकार को यद्ध के लिए तयारी । 
निशाचरी सेना का आगमन । युद्ध म 
वर्षा का खूपक। रुधिर सरिता का 
प्रादुर्माव । रामवाण से निशिचर सहार | 
सुरपति का निजरथ भेज TI रामजी 
का सवार हाना । रावण सं बानरो के 
प्रहार का न सहा जाना। रावण के 
माया ॥ सेना का चकित होना। राम 
बाण से माया का नाश। वित्र चरण 
नमस्कारपूवक राम का रथ आगे 


बढ़ाना । रावण वा दुवचन । सरकार 
बा उपदेश । राम रावण यद्ध । विमोषण 
पर घोर aft प्रहार । सरकार का 
उस शक्ति को अपने ऊपर छना। 
मूर्च्छा । विमीपण रावण युद्ध । विभीषण 
को श्रामत्त देखवर हनुमान वा दौरना 
ह्नुमाब रावण युद्ध SAAT पर सवट 
देवकर वानरी सना का भाक्रमण । 


क्पिरोना मदन । रामचद्र वे ललवारने 
पर प्रचण्ड वानरो का दौडना । रावण 
का अन्तर्धान हाना । असल्य रावणो का 
प्रादुर्माव । कपिसेना का पलायन । 
देवताआ का पलायन । एक बाण सं 
सव दगकाधरो का नाग । रावण को 
एक दखकर देवताओ को हप । सरकार 
का भुजा उठाकर वानरो को फरना । 
देवताआ की स्तुति । रावण का क्रोध 
करक देवताओं पर धावा । देवताओ मं 
हाहाकार । अद्भुद का रावण को नीचे 
गिराना । रावण की वाण वर्षा से 
क पितेना का घायल होना । राम रावण 
यद्ध । सिर भुजा बढते देखकर वानरो को 
क्रोध । उन पर प्रहार । रावण के बाणो 
से बानर वीरो को Balt जाम्बवानु 
का आक्रमण | जाम्ववानु के प्रहार से 
रावण को मूर्च्छा। सूत का लादकर 
रावणको घर ळे जाना। वानरो का 
प्रभु के पास लौटना रावण का दूसरा 
युद्ध दो ९८ तक । ge ५३५ से । 


सीता विलाप त्रिजटा का ag समाचार 


सीता को देना। रामबाण सं सिर 
कटने पर भी रावण के न मरने पर 
सीताजी का विलाप । त्रिपटा का 
समझना । विरह व्यथा से विलाप । 
सगुन से धय दो ९९६ तक। 
पृ० ५७५ से। 
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रावण वध प्रसंग : तीसरा युद्ध 


अर्धरात्रि मे रावण का मूर्च्छा से 
जागना ! रणभूमि छुडाने से सारथि पर 
क्रोध । प्रात काल होते ही रथ पर सवार 
होकर दौड़ना । निशाचरो का वानरो के 
प्रहार से भाग जाना । बानरो के प्रहार 
से रावण की विकलता । रावण की 
माया। लमण कपीश समेत कपिसैना 
की विकठता । रामबाण से माया का 
नाश । राम रावण युद्ध । सरकार का 
विभीषण की ओर देखना । विमीषण का 
मर्म बतलाना । रामचन्द्र द्वारा कराल 
बाण सन्धान । उत्पात । रावण बंध | 
उसके तेज aT saga मे प्रवेश । 
जयजयकार सरकार की समराङ्गण- 
शोभा : २२ दोहो मे रावणवध : दो. 
१०३ तक । १० ५८१ से । 


मन्दोदरी शोक प्रसंग : बाण से गिराये 


हुए पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी 
को मूर्च्छा । अन्य युवतियों का रोते हुए 
मन्दोदरी को लेकर रणागन मे आना | 
मन्दोदरी का विलाप । विमीपण को 
दुख। लक्ष्मण का विमीपण को लेकर 
सरकार के पास आना! क्रिया करने की 
आज्ञा। रावण की विधिवत्‌ क्रिया, 
तिळाञ्जल देकर मन्दोदरी आदिको का 
प्रस्थान : दो. १०५ तक । पृ० ५९५ से । 
विभीषण राज्य प्रसंग : विमीषण का 
आकर प्रणाम करना । सरकार का 
लक्ष्मण को सुग्रोवादि के साथ भेजना । 
विमीपण को गद्दी। सबका विमोपण 
के साथ लौट आना। सरकार का 
बन्दरो के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन । अपने 
सहित घातरो के कीतिमान की फल- 
श्रुति: दो, १०६ तक । To ६०१ से । 
सीता रघुपति मिलन प्रसङ्ग रावण- 


देस 


११ 


वध समाचार देने तथा सीता का कुशल 
लेने के लिए हनुमान का भेजा जाना । 
हनुमान का जाकर समाचार देना । पीता 
को हर्प । आशीर्वाद । सरकार के दर्शन 
के लिए त्वरा । हनुमान का लोटकर 
प्रभु को कुशल सुनाना। सरकार द्वारा 
हनुमान का विभीषण अद्भुद के साथ 
सीता को छाने के लिए भेजा जाना। 
सीताजो का मज्जन। शिविका पर 
चढाकर सीता को लाना | बानरों को 
दर्शन की अभिलापा | सरकार की आज्ञा 
से पैदछ छाना । प्रभु द्वारा दुर्वाद। 
अग्नि परीक्षा । अग्नि का मूर्ति धारण 
करके सीता समपंण । राम जानकी की 
छवि। मातरि की विदाई : दो. १०९.१ 
तक ॥ १० ६५४ से। 

स्तुति प्रसङ्ग : सुर सिद्धो की 
स्तुति । ब्रह्म स्तुति। दशरथं का 
आगमन । देशरथ को हढ ज्ञान । दशरथ 
का सुरधोम गमन ! इन्द्र स्तुति। इन्द्र 
को कपि मालू के जिलाने की आज्ञा। 
सुधा वृष्टि। कपि भालुओ का जी उठना । 
शङ्कुर की स्तुति । गृह पवित्र करने के 
लिए विभीषण की विनय । सरकार की 
भरत मिलन के लिए त्वरा । विभीषण 
का मणि वसन से मरकर पुष्पक विमान 
भेट देवा । विमान पर 'वढकर कपिंदळ 
मे सरवार की आज्ञा से विभीषण द्वारा 
मणि वसन की वर्षा ¦ aed की छीछा । 
तीनो सरकार का बार बार gaat 
बन्दरो की विदाई। सुग्रीवादि का 
अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर 
चढा लेना : दो. ११८.३ त॑क। 
पृ० ६१४ से । 


अवध प्रयाण gay * विमान पर प्रम्नु 


की शोमा । सीता को रणमूमि दिख- 
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लांना । रामेश्वर को प्रणाम | दण्डक वन 
र्म रामजी का अगस्त्यादि मुनियो के 
स्थान मे जाना । चित्रकूट म मुनिया से 
मिलना । फिर त्रिवेणी स्थान । हनुमान 
को मरत के पास अपना कुशळ सुनाने 
तथा समाचार लेने के लिए भेजना । 
भरद्वाज से मिलकर फिर गङ्गा पार 
उतरना । गङ्गा पुजाई। निषाद की 
प्रीति । सरकार बा हृदय से रमा लेता । 
काण्ड की फलश्रुति । मनको नामका 
आधार ग्रहण के लिए उपदेश दो 
१२१ तक । पृ० ६४५ से । 


७, उत्तरकाण्ड 


मगळाचरण ६५५से | 


उमा* के सातवे प्रश्न का उत्तर 
नगरनिकट आगमन विधि प्रसद्ध 
पुष्पकारूढ राम की बन्दना | चरणकमल 
वर्णन । VEC की वन्दना । सस्कृत 
पुरजनो की आरती । भरत को शकुन । 
मरत का विचार । उनका विरहसागर म 
मम्न होगा। हंनुमदागमन। समाचार 
कथन । भरत को Bl पूछने पर 
हनुमानु द्वारा आत्मपरिचय । मरत वा 
मिलन । सम्वाद । हनुमानु का जाकर 
राम से कुशल कहना। सरकार का 
प्रयाण । भरत का कोसलपुर आना। 
अवध मे उछाहु। रामचद्र का कपिया 
को पुरी दिखलाना तथा धुरी का बखाव । 
सरकार वा पुष्पक से उतरकर उस 
कुवेर क पास भेजना । भरत के सङ्ग 
सबका आगमन । मिलन। आरती | 
निछाबर | सखाओ का परिचय | सुखकन्द 
का घर चलता । अयाध्या में तैयारी । 
अयोध्या सनाथ । कॅकेयी क॑ घर जाना । 


रामाभिपेक प्रसद्ध 


PRA INT तत्पचात्‌ अपन धर जाना 

दो ९२ तक । To ६५८ स । 

गुरु वसिष्ठ का 
मुहुते । ब्राह्मणों का अनुशासन । गुरुजी 
की आज्ञा सं सुमत का रथ गजवाजि 
संवारना । परिचार को मङ्गल द्रव्य 
लाना | अवधपुरी की रचना । पुष्पवृष्टि | 
सखा तीना भाई सरकार तथा 
जानकी का सज्जन तथा ASI । राम 
बाम दिशि रमा को शोमा । ब्रह्मादि 
देवो का आगमन । अमिपेक । देवस्तुति । 
वेद स्तुति । शिव स्तुति । अमिपक की 
फलश्रुति । सखाआका छ सहीच निवास । 
बिदाई। अङ्गद का प्रेम । निपाद की 
बिदाई दो १९ ५ तक ITO ६८९ स्‌। 


पुरव्णंन तथा अनेक नूपनीति प्रसग 


रामराज्य की विशेषता । चारो चरणों 
से धमं । काल कमें स्वभाव गुण कृत 
दुख की हानि | सप्ततागर मखला भूमि 
में एकछत्र राज्य । सबका मनोजय । 
प्रकृति की अनुकूलता । कोटि अश्वमेध | 
सीता की गुणगाथा । चारो भाइयां का 
सौश्रात्र । चारो भाइया के दो दो पुत्र । 
राजा स प्रजा तक संब कथा के रसिक । 
नारदादि की तित्य अवधयात्रा। नगर 
वी रामा । जहा तहा गुण गान । दोषा 
को दुख और गुणो को सुख। भाइया 
तथा हनुमान के सहित रामचन्द्र का 
उपवन जाना। सनकादिक का आगमन । 
राम का सस्कार । मुनिया की स्तुति । 
अभीष्ट घर पावर ब्रह्मलोक प्रस्थान । 
अरत के प्रश्न पर सरकार का सन्त 
असन्त की करनी। सन्तो के गुण | 
असन्तो के स्वमाव | वेद पुराण का 


१ राज वेठि कोन्ही ag लीली । सकळ Teg सवर सुखसीछा ॥ 
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निर्णय | अपना फलदातृत्व | परम सयानो 
के उपाय गुण और दोप वर्णन करना! 
फिर घर जाना । ब्रह्मलोक मे कथा । 
पुरवासियौं को उपदेश | अवधवासी का 
कृतार्थ हाता । वसिष्ठ मुनि का आगमन । 
आत्मकथा । भक्ति वरदान याचना दो 
४९१ तक | पृ० ७२३ से । 

उमा के आठवें प्रश्न का उत्तर "एक 
बार पुर बाहर गमन । गज रथ तुरग 
at सविमाग। भमराई म विश्राम । 
नारद का आगमन । गुणगान । शोमा 
सिन्धु को हृदय म रखबर प्रस्थान 
दो ५१ तक) पृ० ७९१ से । 

कथोपसहार जो कथा भुसुण्डिजी ने गरुडजी 
से कही थी उसे उमा को सुनाकर 
अर्थात्‌ बारह प्रश्‍नो मे से आठ का उत्तर 
देकर । आगे क्या कहं ? इस विषय मे 
शिवजी का प्रश्‍न । उमा की कृतकृत्यता । 
कथा से मत्र का अघाना दो ५२७ 
तक । पृ० ७९६ से ! 

उमा के पाँच प्रन १ अतिदुलेभ हरिभक्ति 
बाक मे कैसे पाई? २ यह mala 
केसे पाया ? ३ तमने उससे कंसे सुना ? 
४ गरुड ने मुनिया को छोडकर काक से 
बया gar? ५ किस विधि से सम्वाद 
हुआ दो ५४५ तक । पृ० ८०० से । 

तोसरे* प्रश्न का उत्तर प्रश्‍न सुनकर 
शिवजी को थान द ! बथनीथ इतिहास 
का भाहात्म्य ! गरूड द्वारा ऐसे ही प्रश्‍न 
काक के प्रति किये जावे का उल्लेख । 


ms 


उन सब वातो के कहने की प्रतिज्ञा । 
अत पहिले तीसरे प्रश्‍न के उत्तर की 
आवश्यक्ता । दक्ष यज्ञ में सती के शरीर 
त्याग पर दु खित झिवजी का नीळ शेल 
पर जाना । वहाँ का दृश्य । भुमुण्डि की 
दिनचर्या । मराल शरीर धारण करके 
शिवजी का कथा श्रवण । ATA 
वैलासागमन दो ५७ तक | Jo 
८०४ से | 


MA? प्रश्‍न का उत्तर गागपाश मे बंध 


हुए रामचन्द्र को छुडान पर गरुड को 
विपाद | गरुड का सशयोच्छेद के लिए 
नारद के पास जाना । नारद का उसे 
ब्रह्मदेव के पास भेजना । ब्रह्मदेव का 
शिव के पास भेजना । शिव का मुसुण्डि 
के पास भजना । अभिमान भद्ध तथा 
पक्षीमापा म यथाथ बोध होना ही काक 
के पास गरुड को भेजने का कारण 
दो ६२ तक | पृ० Clog | 


पाचवे * प्रभ का उत्तर अथ उत्तरघाट 


प्रारम्भ गरुड का भुसुण्डि के यहाँ 
जाना । तडाग मज्जन। जल पान । 
कथा प्रारम्म क समय पहुंचना । भुसुण्डि 
का सत्कार । पूजा ( आज्ञा के लिए 
प्राथना । आश्रम के दर्शन से ही मोह 
संशय भ्रम का मङ्ग । श्रीराम कथा 
सुनने के लिए विनय । भुमुण्डि का 
चौरासी प्रसङ्गो मे रामकथा कहना 
मूल रामचरितमानस | गरुड की कृत 
कृत्यता । उसी भ्रम वो सत्सङ्ग का 


१ ari tag करनायतन कीह जो अचरज राम। 

प्रजा सहित रघुवदामनि किमि गवने निज धाम ॥ 
२ तुम केहि माति भुना उरगारी। कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥ 
हे सा कहिं हतु तात कहिं जाई। मुनि वथा मुनि निकर विहाई ॥ 
४ Fag कवन विधि भा सवादा | दोउ हरिमगत काग उरगादा ॥ 
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कारण होने से हितकर मानना । गरुड 
को बाणी से काग को at) गोप्यमत 
प्रकाशन के लिए अधिकारी । श्रोता के 
लक्षण ! भुसुण्डि की मुशीळता। मोह 
होना आश्रय की बात नहीं । माया 
कटक का वर्णन। उतकी करतूत । 
मिथ्या होने पर भी रामकृपरा विना माया 
से मुक्ति नही । माया प्रेरक का स्वरूप । 
भक्त हेतु अवतार तथा नटसमान चरित । 
दनुजविमोहनी जन सुखकारिणी लोला । 
अपने मोह से राम म मोह का WA! 
गृहासक्त के लिए रामस्वरूप ज्ञान 
असश्मव | निर्गुण रूप की अतिसुलमता । 
सगुण के सुगम अगम चरित्र श्रवण से 
मुनि को भो भ्रम दो ७३ तक | पु० 
८२० से । 


रामरहस्प उमा के ग्यारहवें प्रश्‍न का 


उत्तर . *आत्ममोह की कथा सुनाने 
की प्रतिज्ञा । राम का स्वमाव मानहारी | 
जब जब रामावतार तब aT अपने 
इष्टदेव बालक राप दर्शन के लिए 
gales को अवधयात्रा । जन्म महोत्सव 
देखना । पाँच वर्ष रह जाना । एक बार 
सव afer को अतिशयिता । नुप अजिर 
विहारी के नख शिख का वर्णन । शिशु 
लीला । लघु बायस रूपधारी भुमुण्डि से 
विविध विधि क्रीडा । प्राकृत शिशु सदृश 
लीला देखकर भुसुण्डि को मोह । एक 
मायापति का अखण्ड ज्ञान जीव 
मायादर्‍्य । जीव ईश भेद मिथ्या माया 
कृत । तथापि यिना हरिकृपा के कोटि 
उपाय से मी अष्छेय । हरिसेवक को 
अविद्या न व्याप कर विद्या का व्यापना । 
अम से मुपुण्डि को चकित देखकर । राम 


का gaat, भुमुण्डिका मुख मे चला 
जाना । राम के उदर मे अनन्त ब्रह्माण्डो 


का दर्शन। वहाँ की रचना । अगणित 
ब्रह्मा, VEX, सूयं, चन्द्र, अगणित 
भूधर, भूमि, सागर, सर, सरिता, 
विपित, तथा जोन देखा न मुना न 


मन में समाया सो सव देखना ! प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे सृष्टिबैपम्य । प्रति ब्रह्मा ण्ड मे 
अपने रूप मे भेद । प्रति भुवन मे अवधपुरी, 
सरयु पुर नरनारी, दशरथ कौसल्या के 
रूप मे भेद । प्रतिब्रह्माण्ड मे रामावतार 
अभेद । बालर्चारत घुमते घुमते एक सो 
एक कल्पो का बोतना । अपने आश्रम 
मे आना । रामावतार सुनकर अवघ मे 
जाना । उन्ही राम का दर्शन । दो घड़ी 
मे सव देखना $ भ्रुमुण्डि को विकल 
देखकर पुन हास । yale का मुख के 
बाहर आना और फिर बही शिशु लोला । 
gates का तराहि त्राहि करके पृथिवी 
पर गिरना । सरकार द्वारा माया को 
प्रभुता का रोका जाना। gatos का 
विनय । वरदान के लिए आज्ञा । दुळंम 
भक्ति माँगना । सब सत्‌ गुणो के बसने का 
वरदान । सिद्धान्तोपदेश ! अति नीच 
मक्त का मी प्रिय होता । अजान पुत्र 
मी भक्त होने से पिता का प्राणप्रिया 
सरकार का दूध के लिए रोना । माता 

का दूध पिलाना । इस सुल के लवलेश 

की प्राप्ति वे! सम्मुख aga का 

अनादर । तब॑ से माया का न व्यापना । 

भुमुण्डिजी का अनुमव राम वे भजन 

का उपदेश । राम की महिमा! राम के 

गुण । राम की भाववश्यता । गर्डजो की 

कृतज्ञता: दो ९२ १ तक । पृ० ८४७से। 


१ औरी राम रहस्य अनका । कहहु नाय अति बिमल विवेका । 
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भुसुण्डि चरित 


पहिले और दूसरे प्रश्न का उत्तर १ गरड 


वा हप॑ । पिछले मोह के लिए पश्चात्ताप । 
भुसुण्डेजी को प्रणाम । TAA । गरडजी 
के चार प्रश्‍न १ काक देह पाने का 
कारण २ रामचरितसर प्राप्रिस्थान 
३ काल के व्यापा का कारण 
४ भुमुण्डि के आश्रम म आने से मोह 
भागने का कारण । ग्रदा सुवकर Bales 
को ad । गरुड की बुद्धि की प्रयसा । 
वहुत जन्मो की मुधि आमा। काके 
शरीर मे राममक्ति की उत्पत्ति अत 
उसका प्रिय होना । इच्छा मरण होने से 
TOT का ने त्यागना। मोह द्वारा 
भुमुण्डिजी का पहिले बहुत सताया 
जाना । संब कम करके देख लेना ऐसे 
सुख का कही न मिलना । पूर्व काल के 
कलियुग मे अयोध्या जाकर YE होना । 
परम रव अन्यदेव निन्दक राम की 
महिमा से अनभिज्ञ होना । अवध की 
महिमा | कलियुग धर्म वर्णन। अम 
और विपरीत धर्म का प्रचार । कलि 
के गुण । नाम से गति। हरिगुण गान 
का आधार होना । भानस पुण्य का 
होना । भानस पाप का न होता । दान 
से कल्याण ! चारो युगो की विवेचना । 
युग धर्म के ज्ञान से अधभे का त्याग । 
धर्म म रति । राम के भक्त पर कालधमं 
का बळ नही । मायाइत गुण दोप का 
बिना भजन के नाझ न होना! aga 


re eee 


१, सो हरि मगति काक किमि पाई । 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा । 
कहहु कृपाल काक किमि पावा ॥ 

२ पुनि प्रभु reg सो तत्व बखानी । 
जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ 


दिन अवध वास के वाद दुकाल पडना । 
भुसुण्डि का उज्जन जाना । ब्राह्मण से 
मन्त्र लेना। भुसुण्डि के विष्णुद्रोह से 
गुरु की ster ge के उपदेश की 
उपेक्षा । गुरु बे जाने पर शिव मन्दिर 
मे बैठे जप करते रह जाना । शिवका 
शाप । गुरु का हाहाकार करना । TEX 
की स्तुति बरना। स्द्राष्टक । उसकी 
फलश्रुति । बर माँगते के लिए आकास- 
वाणी । गुरु द्वारा Tet धरण भक्ति 
तया भुसुण्डि के लिए परम कल्याण का 
माँगा जाना । शक्षापोद्धार। विन्ध्यगिरि 
मे सपं हाना । अन्त मे ब्राह्मण शरीर 
प्राप्ति। मुसुण्डि की हरि भक्ति । माता 
पिता क॑ मरन पर मजन के लिए 
प्रस्थान | राभचरणदश्वंन की लालसा | 
ईइवर वे' सर्वभूतमय होने म मुनियो का 
ऐकमत्य । मेरु शिखर पर वट छाया मे 
ad हुए छोमश ऋषि वा शरण ग्रहण 
दो, ११० तक । १० ८९६ स्‌ । 


प्रसगात्‌ उमा के नवें प्रव का उत्तर .* 


ब्रह्मतानरत विज्ञानी मुनि का भुसुण्डि 
को परम अधिकारी समझकर ब्रह्मो- 
पदश्च । पोडशलक्षणयुक्त सुखराझि का 
निरूपण । महावाक्य का उपदेश । 
gate की सगुण उपासना कहने वे' 
लिए प्रार्थना । मुनि द्वारा सगुण मत का 
खण्डन । निर्गुण का उपदेश । भुसुण्डि 
का निर्गुण मत दूर करके हृठपुवंक गुण 
निरूपण । मुनि का सकोप ज्ञान निरूपण | 
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एड भुसुण्डि संवाद का उपसंहार : 
उत्तरपाट को समाप्ति : अनुपम हरिचरित 
कथन की समाप्ति। श्रुति सिद्धान्त । 
भजनीय राम । भुसुण्डि की विनय । 
सत्संग की महिमा । भजन से अपावन 
भी पावन। भुसुण्डि की सुशीलता | 
रामचरित की अपारता । राम के गृण- 
गण स्मरण से भुसुण्डि को हपं । राम 
की महिमा । बळ प्रताप प्रमुताई । राम 
का स्वभाव । उनकी सेवा बिना निस्तार 
गही । उन्हें तीन बार प्रणाम । अघ- 
राशिपावनकरण को प्रणाम जिसका 
गम भवभेपज है । उस कृपाल के सदा 
अनुकूल रहने की प्राथना । गरुड की 
TEMG तथा कृतज्ञता प्रकाश । सन्त 
दय स्तुति । जन्म का साफल्य । श्रोता 
का केकयं । ध्रणामपूर्वक गरुड़ का 
SES प्रस्थान : दो, १२५ तक । Jo 
(०१३ से | 
ग शम्भु सवाद का उपसंहार : पश्चिम 
पाट की समाप्ति: भुमुण्डि चरित की 
ऊडश्रुत्ति। सब साधनो का फल हरि- 
। इस कथा के निरन्तर श्रवण से 
भक्तिप्राप्ति । छळ छोडकर भजन करने- 
वाढा ही छायक। नौ घन्यो का 
विवरण । अधिक प्रीति देखने पर ही 


गुप्त कथा का प्रकाश। रामकथा के 
अनधिकारी । रामकथा के अधिकारी । 
रामकथा से यथेच्छा भक्ति या मुक्ति । 
रामचरित की फलश्रुति । गिरिजा का 
कृतज्ञता प्रकाश तथा कृतकृत्यता : दो. 
१२९ तक । पृ० १०२१ से । 


भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद का उपसंहार : 


दक्षिण घाट की समाप्ति: उमा ay 
संवाद की फळश्रुति | राम उपासको को 
इस सवाद का प्रिय होना ! रघुपति 
कृपा से यथामति गान की प्रतिज्ञापुति : 
दो, १२९.४ तक । पृ० १०२2 से । 


ग्रन्थोपसँहार : gine की समाप्ति : इस 


कलिकाछ मे राम स्मरण । राम गुणगान । 
राम-कथा-ध्रवण ही साधन । राम भजन 
के लिए मनको उपदेश । एक वार 
नामोच्चारण से पावन होना । सम्पूर्ण 
wy की फलश्रुति । शतपच-चौपाई 
wes की फलश्रुति। प्रन्यकार को परम 
विश्राम प्राक्ति। राभ की विनय: 
सस्कृत : अपने अत्रान की दान्ति के 
लिए शम्भुकृत दुर्गम रामायण को मापा- 
बद्ध करने की प्रतिज्ञा की पूति। 
श्रीरामचरितमानस मे मक्तिपूर्बंक अव- 
गाहन के फल । 
ग्रन्थ की समाप्ति । 
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बावरी तू बावरो बतावे शिवशंकर को, 

किकर है जाके देव सेवत सुरेश है। 
महिमा बखाने नेति - नेति करि माने, 

भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश है ॥ 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति-- 

भाव तिनही मे ताते धरति महेश है। 


सवके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति" 
मुक्ति जह दासी ऐसे मालिक महेश है ॥ 


“-विजपानन्द त्रिपाठी 
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बावरो तू बावरों gata शिवशकर को, 

किकर है जाके देव सेवत सुरेश है। 
महिमा aa नेति - नेति करि माने, 

भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश है ॥ 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति-- 

भाव तिनही मे ताते धरति महेश हे। 
सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति-- 

मुक्ति ag दासी ऐसे मालिक महेश है ॥ 


—विजयानम्द त्रिपाठी 
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दुर्गापुरस्थित श्रीराम जानकी माँ दर 
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मानसराजहस श्रीविजयानाद तिपाठो के प्रमुख शिष्य 
डॉ. stata मिश्र रामायणो 
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है र भानस 
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२ रामचरितमानस 


वस्तुतस्तु जोव भी अजन्मा है और ब्रह्म भो अजन्मा है। गीता मे भगवानु बहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोव का जन्म नही होता ओर अपने लिए भी कहते हैं कि 
में अजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हैं ओर भूतो का ईश्वर हुं] यथा न जायते म्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा अजार्झप सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो४प सन्‌ । भेद इतना हो है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैं | यया ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । 
उभय वेप धरि सोइ कि आवा । रघुकुल मे जन्म लिया है। इससे रघुवर कहते हैं। 
धर्मसेतु रक्षक हैं | धमंग्लान्यधर्माभ्युत्यान को निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए भवतीण हैँ । अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अव प्रसङ्गा 
नुकूल ध्यान करते हैं कि सीताहरण हो गया। सो उन्ही की खोज मे तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर मे भो रास्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। अत 
गोस्वामी जी भक्ति की याचना कर WEI अथवा जो भक्त के छिए इतना कष्ट 
उठा रहे हैं कि वन वन मे ged फिरते हैं जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना। उनसे भक्ति हो माँगना चाहिए] अत दोनधाट के 
वक्ता दोन जनो के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैँ। इसीलिए बहुंबचच न का 
प्रयोग किया । 


श्लो ब्रह्मामोधिसमुद्भवः कलिमलप्रध्वसन चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुसुदरवरे सशोभित सर्वदा । 
ससारामयभेषज सुखकर श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते कृतिन पिवन्ति सतत श्रीरामबामामृतम्‌ ॥२॥ 


ad वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन्न, कलिमल के नाश 
करनेवाले, अव्यय, श्रीमान्‌ शम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे सर्वदा विराजमान, संसाररूपी 
रोग के औषध, सुख कर, श्री जानकी के जोवन, श्री रामनामामृत को संदा पान 
किया करते हैं । 

व्याख्या नामो का वर्णन करके नाम का वर्णन करते हैं। स्वाद तोवसम 
सुगति सुया के कह आये हैं। इसलिए उसका बेन अमृत रूप से करते हैं। अमू" 
पोनेवाल धन्य नही हैं। केवल दोघंजीवी होकर कोन धन्य हुआ है। काकोऽपि 
जोवति चिराय बलि च भुक्ते । पुण्यमय जीवन एक मुहूत का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैँ कि जो पुण्यात्मा सदा रामतामामृत का पान करते हैं वे घन्य हें । अमृत 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन है । 

१ पर नामामुत्‌ तो वेदाम्भोधि से उत्पन है। यथा बिधि हरिहर मय बैद 
प्रण सो » मछ को निवृत्ति होती है। पर 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीगुरवे नमः 


किष्किन्धाकाण्ड ; चतुर्थ सोपान 
सटीक 
मङ्गलाचरण 

' थी. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामावुभौ 

शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोवित्रवृन्दप्रियौ । 

मायामानुपरूपिणौ रघुवरौ सद्ध्मवर्मो हितौ 

सीतान्वेषणतत्ारी पथिगतौ भक्तिप्रदौ तोहि नः ॥१॥ 

अर्थं : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 

रोमा के घनो, श्रेष्ठ घनुधेर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 


ri से मनुष्य का रूप धारण किये, सद्धर्मं के लिए कवचरूप, हितकारी, 
mar के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
| 


व्याख्या : कुन्द की भाँति गौरवणं लक्ष्मण जी और नीळ कमळ से सुन्दर 
रामजी हें। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, सोन्दये और सौगन्ध्य 
al सुन्दर ओर सुकुमार व्यक्ति में बल की न्यूनता होती है। पर गे दोनों 
अतिबल हुँ] 
पुन: बलवान्‌ शरीर की ही सेवा मे लगे रहते हे । उन्हे देहाध्यास की मात्रा 
भेक होती हे । पर ये विज्ञान के धाम हैं। अतः शोभा के धनी हैं | अथवा दूसरों 
इनसे शोभा मिलती है। इसलिए शोभा के घनी हैं। यथा : राज कुंबर दोउ 
= सेछोने । इनते लहि दुति मरकत सोने। इतने पर भो विख्यात धनु्धर है | 
द कहता है: कहूँ कोसछाधीस दोउ भ्राता । घन्वी सकल लोकविख्याता। 
ry श्रियत्व दिखलाकर तव कहते हैं कि वेद इन्ही को नमो नमः करते है। 
शान ये हो परमात्मा हैं। अब भवतीणं होने का कारण कहते हूँ कि इन्हे गो 
TARE) उन्हीं के लिए इन्होने भाया से मनुष्य रूप धारण .क्या है | 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


किष्किन्धाकाण्ड ¦ चतुथं सोपान 
सटीक 
मङ्गलाचरण 
कलो. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यौ वरघन्विनौ श्रुतिगुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । 
मायामानुपरूपिणौ रधुवरौ सद्धर्मवर्मो हितौ 
सीतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौहि नः ॥१॥ 


ad : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 
शोमा के घनी, श्रेष्ठ धनुधंर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 
माया से मनुष्य का रूप धारण किये, aad के लिए कवचरूप, हितकारी, 
श्री सीता जी के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
देनेवाले हों । 

व्याख्या : कुन्द की भाँति गोरवणे लक्ष्मण जी ओर नील कमळ से सुन्दर 
दयामवणं रामजी हैं। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, सोन्दर्यं और सीगन्व्य 
कहा | शुन्दर ओर सुकुमार व्यक्ति में बळ की न्यूनता होती है। पर ये दोनों 
व्यक्ति अतिबल हैं | 

पुनः बलवान्‌ शरीर की ही सेवा में et रहते हें । उन्हें देहाध्यास को मात्रा 
अधिक होती है! पर ये विज्ञान के घाम हैं। अतः शोमा के धनी हैं। अथवा दूसरों 
को इनसे शोभा मिलती है | इसलिए शोमा के घनी ह । यथा : राज कुमर दोउ 
सहज सळोने | इनते लहि दुति मरकत सोने। इतने पर भी विख्यात धनुर्धर हैं। 
मेघनाद कहता है: कह कोसलाघीस दोउ wart घन्वी सकल छोकविख्याता | 
विख्द्धघर्माश्रयत्व दिखलाकर तब कहते हैँ कि वेद इन्हीं को नमो नमः करते हैं| 
अर्थात्‌ ये हो परमात्मा हैं। अव अवतोर्ण होने का कारण कहते हैं कि इन्हे गो 
ब्राह्मण प्यारे हैं। उन्ही के छिए इन्होने माया से मनुष्य रूप घारण ,बिया है। 
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वस्तुतस्तु जीव भो अजन्मा है ओर ब्रह्म भी अजन्मा है। गोता मे भगवान्‌ कहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोव का जन्म नही होता ओर अपने लिए भी कहते हैं कि 
में मजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हें और भूतो का ईश्वर हृ । यथा न जायते म्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । मेद इतना हो है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं| 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हें। यथा ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष घरि सोइ कि भावा । रघुकुल मे जन्म लिया है। इससे रघुवर कहते हैं। 
घमंसेतु रक्षक हैं। धमग्ठान्यधर्माभ्पुत्यान की निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवतीणं हें। अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसङ्गा- 
नुकूल ध्यान करतेहेंकि सीताहरण हो गया। सो उन्ही की खोज मे तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर मे भो रास्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। भत 
गोस्वामी जी भक्ति की याचना कर WEI अथवा जो भक्त के लिए इतना कष्ट 
उठा रहे हैं कि वन बन मे dad फिरते हुं जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना | उनसे भक्ति हो माँगना चाहिए। अत दोनघाट के 
वक्ता दीन जनो के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैं। इसीलिए बहुवचन न का 
प्रयोग किया | 
a ब्रह्माभोधिसमुद्धव' कलिमलप्रध्वसन चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुस्‌दरवरे सदोभित सवंदा। 
ससारामयभेपज सुखकर श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते क्कतिन पिबन्ति सतत श्रीरामनामामृतम्‌ ॥२॥ 
अथं वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन, कलिमल के नाश 
करनेवाळ, अव्यय श्रीमान्‌ शाम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे संदा विराजमान, ससाररूपी 
रोग के ओषध, सुल कर, श्री जानकी के जीवन, श्री रामनामामृत को सदा पान 
किया करते हें | 
व्याख्या नामी का वणेन करके नाम का वणन करते हे । स्वाद तोषसम 
सुगति सुधा के कह आये हे । इसलिए उसका वर्णन अमूत रूप से करते हे । अमूत 
पीनेवाल धन्य नही हैं। केवल दीघेजीवी होकर कोत sea हुआ है। काकोऽपि 
जीवति चिराय बलि च भुंक्ते | पुण्यमय जीवन एक मुहूर्त का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैं कि जो पुण्यात्मा सदा रामनामामृत का पान करते हैं वे धन्य हैं । अमृत्त 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन्न है। 
१ पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन्न है। यथा बिधि हरिहर मय बैद 
प्रण सो अमृत से स्थूल मळ की निवृत्ति होत्ती है। पर 


nad लिला 


१ यह शादूरूविक्रीडित छद है । 
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किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान ३ 


' । २. इस नामामृत से कलिमल की निवृत्ति होती है। अमृत तो पीने से चुक' 
जाता है। पर 7 
३. नामामृत तो कभी चुकता नहीं। अमृत का निवास तो चन्द्रमण्डल में 
सुना जाता है। पर | 

४, तामामृत तो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ TET जी के सुन्दर मुखचन्द्र में सवदा 
शोभित रहता है । भाव यह कि शिवजी के मुखचन्द्र के सामने यह चन्द्रमण्डल क्या 
है? चन्द्रमण्डल में अमावस्या को अमृत की हानि हो जाती है । पर नामामृत तो 
सदा शिवजी के मुखचन्द्र में विराजमान रहता है । यथा: तुम पुनि राम राम 
दिनराती । सादर जपहु अनंग अराती। अमृत रोगों की दवा है । पर 


५, नामामुत तो संसाररूपी रोग की दवा हे भीर सुख देनेवाला है। भाव यह 
कि दोपापनयन हो नही गुणाधान भी करता है। अमृत सामान्य जीवों का जीवन 
है। पर 


६. रामनामामृत तो उद्धवस्थितिकारिणी, क्लेशहारिणी, सवंश्रेयस्करी, 
रामवल्लभा श्री जानकीजी का जीवन है। भगवान्‌ राम पडेश्वयं सम्पन्न हैं। उसी 
भांति रामनाम भी पडेश्वयं सम्पन्न है। इसलिए श्रीरामनाम को अमृत कहते हैं । 
इस भाँति श्रीग्रन्यकार श्रीरामनामामृत को अमृत से सर्वात्मना श्रेष्ठ समझकर सदा 
पान करने का उपदेश देते हैं। इसका पान चीख चीखकर करमा चाहिए। यथा: 
चीखि चीखि चसकन सों रामसुधा पीजिये : देवस्वामो | जितने साधन हैं। सब 
आयाससाध्य हैं। केवल नामाराधन साधनकाल में भी सुखकर भोर फलकाल में 
भो श्रेयस्कर हे । यहाँ सतत श्रीरामनामामृत पान करनेवालों की स्तुति से तात्पय॑ 
यह है कि इस काण्ड में योग जप करनेवाले ऋषियों से भेंट न होगी। इसमें तो 
केवल भालू बन्दरादिको से भेंट होगी। जिन्हें केवल नामामृत पान में अधिकार है 
और बे धन्य हैं । वमोकि : अघम सरीर राम जिन पाये । : 


इस काण्ड में किष्किन्धा का राज्य सरकार ने सुग्रोवजी को दिया है और 
भ्रधानतः किष्किन्धा की हो कथा इसमें है। अतः इसका नाम किष्किन्धा रक्खा | 
यदि किष्किन्धा नाम न रखते तो पता ही न चलता कि अधंराति पुरद्वार पुकारा, 
मन्तिन्ह पुर देखा बिनु साई : आदि पदों में किस पुर का उल्लेख कर रहे हैं। 
क्योंकि इस काव्य भर मे कही किष्किन्धा का नाम नही आया है। , 

यह्‌ सक्षपुरियों में से चोयो काशो को भाँति काण्डों के मध्य मे स्थित है। 
काशोजो में रामनाम की महिमा शंकर पावंती को महिमा ओर स्वय पुरी की 
महिमा है। इस काण्ड में न सबको स्तुति: बन्दना है। यहाँ रुद्ररूप हनुमानजी 
को रामजी ने दर्शन दिया है | भक्ति का उपदेश दिया है! हनुमानजी की #पा से 
Wet भालुओं को भी भगवत्मापि हुई है। इसलिए यह काण्ड काशी है। जिसकी 
Tel गति नही उसकी गति काझी है। यथा: मेपां कापि गतिर्नास्ति तेषां 
वाराणसो गतिः । इस काण्ड में भी : वालित्रास व्याकुल दिन राती। तन वहु व्रण 
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चिताजर छातो । सो gata कीन्ह कपिराळ । अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। इस 
भाँति यह काण्ड काशी है । " 


`` सो. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान खानि, अघ हानिकर । 
जह बस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न ॥ 

- जरत "सकल सुरवृन्द, बिपम गरल जेहि पान किय । 
vs तेहि न भजसि मनमंद, को कृपाल संकर सरिस ॥ 


ad : मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खानि ओर पाप नाशिनी जहाँ शिव 
पार्वती बसते हैं: ऐसा : जानकर उस काशी की सेवा क्यों सकी जाय? सब 
देवताओं को जळते हुए : जानकर : उल्वण विष को जो पान कर गये । हे मन्द 
मन ! उसे : बयो नही भजता । शाद्धुर ऐसा कृपाल और कोन है ? 
व्याख्या : काशी भुक्ति की जन्मभूमि है। यही मुक्ति उत्पन्न होती है और 
कहीं मुक्ति उत्पन्न होती ही नहीं । जिस भाँति रामावतार अयोध्या में ही होता 
है । -कृष्णावत्तार मथुरा में ही होता है उसी भाँति मुक्ति का अवतार काशी में ही 
होता है। अन्य पृरियां काशी प्राप्त करोनेवाळी हैं ओर काशी द्वारा मुक्ति हो जाती है । 
इसलिए वे भी मुक्तिदायिनी कहलाती हें पर मुक्ति काशी मे ही होती है । अन्य स्थलों 
में अथवा अवस्था विक्षेप में मुक्ति मिळते की कथा शास्त्रों में सुनने में आती है। बह 
मुक्ति भी काशी द्वारा ही होतो है । काशो के दो रूप ओर हैं। भू और मासिका के 
सन्धिस्थल पर जो त्रिपुटी हे वहू आध्यात्मिक काशो है। सूयं मण्डल के मध्य में 
आधिदेविक काशो है। अन्य स्थानों और अवस्थाओं में जो मुक्ति होतो है उसका 
कारण आधिदेविक और आध्यात्मिक काशी है। अतः काशी को मुक्ति की जन्म- 
भूमि कहा । 
परन्तु श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती : ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति: तमेव विदित्वातिमृत्युमेति। इस पर कहते हे: ग्यान खानि। काशी ज्ञान 
की खानि है | जिस भाँति खानि से निकलकर ही धातुओं का प्रसार जगत्‌ में होता 
है' इसी भाँति जो 'कुछ ज्ञान का प्रसार 'जगत्‌ में है उसका मूल स्रोत काशी है। 
परन्तु मन मे मळ रहते ज्ञान हो नही सकता और निमँल मन होमे पर ज्ञान क्यों 
नही होगा ? इसलिए कहते हैं: भध हानिकर। काशी पापनाशिनी है । जहाँ शिव 
पार्वती जगत्‌ के माता पिता सदा निवास करते हैं किसी अवस्था मे भी काशी को 
नही छोड़ते | शिवजी के काशीके छोड़ने की भी कथा पुराणो मे आयी है । परन्तु उस 
मवस्था मे भी उनका सूक्ष्म रूप से निवास रहता है। इसोलिए इसे भविभुक्त क्षेत्र 
कहते हें । यहाँ निवास करके महासर चछाते हैं । “भगवती अन्नपूर्णा काशीनिवासियो 
को अन्न देती हैं और. भगवान्‌ शिव AA के दक्षिण कर्ण में राम तारक मन्व का 
उपदेश,करते हँ । जिससे उसे ज्ञान होकर मुक्ति हो जातो हे ! मतः भवानी शकर की 
कृपा से यहाँ यावज्जीवम योगक्षेम चलता है मोर,अन्त में मुक्ति मिळती है । ग्रन्यकार 
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अपने मन से कहते हैं : क्योकि मन से ही वैद्य (जाना जाता है कि ऐसी काशी का 
सेवन कयो नही करता ? यथा : 


सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलिवासी। 

समन सोक संताप पापइज सफल । सुमंगल रासो ॥ 

मरजादा WE ओर थरनवर सेवत सुरपुरवासी। 

तीरथ सब सुम अग रोम सिवलिग अमित अबिनासी ॥ 

अतरअयनु अयनुभल थनफल बच्छ बेद विस्वासी। 

गल कंबल बरुना बिभाति जनु लूम लसति सरितासो॥ 

दडपानि भेरवविषान मलरुचि सलगन भयदासी | 

लोल दिनेम तिलोचन लोचन करन घट धटासी ॥ 
मनिकनिका बदन ससि सुन्दर सुरसरि सुस सुपमासी । 
स्वारथ परमारथ परिपुरन पचकोस महिमासी ॥ 
विस्वनाथ पालक कृपाळु चित्त लालति नित गिरिजासी | 
सिद्धिसची सारद पूजहि मन जोगवत रहति रमासी॥ 
पचाच्छरी प्रान मुद माधव गव्य सुपच्चनदासी। 
ब्रह्म जीव सम रामनाम दोउ भाखर बिस्व विकासी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीवगन धासी | 
लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपच उदासी ॥ 
कहत पुरान रची Tax निज कर करतूति लासी | 

तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो भयो as Tard ui 


काशो मे बसकर राम नाम वा जप करना सर्वथा इष्ट है । जिस मन्त्र के बल 
से मुक्ति लेना है उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए । परन्तु कामधेनु काशो का 
प्राण पश्चाक्षरमन्त्र शिवाय नम है। अर्थात्‌ शिवजी का भजन कादीचास का प्राण 
है। स्वयं सरकार ने शिवजी के भजन का वार बार उपदेश दिया है | यथा : जपहु 
जाइ सकर सतनामा | तथा : औरो ए गुपुत्त मत सबहि कहो कर जोरि। सकर भजन 
बिना नर भगति न पावइ मोरि। faa सेवा कर Gaga सोई | अविरल भगति 
रामपद होई । इत्यादि | हि 


अत ग्रत्यकार अपने मन को उपदेश देते हैं कि रे मन मन्द | तू शद्धर का 
भजन कर | बिना कारण का कार्य नही होता । शङ्कर भजन कारण है और राम 
भक्ति उसका फल है । भजनीय मै दो गुण होना चाहिए । एक तो वह समर्थ हो | 
दूसरे कृपालु हो ale भजनीय समर्थ है भोर कृपाल नही है तो उसका भजन व्यथं 
है और यदि कृपाळ होने पर भी समर्थ नही है तो भी उसके भजन का कोई फल 
नही है। भगवान्‌ wet में ये दोनो गुण अत्यन्त उत्कप॑ रूप मेहें। एक ही 
उदाहरण मे ग्रन्यकार दोनो गुण दिखलाते हे। जब समुद्रमन्यन के समय रत्न 
निकदने रुगे तब अन्य देवता लोग उन्हे ग्रहण करने ठगे, परन्तु जब उल्वण 
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'विषका प्रादुर्भाव हुआ और उसके झार से अमर मरने और अजर जरने लगे तव तो 
सबने त्राहि चाहि किया । उस समय भगवान्‌ शद्भूर आगे आकर उस विपका पान 
कर गये और देवताओंकी रक्षा हो गयी । उस पान से शिवजी का कोई अपकार नही 
हुआ | ऐसे समर्थ ओर ऐसे दयालु शद्धुर हैं। दूसरा कोई ऐसा नही है। इससे यही 
गमक निकलता है कि श्री गोस्वामीजो शेष जीवन काशी में बसकर शिवजी की 
आराधना मे तथा धी रामनाम के जप में व्यतीत करमा चाहते हैं । 


४५. मारुति मिलन प्रसंग 
आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्य मूक पर्वत नियराया ॥ 
तहं रह्‌ सचिव सहित सुग्रीवाँ। आवत देखि अतुल ae सीवाँ ॥१॥ 


अर्थ : रघुनाथजी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँच गये | 
वहाँ मन्त्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। सो अतुल बल की सोमा को बाते 
देखकर : 
व्याख्या : शवरी के आश्रम से चले थे त्तव कहा गया था : चले राम त्यागा 

बन MH | तत्पश्चात्‌ शवरी के कथनानुसार पम्पासर गये । यथा : पपासरहि जाहु 
रघुराई | तहँ होइहि सुग्रीव मिताई | वहाँ ठहर गये थे । अब्र फिर आगे चले | अतः 
कहते हैं : आगे चले बहुरि : रघुराया हें नीति के अनुसार कायं करेंगे | सुहुत्तम चाहे 
साधन भौर वित्त से हीन हो पर बुद्धिमान्‌ हो तो शीघ्र ही कायं साघन करता है: 
असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमा: | साधयन्त्याशु कार्याणि काव कूमं मृगाखुवत्‌ | 
अतः वृद्धिमान्‌ सुहृत्तम हनुमान्‌ जी से मिले और उन्हीं के द्वारा सब कार्योका साधन 
हुआ। पम्पासर के पास ही मातङ्ग ऋषि का आश्रम पवत पर था | ऋषिजी बड़े 
'प्रगल्भ थे । भतः उन्हे ऋष्यमूक कहा जाता था । उन्ही के नाम से वह पर्वत प्रसिद्ध 
था । सो उसके इतना सन्निकट पहुंच गये कि पवंत पर से सरकार का स्पष्ट दर्शन 
होने लगा । 

ऋष्यमूक जाने का प्रयोजन कहते हैं कि वहाँ मन्त्री सहित सुग्रीव रहते थे | 
भाव यह कि aoe राज्य मे उन्हे एक अद्ध मन्त्री बच गये थे । राज्य, कोष, सेता, 
दुर्ग, मित्र कुछ नही रह गया था । साधन हीन ओर वित्त हीन थे । परन्तु थे वुद्धिमान्‌ | 
सब कुछ जाने पर भी मन्त्रियो को उन्होने हाथ से बाहर नही जामे दिया था । 
क्योकि मन्त्री के बचे रहने से पुनः राज्य के लौट आने की आशा रहती है भोर इस 
बात पर भी ध्यान रखते थे कि उधर से कीन आता जाता है | सो उन्होने अतुल बल 
की सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा | यद्यपि बल का चाक्षुप प्रत्यक्ष नही होता 
तथापि : तेज प्रताप रूप ad तहे बल gia: जा० मं०। अतः परम बुद्धिमान्‌ 
, सुग्रीवजी तेज प्रताप रूप के देखने से जान गये कि ये तो अतुल बल की सीमा हैं! 


{ 
7 १. यहाँ से ४५ वाँ : मारुति मिलन प्रसद्ध प्रारम्म होता है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
किष्किन्धाकाण्ड : चतुथ सोपान ७ 


सुग्रीव को चार मन्त्री थे । परन्तु उनकी बढी आस्था हनुमानजी पर थी। क्योंकि 
कार्य सिद्धि हनुमान्‌जी से ही होती थी । 


अति सभीत कह सुन हनुमाना । पुरुप जुगल बळ रुप निधाना ॥ 
धरि ag रूप देखू तै जाई । कहेसु जानि जिभ सेन बुझाई ॥२॥ 


अर्थ : अत्यन्त सभीत होकर कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । दोनों पुरुष बळ और 
रूप के निघान हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो । उनका 
अभिप्राय जानकर मुझे इशारे से बतला देना । 

व्याख्या : सुग्रीच वालिके भय से सभीत तो रहते ही थे। यथा: इहाँ साप 
बस आवत नाही । तदपि समीत रहो मन माही । इन अतुल बल सीव दोनों भाइयों 
को देखकर अब अत्यन्त सभीत हो गये | अपने मन्त्री हनुमानजी से कहा कि ये दोनों 
पुरुष बल भोर रूप के निधान हैं। इनके पास तुम ब्रह्मचारी का वेप धारण करके 
जाओ और इनसे : संस्कृत में बातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ 
के इशारे से मुझे आगाह कर दो : वतला दो । अर्थात्‌ यदि उनसे कोई भय न हो तो 
मुझे हाथ के इशारे से आश्वासन दे देना | किसी प्रकार का आश्वासन न पाने पर 
में समझ लूँगा कि इनसे भय है। ब्रह्मचारी के मेष मे जाकर मिलने से वे तुम्हें मेरा 
सखा न समझेंगे | वयोंकि नर वानर का कोई साथ नही है | यथा : नर वानरहि संग 
कहु केसे | और अपने gata भावों को न छिपावेंगे। यथा : अध्यात्मे : ताम्यां 
सम्भापणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः | विनयावनतो yar एवं जानीहि निश्चयम्‌ | 
यदि तो तुष्टहृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः | अर्थं : उन दोनों से वातचीत करके उनके 
हृदय को जानो | विनय से अवनत होकर उनके निश्चय को जानो । यदि उनका 
हृदय तुष्ट हो तो हाथ के भग्रभाग से इशारा कर देना । 


पठए बालि होहि मन मला । भागो तुरत तजौ यह सँला॥ 
बिध्रूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥३॥ 


अथं : यदि मचमछीन वालि के भेजे हों अथवा वालि के भेजे हुए ये मन के 
मेळे हो तो में तुरन्त भागूं और इस पहाड़ की छोड़ दूँ। विप्र का रूप धारणकर कपि 
वहाँ गये और सिर नवाकर ऐसा पूछने लगे । 

व्याख्या : वालि का मन मेला है। वह मेरे वध के लिए कितने धातर भेज 
चुका । जो मेरे हाथ से मारे गये। कौन कहता है कि ये दोनों अतुल वळतोव उसके 
भेजे हुए नही है । यदि उसके भेजे हुए होगे तो इनका भी मन मैला होगा | मेरे 
वघ के लिए ही आये होगे । बातचीत से पता छग जायगा । वे मेरो खोज में होंगे 
तो तुम्हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण समझकर अत्यन्त छिपाव न करेंगे। यदि उनके हृदय में 
दुर्भावना होगी तो मे तुरन्त भाग जाऊँगा। ये बड़े पराक्रमी मालूम होते हैं | इनसे 
में नही बंच सकता | ये धनुर्धारी हैं। इनका सामना पड़ जाने पर भाग करके भी 
प्राण बचाना अशक्य है। अतः तुरन्त भागूंगा ओर यहो पंत एकमात्र शरण है। 
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यथा : इहाँ खाप बस आवत नाही । सो इसका भी परित्याग weer जिससे उनके 
तीर का निशाना न बनना पडे । 


सुग्रीव तथा हनुमान्‌ आदि sah सचिव सव वानर थे | इसलिए हनुमानजी 
के लिए यहाँ कपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हनुमानजो कपि थे। पर 
वेदपाठी ब्राह्मण यथा वेदपाठो भवेद्विप्र, के रूप मे रामजी तथा लक्ष्मणजी के 
पास गये । बन्दर की ऊपान बडी वडी होती है । तुरन्त लख गये कि में ही नही 
रूप बदले हुए हुं । ये लोग भौ रूप बदले हुए हैं। निश्चय ये सूर्यं से तेजस्वी कोई 
बडे देवता हे | इसलिए पहिले सिर नवाया । तत्पश्चात्‌ इस भाति पूछने लगे | 
सिर नवाकर पूछने का दूसरा भाव यह है कि में पुज्य वुद्धि से पूछता हूँ । हनुमानजी 
सस्कृत मै बोले जिससे राम लक्ष्मण समझ सके! उनसे किष्किन्धा की भाषा 
समझने की आशा नही थो । 

हनुमानजी विश्वविद्याग्रणी, सामगाताग्रणो हें। भत. जब रूप बदलते हैं तब 
ब्राह्माण का ही रूप धारण करते हैं। रामजी से विप्रसूप से मिले । विभीषण से भी 
विप्ररूव मे ही मिले | यथा ' विप्र रूप घरि बचन सुभाये। भरतजी से भी विप्र रूप 
से ही मिले । यथा : विप्र रूप धरि पवनसुत धाइ गये जनुपोत । 


को तुम स्यामळ गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पदगामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥४॥ 


अर्थं : साँवरे और गोरे शरीरवाले चीर ! तुम कौन हो । क्षत्रिय रूप से वन 
मे विचरण कर रहे हो । भूमि कठिन है और तुम कोमल चरण से चळनेवाले हो । 
हे स्वामिन्‌ | किस कारण से वन में घूमते हो | 

व्याख्या : धनुर्धारी देखकर धीर सम्बोधन कर रहे हैं और कुन्देन्दोबर 
सुम्दर देखकर स्यामल गोर सम्बोधन कर रहे हैं और परिचय पूछते हैं तुम कोन 
हो ? रूप तुम्हारा क्षत्रिय का सा है । पर तुम मनुष्य नही हो कोई देवता हो । यहाँ 
की भूमि वडी कठोर है ओर तुम्हारे चरण घडे कोमल हैं| बिना यान या पादत्राण 
के किसी भाँति यात्रा करने योग्य नही हैं और वानप्रस्थ भी नही हो । फिर तुम्हारे 
वन मे fat का कोई कारण नही मालम होता : इस भाँति बन मे विचरण का 
प्रयोजन पूछते हैं। अथवा इस भाति बिना पादत्राण के विचरण करनेवाले का पद 
भी कठोर हो जाना चाहिए । पर तुम्हारे चरण कोमल ही बने है। यह अलौकिक 
गुण मनुष्य मे नही हो सकता । अतः देवबुद्धि से : स्वामिन्‌ सम्बोधन करते हैं। 
विना पादत्राण के चलने से तुम्हे शिकारी भी नही कह सकते हैं। अतः तुम्हारे वन 
विचरण का कोई भी प्रयोजन नही मालूम होता। अथवा लक्षण से तुम स्वामी 
मालूम होते हो । यथा : राज लपन सब अग तुम्हारे देखि सोचु मति हृदय हमारे । 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष झूठ हमारेहि md) और इस भाति चन मे 


घूमते हो इसलिए पूछता हूँ | 
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किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान ९, 


:मृदुळ मनोहर सुन्दर गाता । सहत दुसह वन आतप बाता ॥ 

की" तुम्ह तीनि देव मँह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥ 
/ दो. जग कारन तारन “भव, भंजन धरनी भार! 

। की तुम्ह अखिल भुवनपति, लोन्ह मनुज अवतार ॥१॥ 


५, ,, अथे: मन को हरण करनेवाला आपका सुन्दर शरीर है ओर वन में दुःसह 
"धूप और ळू सहन कर रहे हो। क्या तुम त्रिदेवों मे से कोई हो या तुम दोनों 
नरनारायण हो या संसार के कारण भवसागर के पार उतारनेवाले पृथ्वी का भार 
;उत्तास्नेवाले अखिल ब्रह्माण्ड के नायक हो | मनुष्य का अवतार घारण किये हो । 


व्याख्या : पहिले चरण पर ध्यान गया? जिन चरणों का ध्यान करते थे 
aa ही चरण देखकर प्रश्‍न किया । अब मृदुल मनोहर सुन्दर शरीर देखकर 
'त्तद्गिषयक प्रश्‍न करते हैं । ऐसा शरीर वन की भयानक लू और धूप सहने के योग्य 
नही है । अथवा ऐसी कड़ी धूप और लू सहने पर भी शरोर के सुकुमारंतादि गुण बने 
'हें । यह आश्चयं की बात है। इसका कारण जानने के लिए प्रश्‍न कर रहे हैं। कोन 
सा ऐसा प्रयोजन आपड़ा है कि आप वन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक लू ओर धूप 
सहन करते हुए भी विना छाता जूता के इस निजंन वन में धूम रहे हैं ? 


'' अब हनुमानजी यह भी बतला रहे हैं कि सरकार को देखकर उनके मन में 
कौन सी भावनाएँ उठ रही हैं । वे पूछते हें कि 'क्या आप तीनो देवों में से कोई हैं ? 
भाव यह कि आप सामान्य देवता भी नहीं हो या तो विष्णु शिव या विष्णु और 
ब्रह्मा हो। श्यामल गोर वर्णों के देखने से यह अनुमान उठ रहा है। नही तो तुम 
दोनो नर नारायण हो । अनुमान में बराबर सन्निकट चले आ रहे हैं। पहिले तीन 
में से दो का अनुमान किया । अब दो का ही अनुमान करते हैं | चुप देखकर तीसरा 
अनुमान करते है। 

या अखिल भुवनेश्वर संसार के बीज हो । भक्तानुग्रह के लिए संसार के 
तारण और घरणी के भार के भञ्जन के लिए मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
भथवा जिस जिस कल्प मे जिसका जिसका रामावतार हुआ था उस उस कल्प में 
उस उस कल्प के हनुमान्‌ ने अपने तकं से उन्हें पहिचाना । जिस कल्प में जय 
विजय रावण कुम्भकर्ण हुए थे उस कल्प मे वैकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था । 
अतः उस कल्प के हनुमानजी पूछते हैं: की तुम तीन देव ag कोऊ। और जिस 
कल्प में जलन्घर रावण हुआ था तथा जिस कल्प में दोनो छद्रगण रावण कुम्भकं 
हुए थे, ओर क्षीरशायी का रामावतार हुआ था | उन दोनों कल्पो में जो हनुमान्‌ 
हुए थे उन्होंने प्रश्‍न किया: नर नारायण की तुम दोळ। तथा जिस कल्प में 
भानु प्रताप और अरिमदंन रावण कुम्भकर्ण हुए थे ओर स्वयम्भू ब्रह्म का रामावतार 
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१, यह सन्देह्वालद्धार है । | 


i 
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हुआ था उस कल्प के हनुमानजी ने पूछा: की तुम अखिल भुवन पति छीन्ह 
मनुज अवतार | 


कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई । सग नारि सुकुमारि सुहाई ॥१॥ 


अर्थं : हम कोसळ के राजा दसरय के पुत्र हैं। हम पिता का वचन मानकर 
वन मे आये हैं। राम और लक्ष्मण नाम के दोनो भाई हैं। सङ्ग मे सुन्दर 
सुकुमारी स्त्री थी । 

व्याख्या ' को तुम स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा । इस 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हे। अपना पूरा परिचय अपना नाम, पिता का नाम, 
जाति और निवासस्थान कहकर दिया जाता है। सो कोसलेस दसरथ के जाए 
वहकर पिता का नाम, जाति और निवासस्थान कहा । माम राम लछिमन दोउ 
भाई : बहकर अपमा नाम राम और भाई का नाम लक्ष्मण बतलाया । नाम बतलाने 
के क्रम से अपना ज्येष्ठ होना ओर लक्ष्मणजी का कनि होना कहा | साथ ही साथ 
घूमने का कारण कहते है कि हम दोनो भाई है। बन मे आने का प्रयोजन कहते हैं : 
हम पिततु बचन मानि बन ama) अब : कठिन भूमि कोमळ पद गामी | कीन हेतु 
बिचरहु बन स्वामी | मृदुल मनोहर सुदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता का 
उत्तर देते हैं कि हम दो नही तीन थे । मेरे सङ्ग मे एक सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी। 
यथा * सग भारि सुकुमारि सुहाई | हम तीनो वन मे आये थे। इससे अपना सस्त्रोक 
होना कहा । तुम्हे हम सुकुमार सोहाये मालूम पडते हैं । सुहाई मीर सुन्दरी तो 
वह थी | 
set हरी निसिचर बंदेही । बिभ्र फिर्राह हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । कहहुँ fan निज कथा बुझाई ॥२॥ 


अर्थ * यहाँ निशिचर ने वेदेही को हरण कर लिया । हे विप्र] हम उसी को 
खोजते फिरते हैं। अपनी rar तो मैंने कह सुनायी । अब अपनी कथा समझा 
कर कहिये । 
व्याख्या * इहाँ अर्थात्‌ वनमे | कोसल देश की गिमती तो अब वहाँ मे है। 
वयोकि उसे छोडकर वन मे आये हैं। सग मे सुकुमारी नारी थी इस कहने मे ही 
इस प्रश्न का बीज है कि वह बया हुई ? इस पर कहते हें कि उसे निशिचर ने हरण 
क्या! नाम पता नही जानते । इतना ही जामते हैं कि दक्षिण की ओर ले गया । 
यथा : छे दच्छिण fafa गयउ गोसाई | वह भी राजकन्या थी। राजा विदेह की पुत्री 
थो | उसीकी खोज मे हम भात्तप वात की परवाह नही कर रहे हें! आप वित्र हैं। 
जानते ही हैं कि विवाह के समय प्रतिज्ञा की जाती हे कि धम मे, अर्थ मे, काम मे 
इसी फे साथ वतेंगे सो frat की हानि हो रही है। 
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श्री रामजी कहते हैं कि अपनी कथा तो मैंने कह सुनायी । अर्थात्‌ पूरी कथा 
कह दी। कोसलेस दसरथ के जाये: कहकर बालकाण्ड की कथा कही | हम पितु 
वचन मानि बन आए। नाम राम लछिमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सोहाई | 
कहकर अयोध्या काण्ड की कथा कही | इहाँ हरी निसिचर बैदेही । विप्र फिरहि 
हम खोजत तेही : कहकर अरण्यकाण्ड की कथा कही । आधिभौतिक प्रश्‍न के उत्तर 
में आधिभौतिक कथा कह सुनायी | आधिदेविक विषयक प्रश्‍न : कि तुम तीन देव मह 
कोक आदिका उत्तर नही दिया । क्योंकि पुवं जन्म की कथा परिचय के उपयोगी 
नहीं है। अथवा प्राकृत राजा की भाँति अपना परिचय देना ही इष्ट था। यथा: 
नर तन धरेहु संत सुरकाजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा | तुम जो कहहु करहु सब 
सांचा । जस काछो तस चाहिअ नाचा। जो वेष धारण किया है उसके विरुद्ध 
पड़ता | इसलिए अन्तिम प्रश्न का उत्तर नही दिया । अब कहते है कि हमारा परिचय 
पूछा तो अपना भी कहो | जिस भाँति मेंने विस्तार से अपना चरित कहा उसी भाँति 
विस्तार से अपना चरित सुनाओ। इस घोर निर्जन वन मे ब्रह्मचारो का ही कौन 
काम है ? 


प्रभु पहिचानि परेउ गहिं चरना । सो सुख'उमा जाइ नहि बरना ॥' 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत शुचिर AG कै रचना ॥३॥ 


; अथं : प्रभु को पहिचानकर चरण पकड़कर पड़ गये। हे उमा ! वह सुख 
वर्णन नहीं किया जा सकता | शरीर पुलकित हो गया । मुख से वचन नही निकलता 
था । सुन्दर वेष की रचना देखते थे | 
', व्याख्या : जो रामजी ने परिचय दिया वह आकाश बाणी से मिल गया । 
यथा : ते दसरथ कोसल्या रूपा | कोसळपुरी प्रकट नर भूपा । तिन्हके गृह अवतरिहो 
जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई । नारद बचन सत्य सब करिहो । परम सक्ति 
समेत अवतरिहौ | शक्ति साथ नही थो। इसीसे कुछ सन्देह था | अब पता चल गया : 
इहां हरी निसिचर बेदेही | अतः पहिचान में सन्देह नहीं रह गया । यहाँ ये लोग 
सरकार की बाट जोह रहे थे। यथा: गिरितद नख आयुध सव बीरा। हरि मारग 
चितर्वाह मति धोरा । हनुमानजी को तो अवतार हो जाने का भी पत्ता था | प्रभु के 
जन्म ओर प्रत्येक उत्सवों की कथा नारदजी जा जाकर सुना आते थे | यथा: राम 
जनम सुभकाज सब कहत देव रिषिआइ । सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमंग न 
अमाइ | रा. प्र. | परिचय पाते ही पहिचान लिया कि ये हो प्रभु हे ! हनुमानुजी परम 
भक्त है। चरण पकडकर साङ्ग दण्डवत्‌ किया | भक्त भगवन्त के मिलने का सुख 
शिवजी कहते हैँ कि हे उमा वणेनातीत है | यथा : राम लखन हनुमान मन दुहुदिसि 


१. न वे जनो जातु कथञ्चनात्रजेन्मुवुन्दसेव्यन्यवदङ्ध संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाइ्‌ध्युपगूहनं पुनविहातुमिच्छेन्न रस ग्रहो यत्तः ॥ ' 
+ श्रीमद्भागवत अ 
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परम उछाहु। मिला सुसाहिब सेवकहि प्रभुहि सुसेवक लाहु। रा० Ho | मन से उछाह 
कहते हैं। यथा सो सुख उमा जाइ नहि वरना। तन मे उछाह कहते हैं प्रभु पहिचानि 
परेउ गहि चरना । देखत रुचिर वेषके रचना । वाणी से उछाह । यथा मुख आव 
न वचना । हनुमानुजो को सात्त्विक भाव हो गया | 


पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥४॥ 


अर्थं फिर धेयं धारण करकं स्तुति को । अपने स्वामी को पहिचानकर हृदय 
मे हपं हो रहा था । कहने लगे मेने जो आप से पूछा तो मेरा पूछना उचित था। 
आप मनुष्य की भाति क्यो पूछ रहे हैं ? 
व्याख्या हनुमानजी पण्डित हैं | समझते हैं कि दशंन होते ही स्तुति करना 
चाहिए । अति प्रेम से धेयं छूट गया था । मुख से वचन नही निकछता था। सो 
घेयं धारण करके स्तुति की । प्राकृत मे वणं विशेष का आगम हो जाता है। सो यहाँ 
अकार का आगम होवर स्तुति का अस्तुति रूप हो गया | 
प्रमी के मिलते ही उलाहना शुरू हो जाता है। जवाबतलब होता है। सो 
आरम्भ हो गया । प्रभु ने पूछा था wag बिप्र निज कथा बुझाई । सो बथा नही 
कहते | उलाहना देते हैं कि मेने आपसे परिचय पूछा था। उसी बल से आप मुझ से 
पुछते हे। पर मेरा पूछना तो न्याय था। में जीव हूँ | अल्पज्ञ हूँ । आपको नही 
पहिचान सका | इसलिए पूछा । परन्तु आपका पुछना तो न्याय नही है। आप तो 
सर्वज्ञ ह । आप मनुष्य की भाँति केसे Gees | अपना पहिचान लेना व्यक्त करते 
हैं कि में नरके घोखे मे अब नही हें । सरकार का पूछना न्याय नही है। मेरे साथ 
अन्याय हुआ है । 
तव मायावस फिरौ भुलाना। ताते मै नहि प्रभू पहिचाना ॥ 
दो एक मे मद मोह बस, कुटिल हृदय अग्यान । 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥२॥ 
ad में तो आपको माया के वश मे भूला फिरता हुँ । इसलिए Aa प्रमु को 
नही पहिचाना । एक तो में मन्द हूँ । मोह के वश म हूँ। मेरा हृदय कुटिल है। में 
अज्ञानी हूँ | तिस पर हे दीनवन्धु भगवान्‌ | आपने मुझे भुला दिया | 
व्याख्या मेरे भूलने का यथेष्ट कारण है । में जीव हूँ | अल्पज्ञ हूँ। माया वे वश 
मे हूँ। इसलिए भला फिरता हूँ । भूल यहाँ तक बढ गयी कि स्वामो बो नही पहिचान 
सवा । जान FATT मैंने पूछा हो यह बात नही है। पर आप तो ईश्वर हँ । सर्वज्ञ 
हृ । माया बे नाध हैं। यथा परवस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक 
श्रीकता । तथा देखो माया सब बिधि गाडी । अति समीत जोरे कर ठाढी | देखा 
जीव नचावै जाही | आप ता अपने थदाजोवा वा पहिचानते हैं। आपने जान बूझकर 
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मुझे भुलाया। यह ठीक है कि में भूला फिरता हुं । पर आप तो भक्त को खोजते 
फिरते हैं ? आपके लिए भूलने का कोई कारण नही है । 


मोह वश माया वश होना एक हो बात है। मायावश होने से मै मन्द हूँ । 
मेरा हृदय कुटिल है । वेप बदल के प्रभुका भेद लेने थाया हूँ। मुझे ज्ञान नही है । अन 
जानत की चूक क्षमा को जाती हे। सो मेरी चूक क्षमा नही की गयी | मेरा उद्धार तो 
केवल स्वामी की कृपा पर निभंर है। सो प्रभु ने दीनवन्धु और भगवान्‌ होकर मुझे 
जान बुझकर भुला दिया । क्योकि got को विस्मृति नही होती । अपणं को तत्परता 
के तारतम्यानुसार अविस्मृति होती है । 


जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तर तुम्हारेहि छोहा ॥१॥ 


ad : हे नाथ । यद्यपि मुझ मे बहुत से अवगुण है। फिर भी सेवक को प्रभु 
भूल नही जाते । हे नाथ जीव तो आपकी माया से मोहित हुआ पडा है। उसका 
निस्तार तो आपके छोह से ही हो सकता है! 


। व्याख्याः यद्यपि: संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार | सन्त लोग 
गुण का ही ग्रहण करते हैं और विकार का त्याग करते हैं। और मेरे मे विकार 
बाहुल्य है: महां विकार शब्द अवगुण के अर्थ मे आया है। अतः मेरे विसारे जाने 
के लिए पर्याप्त कारण है । पर में सेवक हूँ । मुझे दूसरा आसरा भरोसा नही है । अतः 
सरकार मुझे न भूले | 

' आप के भूलने से मेरा निस्तार नहीं है। जीव तो आपकी माया से मोहित 
है । उसका सामथ्यं नही है कि वह अपने बल द्वारा माया के पक्षे से निकल सके : 
जो ज्ञानिन्हकर चित अपहरई। बरिआई बिमोह बस करई। उसका निस्तार तो 
आपके छोह से ही सम्भव है : यमेवेष वृणुते तेन छभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनं- 
स्वाम्‌ | वेद कहता है कि जिसे ag वरण करता है उसी को प्राप्त होता है। उसे हो 
विश्वात्मा अपने रूप का दशंत देता हे। अवगुण बाहुल्य का भी मे दोषी नही | 
अतिसय प्र्रळ देव तव माया । छुटे राम करहु जौ दाया | अपने बल से माया का 


हटाना सवेथा असाध्य है : देवी ह्यंषा गुणमयी मम माया दुरत्यया : Ho गो० | मेरी 
देवी गुणमयी माया उल्लघन नही की जा सकती | 


तापर मैं रघुबीर | दोहाई । जानहुँ नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहृइ असोच बने प्रभु AT ॥२॥ 


अर्थ : तिस पर में रघुवीर की दोहाई भजन का उपाय कुछ भी नही 
जानता। सेवक स्वामी के भरोसे उसी भाँति रहता है जेसे बच्चा माँ के भरोसे 
बेफिक्र रहता है । प्रभु को सेवक का पोषण करते ही वनता है। 


' व्याख्या : हनुमानुजी अपनी विशेषता कहते हुँ कि में अपने को सेवक 
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मानता मात्र हें। पर सेवा का उपाय कुछ भी नही जानता कि सरकार को कैसे 
ओर कहाँ पार्वे और किस प्रकार से सेवा करें । यह में विनय प्रदर्शन के लिए 
नहीं कह रहा हृ । शपथ खाकर सत्य कहता हूँ। रघुबीर से बढ़कर मुझे कौन है! 
उनकी शपथ करता हूँ। जिन्होंने सेवा धमं का दर्शन पाया है वे कहते हैं: सब 
ते सेवक घमं कठोरा । मुझे तो सेवा घमं का दर्शन भी नहीं हुआ | में क्या जाने 
कि सेवा कैसे की जाती है ? | 
* में तो यही जानता हूँ कि सेवक बच्चा है। वह स्वामी रूप माँ के भरोसे 
बेपरवाह होकर घूमता है। उसे अपनी फिक्र नही । यदि माँ पोषण करे तभी 
बात बन सकती है। और माँ ख्याल करती ही है। यथा: मोरे Me तनय 
समज्ञानी | बाळक सुत सम दास aa) गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई। 
qe राखे जननी अरुगाई। भाव यह कि मुझे प्रभु को छोड़कर दूसरा भरोसा 
नहीं है । इतना ही सेवक सेव्य भाव मेरे में है । श्री गोस्वामीजी कहते हैं : 

है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि कह sh} 

भलो भरोसो रावरो राम रीक्षिवे जोग॥ 

यह हनुमत्‌ कृत स्तुति चित्रा नक्षत्र है। हनुमानुजी की मति रूप सीपी में 

स्वाती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई है। अतः इसे मोती माना है । इसमें एक 
तारा : प्रभु बार बार चमक रहा है | फल श्रुति है : अतिथि पुज्य प्रियतम पुकारिके | 
क्योकि हनुमान्‌ रूपी रुद्र को अतिथि रूप से भगवत्प्राप्ति हुई है | ही 9 


अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु safe प्रीति उरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सीचि जुड़ावा ॥३॥ 


१ अथे: ऐसा कहकर चरणों में आकुल होकर पड़ गये | प्रीति हृदयःमे छा 
गयी | अपना शरीर प्रकटकर दिया। तब रघुपति ने उठाकर हृदय से लगा 
लिया और अपने नेत्रों के जल से सीचकर शीतल किया | १ 
व्याख्या : प्रेमाकुल होकर चरणों में गिरे! अत्यन्त प्रेम के कारण दुराव 
जाता रहा | यथा : अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। प्रीति हृदय मे छा गयी | कपट 
के लिए स्थान नही रह गया । ब्राह्मण का शरीर कपटमय था | सो अन्तर्घान हो 
गया । फिर बन्दर के बन्दर हो गये । दुराव ged ही प्रभु ने उठाकर हृदय से 
लगा feat) रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा | कपट 
सहित होने से ब्राह्मण शरोर को हृदय मे नही लगाया और निश्छल होने से 
वानर शरीर को हृदय से लगाया। जीव तो ईइवर को प्रिय है ही । यथा : सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। तथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू । दुराव हो जीव को 
ईश्वर से अलग किये हुए है। यया: कपट करौं अन्तर्यामिहु ते अध व्यापर्काह 
दुरावों | दुराव देखकर ही प्रभु प्रेम को रोके हुए थे। सो दुराव के हरते ही उमड 
पडा। श्रीरामजी ने छठ छि CIA MUM ML) प्रभु के अश्रुपात से 
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हनुमानजी भीग उठे । आकुलता से सन्तप्त हो रहे थे । सो प्रेमपात्र के प्रेमाश्नु से 
शीतल हुए | भाव यह कि सरकार की हम पर इत्तनी प्रीति है। यह जानकर 
हृद्गत सन्ताप जाता रहा । 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। तै मम प्रिय लछिमन तै दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ! सेवकप्रिय अनन्य गति सोऊ ॥४॥ 


अथं : हे कपि | सुनो । तुम मन मे न्यूनता न मानता । तुम मुझे लक्ष्मण 
से दूने प्रिय हो । मुझे सब छोग समदर्शी कहते हैं । पर : मे सेवक प्रिय हूँ | वयोकि : 
उसे भी अन्य गति नही है | 

व्याख्या : अब विप्र नही कहते कपि कहते हैं। विप्र सम्ब्रीधन के साथ 
प्रेमाभाव था । वेगाना बने हुए प्रश्‍न करते थे कि अपना परिचय दो . कहहु fas 
निज कथा वुझाई। कपि सम्बोधन के साथ प्यार है। अव परिचय को आवश्यकता 
नही है | ईश्वर हें । सर्वज्ञ हँ । सब जानते हो हैं। अब रामजी न इनसे परिचय पूछेंगे 
और न ये परिचय देंगे। प्रभु हनुमानुजी की ग्लानि देखकर आइवासन देते हैं कि 
मेने विस्मरण कर दिया । इस बात को हीनता न मानना | तुम उपेक्षित नही हो । 
मुझे अत्यन्त प्रिय हो । जो अपने को उपेक्षित मान रहा है उसे लक्ष्मण से दूना 
न कहें तो अपने मे जो प्यार को मात्रा है वह प्रकाशित नही होती। हनुमान्‌ 
जी को इस वचन से जो सान्त्वना मिली उसे समझते हुए ही हनुमानजी ने सीताजी 
को : जनि जननी मानहु जिअ ऊना | तुम्हते प्रेमु राम के दूना । कहकर सान्त्वना दी । 

रामजी कहते हे कि सबके लिए में तो समदर्शी हूँ। समान व्यवहार करता 
हैँ । पर सेवक के लिए नही । वह प्रिय है। उसके लिए मुझे विपम व्यवहार करना 
पड़ता है। यथा ' यद्यपि सम नहि राग न रोपू। गहूहि न पापु पुन्य गुन ag) 
तदपि करहि सम बिषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा। क्याकि उसे 
दूसरी गति नही है। तुम भो अनन्य गतिक हो । अत परम प्रिय हो। ऐसे भक्तो 
की में सदा रखवारी करता Fl यथा: करउँ सदा तिन्ह के रखवारी | जिमि 
बालकहि राख महतारी | 


दो. सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । 
मे सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवत ॥३॥ ' 


अर्थ : हे हनुमानुजी ! वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टलती नहीं 
कि में तो सेवक हैँ ओर यह चराचर रूप स्वामी भगवान्‌ का ही रूप है। 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था कि मुझे भजन का उपाय नही मालूम : 
इसलिए उन्हे भजन का उपाय बतलाते हैं कि चराचरात्मक सब कुछ मेरा 
शरीर है। अतः चराचरात्मक स्वामी भगवान्‌ का भजन करना ही अनन्य भक्ति 
है । वामुदेवः सरवंमिति स महात्मा सुदुर्लभ" | यह सब कुछ वासुदेव हैं ऐसा माननेवाले 
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महात्मा अत्यन्त दुलंभ है। यही अनन्य भक्त की विशेषता है कि चराचरात्मक 
जगत्‌ को तो भगवान्‌ का रूप मानें और अपने को सेवक मानें। यह भावना 
किसी भाति cet न पावे : अस अभिमान जाइ अनि मोरे। में सेवक रघुपति 
पति मोरे | चराचरात्मक जगतु को भगवद्रूप मानता हुआ अपने को भी वहीन 
मान ले | अपने को सेवक माने | इस बुद्धि के टल जाने की बड़ी सम्भावना है । अतः 
सावधान करते है। ऐसे उपासक "अनन्य कहलाते हैं । 


देखि पवन सुत पति अनुकूला । हृदय हरप बीती सब सुला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब aes ॥१॥ 


अर्थ : पवनसुत ने देखा कि स्वामी : अपने अनुकूल हैं तो उनके हृदय में हषं 
हुआ ओर सब शूल जाता रहा बोले हे नाथ! पवत पर कपिपति सुग्रीव रहता 
है। वह आपका दास है । 

व्याख्या : कवि यथावसर कहते कहते कवि समाज का परिचय भी देते जा' 
रहे हें । पहिले बतलाया कि ऋष्यमूक पवत पर सुग्रीव मन्तियों के सहित रहते हैं। 
उनमे से जिस मन्त्रि पर उन्हे बडी आस्था है उनका नाम हनुमात है। यथा : 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना | ये लोग सब कपि जाति के थे। यथा: सुनु कपि 
जिय मानेसिं जनि ऊमा । अब हनुमानूजी के पिता का साम बत्तलाते है । देखि 
पवन सुत्त पति अमुकूला | पवन सुत कहकर हनुमानजी का दिव्य जन्म तथा महाबली 
होना भी योतित किया । पति अनुकूला : कहकर इनकी सेवक सेव्य भाव से रामजी 
की उपासना भी कहा | रामजी के ऐसा पूछने से : far wee निज कथा बुझाई | 
हनुमानजी को बड़ा दुःख हुमा था कि स्वामी मेरे अनुकूल नही हैं। उनकी 
अनुकूलता देखने से सब दुःख जाता रहा | 


उर खावा : से कमंणा अनुकूलता । निश लोचन जल सीचि जुडावा : से 

मनसा अनुकूलता मोर जनि जिय मानेसि ऊवा : से वचसा अनुकूलता देखा | तव 

हृदय की तीव्र वेदनाएँ जाती रही ओर बड़ा हपे हुआ । यथा : तुम्ह कृपाल जापर 

अनुकूला | ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला । हनुमानुजी को अपनी मन्दता अपने 

, चपर और अपने अज्ञात तथा सरकार," द्वारा विस्मुलि किये जाने! का वडा शूळ 

हुआ था । यथा : एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दीन बघु भगवान्‌ | 


१ ख aia सलिल महीच ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरिस्समुद्राच हरे शरीर यत्‌ क्चिमूत द्रेणमेदनत्य ॥ 
-्ध्रीमद्वा० 
अर्थ आरोद्य वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, तारागण, जीव, दिशाये, वृक्ष आदि'नदी 
समुद्र सव हरि के शरीर हैं। अनन्य इन्हे प्रणाम करे । | 
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अव प्रभु के पूछे हुए प्रश्‍न : विप्र कहहु निज कथा बुझाई का उत्तर देते हैं। 
सेल प्र : कहकर अपना उस समय का निवासस्थान वतलाया। कपि पति रहुई 
कहकर अपने को उन्ही कपि पति का दूत होना बतछाया। सुग्रीव कह उनका 
नाम बतलाया । दास तव भहई कहकर उनका सरकारी उपासक होना चतलाया | 
फलतः अपना परिचय दास के सेवक रूप से दिया | ६ 


तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। ad ad मरकट कोटि पठाइहि ॥२॥ 


अर्थं : हे नाथ | उससे मैत्री कीजिये। उसे दीन जानकर अभय करिये। 
वह सीता की खोज करावेंगे और सवंत्र करोड़ों बन्दरों को भेजेंगे। 


व्याख्या : वह कपिपति समान शील व्यसन हैं। कपिपति होते पर राज 
च्युत है। स्त्री विरही है शोर वास कर रहा है । पर घमेञ्च है ओर कृतज्ञ हे । 
नोतिसम्मत है : समानशीलव्यसनेपु मैत्री । यहाँ पर हनुमानुजी उत्तम दुत का 
कारये कर रहे ह । जिससे सुग्रीव को इतना भय है कि रूप देखने मात्र से शेल 
छोड़कर भागना चाहते हैं। उनसे मैत्री कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं कि 
इस समय वह दीनावस्था में है और भयभीत है। उसे आप अभय करने में समर्थ 
Sl यदि आप उसे अभय करेंगे तो वह आपके बड़े काम आयेगा। राक्षस मापकी 
पत्नी को हरण करके ले गथा है। वह कोन राक्षस है। कहाँ ले गया है। इसका 
पता नहीं है। आप दोनों भाई कहाँ कहाँ खोजेंगे। जिस भाँति आप लोग खोज 
रहे है यह खोजने को विधि नही है । एक वन से दूसरे वन मे खोजते चले जाते हैं। 
वनो का बड़ा विस्तार है। उन्हो वनों का बड़ा भारी भाग बिना खोजा ही रह 
जाता है। यदि सुग्रोव का भय ge गया तो वह एक एक स्थान पर करोड़ों बन्दर 
भेजे॥ । थोड़े ही समय मे सम्पूर्ण संसार छान डालेगा । जहाँ से होगा वहाँ से पता 
छगायेगा । स्त्री को खोज स्त्रियों में होनी चाहिए। सो बन्दरीं से कहीं परदा भी 
नहीं होता । वे सवंत्र जा जाकर पता ले सकते हैं। आप दोनों मित्र होकर परस्परोप- 
कारक हीगे। आप उसका उपकार पहिले कीजिये। उपकार का ही फल मित्रता 
हैं। रामजी ने विदेह राजकन्या का परिचय देते हुए उनका नाम भी बतला दिया 
था | मतः हनुमानजी कहते है: सी सीता कर खोज कराइहि | 


४६. सुग्रीव मिताई 
एहि विधि सकल कथा समुझाई । लिये दुऔ जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जव सुग्रीव राम कहुँ देखा । अत्तिसय जन्म धन्य करिं लेखा ॥३॥ 
अर्थ : इस विधि से सब कथा समझाकर दोनों व्यक्तियों को अपनी पीठ पर 


4 


१. वहाँ से ४६ याँ प्रसद्ध : सुग्रीव मिताई प्रारम्भ हुआ । 


+ ort f i 
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चढ़ा लिया ।-अब सुग्रीव ने रामजी को देखा तब अपने जन्म को अतिशय धन्य 
माना । , 


fore व्याख्या : समझाया कि सब वन्दरो ने सुग्रीव को राजा मान लिया है। परन्तु 
बालि के भय से सुग्रोव भागे भागे फिरते हैं। किसी की शक्ति नही कि सुग्रीव को 
शरण दे। यदि आपके द्वारा सुग्रीव का भय हट गया तो वानर मात्र पर उसकी 
आज्ञा ,चछेगी। इस समय वह स्वय दीन और भयभीत हो रहा है। कुछ नही 
कर सकता] अभय होने पर वह्‌ सब कुछ कर सकता है इत्यादि। दोनो भाइयों ने 
समझ 'लिया कि बात ठीक है | शबरी ने पहिले ही कह ware : पंपासरहि 
जाहु रघुराई । तहे होइहि सुग्रोव मिठाई | सो सब कहिहि देव रघुबीरा | मत 

सुग्रीव की मित्रता इन लोगो को पहिले से ही इष्ट थी। इधर हनुमावजी ने वही 
प्रस्ताव सामने TAT । सरकार ने उसे मान लिया। अब हनुमानूजी दोनो भाइयों 
को सुग्रीव के पास ले जाना चाहते हैं । पर्वत के ऊपर छे जाना है | इसलिए अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया | हनुमानजी को उस कठिन भूमि मे सरकार का कोमल वद से 
चलना बहुत अखरा। अब एक पद पृथ्वी पर चलने देना नही चाहते । भत 

पोठ पर लेकर चले | यथा: हनुमान सम नहि बड़भागी। नहि कोउ रामचरन 
अनुरागी । 

¡ ,! इधर सुग्रीवु के लिए यथेष्ट संकेत भी मिल गया कि जिसे तुम शत्रु समझते थे 
उससे परम कल्याण को आदा है इनका आगमन बडा हितकारी होगा । इसीलिए 
पीठ पर चढाये लिये आता हुँ। सकेत बहुत स्पष्ट है। सुग्रोवजी समझ गये । दोनो 
भाइयो को देखकर जन्म को धन्य माना । परन्तु सन्निकट आने से जब बहुत स्पष्ट 
देन होने लगा तो रामजी को अधिक गुणसागर देखकर अपने जन्म को अतिशय धन्य 
माना | gal Ala का तो ध्यान करते थे : पुरखा ते सेवक भये ह ते भये हनुमान्‌ | 

सुग्रीवजी साक्षात्‌ सूर्यनारायण के अवतार थे। सो अपने वानर अन्म को अतिशय 

धन्य माना | क्योकि sath द्वारा भगवत्‌ प्रापि सम्भव हुई | यथा : विछरे ससि रबि 

भन नयनहि ते पावत दुख बहु तेरो | भ्रमत शामित fafa दिवस गगन महँ ag रिपु 

राहु बडेरो । विनय पद ८७. 


सादर मिलेउ 'नाइ पद माथा । भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ ' 
कपि कर भन बिचार एहि रीती । करिहहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥४॥ 


,। अर्थ : आदर के साथ चरणो मे सिर नवाकर तब गछे fas और रघुनाथजो 
भी भाई के साथ उनसे मिले। अब सुग्रीबजी अपने मन मे विचार बर रहे है कि 
हे विधि । क्या ये हमसे प्रीति करेंगे ? 

' व्याख्या : हनुमानुजी ने कहा था ` सो सुग्रीव दास तब ates | उसी का साफल्य 
दिखाते हुए सुग्रीवजी का शिष्टाचार कहते हे कि चरणो वर सिर रख दिया और 
मिले | अब रामजी की ओर का शिष्टाचार कहते हें कि रामजी भाई के सहित 
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मिले | भाव यह है कि आते ही उन्हे सखा का पद दिया । इसी भाँति विभीषण से 
मिलेंगे । यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । 

पहिले तो सुग्रीवजी को इनसे प्राण का भय हुआ । अब हनुमानजी के संकेत 
से तथा मिलने के ढङ्ग से मैत्री की आशाएं थो। मन में विचार करने लगे कि,हम 
जाति के बन्दर ओर ये इतने महान्‌ हैं। बया मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा कि थे 
मुझसे प्रीति करेंगे | मनुष्य बन्दरो से सदा बचते रहते हैं। उन्हें अपने मास नही 
आने देते amt चलकर सीताजी यही शद्धा हनुमानजी से करेंगी : नर बानरहि 
संग कहु केसे ? अतः कम शुभाशुभ के देनेवारे ब्रह्मदेव को सम्बोधन करके मनच से 
प्रश्‍न करते हैं । 


दो. तव हनुमंत उभय दिसि, की सव कथा सुनाइ। 
पाचक साखी देइ करि, जोरी प्रीति च्हाइ ॥४॥ 


ad: तब हनुमानजी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि साक्षिक 
मैत्री द्वारा दृढ प्रीति जोड़ दी। 

व्याख्या : तत्परचाद्‌ हनुमानजी ने दोनों ओर की कथा: बात की स्पष्ट 
करने के लिए जिसमें पीछे से कोई वात ऐसी न निकले जिससे किसी को धोखा 
हो कह सुनायी । सुग्रीवजी से कहा कि ये अयोध्या के राजा के पुत्र Fy पिता की 
आज्ञा मानकर चन आये हैं। यहाँ इनको स्त्री को कोई राक्षस हर ले गया ! उसी 
को आप लोग So रहे हैं: पता नही लगता और रामजी से कहा कि ये हम लोगों 
के राजा सुग्रीव हें | इनके भाई ने इनका सर्वस्व तथा स्त्रो हरण कर रक्खा है। 
आप सहाय होकर इनका राजपाट लोटवाइये | ये सीता का अन्वेषण करायॅगे और 
उनकी प्राप्ति मे सहायक होगे । परन्तु इस कार्य से एक दूसरे पर विश्वास करना 
होगा । कायं का गौरव देखकर यह उचित मालूम होता है कि आप लोगो मे अग्नि 
साक्षिक मैत्री हो । किसी प्रकार से सहायता मे कोई त्रुटि न होने पावे। दोनो पक्ष 
से स्वीकृति मिलने पर अग्न को साक्षी देकर हनुमानजी ने मैत्री करा दी । समान 
शत्रु मिजवाली मैत्री हुई । इसलिए : जोरी प्रीति हढाइ कहा | 

भग्निदेव कमं के साक्षी हैँ सब्रकी गति जामते है । इम लोक और देवलोक मे 
व्यापार इन्ही के द्वारा चलता है : अग्निर्व देवानामवमा विष्णुः | अग्नि हो देवताओं 
के रक्षक विष्णु रूप है । ये प्रत्यक्ष देव निरपराघ की रक्षा तथा अपराधी को दण्ड 
देते हैं । यथा : तौ कृसानु सबके गति जाना । मो कहूँ होहु श्रीखण्ड समाना | 


कीन्हि प्रीति we बीच न राखा | छछिमन राम चरित सव भाखा ॥ ' 
कह्‌ सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥१॥ 


अर्थे : प्रीति किया कोई अन्तर न रक्खा । लक्ष्मण ने रामजी के सब चरित्र 
कह सुनाये । सुग्रोवजी ने आँखो मे आँसू भरकर कहा कि नाथ! मिथिलेश की 
बेटी मिलेगी | , 
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' । व्याख्या: अग्नि साक्षिक मैत्री होने से दोनों पक्ष ने एक दूसरे में कोई भेद 
न रक्‍खा ! तब लक्ष्मणजी ने सत्र रामचरित्र कह सुनाया ! हनुमानजी को पुरी 
जानकारी न थी | जितना जान पाये थे उतना कह दिया] पर ऐसी मैत्री मे यह 
उचित है कि एक gat का रत्तो रत्ती हाल जाने | जिसमें कार्य साधन मे कही चूक 
न हो । अतः लक्ष्मणजी ने सब रामचरित्र कह सुनाया। राज्याभिषेक के समय 
वनवास और उसमें भी स्त्री हरण । इस करुण कथा को सुनकर सुग्रीवजी के नेत्रो 
में जल आगया । मित्र के दुःख से सुग्रोवजी दुःखी हो गये । धेयं बंधाते हुए बोले 
कि सीताजो मिलेंगी । पता पर पता चलता जा रहा है। यहाँ तक आप ठोक पते 
पर आये हें | कुछ जटायुजी ने कहा और कुछ मुझे भी मालूम हे । इससे निश्चय होता 
है कि जानकीजो मिलेगी | 


*मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेउँ मे करत बिचारा ॥ 
यगन पंथ देखी मै जाता! परबस परी बहुत बिलपाता ॥२॥ 


अर्थ : में यहाँ एक बार भन्त्रियोके साथ बेठा कुछ विचार कर रहा था | 
तब मेंने : सोत्ताजो को पराये वश मे पडो बड़ा भारी विलाप करती हुई आकाश 
मागं से जाते देखा । 

व्याख्या : सुग्रोवजी कहते हैं कि आप इतने ठीक रास्ते से आये हैं कि ठोक 
इसी के ऊपर से सीताजी गयी हैँ । एक बार में मन्त्रियो के साथ इसो स्थान पर 
बैठा कुछ विचार कर रहा था! हनुमान्‌, तार, नील और नल चारो थे। मेरो दृष्टि 
पड़ गयी । आकाश मागे से सीताजी बहुत बडा विलाप करतो चलो जाती थी। 
पराये वश मे पड़ो थी) भाव यह कि रावण का रथ बड़े ऊंचे से जारहाथा। 
पहाड़ के शिखर पर तो सुग्रोवजो थे ही। पर उनसे भो इतने ऊँचे पर जा रहा था 
कि इन्होने रावण को नहीं पहिचाना। इतना ही जान सके कि कोई स्त्री पराये 
वश पड़ी विलाप करती जा रहो है । 


राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥३॥ 


अर्थ : राम राम और हा राम । ऐसा पुकारकर हम लोगो को देखकर कपड़ा 
फेंका । रामजी ने माँगा । उन्होने तुरन्त लाकर दिया: रामजी ने पट को हृदय से 
लगाकर अत्यन्त सोच किया | 

व्याख्या : अव वह स्त्री सोताजी ही थी | इस निश्चय के लिए कहते है। 
राम, राम हाय राम पुकारकर वस्त्र फेंका । तीन बार राम बहने का भाव यह कि 
राम को देना । दुसरी बार कहने का भाव ag कि मे राम की हूं । तोसरी बार हाय 


बाधा 


१. चार मन्त्री हनुमान, शील नरु, और तार | 


ot Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान २१ 


राम कहने का भाव यह कि मै राम को चाहती हूं । बछपूर्दक हरण की जा रही 
हँ। इस भांति राम, राम, हा राम, कहने मे जो कुछ कहना चाहती थी सो Buk 
कह दिया । सुग्रीवभी कहते हैं कि उन्होने हम लोगो की देखा। हरण कर a 
न हम लोगो को देखा और न पट डारते उन्ही को देखा। ऊपर का फॅका हुमा 
वस्त्र खण्ड ठोक लक्ष्य पर नही गिर सकता । अतः कपडा फाड़कर उसमे वेयूर, 
कुण्डल और तूपुर बाँध कर फेका । पुर धर्मात्मा सुग्रोवजी ने उसे खोलकर भी न 
देखा कि उसमे क्या है? wa न्यासभूत समझकर राम जव मिलें तो उन्हे देने के 
लिए रख लिया । इसीलिए पट दोन्हा कह रहे हैं | 
रामजी ने तुरन्त माँगा | उत्सुकता बढो कि देखें वह्‌ पट सीताजी का ही 
है या नही । सुग्रीवजी ने उसे पंत को गुफा मे डाल रवखा था। तुरन्त लाकर 
दिया । सरकार तुरन्त पहिचान गये। विरही का प्रेमास्पद की भाति ही उसके 
वस्त्राभरण पर प्रेम होता है। उसे हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे। 
लक्ष्मणजी से कहते हैं लक्ष्मण | देखा ये वेयूर, कुण्डल और नूपुर सीता के ही तो 
हैं। लक्ष्मणजी कहते हूँ कि केयूर कुण्डछ तो आप जानें में नही जानता | में तो 
age को पहिचानता हूं । क्योकि नित्य चरणो की वन्दना करता था | 
यथा : नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 
नुपुरावेव जानामि नित्य पादाभिवन्दनात्‌॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रधुवीरा। तजहु सोच मन भानहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलहि जानकी आई ॥४।॥।' 
अर्थे * सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनो । सोच छोड़ो । मन मे घेय॑ लाओ | 


में सब प्रकार से सेवकाई करूंगा ओर जिस विधि से जानकी आकर fas: सो 
सब कखूगा। ' 


व्याख्या : सुग्रोवजी ने मित्र का कार्य आरम्भ कर दिया । आश्वासन देते 
हैं कि आप रघुवशियो मे बोर हैं। बीर अधीर न होहि | आप ऐसे वीरो को शोक 
करना शोभा नही देता | चिन्ता कार्यंविनाशनी है। उसे छोडिये | FF धारण करिये। 
उत्साह बढाइये। अव धेय धारण की भूमिका कहते हैं कि हम केवल पता लगा 
कर नही रह जायेंगे) शतु को मारकर सीताजी को लाकर मिला देंगे! आप 
किसी वात की अव चिन्ता न करें । |] 
दो. सखा बचन सुनि हरपे, कृपा सिन्धु बल सीव। 
कारने कौन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव ॥५॥ 
_ अर्थे : ठृपासिन्धु और बल वी सीमा रामजी सखा का वचन सुनकर प्रसन्न 
ही गये | कहने लगे : सुग्रीव । मुझे बतलाओ तुम वन मे वथो रहते हो ? 
व्याख्या : सखा के वचन पर बडा विश्‍वास है । सुनकर afta हुए कि मित्र 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


२२ रामचरितमानस 


को जेसा बोलना चाहिए वेसी बात सुग्रीव बोले । सरकार कृपा के सिन्धु हैं। सुग्रीव 
पर बड़ी कृपा है। अतः उसके आश्‍त्रासन देने पर हित हो रहे हं। नही तो 
बलशील el शत्रु के विजय करने मे किसी की अपेक्षा नही है : एक are Hag 
सुधि जानौ । कालहु जीति निमिष मह्‌ आनौ । सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट कर 
दी । अब स्वयं प्रतिज्ञा करने के लिए सुग्रीव के वनवास का कारण पूछते है । 
स्वयं सुग्रीव के मुख से सविस्तार कथा सुनना चाहते हैं। हनुमानजी ने अति 
संक्षेप मे अवसरानुकूल कथा कही थी । लक्ष्मणजी के रामचरित्र कहने पर सुग्रीवजी 
को अपना चरित्र कहना प्राप्त था । परन्तु सुग्रोव को कटूने का अवसर नही मिला 
था | इसलिए स्वयं पूछते है | 


नाथ वालि अरु मे दो भाई! प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि गाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं ॥१॥ 


, अथं: नाथ! वालि और मे दोनो भाई हूँ। ऐसी प्रीति रहो जिसका वर्णन 
नही हो सकता | मय का बेटा जिसका नाम मायावी था हमारे गाँव मे आया | 

व्याख्या : श्रीराम की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने वन मे बसने का 
कारण आद्योपान्त वर्णन करते हैं। जिसके कारण से वनवास स्वोकार किया है 
उसका नाम निर्देश करते हुए कहते है कि वालि और मै दोनो भाई है। दोनो मे 
वालि ज्येष्ठ हैं। इस कारण भी उसके नाम का पहिले निर्देश किया। सम्बन्ध की 
घनिष्ठता प्रेम की घनिष्ठता दिखाते है कि हम दोनो भाइयो मे भवर्णंतोय प्रीति थी । 
एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे । 

अब उस प्रीति के भग होने की कारणभूत घटना का वर्णन करते हैं कि मय 
दानव का बेटा जिसका नाम मायावी था । अर्थात्‌ रावण का साला एक दिन 
हमारे गाँव किष्किन्धा मे आया | किष्किन्धा को में भी उसी भांति अपना समझता 
था जिस भाँति वालि समझते थे । इसी बात का द्योतन के लिए कवि ने वहुवचन : 
हमरे शब्द का प्रयोग किया है। मय असुरो के विइवकर्मा थे । उनका बेटा होने से 
उसे बड़ा अभिमान था । किप्विन्धा को ag गाँव मानता था । वालि द्वारा रावण 
Raa से रुष्ट था | चल से उन्मत्त होकर अकेले ही युद्ध की आकाक्षा से भाया । 


अर्धं राति पुरद्वार पुकारा । बाली रिपुवल सहइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा । मै पुनि गयउँ बन्धुसँग लागा ॥२॥ 

अर्थ : आधी रात को उसने किष्किन्धा के पुरद्वार पर आकर ऊलकारा। 
वालि शत्रु के बल प्रदशन को सह न सका । दौड़ पड़ा । देखते ही बहु भाग चला | 
मे भाई के साथ ही साथ चला | 


व्याख्या : आधी रात का समर असुरो के लिए अत्यन्त अनुकूल होता है । 
प्रदोष के समय से ही उनका बल बढ़ने लगता है। यथा ` पाइ प्रदोष ae दसकघर 
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और आधी रात को तो वह अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाता है । उस समम बन्दर 
अत्यन्त ही ' निवंल रहते हैं। क्योकि रात को उन्हें सूझता ही नहीं। मायावी 
किष्किन्धा को गाँव समझकर आया था। आने पर पता चला कि वह पुरह। 
प्राकार से घिरा हुआ हे। उसने पुर के भीतर प्रवेश नही किया। बाहर से ही 
ललकारा | समझता था कि इस समय पुर के बाहर आने का साहस बन्दर न कर 
सकेंगे ओर हमारी जोत हो जायगी । 


f 

चात भी ऐसी हुई | किष्किन्धा वोर वानरो से भरी हुई थो। परन्तु कुसमय 
होने से सब लोग उस ललकार को सह गये पर वालि से नही सहा गया। बह 
शत्रु का सामना करने के लिए de पड़ा । निशाचर रात को भी देखते है । वालि 
के स्वरूप को देखते ही उसका साहस छूट गया | वहू भाग चला | वालिने उक्षा 
पोछा किया । उस समय किसी ने चालि का साथ न दिया | पर : ओड़िर्माह हाथ 
असनिहुँ के are | होहि कुठासु वधु सहाए | सुग्रीवजो कहते हैं में भाई के साथ 
हो साथ पुर के बाहर आया ओर जव उन्होने पीछा किया तो मे भो साय रहा | 


गिरवर गुहा पैठ सो जाई | तव बाली मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु' मोहि एक पखवारा । नहि आबौ तौ जानेसु मारा ॥३॥ 


अथे : वह एक पर्वेत की गुफा में घुस गया। तव वालि ने मुझे समझाकर 
कहा कि तुम मेरी बाट एक पखवारे तक जोहना |, यदि इतने दिनो तक में न He 
तो तुम समझ लेना कि में मारा गया | 


¦ व्याख्या : बालि पर अपनो प्रीति दिखलाकर सुग्रीवजी अपने ऊपर वालि 
को प्रीति दिखळाते हैँ कि वह राक्षस पवंत की गुफा में घुस गया । समझा कि इसमें 
घुसने का साहस न करेगा | इस अँधेरी गुफा मै दिन को घुसने का ।साहसत किसी का 
नही पड सकता है रात को कोन घुसेगा ? पर वालि ही बड़ा बोर है। उसने उसके 
वध का दृढ सद्भल्प कर लिया था । मुझे भो साथ हो गुफा मे घुसने के लिए तैयार 
देखकर मुझे समझाकर कहा : जानता था कि इस समय मेरो भाजा पर भी 


सुग्रोव 

नही रुक सकता | छ है 
जानि जाइ नहि गुफा महेँ राक्षस होहि कितेक | क 

' ' तदपि गुफा है साँकरी सम्मुख आइहि एक॥शा ' ° 


, इहां न पीछे ते कोळ करि सकिहै उपकार। , , ” 
याते सव को मारिंहौँ जो वे होये हजार॥२॥ 
१, प्रतीक्षा का तद्धव रूप “परिखा? हुआ । ada ळवरामू इस सूत्र से 'प्र',का लोप 
हुआ । अ्रतिवेदस पनाकासु ड.' इस सुत्र से ‘a’ का 'ड' हो गया और "प्फ स्फ क्षा ख ' इसे 


सुत्र से 'क्ष' वा ख' हो गया इस माँति प्रतीक्षा का प्राइत रूप “परिखा? हुआ । उसी का 
अपञ्नश 'परिखेसु' है । 
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सो तुम बाहर ही ठहरि रक्षो बिल को द्वार। 
जाते पीछे आइ नहि राक्षस करें प्रहार॥३॥ 

विलग विलग @ बंघु दोउ यथा सापिहौँ काज | 

तथा सघिय नहि संग रहि होइहि अधिक अकाज in 

याते मोहि ate ही जान गुफा महू देहु) 

ह्वे सचेत बाहिर रहहु करहु न मन AFT 

जाते समय वहता गया कि एक पखवारे का दम मेरे मे है ! इससे अधिक 

काल तक भी मे अनवरत युद्ध कर सकता हे । पर एक पखवारे तक तो मुझे कोई 
मार नही सकता | अतः पन्द्रह दिन तक तुम मेरे लोटने की भाशा से यहाँ ठहरना | 
यदि इतने दिनों तक में न लोटे तो समझ लेना कि में मारा गया । इससे अधिक 
काळ तक SSA की आवश्यव ता नही है । 


माँस दिवस तहं रहेउँ खरारी निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 
बालि gafa मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहँ चलेहुँ पराई ॥४॥ 


अर्थ ; हे खरारि ! में महीने दिन रहा । वहाँ से भारी रक्त की धारा मित्री । 
तब मैंने निश्‍चय किया कि वालि मारा गया। अब मुझे भी मारेंगे। इसलिए 
उस बिल के द्वार को : शिला से बन्द करके में भाग चला | 
व्याख्या : खरारि सम्बोधन का भाव यह है कि रामजी ने भी खरदूपण के 
युद्ध मे भाई लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया था। भाई वी ममता भाई ही जानता 
है। अतः सुग्रीवजो कहते हैं कि पन्द्रह दिन बीतने पर वहां से लोट नही आया । 
एक पखवारे को कौन बहे में दो पखचारे तक बाट जोहता रहा और भो अधिक 
समय तक बाट जोहता | पर हुआ बया कि उस THE से भारी रक्त की धारा 
निकली । मेने निश्‍चय कर लिया कि वालि मारा गया । एक पखवारे का उसका 
दम था। उसे बीते एक पखवारा ओर हो गया। जब बिल्कुल दम टूट गया तब 
राक्षसो ने उसे मार पाया है | जिसे वाछि दम रहते न मार पाया उसे दम टूटने 
पर केसे मार सकेगा ? अतः वाछि हो मारा गया | इसमे सन्देह नही । भास दिवस : 
शब्द ग्रन्थ भर मे एक महीने के ad मे आया है । इसका अर्थ वारह दिन करना 
उचित मही है । यथा : मास दिवस कर दिवस का । मास दिवस महेँ नाथ न आवा | 
इत्यादि । अध्यात्म में तो स्पष्ट उल्लेख है : इत्युवतबाऽऽविइव स गुहा मासमेकं न 
निययो । ऐसा कहकर वह गुफा मे घुसा और एक महीने तक बाहर न आया | 
ag दिन अर्थं करने मे सुग्रीव अपराधी सिद्ध होते है और सुग्रीव महू सब अपनी 
निरप्राधता सिद्ध करने के लिए ही कह रहे हें । अतः महीने भर : अर्थे करना ही 
ठोक है । 
सुग्रीवजी कहते हें कि तब मुझे भय उत्पन्न हुआ कि जिसने चालि को मारा 
उसके सामने मे वया हू । अव बाहर निकल कर मुझे भी मारेगा | में यहां बिल्कुल 
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अकेला हूँ । बहुत सम्भव है कि भागकर भी मैं बच सकूँ। इसलिए मैंने पहिले 
शिला द्वारा उस गुफा के द्वार को बन्द किया जिसमें वाहर निकलनेवाले को यथेष्ट 
मय रगे और तबतक में उनके पहुँच के बाहर चला जाऊं और भाग चला | 


ifs पुर देखा बिनु सांई। दिन्हेहु मोहि राज बरिआई ॥ 


ara’ ताहि मारि गृह भावा । देखि मोहि जियं भेद बढावा ॥५॥ 


' "अथं: मन्तरियों ते पुर को बिना स्वामी का देखा तो मुझे इच्छा न रहते भो 


राजगद्दी दे दी । तब तक : बालि उसे मार कर आया । मुझे देखकर उसने मन में 
भेद बढाया । त 


' व्याख्याः किष्किन्धा लोटकर वारि के भारे जाने का सव वृत्तान्त कहा | 
तब तक अद्धद का जन्म नहीं हुआ था । मन्त्रियों ने देखा कि राज्य अनाथ हो 
रहा है। में राज्य चाहता नही था । बहुत दुःखी था। पर मन्त्रियों ने बहुत आग्रह 
किया कि आपका हक है। बिना राजा के राज्य चल नही सकता। अतः मुझे 
स्वीकार करना पड़ा | ' 


पर बात यह हुई कि वालि हो अन्त में विजयी हुआ । वह रुधिर की धारा 
मायावी तथा उसके साथियों की थी । लोटते समय उसे गुफा से वाहर निकलने मैं 
बड़ी कठिनाई हुई। गुहा द्वार को शिला को हटाकर किसी भाँति बाहर आया तो 
वहाँ सुग्रीव को न पाया | घर लोटा तो देखता क्या है कि सुग्रोव राजा बने बेठे हैं । 
विचार से यदि काम लेता तो रुष्ट होने की कोई बात न थी | परन्तु उसने उलटा 
सोचना प्रारम्भ किया | अर्थ रुगाया कि सुग्रीव को उसका भरना इष्ट था । इसलिए 
गुफा द्वार को शिला से बन्द किया | इत्यादि | 


रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि ada अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन मइ फिरेउँ बिहाला ॥६॥ 


। भयं: शत्रु की भाँति उसने मुझे बहुत मारा । मेरा सर्वस्व हरण कर लिया 
ओर स्त्रो भी छे फी । हे रघुवीर कृपाळ ! उसके डर से मे सम्पूणं भुवनों में बेहाल 
भागता फिरता था | यहाँ शाप के कारण नही थाता। फिर भो मन में डरा 
करता हूं । | मे 

bald ॥ : मुझे अपराधी हो नहीं उसने शत्रु माना ओर शत्रु को भाँति मुझ पर 
प्रहार किया | अर्थात्‌ वध की इच्छा से मुझे मारा । में बेहाळ होकर भागा । उसने 
पीछा किया । सम्पूर्ण पृथ्वीतल मे मे भागता फिरा । उसने पोछा न छोड़ा । किसी 
का सामथ्यं भी नही कि उससे मेरी रक्षा कर सके। मुझे कही शरण नही मिली । 
उसने मेरा सवंस्व हरण कर लिया और स्त्री भी हरण कर ली। सूयं के अंश होने 
से सुग्रोव की गति वारि की गति से अधिक तीब्र थी । अतः सुग्रीव हाय च आये। 
तव उसने धन दारापहूरण किया । यहाँ तक कथा जो सुग्रीव ने कही उसका अधिक 
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प्रभाव रामजो पर त पड़ा। अपनी प्रकृति के अनुसार उसका अच्छा अर्थं लगाते 
गये कि समझने में सबसे चूक होती है। वालि से भी चूक हुई) इसलिए उसने 
मारकर निकाल दिया । स्त्री को नही निकाला रहने दिया | भाई पर रुष्ट होने पर 
वह निकाला जा सकता है पर उसकी स्त्री केसे निकाली जायगी ? 


इहां ,श्राप बस आवत नाही। तदपि सभीत Ws मतमांही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला | फरकि उठीं द्वौ भुजा बिसाला ॥७॥ 


अर्थ : यहाँ शाप के कारण नही आता । फिर भी में मन सभीत रहता हूँ। 
सेवक के दुःख को सुनकर दीन दयाळ की दोनों विशाल yard फडक उठी | ॥ 

व्याख्या : शङ्क! उठती है कि तब तुम किष्किन्धा के पास हो ऋष्यमूक पर 
केसे 5हरे हो । इस पर सुग्रीवजी कहते हैं कि यहाँ के लिए उसे शाप है । यहाँ आवे 
तो उसका सिर फटकर प्राण निकल जाय । फिर भी मुझे मारने के लिए बलवान्‌ 
वानरो को भेजा ही करता है। वे मेरे द्वारा मारे गये पर डर लगा रहता है कि 
अब वह न जाने किसको भेजेगा | 


जब इस बात को सुना तो निश्चय कर लिया कि वालि इनके जान का 
भूखा है नही तो अब बेर बढ़ाने से क्या प्रयोजन ? उसे यथेष्ट समय मिल गया कि 
वह सब बातो को समझता । सुग्रीव की निरपराधता पर दया करत्ता | पर उसने 
ऐमा नहीं किया। निष्कण्टक होकर उसकी स्थो को भोगना चाहत्ता हैँ। अतः उसके 
बघ के लिए बलवान्‌ वानरो को भेजता हैं। सरकार दोनदयाल हे । सुग्रोव को दीन 
दशा पर दया आयी। दोनों विशाल भुजाएँ फडक उठो। इस प्रकार भुजाओके फड़कने 
का सम्बन्ध शकुन अपशकुन से नही है | वीरता के आवेश से है । 


दो. सुनु सुग्रीव मारिहो, बालिहि cate बान। 
ब्रह्म रुद्र सरमागत, गए न उबरिहि घ्रान ॥६॥ 

अर्थ : सुनो सुग्रीव मैं वालि को एक ही बाण से माझूंगा । ब्रह्मा रुद्र के शरण 
जाने पर भी उसका प्राण न बचेगा। 

व्याख्या : अब सरकार सुग्रोव को आइवासन देते हैं कि में वालि को मारूंगा 
और एक ही बाण से माखूंगा । मेरे एक प्रहार को वालि नही सह सकता में दो 
बार वाण चढाता ही नही। आश्रित को दो स्थानो मे स्थापित नही करता । अर्थी को 
दो बार देता नही और न दो बार बोलता हूँ : द्वि: शर नाभिसन्धत्ते दविः स्थापयति 
नाश्रितान्‌ । द्विदंदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते । यदि कहो कि उसके बड़े 
बडे सहायक हैं । तो इस पर कहते है कि पहिले तुम्हें शरण देनेबाला कोई नहो था। 
अब मेरे बाण के पीछा करने पर उसे शरण देनेवाला कोई न मिलेगा । सबसे बड़े 
शरणद ब्रह्म रुद्र हैं। वे भी शरण मे नही रबखेंगे । जयन्त को नही रबखो | तुम शोक 
छोड़ दो । अब बालि का भय तुम्हे नही है । 
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न मित्र दुख होहि दुलारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
[ज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥१॥ 


ad: जो लोग मित्र के दुख से दुःखी नही होते उनके देखने से महापाप 
[ता है। अपने पर्वत के समान दुःख को घूल के समान जाने ओर मित्र के रज के 
मान दुःख को मेरु पवंत के समान माने | 

व्याख्या : या तो सरकार ने अस्थि समूह देखकर निशिचरहीन पृथ्बी करने 
प्रतिज्ञा ऋषि समाज में की थी या इस समय सुग्रोव के दुःख से सन्तप्त होकर 
तिज्ञा बालि वघ के लिए की है। ऐसी प्रतिज्ञा के ओचित्यख्यापन के लिए तथा 
सार के उपदेश के लिए मित्रघर्म का वर्णन कर रहे हैं। मित्र के दुख से दुःखी होना 
म॑ है । जिसने इस धमं का उल्लद्धन किया उसका पाप महापापो से भी बढ़कर है। 
हापातकी के संसगं से महापातक होता है । पर मित्र के दुःख से दुःखी न होनेवाले 
; मुखदर्शन से महापातक होते हैं। पुण्यात्मा के दर्शन से पुण्य का और पापात्मा 
। दर्शन से पाप का प्रभाव मन पर पड़ता है। क्योंकि विपयावच्छिन्न चेतन के 
थ अन्त करणावच्छित्न चेतन के विना एक हुए दशन की क्रिया ही सम्पन्न नही 
ैती। वालि ने मेरे मित्र की स्त्रो हरण को। मे उसे बिना मारे नही छोड़ 
[कता | | 

निपेधमृख से निरूपण करके अव वही बात विधिमुख से कहते हैं कि मित्र 
$ दुःख के आगे अपने दु.ख फे भूलने की विधि है और वह तभी सम्भव है जब अपने 
ड़े भारी दुःख को भो तुच्छ समझे ओर मित्र के तुच्छ दुःख को भी बड़ा भारी जाने | 
ऐसी दृष्टि मेत्री के बरु से होती है । भाष यह कि यद्यपि में भी स्त्रीविरह से दुःखी हूं । 
rife निशिचर उसे हरण कर ले गया है । पर वह दुःख इस समय मेरे लिए कुछ 
रही है। यथा : तिय बिरही सुग्रीव सखा रूखि प्रान प्रिया बिसराई । जानत प्रीति 
रीति रघुराई । मै पहिले सुग्रीव के दु.ख को दूर करूँगा | फिर मेरे लिए जेसा होगा 
रेखा जायगा | 


जिन्ह्के असिमति सहज न आई । ते सठ कत gis करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा ॥२॥ 
' अथे : जिनका स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि न हो वे शठ कयो हठ करके मित्रता 


करते है? कुपन्य से हटाकर सुपन्य में चलाबे। उसके गुण को प्रकट करे भोर 
दुर्गुण को छिपाने । ८ 4 " 

3 व्याख्या : मैत्री के अधिकारी वे ही है जिनमे ये गुण स्वभाव से ही प्राप्त हों । 
सिखाने पढ़ाने से नहीं और जिनमें ये गुण स्वभाव से प्राप्त नही हैं वे मेत्री के 
अधिकारी नही हैं। उन्हें मैत्री न करना चाहिए। यदि वे करना चाहे तो वे शठ 
९) उनमे भेत्रो न निबहेगो। मैत्रो करके वे मित्रको तो विपत्ति में डालेंगे हो 
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अपना भी लोक परलोक व्यर्थ बिगाड डालेंगे। जव मन मे यह ठान सकेँ कि इनके 
लिए मै बडा से बडा कष्ट उठाळंगा तमी मंत्रो करना उचित है । 


मिन के लोक परलोक की चिन्ता चाहिए । कुपथ पर चलने से उसका त्याग 
न करे | उसे अच्छे रास्ते पर ल चले। कुपन्य से उसे हटावे। व्यक्तिगत जीवन मे 
रोक टोक करने का मित्र वो हो अधिकार है। गुरु न होकर भी गुरु का कार्य करे | 
माता पिता की भाँति उसके अपराध को सहन करे | उसका कल्याण चाहे । उसके 
दुगुंणो को छिपावे और लोगो म उसके गुणो को प्रशसा करे। सुग्रीवजी के लिए 
सरवार को सब कुछ करना पडा । १ कुपथ निवारि सुपथ चछावा। यथा भय 
देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव । २ गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा । यथा ते 
भरत्तहि भेटत सनमाने | राजसभा WAT बखाने | 


देत लेत मन सक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई । 
बिपतिकाछ कर सतगुन नेहा । aft कह सत मित्र गुन एहा ॥३॥ 


aq दने लतने मे मनम शद्धा न Wa) अपने बल के अनुसार सदा हिव 
करे | विपत्तिकाल में सौगुना प्रेम करे | वद और सन्त कहते हैं किये मित्र के 
गुण हूँ । 

व्याख्या मित्र के धन भोर अपने धन म भेद नहीं है] इसलिए देने लेने मे 
शङ्का न करे । भित्र का प्रेम पुरस्कार स्वीकार करे। यह बात मन मे न लावे कि 
इनका में कयो लू । इसो भाँति प्रेमोपहार मित्र को दै । इस बात पर ध्यान न दे कि 
इसकी इन्हे क्या आवश्यकता है । परन्तु देने पर पहिले ध्यान रहे । लेने पर पीछे | 
इसीलिए देत लेत कहा | Ba देत नही कहा। पोरुष की अपेक्षां न करके काम 
करना तामस हो जाता है । उससे किसी का हित नही होता | अनहित होने का ही 
विशेष भय रहता है] भत जहाँ तक किया हो सके मित्र का हित ही करे! कहा 
गया है कुसमय मीत का को कौन? पर यह वात नही है। मित्र की परीक्षा का 
काळ ही कुंसमय है धीरजु धरम मित्र अरु नारी | आपदकाल परिखिअहि चारी । 
उस समय उस पर सौगुनी प्रीति बढवी चाहिए । श्रुति कहती है और सन्त कहते 
हैं। भाव यह है कि शिष्ठानुमोदित श्रुति मित्र के ये हो धमे बतलाती हैं । 


आगे कह मुदु वचन बनाई । पाछे अनहित मन फुटिलाई ॥ 


जाकर चित अहिगति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥४॥ 
अर्थं मुख के सामने तो मीठी बातें बना बनाकर कहता है। पोछे बुराई 
करता और मन मे कुटिलता रखता है । जिसका मन साँप की गति की भाँति eer 
है | ऐसे कुमित्र के परित्याग मे हो कल्याण है | 
व्याख्या अब कुमित्र का लक्षण कहते हैं। पहले कह आये हें ते सठ कत 
हुए करत मिताई। शठ का स्वभाव है मोठी बाते सठ करे करिके महाबिगार | 
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) स्वभाव के अनुकूल ag मित्र के साथ भो आचरण करता हुँ । आँख के सामने 
वह मृदुवचन बना बनाकर बोलता है । उमका कल्याण नही देखता । पीठ पीछे 
ईई करता है । उसके मन मे कुटिलता है । उसके मन, कमं और वाणी की गति 
न्न प्रकार की होती | कवि उसके चित्त की उपमा सपं से देते हैं। वह कुमित्र है। 
। दूर से परित्याग करना चाहिए। नही तो कल्याण नही हो सकता | सच्चा 
प्र तो उसका कल्याण देखेगा। उसके कल्याण के लिए आवश्यकता पडने पर 
प्रर भी बोलेंगा । उसका व्यबहार सदा सरल होगा। मन वाणी और कमं से 
-याण ही करेगा Lag पीठ पीछे स्तुति करेगा | भलाई करेगा | 


क सठ नृप कृपिन कुनारी । कपटी मित्र सुल सम चारी ॥ 
वा सोच त्यागहु बल मोरे। सबबिधि घटब' काज मइ तोरे ॥५॥ 


अथे हठ सेवक, कृपण राजा, बुरो स्त्री और कपटी मित्र ये चार शूल की 
[ति दु खदायक हैं। हे सखे | मेरे वळ के भरोसे पर शोक का त्याग करो। 
ब प्रकार से में तुम्हारा काम वनाळेंगा | 
व्याख्या हेयस्‌ दु खमनागतम्‌ | जो दुख बोत गया है उससे छुट्रो मिल चुकी 
)जो आ पडा है उसे भोगना ही है । आनेचाले दुख से बचने का उपाय होना 
गहिए। शतु से तो मनुष्य स्वभाव से ही सावधान रहता है। मध्यस्थ को भी 
शय की दृष्टि से देखता है। धोखा सदा उनसे होता है जिन्हें मनुष्य अपना 
तचिन्तव समझता है। वे चार हैं सेवक, राजा, स्त्री ओर मित्र। इन्ही के 
रोसे मनुष्य सोता है। इनकी कुचाळ से रक्षा नही है। अत कवि कहते है कि 
ठ सेवक का परित्याग करना चाहिए | शठ सेविका मन्थरा को कुचालि से अयोध्या 
waaay उपस्थित हो गया। रावण कृपण राजा थे। उनके दान की चर्चा 
ही नही सुनाई पडती | छूट खसोट से ही तो उन्हे सोने को लङ्का पुष्पक विमान 
न्दर स्त्रियां और अपार सम्पत्ति राशि मिली थी। पर उनको कुचाछि से ही 
१शिचरहीच पृथ्वी हो गयो । कुनारी सूपंणखा थी। उसके कुचाळ से सारा कुटुम्ब 
सम हो गया | कपटो मित्र एकतनु थे । उनवी कुचाळ से राजा भानुप्रताप के राज्य 
गोर कुल का सहार हो गया | अत Is सेवक कृपण राजा कुनारी और कपटो 
मत्र सवंथा त्याग करने योग्य है। थे अपने होकर तीब्र वेदना पहुँचाते हें । अत 
नकी उपमा शूल से दो है। शूळ शरोर म ही उत्पन्न होकर शरोर का नाश 
हरता है। अत शूळ के नाश क लिए चिकित्सा की जाती है । इनसे शीघ्रातिशीघ्र 
पण्ड छुडाने का महत्‌ प्रयत्न होना चाहिए | 
मित्र धमे निरूपण करके सुग्रीव को समझाया और आश्वासन दिया कि 
में भित्रधर्मे को जानता हूं । मेरे बल के भरोसे सोच छोडो | में तुम्हारा काम सब 
परह से बनाऊंगा | १ तुम्हारे शत्रु को asa, २ तुम्हे राज्य दूंगा । ३ तुम्हे 


१६ 


१ यहाँ घटव का अथं बरव है ॥ यथा सा सब भाँति घटिहि सेववाई। 
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A प्ह्स्ता १ 
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व अमित बल 'वाढी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ ' 
र्‌ बार नावइ पद सोसा । प्रभुहि जान मन हरप कपीसा ॥७॥ 


ad : अपरमित बल देखकर प्रीति बढी । विश्वास हो गया कि ये वालि 
मारेंगे। बार बार चरणो मे सिर झुकाने ल्या । प्रभु को जानकर सुग्रीव 
हषे हुआ | 
व्याख्या : सुग्रीव ने देखा कि वालि महावल है | पर इनके बल का तो थाह 
नही है। यह भमानुप पराक्रम किसी में हो नहीं सकता | इनके वालिवध करने 
सन्देह नही | मनुष्य नही है | (ईश्वर हैं। अत. सुग्रीव बार बार चरण पर 
रने लगे । प्रभु को पहिचान लेते से सुग्रीवजी को बडा हपं हुआ। उन्होने शोक 
परित्यांग किया | 
» सरकार को देखकर ही सुग्रीवजी समझ गये थे कि ये ae को सीमा हैं। 
( इस अचिन्त्य पराक्रम को देखकर तो भारचय॑ से चकित हो गये । कार्य सिद्धि 
। हृढ आशा से प्रीति बढी | यथा "जेहि ते कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर 
पत्ता कर सब कोई । जो बाण पाताल मे प्रवेश कर सकता है वह वालिवध 
[कर सकता है | 


पजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ॥ 
e & { 
a संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहऊं सेवकाई ॥८ ॥ 


,  भर्थे:ज्ञान उपजा तब यह्‌ बात बोले कि नाथ की कृपा से मन स्थिर हो 
या । सुख, सम्पत्ति, परिवार और बडाई इन सवो को छोडकर सेवा करूँगा | 


व्याख्या : ईश्वरवुद्धि से ईश्वर दर्शन ही दर्शन है। विश्व रूप भगवान्‌ का 
)डा बहुत दर्शन तो सभी को होता है। परन्तु उसमे kala न होने से फल 
ही होता । प्रभु के जान छेने से दशंन का तुरन्त फल मिला । शोकापनोदन हाकर' 
न मे प्रमन्नता आयी। उससे बुद्धि स्थिर हुई। तब ज्ञान उपजा | यथा: मम 
रसन फल परम अतूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा | तब वचन बोले कि प्रभु की 
छपा से मेरा भन स्थिर हो गया । मन का स्थिर होना बड़ा कठिन कार्ये है | अजुंन 
हो भी यह असाध्य जान पडा । भगवान्‌ ते भी * असशय महाबाहो मनो दुनिग्रह 
वलम्‌ | उसी बात को दोहरा दिया | ऐसे चल मन के एकाएक स्थिर हो जाने का 
सिवा भगव॒त्कृपा के ओर दूसरा कारण हो नहो सकता | यद्यपि परम चपल श्री 
सतत थिर न रहत कतहु | हरिपद पकज पाइ अचल भइ करम बचन मनहूँ। + । 
। चित्त के स्थिर हो जाने से सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई से चित्त ge जाता 
है | जब तक इनमे चित्त लगा है तब तक स्थिर हो सकता मही | अतः कहते हैं 
कि इन्हे छोडकर सेवकाई करूँगा । यथा : स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी । यही ज्ञान 
का लक्षण है कि सब छोडकर भगवान्‌ के; भजन की इच्छा हो । यथा: हृदय बहुत 
दुःख लाग | जनम गयउ हरि भगति बिनु | |“ 
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अब प्रभु कृपा करहुँ एहि भाती । सब तजि भजनु करो दिन राती ॥ 
सुनि fem aga कपि बानी । बोले बिहँसि रामु धनु पानी ॥११॥ 


अर्थं अव प्रभु इस प्रकार से कृपा करें कि में सत्र कुछ छोडकर दिन रात 
भजन करूँ। कपि की विराग सयुक्त वाणी सुनकर के हाथ मे घनुप घारण करनेवाले 
रामजी हँसकर बोले । 

व्याख्या अब प्रभु वालि के वध की कृपा न करे। इस भाँति कृपा करें कि 
वालि से मेरी लडाई सपने मे भो न हो और सुख सम्पत्ति परिवार बडाई सब छोड 
कर आपको रात दिन सेवकाई करूं । यह बात आपको कृपा से ही सम्भव है। 
कृपा से हो मन स्थिर हुआ | ज्ञान हुआ । अब भक्ति दीजिये। नीति शास्त्र भी 
कहता है शत विहाय भोक्तव्यं सहस्र स्नानमाचरेत्‌ | लक्ष विहाय दातव्य सर्वं 
त्यकत्वा हार भजेत्‌। सौ काम छोडकर भोजन कर लेना चाहिए) हजार काम 
छोडकर स्मान कर लेना चाहिए | लाख काम छोडकर दे डालना चाहिए और सब 
कुछ छोडकर हरि भजन करना चाहिए | 

सुग्रीवजी की चञ्चलता पर प्रभु हँस पडे कि पहले तो दुख की कहानी सुना 
कर मुझसे प्रतिज्ञा करा लो ओर जब में प्रतिज्ञा कर चुका तो अब ज्ञान छाँटता है | 
स्वभावो दुरतिक्रम | चञ्चलता कपि का स्वमाव है वह नही BEAT । इसी पर हसे । 
यह ज्ञान नही है प्रज्ञावाद है। ज्ञानी तो मरे हुए ओर जीते हुए का सोच नही 
करता । यह अशोच्य को सोच रहा है ओर वुद्धिमानो को सी बात बोल रहा है। 
यथा तमुवाच हृपीकेश प्रहसन्निव भारत सेनायोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वच | 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादाश्च भापसे। गतासूनगतासुशच नानुशोचन्ति 
पण्डिता | यहाँ रामजी का घमुपाणि विशेषण देने का भाव यह हे कि अपनो प्रतिज्ञा 
की पूति के लिए घनुप उठा लिया है। उस समय सुग्रोवजी ऐसी विनती करने लगे । 


जो कछु कहेउ सत्य सब सोई | सखा बचन मम मृपा न होई ॥ 
नट मरकट इव सर्वहि नचावत । रामु खगेस वेद अस गावत ॥१२॥ 


अथं जो कुछ तुमने कहा वे सब बातें सच्ची हँ । परन्तु सले | मेरी वाते 
मिथ्या नही हो सकती | भुमुण्डिजो कहते हैं हे खगेश! वेद ऐसा कहते हैं कि 
रामजी सभी को इस भाँति नचाते है जेसे बन्दर को नट नचावे | 

व्याख्या प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठोक है । पारमार्थिक सत्य 
पे सामने व्यावहारिक की स्थिति कुछ नही है । परन्तु शरीर से व्यवहार फा सबँया 
(पाग भो नही होता । व्यवहार म भो तो सत्य मिथ्या होता है । जो व्यवहार मे 
सत्य वा निर्वाह नही बर सकता ag पारमाथिव सत्य पर क्तिने दिन टिक सवता 
है। परमार्य का बाघ तो व्यवहार से नही होता है। अत व्यवहार म भी सत्य का 
परित्याग नही किया जा सकता । AR जो बह दिया है वह त्तो होवर ही रहेगा । 
वह्‌ मिथ्या नही हो सकता | 
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सुनत बालि कोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिला सुग्रीवा । ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा ॥१४॥ 


ad: सुनते ही वालि क्रोध से आतुर होकर दौड़ा । स्त्री ने चरण पकड़ 
लिया और समझाया । हे पति ! सुनो । जिन्हे सुग्रीव मिला है वे दोनों भाई तेज 
भोर बल की सीमा हैं | 


व्याख्या : सुग्रीव पर सबका प्रेम था। उनके गरजने पर कोई बाहर A 
निकला । सब जानते थे कि यह गरजना वालि के प्रति है | भाई भाई का झगड़ा 
है। हम लोगों के बोलने लायक नही है। स्वर से वालि ने पहिचान लिया कि 
सुग्रीव गरजता है। अतः क्रोध से आतुर होकर दोड़ा कि इसका इतना साहस॑ कि 
गजेने आया है। हाथ से निकल न जाय। इसे में कब से खोज रहा हूँ हाथ नही 
आता। भले ही स्वयं आया है। कही इस बार भो हाथ से निकलने न थावे। 
इसलिए दोड़ा। स्त्री ने पेर पकड़ लिया। दूसरा उपाय रोकने का नहीं था। 
समझाया कि सुग्रीव अपने बल पर यहाँ आकर गरज नहीं सकता । दुन्दुभी के गरजमे 
पर एवं मायावी के गरजने पर मैने तुम्हे नही रोका था | इस बार रोकती हूँ। 

पत्ति : सम्बोधन का भाव यह कि आप मेरे स्वामी हो | रक्षा करनेवाले हो । 
मुझे तुम्हारा कुशळ इष्ट है। अविचार से काम कर रहे हो। इसलिए रोकती हूं । 
सुग्रीव की क्या शक्ति है कि यहाँ आकर गर्जे । जिनसे उसने मित्रता की है उनके 
बल पर गरजने आया है। वे दोनों भाई है और तेज बल की सीमा हैं। अद्भद को 
यह पता लगा है वही मुझसे कहता था | 


कोसलेस सुत लछिमन रामा! कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥१५॥ 


दो. कह वाली सुनु भीर प्रिय, समदरसी रधुनाथ! " 
जौ कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि होउँ सनाथ ॥७॥, , 


i अर्थं : वे कोसलाधीश के बेटे है। उनका नाम राम लक्ष्मण है। वे काल को 
भी संग्राम में जीत सकते हैं | वालि ने कहा कि प्रिये ! तू भीरू है । रघुनाथ से क्या 
डर है । वे समदर्शी है । जो कदाचित्‌ मार भी देंगे तो भी सनाथ हो जाऊंगा । 


. व्याख्या: सुग्रोव को मारने जाना उनसे संग्राम करना है। वे काल से भी 
अजेय हें । यथा : जाके बल अतिकाल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई। उनसे 
युद्ध करनेवाले का कुशल नही हो सकता । कोसलेस सुत : कहकर आकाशवाणी 
की याद दिलाती है। यथा : कोसळ पुरी प्रकट नर भूपा | तिनके गृह अवतरिही 
जाई । इस भत अवतार वतला रही है | काल पर विजय पाने का कारण कह रहो 
है। छछिमन राम: कहकर उनका नाम कह रहो है। उनसे लड़ना है, सुग्रोव से 
'नही । सुग्रीव को उन्होने लड़ने के छिए आगे खड़ा किया है। तुमसे कोई बेर नही 
हे निष्कारण केसे लड़ें ? _ 


| है! | fr 


नि पल 
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वालिने भी रावण की भाति हो कहा: सभय gare नारि कर सांचा । 
मंगल मह भय मन अति कांचा | सनाथ होने के समथ रोकती है | मेरा भाग्य कहाँ 
कि वे मुझे मारे । वे समदर्शी हैं । उन्हे जैसा सुग्रीव वेसा ही में यदि कदाचित्‌ मार 
ही दें क्योकि भक्त के लिए विषम बिहार भी कर बैठते हैं। यथा : तदपि करहि 
सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा। तब तो मे सनाथ हो जाऊँगा। 
समर में मरना ओर भगवान्‌ के हाथ से। ऐसा अवसर क्या हाथ लगनेवाला है। 
अभी तो में अनाथ हूँ । सनाथ तो उनके हाथ से मर कर हुँगा । वे प्राण हरण करते 
हैं 'तो बदले में निजपद भी देते हैं | 


अक्ष कहि चला महा अभिमानी । तुन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाली अति तरजा । मुठिका मारि महा धुनि गरजा ॥१॥ 


अथे : ऐसा कह कर वह महा अभिमानी Bila को तुण समान जानकर, 
चला। दोनो भिड़ गये। वालि अत्यन्त तडपा और Far मारकर बड़ी ध्वनि 
से गरजा | 

वालि महा अभिमानी है। ईश्वर बुद्धि होने पर भी शरण में जाने की इच्छा 
नही करता । यदि मार देंगे तो मरने को तेयार है। झुकना उसे इष्ट नही है। भाई 
को fade होने के कारण तिनका समझता है। भ्रातृ वध उसके लिए तृणच्छेदन 
के तुल्य है। समझता है कि सुग्रीव को तो मार हो डालूंगा | पीछे जो हो । समझने 
से क्रोध का वेग कुछ कम हुआ। पहिले तो क्रोधातुर होकर दोडा था | अब चला | 
पुर के बाहर आया । सुग्रीव को देखकर उस पर टूटा | 

प्रभु को सन्निकट जानकर सुग्रीव भी भिड़ गये। एक दूसरे को देखकर 
तडपे । परन्तु वालि बड़े वेग से तड़पा ओर सुग्रीव को एक घूँसा मारकर बड़ी 
ध्वनि से गर्जा। वालि इन्द्र का अंश है। अतः उसका प्रहार भी वज्र के समान 
होता है । वञ्चप्रहार में चमक पहिले और शब्द पीछे होता है। उसी नियमानुसार 
बालि मुष्टि प्रहार के बाद गरजा। जानता था कि मेरा प्रहार सुग्रीव सह नही 
सकता । 
तब सुग्रीव विकल होई भागा । मुष्टि प्रहार बच्न सम लागा ॥ 
मै जो कहा रघुबीर कृपाला। बन्धु न होइ मोर यह काला ॥२॥ 

अथे : तत्र सुग्रीव विकल हो कर भागा। धूँसे की चोट वज्र को चोट जान 
पडी । हे रघुबीर कृपाल ! में ने पहिले ही कहा था । यह भाई नही है मेरा काल है । 

व्याख्या : वही बात हुई । सुग्रीव वालि का एक घूँसा भी नही सह्‌ सके । 
qa at चोट कष्या हुई मानों बच्च गिरा | सुग्रीव विकळ होकर भाग निकले कि 
कही दूसरा घूँसा न चला दे । नही तो प्राण ही जाता रहेगा | बालि बड़ा बलवान्‌ 
था। परन्तु सुग्रीव की गति बडी तीव्र थी। सम्पूर्ण भुवन में वालि इनका पीछा 
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करता रहा । पर इन्हें पाया नहीं ये रामजी के पास पहुंच गये] बोले कि आप 
रघुवीर हैं | वालि पुर के बाहर आपके सामने आगया और आपने प्रतिज्ञा को थी 
कि एक वाण से हो मार दूँगा । सो कुछ न हुआ | आप कृपाल है | इतना बड़ा वजन 
मुझ पर गिरा। आपने कृपा न को | यदि कहिये कि लड़ाई तो कुछ हुई हो नही । 
यदि तुम दुर्बल पड़ते तो में मारता। इस पर सुग्रीव कहते हैं कि वह भाई तो है 
नहो । मेरा काळ है। काल से कोत लड़ाई है | किसो भाँति उसकै प्रहार से जीता 
बच गया । सुग्रीव के हृदय से : बालि परम हित जायु प्रसादा वाळा भाव ब्रिल्कुळ 
मिट गया । अब वह अपनी बात को वीपस लेते हे और पहिले कहो हुई बात को 
स्मरण दिलाते हे और उसका वघ चाहते हैं। यहाँ शुद्धापन्हुति अलङ्कार है। भाई 
` होना सच्चो बात है। उसे काल के आरोप से छिपाते हैं । 


एक रूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहिं मारेउं सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सव पीरा ॥३॥ 


अथं : तुम दोनों भाई एक रूप के हो । इसी भ्रम से मैंने नही मारा | सुग्रीव 
कै शरीर पर हाथ फेरा | उनका शरीर TS हो गया | सत्र पीड़ा जाती रहो । 

व्याख्या : पहिले से ही राय निश्चित हो चुकी है कि सुग्रीव जाकर गरजे | 
जब वह सुग्रीव को मारने के लिए पुर के बाहर निकले ओर सुग्रोव को मारने लगे 
तब रामजी वाण भारे | अव इसी वात का उलाहवा मुग्रोवजी देते हैं। प्रभु ने 
उत्तर दिया कि में नही जानता था कि तुम दोनों भाइयों मे इतना साइइय है। मुझे 
मालूम न पड़ा कि इन दोनों में कोत तुम हो? कोन वालि है? इसी भ्रम से मैंने 
प्रहार न किमा कि कही तुम्हे चोट न बेठ जाय | प्रभु अपराध करते समय हो 
अपराधी को दण्ड देना चाहते हे । अतः सुग्रोब को फिर युद्ध के लिए भेजते हैं और 
मुष्टि प्रहार से इस समय भी पीड़ित हैं। अतः प्रमु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा | 
उसका प्रभाव कहते हैं कि Gala के शरीर में बड़ा भारी परिवततंन हुआ । प्रकृति के 
आपूर से शरीर वञ्च हो गया । सुग्रीवजी वाछि के प्रहार को सहन करने मे aad 
हो गये। तृण को कुलिश और कुलिश को तृण करने का प्रभु को व्यसन है | 
यथा : अम्भोधिः स्थलतां स्यं जलघिता धूलोलवः शेलता शेलोमृत्कणतां तृणं 
कुलिशतां बज्ने तृणक्षीणतास्‌। अग्निः शोतलता हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया 
लीलादुळंलित्ताद्भतव्यसनिने तस्मे नमो ब्रह्मणे | 


मेली कंठ सुमन कै माला । पठवा पुनि वल देइ विसाला ॥ 
पुनि नाना बिध भई लराई । विटप ओट देखहि रघुराई ॥४॥ 


अथं : गले मे फूलों की माला डाल दी और frase बल देकर फिर भेजा । 
तब तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पेड़ की आड से रघुनाथ देख रहे थे | 


व्याख्या : वालि के गले मे इन्द्र की दो हुई माळा रहती थी | जिससे उत्तकी 
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रक्षा होती थी | प्रभु ने सुग्रीव के गले मे उसको रक्षा तथा पहिचान के लिए फूल 
की माला डाळ दो । इस भाँति सुग्रीव को प्राण रक्षा का उपाय तो हो भया । फिर 
भी बिना तुल्य बळ हुए युद्ध केसे हो सकता है | इसलिए बळब्रद भगवान्‌ ने विशाल 
बळ देकर सुग्रीव को युद्ध के लिए भेजा । 


, अब सुग्रीव wed योग्य हुए । वज के समान मुष्टि प्रहार सहने लगे और 
चञ्च के समान मुष्टि प्रहार करने लगे फिर तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पत्थर 
से, वृक्ष से, दातो से, नखो से लडाई हुई उमा Fug रावनहि सनभुख चित्तव 
कि काउ। सो भवभिरत काल sat श्री रघुबीर प्रभाउ। वालि जिसे तृण समझते थे । 
आज वही वञ्च समान होकर युद्ध कर रहा है। वालि को समझने के लिए यथेष्ट 
अवसर दिया गया | वालि को समझना चाहता था कि जो सुग्रीव मेरा एक far 
नही सह सका ओर भाग खडा हुमा । वही वहाँ से बल लेकर लोटा है। जो इस 
प्रकार से मुझसे युद्ध करने मे समथं हो Wire | पर उसने इस घटना से लाभ न 
उठाया । बडा भारी समरधीर था) एक महीने तक बराबर राक्षसो से गुफा मे 
छडता रहा | अत डता चला गया । प्रभु विटप फे ओट से इस सग्राम का हृश्य 
देख रहे हैं। दो बार विटप के ओट से देखने का प्रसङ्ग मानस मे आया है । एक 
बार तो तरु ओद से सुतीक्ष्ण मुनि को प्रेमोन्मत्त चेष्टा देखा । तथा . अबिरल प्रेम 
भृगति मुनि पाई । प्रभु देखहि तरु ओट छुकाई | ओर इस बार वारि का रण कोशल 
देख रहे हैं। 

१ दो बहु छलबल सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि। 
मारा बालि राम तब, हृदय ata सर तानि uci 


j 

अर्थ बहुत छल बल करके सुग्रीच ने भयभीत होकर साहस छोड दिया। 
aa रामजी ने बाण तानकर वालि के हृदय मे भारा ) 

व्याख्या सुग्रीव लडे तो परन्तु वालि के महा बल और रणधीर होने की 
जो छाक BH पर जमी थी चहू न्‌ गयी | युद्ध म वळ से अधिक छल से ही काम 
लेते रहे। इसी से कवि ने बलछल न कहकर छलबल कहा | अन्त से साहस छोड 
दिया। गिर गये। वालि ने तुरन्त उनके सिर को दक्षिणवाम भुजमूल प्रविष्ट 
ग्रोवसलग्न x गुणेचिह्नाकृतियुक्त अपने पेरो से बाँध लिया। इस ata को वालिबन्ध 
दाँव कहते हैं। तब से आज तक गुरु शिष्य परम्परा से इस दाँव को मल्ल लोग 
जानते हैं। इस ata से प्रतिभट को बाँधना निषिद्ध हे । अखाड़े मे यह ata नही 
होने पाता ) इस दाँव से बँध जाने पर लडाई समाप्त हो जाती है । फिर त्तो प्रतिभट 
की कोई सुई से छेद छेद कर मार सकता है और उसका किया कुछ भी नही हो 
सकता । सुग्नोवजी जब इस प्रकार बंध गये तब रामजो ने वालि के हृदय मे तान 
कर बाण मारा । क्योकि एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा थी। हृदय बडा भारी 
ममे है । इस पर चोट आने से कोई बच नही सकता | चालि का हृदय कलुपित था । 
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सुग्रीव का वध करके उसकी स्त्री को अकण्टक होकर भोगना चाहता था । अतः 
उसके, हृदय को शस्त्रपूत किया । 


परा बिकल महि सर के लागें । पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे | 
स्थामगात सिर जटा वनायें। भरुन नयन सरचाप चढ़ायें ॥१॥ 


अर्थ : बाण के लगते ही पृथ्वी पर विकल होकर गिरा। फिर उठकर बेठा 
तो प्रभु को सामने देखा | इयाम शरीर जटा रबखे हुए लाळ नेत्र और बाण तथा 
चढाया हुआ घनुप AT | 
। व्याख्या ; बाण के लगते ही विकल होकर पृथ्वी पर गिर पडा । परन्तु बड़ा 
धोर है । रामजी के बाण से हृदय छिद जाने पर भी AF धारण करके उठ बेठा | 
इतने में तो रामजी सामने आगये। गोली छगने पर शेर की भयडूरता aga बढ 
जाती है । बाण लगने पर कही सुग्रीव की कथा समाप्त न कर दे। इस शद्धा से प्रभु 
बाण के साथ ही वहाँ पहुँच गये । वालि देखता है कि प्रभु सामने खडे हैं । प्रभु के 
बाण के आधात से हृदय शुद्ध हो गया। चोट भूलकर शोभा देखने लगा | स्याम 
सरीर सुभाय सुहावन हैं। सिंर पर जटा बंधी है । कही युद्ध में आँख के सामने 
जटा न आजाय । नेत्र लाळ हो रहे हैं। सुग्रीव के चोट खाने पर क्रोध है। हाथों 
भे बाण है और चढ़ाया हुआ धनुष है। इस शद्धा से कि राजा का वध सुनकर 
वानरी सेना धावा न बोल दे । रौद्र रस की झाँकी है । 


पुनि पुनि चितै चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माचा प्रभु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चिते राम की ओरा ॥२॥ 


अर्थं : बार बार देखकर चरणो मे चित्त लगाया । प्रभु को पहिचाना भौर 
अपने जन्म को सफळ माना । हृदय मे प्रीति हे। पर रामजी की ओर देखकर कठोर 
वचन बोला | 

व्याख्या : अपार शोभा को बालि बार बार देख रहा है। अन्त मे चरणों मे 
चित्त लगाया । क्योकि वे ही भक्तो के परम ध्येय हैं। जौ कदाचि मोहि मारही तौ 
पुनि होउँ सनाथ | बहो बात सामने आयो | सनाथ हो जाने से अपने जन्म को सफल 
माना | हनुमानुजी ने उत्तर पाकर प्रभु को चीन्हा । सुग्रीवजी ने परीक्षा लेकर चीन्हा | 
बालि ने देखकर चीन्हा । दशन हो गया | शस्नपुत भी हो हो गया । अब दो दो बातें 
भो हो जायें । इसलिए हृदय मे प्रीति रहते हुए भी कठोर वचन बोला | उसके साथ 
कठोर व्यवहार हुआ है | इसलिए कठोर वचन बोला । अथवा कठोर वचन से उत्तर 
पाने के लिए कठोर वचन बोला | प्रभु के कठोर वचन कहने से वाग्जनित सब पाप 
नष्ट हो जायेंगे | बाण लगने से शारीरिक पाप नष्ट हुए। अशण नयन करके देखने से 
मानसिक पाप नष्ट हो गये । यथा : निर्वान दायक क्रोध जाकर | अब कठोर वचन 
भो सुनकर सवंथा निष्पाप हो जाँय। अथवा मानो है इसलिए कठोर वचन बोला | 
सुग्रीव की ओर न देखा | रामजी की ओर देखकर बोला अर्थात्‌ आप उत्तर दें | 
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धरम) हेतु अवतरेउ गोसाँई । मारेहु मोहि व्याध की aff ॥ 
में बेरी सुग्रीव पियारा । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥३॥ 


अर्थं : हे गोस्वामिन्‌ हे हृषीकेश | घमं के लिए तो आपने अवतार लिया और 
मुझे व्याध की भाँति मारा । में वैरो हूं सुग्रीव प्यारा है? मेरा कोन दोप है जो 
जो प्रभु ने मुझे मारा ? 

व्याख्या : गोस्वामी अर्थात्‌ हृपीकेश सम्बोधन करके द्योतित करता है कि में 
पहिचानता हूँ कि आप ईश्वर है । अतः आप को प्रीति जीवमात्र पर है। घमंग्छान्य- 
घर्माभ्युत्थाननिवृत्तिषुवंकधर्मसंस्थापनाथं आप मवतीणं हुए हें। निरपराध किसो को 
वघ करना aad है । तिस पर sate की भाति औचट प्रहार करना वध के प्रकार में 
भी अत्यन्त घोरतर प्रकार है । जो धमं के संस्थापन के लिए अवतीर्ण हो बही यदि 
ऐसा अधमे करे तो क्या बह न्यायकारी कहा जा सकता है? पुनः ईइबर के लिए तो 
सब समान है। यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये । तब में बैरी हो गया । सुग्रीव 
प्यारा केसे हो गया | अर्थात्‌ यह भी आप नही कह सकते कि सुग्रीव को तुम दुःख 
देते थे । इसलिए तुम्हे मारा, क्योकि सुग्रीव मेरा प्यारा है। तव मालिक होकर आप 
ने किस दोष से मुझे मारा ? 
अनुज ag भगिनी सुत तारी । सुनु सठ कन्या सम ये चारी ॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिछोके जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई ॥४॥ 

अर्थे : रे शठ ! सुन । छोटे भाई की स्त्री, बहन, पतोहू ओर वेटो ये चारों 
समान है | Be जो बुरो दृष्टि से देखता है उसके वध मे अधमं नही हैँ 

ब्याख्या : भगवान्‌ ने वालि की अभिलाषा को पुर्ण किया, कठोर वचन बोले । 
चाछि को शठ कहते हैं। भाव यह कि यहाँ अघम करके अव तु धमं की बातें करता 
है? अच्छा धमंद्यास्त्र सुन के । धर्भेशास्त्र ने भनुजवधू, भगिनी, gaara और कन्या 
को समान TAMA | इन पर कुदृष्टि केसी ? Hele रखमेवाले का दण्ड ही वध हे | 
इसमे अधमं कुछ नही । Hele की बात दूर गयी । तू तो भमुजवधू मे रत है और 
इसीलिए अनुज का वध चाहता है। ऐसे पापी को ब्याध की भाँति मारना ही दण्ड 
हे । अतः HA न्याय किया | 
qe तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 

ad : रे मूढ ! तुम्हे बड़ा भारी अभिमान है। तुमने स्त्री को सीख भी नहीं 
सुनी । उसे मेरे भुजबळ का भाश्चित जानकर भी तुमने मार डालना चाहा । 

व्याख्या : धमंशास्त्र विषयक प्रश्‍न किया था | उसका उत्तर हो चुका | अब 


rng wor 


१. यह असगति THR है । 
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गी रामजी की ईश्वर मानकर जो प्रश्‍न किया था उसका उत्तर देते हैं। तुझको 
गनना चाहिए कि में श्रोत्र का भी श्रोत्र हूँ । जव सनी सिखावन तुम्हे देती थी में 
हाँ से सुनता था । तुमने उस सिखावन पर ध्यान नही दिया। स्त्रो ने तुमसे स्पष्ट 
हृ दिया था कि ag राम लक्ष्मण के बल पर लड्ने को ललकार कर रहा हे | तब 
) तुम्हे समझना चाहता था कि अब सुग्रीव का अपमान करना ईश्वर के भुजवल 
ग अपमान करना है। पर तुमने उसका कुछ ख्याल नही किया | तुमने उसे मार ही 
Tear चाहा | तुमने अपनी आँखो देखा कि सुग्रीव भागकर वृक्ष की ओट मे गया 
गर्‌ वहाँ से माला घारण करके युद्ध के लिए आया है | तब तुमने क्या नही जाना 
क में वृक्ष के ओट मे हू । फिर भी तुम शरण मे नही आये। उसे मार डालना 
| चाहा। तुमने मुझसे अभिमान किया । तुम अधम अभिमानो हो । तुमने मेरे 
ita को मेरी आँखो के सामने मार डालना चाहा | इतनी बडी धृष्टता ? 


दो. सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु ag मे पापी, अंतकाळ गति तोरि ॥९॥ 


अर्थ : हे राम सुनो । स्वामी के साथ मेरी चतुराई नही चली । प्रभो ! बया 
प्रव भी में पापी हूँ | जव कि अन्त समय आपकी ही गति प्राप्त हुई । 

व्याख्या * वारि जेसे बलवान्‌ थे वैसे चतुर भी थे । अपनी समझ से ऐसा 
प्रन किया था जिसका उत्तर न हो।परन्तु ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला, जिसका 
प्रत्युत्तर नही है । अनुजवधू रत के लिए व्याध की नाइँ वघ ही यथार्थ दण्ड है । वघ 
दण्ड तो कुदृष्टि से देखनेवाले के लिए है। यह हुआ भागदतापराघ ओर भगवत्‌ 
भपराध यह हुआ कि भगवान्‌ के आश्रित को उनके सामने वघ की चेष्टा करके 
भगवत्‌ शक्ति का अनादर क्रिया | यह उत्तर ऐसा संटीक था कि वालि को मान लेना 
पडा । अत' कहता है कि भेरी चतुराई स्वामी से नही चली । बयोकि वे सर्वत्र रमण 
करनेवाले हुँ । कोई गुप्त भेद उनसे छिपा नही है | स्ती ने मुझे समझाया | वह भी 
इन्हे मालूम हो गया | ऐसे से चतुराई बया चलेगी ? परन्तु एक प्रश्‍न और है। अभी 
प्रभु का क्रोध मेरे पर से गया नही है। आँखें लाळ हैं। सो क्या अव भी मुझमें पाप 
शेप हे) अन्त समय मे तो अब आपको हो गति हे। क्या प्रभु के अस्त्र से भी में 
पवित्र न हो सका ? जब कि प्रभु प्रतिज्ञा हे: सनमुख होइ जीव मोहि जवही । जन्म 
कोटि अघ नार्साह तबही | 


सुनत राम भति कोमल चानी। बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करौ तनु राखहु ध्राना । बालि कहा सुनु कृपा निधाना ॥१॥ 


= : अति कोमळ वाणी सुनते हो रामजी ने वालि के सिर पर हाथ फेरा । 
और कहा कि : तुम प्राण रवखो । में तुम्हारे शरीर को अचळ करता Bi वालिने 
Ta कि कृपानिधान ! सुनो। 


व्याख्या : हृदय मे तो प्रीति थो। परन्तु चतुराई दिखलाता हुआ पहिले 
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कठोर वचन कहे | उत्तर भी कठोर मिला । कठोरता मे भी पार तही पा सका | यह 
तो । कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । परम वुद्धिमान्‌ चालि ने तुरन्त 
अति कोमल बाणी को प्रयोग किया । तब उत्तर न मिलकर रक्षा का हाथ सिर 
पर फिरा । यथा : कर सरोज प्रभु मम सिर RS) दीन दयाल सकल दुख हरेक 
सीतल सुखद vig जेहि कर की मेटति पाप ताप माया । निसि वासर तेहि कर 
सरोज की चाहत तुरुसिदास छाया | प्रभु ने कहा कि तुमको मारे जाने का कष्ट है 
तो मे तुम्हारे विदलित शरीर को अचल करता हूँ परन्तु तुम जीना चाहो। भाव 
यह्‌ कि तुमने सदा मेरे हाथ से वध चाहा | अब वध करने पर उलाहना देते हो | तो 
में तुम्हारे शरीर को अचल किये देता हूँ । पर तुम भी तो जीवा चाहो । तुम्हे तो अब 
भी भीतर से मेरे हाथ से शरीर छोड़ने को अभिलाषा है। वालि ने कहा कि सरकार 
कृपानिधान हैं। अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए छोडन चाहते है । पर मेरी वात सुनिये । 


जन्म जन्म मुनि जतन कराँही । अत राम कहि आवत नांही ॥ 
जासु नाम वल सकर कासी । देत सवहि सम गति अबिनासी ॥२॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा ॥३॥ 


अर्थं जन्म जन्म मुनि चेष्टा करते है । पर अन्त मे राम कहते नही बनता | 
जिसके नाम के बळ से शिवजी काशो में सबको समान अविनाशी गति देते हैं बही 
मेरे तेत्रो का बिषय हो रहा है! प्रमो ! कया फिर ऐसा सयोग बनाने से 
बन सकेगा ? 

व्याख्या : भावनानुसार ही गति होती है। अन्तकाल मे जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्याग करता है उसी बो प्राप्त होता है । क्योकि 
सदा वह वैसी भावना करता था। यथा "थ ये वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते 
करूवरम्‌ | तन्तमेवेति कौन्तेयं सदा तद्भावभावितः | तदनुसार जन्म जन्म से मुनि 
ma करते हैं कि अन्त समथ राम नाम स्मरण कर सकें] परन्तु अन्त मे ईश्वर 
का स्मरण इतना कठिन है कि राम नाम मुख से नही निकलता । इसोलिए काशी 
की महा महिमा है कि काशो मे मरण के समय मुमुक्षु के दक्षिण कर्ण में भगवान्‌ 
शङ्कुर राम नाम का उपदेश देते हैं। उस उपदेश के प्रभाव से श्राणी को ज्ञान हो 
भाता है और उसको अविनाशी गति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है! यह मुक्तिं का 
सदावर्त काशी मे रामनाम के बल से ही चलता हे | as राम आज मरने के 
समय मेरी आँखो के सामने है। यदि मे इस समय प्राण न त्याग करूँ तो फिर क्या 
मरने के समय आपका आखो के सामने ला सकता किसी के वश को बात है ? 


छं. 'सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावही । 
जिति पवन सन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावही ॥१॥ 


hn “rr po 


। १. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 
अस कवन as हठि काटि सुर तरुवारि करहि वबूरही URI 


, अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊ। 
जेहि जोनि जनमउँ कमं बस तह राम पद अनुरागऊ ॥३॥ 


यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 


गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिए ॥४॥ 


' lad वह आँखो का विषय हो रहा है जिसके गुणो को सदा नेति मेति कह 


कर वेद गान करता है! मन ओर प्राण को जीतकर तथा इन्द्रियो को नीरस 
करके जिसे मुनि कभी ध्यान मे पा जाते हे । मुझे अति अभिमान के वश जानकर 
प्रभु शरीर रखने के लिए कह रहे हैं। पर ऐसा शठ कौन होगा जो कल्पवृक्ष को 
काटकर हठपूर्वक बवूर के लिए उसकी बाड लगावे | हैं नाथ! अब करुणा करके 
देखिये और जो माँगता हूँ वह वर दीजिये कि जिस योगि मे में कमंबश जन्म ग्रहण 
करूँ उसमे रामपद मे अनुराग हो । यह मेरा बेटा विनय और बल मे मेरे समान है | 
हे कल्याणप्रद प्रभो | इसे स्वीकार कीजिये और हे सुरनरनाथ । इसको aig पकड 
कर अपना दास बनाइये | 


व्याख्या . वेदने ब्रह्मको मूर्तामूतं से परे वतळाया है। छिति जल पावक मूतं 
द्रव्य हैं और गगन समीर अमूत द्रव्य हे । ब्रह्मानित्य इन दोनो से परे हैं। अमूतं 
द्रव्य ही नयनगोचर नही हो सकत्ता | तब मूर्तामूर्तं से परे के नयनगोचर होने को 
कथा ही कया है। आज मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ है कि वह ब्रह्म मेरे नयनगोचर 
हो रहा है। आज मुझ पर ईश अनुकूल हैं। यथा * नयन बिषय मो ee भयउ सो 
समस्त सुख मूल | सबइ TSA जगजोव He भये ईस अनुकूल | वेद नेति नेति कह- 
कर यही वतळाता है कि न वह्‌ स्थूल है मोर न सूक्ष्म है। हठयोग मे प्राण को 
जय करके मन का जय किया जाता है भोर राजयोग मे मन का जय करके प्राण 
पर विजय पाते हैं। अर्थात्‌ दोनो को मन और प्राण पर जय प्राप्त करना होता है । 
मन बडा चन्चल भोर दुनिग्रह है और प्राण को वश करना faz को वश करना 
है । सो इन दोनो को वश करके इन्द्रियो से हटाकर अन्तर्मुख होकर स्थितप्रज्ञ मुनि 
ध्यान करते है। फिर भी जो ध्यान म नही आते | कभी एक झलक आजाती है । 
यथा * मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । उनका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो 
रहा है । फिर भो प्रमु जो मुझसे $ह रहे हैं * अचल करों तनु राखहु प्राना । सो मुझे 
अति अभिमानवश जानकर मुझमे देहामिमान अत्यन्त प्रहढ जानकर कह रहे 
हैं। ,में जेसा प्रभु ने कहा अभिमानी भी हूँ और दाठ भी हूँ पर ऐसा नही हूँ कि 


१ यहाँ तुल्ययागिता ( द्वितीय ) अछद्धार है] 
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इतने बडे हानि लाभ की न समझ सरकू । संसार मे यहो नियम है कि TTS को 
काटकर आम की रक्षा के लिए उसकी बाड़ बनाते हैं। बयोकि आम काम को वस्तु 
हे और बबूल किसो काम का नही होता । वह बाड लगाने के हो काम में आता है । 
जिससे भाम के छोटे पौधों को पशु चर न जाव | यथा : आप नही कछु काम के डार 
पात फल फूछ। औरन को रोकत फिरे रहिमन पेंड age | सो आम कया मुझे तो 
मन्त के समय आपका ददांन हो रहा है यह सुयोग कल्पवृक्ष है। इससे यथार्थ लाभ 
न उठाकर इतका उपयोग में शरीर को रक्षा के लिए नही कर सकता । शरीर 
बबूल है किसी काम का नहीं। इसे तो एक दिन जाना हो है। यथा: रहिहि न 
अन्तहुँ अधम सरीरू ! अतः ऐसे सुयोग को हाथ से शरीर रक्षा के लिए जाने देना 
कल्पवृक्ष को काटकर बबूछ की वाड छगाना है। 
आप नाथ हैं। आप जो शरीर रखने को कह रहे हैं । इससे मालूम होता है कि 
अभी मुझ पर पूरी करुणा नहो हुई । इसलिए प्रार्थना करता हूं कि wert की दृष्टि 
से मुझे देखिये । में इस शरीर को बचाने के लिए वर नही माँगूंगा । इस समय इसका 
परित्याग मुझे परम दृष्ट हे। परन्तु नाथ वर देने को प्रस्तुत हें ] इसलिए दुसरा वर 
जो अभीष्ट है उत्ते माँगता हूँ। वह यह है कि जो जो कमं मैने किये हुँ उनके फलो 
से मे बचना नही चाहता । मुझे मुक्ति भो नही चाहिए । मुझे कर्मानुसार शरीर मिळे । 
पर जो शरीर मिले उसमे मुझे भापके चरणो मे अनुराग सदा बना रहे। भाव यह 
कि प्रभु तो भनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैँ। यथा : मीन कमठ सुकर नर 
हुरी | वामन परसुराम वपुधरी | ईश्वर स्वतन्त्र है LAT माया द्वारा अपने इच्छानुकूल 
शरीर धारण करता है। जीव परतन्त्र है वह्‌ अपने कर्मानुसार अविद्या द्वारा शरीर 
धारण करता है । मेरा दूसरा जन्म कर्मानुसार किसी योनि भे होगा । सम्भव है कि 
उस समय प्रभु भी अपने इच्छानुकूछ कोई दुसरा शरीर धारण करें | पर भेरा 
अनुराग इस रामभूति मे बना रहे। भेरी अव्यभिचरित भक्ति इस राममूति मे हा। 
अपना कल्याण कर लेने के बाद अङ्गद की ओर देखा | 
उसे रोते हुए देखकर उसे सुरनरताथ प्रभु को समर्पण कर रहा है। भाव 
ue कि सुग्रीव सेवा नही कर सकेगा | इसमे बल और विनय यथेष्ट नही है। ag 
भेरा बेटा बल और विनय मे मेरे तुल्य है। मे तो चला सेवा न कर सका | पर: 
आत्मा वे पुत्रनामासि। यह मेरी आत्मा है। यह सेवा करेगा। सुग्रोव से इसे भय 
है । इसकी बाँह पकडकर अपना दास बनाइये | यह कहकर अङ्गद को रामजी 
के गोद मे डाळ fear) यथा: मरती बेर नाथ मोहि बाळी । wT तुम्हारेहि 
कीछे घाली । 


दो. रामचरन इढ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठ ते, शिरत न जाने नाग ॥१०॥ 


अथे : रामजी के चरणो मे दृढ प्रीति करके चालिने इस भाँति शरीर का 
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त्याग किया जैसे मतवाले हाथी को अपने गळे की फूल को माला के गिरने का 
पता न चले | 


व्याख्या * पहिले अपना कल्याण किया | तब पुत्र का कल्याण किया। फिर 
प्राणत्याग के समय पुत्र मे मनोवृत्ति के जाने को अशुभ समझकर मन को फिर 
मोड़कर राम चरणो मे लगा दिया और प्रेम उघर ही दृढ कर लिया | राम मे प्रेम के 
हृढ कर लेने से मरने मे कुछ भी आयास न हुआ | रामचरण के हढ प्रेमी, स्नेहसुरा 
से छके हुए, मतवाले हाथी के समान हो जाते हैं। उतका देहाभिमान इतना मिट 
जाता है कि शरोर उनके लिए फूल की माला हो जाती है। जिस भाँति मतवाले 
हाथी को पता नही चलता कि उसके गले की फूल की माला कब और कहाँ गिरी | 
उसी भाँति प्रेमसुरा से छके हुए वालिको पता ही न चला कि उसका शरीर 
कब छूटा | 


राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥ 
नाना बिध विलाप कर तारा | छुटे केस न देह सँभारा ॥१॥ 
अथं : रामजी ने वालि को अपने घाम भेज दिया | नगर के लोग व्याकुल 


होकर दौडे । नाना भाँति से तारा विलाप करने लगी। उसके वाळ छूट गये । देहू 
की संभाल नही रह गयी | 

व्याख्या : कल्पवृक्ष ने चाहा हुआ फल दिया । रामजोने वालि को अपने धाम 
भेज दिया । वालि ने माँगा था : जेहि जोनि जनमो कमे वस तहेँ रामपद अनुरागऊं | 
अततः सायुज्य मुक्ति नही हुई । पर कमं बन्धन से मुक्त करके अपना धाम दिया, जहाँ 
जाकर कोई लोटता नही | यथा : यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम | 

१ सुनत बालि क्रोधातुर धावा : यह वालि को तेजस्विता है। 

२ मुठिका मारि महा धुनि गर्जा: यह वालि का बल है | 


३. बहु छलबल सुग्रीव करि हिय हारा भयमानि: यह वालि का रण 
पाण्डित्य है | 


४. पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगे : यह वालि का घेये है । 
५, पुनि पुनि चितय चरन चित दीन्हा : यह वालि की भक्ति है। 
६. सफल जनम माना प्रभु चीन्हा : यह वालिं का ज्ञान है। 


७. हृदय प्रोति मुख बचन कठोरा | बोला चितय राम को ओरा : ag वाछि 
का प्रागल्म्य है । 


८. अस कवन as हठि काटि सुरतरु वारि करई बवूरही : 
ore ह्‌ सु बूरही : यह वालि का 


९ गहि याँह सुर नर नाह आपन [गद कीजिये : 
तता सु ह्‌ दास अंगद कीजिये : यह वारि की 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


al वस्तुस्व्पावचा प 
अंदिय ओर उसे इद स्वभ चेतन क na 
देसी त a at दूसरा है पा ay विवेक पूर्वक पया जाती 
oe aa ह अव होना wat की = छण हुआ 
अथवा व्र aia होता द हु छ ददा दारा त अतः शब ye 
कार विद्या की wget! री eal 
८६५ शोर att आकार भव ८ अनुभूति नि ह जे उष्ण : 
बहे दै पृथ्वी, अप हूँ aaa a को द्रव हैं. वह. दद आकाश 
फु? सर द é पु है \ और जा पाली * नाडी, रोम, है 
रूप, कि ean a दा % az, ay ५१ अस्थि, वा 
बना जो स्थीर 
है \ 
ae. 
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पृथ्वी के अंश हैं। मूत्र, श्लेष्म, जल, शुक्र और स्वेद जल के अंश हैं। क्षुधा, तृषा, 
आलस्य, मोह और मैथुन अग्नि के अश हैं। प्रचारण, विलेखन, उन्मेप, निमेपादि 
वायु के अश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर भय आकाश के अश हैं और शब्द 
स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि भी आकाशादि भूतो के गुण हैं । अत यह शरीर कृतक : 
बना हुआ होने से अनित्य है। मलायतन होने से अशुचि है। भोगायतन होने से 
दुख रूप है। महाभूतो का समवाय होने से जड है। भत. इसे अति अधम 
कहा । 


प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


अर्थ ° यह शरीर प्रगट है। तुम्हारे आगे सोया हुमा है और जीव तो नित्य 
है । तुम किसके लिए रोयो । ज्ञान उपजा तब चरणो म॑ शिर नवाया और परम 
भक्ति का वर मांग लिया | 


व्यारया . शरीर ही प्रकट है । जीव तो सदा अव्यक्त है | यथा : भव्यक्तोञ्यम- 
चिन्त्योऽयमविकार्य्योऽयमु च्यते | सो वह अति अधम शारीर तुम्हारे सामने सोया : 
निइचेष्ट पडा है । यही इसकी प्रकृति है। जीव तो इसके विरुद्ध स्वभाववाला है! 
ae तो नित्य शुचि आनन्दमय तथा चेतन है । अत दोनो मे से किसी के लिए 
भी शोक करना नही बनता : सरकार जब बोलने लगे तो तारा रोना बन्द 


करके सावधान होकर सुनने लगी । अत. रोवा भूतकाळ की क्रिया का प्रयोग 
किया | 


यह सरकार के वचन का सामर्थ्यं है कि अति सक्षिप्त उपदेश से ही अज्ञान 
का नाश हो गया | अज्ञान का नाझ ही ज्ञान का उपजवा है। तब चरणी पर गिरना 
कहकर शिष्य की कृतकृत्यता दिखलाया। ज्ञान होने पर भी बहुत जन्मो के वाद 
कही ज्ञानी भगवत्‌ शरण मे जाते हैं। यथा: बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मा 
प्रपद्यते ५ अत्त परम AR का दर उसने सरकार से माँग लिया । क्योंकि : सबकर 
फल हरि भगत्ति भवानी । 


उमा दारु योपित की नाई । सर्बाहे नचावत राम गोसाई ॥ 


तव सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कमं विधिवत सब कीन्हा ॥४॥ 
अर्थ हे उमा ! कठपुतळी की भाँति सब को राम गोसाई नचाते हैं। aa 

रामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी । उन्होने विधिवत्‌ सब मृतक कमे किया । 

_ व्यास्या ` क्षण भर पहिले तारा शोक मोह से छाती कूटतो थी और क्षण भर 

मे भक्ति वरदान माँगकर कृतकृत्य हो गयो । इस पर महादेवजी उमा से कहते 

हैं कि जिस भाँति सूत्रधार जेसे चाहता है अपनी कठपयुतलियो को नचाता है उसी 

भाँति राम गोसाई सबको नचाते हैं। शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता Zt दो हो विभाग 
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पदार्थो का मानते हैं एक जड़ और दूसरा चेतन | उनके मत से चेतन एक है जिसे 
ब्रह्म कहते हैं। उससे अतिरिक्त सब जड़ हैं। यथा: मिलल भल एक भरोसवा। 
कठपुतली अस हम सब नाची करम जाल में फस के। हम सब कहें तौ प्रगट 
नचावहुं आप als भलगोसवा । हम सबके तो जड़ में गिनतो चेतन तुमहीं एक! 
तब कैसे हमहन के प्रभु जी लागि सके गुन दोसवा : देवस्वामी । अत; उन्होने जीवों 
की जड़ कठपुतली से उपमा दी) उपासक आत्मा परमात्मा का भेद मानते हैं} 
इसलिए उपासना घाट केवल भुसुण्डीजी ने: नट मकंट इव सबहि नचावत | 
राम खगेस वेद अस गावत । कहकर जीवों की उपमा चेत्न मकेट से दी) यथा: 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठत । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 
जड़चेतन के पृथकत्व के ज्ञान होने पर तारा ने भभवदाश्चय ग्रहण किया | 

तारा के शान्त हो जाने पर सुग्रीव को आज्ञा दिया कि विधिवल्‌ मृतककमं 
सब करो । सुग्रीव को आज्ञा देने का भाव ही यहू है कि अब तुम राजा हो। 
मरणान्तानि वैराणि । मरने के साथ ही वेर समाप्त हो जाता है। भब चह बन्धु 
है | विधि के साथ उसके दाहादि संस्कार सम्पन्न करो | gala ते वेसा ही किया | 


४८. कपितिलक प्रसंग 
रामु कहा अनुजहि समुझाई। राजु देहु सुग्रीवहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकळ प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
अर्थं ; रामजी ने छोटे भाई को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रोब को राज 
दो । रघुपति के चरणों मे माथा झुकाकर सब्र रघुनाथजी से प्रेरित होकर चले । 
व्याख्या : युद्ध में मरे हुए के लिए सद्यः शौच है। इसलिए दाह संस्कार 
के बाद ही राज्य देने की आज्ञा दी । रामजी ने लक्ष्मणजो को समझाकर कहा । 
| सोंपि गयड निज सुत हमहि मरन समय कपिराज | 
' कीजिय तूप gia कहूँ अंगद कहुँ जुवराज॥ 
राज काज सब कछु करिहि जब अंगद मतिमाव। 
प्रजा वर्ग में होयगो तब सन्तोष महान 
॥ बहुत दिन से सहिरह्यौ दुख दुखिया सुग्रीव | 
सुख विलसिहि निश्चन्त ह्लं पाइहि शान्ति अतीव ॥ 
किये नीति अनुसरण यह सबही कह्‌ सुख होय। 
विजयानेंद सोइ कीजिये अनुचित कहै न कोय॥ 


nan 


र्‌, चेत्यचितोनंतृतीयम्‌--्या° सू० २ अ० ४० सू० चेत्य और चित्‌ से मिन्न कोई 
तीसरा पदार्थ नही है । 
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रामजी की आज्ञा पाकर उनके चरणो म सिर नवाकर उनकी प्रेरणा से 
सब चले । जो व्याकुल होकर दोडे आये थे वे भी शान्त भाव से चल | 


दो लछिमन तुरत बोलाए, पुरजन fax समाज। 
राजु are सुग्रीव कहं, अगद कहं जुवराज ॥११॥ 


अथं लक्ष्मणजी ने तुरन्त नगरवासियो को और ब्राह्मण समाज को वुळाया | 
सुग्रीव बो राज्य और अङ्गद को युवराज पद दिया | 


समझाने के अनुसार हो लक्ष्मणजी ने प्रजावर्ग को बुलाया fay समाज प्रजा 
वर्ग मे नही है। अत उनका पृथक निर्देश किया ब्राह्मण समाज की अभिपेक के 
कृत्य के लिए भी आवश्यकता थी । अत उन्हे भी बुलाया । सुग्रीव वो राजतिलक 
दिया और arse का यौवराज्य के लिए अभिषिक्त क्या । लक्ष्मणजी ने सब कार्य 
शीघ्रता a किया। क्योकि उस समय सरकार की सेवा म कोई नही था चालि 
की भावना थी कि रघुनाथ समदर्शी हैं। सो विचार कर दखिये तो मालूम होता 
है कि रामजी ने दोनो के साथ एक सा व्यवहार किया । 


सुग्रीव के साथ व्यवहार वालि के साथ व्यवहार 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा । पुनि पुति चिते चरन चित दोन्हा। 
अतिसय जन्म धन्य करि लेखा | सफल जन्म साना प्रभु चोव्ह ! 
करपरसा सुग्रीव सरोरा। बालि सीस परसा निज पाती। 
तेहि सर हतों मृढ कहें काली । सुनु सुग्रीव मे मारिहौ बालिहि एके बान | 
अचल करी तन राहु प्राना | भय देखाइ के आचहु तात सखा सुग्रीव | 

प्रतिज्ञा छोड रहे हैं । यहाँ भी प्रतिज्ञा छोडा | 
राज दीन्ह॒॑ सुग्रीव al अगद कहूँ जुवराज | 


उमा राम समहित जगमांही । गुरु पितु मातु बन्धु प्रभु नांही ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥१॥ 


अर्थ हेउमा। राम सा हित ससार म गुरु, पिता, माता, बन्धु या प्रभु 
कोई क है | देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रोति है कि स्वाथ के लिए प्रीति 
व्रते 

व्याख्या ये ही पाँच कल्याण करनेवाले हैं। राखे गुरू जौ कोप विधाता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहे असोच बने प्रभु पोसे। तथा होहि कुठाय 
सुबन्धु सहाये। परन्तु वे भी राम के समान हित मही है। ये लोग भी अत्यन्त 


बहिभुंख का परित्याग वरते हैं। पर विसी अवस्था म जोव का रामजी परित्याग 
नही करते । यथा ,* *९५ > > १५५१-८५ « 


कानन भृधर वारि य॑यारिं महा यिप व्याधि दवा अरि घेरे | 
are कोटि जहां तुटसो सुत मातु पिता हित बन्धु म नेरे॥ |! 
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राखिहे राम कृपालु तर्हा हनुमान से सेवक हैं जेहि Bry 

नाक रसातल भूतल मे रघुनायक एक सहायक मेरे॥ 

जबही जमराज रजायसु ते मोहि छै चलिहे भट बाधि घटैया । 

तात न मात न स्वामी सखा सुत बन्धु बिसाल विपत्ति sar ॥ 

ससिति घोर पुकारत आरत कोन सुने चहुं भोर डेंटेया । 

एक कृपाळु तर्हा तुलसी दसरथ की नन्दन वदि कटैया॥ 

जहाँ जमजातना घोर नदी भर कोटि जलच्घर दन्त टेवेया ] 

TS धार भयंकर वार न पार न बोहृति नाव न मीत खेवेया ॥ 

तुलमी ag मातु पिता न सखा नहि कोउ कहूँ भवलम्ब देवेया | 

तहाँ बिनु कारन राम कृपाळु विसाल भुजा गहि वाढ लेवेया | 

जहाँ हित स्वामि न सग सखा बनिता सुत बन्धु न बाप न भैपा | 

काय गिरी मन के जन के अपराध सबै छळ छाडि छमेया !) 

तुळसी तेहि राम कृपाल बिना दूजो कोन है दारुन दु ख दमेया | 

जहाँ सब सकट दुघंट सोच तर्हा मेरो साहिब राखे रमेया ॥ 

यहाँ मातु पितु शब्द का तदभव रूप पितु मातु दिया हुआ है। उहत्वादिपु 
इस सूत्र से ऋ का उत्त्व होकर मातु और पितु शब्द सिद्ध हुआ | 
देवी सम्पत्तिवाले तीन हो हैं सुर मर और मुनि। इनकी यह रीति है कि 

स्वार्थं के लिए हो प्रीति करते हें) भुसुण्डिजी कहते है जाते कछु निज स्वारथ 
होई। सापर ममता कर सब कोई। माता पिता भी स्वार्थे रत हैं। सबको प्रीति 
अर्थ से है । व्यथं प्रीति कोई बयो करे। परन्तु हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम 
तुम्हार सेवक भसुरारी | 
बालि त्रास व्याकुळ दिन राती | तन बहुब्रन चिन्ता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति कृपाल रघुवीर सुभा ॥२॥ 


अथे * जो वाछि के डर से दिन रात विकल रहता था | शरीर मै अनेक घाव 
बने रहते थे और चिन्ता से छाती जला करती थी उस gala को बन्दरो का राजा 
बना दिया । रघुवीर का स्वभाव बडा ही SAG हे । 

व्याख्या * जिस सुग्रीव की यह अवस्था थी कि वालि के डर से दिन रात 
व्याकुल रहते थे । ऐसा पाछे पडा रहता था कि जहाँ आप नही पहुँच सकता था 
वहाँ बलवान बन्दरो को सुग्रीव को मारने के छिए भेजता था। यद्यपि सुग्रीव ने उन 
सो को मारा । पर प्रत्येक युद्ध मे चोट तो था ही जातो थी, एवं चोट YI न पाया 
तब से दूसरा लगा तीसरा लगा] इस भाति शरीर में बहुत से घाव वने रहते थे और 
[चिन्ता से कलेजा जला करता था । शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की वेदता 
से रात दिन कभी भी चैन नही रहता था। किसी ने तो सुग्रीव वी सहायता नही 
की | किसी की तो उसकी दुरवस्था पर दया आती । पर नहीं आयी | रामजी ने उस 
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पर ऐसी दया की कि वही सुग्रीव बानरो का राजा हो गया। दुख तो दूर कर ही 
दिया । राजा भी बना दिया | स्वभाव से हो सरकार अति कृपाल हँ । 


जानतहू अस प्रभु परिहरही । काहे न विपति जाल नर परही ॥ 
पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नुप नीति सिखाई ॥३॥ 


अयं : जानते हुए भी जो ऐसे प्रभु का परित्याग करने है ऐसे मनुष्य विपत्ति जाल 
मे क्यों न पड़े | फिर सुग्रीव को बुळा लिया भोर बहुत प्रकार से राजनीति सिखलाया। 

व्याख्या जो न जानता हो उसकी बात दूसरी है। अनजानत की चूक 
क्षमा की जाती है। परन्तु जो जानता है और जान बूझकर ऐसी चूक करता है कि 
ऐसे समर्थ और दयाळ स्वामी को नही भजता उसका विपत्ति जाल म पड़ता प्राप्त : 
वाजिब है। उसके विपत्ति मे न पडते का कोई कारण नही है । जो विपत्ति को काटने 
चाला है उस्ती का परित्याग कर दिया । अत' उनका विर्पात्त जाल मे सदा पड़ा रहना 
युक्तियुक्त | राजतिलक पाने पर सुग्रोव को स्वथ प्रणाम करने के लिए आना उचित 
था। सो बुलवाने पर आये । प्रभु ने देखा कि सुग्रीव राजनीति मे बड़े कच्चे हैं। 
इसलिए बुछाकर बहुत प्रकार से राजनीति सिखायी | पहिळे मित्रधर्म सिखाया था। 
अब राजनीति सिजाते हैं। जिसमें सुग्रीव का राज अचल रहे। यथा: राज कि रहे 
नीति त्रिनु जाने । 


कह्‌ प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ 
गत , ग्रीपम बरपा रितु आई । रहिही निकट सेल पर छाई ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु ने कहा कि कपिराज ! सुनो।,प्रे चौदह ad पुर मे नही जाता । 
गरमी का मौसम गया । धरसात॑ आयी | यही निकट ही पर्वत पर टिक रहुँगा । 

व्याख्या : आप हो कहते हैं कि हे कपिराज । मे स्वय तुम्हारे पुर मे चलकर 
सब कारवार तुम्हारा संभाल देता । परन्तु पिता के वचन से मे पुर मे नही जाता। 
निपादराज ग्राम मे रहते थे तो उनसे कहा: ग्राम वास नहि उचित मोहि। 
विभीषणजी नगर मे रहते थे तो उनसे कहा : पिता वचन में नगर न जाऊं । सुग्रीबजी 
पुर के रहनेवाले हैं। इसलिए इनसे कहते हैं कि पुर मे चौदह वपं के लिए न जाने 
वा मेरा ब्रत है) गरमी के दिन बोत गये वरसात आ गयी | अब रास्ते वन्द हा 
आयंगे । सोताजो के खोजने का काम इस बीच मे नही हो सकता। में यही निकट 
के पर्वत पर रहेंगा | आवश्यकता पड़ने पर मिल Gar चोदह न कहकर दसचपरि 
बहने का यह भाव है कि चौदह वर्ष मे से अधिक दिन बीत गये हैं । थोडे ही शेप हैं । 


अंगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय धरेहु मम काजू ॥ 
रि te ५ : > 
जवः सुग्रीव भवन फिरि आगे । राम प्रवपंन, गिरि पर छाये ॥५॥ 
iy १ a छ 


ee 


` १, ४९वाँ प्रसङ्ग प्रवपेण वास प्रारम्भ हुआ । 
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अर्थ अङ्गद के साथ तुम राज वरना और मेरै काम को सदा स्मरण रखना। 
तच सुग्रीव घर लोट सापे और रामजी प्रवर्षण पर्वत पर ठिके । 
व्याप्पा राज कारय कोई ऐसा च करना जिससे अङ्गद को सम्मति न हो सब 
कार्यो मे अडुद सम्मिलित्त रहे। जिसम अङ्भद को पिता बै भरने का अति कष्ट 
मे हो । AAT समाप्त होत ही मेरे धार्य मे हाथ लगा देना और मन म उसे सदा 
बनाये रहना । सम्भव है कि इस बीच म ही कुछ पता लग जाय सुग्रीवजी बुलाने 
पर गये। वात समाप्त होते हो घर लोट आये | गृहसुख से बहुत दिन से वञ्चित हैं 
अत घर लोटने वी बडी उत्कण्ठा है। श्री रामजी अपने कथनानुसार प्रवर्षण पर्वत 
पर जावर ठहर गये | 
॥ दो wane देवन्ह गिरिगुहा, राखी रुचिर बनाइ। 
Trot राम कृपानिधि कछु दिन, बास करहिगे आइ ॥१२॥ 
,, अर्थं पहिले ही से देवताआ ने पवत की गुफा को सुन्दर बना रक्खा था। 
मह्‌ जानकर कि कृपा के सागर रामजी कुछ दिना तक यहाँ आकर वास करेंगे | 
। | ।ष्यास्या जहाँ प्रभु जाते हैं देवता लोग वहाँ निवास स्थान की रचना कर 
देते हैं । केवल पञ्चवटी म राक्षसो के भय से नही बनाया । यहाँ गुफा ता पहि से ही 
प्रवपंण गिरि पर थी । पर देवताओं ने उसे संवारकर सुदर सुखद बना दिया | 
वे जानते है कि रामजी कृपा के समुद्र हें हमारी सेवा अवश्य स्वीकार करेंगे ! 
कुछ दिन वर्षा म यही ठह्रगै । 
सुन्दर बन कुसुमित अति सोभा । गुजत मधुप निकर मधु छोभा ॥ 
कन्दमूल FATA सुहाये । भये बहुत जवते प्रभु आये ॥१॥ 
. अर्थ फूला हुआ सुन्दर वन अत्यन्त शोभित gar) भोरो का समूह मधु 
के लोभ से गुञ्जार कर रहा था । सुन्दर कन्दमूल फल भोर पत्र जब से प्रभु आये 
Raa बहुत पेदा होने छगे। 
{= व्याख्या ,वन जेब कुसुमित हो और भोरे मकरनद लोभ से WA करते 
हो तभी बन, को शोभा है। वह वन स्वभाव से ही सुन्दर था। पर जब वह 
कुमुमित Lay ओर भौरे Ta करने लगे तब अत्यन्त शोभित gar । यथा 
तर्हा जाइ देवी बन्‌ शोभा । गुल्लत चञ्चरीक मधु लोभा | ग्रीष्म ऋतु बीत चली 
परन्तु इस वन में अव भी वसन्त बरत्त रहा है। इप वन म कन्दमूल फल और 
पत्ते भी सुन्दर हैं। प्रभु के आ जाने से उनकी बहुतायत हो गयी ! प्रभु के पदापण 
से स्थळ मे उर्वरा शक्ति बढ गयी । वृक्षादि म जीवनी शक्ति आगयी । 
देखि! भनोहर सेल अनुपा । है तह अनुज सहित सुर भूषा ॥ 
मधुकर an भुग तनु घरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥२॥ 
ad मन को हरण करनेवाले अनुपम पर्वत का देखकर सुरभूप रामजी 
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अपने अनुज लक्ष्मणजी के साथ वहाँ रहे | भौरे पक्षी ओर मृग का रूप घरकर 
देवता सिद्ध और मुनि प्रभु को सेवा वरने लगे | ! 


), व्याख्या ऐसे सुन्दर बन मे एक पर्वत था । उसी के गुफा को प्रभु के OAT 
योग्य समझकर देवत्ताओ ने सँवार रक्‍खा था। इसीलिए उसे अनुप कहते हैं 
अथवा उस पर्वत पर झरने और सरोवर आदि बहुत थे। इसलिए उसे अनुप 
कहते हैं। वर्षा की eg आयो थी। अत प्रभु ने पवत पर ठहरना ही उचित 
माना | सुग्रीवजी से भी कह चुके हें रहिहो निकट सेल परछाई। देवताओ की 
सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कवि ने सुरभूपा कहा । सोताजी का हरण हो 
चुका है। इसलिए अनुज सहित रहना कहा | . 

देवता लोग भौरे पक्षी और मृग का रूप धारण करके तथा सिद्ध ओर 
मुनि अपने स्वाभाविक रूप से प्रभु को सेवा कर रहे है अथवा भौरे के रूप से 
देवता पक्षी के रूप से सिद्ध और मृग के रूप से मुनि प्रभु की सेवा करते हैं। 
देवता सिद्ध और मुनि पुज्य हैं। प्रभु ने नरावतार धारण कर रक्खा है | मर्यादा 
पुरुषोत्तम उन पर पृज्य दृष्टि रखते हैं। उनसे साक्षात्‌ सेवा न छेगे। इसलिए 
रुपान्तर से सेवा कर रहे हैं। यथा मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेर्वाह 
सकछ राम प्रिय जानी | मधुकर निकर AR सहनाई | र ॥ 


| 
मगल रूप भयउ बन तबते। कीन्ह निवास रमापति जवते ॥ 
फटिक सिला अति सुत्र सुहाई । सुख आसीन तहा! द्वौ भाई ॥ ३ 


ad जब से रमानाथ ने वहाँ निवास किया da से बन age रूप हो 
गया । स्फटिक की शिला अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर थी | उस पर दोनों भाई 
सुखासन से वेठते थे । | 


व्यारया . भाता का भाशीर्वाद है कि जो पितु मातु कहेउ "बन जाना | 
तौ कानन सत अवध समाना । उसी का साफल्य दिखाते हुए कहते हैं कि जहाँ 
प्रभु का विधाम होता है वही वन मज्भूलमय हो जाता है | अथवा प्रभु रमानिवास 
हैं। जहाँ जाते हैं वहां लक्ष्मी छा जाती हैं। उस समय जिस वन के पर्वत पर प्रभु 
ने डेरा दिया वह वन मज्भूलमय हो गया | i 


जिस शिला पर प्रभु आसीन होते हे उसी की शोमा स्फटिक शिला सौ हो 
जाती है अथवा जब देवताओ ने पर्वत के गुफा को प्रभु के रहने के लिए संवारा 
तो बाहर बैठने के लिए स्फटिक को शिला भी रख दी । वडा घोर निर्जन बन है | 
यहाँ मुनियो का भी आश्रय सप्तिकट नही है। उन लोगो के भी आने जाने की 
वोई बात नही हे । अत चित्रकूट की भाति वेदिका की आवश्यकता मही थी | 
भगवती भो साथ नही । केवल दोनो भाइयो को ही एक साथ dears) इसलिए 


स्फटिव सिला ही यथेष्ट थी। जब fare से निवृत्त होते थे तो दीनो भाई 
उसी पर आसीन होते थे | 
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॥ ५०, वर्षा शरद वणेन प्रसद्ध 
कहत भनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नुप नीति बिवेका ॥ 
'बरपा काल मेघ नभ छाये। गंत लागत परम सुहाये ॥४॥ 


ad : भाई से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाएँ कहा 
करते थे । चर्पाऋतु में मेघ आकाश मण्डल मे घिर गये। गरजने के समय बड़े 
सोहावने लगते थे । 
व्याख्या : अनधिकार चर्चा शास्त्र से निषिद्ध ठहरापी गयी | प्राये की 
चर्चा करना अथवा काम कथा जिसे गपशप कहते हैं पाप है। नियम यह है कि 
जब फुरसत रहे : कृतक्षण हों तब संस्कार को जाग्रत्‌ रखने तथा हढ करने के लिए 
शास्त्रीय चर्चा करे। तदनुसार प्रभु जब फुरसत से बेठते है तो शास्त्रीय चर्चा 
करते हैं। यञ्चवटी मे जब ठहरे थे तव उस समय भी एहि fale गये कछुक दिन 
बीती कहत बिराग ग्यान गुन नीतो | शास्त्र चर्चा ही होती थी इस समय भी वद्दो 
हो रही है । 
पहिले कह चुके हैँ गत ग्रीपम वर्षा रितु आई। सो आगयी। आकाश 
मै बादल घिर आये | वर्षा काल मे मेघ की शोभा होती है। असमय के मेध 
शोभित नहीं होते और जब चर्षा काल के मेघ गर्जन करने लगते हैं तो उनको 
बडी शोभा बढ जाती है। यह कवि की उक्ति है। विरही को पावस ऋतु महा 
दु खदायक हो जाता है) प्रभु इस समय विरही हैं। अतः उनके मुख से दुसरे 
प्रकार से वर्णन कराना है | 
दो. लछिमन देखु मोरान, नाचत वारिद पेखि। 
गृही विरति रत हर॒प जस, विष्णु भगत कहुँ देखि ॥१३॥ 
' अर्भ: हे लक्ष्मण | देखो मोर लोग मेघ को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वेराग्य 
में लगा हुमा गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर हर्षित हो उठता है। 
' व्याख्याः रामजी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण मेध को 
देखकर मोरगण ऐसे प्रसन्न हुए कि नाच उठे। दृढ आशा बेंच गयी कि पानी 
पडेगा | जल ज्यो दादूर मोर भये पीन पावस प्रथम । इसी भाति उदासीन गृहस्थ 
जिन्हे वैराग्य हो चला है भोर गृहस्थी का त्याग नही किया है उनकी शास्त्र 
में उदासीन संज्ञा हैं: भी विष्णु भक्त को देखकर हर्षातिरेक से नाचने लगते हैं। 
उन्हे भी दृढ आशा हो जाती है कि अब - राम चरित वर वारि की वर्षा होगी । 
वेद पुराण रूपी समुद्र से रामचरित रूपी श्रेष्ठ जल लेकर ये महात्मा गजे गर्जे 
कर वर्षा करेंगे | 
भाव ag कि अपनी प्रिया से युक्त होने से मोरणण मेघागम से इस प्रकार 
हापित है। परन्तु विमोग के कारण मुझे ed नही होता । यहाँ सांसारिक वस्तुओ 
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की अवस्तुता कही | वही वस्तु एक के लिए सुखदायक है दुसरे के लिए दु'खदायक 
है । अत' उसका वास्तविक रूप अनिवेचनोथ है। इससे विराग कहा और उदासीन 
गृही का विष्णु भक्त के दर्शन से हर्षं कहकर भक्ति दिखलाया | 


घन घमंड नभ ada घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माँही । खल के प्रीति यथा थिर नांही ॥१॥ 


अर्थ : आकाश मे वादल घुमड़ कर घोर गर्जेन कर रहे हैं। प्रियाहीन होने 
से मेरा मन डर रहा है। बिजली को चमक वादल में ठहरती नहीं Fa खल की 
प्रीति स्थिर नही रहती ! 


व्याख्या : घमण्ड होने से ही लोग गरजते हैं। ऊँचे चढ कर बेठते F । यहाँ 
बादल को भी जल का घमण्ड हो गया है। अतः आकाश पर चढकर घोर गर्जन 
कर रहा है। मोरगण तो नाचते है। पर मोर मन तो भयभीत हो रहा है। उसे 
डर है कि अब तप्त तेल की वर्षा होगी | यथा : बारिद त्तपत तेल जनु बरिसा | 


बिजली की चमक से सारा आकाश चमक उठता है। पर वह चमक ठहरतो 
नही । तुरन्त अलक्षित हो जाती है। यही दशा खल की प्रीति की है। कभो 
अनुराग का प्रकाश बडे जोरो से हो जाता है पर वह ठहरता नही | स्वार्थ समाप्त 
होते ही समाप्त हो जाता है। घन और मोर दूर हें फिर भी प्रेम चिरस्थायी है । 
घन और दामिनि एकत्र हैं पर प्रीति स्थिर नही है। यथा : बहु विधि खल सीतहि 
समुझावा | पुनः सुनत वचन पुनि मारन धावा । 

यहाँ प्रकृति को शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने भौतिक जगत्‌ की घटनाओ 
के इतना सुन्दर साहश्य मानसिक जगत्‌ की घटनाओ के साथ वर्णन किया है कि 
सहृदय व्यक्ति हो उसका ठोक रसास्वादन कर सकता है। 

दामिनि दमक रह न धन माही से नीति कहा । 


बरपहि जलद भूमि नियराये। जथा नवहि बुघ विद्या पाये ॥ 
az अधात सहहि गिरि केसे । खल के बचन सत सह जैसे ॥२॥ 


ay: भूमि के निकट आये हुए बादल बरसते हैं Fa विद्या पाकर पण्डित 
TH हो जाते हैं । वूंदो को चोट पर्वत उसी भाँति ae रहे हैं जेसे खल के वचनो को 
सन्त सहते हैं । 

व्याख्या : बादल आये विजलो चमकी | अब वर्षा होने लगी | तब वहते हैं 
कि बरसनेवाले वादल जलायिवय के कारण पृथ्वी की ओर लटक आये | दृष्टान्त 
देते हे कि जेसे विद्या के अधिक हो जाने से पण्डित विनम्र हो जाते हूँ तभी उनसे 
जगत्‌ का कत्याण होता है। कहा भी है: विद्या ददाति विनयम्‌ | विना विनय के 
विद्वान्‌ को बिना जल का मेघ समझना चाहिए | यह नीति है। 


पहली छूटी हुई बूँदो बी चोट को कोई सह नही सकता । पवत ही उसे 
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है | हिंसा से भी धमं होता है : यह बात किसा प्रकार युक्तिसगत नही है। भरिन मे 
ala जलाने से फल होगा यह भो वच्चो की सो बात है। अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पड़ता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पिता को क्यो नही मारता । यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पित्ता के लिए पुत्र श्राद्ध क्यो नही 
कर दिया करते | खाद्य पदाये के ढोने का परिश्रम वयो किया जाता है? यह सब 

अन्धश्रद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेंने कहा है उसमे रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी धासो की भाँति 
सन्मागं को ढेक लेता है । अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी को 
चाह करते हैं । अन्त मे ऐसी sar की अवस्था को प्राप्त होते हें कि उन्हे कोई 
रास्ता नही सूझता | आँखो देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सर्वनाश 
हुआ चाहता है । पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते हे कि वे उसे छोड नही सकते | 
इस पाखण्डवाद के बढ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्रन्थ गुप्त हो जाते है । 

कवि कहते हैँ कि यह बरसात भर की बात है । थोडे हो दिनो मे वे घास नष्ट 
हो जाती हैं। मागे स्वच्छ हो जाता है और सद्ग्रन्य फिर प्रकट हो जाते हैं । 
इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ । एक दोहे मे श्रावण का वर्णन करके 

अब दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा की घटनाओ का उल्लेख दृष्टान्त रूप मे करते जाते 
थे । कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है। 


दादुर धुनि घहुँ feat सोहाई। बेद पढहि जनु ag समुदाई ॥ 
नव पल्लव भये विटप अनेका । साधक मन जस मिले विबेका ॥१॥ 


at : मेढको को ध्वनि चारो दिशाओ मे सुशोभित हो रही है । जेसे ब्रह्म- 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
हैं। जैसे विवेक के मिलने से साधक के मन की शोभा होतो है! 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के लगभग हस्त नक्षत्र मे सामवेदियो का 
उपाकमं होता है। ताळाबो के चारो ओर वेद ध्वनि होती है। गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी लोग वेद पढते हैं। किसी ओर कोई मन्त्र पढा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोला जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
भेढ़को के बोलने से उपमित कर रहे हे । नही तो मेढक तो पावस के भारम्भ म 
जळ के गिरते ही बोलने लगते हैं। जहाँ केवळ गुरु लोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
है : वहाँ कवि कहते हैं: भवन वेद धुनि अति मृदु बानी | जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेद मे तथा पुराण मे भी वेदध्वनि की उपमा दादुर ध्वनि से 
दी हुई है । 
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, ¦ - पानी पड़ने पर कुछ दिनो मे बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा: साधक नाम जपहि लय लाये । होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक नही होता । वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोभा नही क्योकि उनका साधन फळ के लिए होता है। 
यदि उन्हे विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईश्वर प्रोत्यथं करने लगते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा: जो कछु करइ बम मन 
बानी । । वासुदेव अपित नृप ग्यानी | इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अकं जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ tl 
खोजत कतहूँ मिलिइहि धूरी । करे क्रोध जिमि धमंहि दुरी ॥२॥ 


_अर्थे : मदार ओर जवास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये। जेसे सुराज में 
खल के उद्यम नष्ट हो जाते हूं। खोजने से ही कही धूलि मिलेगी | जेसे क्रोध घम 
को दूर कर देता है I 
* __ व्याख्या : ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा। राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था। प्रजा के हित पर ध्यान नही करता था। उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे। यथा : बाढे खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर 
धुन परदारा । इत्यादि | पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये | इस भाँति 
सुराज होते हो खल का उद्यम चला गया। यथा : अघ उलूक ag तहाँ लुकाने | 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कोनिउ 
भोरा | यह राजनीति विपयक उपदेश हे । 

पावस में धूलि सब कीचड़ में मिल जातो है। नगर मे धूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है बन में कहाँ मिले कही पवंत की गुफामो में खोजने से मिल जाय तो 
सम्मव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर धमं का कही पता नही लगता | क्रुद: 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्यादगुरूनपि | क्रोधी कोन सा पाप नही करता। वह 
अपने गुरु को मार सकता है! ऐसे कोई ही महात्मा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भी कुछ घमं बचा रहे । यथा: बहै न हाथु दहै रिसि छाती | भा कुठार कुठित नृप 
घाती | यह विरति का उपदेश है । 
ससि' संपन्न सोह महि कंसी। उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्थ ; धान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जैसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोभा होती है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विशेषरूप से चमक रहे हैं। जैसे 
दम्भियो का समाज जुट गया हो । 


॥ 
१. इ स्वप्नादौ इस सूत्र से य का इ होकर शास्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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हे | हिसा से भी घमं होता है : यह बात किसा प्रकार युक्तिसगत नही है | अग्नि मे 
हवि जलाने से फल होगा यह भो वच्चो की सो बात है। अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पडता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पिता को क्यों नही मारता । यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पिता के लिए पुत्र श्राद्ध क्यो नही 
कर दिया करते | खाद्य पदाथ के ढोने का परिश्रम क्यो किया जाता है? यह सब 

अन्धश्रद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेने कहा है उसमे रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डबाद हरी हरी घासो की भाँति 
सन्मागं को SH लेता है। अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी को 
चाह करते हैं। अन्त मे ऐसो दुदंशा की अवस्था को प्राप्त होते हैं कि उन्हे कोई 
रास्ता नही सूझता | aia देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सवंनाश 
हुआ चाहता है ) पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते हे कि वे उसे छोड़ नही सकते | 
इस पाखण्डवाद के बढ जाने से प्रचाररहित होकर सदग्रन्थ गुप्त हो जाते है । 

कवि कहते हैं कि यह बरसात भर को बात है! थोडे हो दिनो मे वे घास नष्ट 
हो जाती है । मागं स्वच्छ हो जाता है और सद्ग्रल्थ फिर प्रकट हो जाते हैं | 
इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ । एक दोहे मे श्रावण का वर्णन करके 

भव दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक को 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा की घटनाओ का उल्लेख दृष्टान्त रूप मे करते जाते 
थे | कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ छिख दिया है। 


दादुर धुनि ag feat सोहाई । बेद पर्ढाह जनु ag समुदाई ॥ 
नव पल्लव भये बिटप अनेका | साधक मन जस मिले बिबेका ॥१॥ 


अर्थं : मेढको की ध्वनि चारो दिशाओ मे सुशोभित हो रही है। जैसे ब्रह्म- 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
है। जेसे विवेक के मिलने से साधक के मन की शोभा होती हे | 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के लगभग हस्त नक्षत्र मे सामवेदियो का 
उपाकमं होता है। तालाबो के चारो ओर वेद ध्वनि होती है। गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी लोग वेद पढते हैं। किसी ओर कोई मन्त्र पढा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोला जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
मेढको के बोलने से उपमित कर रहे है। नही तो मेढक तो पावस के भारम्भ म॑ 
जल के गिरते ही बोलने छगते हैं॥ जहाँ केवल गुरु लोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
a: वहाँ कवि कहते हैं: भवन वेद घुनि अति मुदु बानो । जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। बेद मे तथा पुराण मे भी वेदध्वनि की उपमा दादुर ध्वनि से 


दी हुई है। 
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; । ¬+" पानी पड़ने पर कुछ दिनो में बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा : साधक नाम जर्पाह लय छाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : अर्थार्थी को विवेक नही होता | वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोमा नही क्योंकि उनका साधन फल के लिए होता है । 
यदि उन्हें विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईश्वर प्रोत्यथ करने लगते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा: जो कछु करइ कमे मन 
बानी । । वासुदेव अपित नृप ग्यानी | इससे विवेक का उपदेश दिया । 


an जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत कतहूँ मिलिइहि धूरी। करे क्रोध जिमि धमंहि दूरी ॥२॥ 


we मदार और जयास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये। जैसे सुराज में 
खल के उद्यम नष्ट हो जाते हैं। खोजने से ही कहीं घूलि मिलेगी । जेसे क्रोध धर्म 
को दूर कर देता है । 
'* व्याख्या: ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा | राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था। प्रजा के हित पर ध्यान नही करता था। उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे । यथा : बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर 
धन परदारा । इत्यादि। पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये । इस भाँति 
सुराज होते ही खल का उद्यम चरा गया । यथा : अघ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने | 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कोमिउ 
ओरा | यह राजनीति विषयक उपदेश है । 

पावस में धूलि सब कीचड़ में मिल जाती है । नगर में धूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है वन में कहाँ मिले । कही पवंत की गुफाओ में खोजने से मिल जाय तो 
सम्भव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर घमं का कही पता नही लगता । क्रुद्दः 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्यादगुरूनपि । क्रोधी कोन सा पाप नही करता | वह 
अपने गुरु को मार सकता है। ,ऐसे कोई ही महात्मा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भी कुछ धमं बचा रहे । यथा : बहे न हाथु दहै रिसि छाती | भा कुठार कुंठित नुप 
घाती | यह विरति का उपदेश है । 
ae संपन्न सोह महि कसी । उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
fafa तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्थ : घान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जेसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोमा होती है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विरेषरूप से चमक रहे हैं। जैसे 
दम्भियों का समाज जुट गया हो । 


१. इ. स्वप्नादौ इस सुत्र से य का इ होकर शस्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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पृथ्वी सबका उपकार करनेवाली है। यथा : सत बिटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सबनि के करनी : परन्तु जब ag घान से लहलहाने लगती है तब 
उसकी शोभा अधिक हो जाती हे । क्योकि जगत्‌ के उपकार की सामग्री उसके पास 
अधिक हो गयो। इसी भाँति उपकारी को शोभा उसके पास सम्पत्ति आने से होती 
है। वयोकि तभी वह उपकार करने मे यथेष्ट समर्थं हो सकता है। यहाँ देशवल 
से ससि का अर्थ शस्य * धान: हुमा । चन्द्रमा नही हुआ | शस्य का तड्भवरूप 
ससि होता है। 

भादो के रात की अंधियारी प्रसिद्ध है। उसमे खद्योत विराजमान होते हैं । 
रात मे राजते हैं ओर पेरी रात मे विराजते हैं। As अविद्यान्धकार मे कही 
धम का नाम नही । केवल दाम्भिक समाज मे धमं की चमक उसी भाँति दिखाई 
पडती है जैसे जुगुतू की चमक हो । पेडो पर जब अँधेरी रात को जुगुतू का समाज 
चमकता है तो एक बार पेड भी स्पष्ट हो जाता है। परन्तु उससे अन्धकार ही 
चढता है। उस प्रकाश को प्रकाश मे गिनती मही है | इस भांति अधामिक समाज 
अपने दम्भ से बार बार प्रकाशित होता है। पर उसका दम्भ धर्म नही हे । केवळ 
लोगो को धोखा हो जाता है कि धमं हो रहा है। 
महा afe चलि फुटि कियारी । जिमि gaa भये बिगर्राह नारी ॥ 
कृपी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह्‌ मद माना ॥४॥ 


अर्थ : जब वडी भारी वर्षा होती है तो मॅड : मर्यादा : टूट जाती है। जेसे 
अरक्षित होने से स्त्री बिगड जाती है । चतुर किसान खेती को निराते * घास पात 
दुर करते हैं। जेसे पण्डित मोह मद मान का परित्याग करते हैं । 

व्याख्या : बडी भारी वृष्टि होने से किसान de: कियारी . की रक्षा नही 
कर सकता ) ऐसे पाची मे बाहर निकलना कठिन होता है। खेत तक पहुँचना तो 
और भो कठिन है। अरक्षित होकर कियारो जरू का वेग स्वभावत" नही सह 
सकती | इसी भांति स्वतन्त्र होकर स्तियाँ fans जाती है। 

सत्री जाति का शारीरिक सगठन ही ऐसा है कि वे अपनी रक्षा स्वर्ण करने 
भे सर्वथा असमर्थ हैं। जो आँखो के होने पर भी उससे काम न लेना चाहे और स्त्री 
तथा पुरुप को समान बतावे उसे कोई कैसे समझा सकता है । इसीलिए जगत्‌ 
स्रष्टा का वचन है कि स्थान न होने से प्रार्थयिता न होने से स्त्री मे सतीत्व उत्पन्न 
होता है। जब सतीत्व उत्पन्न हो गया तब तो वह उसके लिए परमगति तक 
सलम हो जाता है। यथा ` बिनु श्रम चारि परम गति ळहई। पतिब्रत धम छाडि 
छल गहई । पिता स्त्री की कुमारावस्था मे रक्षा करे। भर्ता यौवन मे रक्षा करे। 
युद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करे | स्त्री मे अरक्षित रहने को योग्यता नही है। उनकी 
परतन्त्र रूप से सृष्टि ही हुई है। उनका सच्चा सुख पिता पति तथा पुत्र पारतन्श्य 
मे है । स्त्री हृदय के त जाननेवाछे सुधारक इस विपय मे रन्त हे | यथा : 
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पाया न समझ माली Walz | 


क्या प्रेम नेम था बेली में वया क्या गुन थे अलवेली मे ॥ 
वह्‌ ततरु के ऊपर चढती थो। फेलती फूछती फलती थी॥ 
जब प्रेम पाश उसने डाला । वेध गया पेड हो मतवाला ॥ 
यह बेलि वृक्ष का दिव्य प्यार | पाया न समझ माली गवार ॥१॥ 


दोनो ही मिलकर हुए एक | रह गमा नही कुछ भी विवेक ॥ 
लू झझा अन्धड TNT | दोनो सहते थे एक साथ॥ 
तरु के सुख मे वेळी निहाळ। बेली के दुख मे तरु विहाळ ॥ 
दाम्पत्य प्रेम का यही सार । पाया न समझ माली गंवार ॥२९ ' 


देखिये बेलि तरु के अधीन | पर वात महीं ag समीचीन ॥ 
वस्तुत वृक्ष ही पराधीन | बेली के बन्धन कठिन पीन ॥ 
वह व्यापि रही है डार डार | तरु के उर पे करती विहार ॥ 
बया थी तरु को ag वैलिभार। पाया न समझ माली गंवार ॥३॥ 


है जहाँ प्रेम का राज पाट। फिर वहाँ नेम का ठाट बाट ॥ 
केवल भर्ता है अमित दानि। किस गिनती मे है लाभ हानि ॥ 
जव दुख सुख दो का हुआ एक, सह सके प्रेम क्या भेद नेक ॥ 
है नही स्वाथं का कुछ बिचार | पाया न समझ माली गंवार ॥४॥ 


उसने वेळी का क्रिया पक्ष समझा अपने को बड़ा दक्ष॥ 
जव स्वत्व बेलि का अलगाया। आपसी प्रेम को बिलगाया ॥ 
यो बीज फूट का डाल दिया | प्रिय प्रेम पेज पामाल किया ॥ 
वहता फिरता इसको सुधार | पाया न समझ माली गेंवार ॥५॥ 


बेली को तरु से हटा दिया। अपने पैरो पर खडा किया॥ 
उसको स्वतन्त्रता सिखलाया । पश्चिम का रास्ता बतलाया ॥ 
बह्‌ भूल गई अपना स्वभाव | लायी अपने मे वृक्ष भाव ॥। 
पर रह्‌ सकती क्या निराधार | पाया न समझ माली गँवार । IU 
फिर पतित हुई वह बार बार | कैसे कोई सकता संभार ॥ ; 
तब हुआ भूमि पर हो पसार | उस पर भी सबका पग प्रहार ॥ 

दुदंशा गत्तं मे गिरी जाय। स्वातन्त्य पाठ पढ नि सहाय ॥ 

इस भाँति हुआ उपवन उजार | पाया न समझ माली गवार ॥७॥ 


faa ओपधि का जो खेत हो “उसमे से विजातीय ओपधि को दूर करने: 
न्यारा करने . को निराना कहते हैं | विजातीय ओषधियो के साथ से घान की उपज 
भारी पडती है और वह विजातीय ओपधि ऐसी होती है कि आरम्म मे उसका 
पहिचानना कठिन होता है। चतुर पिसान ही उनके मेद को पहिचानते है।' वे 
विजातीय ओोपधि को अकुरित होते ही! उखाड कर दूर फॅक्रते हैं। यह्‌ शरीर ही 
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खेत है यथा. इद शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिघीयते इसके किसान भन, वाणी 
भोर कर्म हैं। इसमे पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं। इनमे से पाप बीज की 
इतनी बहुतायत है कि वह स्वभाव से ही खेत मे पहुँच जाता है और पुण्य का 
बीज बोने से जमता है। किसान अपने-अपने खेत मे पुण्य बीज बोता है । विचार, 
क्षमा, सन्तोपादि पुण्य बोज हें । जब ये बीज अद्भुरित होते हैँ तो इसके साथ ही 
मोह, मद, मानादि पाप बीज भी अद्भूरित होते हें । गंवार किसान अर्थात्‌ असंस्कृत 
मन वाणी कर्म वाले को दोनो मे मेद नही जान पडता | सभी प्रिय मालूम 
होते हैं। उन्हे साथ ही बढने का सुभीता देने से विचार क्षमा सन्तोपादि पुण्यौ- 
पधियाँ मारी पडती हें । बुध अर्थात्‌ जिनके मन वाणी और कर्म सुसंस्कृत है 
वे इन विजातीय ओषधि मोह्‌ मद मान को अद्धूरित होते ही उखाड फेक्ते हॅ 
क्षपोकि बडे हो जाने पर इनका उखाड़ना भी कठिन हो जाता है और तब तक 
विचार क्षमा सन्तोपादि दुबंछ हो जाते है। यथा : करुणा निधि मन दोख विचारी । 
उर अकुरेउ गर्व तरु भारी । वेगि सो में डारिहों उखारी | पन हमार सेवक हितकारी । 
यह विवेकसम्बन्धी उपदेश है। 


देखिअत चक्रवाक खग नाही । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराही ॥ 
असर बरपे तृत नहि जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥५॥ 


ad ; चक्रवाक पक्षी दिखायी नही पड़ रहें है। जैसे कलियुग को पा कर 
घमं भाग जाते है | ऊसर मे वर्षा होने से तृण नही जमता जेसे हरिजन के हुदय मे 
काम नही उत्पन्न होता। 

व्याख्या : Was मे सब पक्षी दिखायी पड़ते हें । पर चक्रवाक : चकवा नही 
दिखायी पडते । जैसे कलियुग के प्राप्त होने पर धर्म भाग जाते है। ऊमर मे भी 
वर्षा होती है पर उसमे तृण नही जमता । जेसे भगेवद्भक्त के हृदय मे काम नही 
उपजता | 

पावस मे चक्रवाक दिखायी नही पडते | इसका मतलब ag नही कि वे मर 
जाते हे । केवळ उनका प्रचार विरल हो जाता है । वे यहाँ मैदान से कही हट जाते 
हैं। पर्वतादि पर चले जाते हैं। छिपे छिपाये रहते है | इसी भाँति कलियुग आने से 
भारतवर्षं मे घमं का विरल प्रचार रह जाता है। भारतवर्ष मे हो चारो युगो को 
व्यवस्था है! अतत जहाँ जहाँ युगो की व्यवस्था हे वे सभी देश भारतवप के 
अन्तर्गत हैं। उन देशो मे कलियुग के प्रचार के बढने के साथ ही साथ घमं की 
व्यवस्था घटती ही जाती है। कलियुग का पूणं प्रचार होने पर कही दिखायी नही 
पडता । पर घमं नष्ट नही होता । जहाँ या जिस व्यक्ति मे कलियुग का प्रभावत्कस 
पड़ता है वहाँ और उस व्यक्ति मे किसी रूप या विसी परिमाण मे धर्म रह जात्रा 
है । खुळे मेदान धमं का प्रचार नही रह जाता । | 
हरिजन का अर्थ हरिभक्त है। आज यह बहना पड़ता है कि हरिजन का 


पै 
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एथ अन्त्यज जाति नही हे। कुछ लोगो ने देश का कल्याण इसी मे देखा है कि 
Treas जाति को हरिजन नाम देकर उस जाति की अस्पृश्यता को अमर कर दें 
गौर हरिजन शब्द को अपने मुख्य अर्थ से नीचे गिरा दें। वस्तुत हरिजन शब्द का 
ad बहुत उदार है । इससे जाति व्यवस्था से कोई सम्पर्क नहो है। जो कोई प्राणो 
॥गवःद्भक्त हो वह हरिजन है । चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो। उस शब्द को 
धतना संकोणं कर देना कि वह केवळ किसी जाति विशेष का बोधक रह जाय 
कलियुग के शासन की महिमा है । 


हरिजन के मन मे काम की उत्पत्ति नही होती। जिसके मवमे कामको 
उत्पत्ति हो बह हरिजन नही है। श्री आचाय चरण कहते हैं कि कामरूपी बीज के 
लिए हरिअनरूपी क्षेत्र कसर है । कैसा हो आलम्बन या उद्दीपन हो पर हरिजन 
के मन मे काम बीज अद्धुरित हो ही नही सकता | हरिजन के मन मे काम के लिए 
उवंरा शक्ति नही है । वह शक्ति भगवच्चरणो मे लग गयी है । 


विविध जन्तु सकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
Te तहु रहे पथिक थकि नाना ! जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना ॥६॥ 


अथं . पृथ्वी अनेक प्रकार के जन्तुओ से भरी हुई शोभायमान है। जेसे अच्छे 
राजा को पाकर प्रजा बढती हे । जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर गये । जैसे 
शान के उपने पर इन्द्रिय गण थक कर अपना कार्य करने मे असमर्थ हा जाते हैं । 
व्याख्या * वर्षा होने से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वो क्षुद्र 
जन्तुओ से भर उठतो है। इसी भाँति अच्छे राआ के होने से प्रजा सुखी होती है । 
उनकी रक्षा होती है । इसीलिए उनको बढोत्तरी होती है । सुख से ही प्राणी उत्पन्न 
होते हें ओर सुख से हो जीते है | आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते भानन्देन 
जातानि औवन्ति | कुराज मे प्रजा दु खी होतो है उनकी रक्षा नही होती । इसलिए 
प्रजा उजड जाती है । यह राजनीति का उपदेश है | बरसात मे पथिक लोग जहाँ 
तहा थक कर ठहर जाते थे, रास्ता चलना बन्द हो जाता था । नदी-नद के 
उमडने से और वर्षा को झरी लग जाने से रास्ता wear कठिन हो जाता था। 
इस भौतिक उन्नति के समय जब कि इतने साधन बाधाओं के अतिक्रमण के लिए 
सुलभ हे | वर्पा के समय तो रास्ता बन्द ही हो जाता है और जब बे साधन नही 
ये तब तो ग्राम सोमोल्लधन करना भी अनुचित समझा जाता था। उस समय 
निरुपाय होकर पथिक जहाँ तऊ पहुँचे थे वही ठहर जाते थे | 
ज्ञान के उत्पन्न होने पर वही गति इन्द्रियो की हो जाती है। नही भोजन 
करने से भी इन्द्रियां अपने अपने विषयों को नहीं ग्रहण करती | परन्तु उन उन 
विपयो के आनन्द का सस्करण उनमे बना रहता है। पर आत्मदर्शन से वह 
सस्करण भी जाता रहता है । तब वे विषय ग्रहण मे असमर्थं भो हो जातो हैं। 
यथा * कमं कि होहि सरूपहि चोन्हे । 
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दो, कबहुँ प्रबल बह मारुत, We Ad मेध बिलाहि। 
जिमि कपूत के उपजें, कुल सद्धम॑ नसाहि॥१५॥ 


अर्थ ; कभी हवा जोर से चलती है और मेघ जहाँ तहां हट जाते हैं। जेते 
कपूत के उपजने से कुल का सद्धमं नष्ट हो जाता है | 

व्याख्या . मेध को सद्धमं ओर कपूत के उपजने को प्रबल मार्त के बहने 
से उपमित किया हे । हमारे यहाँ कपूत सपुत का निर्णय घनोपाज॑न के तारतम्य 
से नही होता था । सव प्रकार से योग्य होने पर भी जिसने कुछ धम का पालन 
न किया चह कपूत ही है! इसी से वर्ण सङ्कार की गणना कपूत मे की गयी है ! 
व्रणं सद्धूर पुत्र कुलघ्नो के कुल के नरक के लिए होते हे । उनके पितरो का 
पिण्डोदक क्रिया के लुप्त हो जाने से पतन होता है। जिन लोगो द्वारा कुल धमं और 
जाति घर्म नष्ट होता है ये सव कुपुत्र हे। जो नरक से fad की रक्षा करे वही 
पुत्र है । जिस भाँति प्रबळ वेग से वायु के बहने से मेधो का नाश होता है वेसे ही 
कपूतो के उपजने से कुछ के सद्धर्मो का नाश होता है। जो धम दूसरे का नाश 
करते हैं वे धर्म नही हैं Had हैं। सद्धमं चहो है जो सबको अपने घमं को मर्यादा पर 
ZS HLL यथा: स्वधर्मो निधन श्रेय. परधर्मो ममावहः। पह नीति का उपदेश है। 


दो. कबहुँ दिवस मह निविड तम, कबहुँक प्रगट पतंग । 
fare उपजे ग्यान जिमि, पाइ कुसंग TAT ॥ १६] 

, अर्थः कभी दिन मे घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूयं नारायण 
प्रगट हो जाते हैं। जैसे cay और सुसद्भु से ज्ञान उत्पन्न होता है भोर नष्ट हो 
जाता है। 

व्याख्या * अविद्या निशा मे तो अन्धकार रहता ही है | परन्तु बिद्याङपी दिन 
मे भी कुसद्ध से ज्ञान रवि ढेंक जाया करते हैं । यथा : को न कुसगति पाइ नसाई | 
रहै न्‌ नीच मते चतुराई | इसी भाँति बरसात मे दिन के समय भी बादलो के धिरे 
से, कभो घोर अन्धकार हो जाता है ओर कभी सूयं के दर्शन मे उजेला हो जाता 
है। यहाँ सूर्य के ada को सुसद्ध से बादल के घिर जाने को कुसङ्ग से उजेले 
को ज्ञान से और अंधेरे को अज्ञान से उपमित किया है | पह विवेकसम्बन्धी उपदेश 
है । यहाँ भादो का वर्णेन समाप्त होता है । 


बरपा विगत सरद रितु आई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकळ महि छाई। जनु बरपाकृत प्रगट बुढाई ॥१॥ 

अर्थे . वर्षा चीत गयी | शरद ऋतु आ गयी । लक्ष्मण | देखो बडी शोभा हो 
रही है। फूले हुए कासा तमाम पृथ्वी मे छा गये) मानो वर्षा ने बुढाई प्रगट 
कर दी । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
4 किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान ६५ 


व्याख्या : भाद्रपद का महीना वीत गया। सूर्य भगवान्‌ कन्यागत हो गये । 
सो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऋतु परम सोहायी है वर्षा को सोहायो 
नही कहा। क्योकि प्रभु विरही है। विरहियो को वर्षा कष्टप्रद होती है। वहाँ 
लक्ष्मण को छोड़कर दूसरा कोई है नही। इसी से उन्ही से कहते हैं। कुआर आते ही 
जब कासा फूलता है तब जगल का जंगल खेत रंगका हो जाता है। उसी हृदय 
को कहते हैं कि मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट कर दो । यहाँ काश के फूल का ae 
gal के श्वेत केश से दिया है । 


उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभहि सोखे संतोखा ॥ 
सरिता' सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥२॥ 


अथे : अगस्त्य ने उदय होकर रास्ते का जल सोख लिया जेसे लोभ को 
सन्तोष सोख लेता है। नदी ओर तालाब मळरहित्त जल से शोभित हुआ । जेसे 
सन्त का हृदय मद मोह से रहित होकर शोभित होता है । 
व्याख्या : अगस्त्य ने समुद्र सोखा था। अतः उदित होने पर जो जल YT के 
सोखने से बचा रहता है उसे वह सोख लेते हें । जहाँ अगस्त्य का उदय हुआ 
तहाँ रास्ते का जल सूखा | इसी भाँति जहाँ सन्तोष का उदय हुआ वहाँ लोभ नही 
रह जाता | यथा : 
बन के वृक्षों मे लगते फल अनायास ही मिलते हें । शीतळ मधुर पुण्य सरिता 
जल सेतमेत के बहते हैं। कोमल पल्लव लतामयी बिस्तरे मुफ्त मे वनते हैं। क्यों 
ये भुवखड़ धनियो के द्वार पर धवके सहते हैं ? 
धन मिछा कठिनता से अवश्य उसका भी। 
या व्यय होगा या माश वियोग व्यथा भी॥ 
है छोप भला या उसका नहीं कमाना। 
आया धन जावे दुख का नही ठिकाना ॥ 
जो नानामुख विजयी तीनो लोको का। 9 
जिसने चाहा था बन्धन द्विज देवो का॥ 
दसशीश रूप है लोभ उसे मार्गा | 
श्री रामचन्द्र को समता में पाऊंगा।॥ 
इस भाँति जो लोभ ज्ञान सूयं के सोखने से बच जाता है उसे सन्तोष 
सोखता है। 
सरिता और तालाब मे जल वरसात्त भर मिट्टी के मिलने से गॅदला रहता है । 
आश्विन मास मे ही मलरहित होकर शुद्ध होता है तब उसको शोभा होती है। 
यथा . सत हृदय जस निर्मल वारी | इस भाँति मोह मल से रहित होकर सन्त के 
हृदय की शोभा होती है । 


१, यहाँ विनोक्ति . द्वितीय अलद्वार है । 
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रस रस सूख सरित सर पानी! ममता त्याग करहि जिमि ज्ञाती ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये | पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥२॥ 


arg : नदी मौर तालाव का पानी घोरे धीरे सूख रहा है। जेमे ज्ञावी धीरे 
धीरे ममता त्याग करते हैं। गरद ऋतु जानकर खंजन आये जैसे समय जानकर 
सुन्दर पुण्य आजाते हैं । 

व्याख्या : नदी और ताछाब का जरू धीरे धीरे घटता है । इसी भाँति ज्ञानी 
धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। अज्ञानी हठात्‌ त्याग करके वान्तादी होते हैं । 
यहाँ नदी तालाब की उपमा ज्ञानी से और जळ की उपमा ममता से दी गयी है। 
जिस भाति नदो तालाव मे सर्वथा जक का अभाव नही होता उसी भाति ज्ञानी में 
भी सवथा ममता का अभाव नही होता । उसकी ममता जड़ से छूटकर स्व स्वरुप 
शुद्ध चेतन मे रह जाती है। बरसात में खञ्जन चले गये थे वे शरद का आगमन जान 
कर चले आये । जैसे अपने फल देने का अवसर जानकर पुण्य उदय हो आते है । 
बिना पुण्य के सुस नही होता भौर बिना पाप के दुःख नही होता । जिस समय पाप 
के परिपाक का समय रहता है उस समय पुष्य नही दिखाई पड़ते । अपने फल देने के 
समय में आते हैं । इसीसे इनको खञ्जन से उपमित किया। भावार्थ यह्‌ कि शरद 
जानकर खञ्जन आये पर अभी तक सुग्रीव नही माये । 
da न रेनु सोह भस धरनी । नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच विकल भइ मीना । अबुध फुटुम्वी जनु धन हीना ॥४॥ 

अर्थ : बिना कोचड़ और धूलि के पृथिवी ऐसा शोभा दे रही है जैसे नीति 
से निपुण राजा की करणी शोभित Ay | पानी की कमी से मछलियाँ ऐसी विकल हैं 
जैसे मूर्ख कुटुम्बी धनहीन होने से विकल होता है । 

ब्याख्या : पावस मे लोगों को कीचड़ से कछ होता है। ग्रीष्म में धूळ से कष्ट 
होता है। शरद में कीचड़ भी नही रह जाता और ee भी Rs उडतो | इसलिए 
उसे सुखद कहते हैं । राजा के अत्यन्त दयाद्रे होने से व्यवस्था बिगड़ती है हर निष्ठुर 

होने से प्रजा सन्तप्त हो उठती है । अतः मध्यममाग अबलम्बन करनेवाले नोतिनिपुण 

राजा की करणी से ही प्रजा सुखी रह सकती हे! धन ही जीवन है: जल है Hera 
मछली है! उसके घटने से ATA gery विलग हो उठते हैं। वुध नही । यथा: 
दोउ सम धीर घरहि मन माँही । 
बिनु घन, निर्मळ सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहूँ ट्ष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 

अर्थ : बिना बादल का आकाश सब प्रकार की आशा छोड़े हुए हरिजन की 
भाँति शोभायमान है । शरद काल मे कही कही वृष्टि होती है और सा भी अल्प 
शविशाएं मे aay है | जैधे-कोईएक,ही, मैरी भक्ति पाता है... 
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व्यास्या : शरद काल मे आकाश बड़ा निर्मल हो जाता है। वर्षा के कारण 
घुल दब जाती है और शरद काल में जव मेघ हट जाते हैं तो आकाश ऐसा स्वच्छ 
हो जाता है कि सूक्ष्म तारे भी स्प दृष्टिगोचर होने लगते हे। इसी भांति भगवद्भक्त 
जव सब आशा छोड़ देता है तव उसके हृदयाकाश मे भगवान्‌ के सुक्ष्म गुण बहुत 
स्पष्ट प्रतिभात होने लगते हैं। यथा: जे पामर भये दास आस के ते सब ही के चेरे । 
रघुपति कृपा आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे | 

शरत्‌ काल मे मण्डल बाँधकर वर्षा नही होती। कही कही होती है और 
फिर भी अल्प मात्रा मे होती है । यही गति भक्ति की है। वह किसी एक को होती 
है और फिर भी यथेष्ट नही होती। यथा : धर्मसील विरक्त पुनि ज्ञानी । जीवन मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी | सब ते सो दुलेभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया । यह 
भक्तिविषयक उपदेश है | 


दो. चले हरपि तजि नगर नुप, तापस वनिक भिखारि। 
fafa हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ॥१७॥ 


अथे : राजा तपस्वी व्यापारी ओर भिक्षुक नगर छोड़कर हपित चले । 
जेसे हरि भक्ति की प्राप्ति से चारो आश्षमवाले श्रम का परित्याग करते हे । 


व्याख्या : बरसात के कारण रास्ता बन्द था। बरसात भी वीत गयी | 
विजयादशमी आगयी । इसी दिन राजाओ की विजय यात्रा होती है । सभी लोग उस 
दिन सीमोल्लघन करते है और जिनकी यात्रा वरसात के कारण wat थी वे तो उसी 
दिन अपनी यात्रा आरम्भ कर देते Bl ऊपर कह आये हैं: जहे तहेँ रहे पथिक 
थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना । ज्ञान के उपजने से इन्द्रिय गण थककर 
रह गये थे । कवि कहते है कि भक्ति के आजाने से सभी थकावट : श्रम का परित्याग 
करते हूँ और काम मे छग जाते हैं। भाव यह कि सम्पूर्णं संसारी अपनी स्वाथंसिद्धि 
के लिए कार्य करते हैँ। अतः इस भवाटबी मे वे श्रमित हुए भटका करते हैं और 
ज्ञानी की इन्द्रिय मात्मसाक्षात्कार से श्रमित हो जाती है। वह श्रम बिना भक्ति के 
जाता नही । भक्त अपना संवस्व अगवान को अपण कर देता है। उसका अपना 
स्वत्व किसी वस्तु पर नहो रह जाता। वह स्वय परमेश्वर का उसके लड़के बाले 
परमेश्‍वर के उसका घन धान्य परमेश्वर का वह जो कुछ करता है परमेश्वर प्रीत्यर्थं 
करता है। उसका निजी कोई हानि लाभ नहो रह जाता | अतः : यद्यत्‌ कर्म करोमि 
तत्तरखिल शम्भो त्वदाराधनम्‌ : उसका प्रत्येक हलचल भगवान्‌ का आराधन 
है। अत वह सब व्यापार आनन्दपूर्वक करता है। उसी ने श्रम का परित्याग 
क्या है। 

भावार्थं यह कि आज विजया दशमी को भी सुग्रोव ने सीमोल्लघन न किया । 
सुखी मीन जे नीर अग्राधा। जिमि हरिसरन न एकौ वाधा ॥ 


फूळे कमल सोह सर कंसा। निरगुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥१॥ 
5 व | f 
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अथं 
सगुण हो | ममल फूलने से घालाव ऐसे शे 
कक से शोभायमान है जैसे निगुंण 
ससार प्रह्म 
भगवान्‌ के शरण जाता है। सै भयभीत होकर रक्षा 
याह भा हि आरत हरन श्रवन सुजस सुनि आयेइ न निष्कपट भाव से 
eR उसे बोई वाया नही होने ary eu रक्षा स्वय भगवान्‌ करते ह 
मकि ! 
उ तायु 


उपमित किया है जा 
सद्धोच से मछलियां बिक भेळ मे रहतो हैं। मली 
नही है। अत स्वच्छन्द बिचरी क । अगाध जल yg है। ga} 
जिस तालाब मे कमळ ७७. 0 | उनकी रक्षा अयाध «का सद्धोच 
ग फूले हो उसकी उपमा निग 2? हो उसको उपमा सगुण नेछ वरता है। 
के आधार से रहती है ओर जल = से दिया है । वमल की छत लै भौर fray 
मा आधार ब्रह्म है और व ८, ही आच्छादन करती छाव के जल 
महा सगुन बहछाते हैं। ब म बो ही ढी है। त भति माया 
मायाछन न देखिये जैसे निभ उरइन सघन ओट जळ दि मकार आच्डादित 
दारा ब्रह्म का अवतार हो TAS पुरइन से फूछ आ प न पाइम मम | 
जाती है जैसे तालाब ता है | उनके of होने से रै । इसी भाँति माया 
के लिलने से निगु ब्रह्म क "ल सि से हो जाती है। १ शोमा अधिक हो 
गुजत मधुकर ti “मह के सगुण होने का ey स्मरण A बज से शरद मे कमळ 
ड र 
चकवाक मन << अनूपा । सुन्दर सगरव नाना रू 
भयं बकवादी भो विधि इन पर सपति देखे गो । 
पह्चहा रही हें । रात को १४ के गूजने की उपमा नही है। अने था ॥२॥ 
देखकर दुजे जेवर चकवे के मन मे मकार की चिडिया 
cl मन मे g ख होता है। मढुखहै। जैसे दुसरे की सम्पत्ति 
वसन्त म 
की उपमा उुकर के गुज्ञार 
हाद Tee : किए ए नही दिया पु के डब पर शरद के गुज्ञार 
बोलाई । यह सब शोभा क सग गन गिरा सोहाई। जात ड गिकर भेरि 
ता ९ सब शोभा कमल के फूलने पर होती है। । जात पथिक जिमि लेत 
कभ होती ह ee यनि की सम्पत्ति है | क्योकि 
सम्पत्ति दुर्जन को सह्य नही न तह सम्पत्ति उसी भाँति स उससे gaat बडी 
चातक रडत तथा परी सरद चन्द चन्दनि लगत जिमि रै है भे परायो 
त तृपा अति ओही। जिमि सुख कहे i = । 
माहा 


हेरई { सत पा 
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अथे : पपीहा रट लगाये हुए है। उसे बड़ी प्यास है जेसे शिवद्रोही को सुख 
की प्राप्ति नही होती । शरत्‌ की धूप का रात का चन्द्रमा हरण कर लेता है। जेसे 
सन्त के दर्शन से पाप मिट जाता है। 

व्याख्या : बारह महीने पपीहा जल के लिए रट लगाये रहता है। बरसात 
भी बीत गयी उसे जल न मिला । उसकी उपमा कवि शद्धुरद्रोही से देते है। उसके 
अनुकूल वेदनीय घटना धट जाने पर भी उसकी प्यास नही बुझती | उसे कल नही 
पड़ता । सुखानुभव शद्धुर की कृपा बिना होता नही। यथा : इच्छित फल बिनु 
सिव aqua | लहिभ न कोटि जोग जप are । 

अति निर्मल और तापहर होने से सन्त की उपमा शरत्‌ चन्द्र से दिया | शरत्‌ 

चन्द्र ताप हुरते हैं और सन्त पाप हरते हैं। यथा : मुख दीखत पातक हरे, परसत 

कर्म बिलाहि | बचन सुनते मन मोह गत पूरव भाग मिलाहि | 


देखि इंदु चकोर समुदाई। चितर्वाह जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
man दस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किये कुल चासा ॥४॥ 


अर्थं : चन्द्रमा को देखकर चकोर समूह इस भाँति देख रहे है Fa हरिजन 
हरि को पाकर देखते हे । मच्छर और sta ठण्डक के भय से नष्ट हो जाते हैं। जेसे 
ब्राह्मण के द्रोह से कुल का नाश हो जाता है | 

व्याख्या : चकोर का समूह शरत्‌ पूर्णिमा के चन्द्रमा को चारो ओर से एकटक 
देख रहे हें । कवि कहते हैं कि इसी भाँति हरि को पाकर हरिजन एकटक होकर 
दर्शन करते हैं | यथा : एकटक सब Male चहुँ ART | रामचन्द्र मुख चन्द्र चीरा | 
तृप्ति नही होती । 

नाश दो प्रकार का होता है। एक तो आत्यन्तिक और दूसरा व्याधि आदि 
दारा | अत्यन्त क्षीण होने को भी नाश कहते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार का नाश 
अभिप्रेत हे । हिम आया नही पर उसके fare आने से ही मशक ओर दश का 
विरळ प्रचार हो जाता है । वे fade पड़ जाते हैं । इसी भाति ब्रह्माद्रोह की भावना 
से कुल की सुखसमृद्धि जाती रहती है ओर द्रोह करने से तो वश ही नष्ट हो जाता 
है। यथा : वस कि रह द्विज अनहित कीन्हे | 


दो. भूमि जीव संकुळ रहे, गये सरद रितु पाइ। 
सदगुरु मिले जाहि जिमि, संसय भ्रम समुदाइ ॥१८॥ 


अर्थ : पृथ्वी मे जीव भरे थे वे दारद्ऋतु आने से नष्ट हो गये । जिस भाँति 
सद्गुरु के मिलने से सशय और भ्रम का समुदाय नष्ट हो जाते हैं। 

व्याख्या : वर्षा काल मे क्षुद्र जन्तुओ से पृथ्वी भर उठतो है | पर वे शरदु- 
A र के आगमन से नष्ट हो जाते हैं। उसी को उपमा देते हुए कहते हुँ कि सद्गुरु 
के मिलने से जितने संशय ओर भ्रम है वे सब मिट जाते हैं। क्योंकि उसके वचन 
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महामोहतम पुञ्ज के नाश के लिए सूर्ये को किरणों के तुल्म हैँ । यथा : वंदो गुरुपद 
कंज PAA नररूप हर। महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर । उनके 
नाश का दूसरा उपाय नही है | 
वरपा गत निर्म रितु आई। सुधि न तात सीता कर पाई ॥ 
एक बार hag सुधि जानौ । कालहु जीति निमिष महुँ आनौ ॥१॥ 

अर्थ : वर्षा चीत गयी थोर निर्मल ऋतु भागयी। हे भाई! सीता का पत्ता न 
लगा | एक वार विसी भाँति सीता का पता लग जाय तो काळ को जीतकर एक 
क्षण में ले आळ | 

व्याख्या : वर्षा बिगत सरद ऋतु आयी से शरदऋतु के वर्णन का उपक्रम 
करके निमेल रितु आयी कहकर उपसहार करते हे | अर्थात्‌ वर्षा के कारण अन्वेषण 
में जो बाधाएँ उपस्थित हो गयी थी वे सब हट गयी । रास्ता चलता हो गया | 
वर्षा भर निर्मल ऋतु का भरोसा था सो भी ard के ऊपर ala गयी। फिर भी 
सीता की सुधि नही पायी | वर्षा भर सन्तोष किये as रहे] पर उद्योग का काल 
उपस्थित होने पर उद्योग होते न देखकर उत्कण्ठा बहुत बढ़ गयी। इसलिए 
लक्ष्मणजी कहते हैं कि कार्यसिद्धि में एकमात्र बाधक पता का न छगना है। सो 
कुछ भी तो पत्ता लगना चाहिए | यही पता लग जाय कि मर गयी तब निश्चय 
हो जाय कि काल के चश में है तो उसे जीतकर एक क्षण मे ले आऊँ। राजा 
लोग जिनका उठाया पिनाक न उठा सीताजी के लिए काळ को जीतने का साहस 
करने BT | यथा : एक बार कालहु किन होई} सिय हित समर जितब हम सोई | 
मै तो एक क्षण मे काळ के जीतने में समर्थ हे यथा : काल ब्याल कर भक्षक 
जोई | उसे जीतकर सीता को लाऊंगा । गृहस्थ के जितने धमॅकृत्य हैं वे सब स्त्री 
के बिना निष्फळ होते है। वह अपने धमं से गिर जाता है। अतः उसकी स्त्री 
विषयक उपेक्षा भधर्म है | 

५१, रामरोप प्रसंग 


mag रहो जौ जीवति होई । तात जतनु करि आनी सोई ॥ 
सुग्रीवहु' सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
अर्थं : कही भी हो यदि हो तो हे भाई ! उसे यत्न करके छे आऊं | सुग्रीव ने 
भी भेरी याद भुला दी । उसे राज्य कोष पुर और स्त्री मिल गयी | 
' व्याख्या: यदि नही मरो तब तो उसका पत्ता छगावा चाहिए | पता लगने 
के लिए यत्न होना चाहिए | इस कायं का भार सुग्रोब ने अपने ऊपर ले रवखा था। 
यथा : सब प्रकार करिहौं सेवकाई | जेहि विधि मिलहि जानकी arg वह भी 


' १, ५शवाँ प्रसङ्ग 'रामरोप प्रारम्म हुआ। 
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हमारा काम भूल गया । मेंने उसका काम पहले कर दिया | मित्र का धमं ही यह 
है: निज दुःख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना | सो सुग्रीव 
ने मित्र घम का भद्ध कर दिया। मेरे पर्वत ऐसे दुःख को भूल ही गया) जब 
राज कोप ओर नारी से हीन था तब मेरे दुःख को सुनकर दुःखो होता था। यथा: 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारो। अब राज्य कोप 
पुर ओर नारी सव मिल गयी तो मुझे भूल गया। उचित तो यह था कि जिसके 
कारण से सबकी प्राप्ति हुई उसे न भूछता। मुझे तो इस समय उसी का भरोसा 
था सो वह कृतघ्न निकला | 


हनुमान्‌ तो भूल ही गया । जिसने कहा था : सो सीता कर खोज कराइहि। 
we तह मरकट कोटि पठाइहि। पर उसने मुझसे पाया बया था ? सुग्रीव ने सब 
पाया | वह कैसे भूल गया । क्वृतध्ने नास्ति निष्कृतिः | उसे अपने पुवं अवस्था को 
भौर मेरे वष्ट को स्मरण करना चाहिए था । 


जेहि सायक मारा मै बाली । तेहि सर हतहुँ मूढ कहँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटहि मद मोहा । ताकहुँ उमा कि सपनेहु कोहा Wall 


अथं : जिस वाण से मेने वालि को मारा था उसीसे कल उस मूढ़ को 
मारूंगा । जिसकी कृपा से मद मोह छूटता है हे उमा ! उसे क्या स्वप्न में भी क्रोध 
हो सकता है। 

व्याख्या : आज भर ओर प्रतीक्षा करूंगा | यदि आज भी न आया तो कल 
wen) जिस बाण से वालि को मारा वह मेरा बाण खो नही गया है। उससे 
वाल न बच मक्ता | यह क्या बचेगा ? यह भी वालि की भाँति मूढ हो गया है। 
उसने तो स्त्री की शिक्षा न सुनी और इसने तो मेरी शिक्षा का अनादर किया मैंने 
कह्‌ दिया था : अगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय धरेहु मम काजू । गत 
man वरपा रितु आई। रहिही निकट सेल पर छाई। सो मे उसके सब्निकट ही 
हैं। तीन महीने बीत गये । उसने मुँह न दिखलाया । अतः भाज और प्रतीक्षा 
करेगा | प्रतीक्षा को पराकाष्ठा हो गयो। यदि आज आजाय तो कुशल है नही तो 
कल उसे माझ्गा | 

ज्ञानघाट के वक्ता ते उचित समझा कि इस अवसर पर अपने श्रोता को 
सावधान कर दें। वह यह न समझ लें कि रामजी को वस्तुतः क्रोध हो गया। 
Tale मोहपूवंक हो क्रोध होता है पर : इहाँ मोह कर कारन नाही। रवि सनमुख 
तम hag कि जाही । मोह ही नही हो सकता | क्रोध केसे होगा ? इनकी कृपा जिस 
पर हो जाय उसे मद मोह वाघा नही कर सकता | यथा: सोम कि चाँपि सके कोउ 
Ug । बड़ रखवार रमापति जासू । अतः यहाँ स्वप्न मे भो क्रोध को प्राप्ति नही है। 


जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुप चढाइ गहे कर थाना ॥४॥ 
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अर्थ इस चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हुँ जिन्होने रघुनाथ के चरणो मे 
प्रेम लगा खखा है! ल्क्ष्मणजी ने समझ लिया कि प्रभु क्रुद्ध हैं तो sag पर प्रत्यञ्चा 
चढा ली और तरकस से बाण निकालवर हाथ म लिया | 


व्यारया कवि कहते है कि प्रभु के इस चरित्र को भज्ञाती सही समझ सकते | 
वे समझेंगे कि जिस भाँति इष्ट के अभिषात्त से मुझ क्रोध आया करता है उसी भाँति 
रामजी को भी आगया। परन्तु ज्ञानी जानते हैं कि परम ज्ञानी पुरुप अपना कुछ 
भी प्रयोजन नही रहने पर लोकसग्रहाथं बाय किया करते है। शुष्क ज्ञानी भी इसे 
नही समझते । जो ज्ञानी रघुनाथ के चरणो मे प्रेम रखते हैं अर्थातु जो ज्ञानी भक्त 
हैं वे ठीक समझते हैं। यथा तुम जी कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय तस 
चाहिअ नाचा | 
BENTH तो परम ज्ञानी भक्त हे । उन्होने प्रभु को क्रोधवन्त केसे जान 
लिया ? इसका उत्तर यही है राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करइ अन्यथा अस 
नहि कोई। प्रभु ने चाहा कि लक्ष्मण उन्हे क्रोधवन्त जाच । इसलिए लक्ष्मणजी ने 
वेसा ही जाना | यहाँ पर रघुनाथजो ने जो कुछ दोप सुग्रीव वा कहा बह इसीलिए 
कहा था। पर लक्ष्मणजी चुप रहे। सरकार को सहनशोलता को जानते है कि 
सुग्रीव से मैत्री हो चुकी है प्रभु उनका सब कुछ सहन करेगे। पर जब तेहि सर 
eal मूढ बहे काली कहा तब लक्ष्मणजी ने जान लिया कि सरकार को रोप 
आगया | ऐसा सुन्दर नाट्य है कि लक्ष्मणजी को भ्रम हो गया कि क्रोध वास्तविक 
है । इसलिए धनुष चढाकर बाण निकाळ लिया कि वालि बडा भाई था ag आपके 
हिस्से मे पडा था | सुग्रीव छोटा है यह मेरे हिस्से का है। उसे में आज मारता हे । 
दो तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुना सीव। 
भय देखाइ लै भावहु, तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
अथं तब करुणा की सीमा रघुपति मे छोटे भाई को समझाया कि हे भाई! 
डर दिखलाकर छ आमो । सुग्रोव मरा सखा है | 
व्यारया लक्ष्मणजी अवेर किष्कित्था के सहार मे समथ है। यथा जग 
महेँ सखा निसाचर जेते। लछिमन हनहि निमिष ag तेते । कही सचमुच जाकर 
सुग्रीव का वघ न कर डाले । इसलिए करुणा की सीमा ने लक्ष्मणजी को समझाया 
सवैया मीत को दोष सहै fag मीत वो मीत बिना दुख कौन मिटावे । 
मीत अनेक उपाय करे ae भीत को लाइ सुपथ लगावे ॥ 
मीत अनीत पै पाँव घरे तब मीतहि कोपित हो डरपाये। 
पे कतहें कबहुँ विजयानंद मीत की हानि fet नहि छावे ॥ 
क सुमति वविन्द ओ मुनिनन्दन की विषय समीर वी aa जबे चलती | 
भूलि जात योग जप सयम समाधि नित्य तुतन अनङ्क की say चित चढती ॥ 
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कौन है कहाँ है हम बिसरि सुरत जाते माते मद सदियाँ निमेप को सी लगती । 
दुखिया दिनो का आज सुखिया हुआ है ऐसे विपय वयारि मे सुकण्ठ की क्या गिनती ॥ 


अतः सुग्रीव को डराकर रास्ते पर ले बाओ। यही मिर घर्म है: कुपथ 
नवारि सुपथ चलावा | 


इहाँ' पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रीव विसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ पवनसुत हनुमानजी ने हृदय मे विचार किया कि रामजी के काये 
को सुग्रीव ने भुला दिया। तब निकट जाकर शरणो मे सिर झुकाया और चारो 
प्रकार से उसे कहकर समझाया | 
व्याख्या : गोस्वामोजो हनुमानजी के साथ हैं। इसलिए इहां कहते हैं । ग्रन्थ 
भर मे इहा ओर उहाँ शब्द के प्रयोग ध्यान देने योग्य हें। कवि रामचरितमानस 
का साक्षात्कार कर रहे है। स्वय अपने को चरित मे सम्मिलित देख रहे हैं। ये 
सदा भगवानु के साथ रहते हे । पर यदि भक्त ओर भगवान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान मे 
हो तो भक्त के साथ रहेगे । इसलिए किष्किन्धा को इहाँ और प्रवण गिरि को उहाँ 
मान रहे हूँ । वहाँ रामजी ने विचारा : सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी । यहाँ पवनसुत 
मे विचारा: राम काज सुग्रीव बिसारा। यद्यपि हनुमानुजी सुग्रीव के साथ 
किष्किन्धा मे हैं। पर मन उनका रधुनाथजी के चरणो मे तन्मय है। शरत्‌ की 
वाट जोह रहे हें। बिना कुछ कार्य किये सामने जाने मे सद्धोच है। वर्षा ऋतु मे 
खोजने का कायं सुचारु रूप से सम्पन्न नही हो सतता | अतः सुग्रीव से भी कुछ 
नही कहा । पर जब विजया दणमीवाली यात्रा का मूहूत टल गया तो रामजी और 
हनुमानजी दोनो के मन मे एक साथ हो यह भाव उठा : राम काज सुग्रोव बिसारा | 
रामजी फिर भी प्रतीक्षा करते थे । पर हनुमानजी सुग्रीव के निकट गये और रामजी 
वे कहने से एक पखवारा : पक्ष पहिले ही जाकर सुग्रीव के चरणो मे प्रणाम किया | 
सुग्रीवजी विषय मे आसक्त हो गये हैं। महल के बाहर नही निकलते । अतः 
हेनुमानुजी उनके पास महल मे गये | सुग्रीव राजा हँ। हनुमानुजी मन्त्री हैं। 
सुग्रीवजी सूर्यपुत्र होने से गुरुपुध और रामजी के सखा हुँ। सबंतीभाव से पुज्य हूँ | 
अत. उनके चरणो मे सिर नवाया मोर साम दान भय और भेद दिखलाकर 
समझ्नाया | मथा : 


साम: राम काज भूत्यो gale, चले सरद रितु बीति। 
कपि समूह सिय खोज हित, मेजि निबाहो ध्रीति॥ 
दान : जाको दोन्ह्यो राज लहि, करिय सकल सुख भोग! 
तेहि सहायता देन को, आइ बन्यो संयोग ॥ 


१, ५२या प्रसङ्घ a कपित्रास प्रारम्भ gars 
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भय : बालि वध्यौ जेहि एक शर, भलो न तासु बिरोध । 
उदासीनता देखि तब भवसि करेंगे ्ोध॥ 
भेद - अगद को युवराज करि, भली करी नृप नीति। 
सावधान होइय तुरत, जानि सीस पर भीति॥ 


सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिपय मोर हरि लीम्हेउ ग्याना ॥ 
अब मारुत सुत दूत समृहा । पठवहु जह तहे बानर जूहा ॥२॥ 


अथं * सुनकर सुग्रीचजी बहुत डर गये ` पछताने लगे कि विषय ने मेरै ज्ञान 
को हरण कर छिया । बोले * हे माश्‍्तसुत | अब तुम दूतो को जहाँ जहाँ बानरो का 
समाज है वहाँ वहाँ भेजो । 

व्याख्या * सुनकर सुग्रोवजी बहुत डर गये । वयोकि रामजी हो एकमात्र उनके 
दारण थे) उनके कायं को भूलना बडा भारी अपराध है! सुग्रीवजी उन भक्तों मे 
थे जो जागते सोते हर समय ही रामजी के शरण मे रहते हैं। ar सभी से होती है 
पर भले को पश्चात्ताप होता है । इन्हें पछतावा हुआ कि मेरे ज्ञान को विषय ने 
हरण कर लिया । मेने प्रमु से कहा था * सुख सपति परिवार बडाई । सब परिहरि 
करिहौ सेवकाई | सो में सुख सम्पत्ति परिवार बडाई मे मग्न हो गया | ये सब राम 
भक्ति के बाधक है। मेरी भक्ति मे भी इन सवो ने भारी बाधा पहुंचाई । में रामजी 
के कायं को ही भूल गया । भतत हनुमानजी वहते हैं कि सम्पूण विश्‍व मे सीताजी 
को खोजवाया है । अत विश्व भर के वानरो को बुलाना चाहिए और उन्हे खोज 
के लिए भेजना चाहिए । वे सम्पूर्ण विश्व मे फेल जायं और सीताजी को खोज 
निकालें | अत तुम दूतो के समूह को जहाँ जहाँ बानर समूह हैं तुम्हारा सब जाना 
है बहाँ वहाँ भेजो | 
कहहु पाख मही. आव न जोई। मोरे कर ताकर बध होई ॥ 
तब हनुमत बोलाए दूता ।सब कर करि AAA बहुता Wall 

अर्थं कह देना कि जो पन्द्रह दिम मे मही आयेगा उसका वध मेरे हाथ से 
होगा | तब हनुमानजी ने दूतो को बुलाया ओर सबका बहुत सम्मान किया | 

सूग्रोवजी कहते हे कि उन दूतो से कह देना कि वे जाकर एक पक्ष के भीतर 
ही सबको लिये दिये चले आये । यदि पक्ष के भीतर कोई नही आया चाहे ay दूत 
हो मोर चाहे वह व्यक्ति हो जिसके पास दूत भेजे जाते हें तो उसका वध राजा 
अपने हाथ से बरेगा दूसरे का विश्वास न करेगा । अव सुग्रोवजी ag चाह रहे हैं 
कि कम से कम शरद के भीतर ही भीतर एक साथ खोज आरम्भ हो जानी चाहिए | 
सव ओर एक साथ खोज होने से स्थान परिबतँन करनेवाले का भी पता लग 
जाता है | 

यहाँ तो आज्ञा मिलने वी देर थी । हनुमानजी राजा के बडे विश्वासपात्र 
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न्त्री हैं। सभी जानते हैं। दूत लोग मन्त्री के शासन मे रहते हैं। अतः उन्होने सब 
(तों को बुलाया और बहुत सम्मान किया । पहिले ही दान नीति का प्रयोग किया । 
तुलसी कहत पुकारि के सुनहु सकल दे कान | 
हेम दान गज दान ते बड़ो दान सम्मान ॥ 


पय अरु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि fae नाई ॥ 
[हि अवसर लछिमनु पुर आए। क्रोध देखि we ae कपि घाए ॥४॥ 


अर्थ : हनुमान्‌ जी ने भय प्रोत्ति और नीति दिखलाई। सब चरणों मे सिर 
[वाकर चले। उसी अवसर मे लक्ष्मणजी पुर मे आये | उनका क्रोध देखकर 
ग़नरगण जहाँ तहाँ दौड पड़े । 

व्याख्या : सम्मान करने के बाद राजा की आज्ञा सुनायी : गिरि कानन as 
हैं भरि पूरी रहे निज निज अनीक रचि रूरी। पृथक्‌ पृथक्‌ पवत और वनो मे 
ताने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ दूतों की आदेश दिया कि तुम लोग वहाँ वहाँ जाकर सभी 
उरदारो को सेना सहित अपने साथ लेते आवो । पन्द्रह दिन बीतने न पावे | इसी वीच 
पे तुमको भी और उनको भी आजाना चाहिए | इनमे किसी को देर हुई तो उसका 
गध स्वयं राजा अपने हाथ से करेगा | भय दिखलाकर फिर प्रीति दिखलाया कि 
रेखी राजा केसा कृतज्ञ है। जिस भाँति रामजी से प्रीति निर्वाह करता है उसी 
पति सबके किये हुए कार्ये को स्मरण रखेगा | फिर नीति दिखलायी कि जिस 
वामी का स्वस्व भोग करते हो उसके कार्य मे धोसा न होना चाहिए | 

दूत लोग भी बन्दर ही हैं। कोई सामान घर से लेना मही है। वे तुरन्त 
चरणो मे सिर नवाकर चळ पडे | दूत विदा हो गये और काम पूरा करके अभी नही 
रोटे उसी अवसर मे लक्ष्मणजी किष्किन्धा में आये । ये हो सुग्रीव को राज्य देने आये 
थे । इनसे सब परिचित हैं । उन्हे क्रुद्ध देखकर बड़ो दौड़ घूप मची | कुछ समाचार 
देने दोड़े | कुछ सेना को सावधान करने दौडे । कुछ इक्टट होने लगे । 


५२. कपि त्रास प्रसद्ध 
दो. धनुप चढाइ कहा तव, जारि करौ पुरछार। 
व्याकुळ नगरु देखि तव, आयउ वालि कुमार ॥१९॥ 


ads धनुष चढ़ाकर कहा कि पुर को जलाकर भस्म कर दूँगा । नगर को 
व्याकुळ देखकर वालि के बेटा अङ्गद आये | 

व्याख्या : तब लक्ष्मणजी ने धनुप चढाया थोर बोले कि अग्निबाण से इस 
पुर को जलाकर भस्म कर दूंगा । इस भरोसे न रहना कि में अकेला हूँ । तुम लोग 
सव मिछकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नही सवते। यह सेना का संयोजन नगर मात्र को 
मर कोप का भाजन बनायेगा। में पुरे नगर को भस्म कर दूंगा । लक्ष्मणजी का 
वचन मुनकर नगर व्याकुळ हो उठा । पता लगते हो अद्भुद जी भागे । रूदमणजी 
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के ही बनाधेः पे युवराज है। अपने का भाव यह है कि चाहे नगर भर सुग्रीव का हो 
पर मे आपका हूँ। अथवा मे युवराज हूँ राज वायं मै चलाता हूँ। नगरवासी 
निरपराध हे । वे आपके क्रोध से व्याकुल हें उनकी रक्षा कीजिए | 


वरन नाइ सिरु विनती कोन्ही । छछिमनु अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
कोधवंत लछिमनु सुति काना । कह कपीस अतिभय भकुलाना ॥१॥ 


अर्थ : चरणो मे सिर नवाकर विनती की | लक्ष्मणजी ने उसे अभय aig 
दिया | लक्ष्मण क्रुद्ध हैं ऐसा कान से सुनकर बन्दरो के राजा सुग्रीव भय से व्याकुल 
होकर कहने लगे । 
व्याख्या ` अञ्गदजी ने पहिले आकर प्रणाम किया । चरणो मे सिर नवाया | 
तत्पश्चात्‌ विनती की कि मुझे तो आप ही शरण हैं। मरती बार पिता ने रामजी 
को मेरी ate पकडा दिया हे मे तो उन्ही को शरण मे हूँ । मेरे तो गुरु पिता माता 
वे ही हे । में वाळक हूँ । ज्ञान बुद्धि बल से हीन हूँ मेरी रक्षा कीजिये | 
अभय बाँह अर्थात्‌ अभय हस्त से aga का परितोष क्या । देवताओ को 
मूतियो मे अभय और वरद हस्त कद्दी-कही दिखलाया जाता है । उन्हें अभय मुद्रा 
भौर वरद मुद्रा कहते Fl ऊपर उठा हुआ हाथ अभय दानका चिह्ध है। सो 
लक्ष्मणजी ने अमयहस्त होकर अङ्गद का सन्तीप किया अथवा अभय करने के लिए 
उसके शिर पर हाथ Waar कि तुम्हारी रक्षा की जायगी । तुम्हें भय महो है। क्रोध 
का अभिनय हो रहा है । क्रोध से भरा हुआ पुरुष प्रेम से बात नही कर सकता। 
उस समय इङ्गित से ही अमपदान दिया जाता है जिसमे रोडरस का ag 
नेहो! 
नगर की व्याकुलता कहकर अब राजा की व्याकुलत्ता कहते हैं। सुग्रोव के 
पास समाचार पहुँचा कि लदमणजी क्रुद्ध होकर आये है कि किष्कित्वा का जछाकर 
भस्म करेगे | यह शब्द वान मे पडते ही बानरराज अत्यन्त भय से व्याकुल हो उठे। 
प्रतड़ देखने से यहो मालूम पडता है कि हनुमानजी ने समाचार दिया । अङ्भदजी 
तो अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मणजी के पास गये। पर हनुमानजी मन्त्री हैँ। राजा 
को रक्षा के लिए उनके पास गये । समाचार सुनाया । भाव यह कि जिस ata को 
में डरता था वही सामने आयो | लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर नगर मे आगये । नगर को 
जला डालने के लिए कह रहे हैं। भड्भदजी उनके पास पहुँच गये। भारी भय 
उपस्थित है । अब जैसा उचित हो कीजिये । लक्ष्मणजी के क्रोध का समाचार पाकर 
नगर व्याकुळ हो उठा था । सुग्रीवजी अति व्याकु हो उठे । हनुमानजी के पहिले 
समझाने पर ही परम भयभीत हो गये थे । अब उस भय के उपस्थित होने पर तो 
भय से अत्यन्त व्याकुल हो गये । लक्ष्मणजी के क्रुद्ध होने का अथंही यही है कि 
सरकार अप्रसन्न हैं। जिसके शरण मे आकर ही सुग्रीव सुग्रीव हुए थे उस शरणद 
के ही क्रुद्ध होने पर ठिकाना कहाँ है। अत हनुमावूजी से बोले - 
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सुनु हनुमन्त संग ले तारा । करि विनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बन्दि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥ 


अथे : हे हनुमान्‌ ! सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ ओर विनती करके 
कुमार लक्ष्मण को समझाओ । तारा सहित हनुमानुजो गये और चरण वन्दना करके 
प्रभु के सुयक्ष की वर्णना को | 

व्याख्या : इस व्याकुलता में भी सुग्रोव ने विचार से काम लिया। पुर ने तो 
कुछ बिगाड़ा नही है । मुझसे ही अपराध हुआ है। में ठीक समय से उनके कार्यका 
सम्पादन नही कर सका अतः मुझे दण्ड दिया चाहते हैं । क्रोध अधिक है इसलिए 
समाज के सहित दण्ड देने को कह WEL इस क्रोध के वेग में तुरन्त हमारा जाना 
ठोक नही | क्रोध के वेग के रुकने पर ही सामने जाना ठीक है | दया के उद्रेक के छिए 
तारा को साथ लेकर जाओ | अदधुद गया है। उसकी माँ के जाने से उसकी बातें 
Gait । तुमने मैत्री जोडी है। यथा: तब हनुमन्त उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रोति हृढाइ। अतः जो कुछ उन्हें कहना है वह 
तुमसे अवश्य कहेंगे और तुम्हारी वात सुनँगे | इसलिए जाकर पहिले विनय करो | 
जब क्रोध का वेग कम हो जाय तव समझाभो । क्योकि क्रोध का वेग सीधे सीधे 
समझाने से बढता है । विनय से हो क्रोध का वेग घटता है ओर तव समझाना भी 
काम करता है । 

तदनुसार हनुमानजी तारा को साथ लेकर गये । लक्ष्मणजी के चरणों की 
ओर प्रभु के सुयश का बखान करने लगे । भक्त को प्रभु का सुयश बड़ा प्रिय होता 
Gl उससे उसे तुरन्त शान्ति मिलती है | प्रभु के सुयश का वंन ही उसके लिए 
सच्चो विनती हे । अतः हनुमानजी मे सुयश वर्णन प्रारम्भ किया | 
यथा : अपराध अगाध भए जन ते, अपने उर आनत नाहि न ZI 

गनिका गज गोघ अजामिल के, गनि पातक पुंज सिराहि न जू॥ 

लिये वारक नाम सुधाम दियो, जेहि धाम महा मुनि nig a जू। 

तुलसी भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू ॥ 

दसरत्य को दानि सिसेमनि राम, पुरान प्रसिद्ध सुन्यौ जसु मे। 

नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावत पायो न के ॥ 

तुलसा कर जोरि करे विनती, जो कृपा करि दीन दयाल सुने । 

जेहि देह सनेह न रावरो सो, असिं देह घराइ के जाय जिये ॥ 

को भरिहे हरि के रितये, feat पुनि को हरि जौ भरिहै । 

wat तेहि को जेहि राम थपे थपिदै तेहि को हरि जौ टरिहे i 

तुलसी यह जानि हिये अपने, सपने नहि कालहु ते डरिहै। 

कुमया कछु हानि न भरन की, जो पे जानको नाथ कृपा करिहै ॥ 
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करि बिनती मंदिर ले आये। चरन पखारि पलंग बेठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


अर्थं * विनती करके घर ले आये | चरणो को धोकर पलङ्ग पर बिठलाया | 
तब सुग्रीवजी ने चरणो मे सिर झुकाया | लक्ष्मणजी ने उनको बाहे पकड़कर गले 
से लगा लिया | 

व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
बिनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये । बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही आ रहे हैं। सरकार के प्रताप से ही निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी हैं। उनके 
तो सर्वस्व आप हो हैं इत्यादि । इस भाँति लक्ष्मणजी को घर ले माये । पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पछङ्ध पर बिठाया । लक्ष्मणजी ने मित्र के पलद्ध को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बैठ गये। Gag पर बेठने का अर्थ ही क्षमा 
करना है। तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मे सिर झुकाया । रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव | अत लक्ष्मणजो ने उनकी भुजा पकडी भोर गले लगाया | 
समझा कि इनकी इतनी नम्रता बहुत है । भरतजी ने यह सुनकर कि निपादराज 
रामजी के सखा हैं उनके आने पर रथ पर से उतर पडेथे। अत उनका यथेष्ट 
सत्कार होना चाहिए | 


नाथ विपय सम मद we नाँही । मुनि मन मोह करे छन माँही ॥ 
सुनत विनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा ॥४॥ 
अर्थ : बोले हे नाथ | विपय के समान कोई मद नही है । क्षण भर मे मुनियो 
के मन मे क्षोभ उत्पन्न करता है। विनययुक्त बचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखी हुए 
आर उन्हे बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या . विनययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा: मुनि रघुवीर 
परस्पर नवही | वचन अगोचर सुख अनुभवही | सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपुर्वक बोलते हैं और जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण मे रहते 
हें । स्वल्पाक्षरो मे सब कुछ कह दिया। नाथ सम्वोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया। विषय मद को सब मदो से बडा कहकर यह बात जनाया 
कि में अपने होश मे नही था । समय का ज्ञान नही रहा । साक्षात्‌ विइवामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वर्ष का दिन पल के समान बीत गया | मेरे मन मे मोह 
उपजना कौन सी बात है ? हब लक्ष्मणजी ने उन्हे अनेक विधि से समझाया । यथा : 
gna मीत पुनीत wig भे सनाथ WATT 
tag भाव स्वभाव को होन चहिम कपिनाथ॥ 
अरवा कृत्तारथ होहिगे, तव प्रताप बलराम | 
धर्मं घुरन्धर धीर सम बचन कहेह अभिराम ॥ 
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ह्वे समथं निज दोष गुनि कोन सके अस भाषि | 
के रघुपति के कीशपति और न शंकर साखि ॥ 
बल विक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराथ। 
समुझि सुरन्ह दीन्ह्यो gale तुम सन सबळ सहाय ॥ 
करिम वीर अब वेर नहि चलिम हमारे साथ | 
धीरज दे समझाइये तिय विरही रघुनाथ ॥ 


पवन तनय सव कथा सुनाई। जेहि विधि गये दुत समुदाई ॥५॥ 


दो. हरखि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 


अर्थ : पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूतो के समूह भेजे गये ag सब 
कथा कह सुनाई | तब हृषित होकर अङ्गदादि बन्दरो को साथ लेकर सुग्रीवजी चले 
भौर BEATS को आगे करके रघुनाथजी के पास आये | 


व्याख्या : क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना हो उपाय है। 
अतः हनुमानजी नै पहिले दूतो का भेजा जाना नही कहा । सत्र प्रकार की शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी ने दूतो के भेजे जाने की सव कथा लक्ष्मणजी को सुनायी | 
भाव यह कि आपका कायं हो रहा है। वानरी सेता आना ही चाहती है । पन्द्रह 
दिन की अवधि देकर अमुक अमुक पंत और अमुक अमुक वनों में दूत भेजे गये हँ । 


लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हवित होकर चले | प्रभु 
के दर्शन को जा रहे हैं इसलिए हर्षित है। बडे भारी भय के हट जाने और 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से हपित हूँ राजा के चलते ही युवराज अङ्गद मन्त्री 
हनुमानजी सेनापति नीलादि साथ हो लिये। छक्ष्मणजी को आगे कर लिया | 
जिसमे दूर से ही रघुनाथजी को विदित हो जॉय कि हम लोग लक्ष्मणजी के वश मे 
हें अथवा शरण जाने मे श्रीरामानुज को ही आगे करमा चाहिए । 


गाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहिं कछु नाहि न खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया! छूटे राम करहु जौ दाया ॥१॥ 


अर्थं : चरणो मे सिर झुक्राकर और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाय! 
vo भी दोप नही है। आपकी माया अत्यन्त हो प्रबल है। आप दया करें 
टूटे | 


व्याख्या : श्रीरामजी किष्किन्धा के इतने सन्निकट ठहरे हुए हैं और इतने 
दिन हुए सुग्रीवजी कभी मिलने भो नही आये । प्रभु ने कहा था: संतत हृदय 
मम काजू | उसे भो भुला दिया । जब छद्मणजी जाकर नगर जलाने की 
घमकी दो तब आज मिलने आ रहे हे । अत. अपने को सापराध मानते हुए चरणों 
में पड़े ओर इन सब चूको का कारण बतलाते हुए हाथ जोड़कर सत्य और प्रिय 
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करि बिनतो मंदिर ले आये। चरन पखारि पलंग बेठावे ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कठ लगावा ॥३॥ 


अर्थं ' बिनती करके घर ले माये | चरणो को धोकर पलङ्ग पर बिठलाया | 
तव सुग्रीवजी ने चरणो मे सिर झुकाया। लक्ष्मणजी ने उनकी बाँहे पकड़कर गले 
से लगा लिया । 


व्याख्या : रामजी के श्रवणामुत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
विनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये । बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही आ रहे है। सरकार के प्रताप से हो निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी है। उनके 
तो सर्वस्व आप हो हैँ इत्यादि । इस भाँति लक्ष्मणजी को घर ले आये। पाद 
प्रक्षालन का विधान है casey पर बिठाया ] लक्ष्मणजी ने मित्र के पछज्ध को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बेठ गये। पलङ्ग पर बैठने का अर्थ ही क्षमा 
करना है। तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मै सिर झुकाया । रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव | अत लक्ष्मणजी ने उनकी भुजा पकडी और गले लगाया | 
समझा कि इनकी इतनी नम्रता बहुत है । भरतजो ने यह सुनकर कि निपादराज 
रामजी के सखा हैं उनके आने पर रथ पर से उतर पडे थे। अत उनका यथेष्ट 
सत्कार होना चाहिए । 


नाथ बिषय सम मद कछु नाही । मुनि भन मोह करे छन माँही ॥ 
gaa विनीत बेचन सुख पावा । छछिमन तेहि चहु विधि समुझावा ॥४॥ 


अर्थे ` बोले हे नाथ ! विषय के समान कोई मद नही है | क्षण भर मे मुनियो 
के मन मे क्षोभ उत्पन्न करता है । विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखी हुए 
और उन्हे बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या विनययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा ' मुनि रघुवीर 
परस्पर नवही | वचन अगोचर सुख अनुभवही | सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपूवंक बोलते हैं और जागते सोते सदा Cara को शरण मे रहते 
हूँ | स्वल्पाक्षरे मे सम कुछ कह्‌ दिया । नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया । विपय मद को सब मदो से बडा कहकर यह बात जनया 
कि में अपने होश मे नही था । समय वा ज्ञान नही रहा । साक्षात्‌ विशवामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वपं का दिन पल के समान बीत गया । मेरे मन मे मोह 
उपजना कौन सी बात है? तव लक्ष्मणजी ने उन्हे अनेक विधि से समझाया । यथा 
तुमते मीत पुनीत रहि भे सनाथ रघुनाथ | 
ऐसइ भाव स्वभाव वो होन चहिय कपिनाथ ॥ 
अवसि कृत्तारथ होहिगे, तब प्रताप बलराम | 
ay घुरन्घर धोर सम बचन agg अभिराम ॥ 
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ह्वै समथं निज दोप गुनि कोन सकै अस भाषि | 
के रघुपति के कीशपति ओर न शकर साखि॥ 
बल विक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुझि सुरन्ह दोन्ह्यो gale तुम सन सबळ सहाय ॥ 
करिय बीर अव वेर नहि चलिय हमारे साथ | 
घीरज दे समझाइये तिय विरही रघुनाथ ॥ 


पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 
दो हरखि चले सुग्रीव तब, अगदादि कपि साथ! 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 


मर्थं पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूता के समूह मेजे गये बह सत्र 
कथा कह सुनाई | तब हपित होकर अञ्गदादि बन्दरो को साथ लेकर सुग्रीवजी चढे 
भोर लक्ष्मणजी को आगे करके रघुनाथजी के पास आये | 


व्याख्या क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना हो उपाय है। 
अत हनुमानुजी ने पहिल दूतो का भेजा जाना नही कहा। सत्र प्रकार बो शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी ने दूतो के भेजे जाने की सव कथा लक्ष्मणजी को सुनायी | 
भाव यह कि आपका कार्य हो रहा है। वानरी सेना आना ही चाहती है। पर्द्रद 
दिन की अवधि देकर अमुक अमुक पवत और अमुक अमुक चनो मे दूत मेजे गये > 

BEAN जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हपित होकर चड : 
के दशंन को जा रहे हैं इसलिए हपित है। बडे भारी भय के 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से gla हैं। राजा के चलते हो युवराज AGE मन्त्री 
हनुमानजी सेनापति नीलादि साथ हो लिये। लक्ष्मणजी को az = र 
जिसमे दूर से ही रघुनाथजी को विदित हो जाय कि हम लोग लदमणजी के २० > 
हैं अथवा शरण जाने म श्रीरामानुज को हो आगे करना चाहिए | Fr 


नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी | 
अतिसय प्रवल देव तत्र माया । छूटे राम करहु जो ap 
अयं चरणा मे सिर झुक्राकर गोर हाथ जाडकर बटने 


| टने गे रि 2 =~, „ 
मेरा कुछ भी दोप नही है । आपकी माया अत्यन्त हो प्रयद्ध > Pd 
तो छूटे । RE es 


। प्रभू 


हट जाने श्रौर 


त्री Hed # 


व्याख्या श्रोरामजी विष्किन्धा के इतने afar ०००... ; , 
दिन हुए सुग्रोवजी कभी मिलने भी नही आय। प्रमु ने क ४  * 7 >> 
घरेहु मम वाजू । उसे us मुला दिया। जब रक्ष्मणजी जार, >>. PE 
धमकी दी तव आज मिलने था रहे हे। अत अपने का गाउन) शिडे 
म पडे और वा ण Fe 

गीर इन राय चूवा या बारण उतछाते हुए हाथ २४५.2 ३ 
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वचन विचारकर बोले कि नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नही है। FA जानबूझकर 
कोई चूक नही किया । में अपने वश मे नही था | माया के वश मे पड गया । वह 
माया आपकी है। बडी ही प्रबल है। जीव मे इतनी सामथ्य नही कि अपने को 
छुडा सकें। मेंने पहिले ही विनती की थी अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती । 
सब्र तजि भजन करडे दिन राती। सुख सम्पत्ति परिवार बडाई | आपकी भक्ति के 
बाधक है इन्हे में नही चाहता । पर मुझे राज्य दे दिया गया । में सुख सम्पत्ति 
परिवार बडाई मे पड गया। भजन भूल गया। AA जानबूझकर भजन नही 
बिसारा | मैंने आपकी माया का बळ देखा । वह अत्यन्त ही प्रबळ है। जीव की 
उसके सामने कुछ नही चल सकती | आप ही कृपा करें तो छूट सकती है । मेरे ऊपर 
बडी कृपा हुई इसमे सन्देह नही | पर माया से छोडानेवाली कृपा नही हुई । क्रोध 
मनोज मोह मद माया | छटहि सकल राम की दाया | 


बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । मे पावर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम fafa जो जागा ॥२॥ 


अर्थं हे स्वामी देवता मनुष्प ओर मुनि सब विषय के वश्य हैं । में तो नीच 
पशु अति कामी बन्दर हूँ । स्ती के नपनरूपी वाण जिसे नही लगे और क्रोध के 
घोरान्धकार मे जो रात को जागा | 

व्याख्या जो भाया ज्ञानियो के चित्त को अपहरण करके बलपूर्वक विमोह 
के वश कर देती है उसके वश मे देवता मनुष्य ओर मुनि सभी हैं। यथा सिव 
बिरचि कहे मोहे को है बपुरा आव। कोई उसके अतिक्रमण मे समर्थ नही है 
देवी 'होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | उसके सामने मेरी गिनती क्या? में तो 
नीच योनि पशु हूँ ओर पशुओ मे भी अति कामी बन्दर हूं) पशुओ मे भी कुछ 
विचार पाया जाता है । जोडा जोडा साथ रहनेबाले अनेक जातिवाळे पशु हैं। Aa 
मातृ गमन नही करते । जाति विशेष के बेल दूसरे जाति के बेळ का जूठा नही खाते। 
कितनी जाति के पशु ऋतुकालाभिगामी होते हं । बन्दरो मे कोई नियम किसी प्रकार 
का देखा नही जाता। इसलिए वे स्वभाव से अति कामी पामर पशु हें। उनका 
माया वश मे पड जाना कौन सी यात है २ 

नारिनयन जगद्विजयी वामदेव का बाण है | शूळ कुलिश और वस्त्र के 
सहनेवारे भी इस वाण को नही सह सकते | यथा सूल कुलिस असि अगवनि हारे । 
ते रति नाथ सुमन सर मारे) जड जीव का क्या सामर्थ्य है कि उसे सह जाय ? 
अविद्या रात्रि है उसमे क्रोधरूपी धोर अन्धकार है। उस अन्वकार मे स्वभाव 
से ही सब सो जाते है अर्थात्‌ माह को प्राप्त होते है। रात्रि मे भी कुठ रात्रियाँ 
ऐसी हैं जिसमे उजेला भी रहता है। उनमे जागने का अवसर मिलता है । परन्तु 
घोर अन्धकारयुक्त रानि मे तमाम सोता पड जाता है। दृष्टि के प्रसार न होमे से 
सब सो जाते है। इसी भाँति क्रोधान्थकार के आने पर जगत्‌ मूढ हो जाता है। 


उसमे जड जीव FA जाग सकते हैं | 
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लोभ' पास जेहि गर न वँधाया । सो नर तुह्य समान रघुराया ॥ “ 
यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥३॥ 
अर्थ : जिसने लोभ के फन्दै से अपना गला नहीं Tart वह मनुष्य है 


रघुराई ! तुम्हारे समान है। यह गुण साधन से नहीं होता । तुम्हारी कृपा से किसी' 
किसी को मिल जाता है। र 


(४ ` , व्याख्या : काम-वाण है। यह प्राण हरण करता है | क्रोध अन्धकार है, इसमें 
विवेक दृष्टि लुप्त हो जाती है और लोभ पाश है । यह परवश कर देता है। लोभ से 
ही मनुष्य अपने को दुसरे के वश में कर देता है | दूसरे की गुलामी करता है । अनेक 
प्रकार का अपमान सहन करता Fl लोम के पाश में अपना गला मनुष्य]; स्वयं 
बँधाता है। उसे अपने को परवश करने में लज्जा नहीं होती | यथा : लोलुप भ्रमत 
गृह्‌ पसु ज्यों te ag सिरपद त्रान वजे । तदपि अधम विचरत तेहि भारग कबहुँ न 
मूढ़ लजे। केवल आप में ये तीनों नहीं हैं। काम नहीं है । यथा : मोरे भति प्रतीति 
जिय केरी । जेहि सपनेउ पर नारि न हेरी | क्रोध नहीं है । यथा: सिसुपन ते fag 
मातु बंघु गु सेवक सचिव wars | कहत राम विधु बदन रिसौं हैं सपनेहुँ wet 
न काउ। लोभ नही है । यथा : राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ 
कि नाई | अतः जिनमें ये तीनों न हों वह मनुष्य तो तुम्हारे समान है | कांमरहित 
होना क्रोधरहित होना ओर लोभरहित होना क्रियासाध्य नहीं हँ । कुपासाध्य हैं । 
काम क्रोध और लोभ के जय के छिए सभी साधक सचेष्ट होते हें । पर इसमें कृत्तकायं 
तो कोई एक ही होता है और वह तुम्हारी कृपा से होता है। यथा: तव लगि हृदय 
बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मद माना | जब ळगि उर न बसत रघुनाथा | 
घरे चाप सायक कटि भाया। ' 


तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय होहि भरत जिमि भाई ॥ , .. 
अब सोइ जतनु BE मन ore । जेहि विधि सीता के सुधि पाई ॥४॥ 


` अथे : तब रधुपति मुसकुराकर बोले कि तुम मुझे भाई भरत,के समान प्रिय 

हो । अब मन लगाकर वेसा ही यत्न करो जिसमें सीतानी की'सुघि FAS ys 
व्याख्या : मुसकुराने से अपराध का क्षमापन सूचित किया। क्रोध बनावटी 

था। मित्र का सामना पड़ते हो मुसकुरा पड़े । कहने लगे कि यह सन्देह न करो किं 
तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा नही है । तुम माई भरत के समान प्रिय हो । तुम्हारा स्मरण 
मुझे रात दिन वना रहता है। यथा: रामहि बन्धु सोच दिन राती | अँडन्हि कमंठ 
हृद3 जेहि भाती | प्रिय होने में हनुमानजी को लक्ष्मण की; कोटि में गिना था। 
सुग्रीवजी को भरतजी की कोटि में गिन रहे हैं। अपराध अगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । कहते हैं कि अव मेरी अप्रसन्नता हटाने की चिन्ता न करो। 
अब सीता का पत्ता लगाने की बिधि के लिए मन लगाकर यत्त करो । यत्न तुमने 
'भारम्भ कर दिया) इसमे सन्देह नहीं है पर, मन लगाकर यत्न* नहीं fear 
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हनुमानजी के स्मरण कराने पर भी दूतो को स्वयं बुलाकर नही कहना । हनुमानजी 
वो उन्हे बुलाकर कहने की आज्ञा देना। इस बात का प्रमाण है कि तुमने मन 
लगावर यत्न नही विया | अब मन लगाकर करो | 


¢ ५३ सुग्रीव दूत प्रेपण प्रसग 
दो एहिं विधि होत वतकही, आये वानर जूथ। 
नाना वानर सकल fafa, देखिभ कीस वरूथ ॥२१॥ 


© अर्थ इस प्रकार बातचीत होती ही रही कि वानरी सेना आगपी। सब 
दिशाएँ बानरी सेना के कारण नाना रद्ध के दिखाई पडने लगी अथवा नाना रङ्ग 
वी वानरी सेना सब दिशाओ मे दिखाई पडती थी । 

` 'व्यारया हनुमानुजी ने चारो ओर दूत भेजे थे । अत वे दूत चारो दिशाओं 
के पवंत बना से वानरी सेनाओ का लिए हुए आ पहुंचे । पन्द्रह दिन का उनको 
समय दिया गया था । आज पन्द्रहवाँ दिन था| अत चारो दिशाओं से सेना पहुंचने 
लगी | बन्दर अनेक रद्ध के होते हे । एब-एक रङ्ग के बन्दरा की अलग अलग सेना 
है। अत इतनी बडी बडी Sard पृथक पृथक्‌ रद्ध के बन्दरो की जो चारो दिशाओ 
से आयी तो उनके रङ्ग से feat लाऊ, पीली, काली, नीली हो गयी । इससे 
बानरी सेना की भपारता कहा । 


वानर कटक उमा में देखा । सो yea जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नावहि माथा। निरखि बदनु सव होहि सनाथा ॥१॥ 


अर्थ उमा । FA वानरी सेना देखी । जो उनकी लखा करना चाहे वह मूखं 
है] आकर रामजी के चरणो मे सिर नवाते हैं ओर मुप देखकर सब सनाथ 
होते हैं । 

। ॥ व्याख्या बात मन म बैठने योग्य नही हे। अत्त शिवजी उमा से कहते हैं कि 
मेरी आँखो देखी बात है अथवा उमा अद्भुत दृश्य का स्मरण करके सेना की महत्ता 
बतछाने के लिए कहते हैं कि मेने देखा पर यह अन्दाज न कर सका कि सब मिला 
कर कितने बन्दर होगे। यथा महा बली वानर बिसाल भालु काल से कराल हैं 
रहे कहाँ ? समाहि कहाँ मही ? लेखा करना पण्डित का काम है। मूर्ख लेखा नही 
कर सकता ! पर वहाँ ता असरय बन्दर थे । इनकी सख्या करने को इच्छा करनी 
ही मूखँता थी | 

सब के सघ आकर रामजी के चरणो मे सिर मवा रहे हैं सुग्रीव वे चरणो 
म नहो करते । सत्रको मालूम है कि महाप्रभु रामजी हैं सुग्रीव तो उसके बनाये 
हुए राजा हैं। सर्वे पद! हस्तिपदे तिमग्ना इन्ही के प्रणाम से सुग्रीव को भी तुष्टि 
है अथवा सभी प्रणामो का परंवसान रामजी के चरणो म हा होता है । यथा 
सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्छति । भत उन्ही को प्रणाम किया अथवा रामजी 
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के विद्यमान होने पर दूसरे को प्रणाम करना उचित नही समझा अथवा सुग्रीवजी 
का रुख है रामजी को हो प्रणाम करो । ‘ 


प्रणाम करने के बाद सब मुख देखते हैं और सनाथ होते हैं। यही समय है 
अत्यन्त निकट भाकर दंन करने का । अतः प्रणाम करके मुख देखते हें और प्रभु 
को पहिचानकर सनाथ होते हैं। यथा : जो कछु आयु ब्रह्मा दीन्हा । हरखे देव 
बिलंब न कीन्हा । बनचर देह धरी fata माही । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही । 
गिरि तरु नख आयुध सब धोरा | हरि मारग चितर्वाह मति धीरा। जबतक प्रभु 
को नही देखा था अपने को अनाथ मानकर नाथ के आगे की प्रतीक्षा कर रहे थे | 
भत: नाथ को पहिचानकर सनाथ हो WE अथवा प्रभु के दर्शन से कृताथं होकर 


सनाथ हो रहे हैं | | । । 


अस।। कमि , cna ।सेना माँही । राम कुसल जेहि पूछा नांही ॥ 
यह कछु नहि प्रभु के अधिकाई ।बिस्व रूप ब्यापक रघुराई ॥२॥ 


अथे : एक भी बन्दर सेना मे ऐसा नही था जिससे रामजी ने कुशल न पूछा 
हो। यह प्रभु के लिए कोई विशेषता नही है। क्योकि रघुराई तो विश्वरूप 
व्यापक हैं । ह । is 

व्याख्या : सेवकों ने ही प्रभु को पहिचाना यह बात नही। प्रभु ने भी सेवकों 
को पहिचाना और सबसे कुशलप्रश्‍न किया । यह कुशलप्रश्‍न भादर का द्योतक है । 
Ter उठती है कि जव इतने असख्य वन्दर थे तो सबसे कुदालप्रश्‍न करना केसे 
सम्भव है? बात यह है कि जीव के लिए तो यह बात अवश्य असम्भव है पर 
रघुराई के लिए नही । वे तो व्यापक हैं सभी के साथ सयुक्त हैं और स्वरूप है | 
जिमि घट कोटि एक रवि छाहो । वे सबसे एक साथ मिल सकते हैं। उनके लिए 
सबसे कुशरूप्रइन करना बड़ी बात नही है | ब्रह्म का जीव पर सहज स्नेह होता है । 
यथा : ब्रह्म जोव इव सहज सनेहू | अत. स्नेही का कुशलप्रश्त न करना ही अनुचित 
है। यहाँ पर सरकार का स्वभाव कहते हैं। सामान्य राजा चाहे सेनापति से कुशल 
पुछ लें पर सैनिक से कुशल 'नही पुछ्ते। यहाँ तो कोई बन्दर ऐसा बचा नही 
जिससे कुशल न पूछा गया हो । अस सुभाउ कहुँ gt न देखे । केहि खगेस रघुपति 
सम लेखे | | 

५४. सोता खोज 

ag ag ad आयसु पाई । कह सुग्रीव सवहि समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा। वानर जूथ जाहु चहुँ मोरा ॥३॥ 


अर्थ : आज्ञा पाकर मव जहाँ तहाँ खड़े हो गये और सुग्रीव सबको समझा 


a fore ! 


१, ५३६ प्रसग सीता खोज यहा से प्रारम्भ हुआ । * 


t 
$ 
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कर कहने लगे | एक तो रामजी का काये है और दूसरे मे निहोरा करता हुं । इससे 
हे बानर समूह | चारो ओर जाओ | 

व्याख्या : ज्यो सुग्रीवजी आज्ञा देने लगे सब्र के सब जहाँ के तहाँ खडे हो 
गये । सुग्रीवजी सबको समझाकर कहने लगे कि असुक यूथप अमुक दिशा मे जाये । 
और उनको जानकारी के लिए उन उन दिशीओ के देश, पर्वत, नदी आदि 
का पता बतलाया और जहाँ तक गति है उन स्थानो को सीमा बतलायी। 
प्रयोजन बतळाते हुए कहा कि यह राज्यकाय है इनके करने से तुम्हारा पारलोकिक 
कल्याण होगा भौर लोक मे भी तुम्हारा भला होगा। में राजा होकर तुम्हारा 
कृतज्ञ BAT । 
जनक सुता TZ खोजहु जाई । मास दिवस ag आयेहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो विमु सुधि पाएं। आवइ बनिहि सो मोहि मराएं ॥४) 

अर्थं : जाकर राजा जनक की बेटी को खोजो । एक महोने के भीतर लोट 
आना यदि बिना पता लगाये कोई महीने भर के वाद लौटेगा उसे मेरे हाथ से 
मरना पडेगा | 

व्याख्या जनकसुता कहने से जगद्विख्यात झप कहा | भाव यहु कि अति- 
रूपवती स्त्री देखना तब पता लगाना कि यह किसकी बेटी है। जब मालूम हो 
जाय कि. राजा जनक की बेटी है तब लोटकर मुझे समाचार देना । भाई! सम्बोधन 
से अभिप्राय है कि तुम हमारे भाई हो। इस सद्धूट मे सहायता करो | यथा: 
ओढिग्रहि हाथ असनिहुं के छाए। alle कुठाय सुबंधु सहाये | मेने प्रतिज्ञा की है 
कि: सब्र प्रकार करिहों सेवकाई ) जेहि विधि मिर्लाह जानकी आई) सो तुम्हारे 
ही बल पर की है। अतः चुमछोग जानकोजी का पता लगाओ और महीने भर मे 
अबश्य लौट आना । तुम्हारा किया न हो सके तो लौटकर समाचार देना कि पता 
नही छग सका | 

यदि पता लग जाय तो स्वप आँख से देखकर तब लोटला | इस प्रयत्न मे 
देर भी हो जाय तो कोई चिन्ता नही। पर यदि पता भी न लगा और लौटने मे 
भी देर हुई तो बहू अपराध अक्षम्य समझा जायगा | उसका वघ दण्ड है । 


दो, बचन सुंनत सव बानर, TE तहँ चले तुरंत । 
तब सुग्रीव बोलाये, अंगद नल हनुमंत ॥२२॥ 
अर्थ : वचत सुनते ही सब बानर जहाँ तहा तुरन्त चर पडे । तब सुग्रोव ने 


अङ्गद नल और अनुमानुजी को वुलाया । 

व्याख्या : ऐसी आज्ञा पाने पर बन्दरो ने एक क्षण का भो देर करना उचित 
नही समझा । अपनो अपनी निदिष्ट दिशाओ मे चल पड़े | पत्ता पहले से ही था कि 
सोताजी का हरण करनेवाला उन्हे दक्षिण दिशा मे ले गया है। अत' विशेष रूप 
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दक्षिण दिशा म ही खोज करना था। अत अत्यन्त विश्वस्त तथा प्रस्यातपोरष 
वीरो को उधर ही भेजना निश्‍चय करके बुलाया | सम्भव है कि हरण करनेवाले ने 
आगे जाकर मागं परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए सभी ओर खोजने के लिए 
सेना भेजी यह दोहारूपी कमल अगली चौपाईरूपी पुरइन से सम्बद्ध है इस 
दोहा मे तीन सुभटो का नाम गिनाया ! aye हनुमान्‌ ओर नल का। परन्तु कवि 
को चार का नाम गिनना इष्ट है। अत शेप का अगली चोपाई मे गिनावेंगे | 


सुनहु नील अगद हुनुमाना। जामवत मति धीर सुजाना ॥ 
सकल gue मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि Teg सव काहू ॥१॥ 


अर्थ हे नील ! aye युवराज है । हनुमान्‌ और धीरमति सुजान जाम्बवान 
सुनो | सब बीर मिलकर दक्षिण दिशा मे जाओ और सीताजी की सुधि सबसे पुछो | 
व्याख्या नील सेनापति हँ । अञ्जद युवराज है। हनुमान्‌ और जामवन्त 
मन्त्री हैं। नल स्थपति इन्जीनियर । इनमे जाम्बवान्‌ सबसे वयोवृद्ध हैं। इन्हे 
मतिधीर ओर सुजान विशेषण देकर यह द्योतित किया कि इनकी सम्मति से शेप 
चीर लोग काम करें। यथा जामवन्त मे Gel तोही । उचित सिखावन दीजहु 
मोहो | अन्य दिशाओं मे एक ही एक सुभट भेजे गये। विनय पूं दिशा मे भेजे गये 
थे। झतबलि उत्तर दिशा मे। सुपेण पश्चिम दिशा मे भेजे गये थे। दक्षिण 
दिशा मे यदापि नाम पाँव का ही लेते हैं पर सकल gue कह कर यह दिखलाते 
हैं कि शेष सभी que द्विविद मथद नील नल अगद गद विकटासि। दधिमुख 
केहरि निसठ सब oda बलरासि | दक्षिण दिशा मे ही मैथिली सीताजी के ले 
जाने का पता चलता है। अत इस ओर अधिक प्रयतन किया गया ! सुग्रीबजी 
उपदेश देते हैं कि सीता का पता सबसे पूछना | भाव यह कि यह महामन्त्र है कि 
जिसकी खोज हो उसक विषय मे सबसे gs | यह विचार न करे कि अमुक व्यक्ति 
न जानता होगा उससे बया पुछ अथवा वार वार निपेधात्मक उत्तर पाने से धेयं 
न छोडें ओर पूछने म सङ्कुचित न हो | इसलिए सबसे पुछने का उपदेश दे रहे हैं | 


मंन कम बचन सो जतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेइअ उर आगी । स्वामिहि सरवंभाव छळत्यागी ॥२॥ 
अर्थ मनसा यावा कर्मणा वही उपाय सोचना जिसमे रामजी का काम बन 


जाय । सूर्यं की पीठ पीछे और अग्नि को हृदय से सेवा करे। पर स्वामी की तो 
सवेतोभाव से छल छोडकर सेवा करनी चाहिए। 


व्याख्या अग्रे बह्ति' पृष्ठे भानु । यही नियम है कि अग्नि की सेवा आगे से 
और सूयं की सेवा पोछे से करनी चाहिए | इसी मे हित है। व्यतिक्रम होने से हानि 
की सम्भावना है। जाडा कलेजे म पेठ जाती है। यथा जडता जाड विषम डर 
छागा | अत अग्नि की सेवा डर से करनी चाहिए। सामने से सूय की सेवा करने से 
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नेनों में हानि पहुंचती है। पर स्वामी की सेवा सामने और पोठ पीछे भी सवंतोभाव 
से करनी चाहिए | पीठ पीछे सेवा करनेवाले में छल की सम्भावना नहीं रहती । 
मुख के सामने सेवा करने में छल की सम्भावना रहती है। इसलिए सच भाव छळ 
त्यागी कहा । 

ii, अथवा आगे से अग्नि और पोठ की ओर से सूर्य की सेवा करे तो जाडा चली 
जाय । पर'जड़तारूपी जाडा तो स्वामी की छल छोड़कर सवंतोभाव से भजन करने 
से ही जाती है। रामजी सवके स्वामी हैं। सौभाग्य से इनकी सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ है | भतः छल छोड़कर सवंतोभाव से इनका कायं करो | | 


vit 


iii 
तजि माया सेइअ परलोका। मिटहि सकल भव संभव सोका ॥ 
देहू धरे कर यह फलू भाई । भजिअ राम सव काम विहाई ॥३॥ 


अथं : माया का परित्याग करके परलोक का काम जब करे तब संसार से 
उत्पन्न सब शोक मिटते हैं | हे भाई ! देह धारण का यही फळ.है कि सब कामनाओं 
को छोड़कर राम को भजे । 
व्याख्या : माया का सवथा परित्याग नही हो सकता । शब्द स्पर्श रूप 
रस गन्ध को छोड़कर कोई कहाँ जावेगा ? गो गोचर जहाँ तक मन की दौड़ है 
वहु सब माया ही तो है ओर बिना उसके त्यागे परलोक का सेवन हो नहीं सकता | 
शोक मोह संसार का वोज है | यह में और मेरा ते. और तेरा इन भावों के रहते 
हुए नष्ट नही हो सकता | अतः मन स अहंता और ममता का परित्याग करने से ही 
परलोक की सेवा सम्भव हैं यथा : रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग 
करहि जिमि; ग्यानी । राम ब्रह्मा हो परलोक खूप है। यथा: राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा । अतः इनको सेवा सब कोई अहंता ममता परित्याग करके करो | पहिले 
स्वामिहि सवभाव छळ त्यागी जो कहा है सो माया हो छल है। भाव ag कि देह 
और गेह की ममता छोड़कर जगदम्बा जानकी के खोज में छग जाओ । यथा: सो 
जननी सो पिता सोइ माइ सो भामिनि सो सुत सो हित मेरो । सोइ सगो सो सखा 
सोइ सेवक सो गुरु सो सुर साहिब चेरो। सो तुळसोप्रिय प्रान समान कहाँ छो 
बनाइ कहाँ बहु तेरो | सो तजि देहू को गेह को नेह सनेह सों राम को होइ सवेरो । | 
देह धारण का फल कामभोग नहीं है । इससे तो इन्द्रियों का तेज नष्ट होता 
है। देह घारण का फल भजन है! बयोंकि बिना देह्‌ के राम भजन नहीं होता। 
देह में ममता इसलिए होनी चाहिए कि इसके द्वारा राम भजन होता है। थथा: 
तजौं न तनु निज इच्छा मरना। तनु बिनु बेद भजन नहि वरना | जेहि ते कछु 
निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई। रामभगति.यहि तन उर नामी । 
ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी | अर्थात्‌ यह समय देह धारण के फल प्राप्त करने का 
मा गया है । अतः भाइयो ! इस अवसर को न चूको । रामजी को सेवा में शरीर 
कोठगादो। , ; ९ र 
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सोइ! गुनज्ञ सोई बड भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥ ' 
आयसु माँगि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥४॥। 


अथं वही गुणज्ञ हे और बही बडा भाग्यशाली है जो रघुबीर के चरण का 
अनुरागी हो । आज्ञा माँगकर और चरणो मे सिर नवाकर सब हुपित होकर रामजी 
का स्मरण करते हुए चले | 


' व्याख्या कछाओ के ज्ञान से कोई गुणज्ञ नही होता और सुख सम्पत्ति के 
होने से कोई भाग्यशाली नही होता । कछाओ का ज्ञान भोर सुख सम्पत्ति तो पापी 
को भी होती है। जो प्रमादी वित्त मोह से मूढ हैं उन्हे परलोक प्रतिभात नही 
होता | वह इसी लोक को सब कुछ मान वेठता है परलोक नही मानता और बार 
बार यमराज के वश मे जाता हैं। भत भवभञ्जन के पद का जो अनुरागी है 
वही बडभागी हे । रमा बिलास राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड भागी । 
कहा भी गया है कोपीनबन्त खलु भाग्यवत जिन्हे कीपीन लगोरी मात्र है वे 
ही भाग्यवान्‌ हें! जरउ सा सम्पति सदन सुख सुहत मातु सुत We | सनमुख होत 
जो रामपद करइ न सहस सहाइ | 

तीन दिशाओ मे जो बन्दर सीताजी का समाचार लेने को भेजे गये उन्का 
न तो प्रभाम करना और न हपित होकर चलना कहते हें। अत उनके द्वारा काये 
सिद्ध का न होना द्योतित किया । दक्षिण दिशा के यात्री वीरो ने प्रणाम किया | 
आज्ञा APH और रघुराई का स्मरण करते चले। उनके ऊपर सुग्रीवजी के उपदेश 


ने काम किया । सुग्रीवजी ने कहा भजिअ राम सब काम बिंहाई । सो वे रघुराई 
का स्मरण करते चल पडे | 


पाछे पवन तनय सिरु नावा! जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥५॥ 


अथं पीछे से हनुमानजी ने सिर नवाया । इनके द्वारा कार्यसिद्धि जानकर 
प्रभु ने समीप बोलाया । उनके सिर पर करकमल फेरा और भक्त जानकर हाथ की 
मेंगूठी दी । | 

व्यारया हनुमानुजी परम भमानी हे । अत सबके प्रणाम करने के बाद 
जाकर प्रणाम किया । सभी लोग दूर से प्रणाम करते है। उसी भांति हनुमानजी 
ने भी दूर से ही प्रणाम किया | सुग्रीवजी ने वार बार कहा है कार्यसिदिहठुमति 
काये सिद्धि तो हमुमान्‌ म है और प्रभु स्वय जानते हैं कि इस काये का सम्पादन 
हनुमानजो करेंगे | इसलिए निकट बोलाया सन्देश कहने के लिए | | 


१ रक्षा का हाथ सिर पर फेरा। जेहि कर सभय किये जन आरत वारक 
ववस नाम टेरे | शीतल सुखद छाँह जेहि कर की भेटत पाप ताव माया | हनुमानजी 
को अभय किया ओर अपने हाथ वी मुद्रिका दी सीताजी के पहिचान के छिए। 
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८८ रतभातस ' 


यह्‌ मुद्रिका अदेय थो। परम विश्वस्त को ही यह दी जा सकती थी। भतः 
अपना जानकर हनुमानूजी को दिया कि इसे सीताजी को ले जाकर देना। इसे 
पावर वह तुम्हारे विषय में सन्देह न करेंगी और जब तक वे विरह में रहेंगो तब 
।तक के लिए ag अँगूठी उनको आधार होगी । 


बहु' प्रकार सीतहि समुझायेहु । कहि बल बिरह वेगि तुम्ह आयेहु ॥ 
हनुमत जनम सुफळ करि माना । चले हृदय घरि कृपा निधाना ॥६॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सव बाता । राज नीति राखत सुरत्राता ॥७॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से सीताजी को समझाना | मेरा बल और विरह कहना 
और जल्दी लोट आना | हुनुमानूजी ने अपना जन्म सफल माना और हृदय में 
कृपानिधान को रखकर चले । यद्यदि प्रभु सब बात जानते हैँ। परन्तु देवताओं के 
रक्षक रामजी राजनीति की रक्षा करते हैं। 
व्याख्या : अब रामजी आदेश देते है कि सीताजी को बहुत प्रकार से 
समझाना | उनके हृदय में वड़ा विपाद होगा शीघ्र सान्त्वना न हो सकेगी। मेरा 
बल वर्णन करके उन्हे भरोसा देता और विरह वर्णन करके सान्त्वना देना । प्रेम 
पात्र को प्रेम है यह जानने से ही सान्त्वना होती है । मे तुम्हारे लोटने की प्रतीक्षा 
करता WA) अतः लौटने में शीघ्रता करना। सीता को लेते न आना । प्रभु 
हनुमानजी के स्वभाव को देख चुके हैँ कि सुग्रीवजी ने उनके पास हनुमानजी को 
केवल शत्रु मित्र की परीक्षा के लिए भेजा था। सो ये महात्मा रामजी को पीठ पर 
चढ़ाकर लेते आये । सो इसी भाँति सीताजी को लेते न भावें । हनुमानजी के पराक्रम 
को भी जानते हैं कि ये लाने मे समर्थ हैं। ऐसा होने से निशिचरहीन मही न हो 
सकेगी | इसलिए कहते है कि तुम जल्द लोट जाना । 
मुद्रिका प्राप्ति और सन्देश श्रवण से हनुमानजी ने अपने जन्म को सफल 
माना । रूप से नाम की प्राप्ति हुई। समझ लिया कि इस कायं का श्रेय सरकार 
मुझे देना चाहते हैं। यदि यह कार्य मेरे द्वारा न होवा होता तो न मुझसे सन्देश 
कहते और न अँगूठी हो देते | सुग्रीवजी ने देह धारण का जो फळ बतलाया था 
सो मुझे मिला मोर साथी लोग रघुराई को स्मरण करते चले। पर हनुमानुजी तो 
स्वयं कृपानिधान को हृदय में रखकर चले । भाव यह कि सरकार की मनोमय मूति 
हृदय में घारण करके तब चले | 
प्रश्‍न हो सकता है कि जब रामजी जानते हो थे कि कार्य हनुमानजी द्वारा 
होगा तो इतने बन्दरों के भेजने का आडम्बर क्यों किया । इस पर कवि कहते हे 
कि लोकशिक्षा के feu राजनीति की रक्षा रामजी ने को। पता लगाने की जो 
विधि है उसका उल्लंघन नही किया । 
दो. चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 


रामकाज छयळीन मन विसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
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अर्थं : सव वन, नदी, तालाब, पहाड़ की कन्दराओं को खोजते हुए चले । 
रामजी के कार्य में मन छीन हो गया सो देह को ममता जातो रही । 

व्याख्या : सभी ने सुग्रीवजी को आज्ञा का ऐसा पालन किया कि रामजी के 
कार्य मे तन्मय हो गये। बन खोजते चले | राक्षसी माया से सशङ्ध होकर नदी 
तालाब और पंत के खोहों में भो घुसकर सीता को खोजते चले । ऐसे दत्तचित्त 
हुए कि उनको अपने शरीर की ममता नही रह गयो । स्वामिहि ad भाव छल 
त्यागी : इस उपदेश का साफल्य दिखलाते हैं : 


कतहु होइ निसिचर से भेटा । प्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। कोउ मुनि मिले ताहि सव घेरहि ॥१॥ 


अर्थ : यदि कही राक्षस से भेंट हुई तो एक एक चपेटा मारकर उसका 
प्राण ले लेते थे ओर यदि कोई मुनि मिल जाता था तो उसे सब घेर लेते थे । 

व्याख्या : अब सुग्रीवजी की इस आज्ञा का पालन हो रहा है कि: सीता सुधि 
पुछेहु सब काहू । वन के खोजने मे कही राक्षस मिल जाते थे। निसिचर निकर 
नारि नर चोरा। ये मनुष्यों को चोराते हें । सीताजी को भी राक्षस ने ही हरण 
किया है । इनसे साम द्वारा काम निकल नही सकता । अतः चपेटा मार मारकर 
yea थे कि बता सीता कहाँ है? और उसका प्राण लेकर ही मानते थे भोर यदि 
कही मुनि मिल जाते थे तो उन्हें सव घेरते थे । अनुनय विनय से पूछते थे कि आप 
को जनकनन्दनी का कुछ समाचार ज्ञात है? वन ओर पवंतों में अनेक प्रकार से 
खोजते हूँ कोई झाडी या गुफा ऐसी नही छूटती थी जहाँ इन लोगों ने न खोजा 
हो । कोई जगली जाति ऐसी न रह गयी जिसमे इन लोगो ने पता न लगाया हो | 
लागि gar अतिसय ager | मिले न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत सब fag जलपाना ॥२॥ 

अर्थ्‌ : उन लोगो को प्यास लगी तो अत्यन्त व्याकुळ हो गये । कही जल 
मिलता नही था ओर घने जंगल में रास्ता भूल गये । हनुमानजी ने मन मे अनुमान 
किया कि सब बिना पानी के मरा चाहते हैं । 

_ व्याख्या : तुलसी जसि भवितव्यता तेसइ मिळे सहाइ। बापु न आवइ ताहि 
पह ताहि तहाँ ले जाइ । यही गति राजा भानु प्रताप की हुई। यथा : खेद खिन्न 
छुद्धित तृपित राजा वाजि समेत | ange खोजत सरित सर जल बिनु भयउ 
अचेत | पर उनकी भवितव्यत्ता खोटो थो । इनकी अच्छो 2 | भूख सही जाती है 
प्यास नही सही जाती | निजंल बन था और ऐसा घना था कि दिशाओं का थाह 
नही लगता था । भूल गये कि किधर से आये और किस ओर जाना है | सबके कण्ठ 
ओठ और ताल सूख रहे हं द्रा भाव यह्‌ कि हनुमान्‌जो सिद्ध हुँ | क्षुवातृपा की ae 
वाघा नही हुई। पर दूसरों को गति देखकर इन्होंने अनुमान किया कि ये लक्षण 
TH के हे । अब यदि इनको शोध जल न मिलेगा तो सब के सब मर जावेंगे | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


Qo रामचरितमानस 


' ५४, विवर' प्रवेश प्रसंग 

चढि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतुक देखा ॥' 

चर्केवाक वक हंस उड्डाही । बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माही ॥३॥ 
अर्थ : पवेत की चोटी पर चढकर चारो ओर देखा चो भूमि के एक बड़े 

बिल मे एक अऱ्दूत बात दिखायी पड़ी कि चकवा, बगले और हंस उड़ रहे हैं और 

बहुत सी चिड़िया उस बिल में घुसी जा रही हैं । 

, व्याख्या : घने जंगल में यह पता नही लगता कि किस ओर कितनी दूर पर 
कोई आश्रय वस्ती तालाब या नदो है। बिना किसी उच्च स्थान पर चढ़े कुछ थाह 
नहीं लगता | जंगल इतना बड़ा है कि पेड़ों पर चढ्ने से काम चल्नेवाला नहीं | 
हनुमानजी बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं : बड़े वृद्धिमान्‌ हें । एक पवेत के शिखर पर चढ गये 
भर चारों ओर देखने लगे कि किसी ओर कुछ जल का पत्ता लगता है या नही | 
सो कोई तालाव या नदी तो नही दिखायी पडो । पर एक दरार के ऊपर चकवे 
बगले और हंस उतरे दिखायी पड़े। ये जळ पक्षी हें: जल के पास ही रहते हैं । 
अतः यह भाशा हुई कि उस स्थान पर जल है । पक्षी fas मे घुसते कभी देखे नहीं 
गये । पर वहाँ यह कौतुक दिखायी पड़ा कि बहुत से पक्षी उसमे प्रवेश कर रहे हैं। 
इससे निशचय हुआ कि उस बिल मे जल है। 
गिरि ते उतरि पवन सुत आवा । सब कहूँ लेइ सोइ विवर देखावा ॥ | 
आगे के हनुमंतहि ठीन्हा। बेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥४॥ 

अर्थ : हनुमानजी पर्त पर से उत्तर आये ओर सबको ले जाकर वह विवर 
दिखलाया | सबने हनुमानुजी को आगे कर लिया और विचर के पैठने मे देर स की । 

व्याख्या ; पवन सुत है | इन्हे पवेत पर चढने उतरने में कोई आयास नही 
है । पंत से नीचे उतर आये सब हाल कहा और सबको ले जाकर ag विवर 
दिखला दिया कि इसी मे पानी है। विवर के भीतर न जाने बया है? ऊपर गुल्म 
लताओं से ढका है। भीतर घोर अधकार के सिवा कुछ दिखायी नही पड़ता है । 
अनजान स्थान भे घुसना है और बिना घुसे दूसरी गति नही है। प्यास बढ़ती 
ही जा रही है। मरना ही है तो बिना पानी क्यो मरें तो भी हनुमानजी को 
आगे कर लिया । सभो जानते थे कि सकटमोचन यही हैँ यदि कोई विघ्न उपस्थित 
होगा तो उसे वे ही दूर कर सकेंगे। तुरन्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिल मे 
घुसे । अधिक विचार के लिए समय नही था | ; 

दो, दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित ag कंज। , 

मंदिर एक रुचिर तह बेठि नारि तप पुंज॥२४॥! 
१, ५४वाँ विवर प्रवेश प्रसङ्ग थारम्म हुआ । 
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। अर्थं वहाँ जाकर उत्तम बाग देखा। तालाब था जिसमे बहुत से कमल 
खिल थे । एक सुन्दर मकान था जिसमे एक तप पुण स्त्री वेठी हुई थी | 

व्याख्या उसी भन्धकार म कुछ दूर घुसते चल गये तब दिखायी पडने 
लगा कि भीतर बडा अवकाश था । सुन्दर फल फूल से युक्त उपवन था । तालाब 
था जिसमे कमल फूल हुए थे। परन्तु वहाँ कोई मनुष्य नहो था | केवळ एक सुन्दर 
मकान था जिसमे एक तपोमूति स्त्री बेठी हुई थी | 


aft ते ताहि सबन्हि सिरु तावा । पूँछ निज वृत्तात सुनावा ॥ 
तेहि तव कहा करहु जळ पाना । खाहु सुरस सुन्दर फल नाना ॥१॥ 


अर्थं दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना वृत्तान्त 
कह सुनाया | उसने कहा कि जलपान करो और सुन्दर स्वादवाल अनेक प्रकार 
के फल STAT | 


न्थारया इत्तने भूखे प्यासे होने पर भी जळ ओर फल पर नही टूठे | उस 
उपवन के स्वामी वो sed wit कि उसकी आज्ञा पा हें तो जल ग्रहण करें | उस 
मकान मे गये तो वह मकान सब गुणो से युक्त मणि वस्त्रादि से पुणं था | दिव्य 
भोज्य पदार्थ रवखे हुए थे पर कोई मनुष्य उसमे नही था । ये महात्मा वानर 
माँ की भाँति परनारो और विष से भी बडा विष पराये धन को माननेवाल थे | 
आरचयं म आकर उस घर को टूँढा तो उसमे सुवणं के आसन पर बेठी हुई ध्यान 
में निमग्न एक योगिनी को देखा | इन लोगो ने दूर से ही उसे प्रणाम किया | 


उस योगिनी ने पूछा कि तुम लोग कोन हो? किसके दूत हो ? मेरे स्थान 
म वया आये हो? तब हनुमानजी ने कहा कि देवि ! मे तुमसे सब कहता हूं सुनो । 
मयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुन श्री रामचन्द्र हैं। वे पिता का वचन 
मानकर भाई ओर स्त्री के साथ वन मे चल आये । उनकी स्त्री को दुष्ट रावण हरण 
कर र गया | तब रामजी भाई के साथ सुग्रीव के यहाँ आये | सुग्रीव मे मित्र भाव 
से उनकी स्त्री को खोजने के लिए हम छोगो को भेजा है) सो इस घोर वन म 
उनकी स्त्री जानकी को खोजते खोजते जल के लिए इस धोर गह्वर मे घुसे। 
दैवात्‌ यहाँ आ पडे | हे शुभे ! तुम यहाँ किसलिए रहती हो? और कौन हो? 
सो बताओ। 

योगिनी ने कहा कि पहिल तुम लोग जल पी छो और पेट भर सुस्वादु 
नाना प्रकार के फल खा लो तब में अपना वृत्तान्त सुना Sit | 


मञ्चन कीन्ह मधुर फल खाये। तासु निकट पुनि सव चलि आये ॥ 
तेहि सव आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुराई ॥२॥ 
अथे वानरो ने मज्जन किये मीठे फळ खाये और तब सब उनके पास 
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चले आये। उसने सब अपनी कथा सुनायी और कहा कि अब मे वहाँ जाऊेंगो 
जहाँ रघुपति रामचन्द्र हे । , 
व्याख्या : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जल पियत मुदित मन भयळ | 
बन्दरो ने थकावट मिटाने के लिए स्नान किया जलपान किया मीठे मीठे फल 
खाये | सब प्रकार से सन्तुष्ट होकर उसके पास चले गये। पहिले स्नान नही 
किया था अतः दूर से ही प्रणाम किया] भव स्नानादि से शुद्ध हैं अतः उसके 
निकट चले गये। तब उसने अपनी कथा सुनायी कि विदवकर्मा की पुत्रो दिव्य- 
रूपिणी हेमा नामवाली थी । उसने नृत्य से महादेवजो को प्रमन्न कर लिया । शिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसे यह दिव्य पुर दिया। यहाँ बह सहस्रो ad रह चुकी है। 
उसी की में सखी हूँ। मोक्ष के लिए विष्णु भगवान्‌ की उपासना करती हूँ। मेरा 
नाम स्वयंप्रभा है | हेमा जब ब्रह्मलोक को जाने छगी तत्र मुझसे कहा कि तुम 
यही सप करो । त्रेता मे साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथ के पुत्र होगे। वे भू भार के 
हरण करने के लिए वन मे घूमेगे। उनकी स्त्री को खोजते हुए बानर तेरी गुहा 
में आवेंगे । उनकी पुजा करके और रामजी की स्तुति करके तुम विष्णु के सनात्तन 
योगिगम्य लोक को प्राप्त होगी । अब भुझे श्रीरामचन्द्र के दशन की जल्दी है । 


मूंदहु नयन विवर तजि जाहू । पेहहु सीतहि जनि पछिताहु ॥ 
नयन मूँद पुनि देखहि बोरा । ठाढे सकल सिन्धु के तीरा ॥३॥ 

अर्थ : आँख बन्द करो बिल के बाहर चले जाओगे | सीता को प्राप्ति होगी | 
पछतावा न करो । वीये ने आँख बन्द करके खोला तो अपने को समुद्र के किनारे 
खड़ा पाया । 

व्याख्या : तब बन्दर लोग पछताने लगे कि सीता के खोजने की अवधि 
तो यहाँ विवर मे ही बीत गयो और अब तक हम लोगो को कोई पता न लगा। 
तव योगिनी ने कहा कि इस गुहा के भीतर आकर कोई बाहर नही जा सकता | 
में योगबल से तुम लोगो को बाहर भेजती हूँ। आंखें बम्द कर लो । गुफा के 
बाहर चले जाओगे। सीवाजी मिलेंगी पछताओ मत । तदनुसार बन्दरो ने आँखें 
बन्द कर छी और जब खोला तो अपने को समुद्र के किनारे खडा पाया | स्वय 
न कही गये न आये | केवळ आँखें बन्द कर छी और खोली | पर योगिनी के योग 
के प्रभाव से वे गुफा के बाहर निकल गये और समुद्र के किनारे पहुँच गये। यहाँ 
योगबळ से काल का अतिक्रमण करना दिखलाया | 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नायेसि माथा ॥ 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 

ad: फिर वह जहाँ रघुनाथ रामजो थे वहाँ गयी । जाकर कमल ऐसे 
चरणो मे माथा नवाया | नाना भाँति से उसने विनती को । प्रभु ने उसे अबिरल 


भक्ति दी । 
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व्याख्या : बन्दरों को गुफा के बाहर समुद्र किनारे खड़ा करके तब वह 
योगिनी प्रभु के पास गयी । हेमा के उपरेशानुसार उसने बन्दरो को पूजा की। 
फल और जल से उनका सत्कार किया । अपनी कथा सुनाकर उनको आश्वासन 
दिया कि तुम लोग देवात्‌ नहीं आगये । पहिले से ही जेसा नकसा बेंधा हुआ है 
उसी के अनुसार आये हो। यह सब हेमा मुझसे पहिले हो कह चुकी है। उसी 
नकसे के अनुसार सीता तुम्हें मिलेंगी॥ फिर उनकी सहायता भी उन्हे गुफा के 
बाहर निकालकर को। लंका के सामने, समुद्र तीर पर खड़ा कर दिया जहाँ से 
सम्पाती द्वारा उन्हें सब पता मिल सके | तत्पश्चात्‌ वह हेमा के उपदेशानुसार ही 
प्रभु के पास गयी । बन्दरों से न पूछा कि प्रभु कहाँ हँ । अपनी योगविद्या से जानकर 
चली गयी । चरणों पर गिरो और बहुत विनती की ! अपाय विघ्न को कहते हैं | 
अनपायिनी भक्ति से अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें विघ्न नही होता। वही भक्ति 
प्रभू ने उस योगिनी को दी | ॥ 0 


' दो. बदरीवन ag सो गई प्रभु अग्या धरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग जे बन्दत अज ईस ॥२५॥ , 


। अर्थ : प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके रामजी के दोनों चरणो को 
जिन्हे ब्रह्मा और शद्धर बन्दना करते हैं हृदय में घरकर वदरीबन को गयी। । 

। ब्याख्या: fareq आदि पवंतो पर तपःसिद्धि होने के बाद हिमालय पर 
तपस्या करने के लिए आदेश मिलता है। ऐसी प्रसिद्धि भाज भी महात्माओं में है ! 
स्वयंप्रभा की बदरिकाश्रम जाने को आज्ञा हुई | जहाँ साक्षात्‌ नरनारायण तपस्या 
करते हें । वह श्री रामजी के चरणों को हृदय मे धारण करके वहाँ चली गयो! 
उन चरणो की महिमा कहते है कि उन्हे ब्रह्मदेव और शिवजी वन्दना करते है। 
यथा : कोसलेन्द्रपदकंजमंजुलो कोमलावजमहेशवंदितो । जानकीकरसरोजलालित्तो 
वितकस्य मनभृंगसंगिनौ | 


| ५५. सम्पाती मिलन प्रसद्ध ae 
इहा बिचारहि कपि मन माँही । बीती अवधि काज कछु नांही ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥१॥ 


मर्थं : यहाँ बानर मन मे विचार करते हैं कि अवधि बीत गयी और काम 
कुछ च हुआ। अङ्गद आँखों में आँसु भरकर कहने रंगे कि हम लोगो की दोनों 
प्रकार से मृत्यु हुई । न । 

व्याख्या : यह तो वहाँ का हाल कहा जहाँ रामजी है। अब यहाँ का' हाल 
कहते हैं जहाँ वन्दर लोग हैं। कवि अपने समाज मे भक्तों के साथ हैं इसीलिए 
इहो कहा | सभी बानर अपने मन मे विचार करते हैं कि एक महीने की अवधि तो 
गुफा मे हो बीत गयी और काम कुछ भी नही हुआ । सीताजी के दर्शन को कौन 
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कहे उनका पता भो कुछ न लग सका। सव समुद्र के किनारे खड़े हैं जहाँ 
तक जल बढ़कर भाद्रपद चदी चतुर्दशी तक पहुंचता है वहाँ तक तो wid 
है उसके बाद तट कहलाता हे । तीर तो और भो दूर तक रहता है। योगिनी ने 
समुद्र के तीर छे जाकर खड़ा कर दिया | अब आगे दया किया जाय? कोई बात 
समझ में नहीं आती । निराश होकर अङ्गद आँखों में आँसु अर लाये | चे ही सबके 
नायक हैं। सो कहने लगे कि संसार में लोग एक ही मृत्यु से मरते हें | कोई चमं 
मांसमयी शरीर की रक्षा यशोमयी शरीर के नाश से करते हैं और कोई यशोमयी 
शरीर की रक्षा के लिए चमंमांसमयी शरीर को न्योछावर कर देते हैं। हमारी तो 
दोनों प्रकार की मृत्यु हुई । "| 


इहाँ न सुधि सीता के पाई । उहाँ गये मारिहि कपिराई॥ ' 
पित्ता बघे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥२॥ 


ad: यहाँ तो सीताजी की सुधिन मिली और वहां जाने पर कपिराज 
सुग्रीव वघ करेंगे। वे तो पिता के मरने पर हो मुझे मार डालते पर रामजी ने 
मेरी रक्षा की । इसमें उनका निहोरा नहीं है। 

व्याख्या : सीता की सुधि न पाने से यशोमयी शरीर का हनन हुआ और 
वहाँ घर पर जाने से सुग्रीव इस चमं मांसमयी शरीर का हनन करेगा | यथा : अवधि 
भेटि जो बिनु सुधि पाएँ । आवे बनिहि सो मोहि मराएँ : मतः हमारे ऐसा अभागा 
कौन होगा जिसका यश भी जाय और प्राण भी जाय। यदि कही कि तुम्हें न 
मारेंगे सो बात भी नहीं । हमें तो पहिले ही मारेंगे। वे तो पिता के मारे जाने के 
बाद ही हमें मारते पर रामजी ने रक्षा कर ली । मुझे युवराज वना दिया | राजकार्यं 
सब मेरे हाथ आगया | अब तो हम रामजी के भी अपराधी हो गये। सीताजी at 
बिना सुधि पाये अवधि बिता दी । अब हमारी रक्षा केसे होगी। . , ।, 


असकहि wrt सिन्धुतट जाई। बैठे कपि सब ad 'डसाई॥ ' 
जामवंत अंगद दुख देखी। कही कथा उपदेस बिसेषी ॥३॥ 

'* अर्थ : ऐसा कहकर लवण सिन्धु के किनारे जाकर सब वानर कुश बिछा 
कर वैठे । जाम्बवान ने aye का दुःख देखकर विशेष उपदेश व कथा कही ।; 

,, ¬ व्याख्या : ऐसा कहकर अङ्गद छेवण, सिन्धु के तट पर जाकर जहाँ का 
पानी भी पीने योग्य नहीं अनशन्न करने के लिए gat बिछाकर बैठ गये कि यही 
शरीर ASA | यश बच जायगा। ससार कहेगा कि पतान छगा तो लौटे भी 
नही । सभी बन्दरों ने अद्भुदजी का अनुसरण किया | इसीलिए कहते हैं कि ad 
कपि सब दर्भ डसाई |, सत्रको समबेदना अज्भुद के साथ है।, यहाँ तीर और तट का 
मेद स्पष्ट है । पहिले समुद्र के तीर खड़े रहे । भव जाकर तट पर बैठे), , ; ,, 
| | |, । अज्भूद ही सबके नायक है। वे ही इस प्रकार से दुःखी हो,रहे हैं| किसी का 
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साहस नही होता कि सान्त्वना दे ओर बया कहकर दे |! अङ्गद ठीक कहते हैं। 
जब मरना ही है तो यश की रक्षा वयो न करें। अपराधी की भाँति बयो मारे 
जायें ? "जाम्बवान मतिधीर और सुजान हैं वे नही घबराये। अङ्गद को दुखी 
देखकर ऐसी: कथा कही जिसमे विशेष उपदेश हो। परमेश्वर भलाई के लिए ही 
सकट उपस्थित करते हैं। इसमे साहस और धेयं न छोडना चाहिए अथवा पृथ्वी 
के दु खी होने की ब्रह्मदेव की स्तुति करने की आकाशवाणी की ओर देवताओ के 
अवतार की कथा कही | निशाचरो के दण्ड देने के लिए ही सीताहरण, होने दिया 
है। उनका कायं स्वय सिद्ध है। 


| ES | १ ६ } । 2 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु। निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥४॥ 


अथं : हे तात | रामजी को मनुषय न मानो । निर्गुण व्रह्म अजित और अज 
जानो | हम सब सेवक अत्यन्त बड़मागी है। सदा सगुण ब्रह्म के अनुरागी बने 
रहते है | | 
| । व्याख्या : यह दु.ख जो तुम्हे हो रहा है बह रामजी को मनुष्य मानने से 
हो रहा है। रामजी मनुष्य मानना ही बडा भारी अभाग है। वही तो सुगम माग 
भवतरण का है। निगुंण ब्रह्म मे तो वाणी बुद्धि और मन का प्रवेश नही होता 
इसलिए देवता लोग भी अवतारो की ही उपासना करते हैं। अत. अवतार में 
मनुष्य वुद्धि रखनेवाले ब्रह्मा की उपासना से ही वश्चित हो जाते है। हीरा को पत्थर 
जाननेवाले अभागी हैं। वे उसका प्रस्तर बुद्धि से परित्याग करते हैं। राम निगुंण 
ब्रह्म हैं। सगुण रूप मे भी उनको निर्गुणता अक्षुण्ण बनी है। वे जायमान मालूम 

ने पर भी अज हैं। वे पराजित से जान पड़ने पर भी अजित हैं । तुम अपने को 

अभागी बयो समझते हो? निर्गुण ब्रह्म के उपासक भाग्यवान्‌ है और हम सब ती 
अति भाग्यवान्‌ हे। क्योकि सगुण ब्रह्म मे अनुराग रखते है। निगुण ब्रह्म के 
उपासको को अधिक क्लेश है। हम छोगी को सगुण उपासना मे आनन्द ही आनन्द 
है। अतः हम लोग अति भड़मागी हैं । त ही iy } 
| दो. निज । इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गोद्विज| छागि । 7 7 
। ५ सगुन उपासक संग ag, रहाह मोक्ष सुख त्यागि ॥२६॥ 
` अर्थं: प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गाय और व्रह्म के लिए अवतार 
धारण करते हैं। तब सगुण ब्रह्म को उपासना करनेवाले मोक्षसख का परित्याग 
करके साथ रहते ह । । । । । 4 

व्याख्या . निगुंण ब्रह्म का' इच्छा द्वारा अवतार होता है। यथा : इच्छाम 
चर देत संवारे। होइहो प्रकट निकेत तुम्हारे . उनका Hs डो भांति कमं त 
जन्म नही होता । कारागार देखने जाने से सम्राटू कैदी नही कहा जाता। ये हो 
ससार के सार हैं, देवता, पृथ्वी, गौ भोर ब्राह्मण के लिए अवतार धारण करते हें। 
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कहकर निकट गया और पुछा कि जटायु केसे मरा? किसने भारा? क्या क्या 
हुआ ? सो सब बातें मुझे वतळाओ | बन्दरो ने जटायु की सब कथा जिसका वर्णन 
आरण्य काण्ड में हो चुका है : कह सुनायी | 
; काठेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भुत करनी । गीच देह 
तजि धरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनुपा । स्याम गात विसा भुज चारी | 
इत्यादि । इस भांति रामधाम प्रयाण सुनकर उसने रामजी की महिमा का बहुत 
आति से वर्णन किया | सम्पाती चन्द्रमा मुनि से रामजी की महिमा सुन चुका है । 
अत: ,वह महिमा का जानकार है । बन्दरों को आइवासन देने तथा घेयं बंधाने के 
लिए उसने बहुत विधि से रामजी की महिमा का वर्णन किया । 
- दो. मोहि ले जाहु सिन्धु तट, देउँ तिलाँजलि ताहि। 
बचन सहाइ करवि में, deg खोजहु जाहि ॥२७॥ 

' अर्थ * मुझे समुद्र तट पर छे चलो । उसे तिलाङ्जछि मुझे देना है। मै तुम 
लोगो की सहायता चचन से करूँगा । जिसे तुम लोग खोज रहे हो उसे पाओगे | 

, व्याख्या : ताको क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम । उसकी क्रिया तो 
श्रीरामजी ने जेसा उचित था पुत्रवत्‌ कर दिया । में भाई हुँ । उसे तिलाञ्जरि तो 
देऊं । Hada के नीचे नहीं उतर सकता । मुझे तुम लोग पर्यंत के नीचे लादले 
चलो जिसमें समुद्र के जळ से उसका तपंण HE | जिसको तुम लोग खोज रहे हो 
उसका पता में जानता हुँ । तुम लोगो को वतलाळंगा | मे भाई की भाँति क्रियारूप 
से किसी प्रकार की सहायता करने का सामथ्यं नही रखता । पर वचन से तुम 
लोगो की सहायता करूँगा | स्वयंप्रभा ने कहा था : dag stale जनि पछिताह | 
यहाँ सम्पाती आश्वासन देता है : पेहहु खोजहु जाहि | 


५६. 'संपाती कथा श्रवण प्रसङ्ग 

अनुज क्रिया करि सागर तीरा कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्वौ बन्धु प्रथम तरुताई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥१॥ 

अर्थ : भाई की क्रिया समुद्र के किनारे करके अपनी कथा कहने लगा कि 
हे वीर वानरो ! सुनो ! हम दोनो भाई चढती जवानी मे आकाश मे उडते सूयं 
के निकट जा पहुँचे | 

व्याख्या : पक्षियों में और कीटों मे भी औध्वंदेहिक कृत्य का विधान देखा 
गया है । चीटें और पक्षी विशेष को गद्धाजी मे शव का प्रवाह करते देखा गया है । 
यद्यपि जटायु की वीरगति प्राप्ति के वाद रामजी द्वारा उसका कृत्य किया जाना 
उसे अपने घाम भेजने को कथा सुन चुका है । फिर भी उसने समुद्र के किनारे भाई 


i 


५६ याँ सम्पाती क्यश्िवण प्रसङ्ग प्रारम्म हुआ। 
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की जळ दानादि क्रिया कतंव्य बुद्धि से की। तीथं म क्रिया करने का विशेष महत्त्व 
है । इसलिए समुद्र के किनारे जाकर क्रिया की । चेतना के तारतम्यानुसार कतंन्य 
पालन का प्रातिभाव्य भी बढता है। क्रिया कर लेने के बाद वन्दरो मे उत्साह 
बढाने के लिए अपनी कथा सुनाने लगा | बोला की बीर वन्दरो ! सुनते जाओ। 

मे ओर जटायु दोनो भाई थे। चढती जवानी थी। दोनो को बल का 
अभिमान था । परीक्षा के लिए सूर्यमण्डल तक get का सञ्चुल्प करके उड चले | 
हजारो योजन ऊपर उडते हो चले गय । जितना सूर्य के निकट पहुंचते गये ताप 
बढता गया । इतने निकट पहुँचे कि ज्वालामाल का प्रभाव हम लोगो पर पडने 
लगा इससे अपना वेग भी कहा कि एक हो दिन मे सहस्रो योजन ऊपर चले गये | 


तेज न सहि सक सो फिर आवा । मै अभिमानी रबि नियरावा ॥ 
जरे पन अति तेज अपारा । परेउ भूमि करि घोर चिकारा ॥२॥ 


अथे वह तेज सह न सका लोट आया। मै अभिमानी था। सूर्य के निकट 
चला गया । अत्यन्त अपार तेज से मेरे पक्ष जल गये और मैं चिग्घाड मारकर 
पृथ्वी पर गिरा । 

व्यारया इतने ऊँचे उड्ने पर भी हम दोनो भाई aH नही । पर जटायु 
तेज न सह सका लोट आया | पर मे अभिमानी था । अभिमान के कारण उस तेज 
की भी परवाह न करके ऊपर उडता ही चला । इतनी घोर वेदना सहन करके भी 
उस ज्वालामाल मे घुसते ही चल जाने का सिवा अपने send प्रदर्शन के और कोई 
प्रयोजन नही था । अभिमानी अपने sera प्रदर्शन के लिए वया नही करते । 

सूर्यनारायण का तेज अत्यन्त अपार हे । उसका उल्लञ्धान जीव के साम्यं वे 
वाहृर की बात है। अधिक निकट जाने पर मेरे TEI म आग लग गयी भौर वे 
जल उठे। पक्षी को तो पक्ष का ही सहारा होता है। उसके जलने पर फिर गति 
कहाँ ? में दीन होकर चिग्घाडता हुआ पृथ्वी पर गिरा | 


मुनि एक नाम चद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह जनित अभिमान छंडावा ॥३॥ 


अथे एक चन्द्रमा नाम के मुनि थे । उन्ह मुझे देखकर दया आगयी | उन्होने 
बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सिखाया और देह से उत्पन मेरा अभिमान wer दिया । 

व्याख्या तीन दिनो तक अचेतावस्या मे पडा रहा | यही नही मालूम होता 
था वि में कहाँ हूँ । देखा ता मुझे बहुतो ने पर मुझपर चन्द्रमा नामक मुनि को हा 
दया आयी । उन्होने बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया | जिसमे मरा देहाभिमान जाता 
रहा । उन्होने कहा बेटा मेरी बातें सुनो । फिर जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा 
करना। इस दुख का देह ही मूळ है ओर देह कमं से हुआ है। देहम agalz 
होने से ही जीव कमं म प्रवृत्त होता है । अहकार वा कारण अविद्या है | इस जड 
AE मे चेतन की छाया हे। इसी के तादात्म्य से देह चेतनावाला हो जाता 
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है। तब आतमा मे में देह हुं ऐसी वुद्धि हो जाती है! यही समार का मल है ! 
निविकार आत्मा का देह क साथ तादात्म्य मिथ्या है। मे देह हैं मे कर्ता हें यह 
age करके ही जीव चर्म करता है भौर उसके फल से वेध जाता है । तब पुण्यात्मा 
और पापी वनकर उच्च ओर नीच योनियो को प्राप्त हाता है । इसी भाँति संसार 
सागर मे बहता फिरता है । मैंने बहुत पुण्य विया । मुझे स्वर्ग होगा । इस भावना से 
उसे स्वगं होता है । स्वर्ग भोगकर फिर नीचे गिरता है! माँ के गर्भ मे आता है ! 
उसमे बहुत दु ख पाता है। यथा 
आगे अनेक समूह ससुत उदरगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ उपर चरन संकट वात नहो पुछे कोळ! 
सोचित पुरीष जा मूत्र मल कृमि कर्द॑मावृत सोवई। 
कोमल शरीर गभीर वेदन सीस घुनि धुनि रोबई॥ 
तू निज करम जाल जह घेरो। श्रीहरी सङ्ग तज्यो नहि तेरो॥ 
ag विधि प्रतिपालत प्रभु कीन्हो। परम rae ज्ञान तोहि दीन्हो ॥ 
तोहि दियो ग्यान विबेक जनम अनेक की तब सुधि भई। 
तेहि इसकी हौ सरन जाकी विषम माया गुन भई॥ 
जैहि किये जीवनिकाय वस रसहीन दिन दिम अति नई | 
सो करो वेगि संभार श्रीपति विपति महँ जेहि मति दई॥ 
पुनि ag विधि गछानि जिय मानी। अव जग जाइ भजौ चक्रपानो ॥ 
tafe करि चिचार चुप साधी | प्रसवपवन ste अपराधी ॥ 
प्रेरेउ जो परम प्रचण्ड मारुत कष्ट चाना त्ते सह्यो । 
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पाचक दह्यो॥ 
अति खेद व्याकुळ अल्प बल छिन एक बोलिन आवई | 
तव तोत्र कष्टन जान कोउ सब्र लोग हरपित गावई॥ 
इसी प्रकार से चाळपन का दुख सभी लोग भोगते हैं। तुमने सब अनुभव 
किया हो है। इसलिए योवनादिक का दुख में वर्णन नही करता । इस प्रकार से 
अभिनिवेद्य द्वारा ही में देह हूँ इस अध्यास से नरक पतन गर्भवासादि दुख होते 
Sy स्थूल और सूक्ष्म देह से पृथक प्रकृति से परे आत्मा वो जानकर दहादि को 
ममता छोड़कर झानवान होओ | जाग्रदादि अवस्थाओ का त्याग करके सत्य 
ज्ञानादि लक्षण शुद्ध बुद्ध तथा सदा शान्त आत्मा को जानो | चिदात्मा के जान छेने 
पर और मोह के नष्ट हो जाने पर चाहे देह गिर जाय अथवा प्रारब्ध कमें के वेग 
से उहरा रहे। उससे कोई प्रयोजन नही रह जाता। इसलिए जवतक प्रारब्य का 
नाश न हो तबतक तुम सुख से कँचलीवाछे सपं की भाँति बन रहो । 


त्रेता ब्रह्म मनुज तनु घरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिनहि मिले ते होव पुनीता ॥४॥ 
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अर्थ : त्रेता मे ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे । उनकी स्त्री को राक्षसराज 
हरण करेगा | उनके खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो 
जाओगे । 


व्याख्या : शोक मोह के नाश के लिए ही ज्ञानोपदेश दिया। देह मे जो 
अहबुद्धि थी सो जाती रही। शान्ति आयी। तब भाशा भो देते हैं कि यदि 
देहाभिमान रहता तो इतने दिनो की प्रतीक्षा के लिए घेयं न होता । मुनिजी 
त्रिकालदर्शी थे । यह कथा सत्ययुग की है । ब्रह्मदेव से कश्यप कश्यप से अरुण ओर 
अरुण से सम्पाती की उत्पत्ति हुई । अतः कहते हैं कि त्रेता मे ब्रह्म मनुष्य शरीर 
धारण करेंगे | भाव यह कि सत्ययुग मे तो मीन, कमठ, शूकरादि अवतार होते हँ । 
उनमे लीला अधिक नही होती । मनुष्य अवतार धारण करेगे तब लीला करेगे। 
उनकी स्त्री का हरण राक्षसो का राजा रावण करेगा | उसके खोजने के लिए प्रभु 
दूत भेजेंगे | इस भाँति चार काण्डो को कथा कही | पहली अर्घाली से बाळ, अयोध्या 
ओर आरण्य की कथा कही और दूसरे से किष्किन्धाकाण्ड की कथा कहते हैं। उन्हे 
मिलने पर तुम पवित्र होगे । भाव यह कि दग्धाद्ध होने से अभो तुम अपवित्र हो | 
तुम दीन न हो कि मे केसे जीऊंगा ? क्या में सदा पक्षहोन होकर हो रहूंगा ? 
इत्यादि । व उन दूतो के मिलने से तुम पवित होगे । भाव यह कि में तुम्हारे दशंन 
से पबित्र हुआ | तुम लोग राम दूत हो । अपने को दीन हीन वयो मानते हो ? सब 
बातें पहिले से ही निर्णीत हँ वेसी ही होगी । तुम लोग नही जानते । इसी से दु.खी 
हो रहे हो । 
जमिर्हाह्‌ पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ दिहेसु ते सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥५ | 

अथं : तुम्हे पल जम जावेगे। तुम चिन्ता न Ht) तुम उन्हे सोता 


दिखला देना । भाज मुनिजो को वाणी सत्य हुई । अब मेरी बात सुनकर प्रभु का 
कार्यं करो | 


व्याख्या . देखो मुनिजी ने जो आश्वासन दिया था वह केसा सत्य उत्तर 
रहा हे । चेता मे ब्रह्म ने रामावतार धारण किया । उनकी स्त्री को निशिचर पति 
ने हरण भो किया । रामजी ने तुम लोगो को दूत बनाकर भेजा है और मुझसे भेंट 
भी हो गयी | इसीलिए कहता हूँ कि मुनिजी ने जो बात सत्ययुत मे कहा था वह 
आज नेता मे सच्ची उतर रही है। भब मुझे तुम्हे सीताजी को दिखला देना है । 
मेरी वातो को सुनकर तुम लोग काम मे छग जाओो। अकमंण्य होकर चिन्ता न 
करो | मे सीता को अब तुम्हे दिखलाता हूँ | 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंफ्रा । तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 
तह असोक उपवन we रहई। सीता a सोच रत अहई ell 
अर्थ : त्रिकूट ada के ऊपर रद्ध बसी हुई है। वहाँ रावण रहता है ag 
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स्वभाव से ही वेडर है। वहाँ अशोए बन है जहाँ सोताजो रहती हैं और बैठी हुई 
सोच मे भग्न हैं । 

व्याख्या . ये लोग इतने ऊँचे पर हैं कि वहाँ से देसनेवाले को सीता दिखायी 
पड सकती थी । इसलिए सम्पाती उन्हे बतछा रहा है कि ठोक इसके सामने समुद्र 
में त्रिकृटाचछ पर्वत है । gat ऊपर छद्धा पुरी वसो है । उसी मे रावण रहता है। 
वह स्वभाव से ही निःशद्ध है। सीताजी का हरण करके agra ही wd हुए 
हँ । किसी दूसरे स्थान मे नही ware) उस लका मे अशोक उपवन है। वही 
बेठी सोता सोय रहो है । अज्भल्या निर्देश करके वन्दरो को दिखला रहा है | 

दो. मे देखो तुम्ह नाहो, गीधहि दृष्टि अपार। 

qe WAS नत करतेउं, कछुक सहाय तुहार ॥२८॥ 

अथं : में देख रहा हूँ | तुम्हे दिसायी मही पड़ रहा है । क्योकि qa को दृष्टि 
का कोई पारावार नही । मे वूढा हो गया नही तो तुम्हारी कुछ सहायता भी 
करता | 
५ व्याख्या : जब राम्पाती के वतलाने पर वन्दरो को ada भी दिखायी न 
पडा सीता की कोन चलावे तब कहता है कि तुम नही देख सकते । बन्दरो की 
दृष्टि थोड़ी होती है । गृद्ध की दृष्टि प्रसिद्ध है वह बहुत दूर तक देखती है । में सीताजी 
को देखता हूँ और उनके मुख विकार को देख रहा हूँ कि सोच मे निमग्न वेठो हुई 
है । में वूढा हुआ नही तो पीठ पर बिठाकर किसो एक को छट्धा मे पहुंचाकर सीता 
को दिखला देता। भव उतना सन्निकट पहुँचना कि तुम्हे सीता dat छगें 
तुम्हारा काम है । मेने चन्द्रमा मुनि की आज्ञानुसार अपना कायं कर दिया । 


जो नाँघइ सतयोजन सागर । करं सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयेउ सरीरा ॥१॥ 


ad : जो सौ योजन समुद्र पार करेगा वही वुद्धिमान्‌ रामजी का कार्य कर 
सकता है। मुझे देखकर हृदय मे धैयं धारण करो । रामजी की कृपा से मेरा शरीर 


केसा हो गया | 

व्याख्या : कार्य की दुष्करता कह रहा है। पहिले तहू वस रावन सहज 
असका : कहकर शत्रु की प्रबळता कही । अब समुद्र का पार . आयाम बतळाता हे 
कि वीच मे सो योजन समुद्र है। अत, यहाँ बल और वुद्धि दोनो की बड़ी भारी 
परीक्षा है। अत. जिसकी वुद्धि अतीव पेनी हो इतने बलवान शत्रुओ में घुसकर 
कार्य कर सके और age मकर उरग झख जाती | अति अगाध दुस्तर सब भाँती । 
समुद्र को पार कर सके | वही इस कायं मे हाय लगावे अर्थात्‌ तुम लोगो मे जो 
अतीव बलवान और बुद्धिमान्‌ हो उसी को इस कार्य मे नियुक्त करो ! 

जव देखा कि कोई साहस नही कर रहा है तव धेयं येंधाता है कि मुझे 
देखकर चैयं धारण करो। देखो रामजी की कृपा से मेरा दारोर केसा हो गया | 
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नये नये कौपल पक्ष निकल भागे] रामजी की ठुपा से तुग लोगो से भेंट हुई और 
तुम्हारे दरस परस से मेर जले हुए पख फिर निवळ आये । जिसने मुझे पख दिया 
वही तुम लोगो की सहायता करेगा | बिना पख के उडकर समुद्र पार करोगे । 


पापिउ जाकर नाम सुमिरही। अति अपार भवसागर तरही 0 
तासु दूत तुम तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई ॥१॥ 


अर्ज : पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागर को 
पार करते हें तुम तो उनके दूत हो । कादरपन वो छोडवर रामजी बो हृदय मे 
धारण करके उपाय करो | 


व्याख्या . यह ससार सागर अत्यन्त अपार है) इसे पार करना पुण्यात्मा 
के लिए भी सुखसाध्य नही है । पापी चया पार कर सकता हे ? पापी भो उनके नाम 
के बरू से भवसागर पार जाते हँ । यथा सादर सुमिरन जे नर वरही । भव वारिधि 
गोपद इव तरही । उनके नाम मे ऐसा सामथ्यं है कि वह पापी वो भी ऐसी 
मन्तरणशक्ति प्रदान करता हे। तुम लोग तो उस महामहिम नामी के दूत हो | 
तुम्हारे fea इस शद योजन सागर के पार जाना चौनसी वात है? तुम लोग वीर 
हो । आगन्तुक कातरता का परित्याग करो | सफलता का साधक महामन्त्र बताता 
है कि रामजी को हृदय मे रखकर उपाय करो। उनके हृदय मे रहने से समी 
उद्यम सफल होते हैं । 


अस कहि गरुड गोध जब गयेऊ । तिन्हके मन अति विसमय भयऊ | 
५६ हुनुमत्‌ द्वारा वलक्थाश्रवण प्रसद्ध 


* 


निज निज बल सव काहु भाषा । पार जाइ के ससय राखा ॥३॥ 


अथे हे गरुड | जब ऐसा कहकर गीय गया तो उन लोगो के मन मे बडा 
आइचयं हुआ। अपना भपना बल सब किसी ने वहा परन्तु पार जाने मे सन्देह 
प्रकट किया | 

व्याख्या ऐसा कहकर गीघ के चले जाने पर सबके मन मे बडा भारी 
आश्चयं हुआ। अभी यही Me समुद्र तट तक जाने मे अममर्थं था। हनुमानुजो ने 
उठाबर तट तक पहुँचाया और इतनी देर मे हो इसे पंस fare जाये | बिना किसी 


वी सहायता के ही चळा गया। चलने मे भी पक्षी के पख सहायक होते ३ अथवा 
उडकर चला गया | 


अब सागर सन्तरण पर विचार होने लगा! सत्र के मन मे यही बात है कि 
देम सव मे बलवान आर बुद्धिमान्‌ हनुमानजो हैं यही जाये] यथा आगे के 
हनुमन्तहि छोन्हा | पेठे at ब्रिठवु न कीन्हा अत उन्हे आज्ञा देना उचित न 
समझकर अपना पूरा वल किसी ने प्रवट नही फिया। किसी ने वहा में नि सन्देह 
बीस योजन जा सकता हूँ । बिसी ने बहा कि में तीस योजन जा सरता हुँ। किसी 
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ने चालीस, किसी ने पचास, इसी भाँति नब्बे योजन तक बतलाते ad गये | किसी 
ने यह न कहा कि मे नि सन्देह पार जा सकता हूँ । 


जरठ VAT अस कहुइ रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम वल dar ॥ 
wate ' त्रिविक्रम भये खरारी | तव मै तरुन रहेउं वल भारी ॥४॥ 


OO अर्थ : ऋक्षेश जाम्ववान ने कहा कि मै वूढा हो गया । अब जवानी के बल 
का लेश भी शरोर मे नहीं है। जब खरारि . रामजी ने त्रिविक्रमावतार धारण 
किया था तव मेरी जवानी थी और भारी बरू था | 


व्याख्या : प्रख्यातपोञ्ष जाम्भवानजी क्या कहे ? तब उन्होने बुढापा का 
ओट लिया । कहते है कि मेरे सामने तीन अवतार हो चुके । वामन परशुराम ओर 
दाशरथि राम। ,सा वामनावतार के समय मेरी जवानी थी। तब से कितनी 
चितुयृंगियाँ बीत गयी। अब शरीर मे उस बल का लेश भी नही रह गया जो 
पहिले था। उस समय मुझ में भारी बल था। त्रिविक्रम कहकर वामनावतार के 
शरीर वी विशालता कहो कि उस शरीर से उन्होने तीन पादविक्षेप मे तीनो लोक 
नाप लिया और फिर भी तीन पग पूरा न हुआ। परारि कहते का भाव यह वि 
वह वामनावतार भो रामजी का ही था। ये मायावी असुरो को माया के बळ से 
हो पराजित करते हैँ । इनक्री माया का थाह नही है । यह सब जो हो रहा है वह 
सब भी उनको माया है। उनके लिए दुष्कर कुछ भी नही है। उनकी इच्छानुकूल 
ही सुब कुछ हो रहा है | धेर्य छोड़ने की कोई वात नही है । 


दो. बलि बाँधत प्रभु बाढेउ, सो तनु.बरनि न जाइ। 
उभय घरी मंह दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ ॥२९॥ 


Hy 
अर्थ : बलि के बांधते समय प्रभु बढे । उस शरीर का वर्णन नही किया जा 
सकता । मैने दो घडी मे दौडकर उनकी सात प्रदक्षिणा की थो । 
व्याख्या : उस समव इन्द्र को जीतकर राजा वलि तीनो लोक फे स्वामी हो 
शये थे । बलि धर्मात्मा थे अत्त. प्रभु भे उमका वध न करके उनका बन्ध चाहा | 
अत्तः वामनावतार धारण करके बलि के यज्ञ मे जाकर उनसे तीन पैर पृथ्वी की 
याचना की। बलि के सद्धूल्प दे देने पर प्रभु ने अपना शरीर बढाया । बलि को 
विश्वरूप से दर्शन दिया । तीनो लोक तीन पद के लिए थोड़ा पड़ा। यथा: जेहि 
जग कियो fag eg ते थोरा . अत. पुरा करने के लिए शरीर को भी नाप छिया | 
प्रभु का वह विशाल शरीर दो घडी के छिएही था। उसी के लिए कहते हैं. कि 
उसका वर्णन नही हो सकता । परिक्रमा करने मे दूर दूर उस शरीर के चारो ओर 
घूमना था ५ अत्तः शनैः वाने. चलकर उसकी परिक्रमा हो नही सकती | अत. 
Seat परिक्रमा करनी पड़ो। अपना बळ और वेग कहते हे कि उस शरीर का 
जिसके अन्तर्गत कितने समुद्र नौर पर्वत थे दो घडी मे मैने सात प्रदक्षिणाएँ की 
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थी। प्रलक्षिणा करने मे इस भाँति दानै शर्त चलन का विधान हैं। जिस भाँति 
गर्भवती स्त्री सिर पर जल भरा घडा लेकर धीरे घोरै चलती है । 


अगद कहइ जाउँ मइ पारा । जिय ससय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवत कह तुम सब लायक । पठइअ विमि सबही कर नायक ॥।१॥ 


अर्थ भद्धद ने कहा में पार जा सकता हूँ पर लोरती समय जी म कुछ 
सशय है । जाम्ववान ने कहा कि तुम सव लायक हो पर सव के नायक को कैसे 
भेजा जाय | 

व्यासया जब जाम्बवान ने अपनी असमथंता प्रकट की तब अज्भदजी 
चोछे। इनक्षा भी पौरष प्रख्यात है | स्वय वारि ने कहा यह तनय मम सम विनय 
वल कल्याण प्रद प्रभु लीजिये अत इन्होने बहा कि मे पार तो जा सकता हूँ । 
पर लोटने मे कुछ सन्देह जी म हा रहा हे । भोगवत्ती और अमरावती से भी अधिक 
वाँका है। उसम प्रवेश करके जानकीजी को देखना और विसी के चिना जाने छौट 
आना साधारण व्यापार नहो है। सम्भव है कि बात खुल जाय थोर युद्ध छिड 
जाय | युद्ध छिड जाने पर क्या होगा कोन कह सकता है युद्धसिद्धिहि चश्चला। 
अत्ते छोटने म कुछ सन्देह अवश्य है । हनुमानजी सायु हैं | अथ भी नहीं बोलते कि 
कदाचित्‌ किसी को रामदूत पद प्राप्ति की अभछापा हो तो मे उसमे वाधक कथो 
होऊं? dae विचार चल रहा ह। यदि सब लोग मुझ इस योग्य समझेंगे ता 
आज्ञा देंगे ही । 

जाम्बवान ने अङ्दजी को उत्तर दिया कि तुम सब लायक हो पार भी 
जा सकते हो, मति आगर बुद्धिमान्‌ भी हो । कांसिद्धि करके लोट आ सकते हो 
पर सवने सरदार हो। हम लोगो के रहते तुम केस जाओगे | अच्छा तो जी जाने 
याग्य है उसे भेजता हूँ । 


घ अथ हनुमत्‌ चरित 
eR रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पचन तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक बिग्यान निधाना ॥१॥ 


अर्थ क्रक्षपति जाम्बवान ने कहा कि हनुमान ! सुनो । हे बलवान्‌ ! तुमने 
चुप्पी बयो साघ act है ? हे पवन के पुत्र । तुम्हे पवन के समान बल है | तुम बल 
विवेक और विज्ञान के निधान हो । 

व्यारया हुनुमानुजी को आज्ञा देने म अङ्गदजी को भी सङ्कोच है। अत 
वयोवृद्ध जाम्बवानजी ने कहा कि वस्तुत जो बलवान है ag तो चुप्पी साधे हुए 
है। चुप्पी साधने का करण बया हू ? हनुमानजी | तुम पवन के पुत्र हो | अत्त तुम 
म पवन सा ही बळ है। पवनदेव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते हैं। 
नत तुम्हारे लिए समुद्रोल्लङ्घन खेल हे और वृद्धि तुम्हारी ससार पारदर्शी है 
उभय लोकावगाहिनी है । तुम वुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधान हो | 
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कवन सो काज कठिन जग माँही । जो नहि होय तात तुम्ह पाँही ॥ 
राम काज oft तव अवतारा । सुनतहि भयेउ पवंताकारा ॥२॥ 


अथं ससार म कोन ऐसा कार्य कठिन है जो तुमसे न हो सके । तुम्हारा 
तो अवतार रामकाय के लिए है । यह gaa ही हृतुमावजी प्रवंत्ताकार हो गये | 

व्याख्या जितने कायं है उनको सिद्धि ती चर और बुद्धि से ही होती है। 
सो परमेश्वर ने तुमको सत्रसे अधिक दिया है। तुम्हारे बल बुद्धि का पाराबार नही 
है। अत ससार भे कोई ऐसा कायं नही है जिसे तुम न कर सको | कि पुन 
रामकार्य जिसके लिए तुम्हारा अवतार है। ऐसी वथा है कि भगवान्‌ ने शद्धर की 
आराधना करके उनसे वरदान Afar ar कि आप मेरे सेवक होकर मेरा कार्य 
साधन HL | तदनुसार साक्षात्‌ रुद्र भगवान ही हनुमान्‌ रूप से अवतीणं हुए | अत 
कहते हैं कि हम छोग तो कोतुब के लिए साथ हे रामकाज के लिए अवतार तो 
तुम्हारा ही है | सुनते हो हनुमानजी का आकार पवेत सा हा गया | 


कनक चरन तन तेज बिराजा । मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिहनाद करि बारहि बारा Seis नाधो जलनिधि खारा ॥३॥ 


अर्थ सोने के रग के शरीर म तेज शोभायमान हुआ। मानो पर्वत वे 
दूसरे राजा हैं। बार वार सिंहनाद करके कहा कि इस लवणसिंधु वा तो खेछम 
ही डाक जाऊंगा | 

हनुमानजी का शरीर स्वभाव स ही सोने के रग का है। सा जाम्बवानजी 
के कथन ने मानो मन्त्र वा काम विया! उसके वचन से ऐसा उत्साह वढा कि 
शरीर तेज से चमकने छगा। विशाळ शरीर था ही । ऐसे मालूम होने लगे जेसे 
दूसरे gue हैं । जाम्बवानजी के इस बहने का कि चुप्पी बयो साधे हो? बार बार 
सिहनाद करके उत्तर दिया । कोन सो काज वठिन जगमाही | जो नहि होय तात 
तुम पाही का उत्तर देते हे कि इस खार समुद्र को तो खेल म डाक जाऊंगा | 
खारे समुद्र से उत्तरोत्तर छ समुद्र एक से एवं आयाम मे दुगुने हैं। कहिये तो उन्हे 
डाक जाऊं । इस खारे समुद्र म WAT ही बया है ? 
सहित सहाय रावनहि मारी। आनौ set त्रिकूट उपारी ॥ 
जामवत मे पूछो तोही। उचित सिखावन दीजहु मोही ॥४॥ 

अर्थं सहाय के सहित्त रावण का मारकर यहाँ जिकूट पवत उखाड लाळे | 
जाम्बवान ! में तुमसे पूछता हैँ मुझे उचित शिक्षा दीजिये । 

व्याख्या यहाँ सशय को स्थान नही है। समुद्र पार करवे सेना सहित 


रावण को मारकर यहाँ त्रिकूटाचछ को जिस पर EGU बसी हैं Tare ae | 
राम वा वार्य ही पुरा कर दूं । इस भांति राम काज छी तव अवतारा का उत्तर 
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दिया । त्रिकूट उखाड़ लाने का भाव यह कि तब आप लोग खोज ले कि सीता 
कहाँ हैं? 

अब हनुभानुजी जाम्बवान से पुछते हैं कि आप सबसे वयोवृद्ध हैं। आप 
मुझे बतलाइये कि में क्या करूँ ? रामजी का सब कार्य ही पूरा कर दूँ कि केवल 
आज्ञा भात्र का पालन कहूँ | मेरे लिए क्या उचित होगा ? 


एतना करहु तात तुम जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 
तब निज भुज बल राजिव नैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥५॥ 


अर्थ : हे तात ! तुम इतना ही करो कि सीताजी को देखकर लौट आओ 
और समाचार कहो | तब कमलनयन : रामजी अपने भुजबळ से बन्दरो की सेना 
खेलबाड के लिए साथ लेकर : 


व्याख्या : जितनी आज्ञा तुम्हे हुई है उतना ही करो | आज्ञा इतनी ही है 
कि: कहि बल विरह वेगि तुम आएहु । सुग्रीव ने कहा है कि सीता सुधि पूछेहु 
सब काहू | अत न तो रामजी की न सुग्रीवजी की आज्ञा कुछ विशेष करने को है। 
रावण को सहाय सहित मारने और त्रिकूटाचल के लाने की आवश्यकता नही | 
इससे प्रभु की यशोहानि होगी । वे शेष काये अपने भुजबळ से करेंगे। वानरी सेना 
कौतुक के लिए साथ रहेगी | 


छं. कपि सेन संग संहारि निसिचर रामु सीर्ताह आनिहे । 
त्रेलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहे ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई | 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


अर्थे : वानरो की सेना के साथ राक्षसो को मारकर रामजी सीताजी को 
छावेंगे | त्रेलोबय को पवित्र करनेवाला सुयश देवता और नारदादि मुनि वर्णन 
करेंगे । जिसे सुनते गाते कहते और समझते हुए मनुष्य परम पद प्राप्त करेंगे ! 
रामजी के पद कमल का भ्रमर तुलसीदास गान कर रहा है। 


व्याख्या : रावण वध से ही निशिचर सहार होगा। सो रामजी अपने हाथो 
करगे [ प्रतिज्ञा कर चुके हैं निसिचर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह | वन्दरो 
की सेना साथ रहेगी | उसमे हम लोग भी साथ रहेगे । पर सीताजी को वे लावेंगे । 
इसी मे शोमा है। तीनो लोक में उनका यश होगा। उस सुयश से तीनो लोक 
पवित्र होगा | यथा : अध्यात्मरागगगेय पुनाति भुवनत्रयस्‌। उसे शिव ब्रह्मादि देव 
पेया नारदादि महि वर्णन करंगे। इससे ससार का बडा भारी कल्याण होगा | 
ससार सागर सन्तरण करके परम पद की प्राप्ति अतीव दुस्तर कां है। सो अनायास 
साध्य हो जायपा। भनुष्य उस यश को कहकर गाकर सुनकर और समझकर 
परम पद के भागी होगे। इसोलिए रघुबीर के चरण कमलो का भौरा तुलसीदास 
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गान करता है। जिस भाँति मकरन्द पान करते हुए भोरे गुनगुनाते जाते हैं। उसो 
भति प्रभु चरण कमल के मकरन्द बा पान करता हुआ तुलसीदास भी गान 
करता है | यथा : पद कमळ परागा रस अनुरागा भम मन मधुप करे पाना । यहं 
काण्ड वैराग्य भक्तिप्रद है। अत. परम पद की प्राप्ति उपसहार मे कह रहे हैं । 


दो. भव भेषज रघुनाथ जमु, सुनहि जे नर अरु नारि | 
तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि न्रिसिरारि ॥३०॥ 


अर्थ : रघुनाथ यश ससारछूपी रोग की दवा है । इसे जो स्वी पुरुष सुनते 
हे। उनके संब मनोरथ को विशिरारि : रामजी सिद्ध करते हैं । 

व्यास्था , ससार ही एक बडा भारी रोग है। इसी से जगत्‌ पीडित है। 
यथा : एुहि विधि सकल जीचजग रोगी। ad सोक भय प्रोति वियोगो। एक रोग 
बस नर मरहि ये असाधि ag व्याधि | पीड़हि सतत जीव कहूँ सो किमि लहै 
समाधि | इसकी अचूक ओपधि रामजी का यश है। इसका सुनना ही सेवन करना 
है । अत जो स्त्री पुरुष इसका सेवन करेगा उसके सब मनारथो को रामजी सिद्ध 
करेंगे | मनोरथ सिद्धि के लिए उसे दूसरा अनुष्ठान न करना पड़ेगा | 


सो. dette तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिभ तासु गुन ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक ॥३०॥ 


अर्थ : नीले कमल के सदृश इयाम रामजी को शोभा कोटि काम से अधिक 
है । उसकै गुणग्राम को सुनो | जिसका नाम पापरूपी चिडियो के लिए बधिक है। 
व्यारया : नाम रूप लीला और घाम को महात्मात्रो ने रामजी का साक्षात्‌ 


विग्रह माना हैं। यहाँ चारो के विषय मे कहते हैं। चारदजो वरदान ले चुके हैं। 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका | इससे नाम कहा | 
नीलोत्पछ तनु स्थाम * काम कोटि सोमा अधिक से रूप कहा । जेहि बहत गावत 
सुनत्त समुझल परम पद नर पावई | से घाम कह चुके ह अब कहते हैं कि उसको 
लीला गुणग्राम सुनिये | भाव यह कि ऐसे की हो लीळा सुनने मे सुख है तथा श्रवण 
की सार्थकता हूँ । अथवा जिसका नाम अघ खग बधिक है। जिसका रूप नीलोत्पल 
तन स्याम कोटि काम सोभा अधिक है । उसी के गुणग्राम का मे गान करता हूँ। 
यथा * रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। श्रोताओ को अभिमुखं 
करके कहते है कि उसे सुनो । बयाकि उसके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है! 
और सुननेवाले के सत्र मनोरथो को त्रिशिरारि सिद्ध करते हैं । उसका लोक परलोक 
दोनो वन जाता है । अध्यात्म जगत्‌ में लोम ही विशिरा है । काम क्रोध और लोम 
ये ही उसके दिर हँ! वच करनेवाले रामजी हैं। उसके वध से काम, क्रोध का भी 
साय ही साथ वघ हो जाता है । नरक का रास्ता बन्द हो जाता है। यथा : त्रिविध 
नरकस्येदं द्वार नाशनमाव्मनः। काम, क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रय व्यजेव्‌। 


इसलिए तरिशिरारि का कृपा करना वहा । 
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इस काण्ड का पाठ मनोरथ सिद्धि के लिए करना चाहिए । लोकिव कायं 
के आपडने पर हनुमानजी के स्मरण बा विधान है। सो इस काण्ड मे हनुमावुजी 
पा श्ोरामचन्द्र से मिलन, सुग्रीव की राज्य प्राप्ति तथा हनुमानूजो का रामकार्यं 
के लिए उत्साह वणित है। इसके पाठ से रामजी की कृपा होती है । अत अनुष्ठान 
करनेवाले के मनोरथ की सिद्धिं होती है । 


इति श्रोमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलूपविध्वसने 
विशुद्धसन्तोपसम्पादनो नाम चतुर्थं सोपान समाप्त | 


यह श्रीमद्रामचरितमानस की चौथी सीढ़ी पूरी हुई | 


यह चोथी सीढ़ी काशी पुरी है। यथा अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्चो 
ह्यवन्तिका | पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका । इनमें काशोपुरी भी चौजी 
है । काशी मे ही भगवान्‌ वृपभध्वज ने श्रीराम मन्त्र का जप करके श्रीरामजी की 
प्राप्ति की थी | इसी भाँति रुद्ररूप हनुमानजी को रामजी को प्राप्ति किष्किन्धाकाण्ड म 
ही हुई है। अत श्रीरामभक्त काशी वुद्धि से किष्किन्धाकाण्ड का सेवन करें | 
मीतहि किष्किन्धा दई दानि सिरोमनि राम ] 
काड नाम ताते परयो किष्किन्धा अभिराम i 
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श्रीराम 
श्रोगणेशाय नम । श्रीगुरवे नम 


श्रीरामचरितसानस 


सुन्दरकाण्ड ¦ पचम सोपान 


सटीक 


मन भावस २ काचीपुरो ३ हनुमत चरित ललाम | 
सुन्दर सानुकथा ५ तथा ताते सुन्दर नाम॥ 


ड के सुन्दर नाम पडने के भनेक कारण हें। यहाँ १ हनुमानजी को 
उपक्रम है। यया जामवत के वचन सुहाए। सुनि हनुमत हृदय 
7 रामजी को अच्छे लगने से उपसहार है । यथा निज भवन गवनेउ 
ह यह मत भायऊ इससे सुन्दर नाम पडा | २ यह पाँचवाँ सोपान 
काची है जिस भाँति काची के दो भाग हैं--शिव काञ्ची और 
सी भाँति इस काण्ड म दो चरित हैं हनुमत्‌ चरित ओर रामचरित | 
क होने से सुन्दर नाम पडा। ३ रामायण महामाला के रत्नरूप 
[रित होने स सुन्दर नाम पडा । ४ निकूटाचल के तीन शिखर सुने 
सुन्दर और सुवेल | सो इस काण्ड म प्रधानत सुन्दर शिखर की 
पर अशोक वाटिका थी। इसलिए सुन्दर नाम पडा और ५ इस 
“छ सुन्दर हैं इस पार fag तीर एक भूधर सुन्दर उस पार SET 
कनक कोट विचित्र मनिकृत सुन्दरामतना धना । मुद्रिका सुन्दर 
मुद्रिका भनोहर। राम नाम भक्ति अति सुन्दर | फळ फूल सुन्दर 
तु मोहि अत्तिसय भूखा । लागि देखि सुदर फल Gar! कथा सुन्दर 
मन करि पुनि सकर । लागे वहन बथा अति सुन्दर | भत सुन्दर 


मङ्गलाचरण 
गन्त) झाइवतमप्रमेयमनघ गीर्वाणशान्तिप्रद 
गह्माणम्भुफणीन्द्रसेन्यमनिश वेदातवेद्य विभु | 
शाडू लविरौडित छन्द है । 
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रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरु मायामनुष्यं हरि 
वदेऽह्‌ करुणाकरं रघुवरं भुपालचुडार्माण ॥१॥ 


अर्थ * शान्त, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, देवत्ताओ को शास्ति Wars, ब्रह्मा 
शम्भु ओर शेष द्वारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक जगत्‌ के 
ईश्वर, देबताओ के गुरु, माया से मनुष्य रूप, दु खो की हरण करनेवाले करुणा की 
खानि, भूपालो के चूडामणि राम नामवाले रघुवर की मै वन्दना करता हूँ। 

व्याख्या : जो निष्क्रिय हाने से शान्त, भादि रहित होने से सनातन प्रमाण 
से परे अर्थात्‌ स्वयसिद्ध होने से अध्रमेय । पाप पुष्य से रहित होने से अनघ, दैवी 
सम्पत्तिवालो को अपना स्वहप देने अथवा देवताओं की अशान्ति दूर करने से 
गोर्वाण शान्तिप्रद, ब्रह्मा दाम्भु और शेष को भी स्व-स्वकायं सम्पादन की शक्ति 
देने से अथवा उनके पुज्य होने से निरन्तर ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्य । भौपनिषद पुरुष 
होने से वेदान्तवेद्य । अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होने से विभु। सबके स्वामी होने 
से जगदीइवर | वेदादि दास्त्रो के आदि उपदेष्टा होने से सुरगुरु । इच्छामय नररूप 
धारण करने से माया मनुष्य । दु खो के दूर करनेवाले होने से रघुवर। राजाओ के 
आदश होने से भूपालचूडामणि । यानन्दसिन्धू, सुखराशि ओर सवंयुखद होने से 
राम हैं। श्री गोस्वामीजी कहते हे कि मे उनकी वन्दना करता हूँ। इम इलोक के 
पहिले दो पदो से निगुंण रूप और पिछले दो पदो से सगुण रूप का वर्णन किया ) 
इस भाँति सगुण तिगुंण रूप कहा ओर चूडामणि से इस काण्ड मे चूडामणि प्राप्ति की 
कथा का होना भी ध्वनित किया | 


al.” नान्या स्पृहा रघुपते हृदथेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभंरां मे 
कामादिदोपरहितं कुरु मानसं चोरी 


अथे : हे रघुपति । में सत्य कहता हूँ । आप तो सबके अन्तरात्मा हैं। मेरे 
हृदय में दूसरी कोई छाळमा नही है | है रघुश्रेछ । मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे 
मन को कामादि दोषो से रहित कोजिये । 

व्याख्या : दूसरी लालसा रहते भक्ति नही मिलती । यया बहुत कीन्ह प्रभु 
लपन सिय नहि कछु केवट लेइ | विदा कीन्ह करुनायतन तव भगति विमल वर 
देइ । अतः कहते हैं कि मुझे दूसरी लालसा नही है । जिगको भक्ति चाहते हैं उमी से 
मागते हैं । बोकि भक्ति ठृपासाध्य है । क्रियासाध्य नही है । यथा * 


१, यह वसन्ततिलका छन्द है । 
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रघुपति भगति करत कठिनाई | 

कहत सुगम करनी अपार जाने सोड जेहि वनिआई ॥१॥ 

जो जेहि कला कुसलता कहूँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी । 

सफरी सनमुख जल प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी॥२॥ 

ज्यों सकंरा मिले सिकता महे बळ ते न कोउ बिळगावे | 

अति रसन्न सूच्छम पिपीलिक्रा बिनु प्रयास ही पावे ॥२॥ 

सकल हृदय निज उदर मेलि सोवे निद्रा तजि जोगी। 

सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसथ द्वेत वियोगो ॥४॥ 

सोक मोह भय हरप दिवस निसि देस काल तहे नाही। 

तुलसिदास यहि दसा हीन संसय निर्मूल न जाही ॥५॥ 

रघुपति सम्बोधन देकर भी यही वात दिखायी | अपनी हृढता दिखलाते 

हुए कहते हैँ कि सत्य कहता हूँ | फिर यह बात भी है : तुमसे कछु न छिपी करुना- 
निधि तुम हो अन्तर्जामी। रघुवशी के यहाँ से मंगन विमुख नही फि'ते | इसलिए 
दूसरा सम्बोधन रघुपुद्भव देते हैँ और निभंरा भक्ति मागते हैं। इस काण्ड मे 
हनुमानजी और विभीषणजी को अनपायिनी भक्ति मिली हे। इसीसे कवि भी माँगते 
हैं। भक्ति का, बड़ा भारी बाधक : सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई हैं | यही कामादि दोष 
हें a पर बल नही War | अतः इनके दूर करने के लिए भी प्रभु से प्रार्थना 
करते हैं | 


झो. अतुलितबलधामं? स्वणेशलाभदेहं, 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यं । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीदां, 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥३॥ 


अथं : अतुलित बल के घाम हें । सोने के पर्वत को सी कान्ति देह में है। 
दानव के चन के लिए अग्नि रूप हें और ज्ञानियो मे अप्रणण्य हैं । सम्पूर्ण गुणो के 
स्वामी हैं । ऐसे रघुनाथजी के श्रेष्ठ दुत पवनसुत को में प्रणाम करता हूं । 

व्यारया : रुद्र देह तजि नेह वस वानर भे हनुमान। इसलिए शिवजी के 
स्थान पर हमुमानुजी की स्तुति करते हें। बालकाण्ड से यह नियम चला आता है 
कि रघुनाथजी से पहिले शिवजी की स्तुति ग्रन्थकार करते हैं। पर सुन्दरकाण्ड में 
शिवजी हनुमान्‌ रूप से सेवक होकर उपस्थित हो गये। भतः महाँ से स्तुति का 

१. अन्त्यस्प हलो नित्यम्‌ इस सूत्र द्वारा नकार वा लोप होरर अवारान्त धाम दब्द 
faz हुआ । | 

२ यर्‌ मालिनीछन्द है। इसमे पन्द्रह बक्षरो का एक पाद होता है। इसमें दो नगण, 
एक मगण और दो यगण होते हैं । 
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क्रम पलट गया : रघुनाथजी की स्तुति पहिले होने लगी । इस इलीक में हनुमत्‌ 
चरित का बीज है। अतुलित चल धाम से समुद्रोल्लंघन सुरसा आदि का अतिक्रम 
कहा। स्वर्ण शैछाभदेह से जानकीजो को भरोसा देना कहा | यथा : कनक भूधराकार 
सरीरा समर भयंकर अति वलवीरा । सीता मन भरोस तब भयऊ । दनुजवनकृशानुं 
से अक्षादि वध तथा ऊड्धादाह कहा । ज्ञानिनामग्रगण्यं से रावण को उपदेशदान 
कहा : सकलूगुणनिधान से जातकोजी का आशीर्वाद मिळना कहा : वानराणामधीशं 
से वन्दरौ की इनके द्वारा प्राणरक्षा कही । रघुपतिवरदुतं से सन्देश कहने की 
पण्डिताई तथा कहे हुए कार्य से तदविरोधी अधिक कार्य करना कहा । वातजातं से 
श्रमरहित होना कहा | 
अब समुद्रोल्लद्धन प्रकरण आरम्म होता है। यहाँ दोहा या सोरठा काण्ड के 
आदि में नही दिया । क्योंकि हनुमानजी को विश्राम नही है और सोरठा या दोहा पर 
विश्वाम होता है। यथा : सुनि सव कथा समीरकुमारा | नाँघत भयो पयोधि अपारा | 
इसलिए दोहा या सोरठा न देने का यथेष्ट कारण है ! 
५७. समुद्रोल्लंघन प्रसंग 
जामबंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥१॥ 
ad: जाम्बवाच्‌ के सोहाए और हुदय मे अच्छे लगनेवाले वचन सुनकर 
SAMAR : बोळे हे भाई ! तुम लोप दुःख सहकर ओर कन्दमूल फळ खाकर तब 
तक मेरी राह देखना | 
व्याख्या : जाम्बवानूजी के वचन भागे तो सघको, पर हनुमानजी को अति 
भाये । वचन ag था : कपिसेन सँग संहारि निसिचर रामु सीतहि आनिहे । त्रेोक 
पावनु सुजस सुर मुनि तारदादि बखानिहेँ । जो सुनत ग्रावत कहत समुझत परम पद 
नर gras) जिसे जो घात अच्छी रूगतो है, वह उसे दूसरों से ही कहता है । 
हनुमालूजी,की ऐसा अच्छा लगा कि उन्होने अक्षरशः इसी वाक्य को सीताजी से 
दोहराया है | यथा : कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहें रघुबीरा | 
निसतिचर मारि तोहि छै 4 । निहुँ पुर नारदादि जस TE । 

( कायं के गौरव का ध्यान करके समय कुछ नही देते, राह देखने को कहते 
हैं। कही घबराकर चन्दर लोग समुद्र पार करने का साहस न कर पेठे ] अतः 
प्रतीक्षा करने का दुःख सहने ओर अनशन त्तोड़कर फळ फूल खाने के लिए अनुरोध 
करते हैं । 
जब oft आवौ सीर्ताह देखी । होइहि काजु मोहिं हरप बिसेपी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेड हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 

अर्थ : जबतक में सीता को देखकर छोट आऊ | काये होगा: क्योकि मुझे 
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विशेष ad हो रहा है । यह कहकर सबको मस्तक नवाकर और हृदय मे रघुनाथजी 
को रखकर हपित होकर चले | 


व्याख्या कहना चाहिए था कि जबतक लोटकर न आऊ, परन्तु यह न 
कहकर जबतक लोट आळे कहते हैं । कारण यह है कि सिद्ध पुरुष हैं न लोट आळ 
कहते तो लौटते नही। शद्धर भगवान्‌ भी इसी प्रकार के वाकय का प्रयोग करते हैं। 
यथा तब लगि वेठ भहों बट छाही | जब लगि तुम अइही मोहि पाही | यहाँ भी 
नहि अइहौ मोहि पाही कहना चाहता था । परन्तु ऐसा नही कहा यदि कह देते तो 
सती फिर लोटकर नही आती | उप प्रशस्यते गये शकुनश्च वृहस्पति । अङ्गिरा 
मन उत्साह विप्रवाक्य जनादन | यात्रा मे गग ऋषि उपा काल की प्रशसा करते हैं। 
बृहस्पति शकुन की प्ररासा करते हें । अद्धिरा मन के उत्साह और जनादन ब्राह्मणो 
के वाक्य की प्रशसा करते हैं। यहाँ कपि अद्धिरा के बचन के आधार पर कहते हैं 
कि मुझे बडा उत्साह है । इसलिए कायं का होना निश्चित है । 


विदा होने के लिए सब को प्रणाम करते हे । अथवा सबका आशीर्वाद सुनकर 
सबको प्रणाम करते हैं अथवा प्रभुका उपदेश स्मरण करके सबको प्रणाम करते हैं | 
यथा सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत | रामजी को हृदय मे धारण करना कार्यसिद्धिका अमोघ उपाय है। चलेउ 
बहने से बोध होता है कि सिन्धुतीर होने पर भी जल से कुछ दूर पर थे । 


i 
सिधुतीर एक भूधर सुदर | कौतुक कूदि चढेउ ता ऊपर | |, 
वार यार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवन तनय बळभारी ॥३॥ 


अथं समुद्र के किनारे एक सुन्दर पवत था । खेल से ही कूदकर उसके ऊपर 
जा चढे। बार बार श्रीरघुवीर को सँमालकर अत्यन्त बलवान हनुमानुजी बडे वेग 
से उछल । y 5 

व्याख्या समुद्र अपने किनारे से ऊँचा [होता है। इसलिए विना ऊंचे पर 
चढे कूदना नही बनता । इस कारण से पर्वत पर कूदकर चढे | वाल्मीकीय मे इस 
पवेत का बडा वर्णन है। इसलिए सुन्दर wary प्रवपंण गिरि पर से श्रोरघुवोर 
को हृदय म धारण करके चले थे | यथा हनुमत जनम सफळ करि जाना | चलउ 
हृदय धरि दृपानिधाना | सो कही pea समय खिसक न जायें | इसलिए पूँजी की 
भाँति रघुवीर को संभालते हैं। यथा मत माधव का नेवु निहारहि। सुन सठ सदा 
रक क घन ज्यों छिन छिन प्रभुहि सँमारहि। पवन तनय कहकर वेगाधित्रय कहा | 
र से समुद्र म उयल TAs का होना बहा । इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर 

& | 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमता । चलेउ सो गा पाताळ तुरता ॥' 
जिमि अमोघ रघुपति वर वाना । एही भाँति चला हतुमाना ॥४॥ 
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अर्थ : जिस पवेत्त पर हनुमानजी पेर रसकर चले बह तुरन्त ही पाताल चला 
गया । जिस भांति रघुपति का अमोघ बाण चलता है उसी भाँति हनुमानुजी चले । 

व्याख्या : उसो पर्वेत के विषय मे बहते हैं: जिसके ऊपर से हनुमानजी कूदे 
कि ag उनके चरण के चपेट वो नही ag सवा । यथा : तुलसी रसातल को निकसि 
aes थायो कोळ कलमत्यौ भहि कमठ को बढुगे । चाहिहु चरन के ade चाँव 
चिपिटिगो उचके उचकि चार अङ्गुल अचलुगो | क० To | 
१ अमोघ से कार्यसिद्धि कहा । रघुपति कर बाना : कहकर वेग अन्तरिक्ष गमन 
तथा लोटकर आना द्योतित किया । रामजी के बाण काय करके लौट आते थे | 
मथा : प्रविसे सव निपग मह आई । देखि सुरम्ह दुन्दुमी बजाई | स्वय हनुमानजी भे 
अपने वेग की उपमा रामबाण से दी है । यथा ' जेही रामबाण की नाई। BST पर 
रघुनाथजी का पहिला बाण छटा । 


जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । ते मेनाक होहि शमहारी ॥५॥ 


' अर्थ: समुद्र ने उन्हे रघुपति का दुत्त विचारकर मैनाक पर्वत से बहा कि तू 

SAT) थकावट की हरण करनेवाला हो | 

व्याख्या : समुद्र मे बड़ा भारी उथल-पुथल देखकर समुद्र के अधिष्ठात्री देवता 
ने विघार किया कि यह कोन है ? उसने विचार से स्थिर किया कि यह रामदूत है। 
समुद्रजी फो रामभक्त बडे प्रिय हैं। अत मेनाक से श्रमहारी होने के लिए कहा | 
पहिले पव॑तो को पक्ष होता था, इन्द्र ने काट डाला | पवन देव ने उस समय HATH 
को समुद्र में फॅककर बचा लिया | उसके पक्ष न कटे | अत वहे पवन देव का उपकृत 
था | इसलिए मेनाक से कहा | दूसरी बात यह कि इसी का पक्ष बच गया था | अत. 
विश्राम भूमि बनने भे यही aad था । 

दो. हनुमान तेहि परसा, कर पुत्ति कीन्ह प्रनाम। 

राम काजु कीन्हे विनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥१॥ 

अर्थ ; हनुमानजी ने उसे हाथ से छू दिया । फिर प्रणाम किया ओर कहा कि 
रामजी का कार्य विना किये मुझे विश्राम कहाँ ? 

व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति द्योतन फे लिए स्पर्श कर लिया | 
पहिले विघ्न समझा था: इसलिए प्रणाम नही किया । परिचय पाने पर प्रणाम 
किया । पिता के मित्र By पार्वतीजी के भाई है। अत सर्वथा प्रणम्य हैं। मनया 
अपत्य पुमात्‌ मैनाक । विश्राम न करने का कारण कहते है कि यदि मुझे रामकायें 
के लिए त्वरा न होती तो अवश्य विश्राम करता | 
जात पवन सुत देवन्ह देखा । जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेपा ॥ 
सुरसा नास अहित के माता । पठइन्हि आइ कही तेहि वाता ॥१॥ 
॥ दर्थे: देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा। उनकी बिशेष बल वुद्धि 
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जानने के लिए सुरसा नाम के सर्पो की माता को भेजा। उसने आकर यह 
बात कही | 


व्याख्या : पवनसुत कहने का भाव यह कि अपने समाज के हैं। सूयं मण्डल 
ग्रास की कथा जानते हँ । अतः हनुमानजी के बल से देवता अपरिचित नहो हें । फिर 
भी उतना बल यथेष्ट न समझा गया। विशेष बल बुद्धि के जानने की इच्छा हुईं । 
विशेष बुद्धि बल न होने से रडा में प्रविष्ट होने के समय पकड़े जा सकते zt मदि 
बात फूट गयो कि पवनपुत्र हे तो देवताओं पर भारी विपत्ति भा पडेगी। दूसरी 
बात ag है कि वेगाधिक्य देखा । थोड़ी ही देर मे पार पहुंचना चाहते हैं अतः बहुत 
जल्द परीक्षा लेनी चाहिए | ऐसा विघ्न उपस्थित करना चाहिए कि उसके अतिक्रमण 
में सारी परीक्षा हो जाय। यदि असमर्थ sat तो इनके न जाने मे कुशल है | 
हनुमानजी ने भी रावण को अपना परिचय पवनपुत्र कहकर नही दिया! 


कद्रू भी सर्पो की माता है | इसलिए सुरसा नाम दिया | लङ्का तो मानो सपो 
का निवास ही है । यथा : मोगावति जस अहिकुल वासा | रावण स्वय महासपं है 
यथा : जस पावन रावन नाग महा । राक्षसी भी सपिणी हैं। यथा : दुष्ट हृदय दारुन 
जिमि अहिनी । अत. सर्पो की माता को परीक्षा के लिए भेजा । दूसरी बात यह है 
कि पवन सर्पो का आहार है ओर हनुमानजी पवनपुत्र हैं ये सर्पो की माता सुरसा 
से ही दव सकेंगे । अतः परीक्षा के लिए उसी को भेजा | अब भगवतो सुरसा का वेग 
कहते हें | उधर देवताभो ने भेजा ओर इधर देखिये तो हनुमानुजी के सामने खड़ी 
हैं। इसलिए चलना नही कहा | 


आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मे आवो । सीता कर सुधि प्रभुहि सुनावौ ॥२॥ 


अर्थ : आज देवताओ ने मुझे भोजन दिया है। ag वचन सुनते ही पवनकुमार 
ने कहा कि रामजी का कायं करके में लोट आठे और सीता का समाचार प्रभु को 
सुना दूँ । | _ 

व्याख्या : बनावटी बातो से हो बुद्धि की परीक्षा होती है । परीक्षा लेने मे 
जो कहा जाता है उसकी असत्य A गणना नही होती । अतः सुरसा देवी ने कहा 
कि आज के लिए देवताओं ने तुमको मेरा आहार कल्पित किया है। सुरन्ह कहने 
से भाव यह कि सब देवताओ की सम्मति है। पवनकुमार कहने से भाव यह कि 
पिता की आज्ञा wy नही करेंगे। यथा : सेवक भयो पवन पुत साहिब अनुहरत : 
रामजी ने पिता को आज्ञा से राज्य छोड़ा । यह देह छोड़ने को तैयार हैं। हनुमानजी 
बड़े प्रत्युत्पन्न मति हैं । तुरन्त बोले : रामकाज करि फिर में आवौ इत्यादि | भाव यह 
कि रामाज्ञा देवताओ की आज्ञा से बडो हैं क्योंकि रामजी सुरगुरु हें । उनका कायं 
देवकार्ये से भी बड़ा है। सोता की सुधि प्रभु को सुनाने तक आज्ञा की पूर्ति हो 
जावेगी । प्रभु को आज्ञा है: कहि बळ विरह बेग तुम्ह आयेहु । सो तुम्हारे 


i 
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हाथ =~ भेजने से भी काम न चलेगा, मुझे जाना पडेगा, तुम स्त्री हो, स्त्री पर 
दया करो । 


तब; gat वदन पइठिह भाई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेहु जतन देइ नहि जाना | ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥३॥ 


, _ अर्थ: तब में आकर तेरै मुख मे घुस जाळंगा। हे माता! में सत्य कहता 
हूँ मुझे जाने दे | किसी उपाय से भो जाने नही देती तव हनुमानजी ने कहा : तो 
फिर मुझे खाले। 

' व्यारया : रह गयी तुम्हारे खाने की बात | सो रामजी को सीता की युधि 
सुनाने के बाद में स्वयं भाकर तुम्हारे मुख मे प्रवेश wear विइवासोत्पादन के 
लिए कहते हैं सत्य कहो | पहिले हो सुरसा देवी ने : आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा 
कहकर धर्मपाश से बाँध लिया है। हनुमानूजी अपना पराक्रम दिखला नही 
सकते! क्योकि ऐसा करने से देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन होगा । अव दया 
उत्पादन के लिए माई कहा अथवा यह झलफाया कि मे जान गया तुम देवी हो। 
अतः माँ हो तुम्हारे मुख मे प्रवेश करने मे मुझे कोई आपत्ति नही है। में अवश्य 
लोटकर मुख म प्रवेश BEAT J 
१ साम दिखलाया यथा: किर में आवों । सीता के सुधि प्रभुहि सुनावों | दान 
यथा : तब तुअ बदन पेठिहों आई। राम काज कहकर भय भी दिखलाया और 
माई सम्बोधन से भेद भी दिखलाया । घुम सपं को माता होने से चाहे बच्चे को 
खा साओ पर यह काये कश्यपजी को प्रिय न होगा। इतने पर भी णब नही 
माना तो दाहिने ae ऊपर नीचे से fare जाना चाहते हैं पर बड़ी सावधान है 
जाने नही देती | तब हुनुमाचूजी ने कहा कि मुझे खा न ले। हनुमानजी को वाक्‌ 
सिद्धि है । यदि खा छे कहे तो उसका आहार वनना पडे | 


'जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ ॥४॥ 


अर्थ : उसने योजन भर मुँह फेलाया । तव हनुमानजी ने अपने शरीर को 
उससे दूना कर लिया | उसने सोलह योजन का मुख किया । हनुमानजी तुरन्त हो 
वत्तीस योजन के हो गये | 

., व्याख्या: ग्रससि न मोहि के उत्तर मे सुरा ने मुंह फेलाया। मालूम होता 
(है कि उस समय हनुमानजी का शरीर अधे योजन का था । अततः उसने एक योजन 
भर मुख Saran | हनुमानजी दो योजन के हो गये । सुरसा देवो ने समझ लिया 
कि यह दूना वढेगा । में चार योजन मुख फेलाळेगी तो यह आठ योजन बढेगा । 
अतः धोखा देने के लिए सोलह योजन मुख फेलाया। हुनुमानुजी घोखे मे आकर 
बत्तीस योजन के हो गये! यहाँ भोतिक aw की परीक्षा न होकर दिव्यबल की 
परीक्षा हो रही है | महिमा सिद्धि का उत्कपं दिखलाया जा रहा है। 
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जस जस सुरसा वदन बढावा । तासु दून कपि रुप देखावा ll 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥५॥ 


अर्थ : जैसे जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया हनुमानजी ने उसका 
दूना रुप दिखलाया | उसने सौ योजन का मुख फेलाया तब हनुमानजी ने बहुत 
ही छोटा रूप घारण कर लिया | 


व्याख्या : सोलह का TAT बत्तीस होना है। अतः कहते हैं कि सुरसा ने 
कोई क्रम नहो रवखा । हनुमानजी ने क्रम रका दूने होते चले गये। सुरसा ने 
फिर धोखा देने के लिए सोलह योजन के बाद सौ योजन मुख फैला दिया | 
हनुमानजी बढने के बदले एकाएक अत्यन्त छोटे हो गये ! सुरसा का चित्त बढाव 
'की ओर था | धोखा देना चाहा था सो स्वय घोखा खा गयो। aarp ने 
महिमा सिद्धि दिखलाते दिखलाते एकाएक लघिमा सिद्धि का उत्कं दिखलाया | 


बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि,सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर में पावा ॥६॥ 


अर्थ : उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आये और उससे सिर 
नवाकर विदा माँगा | उसने कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बळ का मर्म पा लिया जिसके 
लिए कि देवताओ ने मुझे भेजा था। 


` ` व्याख्या : सुरसा मुख समेट न सकी । जितनी देर में सुरसा ने महिमा सिद्धि 
दिखलायो उतनी देर में हनुमानजी ने महिमा लघिमा दोनो सिद्धियाँ दिखलायी | 
अपने को धर्मपाश से मुक्त कर लिया | देवताओं ने आहार कल्पना किया था सो 
उसके मुख मे प्रविष्ट हो गये | देवत्ताओ की बात रख ली । अब सुरसा यदि गले के 
नीचे उन्हे न उतार सकी तो यह उसकी त्रुटि थी। अब देवी समझकर उससे प्रणाम 
करके विदा मागते हें । इससे अपनी बढो भारी निर्भीकता तथा सज्जनता का 
परिचय देते हैं । 


दो. राम काजु सदु करिहहु, तुम्ह वरु gla निधान । 
आसिप देइ गई सो, हि ws हनुमान ॥२॥ 

ad: तुम बल बुद्धि के भण्डार हो । तुम सब काये करोगे | आशीर्वाद देकर 
वहु चली गयी | हनुमानजी हपित होकर चले | १ ॥ 

व्याख्या : यही मर्म पाया कि हनुमानुजी बल वुद्धि के निघान हैं। अतः 
आशीर्वाद देती है : राम काज करिहहु तुम्ह । देवताओं को भेजी आयी थी । परीक्षा 
लेकर देख लिया कि इसका लद्भा मे कोई बाल ater नही कर सकता और यह 
बिना रावण को पता लगे SET मे प्रवेश करके सीताजी को देखकर लौट आ सकता 
है। अतः जाने की आज्ञा आशोर्वाद के मिस से देकर छोट गयी । हनुमानजी फिर 
हित होकर चले! बयोकि सुरसादेवी से सब रामकाय करने का आशीर्वाद पाया 
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है और रामकाये करने मे हो हनुमानजी के जीवन का साफल्य है। यया : राम- 
काज लगि तव अवत्तारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा | रामजी की कृपा Faw: 
साँपो को माँ सुधा हो गयी । आशीर्वाद देकर गयी । 


निसिचरि एक सिधु we रहई। करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जतु जे गगन उडाही। जल बिलोकि fares परिछाही ॥१॥ 


अर्थं : समुद्र भे एक राक्षसी रहतो थो | वह माया करके आकाश के चिडियो 
को पकड लेती थी । आकाश मे जो जीव जन्तु उडा करते थे बह जल मे उनकी 
परिछाही देखकर : 

व्याख्या . निसिचरि एक सिन्धु ag wed कहकर भगवतो सुरसा का भी 
राक्षसीलूप धारण करना ध्वनित किया । बह स्वर्ग मे रहती थी ओर यह सिन्धु 
मे रहती थी | बातचीत का अवसर नही मिला इसलिए नाम नही दिया । अघटित 
घटना पटीयसी माया है। जो हो न सके उसे माया कर दिखाती है। वह रहती 
थी समुद्र मे और चिडिया आकाश को पकडतो थी | पराक्रम का उसमे कोई 
उपयोग नही था । बडे को जीव और छोटे को जन्तु कहते हैं जो आकाश मे उडते 
थे | उन सबका प्रतिविम्ब जळ मे पड ही जाता थ' । वह उसे देख लेती थी | उसकी 
निगाह से कोई बच नही सकता था। सबको वह पकड लेती थी । थल पर उसका 
कोई अधिकार नही था | उसका नाम सिंहिका था । इसके बेटे राहु मे इतना सामथ्यं 
है कि गगनचारी सूये भौर चन्द्रमा को ग्रसता है । 


गहे छाँह सक सो न उडाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाइ ॥ 
सोइ छल हनूमान कह कीन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 

अर्थं : उस परछाई प्रतिविम्ब को पकड लेली थी जिससे वे उड नही 
सक्ते थे । इस प्रकार वह सदा आकाश मे उडनेवाले जीवो को खाया करती थी । 
उसने वहीं छल हनुमानजी से किया । कपि ने तुरन्त हो उसका छल पहिचान 
लिया। 

ब्याख्या : छाया को कोई पकड नही सकता | पुरुष के पकडने से छाया 
पकडी जाती है। मायाबल से महू उलटा ही करती थी । छाया पकडकर पुरुष को 
पकडती थो । जिस प्रकार डोरी पकडकर पतङ्ग उतार ली जाती है उसी प्रकार 
से आकाझचारी जीवो को छाया पकड़कर खीच लेती थी। उनका कोई gears 
नही चलता था। छाया के साथ खिचे हुए उसके मुख मे चले आते थे । गगनचरो 
के भक्षण की यही विचित्र विधि थी । 

वही माया उसने हनुमानुजी से किया । किसी ने आज तक उसकी भाया वो 
पहिचान नही पाया था। पहिचान मे आजाने पर माया का बल नही चलता ! 
ये महात्मा कपि होने पर भी ऐसे प्रत्युत्पन्नमति हैं बि तुरन्त ही पहिचान गये वि 
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इसका बल छाया के मागं मे ही है। जिधर यह खीच रही है उधर ही पराक्रम 
करने से काम चल सकता है | प्रतिकूल विधि से पराक्रम विफल होगा | 


ताहि मारि मारत सुत बीरा। वारिध पार गयउ मतिधीरा ॥ 
wet जाइ देखी वन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ 


अर्थ : पवनपुत्र मतिधीर वोर हैं । उसे मारकर समुद्र पार गये । वहाँ जाकर 
वन की शोभा देखी । मधु के लोभ से भोरे गुञ्जार कर रहे हैं । 


व्याख्या : उसी के मुख मे कूद पडे भोर उसे फाड़ डाला । पहिले सात्विकी 
माया स्वगं से विघ्न रूप होकर आयी । उससे मेल कर लिया । यह तामसी माया 
। पाताळ की विध्नरूपा उपस्थित हुई। सो इसे मार ही डाला । मारुतसुत कहकर 
उनका येग झयोतित विया | विध्न के कारण दो स्थानो पर ठहरना पडा | फिर भी 
दिन रहते ही पार पहुँच गये । मारुत नदन मारुत को मन को खगराज की बेग 
Barat) वीर मतिधीर थे अत. पार जाने मे समं हुए। वीर मतिघोर बहकर 
बल वृद्धि का उत्कपं कहा । हनुमानजी ने समुद्रोत्लंघन मे अन्तरिक्ष मार्ग का भी 
आलम्बन किया था | 
जलदुगं कहकर वनदुर्ग कहते हैं पार जाने पर वन मिला जो बडा सोहावना 
ओर सरस था । मकरन्द से भरे फल फूल थे। अतः गुत अलि ले चछ मकरदा | 
बानर वन के जौहरी होते हैं । अत. शोभा देख रहे हैं । 


नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मुग वृद देखि मन we ॥ 
सेल विसाल देखि एक आगे। तापर धाइ चढे भय त्यागे ॥४॥ 
ad. अनेक प्रकार के वृक्ष और सुन्दर फल फूल थे । पशु पक्षी के समूह 


को देखकर प्रसन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखा। भय त्यागकर उस पर 
दौडकर जा चढे | 


व्याख्या : अब गिरि दुर्गे कहते हैँ पर्वत तो बहुत थे पर उनमे एक बिशाल 
we था । विशालता कहते हैं कि उस पर दोड़कर चढना पड़ा | कूदकर मही 
चढे । भय त्यागे बहने से उसपर किसी भय विशेष का होना सूचित किया अथवा 
एकाएक ऊपर चढ जाने से राक्षसो द्वारा दिखाई पड जाने का भय था | BEI 
बडे ऊँचे पवंत पर है । उसका दृश्य देखने के लिए विशाल पर्वत पर चढे | 
उमा न न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चढि लका तेंहि देसी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेपी ॥५॥ 
अति उतंग जल निधि चहु पासा | कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ 


अर्थ ` हे उमा । इसमे वानर को कोई बडाई नही है | प्रभु का प्रताप हो 
ऐसा है जो बाळ को भी सा जाता है। पर्वत पर चढफर उन्होने लक्का देखी | 
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बहुत हो विकट किला था जिसका कुछ वर्णन नही हो सकता । उसके चारो भोर 
अत्यन्त ऊंचा समुद्र है | सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। 

व्याख्या * इस पर्वत पर निर्भय चढ जाना इतना विकट कार्य था कि शिवजी 
ने इस अवसर पर प्रभु के प्रताप की प्रशसा की कि वह काल को खा जाता है। 
इन बातो से महात्माओ ने यह अनुमान किया है कि उस पर्वत पर काल का पहरा 
था | हनुमानजी के दोडकर चढने पर ag भी भागा । हनुमानजी का पराक्रम हो 
ऐसा है । यथा ' पटकउं मीच नीच मूषक ज्यों सबहिको पाप बहावो । गी । ज्ञानघाट 
के वक्ता शिवजी उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि इसमे कपि को बडाई कुछ 
भी नही । क्योकि स्वय वानर रूप से पराक्रम दिखला रहे हें । अपनी बडाई करना 
उचित नही हे। चस्तुत्त बल तो प्रभु का हो हैं। जिससे जीव का काम चलता है। 
इसमे जीव का अभिमान मिथ्या है] पर इसका अथं यो भी किया जा सकता है 
कि उस पर्वत पर चढ़ने से हनुमानजी रूड्धावासियों से देखे जा सकते थे। अत 
उस पर चढना काल वा सामना करना था। फिर भी हनुमानजी उसपर दौडकर 
चढ गये। प्रभु के सेवक सपने मे भी काल से नहीं डरते । क्योकि वे प्रभु ही ऐसे 
हैं। जिनका प्रताप काल को भी खा जानेवाला है | शत्त योजन विस्तीण समुद्र है । 
इसलिए उसे अत्यन्त ऊंचा कहा । सट से ही समुद्र की ऊंचाई बढने लगतो है ओर 
बढती ही चली जाती है। अपराह् का समय होने से छाल किरणो द्वारा सोने की 
लङ्का का परम प्रकाश हो रहा था। समुद्र ओर oer किले के बीच मे कोई 
जलाशय नही है । इससे धनु दुर्ग कहा । 

छ कनक कोट बिचित्र मनि कृति सुदरायतना घना । 

चउहट् हट्ट सुबट्ट वीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 

गज बाजि खञ्चर्‌ निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने। 

बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहि बने ॥१॥ 

बन बाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहही। 

नर नाग सुर गधव कत्या रूप भुनि भन भोहही ७ 

कहुँ माल देह्‌ बिसाल सेल समान अतिबल गजंही । 

नाना अखारेन्ह भिरहि बहुबिधि एक एकन्ह तजंही ॥२॥ 

करि जतन भट कोटिन्हि बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छही। 

कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छही ॥ 

एहि लागि तुलसीदास Se की कथा कछु एक है कही । 

रघुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैर्हाह सही ॥३॥ 

अर्थ सोने का परकोटा है। उसके अन्दर विचित्र मणियो से जडे हुए बहुत 
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सुन्दर सुन्दर घर हे । चौराहे बाजार सुन्दर मागं और गलियां हैं। सुन्दर नगर 
बहुत प्रकार से बना हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह पेदल भोर रथों के 
समूहों को कोन गिन सकता है ? अनेक रूपो के राक्षसों के दल और अत्यन्त बलवती 
सेना वर्णन करते नही बनती | 


` _ वन बाग उपवन फुलवारी तालाब RE और वावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य 
नाग) देवताओं भोर गन्घवं की बन्यामें अपने सौन्दर्ये से मुनियों के भी मनों को 
मोह लेती हैं। कही पंत के समान बड़े शरीरवाछे बड़े ही बलवान्‌ मल्ल गरज 
रहे हैं। ये अनेकों मखाड़ों में बहुत प्रकार से भिडते और एक दूसरे को डॉट्ते हैं । 


' मपद्धर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके चारों दिशाओं से नगर की 
रखवारी करते हैं । कही दुष्ट राक्षस भेंसों मनुष्यों गायों गदहों और बकरों को खा 
Wel इसीलिए तुलसीदास ने इनको कथा कुछ थोड़ी सी ही कही है। क्योंकि 
ये रघुवीर के तीररूपी तीथं में शरीरों को त्याग करके सच्ची गति को प्राप्त होगे । 

; व्यास्या: जब सोने का परकोटा हुआ तब विचित्र मणि कृत भवन होने 
ही चाहिए। बहुत से मणिकृत भवन कहने से यह्‌ भर्थापत्ति हुई कि कुछ भवन 
साघारण.भी थे। पहिले ही कह चुके हैं। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि 
निमित दुगंम अति भारी। तेहि मय दानव बहुरि संवारा । कनक रुचिर मनि 
भवन अपारा । मय दानव की कारीगरी प्रस्यात है । द्वापर में युधिछिर को सभा 
बनायी थी । जिसमें जल में थल का और थळ में जळ का भ्रम होता था | इसलिए 
विचित्र कहते हैं। चोहट बाजार सड़कें और गली कमठ guile भूमिकाओं पर 
शास्त्र के विघानानुसार बनाये गये थे! जिस ओर जाइये मकान का पिछवाड़ा स 
दिखायी पड़े इत्यादि । अथवा नगर में अनेक पुर है। सबकी बनावट भिन्न भिन्न 
प्रकार की है। भीतर चतुरङ्गिणी सेना है। जिसमें खच्चरों का समूह भार वहन : 
वार बरदारी के लिए हैं। राक्षस अनेक रूप होते है। सो सभी प्रकार के राक्षसों 
के जूथ अलग अलग है । इसलिए बहुरूप निसिचर जूथ कहा । जूथ कहकर सेना 
कहते हें । सेना में अनेक जूथ होते हे । सो सेना अतिबल है। किसी के पास ऐसो 
बलवती सेना नही हैं। जूथ असल्य हैं सेना का बल अवर्णनीय है । अतः को गमे 


बरनत नहि बने कहा। यहाँ पर बार बार गोस्वामीजी alata कहते 
चले जावेंगे | | 


१. नाग का अर्थ सपं भी होता है और नाग नाम की देवताओ की जाति विश्चेष है 
जिनमे मनुष्यो की अपेक्षा क्षेत्रज शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। यथा : पश्यो 
मतुजातियाशक्तघा पुंसः प्रमाविता: । तेम्यो$पि नागगन्धवंयक्षाद्या देवता नृप : वि. पु. ६.७.६६ । 
अथ : पशुओ की अपेक्षा मनुष्य भगवान्‌ को क्षेत्रश शक्ति से अधिक प्रभावित है और उनसे 


भो अधिक हे राजा | नाग गन्धवं यक्षादिक देवता प्रमावित हैं । यहाँ नाग का अर्थ जाति 
विशेष के देवता हैं । न 
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अब नगर के चारो योर का हृद्य वहते हैँ कि सब ओर वन वाग उपवन 
भर बाटिकाएँ हैं । स्वत सिद्ध वृक्ष समूह को वन कहते हैं । फलवाले वृक्षो के समूह 
को बाग कहते हैं। आरोपित वृक्ष समूह को उपवन कहते हें) फुलवारी को वाटिका 
कहते हे । वन मे जळ की व्यवस्था नही रहती | उसका सीचा जाना देवाधीन है! 
बाग मे सर उपवन मे कूप और बादिकाओ मे वावलिमाँ हैं। सायंकाळ का समय 
है | हवा खाने के लिए स्त्रियां नगर के चाहर बगीचो मे आगी हुई हैं। देव यक्ष 
गन्धर्वे नर किन्नर नाग कुमारि। जीति वरी निज वाहुबल बहु सुन्दर वर नारि! 
रुद मे धर्म्य विवाह नही काम्य विवाह है । नसल ठोक रखने का कोई नियम नहीं 
हैं | सौन्दर्य की उपासना है चाहे कोई हो ओर बर की प्रधानता है। कही उपवनो 
में मखाडे हैं । वहाँ मल्ल लोग बल के उमङ्ग मे गर्जत कर रहे हैं। ककती लड़ते 
हैं। शस्त्राभ्यास करते हैं। लड़ने मे एक दूसरे को डॉटते हे! असाडे नगर के 
बाहर है। 


भब नर दुर्ग बहते हैं। अनेक मत्त करके विवट भट नगर को रक्षा करते 
हैं । इतना बल सम्पन्न होने पर भी नगर रक्षा से इतनी बडी सावधानी है। विना 
जाने वहाँ हवा भी नही बहू सकती । भोजन की व्यवस्था कहते है। भेसे, मनुष्य, 
गाय, वकरी, सब कुछ खा जाते हैं। इसीलिए खल कहा | भच्छही कहने का भाव 
यह वि कच्चा ही खा जाते हैं। मनुष्य कहकर पह दिखलाया कि आहर से ये सब 
पकड पकडकर SHI रसद वी भाँति भेजे जाते हैं। नही तो छडा म॑ मनुष्य की 
गन्ध कहाँ ? पापियो की कथा नही करनी चाहिए | यहाँ कुछ कहना पडा । उसे 
बहुत थोडे मे कहा । और यह समझकर कि अस्त से इनकी गति होगी। श्रीरामडी 
के तीर रूपी तीर्थ मे ये शरीर त्याग करेंगे इसलिए कहा । यदि इनकी गति भी अनिष्ट 
होती तो न कहते । 


दो. पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह बिचार । 
अति रघु रूप धरौ निसि, नगर करी पैसार ॥३॥ 


ad : नगर मे बहुत से रखवालों को देखकर हनुमानजी ने मत मे विचार 
किया कि मति SYST घारण करूँ और रात को नगर म प्रवेश HE । 


व्याख्या . करोडो राक्ञसो का चारो ओर पहरा है । बिना सबका सहार किये 
Ber मे प्रवेश करता असम्भव है! सीताजी का देखना तो दूर गया यहां युद्ध ठन 
जायेगा ! अत शैल समान शरीर से काम न चलेगा ! सत. अति लघुरूप धारण 
करने का विचार किया। गयनचारियों से अति लघुरूप मञ्चक का और अत्यन्त 
बडा गरुड का है। प्राकार डाकना है) अत गगनचारी रूप धारण करता ही 
उपयुक्त है। सा भी रात को जव मच्छरों के विचरण का समय होता है। दिन को 
फिर भी सत्र छस जायेगे । चोरी रात को ही ठोक होती है । 
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मसक* समान रूप कपि धरी । लंफहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि भोहि निदरी ॥१॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने मच्छर के समान रूप छोटा घारण किया ओर 
नुसिहजी का स्मरण करके BEIM चले। लड्धिनी नाम की एक राक्षसी al 
उसने कहा कि मेरा निरादर करके जा रहा है ? 


व्याख्या : फिर लघिमा सिद्धि से काम लिया। अपना आकार मच्छर के 
समान छोटा बनाया | रूप बन्दर का ही रहा । भँगूठी भी जिसे मुख मे लेकर चले 
थे उसी तारतम्य से छोटी हो गयी गयी । देवताओ के वसन भूषण अस्त्र वाहनादि 
उनके रूप से भिन्न नही होते । गोतावलो मे अँगूठी के बोलने का भो उल्लेख है। 
वे यथावसर छोटे बडे हुआ करते हैं। अथवा जिस लघिमा सिद्धि से अपना शरीर 
छोटा किया उसी से अंगूठी भी छोटी कर लो | नरहरि शब्द afag के लिए प्रमुक्त 
हुआ है | यथा : मोन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम वपुधरी | सो नृसिंह 
का स्मरण किया । जहाँ कोई मागं न हो वहाँ मागं निकालनेवाले नृसिहजी हैं। 
हिरण्यकश्यप ने मृत्यु का सम रास्ता रोक दिया था । नृसिहजी ने उसमे भी रास्ता 
निकालकर उसका वघ किया था । अत' अवसरानुकूल उन्ही का स्मरण किया | 


लड्डापुरी की अधिष्ठात्री देवी लर्डिनी नाम से पुकारी जाती थी। 
राक्षसी रूप से रहती थी । इसलिए एक निसिचरो कहते हैं। यहाँ एक का अर्थं 
प्रधान है । इतने राक्षस थे किसी A हमुमानुजो को नही देख पाया । पर उसने देख 
छिया | पहरे मे धोखा देकर निकल जाना पहरेदार का अनादर है। उसमे अपनी 
प्रधानता द्योतन करते हुए ललकारा | मालूम होता है कि और सब पहरेदारो को 
डॉककर हनुमानुजी वन बाग उपवन वाटिका डॉक रहे थे । तब इसने देखा : बयोकि 
भागे कहेगी : प्रविसि नगर कीजे सव काजा । लद्धिनी को अभिमान है कि मेरा 
कोई निरादर नही कर सकता । यहाँ मृत्युलोकी राजसी बाधा उपस्थित हुई | अतः 
इसका वध न करेंगे दण्ड देंगे | प्रवृत्ति दुगं के विरोधी को पहिले सात्त्विक तामसी 


१ हनुमत तहाँ लघुरूप atl अनिमा वे परभाव जने। 
अपुना जस के तस ही है पै लोगन छोट सरूप गने । 
अनिमा के प्रभाव ही से तौ निकट वस्तु मे दूरपने। 
कोड विडाछ सम कोउ मसक सम कहत तर्हा सदेहु जने । 
बडो नजर काहू की छोटी मये नजर मे भेद धने। 
घर धर लसत अलख वनि अपुना जस ईश्वर सब माहि सने । 
मिळत जतन से वह पताल को पानी जैसे मिलत खने । 


-लकीाएजिह्व स्वाभी 
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ओर राजपी माया से काम पडता हो है! अतः उसे सात्त्विक को अपनाना पडता 
है । तामसी का वध ओर राजसी का निग्रह करना पडता है | 


जालेहि नही मरम as मोरा ! मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिका एक सहा कपि हनी । रुधिर बघत धरनी ढनमनी ॥२॥ 


अर्थ ` रे शठ ! तूने मेरा मेद नही जाना । जितने चोर हैं वे ही मेरे आहार 
हैं | महाकपि हनुमानजी ने उसे एक Tar मारा । जिससे वह रक्त की उलटी करती 
हुई पृथ्वी पर लुढक गयी | 

च्पास्या : BES ने कहा कि तू शठ हे चालाको से अपने को छिपाया 
चाहता है! करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास ! तू भरो का ममं जानता 
है कि इतने छोटे रूप का ख्याल न करेंगे। पर मेरा ममं नही जानता । जितने चोर 
हैं वे ही रावण द्वारा मेरे आहार कल्पित विये गये हैं। चोर पकडू तो पेट भरे न 
पकडू तो भूखी मखे । अत. मेरा ध्यान छोटे से छोटे चोर पर भी रहता है। भरो 
की तो बाहर से रसद आया करती है । यथा . कहूँ महिष मानुप घेनु भज खर खल 
निसाचर भच्छही । उन्हें या पडी है कि इतना ध्यान रवखे । हनुमानजी ने विचार 
किया कि इस रूप से इसका में कुछ नही कर सकता । इसलिए बडे वानर का रूप 
धारण किया । स्त्री अवघ्य है भोर इसे चुप करना आवश्यक है । अतः वाये हाथ 
से एक घुसा मारा ! इतना ही उसके लिए बहुत हो गया । 
पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका | 
जब राचनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरचि कहा मोहि चीन्हा 9३) 


अर्थ ` फिर बह लड़ा सँभालकर उठी भोर wre होकर हाथ जोड 
विनती करने लगी कि जब ब्रह्मदेव ने रावण को वर दिया तव चलते समय 
उन्होने मुझे एक पहिचान वतला दी ) 

व्याख्या : यहाँ पर कवि ने wer कहकर बात स्पष्ट कर दी कि वह स्वम 
wer थी : मधिष्ठाभी देवी थी । इसी से उठी नही तो न उठती । रावण की आज्ञा 
से मिशिचरी घनी पहरा देती थी। उसने रात को छिपकर हनुमानजी को जाते 
देखकर उन्हे शठ भोर चोर कहा । अब सशद्ध होकर विनय करती है कि शठ कहने 
के दण्ड€्प मे तो एक घूसा साया भब चोर कहने फे दण्डरूप मे दूसरा धूसा न 
खाना पडे | इस वार के घूसे से न बच सकूंगो। अत कहने छगी कि में देवी हूँ | 
रावण वा गासन मुझे परान्द नही है। जब ब्रह्मदेव रावण बो वर दे रहे थे उस 
समय में वहाँ उपस्थित घी । चलते समय ब्रह्मदेव मुझे चिह्न बतलाते गये । यहाँ 
कहा मोहि चीन्हा का दो अर्थ करना चाहिए: १ मुझे पहिचानकर कहा २ मुझे 
चिह्न बताया । 
विकल होसि ते कवि के मारें। तव weg निसिचर संहारे il 


तात मोर अति ger बहुता। eas नयन राम कर दुवा प्रश! 
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अर्थ : जब तू बन्दर के मारने से व्याकुळ हो जाप तब जाते लेना F 
राक्षसों का संहार भत्र हुआ हो चाहता है। हे तात । मेरा अत्यन्त बडा पुण्य है 
जो माँखो से रामदुत का दर्शन पाया ! 

व्याख्या : बन्दर अल्पवीर होते है। मेरे सामने बया हैं। यथा : नर बान 
केहि लेखे माही । जब कपि के मारने पर तुझे विकलता हो तब यह समझ sr 
कि यह रामदूत हे | रामावतार हो गया । अब राक्षसो का नाश होगा । सो आधा 
हारा जो विकछुता हुई उससे मुझे हर्ष हुआ । मुझे आपसे महापुरुषों का दशन कहाँ 
सवेरे से साँझ तर राक्षस हो देखते देखते दिन जाता है। भले का दशत पुण्य ब 
फर है। देवदूत का दर्शन बड़े पुण्य का फळ है ओर रामदूत का दर्शन गति अघिः 
पुग्य बा फळ है । देखेऊ नयन का भाव यह कि यहां भले का वाम भो मुनवे: 
नही भाता | महाँ आँखो से रामदूत के दक्षन की कौन आशा थो? 


दो. सात स्वर्ण अपवग सुख, afer तुला एक अंग! 
qe न' ताहि सकळ मिलि, जो सुख लव सत संग ॥४॥ 


अर्थ : सात स्वर्ग और अपवर्ग के मुख को तराजू के एक पळरे पर रबर 
जाय तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नही हो सकते जो सत्संग ' 
लव माञ से होता है। 
' ' व्याख्या : भू स्वगं से लेकर सत्यलोक तक की सात स्वर्ग मे गिनती है 
माब्रह्माभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुन। वहाँ से किर sear होता है। अपव 
मोक्ष को कहते हैं। जहाँ से फिर लोटता नहो होता । ब्रह्मलोक तक सुख 4 
चारतम्म है और मोक्ष में तिरतिशय मुख है। यह सब सुख तराजू के एक परू 
ee जाय और सत्संग फे लव मात्र को सूख दसरे करने — 
Tr ree) न 
२ < "५७५७ Isl ऊपर उस्ता है ] सो यहाँ इ 
अन्तर पड़ा कि स्वर्गंवाला पलड़ा तो भाकाश मे गया और सत्संगवाले qed. 
जमीन न छोड़ी | 


Mate नगर कीजे सब काजा ! हृदय राखि कोसल पुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करड मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ney 
र अर्थ : नार्‌ में प्रवेश करके सब काम कीजिये । कोसलपुर के राजा को हृद 

में रज छोजिये । उसके लिए विप अमृत हो जाता है । nrg मित्रता करने लगते हुँ 

समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। असित में शीतळता आजाती है । 
वयाच्या : लङ्का ने कहा कि थब वेखटके नगर मै प्रवेश करके सब कार 

७७७७ i i 

' १. Grant लवेनापि द स्व सं लापुतसेत्रम । मगवत्सजिसजुस्प मर्त्यानां किमुताशिपः 
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कीजिये। आप को जान लेने का सामथ्ये अब wet मे किसी को नही है। मेरी 
ओर से भी वेसटके रहिये मे भी किसी से न वहेंगी । परन्तु भगवान्‌ वोसलेश को 
हृदय मे रख लीजिये। भाव यह कि कोसलेश को हृदय मे रखकर चले थे ga 
मूति मे क्या घाटा था कि sat स्थान पर आप ने नृसिहमूति को पधराया? 
ध्येय मूर्ति के परिवर्तन से कायं मे बाधा उपस्थित होती है। अत. जिस भाँति 
कोसलपुर के राजा को हृदय मे रखकर चले थे फिर उसी भांति उन्हे हृदय मे 
रख छीजिये | इस भाँति लद्धा ने अच्छी सलाह देकर मित्रता का कायं किया । 
उपासनाघाट के वक्ता भुसुण्डीजी बोल उठे क्योकि उपासना का महत्त्व 
कहने का अवसर आगया । भजन से भगवत्कृपा होती 2 | यथा : भजत कृपा ghee 
रघुराई और भगवत्कृपा से विप भी अमृत हो जाता है। सुरसा विपघरो को माँ 
हे) सो राम कृपा से अमृत्त हो गयी । आशीर्वाद दिया : राप्रकाज सब करिहहु तुम 
बल बुद्धि निधान । रिपु ने मित्र का काम रिया । लक्धिनी मे उत्तम परामश दिया । 
समुद्र तो गोष्पद हो ही गया था। यथा : गोष्पदीदृतवारीशम्‌ | अनल मे शीतलता 
आने की कथा भागे आयेगो | यथा : तावर दूत अनल जेहि सिरजा। जरा न सो 
तेहि कारन गिरिजा । 
Tes सुमेरु रेनु समताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप घरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 


अर्थ ` हे गरुडजो | सुमेर पवत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे 
रामजी ने कृपा करके देखा । हनुमानजी ने भति लघुरूप घारण किया और भगवान्‌ 
क! स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया । 

ब्याख्या : यहाँ पर भनेक पुस्तकों मे गरुम पाठ है। परन्तु वह समीचीन 
नही है । उपासनाघाट की कथा हो रही है। अत भुसुण्डिजी वक्ता हें उनका गरुड 
सम्बोधन करना ही उपयुक्त है। ऐसे ही गवसर पर उदाहरण देते समय ठीक इसका 
उल्टा कहने मे भी गरुड सम्बोधन हे | यथा . मातु मृत्यु पितु समन समाना। 
सुधा होइ विष सुनु हरिजाना। मित्र करइ सतरिपु के करनी । ताकहुं विबुध नदी 
बैतरनी | सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता । भत 
यहाँ भी गरुड सम्बोधन हो उपादेय है। रामजी जिसे कृपा करके देखते है। उसके 
लिए जड वस्तु भी अपना सहज स्वभाव त्यागकर सुखद हो जाता है। सुमेरु ऐसा 
दुरल्लघ्य पवत भी: जिसके उल्लघन का निषेध भी शास्त्र में है। माला के भी 
सुमेर का कोई उल्लघन नही करता | उसके लिए रेनु की भाँति पद दछित होने 
योग्य हो जाता है! यथा: रज मग परी निरादर रहई। सब कर प प्रहार नित 


ast 

i हनुमानजी ने फिर अति लघु रूप धारण किया । यह तीसरा अवसर है। 
पहिले सुरसा के प्रसद्ध मे। यथा अति Sy रूप पवन सुत लयउ | दुसरा छद्धा 
की ओर. चलने के समय । यथा: मसक समान रूप कपि धरी और तीसरा इस 
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समय । लड़िनो की उचित शिक्षा को हनुमानजी ने मान fear) अब भगवान्‌ 
रामचन्द्र का स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया | 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहं अगनित जोधा ॥ 
ग्यउ दसानन मंदिर माही । अति विचित्र कहि जात सो नांही ॥३॥ 


अथे : एक एक करके घरो को खोजा । जहाँ Tat असंख्य योद्धा देखे | रावण 
के मन्दिर मे गये । वह अत्यन्त विचित्र था उसका वर्णन नही हो सकता । 


व्याख्या : एक ओर से खोजमा आरम्भ किया । सम्पाती मे उपवन मे 
बतलाया था । यथा : तहूँ असोक उपवन जहाँ रहई। सीता बेठी सोचरत महुई | 
पर वह दिन की बात थी । रात की किस घर मे हैं कोन कह सकता है ? चोर चोरी 
करके घर में नही रखता | अतः पहिले SE भर की तलाशी ले ली | जिस मन्दिर 
मे जाते हें योद्धा ही दिखलायी पडते हें। सीता के लक्षणवाली किसी स्त्री को 
नही देखा | इस भाति असंख्य मकान खोजे | 


नाम किसी का नही जानते। इसलिए उल्लेख नही किया। मालिक को 
दशमुख देखकर निश्चय हुआ कि यह्‌ दशानन का मन्दिर है। अथवा अतिविचित्र 
होमे से अनुमान किया कि यही राजमन्दिर होगा। उसे देखकर हुनुमानुजी को 
स्वगंछोक और ' देवलोक का भ्रम हुआ। यथा: स्वर्गोऽय देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि 
पुरी भवेत्‌ । ato | इसलिए अति विचित्र कहा । लौकिक रचना होती तो कहते 
बनता | वहाँ अलौकिक रचना थी | अतः कहते है: कहि जात सो नाही । 


सयन किए देखा कपि तेही। मदिर महँ न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा | हरि मुंदिर ag भिन्न बनावा ॥४॥ 


ad: हनुमानजी ने उसे शयन किये देखा। परन्तु उस घर मे वेदेही को 
नही देखा | फिर एक सुन्दर घर दिखायी पड़ा | वहाँ भगवान्‌ का एक अरूग मन्दिर 
वना हुआ था । ; 

व्याख्या : पहिले पहल निद्रितावस्था मे रावण को देखा। पर वहाँ भी 
सीताजी का पता नही । सरकार ने रूप शोल स्वभाव का ऐसा वर्णन कर दिया 
ute हनुमानजी ने निर्णय कर लिया कि इतनी रानियो में सीताजी कोई 
न | ॥ 

भवन तो एक से एक देखे पर हनुमानजी को सोहाये नही | वयोकि भगवत्‌ 
सम्बन्धी वस्तु कही कुछ भी नही थी | SH भर मे एक घर हनुमानजी को सोहाया | 
वयोकि उसमे हरिमन्दिर्‌ था और सो भी शास्त्रानुसार गृहस्थी से अलग बना हुआ 
था। गृहस्थी के भीतर भगवान्‌ के विग्रह के पघारने का विधान नही है । उसके 
लिए पृथक्‌ स्थान चाहिए | बाल बच्चो द्वारा रहने के स्थान मे कुछ न कुछ अशुद्धि 
रहने को शद्धा बनी ही रहती है। ! 
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दो, रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाइ। 
नव तुलसिका वृ द तह, देखि हरख कपिराइ ॥५॥ 


अर्थं : वह्‌ धर श्रीरामजी के आयुध के चिल्लो से भकित था । उसकी शोमा 
वर्णन नही की जा सकती । वहाँ नवीन नवीन तुलसी के समूहो को देखकर कपिराज 
हनुमानजी हृषित हुए । 

व्याख्या : रहनेवाले घर मे भी रामायुध धनु असि चमं और शक्ति अडत 
हैं। उससे घर को भवर्णनीय शोभा है । पवित्र शोभा तो यही दिखायी पड रही है । 
सम्राट्‌ के छोटे भाई का घर है। Yard की कोई कमी नही। रावण के घर के 
बाद यही घर है। पवित्रता अधिक है। तुलसी के नये पौदे बहुत से लगे हैं। सहस्र 
नाम से तुलसीदल नित्य चढता है। तुलसीवन हनुमानजी को बडा प्यारा है। यह 
सब देखकर कपिराज हेपित हुए । भक्तिरस के आलम्वन और उद्दीपन दोनो को 
देखकर सञ्चारी भाव हपं का उदय हुआ | 


लंका निसिचर निकर निवासा । get कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महु तरक करे कपि लागा । तेही समय विभीपनु जागा ॥१॥ 
अथ : लद्धा तो निशिचर समूह का निवास है। इहां सज्जन का घर कहाँ ? 


अथवा गन्ध कहाँ? हनुमानजी मन मे तके करने sity उसी समय विभीपन 
जागे । 

व्याख्या : घर घर देख लिया wera सव निशिचर हैं। ऐसे दुष्टो का सङ्ग 
तो सज्जन भूलकर नही करते। सज्जन यहाँ रह केसे सकता है? फिर कया यह 
कोई निशाचरी माया है? या कोई सज्जन ही समय के हेरफेर से इन लोगो मे 
फंसा पडा है । इन लोगो मे से निकल नहीं सकता और ये लोग भो किसी कारण 
वश उसे प्राण से वियुक्त नही करते | 

हनुमानजी मन मे तक करने लगे | किसी निश्‍चय पर नही पहुंच सके । उसी 
समय सरकारी सहायता हुई । विभीषणजी जागे) रात भर तो हनुमानजी की 
खोजते वीता | उप काळ आगया। यही समय महात्माओ के जागने का है। जब 
मक्त असमञ्जस मे पड़ते हैं तब सरकार उनकी रहायता का सयोग जुटा देते हैं। 
बन्दर प्यासे मरते थे । तब तो तपस्विनी से Ae हुई । उसने समुद्र तट तक पहुंचा 
दिया । वहाँ अनशन करके बेठे तो सम्पाती से भेंट हुई। उसने सीताजी का पत्ता 
वत्तला दिया। यहाँ हनुमानजी असमञ्जस मे फॅसे तो विभीपणजी जागे। उनकी 
बत्तलायी युक्ति से श्रीजनफनन्दनी का साक्षात्कार होगा : इसी भाँति भक्तो की 
सहायता का योग जुटता ही जाता है। यथा : करहि कृपानिधि सोइ सजोगा । 

दो बार श्रीराम नाम लेने से विभीषण पर हर्षित होकर श्रीमारुति ने कृपा 
क्षी तो जो निरन्तर श्रीराम नाम हनुमानजी को सुनाते हैं उससे अञ्जनीनन्दन 
कितने अधिक प्रसन्न होंगे ! दर्शन देते हैं । 
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राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरप कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हठि करिहों पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥२॥ 


अर्थं : उसने राम राम सुमिरन किया । हनुमानुजी ने पहिचान छिया कि 
सज्जन हैं और हृदय में हपित हुए । इनसे हठ करके परिचय करूँगा | क्योंकि साघु 
से कां की हानि होती नही | 

व्यास्या : जो सोचता हुआ प्राणी सोता है वही विचार लिये जागता है। 
राम राम स्मरण करते जो सोयेगा वह राम राम कहते ही जागेगा। दम्भ के लिए 
जो नाम स्मरण करता है वह जागते ही नाम स्मरण नहीं कर सकता। वह जब 
अवसर देखेगा तब वह राम राम वहेगा । अतः हनुमानजी के निर्णय के लिए 
अचूक प्रमाण मिल गया । निश्‍चय हो गया कि सज्जन है। अतः सज्जन के पहिचान 
लेने से मन में ad हुथा । क्योकि भगवती जनकनन्दिनी की तमाम खोज डाला | 
कही पता नही चला। SST में किसी से पूछ सकते नही थे। बिना पूछे अब पता 
चलने की कोई आशा नही । कोई सज्जन मिले तो उससे पूछें। सो एक सज्जन तो 
मिला । इसे मेरा हाल क्या मालूम ? अतः मे ही इससे हठपुवंक जान पहिचान 
करूंगा | यह साधु है । इससे यदि काम बनेगा नही तो विगडेगा भी नहीं । दूसरे 
के कार्य को साधन करनेवाले को ही साधु कहते हैँ। फिर वह साधु केसा जिससे 
दूसरे का काय बिगड़ जाय | 


विप्र रूप घरि बचन सुनाए । सुनत fading उठि तहँ आए ॥ 
करि प्रनाम पुछी कुसलाई। विप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥३॥ 


अर्थ : ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया | सुनते ही विभीपणजी उठकर 
वहाँ आये | प्रणाम करके कुशल पूछी : ब्राह्मण देवता ! अपनी कथा समझाकर 
कहिये । 

व्याख्या : हनुमानुजी ने जो रूप धारण किया था उस रूप को भेंट करने के 
भनुपयुक्त समझकर त्याग दिया। प्रातःकाल बन्दर का दहत भो शुभ नहीं काना 
जाता। अतः विप्ररूप धारण किया। वेदपाठी wales: | वेदपाठी की विप्र संज्ञा 
है। इससे यह घ्वनित किया कि बेद मन्त्र सुनाया । उस समय छद्धा मे वेदध्वनि 
हो रही थी | ब्रह्मराक्षसों ने वेद पढ़ना आरम्भ कर दिया था | वुद्धिमान्‌ हनुमानजी ने 
ऐसे अवसर पर वेद मन्त्र ही सुनाया | विभीषणजी को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। यथा : 
विप्र घेनु हित संकट सहही । सो स्वयं उठकर आये | वेदध्वनि सुनकर आये । ब्राह्मण 
देखकर प्रणाम किया। कुशल पूछा । इतना ही नही कहने लगेकि अपनी कथा 
समझाकर कहो | यहाँ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी वसते हैं। आप यहाँ क्यों 
आये ? यहाँ तक केसे पहुँच पाये? आपके ऊपर कीन सी विषत्ति है जो मौत के 
मुख मे कूद पड़े में कोन सी सहायता करूँ ? इसलिए अपनी कथा समझाकर कहने 
के लिए प्राथंना की | विमीपणजी को भी शद्धा हुई कि यहाँ सज्जन कैसे आया ? 
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की तुम्ह हरिदासन्ह ag कोई । मोरे हृदय प्रीति भति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयेहु मोहि करन वड भागी || ४॥ 


अर्थ क्या आप हरिभक्तो मे से कोई हैं? मेरे हृदय मे अत्यन्त प्रेम उमड 
रहा है। अथवा आप दीनो से प्रेम करनेवाले स्वय रामजी हैं जो मुझे बडभागी 
बनाने आये हैं | 

व्यारया मेरी स्वाभाविवी प्रीति हरिदासो मे है और आपको देखकर मुझे 
अति प्रीति हो रही है। अत आप हरिदासो मे से कोई हैं सता हि सन्देहपदेषु 
वम्तुपृ प्रमाणमन्त करणध्रवृत्तय । सन्देहास्पद विषयो मे सज्जनो के लिए उनके 
अन्त करण वी वृत्ति ही प्रमाण है और हरिदास को छोडकर अन्य को यहाँ तक 
आने का सामथ्यं भी नही है | 

यदि दास नही तो आप स्वय प्रभु हो प्रभु दोनो पर अनुराग करके यसे 
वडभागी यनाने चले आते हैं। भाग्य वा निर्णय सम्पत्ति से नही होता । भगवरूच- 
रणानुराग से होता है ! पहिल यथावसर हनुमानुजोने विभोषण के विधय में मन मे 
हो तकं क्था था । अम विभोषणजी उनके विषय मे उनऊ सामने तकं कर रहे हैं| 
महात्माओं का तक भी अव्यर्थ होता है। कहते हैँ वि दो मे आप कीन हे? स्पष्ट 
कहिये जो आप दिखायी पडते है सो नही हैं । 


दो तब हनुमत कही सब, रामकथा निज नाम। 
सुनेत जुगल तन पुछक मन, मगन सुमिरि गुनग्राम ॥६॥ 


ad तब हतुमामूजी ने थीरामजी की सारी कथा कही ओर अपना नाम 
बताया | सुनते ही दोनो के शरीर पुलकित हो गये और मन श्रोरामजी के गृण समूह 
का स्मरण करके मग्न हो गया । 

व्याख्या सप्रेम वचन सुनकर विश्वास gar) यथा कपि के बचन सप्रेम 
सुनि उपजा मन बिस्वास | पहिले सज्जन चोन्हा था | अव अश्रान्त निश्चय हो 
गया | तव सव रामकथा कह सुनायी | जो लक्ष्मणजी से सुनी थी । यथा . लछिमन 
रामचरित सब भाषा । और जा स्वय देखा था | चरित कहकर अन्त मे अपना नाम 
बहा । भाव यह कि चरितसम्बन्धी सब पुरुषो का नाम लिया | अपने लिए में कहते 
थे | अन्त मे अपना नाम बह्‌ देने से कथा पूर्ण हुई । कहनेवाले को भी पुलक और 
सुननेदाले को भी gar हुआ ओर गुणग्राम के स्मरण से मन आनन्द म मग्न हो 
गया | यथा कहत सुनत हरखहि पुछकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही | 
सुनहु पवन सुत रहूनि हमारी । जिमि दसनन्हि महु जीभ विचारी ॥ 
तात wag मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुल नाथा ॥१॥ 

अर्थ हे पवनमुत । मेरो रहनी सुनो ! जेसे दाँतो मे विचारी जीम रहती है। 
हे तात | मुझे अनाथ जानकर वसा कमी ES आप करे 
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व्याख्या : यद्यपि रामजी का परिचय देने मे ही अपना परिचय दिया । फिर 
भी अपने नाम के साथ पिता का नाम भी बतलाया | नही तो बिभीपणजी पवनसुत 
कहकर केसे सम्बोधित करते? लंड्िनी की भाति ये भो अपनी सफाई दे रहे है कि 
में निशिचर निकर के साथ इच्छापूवंक नही रहता हूँ । विधिवश कुसङ्भति मे पड 
गया हूँ । जिह्वा मुख के साथ ही उत्पन्न है। बह उसे छोड़कर कही जा नही सकती । 
दिन रात दाँतों की सेवा किया करती है और सावधानी से अपने को बचाये रहती 
है। पर दाँतो को उसपर दया नंही। अवसर पार्ये तो उसे चाब जायं | भाव यह 
कि इन दुष्टो के बीच मेरी वही दक्षा है जेसे पर दाँतो के बीच जिह्वा की। दशन 
शब्द का अथं ही काटनेवाला है। जीभ तो विचारी है। चाहने पर भी कुछ नही 
कर सकती । 

इसी भाति मे भी अनाथ हैं और सरकार अनाथ पर प्रीति करनेवाले हैं। 
(यथा . सुदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर का प्रीति जो। भानु को कही कृपा 
करने मे कोई परिश्रम नही । ये तो भानुकुल नाथ है । जहाँ है वही से बेठे कृपा 
कर सकते हैं। मुझे उन तक पहुँचने का सामर्थ्यं नही है। अनाथनाथ ही कृपा करे 
तो बने | विभीपणजी इतना जानना चाहते है कि वे क्या कभी कृपा करेंगे ? चाहे 
जब करें | 


तामस तन कछु साधन नाही । प्रीति न पद सरोज मन माँही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमता । fag हरिकृपा मिलहि नहि सता ॥२॥ 


अर्थं : भेरा शरीर तामसी है । इसलिए साधन कुछ भी नही है। चरण कमलो 
मे प्रोति भी नही है। है हनुमानजी । अब मुझे भरोसा हुआ | क्योकि हरि की कृपा 
के बिना सन्त मिळते नही । 

व्याख्या : यहां साधन से कम और ज्ञान अभिप्रेत है । यथा : लोकेऽस्मिन्‌ 
डिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | ज्ञानयोगेन साख्याना कमंयोगेन योगिनाम्‌ | 
कर्म ओर ज्ञान न होने पर भी केवळ भक्तिं से सब कुछ सध जाता है) इस पर कहते 
हैं कि चरण कमलो मे प्रोति भी नही है | यही वात रावण ने भी कही : होइहि भजन 
न तामस देहा। तामस देह से वह भी दुखी था | दोनो भाइयो को भजन पर 
आस्था थी | 

विभीपणजी कहते हैं कि अभी तक तो में निराश था कि मुझपर कृपा केसे हो 
सकती है ? पर अब भरोसा हुआ । क्योकि : सत विसुद्ध मिलहि परितेढी । चितर्वाह 
रामकृपा करि जेही | मुझे आज विशुद्ध सन्त का दशंन हुआ । इससे सिद्ध हुआ कि 
रामजी की कृपाइष्टि मुझ पर हुई । अत. भरोसा हुआ कि जब कृपाहृष्टि मेरी और 
फिरी है तो कृपा भी करेंगे अर्थात्‌ सनाथ करेगे | 


जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ ` 
सुनहु विभीषण प्रभु कइ रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥३॥ 
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अर्थ जव रघुवीर ने कृपा बी है तभी तो आपने हठ करके दशंन दिये हैं। 
चिभोपणजी सुनिये प्रभु की यही रीति हे बि सेवव' पर सदा प्रीति वरते है । 

व्यारया त्यागवोरो दयोवीरा विद्यावीरो विचक्षण ] पराक्रममहावीरो 
qua सदा स्वत । पञ्चवीरा समारयाता राम एव स पञ्चधा । रघुवीर इति स्यात 
सर्वेदीरोपलक्षण । त्यागवीर यथा राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज 
बटाळ की नाई | दयावीर यथा तुरत विभीषण पाछे मेला । सनेमुख राम सहेउ 
सो सेछा | विद्याचीर यथा मीति पीति परमारथ स्वारथ | कोउ न रामसम जान 
जथारथ। पराक्रमवीर यथा सक सर एक सोखि सतसागर। धर्मवीर यथा मै 
सोइ घमं सुलभ करि पाचा । तजे तिहँपुर अपजस छावा ! यहाँ दयावीर से प्रयोजन 
हे। मुझ पर कृपा को यह प्रभु की दयावीरता है। सन्त के gage दर्शन देने से 
अनुग्रह का अनुमान करते हैं। यथा एहिसन हठि करिहौ पहिचानी । 

हनुमानुजो तात jag मोहिं जानि अनाथा । ThE कृपा भानुकुल नाथा | 
का उत्तर देते हैं कि प्रभु की रीति सुनो। वे तो सदा सेवक पर प्रोत Twa | 
पर कोई उनका वास्तविक सेवक भी तो वने) सेवा की पात्रता जाने पर कृपा का 
अनुभव होगा । यहाँ यह ध्वनि निकलती है कि आप कुछ वास्तविक सेवा कीजिये 
उनकी कृपा मे सन्देह न कीजिये | 
कहुह कवन मै परम कुलीना । कपि wae सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥४॥ 

अर्थ कहिये मै ही कोन बडा कुलीन हूँ । चञ्चल बन्दर हूँ ओर सब विधि 
से हीन हूँ । प्रात काळ जो हम बन्दरो का नाम ले लेवे तो उस दिन भोजन 


न मिल | 

व्याख्या तामस तन कछु साधन नाही| का उत्तर देते हैं कि आप तामस 
तन पाने पर भी कुलीन तो हैं। मेरा तो तन भी तामस है और में कुलोन भी नही | 
चञ्चल क्षिप्त चित्त मे साधन का अधिकार नही । अत सबही विधिहीन बतलाते हूँ | 
कपि कौन सा कर्म ज्ञान और उपासना करेगा ? सवेरे उसका कोई नाम नही लता 


और आप तो प्रात स्मरणीय हैं | 
यथा प्रह्वादनारदपराशरपुण्डरीकब्यासाम्बरीपशुकशीनक्भीष्मदाल्भ्यान्‌ । 


रुक्माङ्गदाजुँचवसिविभीपणाद्यानेतानह परमभागवतानु स्मरामि | 
दो अस मै अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर | 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे विछोचन नीर ॥७॥ 
अर्थ हे सखे | सुनिये मै ऐसा अधम हूँ ! पर रघुवीर ने मुझ पर झी कृपा 


की | स्मरण करव आँखो मे जळ भर आया | 
व्याख्या विभीपणजी को रामातुरागी देखकर सखा का नाता जोडा । अव 


मोहि भा भरास हनुमता वा उत्तर देते हूँ वि जो तुम मुझ से अधम को सन्त कह 
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आता कहा । यथा : होहि कुठायँ सुबधु सहाये । भाव यह कि अब तुम हमारे भ्राता 
हुए। रावण के नही रहे। तुम्हे पिता का दशान नही हुआ है। मुझे मात्ताजी का 
दर्शेन नही हुआ है | सो दशंन करना चाहता हूँ । कैसे हो ? 


जुगुति विभीपन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । वन असोक सीता रह जह॒वाँ ॥३॥ 


अथे विभीपणजी ने सब युक्तियाँ कह सुनायी । तब पवनसुत विदा लेकर 
चले | वही रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोक वन मे सोताजो रहती थी । 

व्याख्या * विभीषणजी ने वहाँ पहुँचने की सब युक्तियाँ बतलायी । युक्ति मजु 
मनि सीप सोहाई सोप की भाँति युक्ति समुद्र तल मे छिपी रहती है। उसे वे ही 
जानते थे। पवनसुत Bl ठहर नही सकते । विभीपणजी ठहराते थे। पर न ठहरे 
विदा लेकर चले | 

सोइ रूप अर्थात्‌ मशक समान रूप अथवा जो रूप कि विभीषणजी ने युक्ति 
कहते समय बतलाया था । अशोक वन जहाँ सीताजी रहती थी वहाँ से कुछ दूर 
था। इसी से चलेउ बहा | असोफ चन को चले । सम्पाती ने भी उपवन बतलाया 
था यथा तहे अशोक उपवन जहेँ we | सीता als सोच रत अहई | 


देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥४॥ 


मर्थं : देखकर हनुमाजीन्‌ ने मन ही मन प्रणाम किया | उन्हे बेठे ही बेठे रात 
के प्रहर वीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटा की एक छट हो 
गयो है और हृदय मे रघुपति के गुण समूह का जप करती हैं। 

व्याख्या महात्माओ की युक्ति अचूक होती है । दर्शन हुना । प्रकट प्रणाम 
नहो कर सक्ते और बिना प्रणाम किये भी नही रह सकते | अत मन ही मन प्रणाम 
Prat) age हृश्य देखा । माँ सोती नही । रात के पहर बेठे ही बोतते हैं। लेटती 
भी नही । दारण तप कर रही हैं | देखि कहने का भाव यह कि रामजी के कथित 
गुण स्वभाव का मिलान नही करना पडा) देखते ही निश्चय हो गया कि यही 
माँ él 

अशन शयन वे त्याग से तथा विरह यातना से शरीर saat गया है। 
प्रोपितपतिका के लिए केश सस्कार निपिद्ध है। सो बाल सब मिलकर जटा के रूप 
से एक वेणी हो गयी है। रघुपति के गुणो की श्रेणी का मानसिक जप कर रही हैं | 
जगदम्बा का तपस्विनी रूप मे दर्शन हुआ । 


दो. निज पद नयन दिएँ मन, राम चरन महु छीन । 
परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥८॥ 
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अर्थं नेत्रो को अपने चरणों मे लगाये हुए हैं और मन श्रीरामजी के चरणो 
में लीन हैं। जानकीजी को दोन देखकर पवनसुत परम दु'सी हुए | 


व्याख्या : नयन का सयोग पद के साथ है, फिर भी देखती नही हैं, क्योकि 
मन रामचरण मे लीन है । यथा ` चित्र से नयन अरु गढे से श्रवन नहि सुनत्ति 
पुकारे | निवितक समाधि लग रही है। स्मृति के अच्छी तरह शुद्ध हो जाने पर 
स्वरूप शून्य की माति जब ध्येय मात्र का हो ध्यान रह जाय तब निवितक समाधि 
होती है। जिन चरणो की साक्षात्‌ सेवा करती रही, अब उन्ही के लिए समाधि 
लगा रही हैं। हम लोगो के लिए वह समाधि दुर्गम है, पर माँ के लिए वह महा 
दीनावस्था थी। पवनसुत हैं, बडे बलवान हैं, परन्तु पराक्रम का समय नही, इससे 
परम दु खो हुए । बिना देखे दु खी मोर देखने पर परम दु खी यथा : देखी जानकी 
जब जाय, परम घीर समीर सुत के प्रेम हिय न समाय। कृस सरीर सुभाय सोभित 
लगी उडि उडि धूलि । मनहु मनसिज मोहनी मनि गयउ भोरे भूलि । लद्धाप्रवेश 
प्रसद्ध यहाँ तक है | 


तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई । करे विचार करौ का भाई il 
तेहि अवसर wag तह आवा । संग नारि बहु किएँ बनावा ॥१॥ 


अथं : वृक्ष के पत्तो मे छिप रहे । विचार करने लगे कि भाई । क्या करूं | 
उसी समय सजघजकर बहुत सी स्त्रियो को साथ लिये वहाँ रावण आया | 


व्याख्या : मशक समान रूप है, फिर भी पेड के एक पत्ते मे छिपे हैं। 
राक्षसियो का बडा कड़ा पहरा पड रहा है कही कोई लख न ले। भाई सम्वोधन 
मन के लिए है। यथा: चली सती मिव आयसु पाई । करे विचार करौं का भाई | 
जग बहु नर सर सरिसम भाई | इत्यादि | असमझस आ पड़ने पर विचार न करना 
चूक है | विचार ही सब कल्याणो का मूळ है । हनुमानजी विचार कर रहे है ME 
वात मन मे जमती नही | ऐसे ही अवसर पर प्रभु सयोग जुटा देते हें । उसी समय 
रावण आया । रावण का अथं ही रुठानेबाला है । रुलाने के लिए आया | अध्यात्म 
रामायण की कथा है कि रावण ने स्वप्न देखा कि रामजी का दूत एक बन्दर 
सीताजी को देखने आया है। रावण बड़ा पण्डित है । जान लिया कि स्वप्न सच्चा 
है। इस समय जाकर जानकी को वावयवाण से विद्ध करूँ | दूत जाकर बहेगा तब 
रामजी आने मे शोधता करेंगे। वयोकि रावण ने सीताहरण ही अपनी सद्गति के 
लिए किया था। इसमे श्रुति प्रमाण है। यथा रामपत्नी वनस्था य. स्वनिवृत््यथं- 
माददे। १७ रा ता.) रावण की सब वाते प्रायेण दोरुखी होती हैं। यथा : gaa 
वचन दसकठ रिसाना। मन मह चरन वदि सुख माना । सो आप मी ठाटवाट से 
आया और रानियो को भो सजाकर छे आया । दिखाने के लिए कि रावण अपनी 


fi 


स्भयो को बडा सुख देता है । 
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ag बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कहू रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मदोदरी आदि सब रानी ॥२॥ 


अर्थ उस खल ने बहुत भाँति से सीताजी को समझाया | साम दान भय और 
भेद भी दिखाया। रावण ने कहा हे सुमुखि, सयानी ! सुनो, मत्दोदरी आदि सब 
रानिया को । 
व्याख्या उनकी प्रक्रिया मे तथा समझाने मे खरता भरो है। इसलिए उसे 
कवि खल कह रहे है! साम दान भय भोर भेद दिखलाकर समझाया इसलिए 
बहुविधि कहते है । मन्दोदरी आदि सब रानी । तव अनुचरी करौ प्रन मोरा । यह 
कहकर साम दिखलाया । नगर मालिनी पृथ्वी का आधिपत्य जनक राजा को दे 
देने का लोभ दिखाया | यह दान है। न मावोगी तो वध करूंगा यह भय 
दिखलाया | जिसके लिए तु मर रही है वह तुझ पुछता भी नही इत्यादि बातें 
कहकर मैदनीति का प्रयोग बिया । सबैया 
प्रमहि ते उपजे सुख सुन्दरि त्यागि सदेह सनेह रूगाओ | 
पूरी महीपुर माछिनि आज विदह को रावण त दिलवाओ ॥ 
जौ न सुनो हित की मम बात तो प्रम निरादर को फल पाओ | 
जो नहि पुछत है तुमको तिनके fea वयो निज जन्म गँवाओ ॥ 
मुख पर ही पुरुप आसक्त होता है | इसलिए सुमुखि कहता है। सयानी कहकर 
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने हितको देखो इमीमे सयानापन 
है। ये जो मेरे साथ है सब रानियाँ हैं। मन्दोदरी इनमे मुरय है। इसको ओर 
देखो । भ सबको कितने सुख से रखता हूँ और वह तपस्वी तुम्हारी भो रक्षा न 
कर सका । 
तव अनुचरी करौ प्रन मोरा । एकबार बिलोकु मम ओरा | 


तुन धरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥३॥ 


अथ तुम्हारी दासी वना दूंगा यह मेरा प्रण है। तुम एकवार मेरी 
ओर देख दो। परम स्नेही अवधपति का स्मरण करकं वेदेही तिनके के भोट से 
कहने लगी | 

व्यार्या रावण बहने लगा रि मन्दादरी समेत इन सब रानियो को तुम्हारी 
दासी बनाऊँगा। यह मेरा प्रण है। मे इन सवो के सामने प्रण कर रहा हूँ। देखो 
Gea को दासी बनने मे इनकार नही है। फिर भी भगवती ने न देखा तब कहता 
है कि इतनी वडी प्रतिज्ञा केवळ इस बात पर हे कि तुम मेरी ओर एकबार देख 
att भोतरी भाव यह है कि मे पञ्चम लोबपाल कहलाता हूँ परन्तु वस्तुत छोकपाल 
तो इनके देखने से होकंगा । यथा लोकप होहि विछोक्त तोरे । 

रावण ने बडे असमञ्ज म सीताजो को डाल दिया | ऐसी बात वही किन 
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उत्तर देने से स्वीकृति समझी जाय। अतः उत्तर देता ही पडा | साध्वी स्त्री को 
परपुरुष से बात करने मे ओट लेना ही पडता है! वहाँ कोई ओोट था नहीं । अतः 
तृण को ओट मे रखकर बोली । यह भी द्योतित करती हैं कि जिससे मै बोल रही 
है उसे तृण समझती हे ! अथवा अपना अन्तर्भाव योतित करतो है कि भवधर्पति 
परम स्नेही के सामने तेरा dead तेरा प्रेम भोर स्वय तू तृण है ) 


धुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा ॥ 
अस सन समुझु कहति जानकी । खल युधि नहि रघुवीर बान की ॥४॥ 
सढ सूने हरि आनेहि मोही । अघम निलज्ज लाज नहि तोही an 


अर्थं : रे दशमुख | तुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है ? 
ऐसा ही मन मे समझ । रे खल ! तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नही है । रे शठ ! 
तू मुझे सूने मे हरण कर लाया । रे अधम निळेज्ज ! तुझे लज्जा नही है ! 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन फे उत्तर मे दशमुख शब्द से सम्बोधित किया t 
समानो सम्बोधन के उत्तर मे खद्योत कहा | खद्योत का प्रकाश धने भन्धकार मे 
होता है। यथा: निसि तम घन खद्योत विराजा । मै उस सूर्य को नलिनी हूँ जिसके 
सामने ada का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है । तेरा कथन खद्योत का प्रकाश 
है । इससे नलिनी का Geetha होता प्रकृति के विरुद्ध है। इस उपमा से ही प्रभु 
को अनुपस्थिति मे रावण की चोरो करना आदि सूचित किया । कहने लगी कि 
रे खळ ! परघन परदार लम्पट! मेरी कही वात मन मे समझ । रामजी सूर्य और 
तू जुगनू है कि नहीं | org मे आकर रघुवीर के बाण की सुधि भूल गया | चोरी 
के समय तुझे सुधि थी | यया : सो दससीस स्वान को नाई । इत उत Prag चला 
भडिहाइँ । तथा : चले गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि त जाय । 

मोठी बातें सठ करे करिके महा विगार ! भतः शठ सम्बोधन दिया । दो 
भाइयो के रहते तेरा साहस न पडा | राजा होवर परम्यीहूरण की इच्छा ही लज्जा 
को बात है और सो भी सूनै मे हरण करना अधम essa है! इन विचारी 
fort के सामने भले ही तू सूर्य से स्पर्धा कर ले पर में जानती हूँ कि तू खद्योत 
है। बितना भी कोई निर्लज्ज हो पर उसमे भी लज्जा का Ser रहता है। पर 
तुझमे लज्जा का लेश भी नही है । इसी से कहा : लाज नहि तोही । 


दो. थापुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान । 
req वचन सुनि काढि असि, बोला अति खिसिआन ॥९॥। 


अर्थं : अपने वो जुगनू फे समान और रामजी को सूर्य के समान सुनकर और 
बहोर वचन गुनकर तलवार निकाला ओर झल्लाकर बोला | 


. व्यास्या : जिसका किन्नर गन्थव गुणगान किया करते हे । दिक्पाल भृकुटी 
दपा करते हैं उसे मिवा जगदम्या पे खद्योत कोत बहे। इतना ही नही रामजी 
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को सूर्य भी कहा । रावण दूसरे की बडाई सुन नहीं सकता ag भी सुनना पडा 
ओर परुप वचन भी सुना | यथा : अधम निछज्य छाज alg तोहो | उत्तर बुछ है 
नही | तब झल्छाया। झल्छाने पर रावण तलवार खींचता है। यथा: तब सकोप 
निसिचर खिसियाना । काढेसि परम कराल कृपाता . यहाँ लाचार होकर वह भय 
का प्रयोग वर रहा है। 


सीता ते मम कृत अपमानी। कटिहडँ तव सिर कठिन कृपना ॥ 
नाहित सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होत मत जीवन हानी ॥१॥ 


अर्थ सीते ! तेने मेरा अपमान विया । मै तेरे सिर को इस कठिन तलवार 
से वाट डाळूंगा । नही तो जल्दी मेरी बात मान ले । हे समुखि | नही तो जान से 
हाथ घोचा पडेगा । 

व्याख्या मेरा अपमान किसी ने न किया । किसकी सामथ्यं जो मरा अपमान 
करे ? मेरा तुझ पर इतना प्रेम और तूने अपमान विया | इसका दण्ड प्राणदण्ड है | 
अपनी कठोरता का आरोप कृपाण पर करता el क्रुद्ध है इसलिए सोते सम्बोधन 
किया | स्मयचर वे समथ से ही नाम जानता है। भत. कहत्ता है कि एक विकल्प 
और है! उसी कारण से अभी तक मैंने तेरा सिर नही काटा भोर ag यह है कि 
यदि तू तुरन्त मेरी वात मान छे तो यह अपमान प्रणयकोप मे परिगणित हो 
जायगा | प्रणयकोप अपमान नही है! इसीलिए बघदण्ड नही दिया जायगा | तू 
सयानो नही है। केवल सुमुखी है। सयानी होती तो इतने बडे ऐइवयं को छात 
न मारती। अब से अच्छा है मेरी बात मान नही तो जीवव हानि हुआ ही 
चाहती है | 
स्थाम सरोज दाम सम सुदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकधर ॥ 
सो भुज कठ कि तव असिधोरा । सुनु सठ अस श्रवान पन मीरा ॥२॥ 


अथं हे दशकण्ठ | प्रभु वी भुजा जा दयाम कसल की माला वे समाच सुन्दर 
और हाथी के शुण्ड वे समान सुन्दर है। या ता वह भुजा ही मरे कष्ठ मे पडेगी 
या तेरी सयानक तलवार ! रे शठ | सुन्‌ । यदू मेरा प्रमाण अण है ! 

व्यारया प्रभु की भुजा श्यामछ कमळ की माला को भाँति सुन्दर धारण 
करने योग्य है। कमळ की माला कहने से सुगन्ध वांमलता तथा सुखद होता 
कहा | करि कर सम: कहकर उसमे उतार चढाव तथा बळ का होवा कहा | 
दशकन्धर ` सम्बोधन से उसका . भुजा बिटप सिर सृग समाना। रोमावली लता 
ae नाना । BUT हाना कहा। भाव ae कि तेरी भुगाएँ तरु समान होने से 
भयडूर हैं भोर प्रभु को भुजा करि कर सम होने से तरुमझकऊ हैं । 

या तो बहू भुजा गले में पडेगी या तेरी तलवार! माव यहें किया तो प्रमु 
में मिलन होगा या तेरे हाथ वध होगा। तेने जो प्रण किया था कि: मदोदरी 
आदि सब रानी । तव अनुचरी करों पत्र मोरा । सो अप्रमाण है और मेरा प्रण 
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प्रमाण है। मेरा प्रण है। सो भुजकंठ कि तव असि धोरा। रावण ने सुमुखिं 
कहकर सम्बोधन किया । भगवती मठ कहकर सम्बोधन करती हैं । 


चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित बहसि वरधारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 


मर्थं ` हे चन्द्रहास ! रघुपति विरहरूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू 
हरण कर | तू शीतल तीब्र और श्रेष्ठ धार को वहन करता है। तू मेरे दु ख के बोझ 
को हुरण कर ले | 
व्याख्या * रावण ने अपना दो निश्‍चय कहा। दो मे एक मानना होगा | 
भगवती ने भी अपना दो निश्‍चय कहा | उनमे से भी एक हो होगा। रावण का 
अति भयदायक निश्चय जो जीवनहानिवाला है | उसो को भगवती अत्यन्त सुखद 
भान रही हैं । क्योकि उससे ae विरह की शान्ति होगी। प्रभु के मिलन का तो 
अभी कोई निश्‍चय नही है। रावण अपने कृपाण मे कठिनता का आरोप करके बोला 
था | अत. उसी को सम्बोधन करके कहती है | उन्होने SEI मे सुना है कि चन्द्रहास 
नाम को तलवार रावण ने शिवजी से पाया है । उसको चोट से कोई बचता नही। 
अत' उसी से कहती हैं कि मेरा सन्ताप मरने से हो मिट जायगा। देह जल रही 
है। इससे कहती हे कि तू चन्द्रहास है। चन्द्र ताप हरता है । तू मेरे चाप को 
हरण कर | 
घारा नदी और तलवार दोनो मे कही जाती है । सो कहती हैं कि तेरी धारा 
शीतल है। अत' स्पश सुख का अनुभव होगा । तीखी है शीघ्र ही दुख काटेगी | 
भारी दु ख काटने मे यहो समथ है। शिरइछेदन नही है। दु'खच्छेदन है। सीधे 
छलकारती है कि मार । रामजी के विरह के सामने मृत्यु क्या है मागु माथ अबही 
देउ तोही । राम विरह जनि मारेसि मोही | 
सुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई ॥४॥ 
मास दिवस महुँ कहा न माना। तौ मे मारवि काढि कृपाना ॥५॥ 
अर्थ : वचन सुनते ही वह मारने दोडा। तब मय की पुत्री : मन्दोदरी ने 
नीति कहकर उसे समझाया । रावण ने सब राक्षसियो को बुलाकर कहा कि जाकर 
सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ ! यदि महीने भर मे उसने कहा न माना 
में उसे तलवार निकालकर मार डालूंगा | 
व्याख्या + साम, दान, मेद और भय सब उपाय व्यर्थं गये । तव मार डालने 
का उपक्रम करता है | क्योकि इत्तनो दुर पर नही था कि दौडना पडे । तब मन्दोदरी 
शान्त किया । वडी नोति की पण्डिता है । मयदानव की बेटो और मेघनाद की 
माता है । रावण उसकी afer प्रतिष्ठा वरता है। रावण के रोकने मे यहो and 
है) नोति वृक्षाचा यथा: दुखित दोष गुन गनदि न साधू । दु सिनी है। प्राण 
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पर खेले हुए है! उसको शान्ति के लिए ओर समय दीजिये। नि सहाय अबला के 
अपमान से अप्रतिष्ठा नही है। किसी वीर ने आपका अपमान नही किया । 
त्यागहु दीना मानुषी कृषिणा कृशा दुखारि | 
हैं केतिव wert सुर किन्नर am फुमारि ॥ 
अनुराधिनी तुम पर सदा मदमाती सुकुमारि। 
चामकला महे कुसळ अति तिनकहँ भजहु सुरारि ॥ 
बा ने कहें दुखिया तिया तन को ममता त्यागि। 
ताहि कान नहि कीजिये जरत विरह की आगि ॥ 
समय देहु जामे कछुव हिय बी अगिन बुझाय | 
तय भवसर TS कहन को जब दुख घटत छखाय ॥ 
बात समझ गया । वध से उपरत हुआ! रानियो के साथ उसके आने से 
पह्रेदार राक्षसियाँ दूर हट गयी थी | सो उन सवा वो बुलाकर कहा * सीता को 
डरायो | मारना मत | चुम लोगो को स्पर्श का अधिकार नही है। त्रास दिखाने 
की जो जो बिधि है सा सव करो । उठा कुछ न रबखो । सीताजी वो सुनाकर कहता 
है। एक महीने का सभय ओर देता हूँ। तू उस तपस्वी के भाते का आसरा एक 
महीने और देख ले | इतने दिन मे भी न आथा तो नही आयेगा । फिर भी तैने न 
माना तो अपने हाथ से वघ करूंगा । मन्दोदरी के समझाने पर तलवार कोष मे रख 
छी थी । इसलिए वाढ़ि कृपाना कहता है। 
दो, भवन owas दसकधर, इहाँ पिसाचिनि बुद। 
सीतहि त्रास दिखार्वाह, धर्राह रूप बहु मद॥१०॥ 
अथे * रावण तो घर गया । यहाँ राक्षसियो का समूह बुरे बुरे रूप धारण 
करके सीताजी को भय दिखाने लगी | 
ब्याख्या दसकधर कहकर उस भीषण मूति का घर जाना कहा | अथवा 
हतुमावुजी के रहते भी दसो सिर सही सलामत लकर घर गया | क्योंकि अकनि कटु 
वानी कुटिल वो क्रोध बिध्य बढोइ | सकुच सम भयो ईस भायसु कलस भव जिय 
जोइ | करत a न बनति हरिं हिय हुरप साक समोइ। कहत मन तुलसीस लका 
करहुं सघन TAR] मास खानेवाले को पिशाच बहते हें। सो पिशाचिनी सीताजी 
को डराने छगीं कि हम लोग तुम्हारा मास खावँगी और हिक जन्तुआ का रूप 
धारण करती हैं | 
त्रिजटा नाम राच्ठसी एका । राम चरन रति निपुन बिवेका ॥ 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना | Male सेइ करहु हित अपना ॥१॥ 
अर्थे उनमे एक विजटा नाम की राक्षसी थी । उसकी रामजी के चरणो मे 
प्रीति थी और विवेर म निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया | 
बहा कि सीताजी वी सेवा वरवे अपना कल्याण करा । 
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व्याख्या : एक शब्द प्रायेण बेजोड़ : प्रधान : के अथं मे आया है। यथा: 
निसिचरि एक सिंधु मह रहई। भवन एक पुनि दोख सुहावा | माल्यवंत अति जरठ 
निसाचर | मंदिर एक रुचिर तहेँ वेठ नारि तप पुंज । इत्यादि। भाव यह कि 
त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी । शरीर तो उमका तामस था, पर गुण उसमे 
दिव्य थे। रामचरण रति से उपासना कहा और निपुण विवेका से ज्ञान कहा। 
ऐसी कोई राक्षसी लङ्का मे न थी। सीताजी का दु.ख वह न देख सकी। अन्याय 
उससे देखा नही जाता था। रावण की आज्ञा सबको हुई। पर वह डराने न गयी | 
जव औरो को देखा कि सीताजी को बहुत कष्ट दे रही है तो सबको अपना सपना 
सुनाने के लिए बुलाया । सब त्रिजटा के महत्त्व से परिचित थी । उसने समझाया 
कि तुम लोग रावण की आज्ञा तो पालन करती हो पर अपना अहित कर रही हो | 
तुम्हारा हित सीताजी की सेवा मे है । यद्यपि जगदम्बा की सेवा से इस लोक और 
परलोक दोनों प्रकार का हित था, पर पारलौकिक हित को राक्षसियाँ न समझेंगी | 
अतः उन्हे ऐहिक हित बतलाया । यह त्रिजटां की भक्ति की निपुणता है। उसने 
उन्हे अपना सपना सुनाया । 


सपने वानर लंका जारी । जातुधान सेना सव मारी॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 


मर्थं : मेंने सपने मे देखा कि बन्दर ने HST जला दो | राक्षसो की सेमा मार 
डाली। रावण नद्धा है और गधे पर सवार है । उसके सिर ys हुए है और बीसो 
भुजाएं कटी हुई हैं। 


व्याख्या : शुद्धान्तःकरण लोगो का सपना सच्चा होता है। भगवती केकेयी 
ने भी कहा था : दिन प्रति देखा रात कुसपने | भरतजी भी: Fale रात भयानक 
सपना । सीताजी : जागें सीय सपन अस देखा । सहित समाज भरत जनु आपे। 
नाथ वियोग ताप तन ताये । थे सब सपने सच्चे उतरे। इसी भाँति इसके सपने भी 
सच्चे होते हैं। अतः उन्हे अपना सपता सुताती है | सपने मे बन्दर ने लक्का 
जलाया | सन्देह उठता है कि तव राक्षसां की इतनी बड़ी सेना वया करती थी ? 
इस पर कहती है कि सब सेना मारी गयी। फिर भी रावण की भुजाओ से रक्षित 
Sag के जलाने की तो कोई विधि ही नहो है। हिन्दी मे कहावत है। खाने 
खराब गदहे असवार | सो नगन से खाने खराब और खर ales से गदहे मसवार 
Fert मुण्डित सिर से राजचिह्व रहित कहा । खण्डित भुज वीसा से सवंथा बन्धुहीन 
तथा असहाय कहा | 


एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहु विभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तव प्रभु सीता बोलि पठाई ॥३॥ 
अयं : इस विधि से बह्‌ दक्षिण दिशा वी ओर जा रहा है और मानो छड्धा 
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विभीषण को मिली है। नगर मे रघुवीर की दोहाई फिरी है । तब प्रभु ने सीताजी 
को बुला भेजा है। 

व्याख्या एहि विधि अर्थात्‌ सवंस्वनाश को विधि से रावण दक्षिण दिशा 
जिधर यमपुर है चला जा रहा है। ये सव लक्षण स्वप्नाध्यायी मे मृत्युसूचक 
चतलाये गये हैं। तब शद्धा यह उठती है कि फिर wer का राज्य किसे मिला? 
इस पर कहती है ' मनहु विभीपन पाई। स्वप्न होने से मनहु का सत्र घटनाओ के 
साथ सयोग है। राज्य विभीषण को मिला पर दोहाई रघुवीर की फिरी जिसके 
पराक्रम से wey विभीषण को मिलो | अर्थात्‌ विभीषण प्रभु के मातहत राजा हुए 
ओर त्तव सीताजी बुलाई गग्रो वह कहती है कि मेने तो इतना ही सपना देखा । 
वाद को नीद खुल गयी । सीता ने जाकर जव सब अपना दुख सुनाया तब तुम 
लोगो की वया दशा हुई । यह मैंने नही देखा । 


यह सपना मे कही पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सव डरी। जनकसुता के चरनन्हि परी ॥४॥ 


ad मे पुकारकर कहती हूँ कि यह सपना चार दिनो बाद सत्य होगा । 
उसके वचन सुनकर सव डर गयी ओर जानकीजी फे चरणो मे जाकर शिरी | 

व्याख्या . मे पुकारकर वहतो हूँ। यह सपना चार दिनो मे सत्य होकर 
रहेगा । जाय सूपनखा रावण से कह दे: सत्य कहने मे डर की कोई वात नही है । 
सुपनखा भी पहरे पर राक्षसियो मे थी! चार दिन का अर्थ यहाँ बुछ दिव हे! 
यथा . कछुरु दिवस जननी घरु धीरा | कपिल्ल सहित भइहें रधुवीरा | निसिचर 
मारि तोहि ले जेहँ | कछुझ दिन के लिए चार दिव बोलने की रीति है | यथा * 
भयउ बहोरि wea दिन चारी | रथ चढाइ दिखराइव वन फिरेहु गये दिन चारि | 
आजकल भी कहते हैं ' चार दिना की चाँदनी और फिर अंधेरा पाख । यह सपना 
सत्य होगा | यहाँ तक तो निइचय हो गया। पर तुम्हारा दण्ड अभी तक निश्चित 
नही हुआ है । अभी तुम्हे अवसर है कि डराना बन्द करो और जो विया है उसके 
लिए क्षमा याचना करो । थह त्रिजटा का विवेक है । 

त्रिजटा के वचन पर सबका बिश्वास है। सब जानती हें कि पहले भी जो 
जो सपना इसने देखा कोई झूठा न हुआ। aa यह सपना भी सत्य होगा। तत्र 
हम लोगो की कया दशा होगी? यह सोचकर सब डर गयी। जाकर भगवती 
जनकनन्दनी के पेरो पर पडी | भाव यह कि अपराध क्षमा करा लिया | 


दो, जहँ ag गई सकल तब, सीता कर मन सोच । 

' फास दिवस चीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 

ad : तब वे सब जहाँ तहाँ चली गयी । सीताजी मन मे सोचने लगी कि 
महीना दिन वीतने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा | 
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* व्याख्या : हम लोगों ने बहुत दुःख दिया। अब कहाँ से हम लोगों के हट 
जाने से ही इन्हें शान्ति मिल सकती है। इन्हे विश्वास हो जाय कि इन सथों ने 
पहरे की कड़ाई कम कर दी | इसलिए सब वहाँ से हट वढ गयी। सीताजी को 
इतनी देर तक सोच नही था। चित्त उन राक्षसियों के भयानक बातों की ओर था | 
जब चित्त स्थिर हुआ तब यह सोच उत्पन्न हुआ कि एक महीने बाद नीच राक्षस 
के हाथ मेरी मृत्यु होगी । मरने का सोच नही । अधम के हाथों से मृत्यु होने का 
सोच है । यदि मृत्यु भी हो तो भले के हाथ हो। यथा : रघुवीर सर तीरथ सरीरह्लि 
त्यागि गति पेह सही । पापी के हाथ मरना कालिनेमि ने भी नही चाहा। यथा: 
रामदूत कर मरो वस यह खल रत मलभार | मारीच ने भी ऐसा ही सोचा | यथा : 
उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना | 


त्रिजटा सन बोली कर जोरी । मातु बिपति संगिनि ते मोरी ॥ 
तजौ देहे करु वेगि उपाई। gaa बिरहु अब नहि सहि जाई ॥१॥ 


अर्थं : हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता! तू मेरी विपत्ति की 
aga है । जल्दी उपाय कर जिससे मे शरीर छोड़ सकूँ । असह्य विरह अव नही 
सहा जाता | 

व्याख्या : सब चली गयी । केवल त्रिजटा रह गयी । जगदम्बा दुष्कर कायं 
के लिए उससे कह रही हैं। अत' हाथ जोड़कर बोलती हैं। यथा: माँगउं gaz 
वर कर जोरी। अति आतं हैं। इसलिए हथ जोड़ रही हँ! विपत्ति की सती 
माँ होती है। मेरे लिए तैं रावण के क्रोध को भो अपने ऊपर लेने में भडरी। 
इसलिये तू माँ है। मे देह छोड़ने के उपाय करने में भो परतन्त्र हं । अतः तू उपाय 
कर दे । में बेटी हूँ तू दया करके मेरा संकट झाट दे | वेगि कहने का भाव यह कि 
इस समय सब हट गयी हें. ॥ न जाने कव आजयं | अत्तः जल्दी कर | दुःसह विरह 
ज्वाला को बहुत दिनों तक सहा | अब सहा नही जाता। यथा: हा रघुनन्दन प्रान 
पिरीते । तुम fag जिअत बहुत दिन बीते । 


भानि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम वानी ॥२॥ 


अर्थ : काठ लाकर सजाकर चिता लगा दे । हे माता ! फिर उसमें आग लगा 

दे) हे सयानो, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे | ऐसी शूल के समान वाणी कानो से 
कोन सुने | 

वि व्याख्या : बाहर से लकड़ी लाना है । अशोकवाटिवा में सूखी लकड़ी वहाँ से 

ठगो ? यथा : समय पुराने पात परत डरत बात पाळत रति मार को बिहार 

सो | Fo Wo | सुख की वस्तु मंवारकर वनायो जातो है अववा चिता को रचकर 

बनाने वा विधान है। यथा : सरयु तोर रचि चिता वनाई । अग्नि वन्य देते हैं | 

यहाँ कोई नही है। तू माँ है। तू अग्नि दे। विरहाग्नि के सामने यह अग्नि शीतल 
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है। तू सयानी हे | इस वात को समझ सकती है। मेरी प्रीति झूठी हुई जा रही है। 
में अबतक मरी नहो ( मेंने कहा था : की तनु प्रान कि केवल प्राना | विधि करतब 
कछु जाइन जाना । प्रभु को भो विश्वास हो गया: हृठि राखे नहि राखिहि प्राना | 
सच्ची प्रीति की परीक्षा मरण से हो है] यथा: बदों अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि 
राम पद। बिछुरत दीनदयाल प्रियतनु तृन इव परिहरे । तिसपर रावण शूल को 
सी वाणी बोलता है । इसने मुझे समझा कया है ? में प्राण दुंगो । 


सुनत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप ae सुजस सुनाएसि ॥ 
fafa न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥३॥ 


अर्थं : सोताजी के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हे समझाया। प्रभु का 
प्रताप बळ ओर सुयश सुनाया । हे सुकुमारी ! सुनो रात के समय आग नही 
मिलती | ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी | 
ब्याख्या : सीताजी ने हाथ जोड़कर कहा | त्रिजटा मे पैर पकड़कर 
समझाया कि धेयं धारण करो। धैय के लिए ही प्रभु का प्रताप सुवाया कि 
विचारशील लोग त्रस्त हैं। SSI मे असगुन हो रहा है। यथा : जब ते तुम सोता 
हरि मानी | असगुन होइ ने जाई बखानी । बल सुनाया कि बहन को नाक काटी 
गयी । खरदूषण ऐसे भाई मारे गये। फिर भी रावण का साहस नही है कि उनके 
सामने जा सके । सुयश सुबाया कि तोनो लोक मे जिसका यश व्याप्त है। रावण 
जिसके घर चोरी करने गया ! उसकी अपकीर्ति तुम्हारे प्राण देने से होगी । 
सिर पे तुम्हारे रघुनाथ से नाथ अनाथ सी हु किमि वेन उघारो | 
दशकंठ को कुंठित साहस भो तब चोरन की करनी निरधारो। 
जन के पन की जेहि लाज सदा विजयानद सो तुम्हरो रखवारो | 
आय गये प्रभु देर नही यह जानि के जानकी धीरज धारो | 
निसि न अनल का भाव यह है कि रात को आग बनाये रखने की आज्ञा 
नही है । नियमित समय पर घण्टा वजता है आग बुझाने के लिए | फिर कोई आगं 
नही रख सकता | हाथ जोडकर की हुई प्राथेना को अस्वीकार नही करती | पर 
उसका पालन करने में अपने को असमर्थ बतलाती हे । सुकुमारी कहने का भाव यह 
कि स्वभाव भी सुकुमार है। बात नही सह सकत्ती। यथा: मुदु मूरति सुकुमार 
gue | त्रिजटा ने सोचा कि जबक मैं यहाँ रहेंगी यह ऐसी ही बाते किया 
करेंगी | भतः वह घर चली गयी। अथवा स्वप्न पर उसे पुरा विश्वात है। 
हनुमानजी का आमा जानती है। बातचीत के लिए अवसर देने के लिए चली गयी । 


कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकी तारा ॥४॥ 
ad: सीताजी कहने लगी कि विधाता ही प्रतिकूल हो गया। न आग 
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मिलेगी न शूल मिटेगा । आकाश मे अगारे प्रकट दिखायी पडते हूँ । पर पृथ्वी पर 
एक भी तारा नही आता | 

व्याख्या ` भगवती कहती हैं कि मुझे ब्रह्मा ही बायें हो गये | हा । मुझे आज 
आग nit नही मिलती है । और बिना आग मिले शूल मिटने का कोई अन्य उपाय 
भी नही है । यह खल ऐसी शूल सी वाणी बीळ गया है जो विरह से भी अधिक 
असह्य है। त्रिजटा कह गयो कि रात को आग नही मिलती | यहाँ तो आकाश मे 
AM ही भगारे हैं | इनको ठहरने के लिए आधार भी नही है। इन सत्रो को नीचे 
गिरना चाहिए । पर एक भी पृथ्वी पर नही गिर रहा है। इस प्रकार का विचार 
ही प्रेमोन्माद है । विरहावस्था मे तारे अद्भार प्रतीत होते हँ ] 


पावकमय ससि खरवत न आगी। arg मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि) बिनय म्र विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥५॥ 


अर्थं . चन्द्रमा अग्निमय है । किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर 
आग नही गिराता । हे अशोकवृक्ष | मेरी विनतो सुनो | अपना नाम सत्य करो | 
ओर मेरे शोक का हरण करो | 

व्याख्या * भला THIS पृथ्वी पर नही आते चो नहो सही पर यह चन्द्रमा 
तो अग्नि वा पुञ्ज है। अग्निपुल्ल से तो चिनगारियाँ निकला करती हैं। परन्तु 
इससे भी चिनगारी निकलकर पृथ्वी पर नही आ रही है। कारण की उपस्थिति मे 
भी कायं कयो नहीं हो रहा है प्रकृति बे नियम मे अन्तर पडने वा कारण मेरा 
अभाग है । चन्द्रमा ने भी मुझे भगभजन पद विमुख अभागी जान लिया । 

तव से अशोकवृक्ष के छाल-छाल कोपलो पर दृष्टि पडी । अव उससे कह रही 
हैं। विटप अशोक ! मे तो तुम्हारी छाया मे हूँ तुम मेरी विनय सुनो । मेरी विनय 
कोई नही सुनता । तुम सन्त के जोडीदार हो | सत विटप सरिता गिरि धरनी! 
परहित हेतु सबनि की करनी । तुम मेरी विनय सुनो | अपने अशोक नाम की लाज 
रक्‍खो । तुम अशोक हो ओर में तुम्हारी छाया में बेठी हुई सञ्चोक हृ । तुम्हारा 
चाम झूठा हुआ जा रहा है | 


$ i 
पूतने किसलय अनल समाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ 
देखि परम विरहाकुळ सीता । सो छन कपिहि कलप सम वीता ॥६॥ 


ad : तेरे नये पत्ते अग्नि के समान है। तू अग्नि दे ओर शरीर का नाश 

बर | सीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमानजी को कल्प 
समान बीता । 

व्याग्या : यदि कहो कि मेरे पास अग्नि नही है कहाँ से दें। इस पर कहती 

है कि ये नये बोपल तो अगिन के समान दाहक है। इन्ही के द्वारा अग्नि देवर मेरे 


+ 


१ यहाँ परिषरासुर ( अछट्ठार ) है । 
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शरीर को समाप्त कर | निदानं त्वादिकारणस आदि कारण को निदान कहते हैं। 
कार्य के कारण भाव की प्राप्ति से उसका नाश होता है। शरीर का कारण भाव 
की प्राप्ति शरीर का नाश है) 

परम व्याकुळ हैं। कही शरीर न छोड़दें। यहो समय संभालने का है। बडा 
नाजुक समय है। तनिक सा दिल पर ठेस लगते से ही शरीर छूटेगा। हनुमानुजी 
विचारते हैं कि इस समय में बया करूँ ? मेरे देखते इनका शरीर छटा चाहता है। 
इस असामञ्चस्प मे वह क्षण हनुमानजी को कल्प के समान अपार हो गया। बल्प 
१००० चतुयुंगी का होता है ( इसी समय का वर्णन करते हनुमानजी ने रामजो से 
कहा : निमिष निमिप करुनानिधि जाहि कल्प सम बीति। अनुभव करनेवाले को 
निमिप कल्प सा और देखनेवाले को क्षण कल्प सा बीता | 


५९, सीता धेर्यदान प्रसद्ध 


दो. कपि' करि हृदय बिचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 


गर्थे ` तब हनुभाव्जी ने हृदय में विचार करके भँगूठी डाल दी। मानो 
अशोक ने अद्भारा गिराया सीता जी ने हृषित होकर उसे हाथ मे ले छिया | 

व्याख्या : करे विचार करों का भाई) तब से विचार चल रहा हैं। इम 
सकट मे उपाय सूझ गया ! मुंदरी गिरा दी | तर पल्लव मे छिपे थे! बही ते मणि 
मुंदरी अद्धार सी गिरी । सीताजी को भान हुआ कि छो अङ्गार तो गिरा} भशीक 
ने विनती सुन ली । प्रसन्न हो गमी । आदर से मुंदरी उठा छी। उसमे लाल मणि 
जडी थी । उसी के चमक से age का. भ्रम हुमा! यहे वुद्धिमान्‌ वरिष्ठ की 
बुद्धिमत्ता है | सीताजी को उस अवस्था से निकाल लेना इन्डी का काम था| इस 
भांति प्राण वचा लिया | 
तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अकित अत्ति सुदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । ह्रप विषाद हृदय अकुलानी ॥१॥ 

अर्थे: तब अत्यन्त सुन्दर राम नाम से afga मनोहर syst देखो । 
भँगूठी को पहिचावकर भाइच से चकित होकर देखने लगी भोर हुप तया 
विषाद से हृदय मे आकुल हो उठी । 

व्पास्या : जब हृषित होकर उठी और हाथ से उठा लिया तो स्पर्श मे शीतल 
जान पडी । तब देखा कि यह तो agre नही है। qed अगूठी है। बडी सुन्दर 
मनोहर है | उस पर भ्रमु का नाम खुदा हुआ है | हनुमन्ाटक मे सुवणेस्य सुवणस्य 
सुवर्णस्याजुलीयकम । सोने की भेंगूठी राम नाम से युक्त सोलह मासे की है। 


१, यहाँ भ्रमालद्धार है । 
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सोलह मासे की कहने से धार्मिक कृत्य के उपयुक्त कहा। अन्यानि च पवित्राणि 
कुशदूर्वात्मकानि च । हेमात्मकपविमस्म ह्येका नाहँन्ति वे कलाम्‌ | हेमाद्रि का मत 
है कि कुश और दूर्वा की पवित्रो सुवणं की पवित्री के एक कला फे बराबर नही है। 
धामिक कृत्योपयोगी होने से सरकार ने वन चलने के समथ इनका त्याग 
नही किया | 


पहिचानी हुई मुंदरी है। इसने व्याह के समय ही मन चुराया था । यथा: 
कर मुद्रिका चोर चित लेई। चकित होकर देखती है कि यह यहाँ कैसे आगयी ? 
यह्‌ तो प्रभु के हाथ मे थो । सो मुंदरी मिलने का at और यहां केसे आयी | इस 
बात का विस्मय | द्विविध मनोगति होने से व्याकुळता हुई । 


जीति को ang अजे रघुराई। माया ते असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना | मधुर बचन WSS हनुमाना URN 


अर्थ ` श्रीरघुनाथजी अजेय हैं। उन्हे कोन जीत सकता है? और माया से 
ऐसो अंगूठी बनायी नही जा सकती । सीताजी मन मे अनेक विचार करने लगी | 
SINGH मधुर वचन बोळे | 


व्याख्या : यह मुंदरी अदेय है। पुरस्कार रूप से नही दी जा सकती। 
विना उन्हे जीते कोई इसे पा नही सकता | इससे भुंदरी की बडी भारी विशेषता 
दिखलायी | प्रभु किसी से जीते जा नही सकते | यथा . सकळ सुरासुर जुरें जुझारा | 
रामहि समर न जीतनिहारा । दूसरा पक्ष यह है कि किसी ने माया से ऐवी बना 
ली हो | सो यह भी सम्भव नही । माया से कोई ऐसा बना नहो सकता : माया सब 
सिप माया माहूँ अत ये ही निर्णय कर सकती हैं कि: माया ते असि रचि नहि 
जाई। सरकार वी अँगूठी बोलती है । दूसरी नही बोल सकती । दो हो रास्ता भेंगूठी 
के यहाँ आने का है। या तो कोई प्रभु को जीतकर ले आवे या माया से दूसरी 
रच लो गयी हो | पर यह दोनो बातें असम्भव है । 

श्रो सीताजी के मन मे नाना प्रकार के विचार उठे | अभी रावण भग्नमनोरथ 
होकर गया है और उसके बाद ही मुंदरी गिरी है। आज इस समय उसके आने का 
विशेष कारण होना चाहिए । आग माँगने के समथ अँगूठी का गिरानेवाला wee 
वयो है ? इत्यादि । हनुमानजी ने देख लिया कि उन्मादावस्थ! मिट गयी | अब ये 
वचार मे स्थित हो गयी । अतः यही बोलने का समय है। फिर चौंक न पढेँ 
इसलिए मघुर वचन बोले । जो सीताजी को ही सुनाई पडे । 


रामचंद्र गुन वरनइ छागा। सुनतहिं सीता के दुख भागा ॥ 

छागी सुने श्रवन मन छाई। आदि “ते सब“ कथा - सुनाई ॥३॥ 
अर्थ : रामचन्द्रजी के गुणो का वहन करने लगे | सुनते ही सीताजी का दुख 

भाग गया । कान और मन लगाकर सुनने लगी | आदि से लेकर सब कथा हुनायी | 
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ब्यास्था * स्वरत मधुर कहकर अब अथंत भी मधुर कहते हैं। रामचन्द्र 
ऐसे चन्द्र हैं कि उनके गुण वर्णन माथ से परिताप की शान्ति होती है। रघुपति 
विरहानल सञ्जात दु ख प्रभु के गुण श्रवण से भाग गया। दुख के भागने का यह 
अचूक औंषध है | यथा मन करि विपय अनल वन जरई। होइ सुखो जौ एहि सर 
परई। कान और मन को बडा सुख हुआ। कान और मन लगाकर सुनने का भाव 
यह्‌ है कि अति सूम स्वर है । हठुमानुजी ने देखा कि खूब मन छगाकर तुन रही 
हें । तब तो भगवती के सामने रामायण पारायण ही आरम्भ कर दिया। जो 
लक्ष्मणजी से सुना है सो सव सुना दिया | 
श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई कही सो प्रकट होत किन भाई ॥ 
तव aque निकट चलि गयऊ । फिरि बेठी मन बिसमय भयउ ॥४॥ 


अर्थ जिसमे कायो फे लिए अमृत के समान यह कथा कही हे भाई! वह 
प्रकट बयो नही होता ? तब हनुमानूजी पास चले गये | फिर बेठी क्योकि gat मन 
मे विस्मय हुआ | 

व्याख्या श्रवणामृत वथा से श्रवणशूळ मिटा . पहिले ही कहा था सुने वो 
श्रवन सुरु सम बानी । और सुख भी हुआ। अत चिकित्सक का दर्शन चाहती हैं। 
भगवती ने समझ लिया कि वक्ता प्रकट होना चाहता है | पर क्रम से कास कर 
रहा है | पहिले मुद्रिका गिराया | तब गुन वर्णन किया | तत्पश्चात्‌ कथा सुनाया | 
मुझे अपने साक्षात्कार के लिए तैयार कर रहा है। अब में उसे देखने के लिए कहूँ । 
अब प्रगट होने का कारण नही है । अत कहती हैं सो प्रकट होत किन भाई। 

तब हनुमानजी निकट चले गये। वानररूप देख़वर मुंह फेरकर वेठ गयी | 
मन मे विस्मय हुआ कि बन्दर मनुष्य की बाली BA बोलता है। निश्चय यह रावण 
है। फिर मुझे दुख देने आया है | भथा एक बार विलोकु मम मोरा | यह जो 
अभिलापा प्रकट की थी | उसी की पुति के लिए आया है | 
रामदूत मैं मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु मे आनी । दीन्हि राम तुम कह सहिदानी ॥५॥ 
नर बानरहि सग कहु TAL कही कथा भइ सगति जेसे ॥६॥ 


अर्थं हे माता जानकी ! मै रामजी का दूत हूँ करुणानिधान की शपथ है। 
मै सच कहता हूँ । हें माता! इस अंगूठी को मैं लाया हूँ रामजी ने आपके लिए 
यह निशानी दी है | प्रश्‍न किया. तर और वानर का साथ केसे हुआ ? तव वह 
सब कथा कही | जिस भाँति संगति हुई । 

व्याख्या हतुमानुजी ने कहा में रामदूत हूँ। तू मेरी मां हे । जनक राजा 
की बेटी है । उनके सामने देवी आसुरो माया की कोन चलावे ईश्वरीय माया नही 
चलती | ईइबरीय माया बा न चलना यथा . ब्रह्म जा निगम नेति कहि गावा । 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा | दैवी आसुरी माया [का न चलना यथा : देव दनुज 
घरि मनुज सरीरा। विपुल बीर आये रनधीरा। हनुमानजी सेवक सेव्य का नाता 
प्रभु से जोड चुके | अब माँ वेटे का नाता भगवती से जोड़ रहे हैं। रामदूत होने 
की सचाई के लिए करुणानिधान की शपथ लेते है | अत्यन्त प्यार की शपथ ली जातो 
है । सो हनुमानजी को करुणानिधान सा प्यारा कोन हे ? अतः उन्ही की शपथ लेते 
हें । करुणानिधान की कृपा से क्या नही होता ? मै बन्दर होकर विद्वान्‌ की भाँति 
बोल रहा हूँ । यह मुद्रिका जो तुम्हारे हाथ मे है : इसे मे लाया हूँ । यही मेरे रामदूत 
होने का प्रमाण है। तुम शीघ्र विश्वास न करोगी। इसीलिए यह चिन्हाची मुझे 
प्रभु ने दी है। तुम्हे देने के लिए | जीति को सके भजय रघुराई | इस तक को इधर 
लगाओ | यदि वह न देते सो में केसे पाता? यदि कहो कि अदेय है तो किसी 
दूसरे को तो नही मिली । तुम्हारे लिए दिया है। सत्य सपथ करुणानिधान की। 
यह पद यहाँ भी लगेगा | वहाँ शब्द asa है | गिरजा भगवती ने कहा था * करुना- 
निधान सुजान सील सनेहू जानत रावरो | तब से भगवती सरकार को करुणानिधान 
कहती हैं। बस्तु की और शब्द की दोनो सहंदानियाँ : पहिचान मिल गयी | 
सहृदानी चिह्न : पहिचान या निशानी को कहते हैं। यथा: मे तँ Feat मोहतम 
कायौ आतम भानु | सत राज सोइ जानिये तुळसी या सहिदानु । Fo Fo | 

अब एक शद्धा यह रह गयी कि नर वानर का साथ केसे हुआ ? इस पर 
हनुमानुजो मे मारुति मिळत प्रसग | पूनि सुग्रोब मिताई। बालि प्राण कर भग | 
आदि कथा कह सुनाई । पहिले लक्ष्मणजी से सुनी हुई रामकथा कहा । यह प्रमाणित 
करने के लिए कि मे भली भाँति सरकार से परिचित हूँ | इतना परिचय राक्षसो 
को नही हो सकता | वानर सङ्ग की कथा Gea से अविश्‍वास हो जायगा | इसलिए 
पहिले नही कहा । अब पूछने पर सब कह सुनाया | 


दो, कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह, STAY कर दास ॥१३॥ 


अर्थे : कपि का प्रेम से युक्त उचच सुनकर मन मे विश्वास उपजा । जान 
छया कि यह मनसा वाचा कर्मणा कृपासिन्धु का दास है। 


व्याख्या : वेर प्रेम नहि दुरे दुराये । जो विश्वास अंगूठी से नही हुआ कथा 
से नही हआ सो सप्रेम वचन से gat | जान लिया कि मह मनसा वाचा कर्मणा 
रामजी का दास है| सप्रेम वचन से मनसा दास जाना | अंगूठी देने से कमंणा और 
कथा सुनकर वचन से दास जाना | तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति 
WR न दूसरि आसा | अतः समझ लिया कि यह कृपासिन्धु का परम प्रेमपात्र है । 


हरिजन जानि प्रीति अति वाढी । सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी ॥ 
ast विरह जलधि हनुमाना । wag तात मो कहुँ जलजाना ॥१॥ 
अर्थं : भगवान्‌ का भक्त जानकर अत्यन्त प्रीति बढो । नेत्रो मे जल भर भाया 
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ओर शरीर पुलकित हो उठा : बोली : हे तात ! में तो विरह के समुद्र में डूब रही 
थी | तुम मेरे लिए जहाज हो गये | "गा 


व्याख्या : कृपासिन्धु कै दास को हरिजन कहते है । हरिजन बहुत ast दर्जा 
है । प्रीति तो पहिले ही कथाश्रवण से हुई थो । अब हरिजन जानने से अत्यन्त प्रीति 
बढी । सात्त्विक भाव हुआ | सब शद्धाएं जातो रही aa कहती हैं कि में तो बिरह 
समुद्र में डूबती थी | बेटा ! तुम जहाज की भाति मेरे लिए आगये। डूबनेवाले को 
जहाज के दिखाई पड़ने से ऐसा साहस आ जाता है। ऐसी अशा वंघ जाती है फि 
वह अपने बचाने के लिए नयी स्फूखि के साथ हाथ पैर मारने waar है और जहाज 
की प्राप्ति से तो उसके प्राण की रक्षा ही हो जाती है। 
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी | 
कोमलछचित कृपालु रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई yr 

अर्थ : में बलिहारी जाती हूँ। अब कहो कि छोटे भाई के सहित सुखधाम 
खरारि कुशल तो है। रघुनाथ तो कोमळ हृदय और gaye हे! हे हनुमान्‌ । 
उन्होने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर ली है? 

व्याख्या : हतुमानुजी ने माता का नाता जोडा । इसलिए माँ की भाति 
भगवती बोर रही हैं कि जब से विछोह हुआ तब से कुछ कुशल समाचार न 
fast: बड़े असमय मे विछोह हुआ था! जब मारीच ने कपट से मरती समम 
लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा और जगदम्बा ने श्रीरामजी पर सद्धुट समझकर 
लक्ष्मणजी को भेजा । उधर से कोई समाचार न आया | इधर सीताहरण हो गया | 
अब सीताजी यह भी नही जानतो कि दोनो भाईयों पर क्या बीती ? अत्तः भाई 
सहित रामजी की कुशल पुछतो हैं। यद्यपि विश्वास है कि सुखभवन का सदा 
कुशल है और खरारि का राक्षसी माया क्या कर सकती है? तथापि पापशङ्की 
चित्त कुशल जानना चाहता है। दूसरा प्रश्‍न यहु है कि कोमल चित्त के लिए 
निष्ठुरता स्वभाव विरुद्ध है। फिर भी यदि कादर हो तो कृपा करने मे असमर्थ 
होता है। प्रभु तो कृपाळु हे । दया वीर हें । तिसपर रघुराई है भौर ae A 
प्रति संशय मे है} अत निष्ठुरता धारण करने का कोई कारण नही है | इसलिए 
पूछती हैं | 
सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सोतल ताता | होइहाह निरखि स्याम मुद्र गाता ॥३॥ 

अर्थं : सेवक को सुख देने की उनकी स्वाभाविक वानि: प्रकृति है। थे 
रघुनाथजी क्या कभी स्मरण करते हैं ? क्या कभी उनके कोमल श्यामल शरीर 
देखकर मेरे तप्तनेत्र शीतल होगे ? 

व्यास्या : उनका त्तो सेवक को सुख देने का सहज स्वभाव है । यथा : पुनि 
पुनि सत्य बहौं तोहि पाही। मोहिं सेवक सम प्रिय कोउ नाही। सो बया इस 
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विका का कमी स्मरण करते हैं। प्रेमास्पद कभी स्मरण करता है ' इतना हो 
नने से प्रेमी कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यह तीसरा प्रश्न है। अब चोथा 
इन करतो हैं। मेरी आँखें उस इयाम मुदु गात के दर्शत की प्यासी हो रही हैं । 
पा ऐसा दिन भी कभी होगा जो ये आखि उनके दर्शन से शीतल हो ? उस श्याम 
दु गात के दर्शन न होने से ही तारे अद्भारमय, चन्द्रमा पावकमय और नूतन 
कशल्य कृशानु से प्रतीत होते थे । 


चनु न आव नयन भरि वारी । अहह नाथ हौ निपट विसारी ॥ 
खि परम विरहाकुल सीता ! बोला कपि मुदु वचन बिनीता ॥४॥ 


अर्थ . वोली नही मिकुछतो | नेत्रो मे जल भर आया । हा नाथ ! में विल्कुल 
[ळा दो गयो । सीताजी को परम विरहाकुल देखकर हनुमानुजी कोमल ओर 
TT वचन बोले | 

व्यास्या ` फिर वही दशा हो गयो जो मुद्रिवा पाने वे पहिले हुई थी। न 
[व से बात निवलती न आँखो मे आँसु भर जाने से दिखाई पडता है । भूल गयी 
१ में हुनुमानुजो से बात कर रही हूं । सरकार को सम्बोधन करके कहने लगी । 
Tara | में सर्वात्मना भुळायो गयी। यह असह्य है। तन मन वचन से दीन हो 
हो हे) वचन से दोनता यथा. बचन न आव | तन से दीनता यथा. नयन भरि 
परी और मन से दीनता यथा - अहह नाथ हौ निपट बिमारी । 

अत फिर वही पद ज्यो का त्यो रख fear: देखि परम विरहाकुल सीता | 
शस वार हनुमानजी को क्षण कल्प के समान नही वीता क्योकि उपाय करने मे 
Wa हैं। हनुमानजी समयोचित वचन बोलते हैं | सुखी करने के श्रवणामृत वचन 
ASX) यथा : श्रवणामूत जेहि कथा सुनाई विश्वास उपजाने के लिए सप्रेम 
गोले । यथा : कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । समझाने के लिए अब 
मृदु विनीत वचन बोल रहे है । 


मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्हते प्रेमु राम के टूना ॥५॥ 


अथं : हे माता ' छोटे भाई के सहित प्रभु कुशल है । परन्तु मुन्दर कृपा के 
धाम आपके दुख से दुखी st हे माता मन मे न्यूनता न मानो । श्रीरामजी का 
प्रम आपके प्रेम से दूना है । 

व्यास्या ६ मातु सम्बाघन वरवे सावधान करते हैं। अपनी उपस्थित का 
स्मरण दिलाते हे | पहिला प्रश्‍न ag था: अब बहु कुसळ जाउँ बलिहारी | अनुज 
सहित सुख भवन गरारी | उसका उत्तर देते हुए Tea हैं बुसल प्रभु अनुज समेता । 
मंत्री प्रेमास्पद बो अपने दु ख से दुखी सुनकर सन्तुष्ट होता है। अत उनवा दुख 
भी सुना दिया क्रि आपके दुसे gale) नहीं ता ओर बोई दुख उन छोगो 
का नहीं है। वयोवि दूसरा प्रश्‍न यह पूछा था: कप केहि हेतु घरी मिहुराई । 
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उसका भी उत्तर साथ ही हो गया कि निदुराई एकदम नही है तुम्हारे दुख से 
दुखी हैं। तीसरा प्रश्‍न है: wags सुरति करत रघुनायक । भाव यह कि प्रिया के 
नाते न सही सेविका के नाते कभी स्मरण करते हैं? इसके उत्तर में हनुमावजों 
कहते हैं कि तुम अपने को छोटा मानती हो समझती हो कि प्रभु भूल गये । प्रेम 
करना में हो जानती हूँ। सो ऐसा ख्याल न करना | मेने दोनो व्यक्ति का प्रेम देखा 
है। उनकी तुमसे दूना प्रेम है। हनुमावजों ने उत्तर देने मे सरकार का ही रास्ता 
पकड़ा । विद्या हुना प्रेम सुने प्रेमी को सन्तोष नहीं! जब हनुमानजी से रामजी ते 
कहा : Ug कपि जनि amit मन कना । सँ मम प्रिय लछिमत ते दूना । तब 
हनुमानजी को सन्तोष हुआ था | अततः भाप भी उती भांति बोले | 


दो, रघुपत्ति कर संदेस अव, सुनु जननी धरि धीर। 
अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 


अर्थ : हे माता | अब धीरज घरकर रघुपति का सन्देश सुनिये । ऐसा कहकर 
हनुमानजी प्रेम से गद्गद हो गये | उनके मेरी मे जल भर भाया | 

व्याख्या केवल सुरति ही नही करते सन्देश भी भेजा है। यहाँ तक a 
मेने अपने मन से बातें कहो हैँ। भव उनका सन्देशा कहता हूँ । दतो बदति नान्यथा : 
ad को ज्यो का त्यो कहना पड़ता है। यह रघुपति का सन्देश है। सुनने से धेये 
छूट जायया । सो पह्ले घेयं घारण कर लें। इनको यति देखकर वार बार सम्बोधन 
करते है । यथा : मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता । जनि जननो मानेसि जिय ऊवा। 
सुनु जननी घरि धीर । जब कहते हुए वक्ता का धेयं छूटता है तब सुनने से श्रोता 
का Of छूटे हो गा | यहाँ वक्ता का ad gery हनुमानुजी गद्गद हो गये । वाणी 
नही निकलती । भांखी मे आँखू भर भामे | 
कहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहु सकल भये विपरीता ॥ 
नव तरू किसलय मनहरु कृसातू । काळ निसा सम निसि ससि भानू ॥१॥ 


अर्थं : रामजी ने कहा है कि हे सीते तेरे वियोग मे मेरे लिए सव कुछ 
प्रतिकूल हो गया । पेड के नये नये कोपल : पत्ते तो मानो आग हो गये | रानि कॉल 
रावि हो गयो ओर चन्द्रमा सूर्म हो गये ! 

व्याख्या : यहाँ पर हनुमानजी रधुपति का सन्देश कहते है । उसमे ऐसे शब्द हैं 
जिसे रामजी ही कह सकते है हनुमानजी नही कह सकते । परन्तु सन्देश TEATS को 
उन शब्दो को दोहराना हो पड़ता है । दूतो बदति नान्यथा : दूत अन्यथा नही कहता | 
असतः ज्यो के त्यो रामजी के शब्दों को दोहराते हैं। चछते समय इन सम बातो 
को रामजी ने हनुमानजी से कहा था। परन्तु कवि ने महाँ पर अपिसक्षेप में TEA 
को भाँति जना दिया है। यथा? बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बल विरहू 
बेगि तुम आएहु । वयोकि यहाँ पर उसे विस्तार के साथ बहना था । हनुमानजी ने 
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अवसर के अनुसार पहिले विरह हो कहा। इसलिए कहते हे कि कहेउ राम ये 
रामजी के शब्द हैं कि हे सीते ! तेरे वियोग मे सव सुख के साधन मेरे लिए प्रतिकूल 
हो गये | प्रिय प्रियजन के वियोग में तो केवल विपाद हुआ था । यथा: प्रभु सिय 
लखन वेठि बट छाही । प्रिय परिजन ब्रियोग बिलखाही। परिस्थिति मे पलटा नही 
खाया था। पर तेरे वियोग में परिस्थिति पलट गयी। मेरे लिए संसार बदल गया 
सबके लिए ज्यों का त्यों है । 


परिस्थिति परिवतंन को स्पष्ट करते हैं कि पतझड़ : शिशिर के मोसम भे 
पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नये लाल लाल पत्ते निकलते है। तुम्हारे 
सयोग के समय वे शीतल मालूम होते थे। अब वे आग के समान दाहक प्रतीत 
होते हैं। हिमऋतु की बड़ी रात्रि तुम्हारे संयोग से सुखद थी । अव बह काल रात्रि 
सी प्रतीत होती है। ग्रोष्म में रात को केवल शीतांशु : चन्द्रमा का भरोसा रहता 
है। सो वे भी तुम्हारे बिमा सूर्य की भांति आग उगलते हैं। 


कुवलय बिपिन कुंत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जमु वरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥२॥ 


अर्थ : कमळ तथा कुमुद के वन भाछों के वन के समान हो गये हैं। मेध 
मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही पीड़ा देते हे 
और शीतल मन्द सुगन्ध वायु सपं के इवास के समान हो गयी है । 


व्याख्या : शरद में दिन को कमळ फूलते हैं ओर रात को कुमुद वन विकसित 
होते हे । उनकी छटा तुम्हारे रहने से बड़ी कमनीय प्रतीत होती थी। सो अब वे 
भालों के वन की भाँति भयावह मालूम होते हैं। कुवलय का अर्थं कमळ भी है और 
कुमुद भी है। यहाँ दोनों के ग्रहण के लिए पद्धूजादि अनेक शब्दों के रहते हुए भी 
FIST शाब्द का प्रयोग किया है। भाव यह है कि रात ओर दिन दोनो भयानक हो 
गय हूं। पावस ऋतु में मेघों का वरसमा कितना आनन्ददायक था । सो तुम्हारे 
बिना मालूम होता है कि तप्त तेल वरस रहे हैं। ज्यों बादल गरजते हैं त्यों में डर 
उठता हूँ किये अब तप्त तेल बरसेंगे। यथा: घम घमण्ड नभ गर्जत घीरा | 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा | 
तुम्हारे न रहने से हित ही पोड़ा करनेवाले हो गये हैं। जिनका वर्णन हो 
रहा है वे सव जगत्‌ के हित करनेवाले हैं। सो आज ये सब मेरे लिए दुःखदायक 
हो गये । यहां तक कि वसन्त को शीतळ मन्द सुगन्ध वायु भी उरग इवास की भाँति 
उष्ण तीव्र ओर दुगन्धयुक्त प्रतीत होता है एवं सुखदायक छवो aad मेरे लिए 
आण की याहक हो गयी । पहिले कह आये हैं : तुमसे प्रेम राम कर टूना । उसी का 
प्रमाण देते है कि तुम्हे तो तारा चन्द्र और किशळय केवळ तोन दुःसदायक हैं और 
मुस तो freq, fafa, aft, gaea, विपिन, वारिद ये छवो दु.सदायक हुए । 
मत; दूना प्रेम सिद्ध है । 
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weg तें कछु दुख घटि होई। काहि कहो यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अह तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥३॥ 


अर्थ्‌ : कह डालने से दुःख कुछ घटता है पर कहें किससे । इसे कोई जानता 
नही । मेरे और तेरे प्रेम के तत्त्व को केवळ मेरा मन जानता है | 

व्याख्या : दूसरे से कहने से अवब्य दु ख मे कुछ कमी होती है। कहा भो है: 
सुहूदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येऽनुवतिनि कलत्रे] स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य 
दु खं सुखी भवति ! यर कहूँ किससे कोई इसका जाननेवाळा भी तो हो। जो उस 
दुख को समझे जिसे सहानुभूति हो उसी से कहने से दुख घटता है] सुख दुख 
को ससार जानता है। जो अनुकूछ वेदवीय हो सो सुख है। जो प्रतिकूल वेदनीय 
है वहो दुख है। पर जिस दुख से सारे अतुकूल वेदतीय पदाथ प्रतिकूल वेदनीय 
माळूम पहने छग्रे उस दुख को संत्र यही जानते) ससार लीकिक प्रेम से परिचित 
है। वह कान्ताविरह से दु मी होता है। क्योकि उसको भोग वी प्राप्ति बन्द हो 
जाती है। उसके प्रेम का तत्त्व स्वार्थ है । वह ऐसे दू ख को नहो जान सकता जिसमे 
सत्र सुखमय पदार्थ दु खदायक जान पडते छगे | 

हम लोगो : दोनो का प्रम अलौकिक है । पुनो है । उसमे स्वार्थ वा गन्ध 
नही है। बह्‌ भेद अन्तर नही सहुन कर सकता। उपे केवळ मेरा मन जानता है । 
और लोगो के मत की वहाँ तक पहुँच नही है। यथा सिय राम थवलोकनि परस्पर 
प्रेम काहु न छखि परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। यह 
विपघ रस इसे दम्पती का प्रेम लोक से दिखायी नही पडता! यथा . तुम्हरे जान 
वाम मव जारा । अब लगि सभु रहे सविकारा *'हूमरे जान सदा faa जोगी । अज 
अनवद्य अकाम अभोगी । जो में सिव सेयेउ अस जानी ! प्रेम समेत कर्म मत वाती। 
तौ हमार पन सुनहु qatar | करिहें सत्य कृपानिधि ईसा | 

तथा : गिरा अर्थ we चीचि संम कहिअत भिन्न a भिन्न) सिय राम 
अवलोकति परस्पर प्रेम काहु न राखि परे । मन बुद्धि वर बावी भगोचर प्रकट कारि 
कैसे करे | 
सो मनु सदा रहत तोहि पाही । जानु प्रीति रस इतनेहि माही ॥ 
प्रभु सदेसु सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । ४॥ 


अर्थ , वह मन सदा तेरे ही पास रहता हे। इतने मे ही प्रीति रस का समझ 
छे । प्रभु का सन्देश सुनते ही वैदेही प्रेम मे मग्न हो गयी । उतो शरीर की घुषि 
नही रह गयी । 

व्याख्या : वह - मेरा मन तुझे छोडकर कही जाता ही नही । भावाथ यह है कि 
मानसिक वियोग गही है! इतने मे ही प्रेमरस को समझ लो ४ अधिक ी जो कुछ 
कहना है वह इसी का विस्तार है । जो तुम समझती हो . मोहि निपट विपारी | 
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सो बात नही है। एक क्षण भी मेरे चित्त से तुम उतरती ही नही । मेरा शरीर केवल 
यहाँ है मन तुम्हारे पास है। आधिदेविक दृष्टि से भी यही बात है। बह मायावृत्ति 
माया मे रहती है ब्रह्म में नही रहती | अतः कहते हैं कि वह मन तुम्हारे पास है 
मेरे पास नही है। अर्थात्‌ तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही मन है यही प्रीति का 
रस है। विरह मे ही प्रेम तत्त्व का यथार्थ विकास होता है । अतः इतनी बातों में ही 
प्रेमरस के जान लेने के लिए प्रभु का सन्देशा हे । 

रघुपति कर सन्देस अब सुतु जनत्ती धरि धीर : से उपक्रम और प्रभु सन्देस 
सुनत बेदेही : से उपसहार दिखलाया । पहिले ही सावधान किया था * सुनु जननी 
धरि धीर । सो धीर न धर सकी | ऐसी प्रेम में मग्न हुई कि शरीर को सुधि न रह 
गयी । प्रभु का सन्देशा है : जानु प्रीति रस इतनेहि माँही । सो प्रीति रस का अनुभव 
दिखलाते हँ : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥५॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने कहा कि हे माता ! हृदय मे 'धीरज धारण करो और 
सेवको के सुख देनेवाले रामजी का स्मरण करो । श्री रघुनाथजी को प्रभुता को 
हृदय मे लाओ ओर मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ो | 


व्याख्या : बार वार हनुमानजी को घेय॑ धारण करने के लिए कहना पड़ा | 
पहिले विरह कहा । अत्र धेयं धारण करने के लिए बल कहेगे। सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता। यही दुःख हटाने का साघन हे । यथा : जपहि चाम जन आरत भारी I 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी । रघुपति की प्रभुता आप जानती हो पर उसे हृदय मे 
स्थान नही देती ही । कदराई को स्थान दिये हो । सो उसे हृदय से निकालकर बाहर 
करो भोर प्रभुता को स्यान दो | जो शिक्षा सम्पातो से पाकर भाये हैं उसी के 
अनुसार भगवती से विनय करते हैं । यथा : चासु ,दूत तुम तजि कदराई। राम हृदय 
घरि करहु उपाई | 


दो. निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान, Fag! 
जननी get धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 


अर्थ : राक्षसों का समूह पतङ्गो के समान और रघुपति के वाण अग्नि के 
समान हूँ। हे माता ! हृदय मे धेयं धारण करो । राक्षसी को जला हुआ ही समझो | 

च्याम्या : जलती हुई आग मे पतद्भे अपने नाश के लिए आप से आप बड़े 
वेग से जा कूदते हैं। यथा : प्रदीप्त उउळनं पतद्धा वियन्ति नाशाय सवृद्धवेगा: | सो 
यह राक्षसां का समूह मुनगो का समूह है ओर रघुपति के वाण धघकती हुई माग 
४ । आग के पहुंचने वी देर है । भुनगे आप से आप आग मे आ पडेंगे। यथा : प्रभु 
सनमुख घाये खल केसे । सलम समूह अनल बह जैसे | अतः इन्हे जला हुआ at 
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समझो | यह भाव घ्वनित है कि बाण रूप में आगया हैं । इन सब्रोको अभी भस्म 
करता हूं । क घेयं घरो । भगवती के पता लगाने मे बहुत देर लगी | देर के 
उपालम्भ में तीसरा प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न पर बहुत कहना पड़ा जिसमें 
भगवती को चेयं हो। | 


जौ रघुबीर होति 'बुधि वाई । करते नहि बिलंबु रघुराई ॥ 
राम बान रवि उएं जानकी । तम वरूथ कहूँ जातुधान की ॥१॥ 


अर्थ : यदि रघुवीर ने सुधि पायी होतो तो रघुराई देर न करते। हे जानकी | 
रामबाणरूपी सूर्यं के उदय होने पर राक्षसो की सेना रूपी अन्थकार फिर कहाँ ? 

व्याख्या : भव चोथे प्रश्न का उत्तर देते हैं । प्रश्न है Hag नयन मम सीतल 
ताता | छू है निरलि cara मुदुयाता। कहते हैं अव दशन मे arg नही है। 
तुम्हारा पता ही नही था | उनका कोई दोष नही । पत्ता के लिए छटपटा रहे थे। 
लक्ष्मणजी से कहा . बर्षा बिगत सरद रितु आई ( सुचि न तात सीता कर पाई | एक 
चार केसहु सुधि जानौं । कालहुँ जीति निमिष मह आनों। wag रहे जौ जीबत 
होई । तात जतन करि आनौ सोई | मित्र सुग्रीव पर बिगड़ गये | हम लोगो से कहा : 
सीता सुधि पूछेहु सब काह | रघुराई हैं। नीति का पालन करते हें। रघुकुल की 
प्रतिष्ठा रक्षा मे कमी विलम्ब न करेंगे | यदि कहिये कि राक्षसोसे युद्ध करना 
पड़ेगा तो उस पर कहते हे! रामबाण सूर्ये हे। यातुधान वरूथ अन्धकार हैं। 
कितना ही अधिक अन्धकार क्यों न हो सूयं के उदय होने पर रह नही जाता। 
यथा ; जिमि रवि उदय जाहि तम फारी। भाव यहु कि जो भुनगे होकर मुझ पर 
fat उनको तो मे निपटा दूँगा और सरकार के आने पर राक्षस निरीष ही हो 
जावेंगे अथवा सरकार के वाण रात को अग्निरूप ओर दिन को सूर्यं रूप होकर 
राक्षसो का सहार करेगे | by 
अर्बाह मातु मै जाउँ लवाई। प्रभु आयसु नहि राम दोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कविन्ह सहित अइहहि रघुबीरा ॥२॥ 

अर्थ : हे माता ! में आपको अभी लिवा जाता | परन्तु रामजीकी शपथ है 
मुझे आज्ञा नही है। हे माता! कुछ दिन धीरज घरो। रघुवीर बन्दरो के साथ 
आवेगे । ५ 
व्याख्या : तब क्या पहिला वाण असमर्थ है ? इस पर कहते है : अबहि मातु 
में जाउँ wag) अथवा भगवती को हढ da देने के लिए कहते हैं । छड मर के 
राक्षस अकेले मेरा कुछ नही कर सकते। पर प्रभु की आज्ञा इतनी ही है: कहि 
बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु | वात को सत्यता द्योतन के लिए हनुमानजी शपथ 
लेते हैँ केवळ सान्त्वना के लिए नही । वस्तुस्थिति कह रहे हैं। आपके लेनेके लिए 
वे स्वयं आवेगे | अब महीनों की वात नही है दिनो की वात है। रघुवीर हैं स्वर्थ 
समर्थ हैं | तिस पर वानरी सेना साथ होगी। यह वात वानरो की प्रतिष्ठा रखने के 
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लिए कह रहे हैं । अथवा रावण ने जो वर माँगा हे: हम काहू के मरे न मारे | 
बानर मनुज जाति दुइ बारे । सो दोनो योग जुट जायया | 


निसिचर मारि तोहि छे जेहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहि ॥ 
है सुत कपि सब तुमहिं समाना । जातुधान अति भट बळवाना ॥३॥ 


मर्थं : राक्षसोको मारकर आपको ले जावेंगे। तीनो लोक मे नारद आदि 
यश का गान करेगे। हे बेटा | क्या सब बन्दर तुम्हारे ही ऐसे हैं। राक्षस लोग 
अतिभर मोर बलवान्‌ हैं | 


व्याख्या : अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करेंगे | यथा : निसिचर होन करों महि 
भुज उठाइ प्रन कीन्ह । आदर के लिए स्वय आवेगे ओर इससे लोकोपकार भी 
होगा | यथा : त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानिहे। जो Gad गावत 
कहत समुझत परम पद नर पाचई। यहाँ हनुमानुजीने जाम्बवान के वचन को 
दोहराया | क्योकि यह वचन हनुमानजी को अत्यन्त प्यारा लगा था । इस भाँति 
SET और उत्तरकाण्ड की भी कथा कही | पूरा रामायण भगवती को सुना दिया | 


प्रत्यक्ष का बाध शपथ से सी तही होता | हनुमानजी का आकार देखकर 
विश्वास न हुआ । आठ अङ्गुल का तो हनुमानजी का देह था । बारह अङ्गुल को 
पूँछ थी । यथा : अष्टाङ्कुलमयः कायः पुच्छो मे द्ादशाज्ुछः। माता ने समझा कि 
उत्साह तथा भक्ति के उमङ्ग मे राक्षसो को कुछ नही गिन रहा है । इसका किया 
कया होनेवाला है? अत कहती है कि तुम्हारे समान बन्दरो को सहायता से क्या 
उपकार होगा । जो कहते हो : कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा | यहाँ तो राक्षस 
अति भट हे और बडे वलवान्‌ हे। भट से अधिक को महाभट मौर उससे भी अधिक 
को अतिभट कहते हैं। ' | 


मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर ' अतिवल वीरा ॥४॥ 
सोता मन भरोस तब भएऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लएऊ ॥५॥ 


अथ॑ : मेरे हृदय मे बड़ा भारी सन्देह है। यह सुनकर हनुमानजी ने अपना 
देह प्रकट किया । सुमेरु: सोने कै पहाड के समान शरीर है। समर मे भयंकर 
ओर अति बलवीर हैं। तव सीताजी के मन मे भरोसा हुआ | फिर पवनसुत ने 
अत्यन्त छोटा रूप घारण कर लिया । 


व्याख्या : सोताजी ने कहा कि मुझे तो उनके उपकारक होने मे वडा भारी 
सन्देह्‌ है। हनुमानजी को विश्वास दिछाना परम आवश्यक था । अब बिना अपना 
WR दिखलाये काम नही चलता | अत faa शरीर को छिपा रबखा था उसे 
प्रकट किया। अब यदि राक्षस देख ळें तो भी कोई हानि नही | बातचीत कर ही 
चुके हँ | हुस्वाकार से कनक भूषरावार हो गये। वनक बहकर वणं तया तेज भी 
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कहा। मूति सुहावनी है, पर समर wages) भूति ने दर्शन से पता चलता ह 
कि भति बलवीर हैँ। यह हृनुमानूजी का स्वाभाविक शरीर है । इसो का वर्णन 
काण्ड के आदि गे है। ऐसी शरीर देखकर भगएती जगकनन्दनी को भरोसा हुआ 
कि हाँ! यह qet ate feat जा सकता है | तब हनुमानुजी ने फिर शरीर समेट 
लिया | माँ के सामने अपना गौरव प्रदर्शन नही चाहते थे | लाचार होकर ऐसा 
करना पडा | अतः उसके सम्मान के लिए कहते है । 


दो. सुनु माता साखामुग, नहि धल बुद्धि बिसाल । 
प्रभु प्रताप ते गरुड्हि, खाइ परम BY व्याल ॥१६॥ 


अर्थं * माता सुनी | हम पेड के डाल पर WANS मुग ह { हमे विशाल बल 
बुद्धि नही होती । परन्तु प्रभु के प्रताप से गरुड को अत्यन्त छोटा सा साँप खा 
सकता है! 

व्याख्या ' हनुमानजी ने कहा कि माता! मेरी जाति का यही रूप है जो 
मेरा इस समय आप देख रही हैं। न वृद्धि ही घडी है ओर न बल ही अधिक है। 
मेरी जाति की बल बुद्धि की समाप्ति एक शावा से दूसरे पर कूद जाने मे ही है| 
इसीलिए लोग शाखामुग बहते हें। ये लोग उसी भाँति राक्षसो के भक्ष्य हे जिस 
भाँति सर्पण गरुड के भक्ष्य हैं। परन्तु प्रभु के प्रताप के योग से मुझमे इतना 
सामर्थ्यं आगया हे कि अपनी जाति मे औरो से छोटा होते हुए भी राक्षसो का नाझ 
कर सकता हूँ। प्रभु का प्रताप ही वानरी सेना से सब कुछ करावेगा | यथा : धरि 
गाल फारहिं उर बिदारहि गल अँताचरि मेलही। प्रहणादपति जनु बिबिध तन धरि 
समर अगन खेलही | नही तो ala सेता अपने बूते से बया बर सक्ती है? 
मन सतोप aaa कपि बानी। भगति प्रताप तेज बळ सानी | 
आसिप दीन्हि राम प्रिय जाना | होहु ata बल ate निधाना ॥१॥ 

अर्थे : भक्ति प्रताप तेज भौर बल से सती हुई हनुमाव्जी की वाणी सुनकर 
सीताजी के मन मे सन्तोष हुआ | रामजी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि 
हे तात | तुम धरू और शीळ के निधान होओ | 

व्याख्या : स्वरूप RAAT भरोसा हुआ। वाणी सुनने से सन्तोष हुआ | 
वयोकि इतना होते पर भी वाणी दीनता द्योतक थी ओर प्रभु दोनन्धु हैं। अत 
यह रामजी को प्रिय है, अथवा जो रामजी को प्रिय हा उसे छोडवर अन्म कोई 
इतना समर्थे भौर वुद्धिमान्‌ होते पर भी गलित अभिमान ही नही सवता | अत 
निदचय कर लिया कि यह्‌ प्रभु को प्रिय है। उनकी भकि प्रताप तेज क्षीर रल 
सानी वाणी सुनकर मन मे सन्ताप हुआ | भक्ति से सनो हुई यथा सुमिर राम 
सेवक सुख दाता । प्रताप से मनी हुई यथा राम बाने रविउ ए जानवी। तम 
ब्रूथ कहे जातुधान की ) तेज से सनो हुई यथा प्रभु प्रताप से गरुडहि खाइ 
परम लघु व्याळ | बल सानी यथा : अचहि मातु मे जाउ खवाई। हि 
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सन्तुष्ट होने पर आशीर्वाद देना प्राप्त है। यहाँ राम प्रिय शब्द का TAT 
भोर बहुब्रीहि दोनो समासो से अर्थ करना होगा | ae होगा राम का प्रिय या राम हैं 
प्रिय जिसको | सो मन सदा रहत तोहि पाही : का उदाहरण यही देखिये कि प्रिय हैं 
गमजी को और आशीर्वाद सीताजी से मिल रहा है। पहिला आशीर्वाद बल के लिए 
है । क्योकि इस जगत्‌ मे बळ ही सब कुछ है | निर्बल को आत्मलाभ भी नही होता । 
यथा : नायमात्मा व बलहीनेन लभ्यः | शीळ बिना वल अनथं का कारण होता है । 
इसलिए दूसरा आशीर्वाद शीलनिधान होनें का दिया | 


अजर भमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ll 
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥२॥ 


अथं : हे ga! तुम भजर अमर और गुण के निधान होओ और 
श्रीरघुनाथजी तुम पर बहुत छोह करें। प्रभु कृपा करें: ऐसा कान से सुनते ही 
हनुमानजी पूर्ण प्रेम मे भग्न हो गये | 


व्याख्या : जरावस्था आ जाने से बल शील का नाश हो जाता Fl अतः 
तीसरा आशीर्वाद अजर होने का मिला । जरावस्था न आवे | ऐसा आशीर्वाद शाप 
का भी काम दे सकता है। जवानी में मर जाने से भी वह आशीर्वाद सफल हो 
सकता है । अत्तः अमर कहा है। गुणहीन का दोघंजीवन भी व्यथं ही है। यथा: 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च भुंक्ते । अतः गुणनिघि होने का आशीर्वाद मिला | 
इतने आशीर्वाद पर भी हनुमानजी को हपित न देखकर छठा आशीर्वाद देती हैं: 
करहु बहुत रघुनाथक Sg । सम के प्रिय हैं। अतः छोड्‌ तो इन पर बना ही है। 
अतः बहुत छोह के लिए आशीर्वाद देती हैं। पहिले भगवती ने तात कहा था | 
परन्तु तात का बड़ा विस्तृत मर्थं है। पिता, पुत्र, मित्र मर प्रिय सबके लिए तात 
शब्द का प्रयोग होता है । परन्तु इस बार सुत सम्बोधन करके बेटा मान लिया | 
हनुमानजी को हर सेवाभो के पुरस्कार में छः आशीर्वाद मिले । पहिले विरहोन्माद 
के समय हर्षोत्पादन किया । यथा : कपि कर हृदय विचार दोन्ह मुद्रिका डारि तब | 
जनु असीक अगार दीन्ह हरखि उठ कर गरहेउ भव मुद्रिका देखकर ad विषाद से 
हृदय मे व्याकुलता हुई तव राम गुण वर्णन करके दुःख भगाया | यहु दूसरी सेवा 
हुई माता ने खल की शूळ सी वाणो सुनी थी । उसे मिटाने के लिए श्रवणामृत 
राम कया सुनाई । यह तीसरी सेवा हुई। सीताजी का नैराश्य मिटाया । यह चौथी 
सेवा हुई। यथा : भयउ तात मोहक जल जाना । भरोसा देना पाँचवी सेवा है 
यथा : सीता मन भरोस तत्र AIG | उन्हें सन्तुष्ट करना छठी सेवा थो । यथा : मन 
सतोप सुनत कपि वानी। दारुण तप करके जिस अमरत्व को असुर न प्राप्त कर 
सके उस अमरत्व की प्राप्तिपर भी हनुमानजी को ed नही हुआ! करहु बहुत 
रघुनायक छोह । इस आशोर्वाद पर at हुमा | 

प्रभु का सन्देश सुनाएर भगवती को हनुमानजी ने प्रेम भे मग्न कर दिया । 
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यथा मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । इधर आशीर्वाद देकर भगवती ने उन्हे प्रेम 
म मग्न कर दिया | यथा निर्भर प्रेम मान हनुमाना | 


वार वार नाएसि पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कोसा ॥ 
अब कृतकृत्य was मै माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥ ३॥ 


अर्थ हनुमानुजी वार बार सीवाजी के चरणों मे सिर नवाते हैं। हाथ 
जोडकर हनुमानजी बोले | हे माता ! अब में कृतक हुआ । आपका आदची्ाद 
अमोघ है | यह बात प्रसिद्ध है | 

व्याख्या बार बार सिर नवाना कृतकृत्यता का छक्षण है) आगे चलकर 
कृतकृत्यता कहेगे । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना से मासा प्रेम कहा) वार बार 
ताएसि पद सीसा से कमंणा प्रम और बोला बचन जोरि कर कीसा से वचसा 
प्रेम भी कहा। भगवत्‌ प्रीत्ययं ही सब साधन किया जाता है। प्रीति और छोह 
पर्यायवाची शब्द हैं। अत छोह की प्राप्ति से कृतकृत्यता हुई अमरत्व प्राप्ति से 
नही । प्रभु के बाण अमोध हैं। भगवती का आशीर्वाद अमोध है । यह बात विख्यात 
है। यथा तब प्रभाव जगविदित न केही । जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन 
सोइ | यहाँ तक पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा प्रसङ्ग है। 


६० वनविध्वस प्रसद्ध 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देख सुदर फल रूखा ॥ 
सुनु सुत कर्राह बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नांही । जौ तुम्ह युल मानहु मन माँही ॥५॥ 
अर्थ माता ! सुनो सुन्दर फळ और देखकर मुझे तो अत्यन्त भूख लग गयी 
है । बेटा । सुनो बडे सुभट भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। माता | यदि 

आप सुख माने तो इनका भय ततो मुझे कुछ भो नही है ! 

व्याख्या अस कहि लवन सिंधु सट जाई | बैठे कपि सब दमे डसाई | तब से 
बन्दरो का अनशन चल रहा है। हनुमानजी और बन्दरो को तो फर मूल कन्द खाने 
के लिए कह आये हैं । पर अपने लिए तो यह निश्‍चय किया है कि बिना जगदम्बा 
ay दर्शन किये जळ न ग्रहण करूंगा । सो दर्शन हो गया | अब पारण होना चाहिए । 
इधर सवेरा भी हो गया । फळ फूल स्पष्ट दिखाई देने ot वासब वरण विधि यन 
ते सुहाबनो दसानन को कानन वसत के सिंगार सो । उसे देखकर और भी जोरो से 
भूख लगी । चित्त चाहने लगा कि रुख भी खा जाये । बेटा अपनी भूख माँ से कहता 
है और माँ सुनती है । अत माँ से कहते है! वात यह है कि हनुमानजी भो युद्ध 
दी आज्ञा लऊर नही चल हे । अत माँ से फल खाने की आज्ञा 


बरना इष्ट है । प्रभु 
मांगते हैं। अपनी भूख सुवातै हैं । जिसमे माँ से आज्ञा अबस्य हो मिल जाय ) उसी 
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व्याज से युद्ध छिड जाय । प्रतिज्ञा किये हुए हैं। कहोंगे मुख की समर सहि कालि 
कारिस घोई | उसे पूरी करनी है | 


माँ ने सुत सम्बोधन मे वात्सल्य दिखलाया । बोली फल ओर वृक्षो की रक्षा 
के लिए बडे भारी भारी राक्षस नियत हैं। सो वे सव न खाने देवेंगे। युद्ध करेगे | 
हनुमानजी ने कहा कि माता उनका मुझे डर नही है। तुम्हारा डर है। कही यह न 
समझो कि में विपति के दिन बेठो हुई इस बाटिका मे काट रही हूँ। सो हनुमान 
ऐसा अविनीत है कि यहाँ आकर उपद्रव मचा दिया | आप मन से सुख मानें | बाह्र 
से मेरे फल खाने आदि पर भले ही नाराजगी दिखलावें | 


दो. देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु। 
रघुपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 


अर्थं : कपि को बुद्धि और बल मे निपुण देखकर जानकोजी मै कहा कि 
जाओ और रघुपति के चरणो को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ | 


व्याख्या : तिन्ह कर भय माता मोहि नाही से थल का परिचय पाया और 
जौ तुम सुख मानहु मन माही * से वुद्धि का परिचय पाया । तव आज्ञा दे दी और 
विजय का मन्त्र दतला दिया कि रघुपति के चरणो को हृदय मे रख लो। संब 
कल्याण होगा । यथा ` घ्येय सदा परिभिवघ्नमभीष्टदोह तीर्थास्पद शिवविरचिनुत् 
दारण्यम्‌ । भूृत्त्यातिह प्रणतपालमवाब्धिपोतम्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ | 
माता है शिक्षा देती है कि मीठे फल खाना | भूख मे कच्चे फक न खा जाना | 


घलेउ नाइ सिरु Ws बागा! फल खाएसि तरु तोरन लागा ॥ 
रहे' तहां बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाय पुकारे ॥१॥ 


ad: सीताजी वो : सिर नवाकरं चले ओर वाग मे घुस गये। फळ खाये 
भोर वृक्ष तोडने लगे । वहाँ पर बहुत से भट रखवाले थे। उनमे से कुछ को मार 
डाला और कुछ ने जाकर पुकार की | 


व्याख्या . मासिख आयसु पाइ कपि सोय चरन सिर नाइ! तुलसी रावन 
याग फळ खात बराइ TUT वाग में नहीं थे वाटिका मेथे। फिर भो वहां से 
वाग दिखायो पडता था इसलिए : चलेउ माइ सिर कहा । माता की आज्ञानुमार 
पका फल चुनऊर खाते हैं । फल खाने तक शान्त रहे विसो ने न जाना | खा चुकमे 
के वाद पेड तोडने लगे | तब बडा शब्द हुम । इसलिए पहिले पेड नही तोडा कि 
युद्ध प्रारम्भ हो जायगा तो खाने नही पार्वेगे । वाग मे रखवारे तो बहुत थे पर 
उस समप वे ही थे जिनवा पहरा था। फिर भी कम नहीं थे। उनमे से कुछ वो 


१ वर्षा घोर निसायर रारो--आर्दादि दशतारक वर्षा बे नक्षत्र हैं। उनमे से 
हनुमानजी की लब्धा मे यह पहिली लडाई आर्द्रा नदात्र की वर्षा है! 
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मारा और कुछ को रावण के यहाँ सवर देने के लिए छोड़ दिया । यदि सबको 
गार देते तो लड़ाई बही समाप्त हो जाती। जिन्होंने चोट नहीं खायी थी उन्होंने 
जाकर रावण के यहाँ पुकार मचायी | 


नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि भसोक वाटिका snd ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मदि महि डारे ॥२॥ 


अर्थे : हे नाथ ! एक भारी यन्दर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड 
डाली | फल खाये | वृक्षों को उखाड़ डाला और रक्षकों को मसल मसलकर पृथ्वी 
पर फेक दिया | 

व्याख्या : कपि भारी : कहने का भाव यह कि यदि सामान्य बन्दर होता 
ती हम लोग मार डाले होते | पर बह हम लोगों के बूते का नही है। बड़ा भारी 
है । चाथ कहने का भाव यह कि आप से नाथ के रहते हम लोग अनाथ को भाँति 
मारे गये। उस बन्दर को fears और बल दिखलाते हैं कि उसने अशोक वाटिका : 
प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुलारों बाग : उजाड़ डाळा। अब उजाइने की विधि 
कहते हुँ कि फळ सव खा गया और पेड़ उखाड़ डाले | पेड़ों का नाश हो उसने 
यथेष्ट नही समझा | ced के बाद कदाचित्‌ फिर न पनपें इसलिए जड़ से उखाड़ 
फेका इतना बलवान्‌ है कि राक्षसों को मसलकर फेंक दिया | तीन अपराध किये : 
१. खायेसि फल २. विटप उपारे भोर ३, रक्षक मदि मदि महि डारे। 


सुनि रावन पठएउ भट नाना । तिनहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
सव रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥३॥ 
अथे : सुनकर रावण ने नाना प्रकार के भट भेजे | उन्हें देखकर हनुमानजी 

गर्जे। सव राक्षसो को हनुमानजी ने मार डाछा। कुछ अघमरे पुकार करते 
हुए गये । 
व्याख्या : नाना भट अर्थात्‌ मन्त्री पुत्र किङ्कर नामवाले और जम्बूमाली 
को भेजा । पहिली लड़ाई के भट हनुमानजी को कुछ मालूम ही नही पड़े । इसलिए 
गर्जना नही को । ये नाना भट कुछ समझाई पडे । अतः उन्हे देखकर गर्जे । रावण 
को पता चल गया है । इसलिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नही रह गयी। 
अत: सबको मार डाला । कुछ अधमरे बच गये। वे वही से ही रोते चिल्लाते रावण 
के यहाँ चले । हार जीत की खबर मालिक को देना चाहिए । हनुमानजी के निसिचर 
सहार विधि का वर्णन अन्यत्र इस प्रकार से किया है। यथा— 
हाथिन सो हाथी मारे घोर सो संधारे घोरे 

रथनि सो रथ विदरनि बलवान की। 

चंचल चपेट We way wie चाहें 

हहरानी फोर्जे भहरानी जातुधान को ॥ 
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वार बार सेवक सराहना करत राम 
तुळसी सराहें रीति साहेव सुजान की। 
लांबी लूम लसत wife पटकत भट 
देखो, देखो लखन लरनि हनुमान की॥ 


पुनि पठ्यउ तेहि अच्छकुमारा | चला संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ॥४॥ 


अधं : फिर रावण ने अक्षकुमार को भेजा। वह असंख्य सुभटों को लेकर 
चरा । आते देखकर हनुमानजी ने पेड़ लेकर डाटा ओर उसे मारकर महाध्वति 
से गजना की | 


व्याख्या : राजा के बेटे को कुमार कहते हैं। इससे अक्ष को रावण का पुत्र 
होना द्योतित किया । रावण ने समझा कि अब महाँ अक्ष का काम है । अक्ष के बळ 
पर भरोसा है। बह असंख्य सुभटो को साथ लेकर चला | पहिली छड़ाई के योद्धा 
भट थे | दूसरी लड़ाई में नाना भट भेजे गये । अब तीसरी लडाई में सुभट चले | 


हनुमान्‌जो पेड पर चढ़े हुए छड्भा से कुमक आने का वाट जोह रहे थे। 
आते देखकर उखाडे हुए पेड़ों में से एक को उठा लिया । हनुमानजी आगे बढ़कर 
स्वागत करते हे] ऐसी चोट की कि अक्ष समाप्त ही हो गया और तब महा धुनि से 
गर्जे जिससे रावण तक शब्द पहुँच जाम । पहिली लड़ाई में गर्जे हो नही । दुसरे में 
गर्जे ओर इस बार तो महाघुनि से गर्जे । जिस भाति रावण की भोर से उत्तरोत्तर 
वलवत्तर सेना AT रही है उसी प्रकार महावोरजी का पुरुषार्थं उत्तरोत्तर बढ़ता 
चला जाता है। वयोकि दनुज बन Tags पहिली लडाई से दूसरी दूनो हुई । 
क्योकि पहिलेका वणन आधे पद में है भोर दूसरे का पूरे पद में। यह लड़ाई 
दूसरी से भी पञ्चगुनी हुई । बयोकि इसका वर्णन पाँच पदों में करते हैं । 


दो. कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिळएसि धरि धुर! 
कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कट बल भूरि ॥१८॥ 


अर्थ: कुछ को मारा कुछ को मसल डाला और कुछ एक को पकड़कर 
धूल मे मिला दिया ओर कुछ ने जाकर पुकार की कि बन्दर वड़ा वलवान्‌ है । 


व्याख्या : पहिले ही सरदार को मार दिया। भव सेना की ओर झुके तो 
कुछ एक तो मार डाला और कुछ एक को शरीर में ada किया | यथा : कोटिन्ह 
गहि सरीर सन मर्दा | और कुछ एक को घूल में मिठा दिया | उनके अवयबो का 
भी पता न चछा। अपार gue आये थे पर यहाँ सब आकर कुछ हो गये । चार 
बार कुछ शब्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध होता है कि एक चौथाई मारे गये । 
एक चौथाई मर्दै गये । एक चौथाई धूल में मिलाये गये ओर एक चौथाई भाग 
निकले | मारा पेड़ से मर्दा शरोर से और धूळ में मिठाया हाथ से। किसी का 
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सामथ्यं नही कि रावण से जाकर कहे कि अक्ष मारे गये। अत उन सबो ने जाकर 
पुकार मचायी कि बन्दर बडा चछवानु है। जिसका अथे ही यही है कि अक्ष 
मारा गया | 


सुनि सुत बध she रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥| 
मारेसि जनि सुत बांधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥१॥ 


अथे ` पुष्बध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। वलवान मेघनाद को 
भेजा ' बहा कि बेटा उसे मारन डालना | उसे वांध लेना । देखा जाय कि 
वह कहाँ का है । 

व्याख्या सुतवघ सुनकर रावण ने विशेष क्रोध किया । विशेष क्रोध करने 
को ही रिसाना कहते हें । अक्ष के भेजने तक महल मे रहा) समय आ जाने से 
दरवार मे चला गया | वहाँ अक्ष वघ की ख़बर लगी | इसी से . छकेस रिसाना कहते 
हैं। विभीषण ओर मन्दोदरी की राय थी कि जो हुआ सो हुआ बन्दर को निकल 
जाने दो। रावण के वर वा स्मरण करके भय के लिए यथेष्ट वारण था। यथा * 
काहू कान कियो न में कह्यो हों केतिक काछि है | बापुरो विभीषण पुकारि घार 
बार HR बानर बड़ी Tora घने घर घालि हे | रावण दरबार मे चले गये | अक्ष 
से बडा वीर मेघनाद ही हे | उसके बल पर रावण को बडा भरोसा है । अत 
मेघनाद को भेजा । जानता है कि मेघनाद बन्दर को मार भो सवता है ओर बाँध 
भी सवता हे । अत उससे कहा कि ayer समझकर मार न डालना | बाँध लेना | 
असली शशु तो वह है जिसने इसे भेजा है? इसके मारे णाने से उसका पतान 
चलेगा : बन्दरो का राजा वालि मेरा मित्र है। बन्दर मेरे प्रतिकूल आचरण नही 
कर सकते । यह कहाँ का बन्दर है जो चालि का अनुशासन नही मानता ? अथवा 
यह इन्द्रादिक विसी देवता का भेजा हुआ है। ठीव पता लगाना हो चाहिए | 


चला इंद्रजित agfea जोधा । dy निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दाश्‍न भट आवा । कटकटाइ गर्जा अइ धावा ॥२॥ 


अर्थ इन्द्र को जीतनेवाला अतुल योद्धा चला | भाई का मरना सुनकर 
करुद्ध हो उठा । हृनुमावजी ने देखा कि दारूण भट गया । सो वटकटार गर्ज 
और दौड पडे | ॥ 

व्याख्या अतुल्ति योद्धा हैं ' चारिद नाद णैठ सुत तासू | भट महू प्रथम 
लीक जग जासू । जेहि न होइ रन सम्मुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई । 
केवल पिता की आज्ञा से वोररस के अधिष्ठाता इन्द्र को बाँध छापा था। इम पर 
ब्रह्मदेव ने उसे इन्द्रजीत की पदवी दी थी) इस बार तो पिता की आज्ञा भी है 
और भाई के मारे जाने से क्रुद्ध भी है। सो बाँध छाने के लिए चला। बोर दूसरे 
बोर को देखकर बल का अन्दाज कर छेते हैं! यथा दुहु दिसि जय जयकार करि 
निज निज जोरी जानि। मिरे वीर इत रामहित उत रावनहि बखान | हनुमानजी 
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ने देखा कि भट, नाना भट, सुभट हो चुके । अब दारुण भट था रहा है। अतः 
कटकटाकर उसके स्वागत के लिए गर्जे ओर दोड़े। ध्यान रखने की बात है कि 
अक्ष की अगवानी मे महाध्वनि से गर्जे थे । इसके आने पर कटकटाकर गर्जे । युद्ध 
का बडा उत्साह है । शत्रु से आगे जाकर मिलते हैं। 


अति faqs तरु एक उपारा । विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे भहा भट ताके संगा । गहि गहि कपि aes निज अंगा Wall 


अर्थ : एक बडा भारी पेड़ उखाड़ लिया और रूद्भापति के बेटे के रथ को 
तोड़ डाला । उसके साथ मे महा भट थे । उन्हे पकड़ पकड़कर हनुमानुजी अपने 
शरीर मे मर्दन करने लगे | 


व्याख्या : दारुण भट हैं । इसे रथी रहने देना ठीक नही । अत्तः उसके रथ के 
नष्ट करने के लिए एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ लिया ओर उसके चोट से मेघनाद 
के रथ का तोड़ डाला। भारी विजय हुई। इन्द्रजीत को विरथ करनेवाला 
दूसरा कोन है ? 


अक्ष के साध सुभट थे। इसके साथ महाभट हें । उन्हे पकड पकडकर 
हनुमानुजी शरीर से मर्दन करते हे । इस समय कालसर्प हो रहे है। राक्षसो के 
रुधिर वसा के THEA शरीर लिप्त हो रहा है। मानो उवटन लगाकर कालिमा 
छुडा रहे हैं। भाव यह कि विरथ करके उसके सहायको को मार करके उसे अपने 
बराबरा की परिस्थिति मे छाना चाहते है। अक्ष के साथ अपार सेना थी। अक्ष 
के जीते जी उस सेना के पार पाने में काठनता थी । अतः पहिले अक्ष को मारा 
तब सेना के सहार मे सुभीता हुआ। यहाँ दारुण भट हैं। उसके ससहाय रहने से 
विजय मे कठिनता थी । अतः उसे विरथ करके उसके सहाय का सहार करके उसे 
अपनी भाँति एकाकी बनाया । 


तिनहि निपाति ताहि सन वाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एकछन मुरुछा आई ॥४॥ 


अथं : उन Bal को मारकर उससे भिड़ गये | मानो दो गजराज भिड गये 
हो । घूँसा मारकर पेड़ पर जा बेठे | उसे एक क्षण के लिए Ast आगयी । 

व्याख्या : मेघनाद बलदपित खडा है। दुसरे से संग्राम मे लगे हुए वीर पर 
अस्त्र नही छोडता | हनुमानुजी सबको मारकर उससे जा भिडे। मेधनाद ने भो 
अस्त नही चलाया | मल्लयुद्ध करने छगा। देखा कि बन्दर बिना अस्त के areas 
से युद्ध कर रहा है। इसके साथ वाहुबल से ही युद्ध करना चाहिए। अतः दोनो के 
भिड्ने का गजराजो के भिड्ने से उपमा देते हु । गजराज सिर से सिर मिलाकर शुण्ड 
से शुण्ड लपेटफर युद्ध करते हैं। यहाँ भी सिर से सिर भुजा से भुजा मिलाकर 
युद्ध हुभा | ॥ 
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Sry Yet मारकर पेड़ पर जा चढ़े कि lay लळा से कौन भाता 

है? भीतर यह धारणा हुई कि इस घूंसे से यह न उठेगा | हभुमादजों का घुसा 
हेपुमाद्‌ qa 

बडा दृढ है । यथा: लागेगी तापे दृढ मूको हनुमान्‌ की। रावण के साथ भी यही 
बात हुई । जब रावण इनका far खाकर गिरा और उठकर हनुमानजी के बल 
की प्रशसा करने लगा तब कहते हैं: घिग घिग मम पौरुष धिग मोही। जो ते 
जिअत रहेसि सुरद्रोही । यहाँ मेघनाद असाधारण बीर है। far लगने पर भी नही 
मरा | केवळ क्षणभर के लिए मूच्छित हो गया। है 
उठि बहोरि कीन्हिस बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥५॥ 

अर्थ : फिर उठकर उसने बहुत सी माया की। पर प्रमञ्जन : वायु फे पुत्र 
जोते नही जा सकते | 

व्याख्या : मूर्च्छा बीत जाने पर उठ तो गया पर भिड्ने का साहस नही रह 
गया | दूर दूर से माया करने लगा। ऐसा घूँसा साया है कि अब यावज्जीवन 
हनुमानजी के निकट न जायगा | यथा : बार बार पचार हनुमाना । निकट ने आव 
मरमु सो जाता। राक्षसो का परम बल माया है] पर ये प्रभञ्जन के पुत्र हैं। 
सबका भञ्जन कर दिया | तब मेघनाद समझ गया कि शत्रु अजेय है | 

दो. ब्रह्मअस्भ तेहि साधा, कपि मन sree विचार! 

जौ न ब्रह्मसर मानौ, महिमा मिटइ अपार ॥१९॥ 

अथे : अन्त मे उसने ब्रह्मास्त्र का ससधान किया । तब हनुमानुजी ने विचार 
किया कि यदि में इसे भी नही मानता तो अपार महिमा मिट जायी | 

व्याख्या : जब कोई बल नही चछता तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता 
है। मनुष्यों पर उसका चलाना ममा है। सो प्राणक्रच्छु उपस्थित होने पर उसने 
बन्दर पर चला fears हनुमायूजी धनुर्वेद के आचारं हैं : रुक्मी के गुरु हैं। रुक्मी 
सम्पूर्ण कौरव वीरो या पाण्डव वीरो से सामना करने का साहस रखता था | 
तुरन्त पहिचान गये । विचार करने ott कि यदि में ब्रह्मास्त्र न मानूँ तो बह्‌ भो 
मेरा कुछ नही कर सकता | परन्तु मेरे हाथो से ब्रह्मदेव को अपार महिमा न 
मिटनी चाहिए । अपार इसलिए कहा कि ब्रह्मदेव के वचन को सत्य करने के लिए 
रामावतार हुआ है। यथा: प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह afar उस मर्यादा कौ 
रक्षा करनी चाहिए और ब्रह्मदेव ने वर देने के समय कहा भी था कि एक बार 
राजदशंन के लिए तुम्हे ब्रह्मास्त्र मानना पडेगा ओर मेरा यह महानु उद्यम भी 
रावण से बातचीत करने के लिए है | सो ब्रह्मास्त्र मान लेने से ये मुझे रावण के 
यहाँ ले जावेंगे। तब उसे समझाने का अवसर प्राप्त होगा । अतः हनुमानजी ने 
ब्रह्मास्त्र मान लेना निश्चय कर छिया | 
aaa कपि कहुँ तेहि मारा । परल्तिहु बार कटकु संघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुसछित भयऊ । नागपास बाँघेसि छे गयक ॥१॥ 
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aq उसने कपि को ब्रह्मास्त्र मारा जिसके लागते ही नीचे गिर पडे। 
गिरते हुए भी सेना मारी । उसने हनुमानुजी को मूच्छित देखा । नागपाश से बाँध 
ल गया | 


व्याख्या परतिहु वार कहकर हनुमानजी का ब्रह्मास्त्र मान लेना कहा | 
जो महाभट मेघनाद के साथ आये थे उनके मारे जाने पर नयी कुमक छद्धा से 
आयी है उसका सहार गिरते गिरते किया । ब्रह्मास्न लगने पर भी इतनी सावधानी 
है कि सेना म जाकर गिरे और ऐसा हाथ पेर पीटा और पलटा लिया कि कटक 
का सहार हो गया । मेघनाद निकट नही आता! दूर से देखता है कि सचमुच 
मूच्छित हुआ है कि दूसरा धूँसा मारने के लिए दम्मी साधे है। मेघनाद को इनका 
परक्रम देखकर भय था कि कदाचित्‌ इस पर ब्रह्मास्त्र भी काम न करे ! अथवा 
यह देखा कि मर गया या मूच्छित है। देख लिया कि मूच्छित है तब चिन्ता हुई 
कि मूर्च्छा से जागने पर इसके लिए वया उपाय किया जायगा ? मत इसी समय 
बाँध लना चाहिए | पर यह लौकिक बन्धन के वश का नही है। इसलिए नागपाश 
से बांधा और ल गया । पिता की आज्ञा थो मारेसि जनि सुत afte ताही । सो 
पूरी हुई। 


जासु नाम जपि gag भवानी । भव वधन कार्टाह नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि वधतर आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि बधावा ॥२॥ 


अर्थ है भवानी । सुनो | जिसका नाम जपकर ज्ञानी भवबन्धन को बाट 
डाल्ते हैँ उसका दूत कही बन्धन मे आ सकता है? प्रभु वे कायं के लिए कपि मे 
स्वय अपने को बेधा लिया | 


व्याख्या भवानी के सन्दह को आशद्धा से ज्ञानघाट के वक्ता शद्भूरजों बोल | 
यह धात भवानी सम्बाधन से स्पष्ट हुई। नाम जपने से ज्ञान होता है यथा तत 
प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावरच। यो सू | नाम जपने से प्रत्यक्‌ चेतन का 
ज्ञान होता है ओर विघ्न नष्ट होते हैं और ज्ञान मोच्ठप्रद बेद वखाना । अत नाम 
के जप से भववन्धन कटता है ओर नागपाश ब्रह्मपाश और वरुणपाशादि तो 
भववन्घन के कायं हैं। य भवबन्घन के सामने कुछ भा नही हैं | 

हरि सेवकहि न sam अविद्या । जिसे अविद्या नही बाँध सक्ती उसे 
नागपाश वया बाँधेगा ? भाव यह कि नागपाश का प्रमाव मिट गया | मूख निशाचरो 
ने वन्यन दृढ करने के लिए रस्सा सीवड भादि अन्य बन्धनो से भी बाँध fear] 
नाग्रपाक्ष अन्य बन्धन को सहन नही कर सता । इसलिए उसका प्रभाव जाता 
रहा जिसे जानकर मेघनाद बडा दु खी हुमा। पर हउुमानजी ने रावण को समझाने 


का अवसर पाने के लिए उन बन्धना को मान छिया । नही तो वस्तुत वे विनिमुक्त 
हा गये थे । 7 


the वधन सुनि निसिचर घाए । कौतुक लागि सभा सब आए ॥ 
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दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थ बन्दर का बाँघा जाना सुनकर राक्षस दोडे और तमाशा देसने के लिए 
सव सभा मे आये। हनुमानुजी ने जाकर दशानन की सभा देखी । अत्यन्त प्रभुता 
कुछ कही नही जाती । 

व्याख्या : बन्दर के देखने का कौतुक लड़ा भर को था। पर कोई देखने 
नेही जाता था कि कही सैनिक के धोखे मे मारे न जाये | कपि का बन्धन बडा 
gee व्यापार था । सो बन्धन की खबर aE भर मे गूँज गयो। अत. सब A 
पर आये सभा मे । रास्ते मे नही मिले कि कही बन्धन wera ले और दरबार मे 
यदि तोडावेगा भी तो रावण रहेगे। कोई हजे न होगा) इसलिए सब समा मे 
कौतुक देखने आपे | 

हनुमायुजी ने दशमुख को सोये तो देखा था। पर सभा मे नही देखा था। 
सभा मे रावण के सामने पेश हुए । दोख कपि जाई का भाव यह कि अपनो इच्छा से 
aq बंधाये गये । wera सभी बातें अलोकिक हे । अत कहते हैं. कहि न जाय 
कछु अति प्रभुताई । सेनिको के लिए कहा : को गने । सेना बळ के लिए वहा . बरनत 
नहि बने । महल के लिए कहा कहि जात सो माही । अब प्रभुता के लिए कहते 
है " कहि न जाय कछु अति प्रभुताई | 


कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भुकुटि विछोकत सकळ सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन सका । जिमि अहिगन मह्‌ गरुड असंका ॥४॥ 


अर्थं : देवता और दिक्पाल बडी नम्रता से हाथ जोडे सब रावण की मोह 
भयभीत हुए ताक रहे हैं। प्रताप देखकर बन्दर के मन मे कुछ भी शद्धा नही हुई 
जैसे सपं समाज में गरुड निशद्ध हो | 

व्याख्या * अति प्रभुताई को स्पष्ट करते हैं। दानव देव दयाबने दीन दुखी 
दिन दुरहि ते सिर यावे । आज्ञापालन के लिए भृकुटी देखते हें । क्या आज्ञा कब 
होगी इसका ठोक नहो। इसलिए सभीत हे। इशारे पर काम न हुआ तो रावण 
नाराज हो जायेंगे । इसलिए सभीत हो भृकुटी देखते हे । 

दिक्पाल arg हैं पर हनुमानजी नही । सापो वी सभा मे कौन सशद्ध न 
होगा ? विशेषत” रावणरूपी महानाग फे सामने। यथा * जस पावन रावन नाग 
महा पर गरुडजी नही सभीत होते । प्रभु प्रताप से गरुड व्याल हो गये और परम 
लघु व्याल गरुड हो गया । यथा , प्रभु प्रताप ते गरुडहि खाइ परम लघु ब्याल । 
हनुमादणी कहते हैं : देखो में दसकठ सभा सब मोते कोउ न सबळ तो । 


दो कपिहि बिलोकि दसानन, बिहँसा कहि दुर्बाद । 
सुतबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय बियाद ॥२०॥ 
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अर्थं : हनुमावजी को देखकर दशानन दुबंचन कहकर खूब हँसा। फिर 
पुत्रवध का स्मरण करने से मन में विपाद उपजा | 

व्याख्या : रावण ने पहिले हनुमानजी को कभी नही देखा था | इनके वेध 
जाने की खुशी में सुतवध भूल गया । हँस पड़ा । दुर्वाद तो age प्रकृति के लिए 
स्वाभाविक ही हे। यथा: रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति करेसि 
दुर्वादा । gala कहकर हुँसा तो पर हँसी टिकी नही} सुतवध स्मरण हो भाया 
तब विषण्ण हो गया | 


कह लंकेस कवन तइ Hall केहि के बल घालेहि बनखीसा ॥ 
की धौ स्रबन सुनेहि नहि मोही । देखउं अति असंक सठ तोही ॥१॥ 


अर्थ : लड्कापति ने वहा रे वानर तू कोन है और किसके बल से तूने वम 
उजाड़ा। वया तूने मुझे कभी कान से भी नही सुना है। में तुझे बड़ा निडर देख 
रहा हूँ। 

व्याख्या SAT का राजा है। जो घटनाएँ वहाँ हों उनके निर्णय का 
अधिकार है । अतः पूछता है कि बन्दर | लू कौन है ? यह पहिला प्रश्‍न है । हनुमानजी 
चुप है कि सब प्रश्न हो जाने दो | यहाँ भङ्गदजी के और इनके स्वभावका अन्तर 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है | AMAA प्रश्‍न समाप्त होते न होते ही उत्तर देते हैं। यथा: 
कह दसक कौन ते बन्दर। में रघुबीर दूत दसकंघर। मम जनकहि तोहि रही 
मिताई । इत्यादि । हनुमानजी सीताजी के प्रति दुत बनकर भेजे गये थे । इसलिए 
इन्हें रावण को प्रणाम करना आवश्यक नही था । भद्धुदजी तो सीधे सोधे रावण 
के प्रति दृत बनाकर भेजे गये थे । अतः उन्हे प्रणाम करना आवश्यक था | यथा : 
बेठ सभा सिर नाय | दूसरा प्रश्‍न है किसके वळ से वन को उजाड़ा ? रावण के 
यहाँ उचित अनुचित का विचार नही हू। बलाबल का विचार है। बली हो तो 
उसे उजाड़ने का अधिकार है। दूसरी वात यह कि शत्रु तो वह है जिसने तुम्हे 
पीठ ठोंककर भेजा है। जिसकी आखो मे मेरा उपवन गड़ता है। तुझसे कोई 
वेर नही है । 

तीसरा प्रश्न है कि तू निडर दिसायी पड्ता है। मुझे प्रणाम भी नहीं किया । 
तुझे अभो भरोसा है कि भेजनेवारा तेरी सहायता बरेगा। इससे यह अनुमान 
होता है कि तूने मुझे कान से भी नही सुना अर्थात्‌ तुझे मेरे प्रभाव का सामान्य 
परिचय भी नही है । यदि होता तो तू इतना नि.शद्ध केसे होता ? किसका सामथ्यं 
है कि मेरे सामने आवे । रावण नाम बिदित जग जाना । लोकप जाके वंदो खाना । 
भरा नाम सुनकर संसार सरा हो उठता है। यथा : भई सभम जब नाम सुनावा | 
सुप से ठीक परिचय नही होता। बड़े विशालकाय भी अल्पवीये होते हैं। अतः 
ययाय परिचय नाम से होता है । अति अमंक का भाव यह कि इस भाँति मेरे प्रश्‍न 


को सुन रहा हैँ जिस भाँति प्रभु लोग विनय सुनते हैं: फिर भी हनुमानजी 
चुप रहे। 
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मारे निसिचर केहि भपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कं वाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्माड निकाया | पाइ जासु बल विरचति माया ॥२॥ 


अर्थ : तुने राक्षसों को किस अपराध से मारा ? रे शठ । वतला तुझे प्राण 
की बाधा नही है । हे रावण ! सुन जिसका बळ पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समूहो 
को रचना करतो है। 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न निशिचर वघ विषयक है | वाग के उजाडे जाने का 
निशिचर वघ से अधिक कष्ट है । इसलिए निशिचर वध की बात सवके पीछे पछता 
है। यथा: प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुछारो बाग अति अनुराग हिय जातुधान 
धीर को। जो कारण निशिचर वध का है वहो अक्ष वध का है। इसलिए अक्ष वध 
विषयक पृथक्‌ प्रश्‍न नही किया । दूसरे यह कि अक्ष विषयक पृथक्‌ प्रश्न न करके 
अपनी प्रजा पालकता दिखळाता है । तीसरे यह कि ऐसा प्रश्न करने मे अप्रतिष्ठा है । 
इतना पुछने पर भी जब हनुमानुजी नही बोले तब समझा कि यह्‌ प्राण से निराश है। 
इसलिए नही बोलता हे | तब कहा कि तेरा प्राण नही मारा जायगा} तू असली 
बतला दे कि क्या माजरा है ? इस भाति रावण मुख्य शत्रु को जानना चाहता है । 
सठ सम्वोधन से निलंज्जता ध्वनित है। भाव यहु कि बन्ध से तुझे लज्जा नही 
है । वघ के लिए में क्षमा प्रदान करता हूँ । 

चारो प्रश्‍न सुनकर हनुमानुजी मुख्य अभिप्राय रावण का समझ गये। अत. 
दूसरे प्रश्न का उत्तर पहिले देता उचित समझा | रावण का बल पर बड़ा ध्यान है । 
इसलिए बल निरूपण द्वारा ही परिचय देते हैँ। इसी व्याज से उपदेश भो करते हैं । 
्रह्माण्डो के समूहो की रचना माया जिसके बल से करती है | यथा : एक रचइ 
जग गुन वस जाके प्रभु प्रेरित नहि मिज बेळ ताके। wa निमेप मह्‌ भुवन 
निकाया | रचइ जासु अनुतासन माया | अथवा राक्षसो का परम बल माया है) 
उस माया को भी प्रभु का ही बल है। 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पाळत सृजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 


अर्थं : हे दशशीश ! जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सर्जन 
और संहार करते हैं। जिसके वल से सहत्रमुखवाळे शेपजी पर्वत और वच के 
सहित समस्त ब्रह्माण्ड को सिर पर धारण करते हैं। 

व्याख्या : माया का आधिपत्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डो पर है और विधि हरि हूर 
का आधिपत्य एक ब्रह्माण्ड पर रहता है। यथा SH लोक प्रति भिन्न विचाता । 
भिन्न विष्णु सिव मनु दिति त्राता । सो वे भी उसी के बल एर अपना काय करने 
मे समर्थ होते हैं। किसी कल्प मे शिवजी से ही सृष्टि हुई । किसी कल्प मे ब्रह्मदेव 
से और किसी मे विष्णु से सृष्टि हुई! इसीछिए गोहवामोशी क्रम नही देते । facta 
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के लिए पालत और हरि वे लिए सुजत कह दिया * सृष्टि की विचित्रता कहते हैं 
कि दस सिर वाले को भी बनाते हैं। माया ब्रह्माण्ड बनाती है। उन ब्रह्माण्डो मे 
उत्पन्न होकर भिदेव सृष्ट्यादि करते हैं। ब्रह्माण्ड के अधिपतियों को कहकर उसके 
भाधार का हाल कहते हैँ . महसानन के सामने दशानन क्या है। ब्रह्माण्ड भुवन 
विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। वे भी प्रभु के बल से ही ब्रह्माण्ड उठाये 
हैं . तुभ केलास उठाकर ही कृत कृत्य बने बैठे हो । 


धरे जो बिबिध देह सुरत्राता | तुम्ह से सठन सिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहि भजा | तोहि समेत नृप दल मद गजा ॥४॥ 
खरदूपन fafa अरु बाली । बघे सकल अतुलित बलसाली ॥५॥ 


अर्थ : जो देवत्ताओ को रक्षा करनेवाला अनेक प्रकार के शरीरो को 
धारण करता है । जो तुमसे शठो को सिग्वावना देनेवाला है। शिवजी के कठिन धनुष 
को जिसने तोडा ओर तुम्हारे सहित राजसमाज के मद का भद्ध किमा । जिसने 
सब अतुलित बळशाली खरदूपण निशिरा और वालि का वध किया | 

व्याख्या वे ही सुरनाता हैं। देवताओ को रक्षा के लिएं अनेक प्रकार का 
शरीर धारण करते हैँ। यथा: मीन कमठ सूकर सर हरी] वामन परसुराम 
बपुघरी | जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । माना तनु धरि gale नसायो । रावण 
ने शठ कहा था। उसी के उत्तर मे कहते हें तुमसे सठन्ह सिखावन दाता। 
शठ विनय से मही मानते दण्ड से ही मानते हें। सो तुम से शठो के लिए ही जो 
देवताओ का वुरा चाहते है। यथा ' तिन्हकर मरन एक बिधि होई । कहां बुझाइ 
सुनहु अब सोई। फिर शरीर धारण किया है। परशुरामावतार तक ऊपर कहा 
था । अब रामावतार कहते हैं। शिवजी का धनुष तोडना मानवी शक्ति के बाहर 
की वात थो। उसे भी जिसने तोडा। वहां तुम भी थे। तुम्हारा भी पराभव हो 
चुका है। तुम उन्हे भली प्रकार से जानते al यथा : जनक समा अगनित 
भुवपाला । Wares बल अतुल बिसाला। भजि धमुप जानको वियही । तब 
सग्राम जितेहु किन ताही । और भी सुनो । खरदूषण रावण के समान वलवाले थे | 
वारि अधिक वलवाला था । तथा अतुलित बलशाली विराध आदि सबको मारा | 
अब केवल तुमही बच रहे हो | सो तुम्हारा भी योग आ गया है। उनसे विरोध कर 
a3 हो ओर यह भी नही जानते कि-- 

दो. जाके बळ लवलेश तें, fag चराचर झारि। 

तासु दूत मे जा करि, हरि आनिहु प्रिय नारि ॥२१॥ 

अर्थं जिनके बल के लवलेश मात्र से तुमने चराचर को जीत लिया और 
जिनकी प्रिय पत्नी वो तुम हरण कर छाये हो उन्ही का मै दूत हूँ । 

व्याख्या , उन्ही के वळ का खव ब्रह्मदेव और शिवजी मे है। यथा: जेहि 
सुख सुधा सिंधु सीकर ते सिव बिरश्चि प्रभुताई | और उनके बल का लेश तुम्हारे 
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मे है। यथा: मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा। इसीलिए लवलेश कहा । उससे 
तुमने चराचर को जीत ल्या । यहाँ तक द्वितीय प्रश्‍न का उत्तर देकर प्रसङ्ग प्राप्त 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हैँ कि जिसकी प्रिय स्त्रो को हरण कर लाये हो: उसो का 
मे दूत gl भाव यह कि तुम्हारा अनुमान ठोक नहीं। मे किसी का भेजा बाग 
उजाड़ने के लिए नही आया हूँ। जिसका तुमने इतना अपकार किया है उसी का 
भेजा हुमा सीताजी को देखने अभ्या हूँ : इससे स्वयं राजा रावण का अपराधी 
होना सिद्ध किया | 


जानउं मे तुम्हारि प्रभुताई! सहसवाह सन परी लराई॥ 
समर बालि सन करि जमु पावा । सुनि कपि बचन बिहुंसि बहरावा ॥१॥ 


अर्थ : में तुम्हारी प्रभुता जानता gt सहसबाहु से तुम्हारी लडाई हुई थी 
और वालि से भी युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया है ) हतुमावुजी का वचन सुनकर 
उसने हसकर बात उड़ा दी : वाह वाह कर दिया | 

व्याख्या : कीधो स्वन सुनेहि नहि मोही देखडें अति असक सठ तोही | 
इस तीसरे प्रश्‍न का अब उत्तर देते है कि केवल कान से सुना हो नही है। मेरी 
व्यक्तिगत जानकारी है। सहस्राजुन से लडाई पड़ी थी | भाव यह कि जीतोगे वया ? 
लड़ाई ठान देना ही तुम्हारी प्रभुता है। यह भी यश हुआ कि रावण वारि से लड 
गये थे। भाव यह कि तुम्हे बळाबल का परिज्ञान नही है। भला आज तक कोई 
योद्धा प्रतिद्वन्द्वी के कोखतले रहा हो ? यह यश अकेले तुमने ही पाया है। तुम्हारी 
प्रभुताई जानकर हो में अशद्ध हूँ । इन बातो को रावण ने हसकर उडा दिथा। 
जिसमे जो न जानता हो वह यहो समझे कि रावण द्वारा इनका पराभव 


हुआ होगा | 
aad फल प्रभु छागी भूखा । कपि सुभाउ ते तोरेउँ ear ॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी । मारहि मोहि कुमारग गामी ॥२॥ 


' अथ: हेप्रभो। भूख लगी थी सो फल खा लिया। वानर स्वभाव के 
'कारण वृक्ष तोड़ा । है स्वामी ! देह सब को प्रिय है। कुमागे मे चळमेवाले मुझे 
मारने लगे | 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न मारे निसिचर केहि अपराधा का उत्तर देते हैं। 
जिस अशोक वाटिका का फल खाया उसका वह प्रभु है! इसलिए प्रभु सम्बोधन 
यहाँ दिया । अथवा जहाँ तक दूत सम्वन्धी बातें कहते रहे तहां तक We के उत्तर 
में शठ ही कहा । और जब व्यक्तिगत अपराध का उत्तर माल मालिक के सामने 
देना पड़ा : प्रभु कहते हैं। अत्यन्त भूख मै फल तोडकर खा लेका कोई अपराध नहीं 
है और न स्वभावानुसार आचरण ही अपराव १ | पेड तोडना तो बन्दर का स्वभाव 
ही है। अतः इन दोनो प्रक्रियाओ मे मेरा कोई अपराध नहीं है । 
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तुम्हारे निसिचर कुमागंगामी हैं। हाँका भी नही सोधे सीघे मारता ही 
प्रारम्भ कर दिया । आप तो महिप मनुप घेनु खा जाते हैं। मुझे फळ खाने पर 
मारने लगे । मैंने देखा किन बोलँगा तो ये मार हो डालेंगे। मुझ शस्त विहीन 
पर अस्त्र शस्त से प्रहार करने लगे । आत्मरक्षा तो सभी करते हैँ । क्योकि ब्रह्मदेव 
से लेकर स्तम्बपयंन्त देह तो सबको परम प्रिय है। इसमे सेना का अपराध कहा । 


जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर alas तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभुकर काजा ॥३॥ 


ag : जिन्होने मुझे मारा उन्हे मेने भी मारा। तिसपर तुम्हारे पुत्र ने मुझे 
बाँध लिया । मुझे अपने बाँचे जाने की कुछ भी लज्जा नही है । में तो अपने प्रभु 
का कार्य किया चाहता हूँ। 


व्याख्या : फिर तो लड़ाई छिड गयी | जिन्होंने मुझे मारा उसे मेंने मारा। मे 
निरपराध हूँ। आप प्रभु हैं। वेद के भाष्यकार हँ । स्वय वेद कहता है । योऽस्मान्‌ 
धूवँयति त वय धूर्व॑यामः। जो हमें मारता है उसे हम मारते हैं। भला वे तो 
साधारण सेनिक थे । तुम्हारा बेटा तो राजकुमार है। उसे तो न्याय करना ar | 
उसने उलटे मुझी को बांध लिया। अपराध राजकुमार का है मेरा कुछ भी नही। 
इससे मेघनाद का अपराध कहा । 


कहु सठ तोहि न प्रान कर वाधा का उत्तर देते Fi पहिले सठ कहने का 
उत्तर । तोहि से सठन्ह सिखावन दाता कहकर fear) भब दूसरी बार जो शठ 
शब्द का उपयोग किया उससे ध्वनि ag निकली कि तु निळंज्ज है। बँधने पर 
भी वेपरवाह दिखायी पड़ता है। इस पर कहते है कि मुझे बँध जाने को लज्जा 
नही है। क्योकि लज्जा तो जुगुप्सित कर्म करने से होती है। स्वामी के कार्य 
सम्पादन के प्रयत्न मे बाँधा जाना शोभा है। भाव यह कि में नागपाश के बन्धन 
मे नही हूँ | स्वामी का कार्य किया चाहता हूँ। इसलिए वेधा हुआ आया हूं । दूसरे 
उपाय से तुम्हारे तक पहुँच न होती | 


बिनती करउं जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥४॥ 


अर्थ : हे रावण ! में हाथ जोडकर विनती करता हूं। अभिमान छोड़कर 
मेरी सीख सुनो तुम अपने कुल को विचारकर देखो । भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी 
भगवान्‌ को भजो । 

व्याख्या * अब निज प्रभु का काज कह रहे हैं। महात्मा लोग हाथ जोड 
बिनतो करके भी उपकार करते हैं। राम भक्ति से ara साक्षात्‌ शिवजी अपने 
भक्त के कल्याण के लिए हनुमान्‌ रूप से हाथ जोडकर विनती कर रहे हैं। मोर 
सिखाबन सुनहु : कहकर अपना गुरु होना भी द्योतित कर रहे हैं। नही तो विनती 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
१७६ रामचरितमानस 


करनेवाळा I गरज कहता है। सिखावन नही देता। मान रहने से सिखावन 
काम नही करता | इसलिए पहिले मान छोड़ने को कहते हैं ! 

सिखावन यह है कि तुम विद्वान्‌ हो। कुल ada छोड़ो। जिस मागं से 
बड़े लोग चले हों उसी मागं से चलना चाहिए । तुम्हारे पितामह कैसे भजन करने- 
वाले हँ । तुम्हारे पिता केसे भजन करते ह । भाई केसा भक्त है। सब भक्त भयहारी 
को भजते हें । तुम भ्रम में पड़ गये हो। तुम में भजन करने की शक्ति है। यह 
बात गलत है कि: होइहि भजन न ताभस देहा | तुम भजन करो | वेर करने से 
दुयंश होगा । भजन करते से वे तुम्हारे वञ्च हो जायंगे। अथवा जो तुम्हें इनके 
मनुष्य होने का भ्रम है उसे छोड़कर इनका भजन करो | 


जाके डर भति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयर कबहु नहि कीजे । मोरे कहे जानकी दीजे ॥५॥ 


' अथे : जो देवता राक्षस चर अचर सबको खा जाता है। ऐसा काळ भो 
जिसके डर से अत्यन्त डरता है | उससे कभी वेर न करना चाहिए । मेरे कहने 
से जानकी की दे दो । 

व्याख्या : भगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा | 
काल का पेट कभी नही भरता । 

ऊमरि तरु विसाळ तव माया] फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना | भीतर बसहि न जानहि आना॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ 

, काळ व्याल कर भच्छक जोई | विषम बली ते वादि बेर को बढ़ावनो | 
ऐसे विषम बलवान से तुम वेर बढ़ा रहे हो। वे तुमसे वैर नही करते | अभिमानी 
घात समझ जाने पर भी अभिमान के कारण से बात नही मानता । इसलिए 
हनुमानजी बहते हैं: मेरे कहने से जानकी दे दो । भाव यह कि तुम्हारे ऐसे 
अभिमानी के लिए सुअवसर है। तुम कह सकते हो कि उनका दूत आकर हाथ 
जोड़ विनती करने लगा तो मेने दे दिया ) दुसरा भाव यह कि गुरुजी का अनुशासन 
है । अपने शिष्य से कह रहे हैं कि मोरे कहे जानकी दीजे। तीसरे यह भो द्योतित 
किया कि ये सब बातें मै अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु ने तुमसे कहने के लिए 
नहीं भेजा है | 

, दो. प्रनतपाल रधुनायक, करुनासिधु खरारि | 
गए सरन प्रभु राखिहें, तब अपराध विसरारि ॥२२॥ 
` ad: खरारि रघुनायक प्रणतपाल और करुणासिन्धु हैं। शरण जाने पर 
तुम्हारे सब अपराधों को भूलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। 
व्याख्या : यदि अपराध वी गम्भीरता से तुम निराश होते होतो मत हो । 
mata खरारि हैं। दुष्टो के नाश के लिए ही उनका प्रादुर्भाव है । तथापि रघुनायक 
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करुणासिम्धु हैं । एक बार के प्रणाम से अपना लेते हैं। रघुनायक से कुछ का उत्कप॑ 
कहा । प्रणतपाल से ब्रत कहा । करुणासिन्धु कहकर स्वभाव कहा | प्रभु कहकर 
उनका सामथ्ये द्योतित किया । राखिहें बहने से भाव यह कि तुम्हारी प्रभुता वनी 
रहेगी। अपराध तो क्षमा हो हो जायगा । वे तुम्हारे अपराध का स्मरण भी न 
करेंगे | यथा : वानि विसमरन सील हें मानद अमाव को। निज गुन अरिकृत 
अनहितौ दास दोष सुरति चित रहत न दिये दान की ! 


राम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम PE ॥ 
रिषि पुलस्ति जस विमल मयंका । तेहि ससि महं जनि होउ कलंका ॥१॥ 


' अथ : रामजी के चरणों को हृदय में धारण करो और SY का तुम लचल 
राज करो | पुलस्त्य ऋषि का यश निमेंळ चन्द्रमा के समान है। उस चन्द्रमा में 
तुम कलडू न बनो | 


व्याख्या : अभी तक wer में तुम्हारा राज्य अचल नही gat) छीन छोर 
की वस्तु छीन छोर में हो चलो जाती है। में तुम्हें राज्य को अचल करने का 
मन्त्र बतळाता हूँ । श्रीरामजी के चरण कमछ को हृदय में धारण : अचळ करो | 
उन चरणों से लक्ष्मी पृथक्‌ नही हो सकती | यथा: यद्यपि परम चपल श्री सन्तत 
थिर न रहति कबहूं | हरि पद THT पाइ अचल भइ करम वचन मनहूँ। अभी 
माँ से यही मन्त्र मिला है: रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु। सो 
ब्रह्मास्त्र ने काम न किया | नागपारा व्यथं हुआ | अतः वही उपदेश देते है। रावण 
के मन में बात बैठती न देखकर कहते हैं कि इस चन्द्र में कलड्धू है। ऋषि पुलस्त्य 
का यश ऐसा चन्द्र है कि उसमें कळड्धू नही है। कपूत फे उत्पन्न होने से कुल में 
कल लगता हे । जो अपयश भाजन प्रियजन दोही हो वही कुळ कलडु है | 
यथा : कुछ कलंक जेहि जनम्मौ मोही | अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । स्त्री चौरी 
का अपयश भी होगा सौर तुम्हारे अपराध से सथ प्रिय जन मारे जायेंगे । 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
वेसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषम भूषित बर नारी ॥२॥ 


; अर्थ : राम नाम के विना वाणी की शोभा नही | मद मोह छोड़कर विचार 
कर देखो । हे देवताओ के शत्रु सब गहनों से भाभूपित Ag स्त्री की शोभा बिता 
कपड़े के नही होती | | 

व्याख्या : आहार, निद्रा, भय और मेथुन का भाव पशु भी आपस में प्रकट 
केर ही लेते हे। वाणी की विशेषता तो भगवन्नाम ग्रहण मे ही है। मद मोह के 
परित्याग मे पुरुपायं अपेक्षित है। भोग तो प्रारव्धाधीन है | तू पण्डित है। मद 
मोह का परित्याग कर ।' मोहनिशा है। उसमें मद : अभिमान ही अन्धकार है। 
पथा : त्यागहु तम ' अभिमाय । इसी अन्धकार के कारण तुम्हे बीस आँख रहते 
दिखायी नहो पड़ता | 
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वरनारी अर्थात्‌ सौभाग्यवती चन्द्रवदनी गहनो से भली भाँति सजी हुई होने 
पर भी पिना सारी फे अदशंनीया होती है। इसी भाँति तुम्हारी वाणी मे सभी 
उलपं विधायक गुण है। पर राम नाम की सारी नही है। अत' अमङ्गल रूपा 
है। रावण राम नाम नही लेता ! आवश्यकता पडने पर अन्य कल्पित शाब्दो से 
काम चलाता है। यथा वह तपतिन कर बात add हौ मारिहौं भूप दोउ 
भाई | जिनके बल कर गर्व ताहि इत्यादि | अतः पण्डिताई भी तुम्हारी व्यर्थ गयी । 
रह्‌ गयो सम्पत्ति प्रभुताई । उसकी भी गति सुनो । 


राम विमुख सपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिन पाई ॥ 
सजल मूळ जिन्ह सरितन्ह नाही । वरपि गएं पुनि तबहि सुखाही ॥३॥ 

अर्थं : जो राम विमुख हैं उनकी सम्पत्ति और प्रभुताई ठहरती नही | 
उसका पाना न पाना बराबर हो जाता है। जिन नदियो के उद्गम स्थान मे जळ 
नही है वर्षा हो जाने पर वे सुख जाती हैं । 

व्याख्या ' यरसाती नदियों मे भी कभी मेघ की वर्षा से वाढ आ जाती है। 
नही तो साल भर वे सुखी ही पडी रहती St इसी भाँति सम्पत्ति ओर प्रभृताई 
कभी राम विमुख को भी हो जाती है पर ठहरती नही । उससे कोई वास्तविक लाभ 
नही होता | अथ का फल धमं है काम नही है। वह तो भवान्तर प्रयोजन है | 
राम विमुख की सम्पत्ति और प्रभुताई का पर्यवसान काम मे होता है | महा 
प्रयोजन सिद्ध नही होता । इसीलिए : पाई बिन पाई कहा । पाई बिना दिये केवल 
ay लिखने से द्रव्य का बोध नही होता। पाई देने से सोका अर्थ सौ रुपया 
है १००) | उसी पाई बिना १०० का कोई अर्थं नही होता । राम के सम्मुख होना 
पाई है | उसी से सम्पत्ति का बोध होता है । जाय रही का उदाहरण देते हैं | 

राम विमुख मे भी सुकृत मेघ की वर्षा से कभी सम्पत्ति ध्रभुताई की बाढ 
याजाती है। यथा . छुद्र चदी भार चली तोराई ! जस थोरेहु धन खळ TATE । पर 
वह जल ठहरता नही । आता है ओर निकल जाता है । इसी भाँति तुम्हारी सम्पत्ति 
और प्रभुताई भी ठहरनेवाली नही है। भगवच्चारणारविन्द सजल मूळ है। वहाँ 
से सम्बद्ध सम्पत्तिरूपी नदी कभी नही सूखती | 
सुनु दसकंठ कहो पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस बिस्नु अज तोही । सकहि न राखि रामकर द्रोही ॥४॥ 


अर्थं : हे दशशीश ! सुनो । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामविमुख होने से कोई रक्षक 
नही होता | हजार THT विष्णु और ब्रह्मा राम के द्रोही की रक्षा नही कर सकते | 

व्याख्या : यदि कहो कि मेरे लिए यह नियम लागू नही है। मेरी सहायता 
दाद्धरजी और ब्रह्मदेव करेंगे। यथा: साहिब महेस सदा सकित रमेस मोहि निज 
तप साहस बिरचि लियो मोल है। इसपर कहते हैं कि मैं प्रणपुवंक कहता हू । बोई 
इसे अन्यथा नही कर सकता। जबतक रामजी विमुख नही हैं तमी तक वे भो 
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रक्षा कर सकते हैं। रामजी के विमुख होने पर कोई रक्षा नही कर सकता। 
यथा : धरि निज रूप गयउ पितु पाही | रामविमुख राखा तेहि नाही : जवाब दे देते 
हैँ कि मेरी की हुई रक्षा नही हो सकती । 

यदि कहो कि मेते शिर चढ़ाया है रक्षा क्‍यों न करेंगे? इसपर कहते हैं 
कि उनके सामर्थ्यं की वात नही है। उनकी प्रभुता स्वतः सिद्ध नही है रामजी की 
दो हुई है। यथा : बिधिहि विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन दई१। सो 
जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगळ मई : रामविमुख की रक्षा वे कर नही 
सकते । यथा : काहू वेठ न कहा त ओही | राखि को सक रामकर द्रोही | 


दो. मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक, कृपासिधु भगवान URAL 


अर्थं : मोह ही जिसका मूल है ओर बहुत से शूखों का देनेवाला अभिमान 
अन्धकार रूप है। इसका त्याग करो और रघुनायक कृपासिन्धु भगवाम्‌ 
राम को भजो | 

व्याख्या : मोह मानस व्याधि का मूल है ओर अति अभिमान संसार का 
मूल है) यथा : मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तथा संसृत मूल सूल प्रद नाना | 
सकल सोक दायक अभिमाना : अथवा मोह रात्रि मे अभिमान रूपी अन्धकार 
छाया रहता है। इस अभिमान को छोड़ो | पुरुषार्थ करके रामनाम रुपी चन्द्र को 
स्थान दो तो यह मोह रात्रि पलटकर राका रजनी रूपी भक्ति हो जावे| यथा: 
राका रजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम : तव तुम्हें सूझ पड़ेगा | नही तो तुम्हें 
सूझता नहो है। मानस व्याधि के मूळ मोह ओर शूलप्रद अभिमान को भजते हो 
PINAY भगवान्‌ को नही भजते | 


जदपि कही कपि अति हित वानी । भगति विवेक बिरति नयसानी ॥ 
बोला विहंसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥१॥ 


अर्घ : यद्यपि हनुभानुजी ने अत्यन्त हित की वाणी कही । जिसमें भक्ति, 
ज्ञान, वेराग्य ओर नीति सनी हुई थी। ag महा भभिमानी खूब gar और बोला 
कि मुझे तो यह बन्दर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला । 

व्याख्या : इस लोक या परलोक का उपदेश हित है और दोनों लोक के 
कल्याण का उपदेश अति हित है। संक्षेप से हनुमानजी के उपदेश में ब्रह्म निरूपण, 
अवतार निरूपण, अवतार का कारण, रामकथा, दोप त्याग, गुण ग्रहण, रक्षा का 
उपाय पारणागति आदि का निरूपण था । अतः उसे अतिहित कहा तथा उपासना 
काण्ड, ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड की संमत वात कही । धर्माय और बाम का 
सामञ्ञस्य जिसमें हो ऐसा माग बतलाया । भजन से उपक्रम यथा: भ्रम तजि 


१. कुछ प्रतियो में यह पाठ भेद हैं । हरिदि हरिता विधिहि दिधिता सिवहि सिवता जो दई १ 
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wag और भजन से हो उपसंहार जिया । यथा : भजहु राम रघुनायफहि : अत" 
भक्तिरससानी वाणो हुई तथा मान तजि से उपक्रम और त्यागहु तम अभिमान से 
उपसहार करके विवेकसानी वाणी बही। tag तुम निज कुर्लाह बिचारी से 
उपक्रम ओर तेहि कुल महि जनि होहि वलंका से उपसंहार करते हुए विरत सानी 
वाणी कहो तथा तासो वेर कबहुँ नहि कीजे से उपक्रम करके तथा बरखि गएँ पुनि 
तर्वाह सुणाही से उपसहार करके नयसानो वाणो कही | 

जो उचित शिक्षा न सुने बह महा अभिमानी है | यथा: अस कहि चला 
महा अभियानों : इतनी देर तफ हँसी रोके रहा। उपदेश समाप्त होते ही हँसा। 
भन मे यह भाव है कि में पण्डित वेदो का भाष्यकर्ता मुझे यह वन्दर गुरु बनकर 
उपदेश करने चला हे | 


मृत्युः निकट आई खल तोही । छागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उछठा होइहि कह हनुमाना । अति भ्रम तोहि प्रगट मे जाना ॥२॥ 


अर्थ : रे खल । तेरे निकट मृत्यु आगयी है। तू मघम मुझे सिखाने चला 
है। हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा। वयोकि मति भ्रम तुझे है मैंने स्पष्ट 
जान लिया | 

व्यारया : रावण बोला फि तू खळ है। साधु होता तो मुझसे सीखने आता | 
जिसवी मृत्यु निकट भाती है उसी को मुझे सिखाने का साहस होता है। भला 
मुझे कोई क्या सिखावेगा ? तिस पर यह अघम है। यथा: अस में अधम सखा 
सुनु और में उत्तम हूँ । यथा: उत्तम कुछ पुलस्त्य कर नाती . अधम का उत्तम को 
सिखावन देने का हौसला ही मृत्युसूचक है । 

हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा । भाव ag कि मृत्यु तेरे निकट है ओर 
बतलाता है कि मेरे निट है यह उलटी बात हे । क्योकि मतिभ्रम तो तुझे हुमा 
है। मुझे तो मतिभ्रम है नही। यह बात मै स्पष्ट देख रहा हैँ और जो कालवश हो 
जाता है उसे मतिभ्रम होता है। यथा: निकट काळ जेहि भावत साई | तेहि भ्रम 
होइ तुम्हारेहि नाईं। मे हितोपदेश देता हूँ तुम्हे अविनय प्रतीत होता है अथवा 
तेरी खलत्ता तो मेरी आँखो देखी हुई बात है। यथा : बहु बिधि खल सीतहि 
समुझावा ' सो तू अपने को साधु मानता है ओर मे हाथ जोड़कर हित कर रहा 
हुँ । सो मुझे खल ठहराता है। यह स्पष्ट मतिञ्नम है । 
सुनि कपि वचन बहुत खिसिआना । aft न हरहु मूढकर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित विभीपषनु आए ॥३॥ 

अर्थं : हनुमानजी का वचन सुनकर बड़ा झल्छाया : और आज्ञा दिया कि 

। १, यहाँ चित्रालद्धार है । 
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इस मूढ का प्राण क्यों शीघ्र ही नही हरण कर लेते | सुनते ही राक्षस मारने दोड़े। 
तब तक मन्त्रियो के साथ विभीषणजी आगये । 

व्याख्या : वात सच्ची थो । कोई उत्तर तो था ही नही अतः झल्लाया | 
रावण जब झल्लाते है तब प्राण लेने पर तैयार हो जाते हैं। यथा: परप वचन 
सुनि काढि असि बोला अति खिसिआन। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना । 
काढेसि परम कराल कृपाना : इसलिए प्राण हरण की आज्ञा देता है। हनुमानजी 
को मूढ कहता है कि यह सच्ची वात नही समझता। पशु को शिक्षा देने का 
अधिकार वया है? 


हनुमानजी रावण के सन्निकट खडे हैँ और जिनका वध दण्ड देने का काम 
है वे दूर खड़े हैं दरबार भी बहुत बड़ा है। अतः निशाचरो का दौडना लिखते है । 
विभीषण का बहुत बड़ा दर्जा है। इनके सचिव अलग है इसी से रावण ने कहा कि 
करत राज लका सठ त्यागी। इनके सचिवो के लिए भी दरवार मे स्थान है। 
विभीषण के आते ही कार्य बन्द हो गया । वयोकि इनकी सम्मति से राय पलट 
सकती है अथवा विभीषण के इगित से सब ठहर गये | 


नाइ सीस कर बिनय बहुता । नीति विरोध न मारिय दुता ॥ 
आन दंड कछु करिय गोसाई। सवही कहा मंत्र भल भाई ।।४॥ 
सुनत विहँसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइअ वन्दर ॥५॥ 


अर्थं : सिर नवाकर भर बहुत विनय करके कहा कि दूत को मारना नही 
चाहिए । यह बात नीत के विरुद्ध है हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय। 
सबने कहा कि यह मन्त्र ठीक है। यह सुनकर रावण हसकर बोला | अच्छा तो 
मङ्ग भङ्ग करके बन्दर को यहाँ से मेज दो | 

व्याख्या : प्रणाम के पश्चात्‌ वड़ो विनती की क्योकि राजाज्ञा को रोक दिया 
ओर बिना पूछे सम्मति दे रहे है] विनय यथा . आप सम्राट हैं। महापण्डित हैं । 
नीतिशास्त्र के आश्रय हैं। आप नीतिपालन नही करेंगे तो कोन करेगा ? दूत अवध्य 
हे! इस्त्रो के निकल पड़ने पर बन्धुओ के वध पर भी तथा कडी बात बोलता 
हुआ भी दूत अवध्य है । यथा : उद्यतेष्वपि शस्त्रेपु बन्धुवर्यवृधेष्वपि । पोरुपाण्यपि 
जल्पन्तो वध्या दूता न भूभुजा | प. त. । 

यदि ag यध्य ही हो तो कोई दूसरा दण्ड दीजिये | सबने कहा कि वात तो 
ठीक है । दूत अवध्य है! सबहो अर्थात्‌ उन सव लोगो ने जिनको मन्त देने का 
अधिकार है एक स्वर से यही वात कही | सभी चाहते हें कि वध दण्ड न alt az 
अवध्य हे वडो भारी विपत्ति आकर खड़ो हो जावेगी | दुसरे प्रकार के दण्ड के लिए 
बाहर जाना होगा । समा मे तो उपद्रव न होगा | 


रावण सबके ऐकमत्य पर EF अथवा इस बात पर हसे कि देखो सत्रको कैसा 
चेववूफ बनाता हू । अथवा मेरा पुत्रवघ हुआ । इनकी क्या हानि हुई? अथवा मेरे 
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घर के नीतिमूति भागये। अब इनकी नीति चली | वध वे बदले मे बन्धन नही 
कहता | क्योकि यह बँधने पर भी अपराध करता है। इसका जङ्घ भङ्ग कर दो | 
पर इस भाँति कि यह ay AY होने पर लोटकर मालिक के पास जाने लायक रहे । 


दो. कपि के ममता पूंछ पर, सवहि कह्यो समुझाइ । 
तेल वोरि पट बाधि पुनि, पावक देहु लगाइ ॥२४॥ 


अर्थं : सबको समझाकर कहता हें । देखो । बन्दर की ममता पूंछ पर होती 
है । सो तेल मे कपडा डुबोकर उसे इसकी पूँछ मे बाँधकर फिर आग लगा दो | 
व्याख्या : बन्दर जाति YS होती हे । बेकार अङ्ग जो पूँछ होतो है उसी 
पर इनकी बडी ममता होतो है । सो देखो कहीं पूँछ काट न लेना । इसकी पूँछ 
जलाभो | जलाने की विधि बतलाता है * इस भाँति बघ का घोरतम उपाय अङ्ग भङ्ग 
के व्याज से वतला रहा है । रावण अपने मन्त्र से राज्य करता है ( किसी की सुनता 
नही | राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए मन्त्रो है मन्त्री भी समझे बेठे हैं कि हम 
लोग तो इनके कथन की पुष्टि करने के लिए इनकी सेवा मे हैं। भतः अस्तुति कर्राह 
सुनाइ सुनाई। मर यहाँ सब मन्त्रियो की सम्मति विरुद्ध हो ययी फिर भी ag 
अपनी ही बातत रखता है। कहने के लिए अङ्ग भङ्ग की आज्ञा है । पर वस्तुत. ag 
अति यातनामय वध दण्ड दे रहा है । 
पृछहीन वानर ag जाइहि तव सठ निज नाथहि लेइ आइहि ॥ 
जिन के कीन्हेसि बहुत वडाई । देखउँ मे तिम्हके प्रभुताई ॥१॥ 
अथं . बिना पूँछ का होकर जब बन्दर जायगा तत्र यह शठ अपने मालिक 
को ले आवेगा | जिनकी इसने बहुत वडाई को है उनका पुरुपाथ में देखूंगा । 
व्याख्या : रावण कहता हे वि ऐसी पूँछ जलाओ कि कुछ भो शेप न रहे। 
जिस वस्तु पर ममता होती है उसके वियोग से प्राणो दु खी होता है। इसे जब पूँछ 
हीन होने का दु.ख होगा तो यह स्वभाब से शठ है जाकर निश्‍चय अपने मालिक 
को लेकर अपनो पूँछ का बदला चुकाने के लिए भावेगा । इसका पुरुषार्थं तो देख 
लिया गया | अव इसके मालिक का पुरुपार्थ देखना है | उसे यह जाके डर भति काल 
डराई । पाइ जासु वळ विरचित माया भादि कहकर वडी प्रशसा करता है) अब 
उसका FEI देखना है तुम लोग जानते ही हो कि मुझे सदा प्रतिभट से युद्ध करने 
को इच्छा रही पर बही कोई मिला नही । यथा: रन मद मत्त फिरड जग घावा | 
प्रतिभट खोजत Tag स पावा । यह एक प्रतिभट तला रहा है। पर मै उसे वनो 
मे कहाँ खोजता किेगा। भले यह उसे बुला खाबेगा यह aT बात राब ते 
प्रवञ्चनामय कही है । वस्तुत. उसके हृदय का भाव यह्‌ है कि पूँछ के जलाने मे 
ही यह पीडा सहन न कर ATA पे कारण आप ही छटपटाकर मर जायगा नहीँ 
तो वह पुंछ काट लेने को आज्ञा देता । जलाने मे कोन सी फळ fafa विशेष थो ? 
इस भाति से aa बनाकर वह अपनी प्रथम आज्ञा को ही और भी Menges 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


सुन्दरकाण्ड पञ्चम सोपान १८३ 


स्थिर रखना चाहता है | सबको दिखाने के लिए और विशेषतः बिभीषण को बेवकूफ 
बनाने के लिए दण्ड का रूप परिवतंन करके केवल भङ्ग भङ्ग की आज्ञा दे रहा है। 


बचन सुनत कपि मन मुसकाना । भइ सहाय सारद मे जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना i लागे रचे मूढ सोइ रचना ॥२॥ 


अर्थं . यह बात सुनकर हनुमानजी मन ही मन मुसकुराये और कहने लगे 
कि मे जान गया कि भगवती सरस्वती सहाय हुई हैं। मूढ राक्षस लोग रावण का 
वचन सुनकर बेसी ही रचना रचने लगे | 

व्याख्या हनुमानजी यदि प्रत्यक्ष भुसकुराते तो राक्षस सावधान हो जाते कि 
कुछ दाल मे काला है । नही तो जिसे इतना कठोर दण्ड दिया जाय उसके चेहरे 
पर मुसकुराहट केसी ? हनुमानजी की पहिले से ही इच्छा थी कि जिस नगर में 
जगदम्वा विरह ज्वाला मे जल रही हे | जहाँ उन्हे मांगने पर अग्नि नही मिलती 
है उस नगर को ज्वालमाल के सुपूर्द कर देना ही प्राप्त है पर जछानेवाला आततायी 
कहलाता है । इसलिए जलाते नही थे! महालक्ष्मी के दो रूप और है: १ काली 
और २ सरस्वती । सो महाबाणो स्प से तो ogra निवास ही कर रही है। 
यथा . काल राति निसिचर कुल केरी। पर यहाँ सरस्वतो रूप से मेरी सहायता 
करने पहुँच गयी | इन्हे पूँछ जलाने को सूझी । अज मुझे अग्निद भी नही होना पडा 
पूंछ मे आग छगने पर जिस भाति बन्दर भागते हे उस भाति मुझे लड्डू मे इधर 
उघर दौडना और पूँछ पटका ही मेरे लिए शेप रहा । भागते समय स्पय आग 
लग जावेगी । में जाना का भाव यह कि में तो जगदम्बा की कृपा से समझ गया। 
पर ये मूढ नही समझ रहे हे । 

राक्षसो ने रावण के वचन को सुना समझा कुठ नहो | न यही बात समझो 
कि रावण वस्तुत वघ दण्ड दे रहा है और न यही समझ पाया कि बन्दर की पूँछ 
मे आग लगाकर उसे छोड देने का अथं ही यह है कि वह अत्यन्त वेदना से नगर 
भर मे भागता और पूँछ पटकता फिरे ओर नगर मे आग लग जाय | इसीलिए कवि 


कहते हैं कि वे मूढ बहो रचना रचने लगे तेल मे पुराने कपडे भिगोने लगे और 
भिगा भिगाकर पूँछ मे छपेटने लगे | 


रहा न नगर वसन घृत तेला । बाढी पूंछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहं आये पुरबासी। मारहि चरन करहि बहु हाँसी Wail 


अर्थं . नगर मे घी तेल और छत्ते : पुराने कपडे . न रह गये | वन्दर ने खेल 

किया । पूँछ बढने लगी । नागरिक तमाशा दखने के लिए आ पहुँचे | लातो स मारने 
भौर खूर gat करने लगे | 

. ब्याल्या . यहाँ वसन का भयं जलाने योग्य पुराने कपडे हें। प्रसद्ध बल से 

अथ बरना पडा कि पहिले तेल मे fam भिगोकर बपड़ा पूँछ मे वाँधने लगे । पर 

जब हूनुमानुजी ने खेल विया पूँछ aga ठगी और नगर भर का तल समाप्त 
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हो गया तव उसके स्थान मे घी चुपड़मे wt) समाम मगर मे घर घर से माँ 
मांगकर पुराने कपडे जुटाये गये बे सय भी समाप्त हो गये | पर इन मूढो ने पूछ १ 
वढने पर ध्यान ही नही दिया । नगर मे शोर मच गया कि बन्दर की ‘ds जलार्य 
जा रही है | अत. आनन्द मे विभोर होकर नग्ररवासी इस क्रूरद्दश्य के अवलोकत 
के लिए वहाँ चले आये। आकर हनुमानुजी को लात से मारते है और आनन्द 
मानते हें । इन पापी कृपारहित हिंसक विश्व के परतापियो को वेदना के दृश्य वे 
देखने मे वडे आनन्दानुभव की आशा थी । बेचे हुए प्राणी के ऊपर लात चलावे मे 
उन्हें आनन्द विशेष का अनुभव हो रहा है। 


वार्जाह ढोल देहि सव तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 


६२. SFA प्रसङ्ग 


पावक जरत देखि हनुमंता | भयउ परम लघु रूप FLAT ॥४॥ 
निवुक चढेउ कपि कनक अटारी ! भई सभीत निसाचर नारी ॥५॥ 


अर्थ . ढोल बजते है, सवलोग ताळियाँ Tea हैं। हनुमावजी को नगर मे 
फिराकर फिर पूँछ मे आग लगा दी | आग को जळती हुई देखकर हुनुमानुजी तुरन्त 
बहुत छोटे रूप मे हो गये बन्धन से निकलकर वे सोते की अटारी पर चढ गये | 
उन्हे देवकर राक्षस की स्तियाँ भयभीत हो गयी | 

व्याख्या : अब राक्षसो के आनन्द का वर्णन हो रहा है कि लात मारते ही 
थे अब ढोल भी बजने लगा | मारे आनन्द के तालियाँ पीट रहे हैं] इस दुदंशा 
से नगर मे घुमाये गये । भाव यह कि सभी नगरवासी भागवतापराध में सम्मिलित 


हुए। यथा : 
बसन बटोरि बोरि बोरि तेल तमोचर खोरि खोरि धाइ आइ बांधत लगूर हैं। 
ते सोइ कपि कीतुकी डेरात ढीलो गात के के लात को अधात सहै जी मे कहै कूर हैं॥ 
बाल किलकारी कै के तारी दे दै गारी देत as छागे बाजत निसाच ढोल qe | 


चालधी बढन छागी ठोर ठोर दीन्ही आगी विधकी दवारि केधो कोटिसत सुर है ॥ 
क, रा 


इधर हनुमानुजी दिन को नगर देख रहे हैं कि किस ओर से धावा करने मे 
सुभीत्ता होगा । प्रजारी का भाव यह कि पूँछ मे भली भाँति आग लगायी गयी 
जिसमे wat न। यथा * लाइ लाइ माग मागे बालजाल जहाँ तहाँ। TAT 
ने देखा कि आग भलीभाँति छग गयी। आग पूँछ नही जला रही है, कपडे मात्र 
जरू रहे है। इसलिए हगुमानजो को दाह का अनुभव नही हो रहा है। देखकर 
जाना कि आग ने भलीमाति पकड लिया । तब आप तुरन्त लघुरूप होकर बन्धन 
से निकल गये । पर पूँछ ज्यो की त्यो रही । बह छघु नही हुई। उसके लघु होने से 


ए ठे होकर गिर पडते | यथा : लघु छ निवुकि गिरि मेर ते बिसाळ 
जलते हु कपड़े Ste होकर | Not Take Unnecessary ns 


ankurnagpall08@ gmail.com 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान १८५ 


भो | कौतुकी कपीस कूदि कनक Hy चढ्यो रावन भवन चढि ठाढ़ो तेहिकाळ भो | 
तुलसी बिराज्यौ व्योम arent gard भारी देखे हहरात भटकाल सो कराळ भो। 
तेज की निधानु मानो कोटिक garg भानु, नख विकराल मुख ते सोई 
रिसिछाळ भो। 


. रावणका घर सबसे ऊँचा था। उसपर चढे हुए मेरु के समान हनुमानुजी 
ऊंचे और उनसे भी ऊंची उनकी जलती हुई पूँछ थी। यह दृश्य देखकर निशाचर 
की स्त्रियाँ डर गयी । यथा : 

बालघी fae विकराल ज्वाल माल मानौ ल॑क लोळवे को काल रसना पसारी है। 
केधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारि सी gard gu 
तुलसी सुरेस चाप Fal दामिनी कलाप केधों चली मेरु ते कृसानु सरिभारी है। 
देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहे कानन उजारधौ अव नगर प्रजारी है ॥ 


दो. हरि? प्रेरित तेहि अवसर, चले मरत उनचास। 
अट्टहास करि गर्जा, कपि बढि लाग अकास॥२५॥ 


अर्थं : उस समय हरि की प्रेरणा से उनचासो पवन चले | हनुमानजी अट्टहास 
करके गर्जे ओर आकाश मे जा लगे | 

व्यारया : उनचासों : ४९ वायु प्रलय काल में चलते है। सो हरि को प्रेरणा 
से उस समय लड्डा मे चले | इन्ही वायु मे से किसी की ग्रहगणो के घुमाने की शक्ति 
और किसी की मोक्ष तक पहुँचाने की शक्ति है। भाव यह्‌ कि गति मात्र ही वायु 
है । एक एक अणु बी गति मे भेद पड़ा । इतना बिना हुए लड्डू का दाह न होता | 
तव हनुमानजी ने समझ लिया कि हरि को भी इच्छा हू । अत्तः अमगल सूचक 
अट्टहास करते हुए गर्जे ओर शरोर ऐसा बढ़ाया कि सिर आकाश मे सटा हुआ 
मालूम होने लगा | 


देह fae परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला । झपट लपट बहु कोरि कराला ॥१॥ 
अर्थ : देह्‌ परम विशाळ है | परन्तु परम हलकी है । एक घर से दूसरे घर पर 
चढते हुए दौड़ने लगे नगर जलने लगा । लोग वेहाल हो गये। आय की करोड़ो 
छपटे झपट रही हैं । 
व्याख्या : लद्धा मे हनुमानजी को आठो सिद्धियो से काम लेना पड़ा | ऐसे 
बिशाल शरोर मे बडी गुरुता होनी चाहिए थो। पर Teal एक्दम महो थो] 


सामान्य बन्दरो की भाति एक मकान से दूसरे पर कूइते चले जाते हैं। नगर भर 
भे आग लग गयी। करोड़ो लपट की झपट लगमे छगी | लोग विकल हो गये | 


— ee 


१. समाधि : अलद्धार है । 
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लोगो की विकलता यथा : जरत निकेत घाओ धाओ छागी आगि रे) कहाँ तातु 
मातु आत भगिनी भामिनी भाभी ढोटे छोटे छोइरा अभागे MS भागिरे। क रा । 
पानी पानी पाची सब रानी अकुलानी कहे जात हें परानो गति जानी गज चाछिहै । 
बसन विसारे तन भूषन समारे नहि आनन सुखाने कहें acts कोऊ पालि | 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहि अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई। बानर रूप धरे सुर कोई ॥२॥ 

मर्थं हाय रे वाप हाय tat! इस अवसर पर हमे कौम बचावेगा ? चारो 
ओर यह पुकार सुनायो पड रही है। हमने तो पहिले हो कहा था वि यह वन्दर 
नही है । वानर का रूप धारण किये हुए कोई देवता है । 

व्याख्या पुकार का वर्णन करते हुए कवित्त रामायण म कहते हैं 
प्रिया तू पराहि नाथ नाथ तू पराहि बाप बाप तू पराहि पुत पूत तू पराहिरे। 
एक पर गाढे एक डाढत ही काढे एक देखत हैं sis कहे पावक भयावनो | ब रा | 
चीथिका बजारन प्रति अटनि अगारन प्रति पॅवरि पगारम प्रति वानर विलाजिये। 
सब पुकार करते है कि इस अवसर पर हम बचानेवाला कोन है? 

युद्ध के समय भे ही लड्भावालो म से कुछ ने निश्चय विया कि यहु वानर 
नही है। वानर मे इतना पराक्रम वहाँ? इस रूप भ बोईदव हे । नही तो नर 
कपि WIGS अहार हमारा | सो बात ठीक निकली | यह कोई देवता है । सभी सिद्धियाँ 
इसमे है । 
साधु अवग्या कर फल ऐसा | जरइ नगर अनाथ कर जैसा I 


जारा ane निमिष एक माँही । एक बिभीषण कर गृह नांही Wat 


अर्थ साधु के अपमान वा यह फल है ££ नगर अनाय के नगर की भाँति 
जल रहा है । हनुमानजी ने पलक पडने म Sg जला दिया | एक विभीषण का 
घर नही जलाया ) 

व्याख्या साधु अवग्या तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल कर हानो। 
नगर भर मे साधु की अवज्ञा की । पूँछ जलाने के लिए तेल घो मार कपडा बडे 
उत्साह से दिया। आनन्द मनाया। यथा बार्जाह ढोल देहि सब तारी | लात 
मारा यथा मारहि चरन वरहि ag हाँसी | इसका कल यह हुआ कि सद्य असिल 
कल्याण की हानि हुई । रावण ऐसे नाथ के रहते अनाथ सा नगर जल रहा है | 
सब प्रयत्न निष्फल गये ( यथा 
गाज्यौ कपिगाज ज्यौ विराज्यी ज्वाल जाल युत भाजे वीर धोर अकुछाइ उठ्यो रावनो | 
घानी धाओ धरौ सुनि घाए जातुधान धारि वारिधारा ged जलद ज्यो व सावनो ॥ 
ल्पट झपट झहराने हहराने बात भहराने भट परयो प्रबळ परावनों। 
zafa ढकेलि पछि सचिव चले ले ठेछि नाथ ना चलेगो बलु अनल भयाबतो ॥ 
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कोपि दसकध तव प्रलय पयोद थोले रावन रजाइ घाइ आये qa जोरि के। 
कह्यो लकपत्ति लक वरत वृताओ बेगि वानर वहाइ मारो महावारि बोरि के ॥ 
भले नाथ | नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ ses मुसलधार बार बार धोरि के। 
जीवन ते जाणी आसी चपरि. चोगुनी लागी तुलसी भभरि मेघ भागे मुख मोरिके ॥ 
इहाँ ज्वाल जरे जात उहाँ ग्लानि गरे गात सूखे सकुचात सघ कहत पुकार | 
जुगपट भानु देखे प्रलय FAY देखे सेप मुख अगिन दिलोके बार वार हॅ ॥ 
तुलसी सुन्यौं न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज कियो बेसरी कुमार हे | 


अत्यल्प काल मे देखते देखते लका जल गयी | किसी का किया कुछ न हुआ | 
यह हनुमानजी का बडा अछोकिक पुरुपार्थ है । जिनका घर जलाना चाहा वे ही धर 
जले | बिभीषण का घर जलाना नही चाहा | वह बच गया | अग्नि वश मे है । 


ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लका सव जारी" । कूदि परा पुनि सिधु मझारी ॥४॥ 


अथे : हे गिरिजे | जिन्होने अग्नि बनाया उन्हीका ag दूत था इसलिए 
नही जला । हनुमानजी ने उलट पळटकर सारी लड्धा जला दी। फिर बे समुद्र 
मे कूद पड़े | 

व्याख्या * अपने सिरजनहार के दूत को अग्नि ने जलाना नही चाहा । 
यद्यपि पञ्चभूतो की जडकरणी है। ये विचारपूवंक कायं करते नही देखे जाते 
भौर इनके विचार पूर्वक कायं न करने से ही सृष्टि चछ रहो है। परन्तु कही कही 
ये अपनी क्रिया नही करतें हुए भी देखे गये Et और ऐसा होने के लिए कारण 
विशेष होना चाहिए। यहां रामजी का दूत होना कारण है। यथा गोपद सिन्धु 
अनल सितलाई | गरुड सुमेरु रेनु समताही | रामकृपा करि चित्वा जाही | 

हनुमानजी एक वार जळाते हुए चले att फिर उघर से उलटे और जलाते 
हुए चळे | किनारे पर पहुँचकर फिर पलटे इस प्रकार तीन आवृत्ति की। जिसमे 
कोई घर बच न जाय और नगर के सम्पूणं भागो मे एक साथ ही आग लगे। 
पहिलो आवृत्ति का वर्णन कवित्त रामायण मे सुन्दरकाण्ड के चौथे कवित्त से 
१४ तक हे) यथा : लाइ जाइ आपि भागे वाळ जला जहाँ तहा . से लेकर चित्रह के 
कवि सो निसाचर न लागिहें : तक है । दूसरी आवृत्ति का वर्णन १५वें ववित्त से लेकर 
२२वें कवित्त तक हे। यथा लागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहाँ। 
से लेषर जारत प्रचार फेरि फेरि सो निसक लक जहाँ धाँको वीर तो सो सूर 
सिर aad : तक । तीसरी आवृत्ति का वर्णन २३वें कवित्त से २५वें तक । यथा : 

१ बवि वेशवदासओी were विषयक विचित्र कथा कहते हैं। लक्नी फे रोक्ने 
पर हनुमत बली तेहि थापर मारी । दजि देह मई तवही वर नारी । चलन लगौ जयी तव 
वोजो yar गरोरहि पावक दोजौ । अत उलटि पदि रका वपि जारी । 
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१८८ रामचरितमानस 


पान पकवान विधि नाना को संधानो सीधो : से लेकर रतन : जतन जारि मिया 
है मुगाक सो : तक । तत्पदचातु समुद्र मे कूद पडे | शरीर बडा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझारी कहा | 


दो. पूंछ बुझाइ खोइ श्रम, धरि लघुरूप वहोरि । 
जनक सुता के भगे, ठाढ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अथं ¦ पूँछ वुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोडकर खडे हो गये | 

व्याख्या : पूछ बुझाने से हो स्नान सूचित है। स्मान से श्रमापनोदन होता 
है। समुद्रजी का मनोरथ पूर्ण किया। उन्होने मेनाक से वहा था कि मैं तो 
श्रमापनोदन मे असमर्थ हूँ। तुम श्रमहारी ati सो हनुमानूजो ने समुद्र वा ही 
श्रमहारी बनाया | फिर हनुमानजी ने छठी बार लघु रूप धारण किया। जिस 
रूप से छद्भादहन किया था उस रूप से जानकीजो के सामने जाने मे अभिमान 
सूचित होता । अत जितने वडे रूप से पहिले सामने आये थे उसो रूपसे फिर 
सामने खडे हुए | सीताजी मे मुना था कि बन्दर पकडा गया । उसकी पूंछ जछायी 
जा रही है सो बहुत दुखी थी। अत उनके सामने खडे हुए कि मे कुशल हूँ । 
ये राक्षस मेरा कुछ न कर सके। पहिले हो कहा था तिन्ह कर भय माता माहि 
नाही | जनकसुता का सब आशीर्वाद कार्य मे परिणत हुआ | 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा । जेसे रधुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चुडामनि उतारि तब दयऊ। हरप समेत पवन सुत SA ॥१॥ 


अथं : हे माता ! मुझे अग काई चिह्व दीजिये। जैसे रघुनायक ने दिया 
था । तब चूडामणि उतार वर दिया । हनुमानुजी ने site होकर ले छिया । 

व्याख्या fag का अर्थ इनाम न हो जाय इसलिए बहते हैँ कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था। आपके विश्वास के लिए चिल्ल लेकर आये थे। अत 
सरकार के विश्वास के लिए चिल्ल चाहिए। अथवा चिह्न पाकर जो ed आपको 
हुआ सो देखा । डूबते के लिए आधार हो गया । सो सरकार के आधार के लिए 
चिल्ल चाहिए ag मुद्रिका मातु मै आनी , अत मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठोक पते पर पहुँचे गयी | 

और सब आभूषण अशोक वृक्ष पर लटका दिया था। पर चूडामणि केश 
म बधा हुआ सिर पर था। रक्षा के लिए सरकार ने अंगूठी सेनी । प्रणाम के लिए 
माता चडामणि भेज रही हैं। अथवा कन्यादान म सरकार को सोताजा और 
चूडामणि दोनो मिछी थी। अत अपनी सखीरूप चूडामणि को उस समय की 
याद दिलाने के लिए भेजा। हनुमानुजी ने ad के सहित लिया। salty जैसा 


fag चाहते थे वैसा ही मिला । 
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सुन्दरकाण्ड : TAA सोपान १८९ 


कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु प्रनकामा ॥ 
दीन दयाळ बिरदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 


अर्थ : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूर्णकाम हैं तथापि अपने दीनदयाळ विरद को 
संभालकर मेरे भारी THE को दुर कीजिये | 


व्याख्या : प्रणाम अभिनय करके वह परिपाटो भी वतला देती हैं जो 
कि महाराजों के आने पर अयोध्या में महारानियों के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा चिह्न उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानुजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था | विरह का सन्देश पाने पर भी पूर्णकाम कहती हैं। बयीकि जानती हैं 
कि safe अकाम तदपि भगवाना | भगत विरह दुःख दुःखी सुजाना | 

विरद गरोबनेवाज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उपे 
सेमालिए । मुझे प्राणान्त सङ्कट है। एक तो दुःसह विरह अब नहि सहि जाई | 
दूसरे सुने को श्रवन सूळ सम बानी । तीसरे यहाँ माँगने से आग नहीं मिलती | 
चूडामणि उतारि तब दयक यह: भेंट है। कहेतु तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ता है। और हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है। 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप safe समुझाएहु ॥ 
मास दिवस मह नाथ न आवा | तौ पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


अधं : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना और प्रभु को उनके वाण 
का प्रताप समझाना | महीने भर में नाय न आये तो मुझे जीती न पायेंगे ! 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था । तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हैं कि दाक्रसुत की कथा सुनाना। यह 
कथा लक्ष्मणजी को भो नहीं मालूम है। एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद में सोये थे। यथा: was भरताग्रजः | हनुमानुजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गई कि इतनी कथा हनुमान्‌ नही जानता । अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी को रामचरित की जानकारी भी पुरो की और प्रभु के 
लिए यह तीसरा चिल्ल है। साथ हो साथ वाण की महिमा की द्योतक यह कथा 
है। तात्पयं यह है कि जिस भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाँति उन्हें 
भी समझाना | 
शार प्रताप जानत जगत कोउ न सामुहे होय। 
कारण मोर अभाग जौ भूरि गये प्रमु don 
जगत रचत थरु dam अस समर्थं विधिरद्र | 
सके न राखि जयन्त कहें यद्यपि इपासमुद्र ॥ 
रावण को गिंनतो कहा जो विधि हर बर पाय। 
प्रमु के काछानळ सरिस mie सके समुहाय ॥ 
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१८८ रॉमचरितमानस॑ 


पान पकवान विधि नाना को संघानो सीधो . से लेवर रतन . जतन जारि विया 
है मृगाक सो : तक । तत्पश्चात्‌ समुद्र मे कूद पे शरीर बडा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझारी कहा | 


दो पूंछ बुझाइ खोइ श्रम, घरि लघुरूप बहोरि। 
जनक सुता के आगे, ठाढ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अर्थं ! पुछ वुक्षाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोडकर सडे हा गये | 

व्याख्या * पूँछ बुझाने से हो स्नान सूचित्त है। स्नान से श्रमापनोदन होता 
है। समुद्रजी का मनोरथ पूणं बिया। उन्होने मेनाक से कहा थाति में तो 
श्रमापनोदन मे असमं हूँ । तुम श्रमहारी हो सो हनुमातजी ने समुद्र बो ही 
श्रमहारी बनाया | फिर हनुमानुजी ने छठी बार लघु रूप घारण किया। जिस 
रूप से छङ्कादहन बिया था उस रूप से जानकीजी के सामने जाने म अभिमान 
सूचित होता । अत जितने बडे रूप से पहिल सामने आये थे उसो रूप से फिर 
सामने खडे हुए | सीताजी ने सुना था कि बन्दर पकडा गया । उसकी पुंछ जलायी 
जा रहो है सो बहुत दुखी थी। अत उनके सामने खडे हुए कि में दुशल हूँ । 
ये राक्षस मेरा कुछ न कर सके | पहिल ही वहां था तिन्ह कर भय माता माहि 
नाही | AAT AAT का सब आशोर्वाद वार्य मे परिणत हुआ । 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा । जसे रघुनायक मोहिं दीन्हा ॥ 
चुडामनि उतारि तव दयऊ। हरप समेत पवन सुत लयऊ ॥१॥ 


अथं . हे माता ! मुझे अन काई चिल्ल दीजिय। जेस रघुनायक ने दिया 
था । तय चूडामणि उतार वर दिया | हनुमानजी ने हुपित होकर ले लिया | 

व्यारया . चिल्ले का अथ इनाम न हो जाय इसलिए बहते हैं कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था । आपके विश्वास के लिए fag लेकर आये ये । अत 
सरकार के विश्वास के लिए चिह्न चाहिए। अथवा चिह्न पाकर जो हपं आपको 
हुआ सो देखा | डूबते के लिए आधार हो गया । सो सरकार के भावार के लिए 
fag चाहिए । यह मुद्रिका मातु में आनी; मत मातु माहि दीजे बछु चीन्हा | 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठीक पते पर पहुँच गयी । 

और सव आभूषण अशोक वृक्ष पर लटका दिया था | पर चूडामणि केश 
मे बंधा हुआ सिर पर था | रक्षा क लिए सरकार ने अंगूठो भेजी | प्रणाम क लिए 
माता चडामणि भेज रही है। भथवा कन्यादान भ सरकार को सोताजा और 
चूडामणि दोनो मिली थी। अत अपनी सखीरूप चूडामणि को उस सभ्य को 
याद दिलाने के लिए मेजा। हनुमानुजी ने at के सहित लिया । वयोडि जेला 
चिह्न चाहते थे वैसा ही मिला । 


: (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
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कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु पुरनकामा ॥ 
दीन दयाळ बिरदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 


अर्थ : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु प्रणंकाम हैं तथापि अपने दोनदयाल विरद को 
संभाछकर मेरे भारी age को दूर कीजिये | 


व्याख्या : प्रणाम अभिनय करके वह परिपाटो भी बतला देती हैं जो 
कि महाराजो के आने पर अयोध्या मे महारानियो के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा fae उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानुजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था। विरह का सन्देश पाने पर भी पूर्णकाम कहती हैं। क्योकि जानती हैं 
कि जदपि अकाम तदपि भगवाना | भगत विरह दु.ख दु.खी सुजाना | 

विरद गरीबनेवांज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उसे 
सेमालिए | मुझे प्राणान्त सद्धूट है। एक तो gag विरहं अब नहि सहि जाई! 
दूसरे सुनै को श्रवन qe सम बानी । तीसरे यहाँ माँगने से आग नही मिलती । 
चूडामणि उतारि तब दयऊ यह: भेंट है। कहेतु तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है। और हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है । 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस ag नाथ न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


अथं : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना | महीने भर मे नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे | 


व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान को। अतः कहती हें कि शक्रसुत की कथा सुनाना। ag 
कथा ळद्षमणजो को भी नही मालूम है । एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद मे सोये थे। यथा: ममा भरताग्रजः। हनुमानजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गई कि इतनी कथा हनुमान्‌ नही जानता । अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी को रामचरित की जानकारी भी पूरी की और प्रभु के 
लिए यह तीसरा चिह्न है। साथ हो साथ वाण की महिमा की द्योतक यह कथा 
है । तात्पये यह्‌ है कि जिस भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाति उन्हे 
भी समझाना । 7 

शार प्रताप जानत जगत कोउ न सामुहे होय। 

कारण मोर अभाग जो भूलि गये प्रमु सोय ॥ 

जगत रचत अरु संहरत अस समथं विधिरुद्र | 

सके न राखि जयन्त कहे यद्यपि कृषासमुद्र ॥ 

रावण वो गिनती वहा जो विधि हर घर पाय | 

प्रभु के फालानळ सरिस दारहि सके समुदाय ॥ 
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मम हित फीन्ह्यौ काव पर प्रभु ब्रह्मास्त्र प्रयोग | 
हरन हार को वयौ नही दससिर दलिवे जोग॥ 
शीघ्रता के लिए निवेदन करती हे आज्ञा नही देती | एक बार भाज्ञा दिया 
सत्य सघ प्रभु वध करि एड़ी। आनहु चर्म कहति वेदेही। सो इतनी विरह- 
यातना भोगनी पडी। अत न आने पर जो होगा उसे कहती हैं। मे प्राण दे 
ढुँगी ) इस अधम के हाथ से मृत्यु स्वीकार नही | 


कहु कपि केहि बिधि Tay प्राना । तुमह तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥|४॥| 


अथं : हे कपि । कहो में किस प्रकार प्राण रवसूँ। हे तात! तुम भी जाने को 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठण्डी हुई । फिर मुझे वही दिन भौर 
वही रात है । 

व्याख्या : अब हनुमानजी को विदा करती है। अत कहती है कि प्राण 
रखने की विधि चतलाते जाओ । तुम देख चुके हो कोई विधि नही है । पति के विरह 
मे पुत्र को देखकर सन्तोष होता है । यथा: बूडत विरह जलधि हनुमाता। 
भयउ तात मो कहें जलजाना। तुम मेरे लिए जहाज हो गये थे। सो जहाज भी 
हटा चाहता है | विरह समुद्र मे डूबता हुआ प्राणी कैसे जीये | 

हरिजन जानि प्रीत अति वाढो | सजल नयन पुलकावलि ठाढी। अत 
कहती हैं कि तुझे देखकर छाती ठण्ढो हुई । अब तेरे चले जाने पर उन्ही रात और 
उन्ही दिनो से सामना पडेगा जो काटे नही कटते | यथा ` देखि परम बिरहाकुल 
सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता | 

दो. जनकसुतहि समुझाइ करि, बहु बिधि धीरजु दीन्ह । 

चरन कमल सिर नाइ कपि, गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 


अथे : हनुमानजी ने जानकीजी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया 
और उनके चरण कमलो मे सिर नवाकर श्रीरामजो के पास गमन किया | 
व्याख्या ` दो, अब मोहि यहाँ ते चलन मे होइहि बेर जितेक | 
प्रभु पयान मे जानकी जननी देर तितेक॥ 
तेहि खोजन हित कपि कटक गमउ ag fafa धाय । 
सीता सुधि पायो नही कहे होयगे जाय ॥ 
दञ्छिन fafa जे कवि गये, तिन पर आस लगाय | 
चाट aga होहिंगे अति भारत रघुराय॥ 
समाचार तेरो सुनत प्रभु को धीरज हाय । 
घटे पीर रघुबीर हिय उचित करन अब सोप ॥ 
मेरो लक प्रवेश कोड सकेन मिसिचर जानि। 
ताते मम गति विधि समुझि रहिहँ ते भय मानि॥ 
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लंक संक आतंक मति दसकंधर उरमाहि। 
अब तोको दुख देन हित कोई आइ है नाहि॥ 
याते मोहि अब एक छन जनि रोके तू माय। 
जाइ बेगि रघुबीर को आवों तुरत लवाय ॥ 
मुंदरी देखकर सन्तोप करना ag उनके स्वरूप से भिन्न नही हे । यह अपने 
मुख से जाओ न कहेगी । अतः प्रणाम करके चछ पड़े। भाशीर्वाद का भी इन्तजार 
न किया : मन असीस दीन्ड्यौं होइहे तिहारोइ भायो । गी. | 


चलत महा धुनि गर्जेसि भारी । गर्भ खर्वाह सुनि निसिचर नारी ॥ 
६३, पुनः समुद्रोल्लद्धन प्रसङ्ग 
नाघि fay एहि पार्रहं आवां । सबद किलिकिला कपिन्ह्‌ Garay ॥१॥ 


अथे : चलते समय महा ध्वनि से भारी गर्जना किया । जिसे सुनकर राक्षसो 
के स्त्रियों ad गिर गये । समुद्रोल्लंघन करके इस पार आये ओर बन्दरों को 
किलकिला शब्द सुनाया | 


व्याख्या : महाध्वनि से भारी गजना करने का अभिप्राय यह है कि जिसमें 
कोई यह न कह सके न जामे कब चोरी से बन्दर भाग गया। दूसरी वात यह भी 
हुई कि राक्षसियो को गर्भ गिरने का रोग हो गया । यथा : समुझत जासु दूत कर 
करनी | श्रवरहि गभे रजनीचर घरनी। अब उनका वंश नहीं बढ़ सकता । इस 
asta से जोगभं थे वे गिर गये और भविष्य में हनुमानजी की करणो के स्मरण 
से गिर जावेंगे। रावण के सभी कुकृत्यों का फल हनुमानजी ने दिया। रावण ने 
सुरलोक उजाड़ा। यथा: बेद बिरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक 
उजारथो : हनुमानजी ने उसके प्राणों से प्रिय बाग को उजाइ डाला | यथा : तेहि 
असोक बाटिका उजारी : रावण ने देवताओ का आहार बन्द किंया। यथा : जाके 
डर सुर असुर डराही। निसिन नीद दिन भन्न त खाही। हनुमानजी के भय से 
वही गति राक्षसों की हुई। यथा: लंक नहि खात कोउ भात राँधो। क. रा. | 
राक्षसो ने मुनियों को खाया । यथा : मिसिचर निकर सकल मुनि खाये : हनुमानजी 
ने कछु मारेसि कछु मर्देसि कछुमिलएसि धरि धूरि। रावण ने नगर ग्राम पुर में 
आग लगाया । यथा : नगर ग्राम पुर आग लगार्वाहू : हुनुमानुजी ने जारा नगर 
निमिष एक माही केवळ acta गर्भ ale सुररवनी का बदला वाको था सो उसे 
भी इस महाधुनि के भारी asta से चुका दिया | 

एहि पारहिं आवा का भाव यह कि जहाँ कवि कपि समाज के साथ बैठे हैं | 
हनुमानुजी ने कहा या: तब लगि मोहि परखेहु तुम्ह भाई। इसछिए कवि भी इस 
पार ही रह गये; इमलिए एहि पारहि आवा कह रहे हैं। जहाँ से हनुमानजी 
दृष्टिगोचर हो सकते हैं वहाँ तक इस पार में ही गिनती है। किलकिला शब्द 
हपंसूचक है | 
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ava सब विलोकि हनुमाना । नुतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । फीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥२॥ 


aq हनुमानूजी वो देखकर सव प्रसन्न हो गये। वन्दरो ने तब जाना 
कि हमारा नया जन्म हुआ है। हनुमानुजी का मुख प्रसन्न था! शरीर मे तेज 
विराजमान हो रहा था इससे मालूम हो गया कि इन्होने रामचन्द्र का बाय 
सम्पादन किया | 

व्याख्या शब्द सुनते ही बानर लोगो ने उधर देखा तो हनुमानजी दिखायी 
पड़ गये सब बडे दु वी थे कि इहाँ न सुधि सीता कर पाई। उहाँ गये मारिहि 
कपिराई। दोउ प्रकार भई मृत्यु हमारी । सो दोनो प्रकार से नया जन्म हुआ | 
अत हनुमानजी को देखकर हरखे। यथा नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । राखेउ 
सकल कपिन्ह कर प्राना | 

कृतकाये होने का चिह्न वतलाते हैं। मुस प्रसन्न तन तेज frog) दुर से 
प्रत्यक्ष करने मे दो ही इन्द्रियां समर्थ हैं एक श्रोत्र मीर दूसरा चक्षु । दोनो से ही 
कृतकायंता के ही लक्षण अनुभूत हुए । शोवर से किलकिला शब्द का अनुभव किया 
भीर चक्षु से मुख की प्रसन्नता और शरीर क तेज का अनुभव हुआ । अत सबको 
निश्‍चय हो गया कि इततका्य होकर भा रहे हैं। सुग्रीव का भी निहोरा पुरा हुआ | 
यथा : राम काज अरु मोर निहोरा | रामचन्द्र कर काज संवारेहु | 


मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥ 
चले ata रघुनायक पासा । पुछत कहत नवल इतिहासा ॥३॥ 


अथे * सब मिले और ऐसे सुखी हुए जेसे तडपती हुई मछली को जळ मिल 
जाय | सब इस नये इतिवृत्त को पूछते भोर कहते रघुनाथजी के पास चले | 

व्याख्या आयो हनुमान प्रान हेतु अक माल देत छेत पग धूरि एक चूमत 
लगूर है! क रा | बिना हनुमानजी के सब मछली की भाति तडपते थे । यानी 
एक मछली बहुत होती है । अकेला पानी सबसे मिलता है। इसो भाँति हनुमाचूजी 
सबसे मिले ! इससे हनुमानजी का प्राणप्रिय होना दिखलाया | पवनसुत हैं । 

राम काज वरि फिरि मैं आवो। सीता के सुधि प्रभुहि सुनावो। इस वीच 
मे हनुमानूजी विश्राम नही लते। इसलिए सब रघुनाथजी के पास चल पडे | 
हनुमानजी से वडे अविकयन स्वभाव के है । व्यवरेवार सब वात कहने से अपना 
गौरव कहना पडेगा । अत अत्यन्त सक्षेप मे अपनी कृतकार्यंता कह सुनायी । अब 
व्योरेवार सब कथा सुनने के छिए बन्दर लोग एक एक वात को छेड छेडकर पूछते 
हे । तव हनुमानूजो को भी कहना पडता है । इस भाँति बन्दर लोग प्रश्‍न पर प्रश्‍न 
करते चळे और SAAT समाचार सुनाते चले । राम वाज किया है। अत उन्ही 
के पास चलना लिखते है| पुर दहि atts बहुरि पयोधी प्रसद्ध समाप्त हुआ । अब 
आये कपि सब TE रघुराई बैदेही की कुसल सुनाई : प्रसङ्ग आरम्भ होता है | 
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६४. रघुनाथ सन्निकट प्रसद्ध 
तब मधुबन भीतर सब भाए। अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजइ छागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 


अथे : तव सब मधुवन के भीतर घुस गये और अङ्गदजी की सम्मति से 
सबो ने मघु और फल खाये | जब रखवारी करनेवाळों ने रोका तो उन पर घूसो 
की मार पड़ी वे भाग खड़े हुए। 


व्याख्या : जैसे इन्द्र का नन्दन वन है। रावण का अशोक वन है। वैसे ही 
राजा सुग्रीव का मधुवन है। इसमें मघु बहुत होती है इसीसे इसका नाम मधुवन 
है। बन्दर लोग उसी उपवन मे घुस ग्रये ओर अद्भदजी की सम्मति से मधु फल 
खाने लगे । हनुमानजी के मुख से अशोक वन के फलो का स्वाद सुनते आ रहै हैं ! 
सो फल के रसिकों का चित्त चलायमान हो रहा है। अतः गद्भदजी ने भाज्ञा दे दी I 


बहाँ के मधु और फल खाने की किसी को आज्ञा नही है। अतः सब 
रखवालों ने मिलकर रोका | खानेवाले बहुत हैं । दो एक रखवालों के रोकने से काम 
चलनेवाला नही था। सो रोकने का उत्तर घूसो से मिला । अङ्गदजी के साथ 
रहने से सवो ने रोकने के रसम की तामीली मात्र की | fat खाते ही भाग खडे हुए | 

दो, जाइ पुकारे ते सब, बन उजार जुवराज। 

सुनि सुग्रीव ava कपि, करि आये प्रभु काज ॥२८॥ 

अथं : उन सबौं ने जाकर पुकार किया कि युवराज ने वन उखाड़ डाला | 
सुनकर सुग्रोवजी हपित हुए कि बन्दर प्रभु का कार्य करके AT | 

व्याख्या : सुग्रीव राजा के पास पुकार मचाया : वन उजार युवराज | 
सरदार बा नाम ले रहे हँ । युवराज कहने का भाव यह है कि हम लोग मार खाकर 
भागे आ रहे है युवराज के साथ होने से मार न सके सुनकर सुग्रीवजी की क्रोध 
न होकर BI हुआ | तुरन्त समझ गये कि बन्दर Haars होकर आगये। इस a 
से रखवारे चकित है । सुग्रीवजी प्रसन्न हो उठे कि मैने प्रतिज्ञा की थी : सब प्रकार 
करिहीं सेवकाई | तो भला एक सेवा तो हुई । 
जौन होति सीता सुधि पाई । मधुवन के फल सकहि कि खाई ॥ 
एहि' बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥१॥ 


अर्थ : यदि सीताजी की सुधि न मिली होती तो क्या मधुबन के फल खा 


सकते थे ? इस प्रकार से मन मे विचार करते ही थे कि बन्दर लोग समाज के 
साथ आगपे | 


१. प्रहषंण : तृतीय अलद्धार है । 
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व्याख्या * सीता की सुधि पानेवाली ही रशो इतनी वडी है कि जिप्तसे 
मधुवन बो छूट माफ हो सकती है। यदि सुधि न पाये होते तो अपने प्राण का ही 
डर होता । मेरे क्रोध को और भी दीप्त न करते | अत मधुवात के फल खाने के 
व्याज से अपने कृतकायंता का समाचार पहिले ही भेजा है । राजा है मन मे विचार 
कर रहा है। प्रकट नही कहता। पर प्रसन्तता मुंच पर झलक आयी । इतने मे 
सब लोग समाज सहित आगये। भाव यह कि मधुवन मे भी अधिक नही ठहरे । 
फल खाया ओर चल दिये। चौदहो वीर अपने समाज सहित गये थे सो समाज 
सहित भागये | 
आइ सबहि नावा पद सीसा । fads सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ 
पूंछी कुसल कुसल पद देखी । राम कृपा भा काजु विसेपी ॥२॥ 


अथ आकर सबने चरणो मे सिर नवाया। वानरराज सभी से बडे प्रेम के 
साथ मिले] कुशल पुछा । उत्तर मिछा कि चरणो के दर्शन से सब कुशल है। 
श्रीरामजी की कृपा से विशेष रूप से कायं हुआ | 
व्याख्या * जाते समय सुग्रीव को प्रणाम नही किया । सरकार की उपस्थिति 
मे उन्ही को प्रणाम किया जाता है और किसी को नही । यथा आइ रामपद नावहि 
माथा | निरखि वदन सव होहि सनाथा | तया आयसु माँगि चरन सिर नाई । चले 
हरपि सुमिरत रघुराई | इस समय सरकार नही हँ । अत सुग्रीवजी को प्रणाम करते 
हें। पहिले कहा : चले हरखि रघुनायव' पासा । पर यहाँ सुग्रीव के पास पहुंचना कह 
रहे हैं | माव यह कि जिसने भेजा है उसी को खबर देना चाहिए । अब उन्हे भागे 
करके रघुनाथजी के पास जावेंगे। नमस्कार सबने आकर किया । पता म चला वि 
किसके द्वारा काम हुआ और सुग्रीवजी को अति हषं है । अत सबसे मिले । 
सुग्रीवजी तन मन वचन से वानरो के अनुकूल हैं। मन से यथा एहि बिधि 
मन बिचार कर राजा | तन से यथा * मिले सबहि । वचन से यथा * पूछी FAS | 
जिस भाँति बडो के कुसल प्रश्न की चाल है उसी भाति कुशल पद देखी । उत्तर 
देने की भी चाल है। यथा पूँछी कुसल नाथ अव कुसळ देखि पदकज | सीता की 
सुधि तो कारं है । लद्भादहन आदि विशेष कायं है । सो विशेष कां ऐसा हुआ वि 
उसे कृपासाध्य ही कहना चाहिए । क्रिया से ऐसा नही हो सकता | 
नाथ काज कोन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहि चछेऊ॥ ३॥ 
अथं * हे नाथ | हनुमानजी ने कार्ये किया । सय बन्दरो का प्राण बचाया | 
सुनकर सुग्रीव फिर उनसे मिले ओर वानरो के साथ रामजी के पास = । 
व्याख्या ` अब स्वाभाविक प्रश्‍न ag उठता है कि काये किसने किया | अत 
कहते हैं * वीन्हेड हनुमाना । हम लोग तो व्यथं ही आदर के पात्र बन wel 
। हनुमानजी के प्रति सब कृतज्ञ हे। अत उनके नाम लेने मे उत्साह है । भवधि वीत 
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गयी सुधि न मिलो हम लोग तो वध्य हो गये थे! हनुगान्‌ ने ही सबके प्राण वी 
रक्षा को । अथवा हम लोग तो समुद्र के तट पर अनशन करने के लिए बैठ ही गये 
थे। परन्तु हनुमानजी ने : तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई। सहि दुख कदमूल 
फल खाई | कहकर सबके प्राणो की रक्षा की तथा रास्ते मे : मरन चहत सब fag 
जलपाना : वहाँ भी इन्होने ही सबके प्राणो की रक्षा की । 


अब मालूम हो गया कि कार्य हनुमान्‌ द्वारा हुआ। अत' कृतज्ञता प्रकाश के 
लिए पुन" मिलना समुचित हुआ | काये विशेष का ब्योरा सुनने के लिए ठहरे नही | 
जितनी जल्दो सरकार की पीडा मिट सके वही करते हैँ | अतः सबके साथ तुरन्त 
रवाना हो गये | अव वही चलकर ब्योरेवार वात सुनी जाय | 


राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरप विसेपा ॥ 
फटिक सिला बेठे द्वौ भाई। परे मकल कपि चरनन्हि जाई ॥४॥ 


अर्थ : श्रीरामजी ने जब वानरो को कायं किये प्रफुल्लित मन भाते देखा तो 
दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा aS | सब वानर जाकर उनके चरणो मे गिरे | 


व्याख्या : वानरो ने रामजी को न देखा। रामजी ने उनको आते देखा । 
ed विशेष से कायंसिद्धि का अनुमान हुआ | मन हषं का बाह्य लक्षण : मुख प्रसन्न 
तन तेज विराजा है। गिरि गुहा मे उस समय सरकार थे। अत' उन्होने बन्दरो को 
देखा | वे सरकार की न देख सके | 


तब बाहर निकलकर दोनो भाई स्फटिक शिला पर जा बेठे सबके सुभीते के 
लिए | सुग्रीव के यहाँ : आइ सबहि नावा पद सीसा । पर रामजी के यहाँ : परे सकल 
कपि चरनन्हि जाई । 


दो. प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुना पुंज। 
GH कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद कंज ॥२९॥ 


अर्थं : कृपा के समूह रघुनायजी सबसे प्रेम के साथ मिले और कुशल पूछी । 
वानरो मे कहा : नाथ ! भब श्रीचरणो के दर्शन से कुशळ है | हु 


। व्याख्या : परे सकल कपि चरनन्हि जाई | इसलिए प्रीति सहित सबसे मिले | 
क्योकि रघुपति करुमापुञ्ज हैं। जानते हैँ कि मेरे कायं के लिए सब अनशन करके 
प्राण देने पर तुले हुए थे । दूसरी बात यह कि करुणापुज्ञ है। प्रेमाधिक्य से चरणो 
मे पडते देखकर गले लगा लिया | कायदा बिलकुल एक सा चल रहा है। सुग्रीवजी 
मिले सर्बाह अति हरप ओर रामजी प्रीति सहित सम भेटे | सुग्रीवजी के कुशल 
पूछने पर उत्तर दिया : Hae पद देखी । रामजी के कुशल पुछ्ने पर भी वही उत्तर 
देते है नाथ अब कुसल देखि पद कज | आये कपि सब जहं रघुराई। प्रसद्ध. यहां 
तक है | आगे बेदेही की कुसल सुनाई : प्रसद्ध चलेगा | " 


T 
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जामवत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसळ निरतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 


अथं जाम्बवान ने कहा हे रामजी । सुनिये | हे नाथ । जिस पर आप दया 
करते हैँ उसे सदा मगल और सवंदा कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी 
उस पर प्रसन्न रहते हैं । 
व्याख्या ad जाम्बवान ने देखा बि कुशल कहने के प्रेम म बन्दर कार्यंसिदि 
कहना भूल गये । अत कुशल कथा का विस्तार करते हुए कहते हैँ कि कुशल तो 
आपकी दया पर ही निर्भर है जासु कृपा नहि कृपा अधाती। आपकी कृपा ही 
सुर नर मुनि की प्रसन्नता का कारण हैं) भाव यह कि सब ओर से उसे सहायता 
मिलती है और सघका स्वार्थे उसी स fag होता है। शुभ से मङ्गल का योग होता 
कहा | निरन्तर कुशल से बाघाओ का अतिक्रमण होना कहा । सुर नर मुनि स्वाथ 
के लिए प्रीति करत्तेवाल हैं। वे भी आपके कृपापात्र पर प्रसन्न हो जाते है। सबका 
स्वार्थ भी उसी से सघता है। Fare मिलन सुरसा आशीर्वाद बिभीषण मिलन शुभ 
वृत्तान्त है और सिंहिका चध काल का हटना रूड्धिनी पराभव आदि निरन्तर 
कुशल की कथा है। 
सोइ विजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु तेलोक्य उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयड सब काजू । जन्म हमार सुफल भा आजू WRI 
अर्थं वही विजयी, वही विनयी है वही गुणसागर है। उसी का सुन्दर यश 
तीनो लोक मे प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ और हम लोगो 
पी जन्म सफल हुआ | 
व्यायया विजय भी उसी की होती है और वही विजय पर अभिमान नहीं 
करता । विजय की शोमा विनय से है। उसी मै सव गुण आ जाते हैं| वही यशस्वी 
होता है। गुण की शोभा यश से है। विजयी यथा प्रभु मकेट बल भूरि। 
विनय यथा सुनु माता साखामूग नहि बल युद्धि विसाल। गुनसागर यथा 
अजर अमर गुननिधि सुत dg) सुपश यथा तासु चरित मन महँ सब गावा | 
कार्य तो प्रभु की कृपा से हुआ और निमित्त होने से जन्म हम लोगो का सुफल at 
yar) कार्य सबवे सब असाध्य थे। मनुष्य जन्म का सफल होना महा कठिन हो 
जाता है। सो बन्दर भालुओ का जन्म YTS हुआ ] सरकार का कार्य सम्पादन 
करके आ रहे हैं. देह घरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। 
सो सरकार की सेवा बन पडी । 
६५ वैदेही कुशल कथन प्रसद्ध 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए । जामवत रघुपतिहि सुनाए ॥३॥ 
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ad: हे नाथ ! पवनसुत हुनुमानूजो ने जो करणो को है वह सदखों मुख 
से वर्णन नही की जा सकती। तब जाम्बवान ने हनुमानजी के सुन्दर चरित्र को 
श्रीरामजी से कह सुनाया । 


व्याख्या : जान तो सबने लगाया | यथा: राम काज लयलीन मन बिसरा 
तन कर छोहू : पर प्रशंसनीय करणी हनुमानजी की ही है। उसका यथाथं वर्णन 
सहस्र मुख से भी असम्भव है : भोगावति जस भहिकु धासा | अमरावति जस सक्र 
निवासा । तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम तेहि लका! 
सहस्र मुख के पुर मे ऐसा दुगं नही है : जिसका हनुमानजी ने विनाश किया । 
इसलिए वे वणंन नही कर सकते | अथवा हनुमानजी साधु हैं। उनकी करणी का 
वणेन aga मुख नही कर सकते। यथा : कहि सक न नारद सेष सारद सुनत 
पद पंकज गहे । 

हनुमानजी अविकत्थन हे । ब्योरेवार त कहेंगे और सरकार को सब बातें 
व्योरेवार सुनाना चाहिए। इसलिए रास्ते भर छेड़ छेडकर ged आपे। यहाँ 
हनुमच्चरित का उपसंहार दिखलाया। वक्ता जाम्मवान श्रोता स्वय रामचन्द्र । 
प्रवपंण गिरि पर पहिले पहल हनुमच्चरित को कथा हुई । 


सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरपि हिय छाए ॥ 
कहहु तात केहि भांति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥४॥ 


अर्थ : सुनते ही कृपानिधि के मन मे बहुत अच्छे लगे | उन्होने हत होकर 
फिर हनुमानजी को हृदय से लगा लिया : भौर Har: हे तात ! कहो जानको किस 
प्रकार से Wat और अपने प्राणों की रक्षा करती है! 


व्याख्या : कृपानिधि हँ : इन्हे सेवक के gare चरित अत्यन्त भाए। उस 
चरित्र का उपक्रम जाम्बवान के अति सुहाए वचन से है। यथा : जामवत के बचन 
सुहाए | सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ओर उपसहार भी उन्ही के वचन से है। 
यह्‌ अत्यन्त सुद्दाता है। इसलिए सुन्दरकाड की कथा प्रायेण सुनी जाती हैं। 
थीहनुमानुजी के चरित भाए सबको । परन्तु कृपानिधि को अत्यन्त भाए। भत. 
हरपि हिय छाए | 

अब सरकार हनुमानुजो से पूछते हे कि जानको मे तो बन यात्रा के प्रसँग मे 
कहा था राखिअ way जो अवधि लगि रहत जान अहि प्रान | और तदनुसार मैंने 
भो समझ लिया था कि हृढि रासे नहि राखिहि प्राना । सो wer मे वह कौन सी 
विधि है जिससे सोता के प्राणों की रक्षा हो रहो है : बड़ा हा विकट प्रश्‍न सरकार 
न हनुमानजी से किया | हनुमानजी उत्तर देते हुँ: 


दो. नाम Tee रात दिनु, घ्यात तुम्हार कपाट । 
रोचन निज पद जमित, जाहि प्रान केहि वाट ॥३०॥ 
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अर्थ : आपका नाम रात दिन पहरा देता है। आपका ध्यान ही किवाड है। 
चरणो मे नेत्रो का ताला लगा है । फिर प्राण किस रास्ते से जाय ? 


व्याख्या : हतुमायजी का कहना है कि शरीर पर रावण का पहरा है और 
प्राण पर तो सरकारी पहरा पड रहा है। प्राण तो निवल जाना चाहते हैं पर 
उन्हे रास्ता नही मिलता । सब वृत्तियो का अवरुद्ध होकर सरकार के आकार मे 
आकारित होना ही ध्यान है। सो ध्यानरूपी किवाड मे प्राण बन्द हैं। मन के रुकने 
से प्राण रुका हुआ है। यथा : चित्र से नयन अरु गढे से चरण कर मढे से 'तयन 
नहि सुनत पुकारे : गी :। चरणो मे नयन के यनत्रित होने का कारण यह है कि 
चरण मे विष्णु भगवानु का निवास है। तिस पर नाम का इवास नि.इवासात्मक 
जय हो रहा है। इससे उसे रात दिन का पहरेदार बतलाया | इन्ही पहरेदारो के 
बरू पर काल का जय होता है। श्रीजातकीजी का शरीर ही नही प्राण भी केद 
है। जो विवाड मे बन्द हो, ताला लगा हो, उसपर भी पहरा पडता हो, बह 
बाहर निकले तो केसे ? 
चळत मोहि चूंडामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी | वचन कहे कछु जनककुमारी ॥१॥ 


अथं : चलते समय मुझे चूडामणि दिया । श्वीरामजी ने उसे हृदय से लगा 
छिया । हनुमानजी ने कहा ' हे नाथ | दोनो आँखो मे आँसू भरकर कुछ वचन 
श्री जानकोजी ने बहा है। 

व्याख्या : हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते त होते दूसरी बात छेड़ दी। 
जिसमे इस प्रकार के दुसरे प्रश्‍न न उठने पावे । क्योकि माता पिता के वियोग के 
निरूपण मे पुत को बडी कठिनाई पडती है । यद्यपि माँगने पर चूडामणि मिली 
है पर यह बात हनुमानजी नही कहते । हाथ मे लेकर चूडामणि उपस्थित करते है | 
कहते है कि चलते समय मुझे चूडामणि fear) भाव यह्‌ कि देखने से जब चित्त 
द्रवीभूत हो तो सन्देश se अभी तो चित्त तक वित्तकं पर आरूढ है। वही बात 
सामने आयी । रामजी ने चूडामणि को हृदय से लपा लिया । भगवतो के चिल्ल को 
हृदय से रुगाठे हैं। तब हनुमानजी बोले कि जनकनन्दिनी को दोनो आँखें बात 
कहने मे डबडवा आयी | कहना उन्हे बहुत था प्र कुछ ही कह्‌ सकी | जनककुमारी 
कहकर दु ख सहने को अथोग्यता ध्वनित किया । 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बधु प्रनतारति हरना tt 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हो त्यागी ॥२॥ 

अथे : जानकीजी ने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु का चरण पकडना और 


ना कि आप दीनबन्धु है। शरणागत के दुखो को हरनेवाले हैं । मैं मत वचन 


गो के चरणो की भगुरागिणी हूं? हे नाथ | मे किस अपराध से 


ओर कमं से आप 
त्यागी हुई हूँ ? 
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व्याख्या : अति आत्तं होने से लघुदेवर के भी चरण ग्रहण के लिए कह रही 
हें अथवा उनके प्रति जो कटु वचन कहा था उसका बडा पश्चात्ताप हृदय मे है | 
क्षमापन के लिए उनके चरण ग्रहण करने को कह रही है। दोनो भाई दीनबन्धु 
हैं, दोनो प्रणताति हरण हैं ओर मे दीन, आतं. तथा प्रणत हूँ। पहिला प्रश्‍न 
जानकोजी का यही था किं: कपि केहि हेतु धरी निठुराई। उसो का विवरण करते 
हैं कि मन क्रम बचन अमुरागी के त्याग का आप कारण वतलाइये। भगवती ने 
पहिले प्रणाम कहा तब सन्देश कहा | यथा: कहेहु तात भस मोर प्रणामा : उसी 
को स्पष्ट करते हैं । अनुज समेत गहेह प्रभु चरना | इसके बाद सन्देश कहते हैं : पर 
जानकीजी के कहे हुए सन्देश से इस सन्देश के एक शब्द का मेळ नही खाता। 
यही दुत की पण्डिताई है कि सन्देश के भावो को अवसरोचित रूप मे व्यक्त करे | 
अत. वाक्यो मे भेद होते हुए भी तात्पयं ऐसे अवसरानुकूछ शब्दो म कहा गया कि 
यदि सीताजी के वाक्य दोहरा दिये जाते तो वैसे प्रभावोत्पादक न होते । 


अवगुन एक मोर मै माना । बिछुरत घ्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥३॥ 


। अथं : एक दोप मे अपना मानती हूँ कि वियोग होते ही घ्राण नही चले 
गये । किन्तु हे नाथ ! यह तो नेतो का अपराध है जो प्राणो के निकलने मे 
हठपूर्वंक बाधा देते है | 

व्याख्या : एक अवगुण में अपना मानती हूँ कि यदि प्राण नही जाने पाते तो 
विरह ज्वाळा से शरीर तो भस्म हो जाना चाहिए |! क्योकि : अस कहि सीय विकल 
भइ भारी | वचन वियोग त सकी सँभारी | सो शारीरिक वियोग केसे सॅमला ? 


इस पर कहती हैं कि प्राण का कोई अपराध नही । वह तो निकल जाना 
चाहता है | अपराधी तो ये आँखेँ हैं जो उसके निकलने मे बाधा पहुँचातो हे । 
अब मेरे अन्त करण प्राण और इन्द्रियो मे सामञ्जस्य नही है। गडबड़ी मच गयी है । 
कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है। 


विरह अगिनि तनु qe समीरा । स्वास जरे छन माहि सरीरा ॥ 
नयन खर्वाह ae निज हित छागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥४॥ 


अर्थ : विरह अग्नि है। शरीर रूई है और श्वास पवन है! यह शरोर 
क्षणभर में भस्म हो सकता है। परन्तु नेतर अपने हित के लिए जल वराते हें । 
विरह्‌ की आग से देह जलने नही पाती । 

व्यारमा : भाव यह कि शरीर के स्थिर रहने से हो घ्यात इवास नि.हवा- 
सात्मक जप श्राटवादि क्रिमार्ये बनती हैं तभी प्राण सकता है। यदि शरीरही 
विरह ज्वाळा से जळ जाय मकान ही म रहे तो fears पहरेदार और ताला 
दया बरेगा ? इसके उत्तर म बहतो हैं कि शरीर के भस्म होने वी सब सामग्री 
ठीक है | विरहाग्नि अति तीव्र है। जिसके आगे छौकिकाग्नि cae मालूम होती 
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है । यथा : देहि अगिनि तन करहि निदाना। इस आग के सामने देह रूई है । 
सती के जलने का विज्ञान इसी दोहे मे है। ओर श्वास घोकनो की भाँति इस अग्नि 
को बढाता है! सती को पति के पुनदंशंन की आशा नहो रहती | उसकी ald 
आँसू नही वहाती | मेरी आंखो को ee आशा दर्शन की है। अतः वे शरीर को 
जलने देना नही चाहती | शरोर को भिगो देती हैं। भीगी हुई रूई नही जलती | 
अत. घे ही मेरे शारीर के दग्ध होने मे बाधक हें। वे सरकार के दर्शन की लालची 
हें] इतना हो अवगुण है) अब सरकार ही विचार हे कि कया इतना अवगुण 
अनुरागी के त्याग के लिए ate कारण हो सकता है कि ग्रहण का? बड़े मार्क बा 
उत्तर है कि आपके दर्शन की आशा से जी रही है। नहीं तो उस मूर्ति का में दर्शन 
कर चुका हूँ! जब वे प्रेमोन्माद मै चन्द्र तारा और अशोक वृक्ष से अग्नि 
माँग रही थी) 
सीता के अति विपति विसाळा ) विनहि कहे भल दीनदयाछा Wh 

अर्थ ; सीताजी की अत्यन्त विशाल विपत्ति का हे दोनदयाल! न कहना 
ही अच्छा है। 

व्याख्या : आप दीनदयाल हे | दीन की विपत्ति देख नही सकले । और 
सीताजी ऐसी दोन हो रहो हैं कि उनको विपत्ति न कहने मे ही कुशल है। सरकार 
बहुत दुखी होगे सह्‌ न सकेंगे। रावण को कही शूलसम वाणी की ओर लक्ष्य है 
तृवित वारि fag जो तनु त्याया। मुए करिहि का सुधा तेडागा। अत 
शोध चलिए | 

दो. निमिष निमिष कठुनानिधि, जाहि कलप सम वीति! 

afr चलिअ प्रभु आनिअ, भुज बल खल दल जीति ॥३१॥ 


अर्थ . हे करुणानिधान । एक एक पल कल्प के समान बोत रहा हैं। अत. ह 
प्रभु | तुरन्त चलिए और अपनी भुज!ओके बल से दृष्टो को जीतकर उन्हे ले आइये । 

व्याख्या : सीताजी की पिरह को दशा देखकर. सो छन कपिहि कछप 
सम बीता | यत' जो स्वय अनुभव कर रहा है उसके एक पल के कल्प सम 
बोतने मे कया सन्देह है। भाव यह कि बातचीत मे समय व्यर्थ बीत रहा है । एक 
निमेष इस समय कीमतो : मूल्यवान्‌ हे | कौन कह सकता है कि कब उनका शरीर 
छट जाप । अतः Metal कीजिये। हनुमानुजो जाम्बवान से सुन चुके हैँ कि तब 
निज ys बल राजिव नेना। age लागि सय कपि dar) कपि संग सघारि 
निविचर राम सीतहि भानिहँ। अतः कहते हैं भुजबळ खळ दल जीलि। बिना 
युद्ध के सीता की प्राप्ति नही ही सकती | 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
वचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बुझिअ विपति कि ताही ॥१॥ 
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at: सीता का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। 
वचन मन और तन से जिसे मेरी गति हो उसे क्या सपने मे भी विपत्ति 
आ सकती है। 

व्याख्या : जिस सीता का माम सोने में भी उच्चरित होता है। जिसके 
ऊपर आघात करने से काग पर भी ऐपीकास्त्र का प्रयोग किया गया उसी सीता 
का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु की आँखों मे आँसू भर आये। राजीव नयन शब्द 
का प्रयोग कृपाद्योतन के अर्थ में कवि करते है। यथा : चितइ कृपा करि राजिव 
नयना इत्यादि | उधर सन्देश कहने में भगवती के नयनों मे जल भर आया था | 
यथा : नाथ जुगळ.लोचन भरि वारी | वचन कहे कछु जनककुमारी। इधर सन्देश 
सुनकर सरकार के नेत्रो मे जल भर आया | यथा : भरि जाये जल राजिव नयना | 

प्रभु ने कहा अनन्य चिन्तन करनेवाले को विपत्ति कह ? सीत्ताजी ने अपने 
को कहा था मन क्रम वचन चरन अनुरागी । और हनुमानजी कहते हैं सोता 
के अति विपति विसाला । इन दोनों बातों का सामझ्जस्य मही बेठता। क्योकि 
सरकार के अनुराग मे विपत्ति हरण का सामथ्यं है। रामानुरागी को विपत्ति 
कहाँ ? अतः कहते हँ : सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही । 
कह हनुमंत ' विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनवी' जानकी ॥२॥ 

मर्थं : हनुमान्‌जी ने कहा कि हे प्रभो ! विपत्ति तो वही है जब कि तुम्हारा 
स्मरण और भजन न हो। हे प्रभो! राक्षसों की बात ही कितनी हे | आप शत्रु 
को जीतकर जानकी को ले आवेगे | 

व्याख्या : प्रभु का स्मरण भी निविध्न नहीं होने पाता | राक्षस बाधक 
होते हें । भजन तो दूर की बात है। सरकार का स्मरण भजन जब न हो तभी 
विपत्ति है । सांसारिक विपत्ति को तो भक्त स्वयं नही गिनते । 
_ किर हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते ही दूसरों बात छेड़ दी। इन्हे सरकार 
के ले चलने की जल्दी है। चिन्ता को स्थान देना नहीं चाहते | चिन्ता कार्यविना- 
दिनी है अतः उत्साह बढ़ाते है । कहते हैं सरकार के सामने जातुघान कया हैं ! 
ब्रह्म रुद्र को सरकार का भय रहता है। यथा: ब्रह्मघाम सिवपुर सबलोका | 


फिरा थमित व्याकुळ भय सोका । अतः जीत निश्चय है। अकेला में सीता के 
लाने मे समथं था । 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥३॥ 
अधं : हे हुनुमान्‌जो ! सुनो तुम्हारे. ऐसा उपकारी शरीरधारी देवता मनुष्य 


rs ee 


१. वुन्देठसण्ड मे ध्यनिदी जिया बा प्रयोग बहुपचन मे होता है । 
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ओर मुनियो मे कोई नही है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले मे कया करूँ | मेरा तो 
मन भी सामने नही हो रहा है | 

व्याख्या : सुर नर मुनि सबके यह रोती | स्वारथ लागि करहि सब प्रीती | 
अत' उसके उक्रण होने का उपाय शास्त्रो मे लिखा है। उनके स्वा साधन से 
मनुष्य उऋरण हो जाता है। यज्ञ करके देव ऋण से तर्पण करके पितुऋण से 
शास्त्राध्ययन करके ऋषिऋण से उत्तीण होता है। अध्ययन करनेवाला ही मन्त्रो 
के ऋषियो को जानता है। उनके नाम को बनाये रखनेवाला है। उनके दिये हुए 
दिव्य ज्ञान को जीता जागता रखनेवाला अध्येतृवग ही है। पर तुम्हारा तो कोई 
स्वार्थ ही नही है । तुम्हारा प्रत्युपकार कोई केसे करे? ओर उपकारी का प्रत्युपकार 
करना सनातन धमं हे | अथवा तुम्हारा उपकार इतना बडा है कि मेरी यही 
इच्छा होतो है कि तुम्हारा ऋणी ही बना रहें। बयोकि उपकार का बदला जो 
देना चाहता है वह उपकारी के ऊपर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता है। नर" 
प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाक्षति। अत भेरा भन उस ओर जाता ही नही। 
प्रत्युपकार की बात ही सोचना नही चाहता | 


मुनु सुत तोहि उरिन मे नाही । tad करि विचार मन माही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥४॥ 


अर्थ : हे पुत्र ! मैने मनमे विचार करके देख लिया कि में तुमसे उऋण नही 
हो सकता ) देवताओ के रक्षक प्रभु बार बार हनुमानजी को देखते हैं। मेत्रो मे 
जळ भरा है और शरीर मे अत्यन्त पुलक है | 

व्याख्या सरकार ने भी बेटा का नाता मान लिया । अत सुत सम्वोधन 
करते हैं । Bax होने के लिए घ्राण तक दिये जाते हे । पर सीताजी की खोज उनकी 
सान्त्वना स्वयं प्रभु को सान्त्वना प्रस्थान के लिए प्रोत्साहन । अपने श्रम ओर प्राण 
को न गिनना | अति बुद्धिमत्ता ये सब एक एक ard ऐसी है जिसके बदले मे प्राण 
दिया जा सकता & | अत प्राण देने पर भी शेष उपकारो के लिए ऋणी ही रहुँगी । 

सोत्ताजी के आशीर्वाद करहुं बहुत रघुनायक sig वा साफल्य हो रहा 
है। पुनि पनि कर्वाहि चितव सुर भाता ) अति प्रेम होने से बार बार देखते हे । 
यथा * कौसल्या पुनि पुनि रघुवोरहि । चितवति कृपा सिंधु रन धोरहि। बेटे के महान 
पुरुषार्थ बर आने पर जो अवस्था माता की होती है बही सरकार को इस समय 
हो रही है। सरकार सुरत्राता हैं। देवता लोग चाहा करते हैं कि मेरो ओर देखें । 
यथा : भामवलोकय पकज लोचन | कृपा बिलोकनि सोच विमोचन | सो प्रभु बार 
बार हनुमानजी की ओर देख रहे है । नेत्रो मे जल भरा है। शरीर अत्यन्त पुलकित 
है सात्त्विक भाव हो रहा है। 

दो. सुनि प्रभु बचन विलोकि मुख, गात हरपि हनुमत ( 

चरन परेउ sarge, चाहिं त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
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अथे : प्रभु का वचन सुनकर और उनका मुख देखकर हनुमानजी पुलकित 
श्रीर्‌ हो गये ओर प्रेम से आकुल होकर हे भगवान्‌ मेरी रक्षा करो रक्षा करो 
rea हुए श्रीरामजी के धरणो मे गिर गये | ” 

व्यारया : प्रभु का वचन सुना कि अपने को मेरा ऋणी मान रहे है। मुख 
देखा कि बार वार मेरी ओर देख रहे हैं। हनुमानजी पुलकित हो उठे। चरणो पर 
गिर पडे कि सरकार को समी कहना और करना शोभा देता है । पर मुझे तो ऐसा 
वहने से मोह हो सकता है। सरकार ऐसा न कहे । अतः चाहि त्राहि पुकारा | 
वडाई देने से हनुमानजी सनेह सभीत हा गये । वड़ाई भजन में बाधक है। यथा : 
ए सब राम भगति के बाधक | यहाँ हनुमानजी का मनसा वाचा कमणा शरण में 
आना कहा । मनसा प्रेमाकुल। चाचा शाहि त्राहि भगवत | कमंणा चरण परेउ । 
प्रमो । मेरे त्राहि त्राहि शब्द की सुनके आप उऋण हो जायं | 


वार वार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥१॥ 


अथे . प्रभु बार वार उठाना चाहते हे । प्रेम मे डूबे हुए हनुमानजी को उठना 
नही सोहाता । प्रभु का करकमल हनुमानजी के सिर पर है। उस दशा का स्मरण 
करके शिवजी मग्न हो गये । 
व्याख्या : जो प्रेम भे मग्न होता है चह चरणो मे पडे रहने के सुख को 
छोड़ना नही चाहता और मालिक के उठाने मे विलम्ब होने से उपेक्षा सूचित होती 
हे। अत. सरकार उठाना चाहते हैं हनुमानजी उठना मही चाहते | यथा: परे 
भूमि नहि उठत उठाये । जब त्राहि नाहि करके चरणो मे गिरे तब रक्षा का हाथ 
भगवान्‌ ने सिर पर रवखा और सिर पर हाथ WA हुए ही उठाना भी चाहते हैं । 
सरकार का हाथ सिर पर पडे | इस बात को भक्त सदा चाहा करते है । यथा : 
कबहुं सो, कर रारोज रघुनायक घरिहों ताथ सोस मेरे | 
जेहि कर अभय किये जन आरत वारक बिबस नाम टेरे॥ 
सीतल सुखद sig जेहि करकी मेटत पाप ताप भाया | 
fafa वासर तेहि कर सरोज की चाहत gafaata छाया ॥ 
हनुमान्‌ शरीर से उस सुख का अनुभव किया है और गोरोश झरीर से उसका स्मरण 
करते हैं। जिसे अनुभव होता है वही स्मरण कर सवता है। अत. शिवजी मग्न हो 
गये। कथा बन्द हो गयो । यही एक अवसर है जहाँ शिवजी भानन्द मे विमोर 
होकर कथा कहना भूल गये | | 
सावधान ; मन करि पुनि,संकर । लागे कहन कथा अति सुदर ॥ 
कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बेठावा ॥२॥ 
अथे ; फिर मन को सावधान करके शिवजी अत्यन्त सुन्दर वथा कहने टगे | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


न 


ankurnagpall08@ gmail.com 


Rox रामचरितमानस 


हनुमानजी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप 
बिठलाया | 

व्याख्या : सावधान कहने से ही पहिले की असावधानता सूचित हुई! यह 
अनवधानता सावधानता से भौ कही अच्छी है। फिर भी मन के सावधान करने का 
भाव यह कि परोपकार का दर्जा ब्रह्मानन्द से भी अधिक है । यथा : परोपकारकेवल्ये 
तोलयित्वा जनाद॑न: | गुर्वीमुपक्रति मत्वा द्यवतारान्‌ दशाग्रहीत्‌ । भगवान्‌ जनादन 
ने परोपकार और केवल्य को तौल डाला । परोपकार का पलडा भारी मानकर दश 
अवतार धारण किये | इस अवसर पर कवि मो असावधान हो गये । कथा को सुन्दरी 
कहना चाहिए सो सुन्दर लिख दिया | 

बेलकरि कूपासिघु उर लाये | हनुमानजी परम निकट बेठना नही चाहते थे 
पर सरकार ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर परम निकट घिठाया । हनुमानजी ने बड़ा 
भारी काय किया है | इसलिए उन्हें बड़ा भारी आदर दिया जा रहा है । पुनि हनुमान 
हरपि उर लाये से उपक्रम करके कपि उठाइ प्रभु हृदय छगावा से उपसंहार किया । 
सोता के सन्देश की कथा समाए हुई | अब हनुमानजी की बहादुरी की बात चली | 


कहु कपि रावन पालित लका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 


अर्थं : हे कपि! लद्धा तो रावण द्वारा रक्षित है। उप बड़े बाँके दुर्ग को 
तुमने किस भाति जलाया ? garg ने प्रमु को प्रसन्त जाना अतः अभिमान 
रहित वचन बोले | 

व्याख्या सरकार अपना Bea प्रकट करते हैं कि अमरावती और 
भोगावती को जलाना सरल कायं है पर SE का जलाना कठिन है | तिसपर रावण 
ऐसा प्रतापी उसकी रक्षा कर रहा है जिसकी आज्ञा मे प्रलय के बादल हैं। ऐसी 
सोने की रडा रावणपालित होने पर जली केसे ? 

जब सरकार प्रसन्न हीते हे सब ऐसी ही ata बोलते हैं। यह परोक्षा का 
समय है । यदि अभिमान आगया तो उन्नति रुक जाती है । यथा; करुणानिधि मन 
दील बिचारी । उर अंकुरेउ गवे तरु भारी | बेगि सो में डारिहों उखारी । पन 
हमार सेवक हितकारी । परन्तु सयाने भक्तो को अभिमान नही होता । ऐसा ही 
बर्ताव अंगद के साथ हुआ। सरकार पूछने लगे: रावन जातुधान कुलटीका । 
भुजबल अतुल जासु जगलीका। तामु मुकुट तुम चारि चलाये । कहहु तात कवनी 
विधि पाये । उत्तर में अङ्गदजी अभिमान रहित बाणो बोले | 


साखामृग के बड़ि मनुसाई।साखा ते साखा पर जाई॥ 
नाघि fag हाटकपुर जारा। निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥४॥ 


प्र 
म चमन्येडाक. 


१, यहाँ पर्येस्ताल'द्वार है । 
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सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥५॥ 


क्षय ` शाखा के मृगो बन्दरी की बडो भारी प्रभुताई यही है कि एक डाल 
पर से दूसरे पर चला जाय। जो समुद्रोल्लघन किया सोने का पुर जछाया। 
राक्षसो को मारकर अशोक बन उजाडा | इसमे नाथ मेरी प्रभुताई कुछ भी नही 
सब आपके प्रताप से हुआ | 


व्याख्या यहाँ शाखामृग कहने का भाव यह कि मे तो शाखा पर रहनेवाछा 
पशु हुँ । एक डाळ पर से दूसरे पर उछल जाके और डाळ न चूके। इतनी हो मेरी 
बहादुरी है। यह सामथ्यं अन्य किसी पशु मे नही है। अत यह मेरी जाति की 
प्रभुताई है। न तो शाखामूग नदी लाँध सकते हैं न आग लगा सकते हैं और न 
रक्षको को मारकर फुलवाडी ही उजाड सकते है। समुद्र लांघना ग्राहादिसे भी 
अशक्य | हाटक सोना का जलाना स्वणंकार से भो अशकय है। निशिचरो की 
मारना देवताओं से भी अशक्य है और अशोक वन उजाडना इन्द्र से भी अशकय 
है । इन सब कामो को मैंने किया ती क्या इनमे मेरी प्रभुता थो ? 


यह सब सरकार की प्रभुता ने किया। यह कहकर हनुमानुजी ने बुद्धि म 
इन्द्रादिक को भो जीत लिया । वेद मे कथा है कि एक बार देवो के द्वारा ब्रह्म ने 
असुरो को जीता । देवताओ को अभिमान हुआ कि यह हमारी विजय है। हमारी 
महिमा है। तब यज्ञ रूप से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुभा । देवताओं ने उनके जानने के 
लिए अग्नि को भेजा। यक्ष ने उनके सामने एक तुण रख दिया कि इसे जलादो। 
वे न जला सके | तब वायु भेजे गये । उनका उडाया ag तृण न उडा। तब इन्द्र 
स्वयं गये | उनके अभिमान को देखकर ब्रह्म अन्तर्धान हो गये तव उमा ने उनका 
परिचय दिया कि यही ब्रह्म है। इन्ही की सदा विजय होती है। इन्ही को जीत से 
तुम्हारी पुजा हो रही है । हनुमानजी जानते थे कि जीत मे वस्तुत करामात प्रभु की 
प्रभुता को है । अत वुद्धि में हनुमानजी इन सबसे बढ गये | 


दो ताकहुँ प्रभु कछु अगम नहि, जापर तुम्ह अनुकूल। 
तव प्रताप बडबानलहि,) जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥ 


अथं ¦ हे प्रभो | जिस पर आप अनुकूल हो उसके लिए कोई भी बात कठिन 
नही हे । आपके प्रभाव से रूई निश्वप करके वडवानल को जला सकती है। 

व्याख्या सबइ लाम जग जीव कहे भये ईसु अनुकूल | बडवानल मे ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि दिन रात एक योजन जल समुद्र का जलाया करता है भौर 
समुद्र उसे बुझा नही पाता! पर सरकार यदि रुई के अनुकूल हो जाये तो वह 
वडवानल को जला सवती है। भाव यह कि एक अमोघ दाति करुनाकर अमोघ 


शक्ति केवल सरकार हैं। सरकार जिसके अनुकूल हो जाते हैं उसम सरकारी afr 
काम रने छगती है । फिर उससे कुछ भी असाध्य नहीं है । 
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नाथ भगति अति" सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥१॥ 


अर्थ : है नाथ । अत्यन्त सुख देनेवाली अविरल भक्ति कृपा करके दीजिये | 
हनुमानजी की अत्यन्त सरळ वाणी सुनकर तब प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो। 

व्याख्या ; भक्त भगवान्‌ के प्रताप से सव कुछ करता है और भगवान्‌ ऐसे 
दयासागर हैं| कि उसे उसका किया हुआ मान लेते हैं। यहाँ हनुमानजी सोचते हैं 
कि मैंने क्या किया ? सब सरकार के प्रताप ले किया और सरकार इस चिन्ता से 
छुब्ध हैं कि इसका प्रत्युपकार में केसे करूँ) में अति बहुमूल्य वस्तु जो ज्ञान और 
विराग से भी अधिक सुख देनेवाली है माँगकर क्षोभ मिटाये देता हूँ | वह वस्तु है 
अनपायनी भक्ति | जिसमे अपाय अर्थात्‌ विघ्न न उपस्थित हो सके उसे अनपायनी 
कहते हैं । मेरी सेवा मे कुछ,नही है । प्रभु कृपा करके दें तो सम्भव है | 

सरकार बी वाणी सरल थी। यथा : कहु'कपि रावन पालित लंका | बेहि 
बिधि दहेउ दुगं अति वका ` पर हनुमानजी की वाणी परम सरल थी) यथा 
साखामुग के बडि मनुसाई इत्यादि] बिना परम सरल हुदय हुए ऐसी सरर बाणी 
कोई बोल नही! सवता और निर्मळ मन जन सो मोहि पावा । अतः सरकार ने 
एवमस्तु कहा । हनुमानजी को अविरल भक्ति की प्राप्ति हुई । 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भावन आना ॥ 
यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन मगति सोइ पावा ॥२॥ 


अर्थं : हे उमा ! जिसने रामजी का सवभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर 
दूसरी बात ही' नही सोहाती । यह संवाद जिसके हृदय मे आगया वह रघुपति के 
चरणो की भक्ति पा जाता है! 

व्यारया . अस रुमाउ कहु सुने न देख । केहि ata woof सम लेखे । 
सरकार का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके जान लेने पर चे ही अच्छे लगते हैं। 
दुसरा कोई सुहाता ही नही । यथा : अव न गाँखि तर आवत कोळ। और न कोई 
दूसरी बस्तु ही अच्छी लमे | उसे फिर उनका भजन ही अच्छा लाता है। 
हनुमानुजी को प्रमु के स्वभाव का परिज्ञान था) यथा: तुम्ह जानहु कपि मोर 
सुभाऊं : अतः उन्हे प्रभु की भक्ति ही अच्छी लगी | 

अनपायिनी भक्ति तो हनुमानजी ने पायी। पर उसे भी भक्ति को प्राप्ति 
होगी जिसके भन मे यह सम्वाद देठ जायगा | यथा : सकल सुकृत कर बड़ फल 
us) राम सीय पद सहज सनेहू। इस सम्वाद की महा महिमा है. | प्रत्येक काण्ड 
की पृथक्‌ पुति तो दी हुई है| पर प्रसद्ध विशेष को भी जो बडे महत्त्व के हैं 
पृथक्‌ फलश्रृत्तिदोगयीहे। | 

, सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वू दा । जय जय जय कृपालु सुखकंदा ॥ 
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६६. सेना समेत रघुवीर का समुद्रतट प्रस्थान प्रसद्ध 
तव रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चले कर करहु बनावा ॥३॥ 


अथं . प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपाळू आनन्दकन्द 
रामजी की जय हो, जय हो, जय हो । तब रामजी ने कपिपति सुग्रीव को बुलाया 
और कहा कि चलने की तैयारी करो | 


व्याख्या ° अनपायिनी भक्ति की दुलेभता का ज्ञान वानरो को है। यथा ' 


नर सहस्र महेँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमं ब्रत धारी ॥ 

धर्मेसील कीटिक मह कोई | विषय बिभुख बिराग रत होई ॥ 

कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक्‌ ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 

ज्ञानवत कोटिक मह Hal जीवम मुक्त सकृत जग सीऊ॥ 

तिन सहस्र महेँ सव सुख खानी | दुलभ ब्रह्म लीन विज्ञानो ॥ 

सव ते सो दुलेभ सुरराया | राम भगति रत गत मद माया ॥ 

अत जब हनुमानजी ने अनपायिनी भक्ति माँगी तब सभी सशद्धू हो गये 
कि देखें सरकार इस पर क्या कहते TL सो एवमस्तु सुनते ही सबो ने जय जयकार 
किया । यह भक्ति कुपासाध्य हे इसलिए कृपा कहा । भक्ति सुखदायिनी है इसलिए 
सुवकन्द कहा अथवा हनुमानुजी के वर मिलने पर सब सुखी हुए। इसलिए 
सरकार को सुख का मेघ कह WE) उत छोगो के भी तापत्रय नष्ट हुए क्योकि 
यह सम्वाद उनके सामने हुआ था । अत तीन बार जय बोल रहे हैं। 

सब वानरो पर कपिपति की आज्ञा चलती है और उन पर रघुपति की 
आज्ञा चलती है। इध समय सरकार के अति सन्निकट हनुमानूजो हैं और 
जाम्ववानजी हें। सुग्रोवजी कुछ दूर पर है। इसलिए वुलावा कहते हैं । हनुमानुजी 
की विनती है कि बेगि चलिय प्रभु । मतः कहते हैं चले कर करहु बनावा । सेना 
तेयार करो । 
अव विलंबु केहि कारन कोजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कोतुक देखि सुमन ag वरपी। नभ ते भवन चले सुर हरपी ॥४॥ 

अथे : अब बिलम्ब वयो किया जाय। वानरो को तुरन्त आज्ञा दीजिये । 
कोतुक देखकर बहुत से फूल बरसाकर और afta होकर देवता आकाशा से 
अपने अपने घर चळे । 

व्याख्या विलम्ब का कारण पता का न छगना था सो तो लग ही गया। 
भाव यह कि जब तक यह बातचीत हो रही थो इसो वोच मे सेना को तैयार होने 
के लिए आज्ञा दे देना प्राप्त था | वानरी सेना लेकर NZ चढाई करना न 


TA देखा गया था ओर न सुना गया था। ऐसे बोतुकी सरकार हैं कि लद्धा ऐसे 
दुगै पर चढाई, करने के लिए वानरी सेना तैयार करवा रहे हैं। यथा: फोतुक 
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लागि सम कपि सेना नही तो सभी निशाचरो के सहार के लिए केवल लक्ष्मणजा 
यथेष्ट थे) यथा जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमन हनइ निमिष महुँ तेते । 
जिस लक्ष्मण की उपासना से अजुन ने अकेल ही उत्तर कुरु तक विजय किया 
उस लक्ष्मणजी के लिए केवळ war विजय कुछ नही है। लक्ष्मणजी का अवतार 
ही राक्षसो के नाश के लिए हुआ है यथा जो अवतरेउ भूमि भय टारन। 
यो जपेल्लक्ष्मणमतु नित्यमेकान्त आस्थित | 
मुच्यते सबंपापेभ्य स कामानश्नुतेऽखिलान्‌ ॥ 
प्रयोगोयेव मन्त्रोऽयमुपदिष्टोहि साङ्गिणा। 
अर्जुनस्य पुरा सम्यगनेनैव धनञ्जय ॥ 
दिशा विजित्य सकला स कुरूनेक एव हि। 
प्रातिष्ठिपत्‌ धमराज पेतृबे राज्य उत्तम॥ 
—~URTT TART 


दो कपिपति बेगि बोलाए, आए जूथप जूथ। 
नाना वरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ [इद 


अर्थं वानरराज ने तुरन्त बोलाया | सेनापतिया वा समूह थागधा | अतुल 
धलवान्‌ और वानर भारुओ की सेनाएँ अनेक रग की है | 

व्याख्या घडो भारी वानरी सेना है | वानरराज के वुलाने पर यूउप्रों वा 
यूथ आया । वानरा का अनेक जातियाँ है उनके रग भी अलग अलग है और 
भालुओ की भी एकाधिक जातियाँ हे । fat रङ्गा म भेद है। Yara अतुलित 
बल तिनही । तृत समान त्रैलोकहि fragt, अत्त उनके बळ का तील नहीं है 
और रग विरगी सेना है | 

पुरा हनुमच्चरित देवताआ न भाकाश से देखा । यया जात पवतमुत 
दवन्ह देखा तय से अभी तक साथ ह। सरकार की वानरी सेना ब प्रस्थान का 
कोतुक देखकर तब घर चल सेना के साथ तमाशा देखने न जावेंगे । नही तो रावण 
का कोप होगा कि मेरे ऊपर ये हो सब्र रामजी वो चढा लाये। 


प्रभु पद पकज नावहि सीसा। गर्जह भालु महाबळ कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिब नना ॥१॥ 


अथ बडे बलवानु रीछ भौर वानर प्रभु वे चरणा मे सिर नवाते हैं जीर 
गरज रहे है । श्री रामजो ने वातरो की सारी सा देखी । कमल से नेत्रवाल राम 
ने HT करके उन्ह देखा । 

व्याख्या प्रमु वही है अत वानर रीछ गण उन्हीं को नमस्कार कर रहे 
हे। उनके सामने कोई भी नमस्य नही है। नार्वाह सोसता भक्ति से और wale 
उत्साह से । आने मे वानर को पहिल वहा। गजने मे रोछो को पहिल कह रह 
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हैं। महाबल शब्द देहुलीदीपक न्याय से बानर और रीछ दोनो के साथ अन्वित 
है । हिविद मयद नील नल अगदगद विवटासि। दधिमुल Fyfe निसठ सठ 
जामवत बलरासि। इन अतुल बलो का गर्जन नही कहते | इन लोगो का गर्जन 
दानु के सम्मुख ही होता है। रामजी का पहिला देखना सेना विस्तार दशेने परक 
है | दुसरादेखना कृपापरक है । कृपा करके देख रहे हैं इसलिए राजिवनयन पद आया 
है। ag अवलीकन मौलिक परिवर्तन मे समथं है। यथा . गरल gar रिपु करे 
मिताई | गोपद सिंधु अनल सितलाई । गरुड सुमेरु रेनु सम ताहो | राम कृपा करि 
चितवा आही | इस कुपावलोकन का सद्य फळ कहते हे । 


राम कृपा as पाइ कर्पिदा | भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥ 
हरखि राम तव कीम्ह पयाना । सगुन भए सुदर सुभ नाना ॥२॥ 


अर्थं रामजी की कृपा का वल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पह्लवाले बडे as 
पंत हो गये । तब श्रीरामजी ने हित होकर प्रस्थान किया । अनेक सुन्दर और 
शुभ शकुन हुए । 

व्याख्या : रामजी की कृपा से उडने मे समर्थ हो गये। लड्डा पर चढाई 
करना है जिसके प्राकार पर चिडिया उड़कर मही बैठ सकतो | हनुमानजी कहते हैं 
कि सम्पुर्ण वानरो सेना म केवल चार लद पर चढ सकते हैं | यथा : चतुर्णामेव 
हि गतिर्वानराणा तरस्विनाम्‌ । अत. उड्ने को सामथ्यं दो गयो भर राम कृपा 
कपि दल चल वाढा । जिमि तुन पाइ छाग अति डाढा । अतः गगनचारित्व तथा 
agd बल पाने से पक्षयुत पवत के समान हो गये अर्थात्‌ निशाचरो से युद्ध करने 
म समर्थ हो गये \ 

कृपाृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृद | सो वानरी सेना को पहिले ही 
अभय करके तब पयान फिया। उस समय गुन हुए जो देखने मे सुन्दर और फळ 
देने मे शुभ थे। अनेक पकार के शुम के विधान के लिए विधि नाना कहते हें। 
यथा * मगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार ! सरकार के मन मे उत्साह 
है। इसलिए हर्राख कहते हे? मन में उत्साह होना अङ्गिरा के मतसे यात्रा में 
शुम हे। 
जासु सकल मगलमय कीती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेही | फरकि बाम अग जनु कहि देही ॥३॥ 


अर्थ जिसकी सब वीति मङ्गलमय है उमके प्रस्थान मे शकुन होता यह 
नीति है । प्रमु वा प्रस्थान जानकोजी ने जान लिया | उनके वाम भग फडक फडककर 
मानो कह देते थे । 

व्याख्या : सरकार का रूप AHS यथा : रयाम सरीर सुमाय सुहावन } 
गाम मद्धुलमय यथा : नाम्‌ जपत मगर दिमि दसहूँ लोडा मगलमय यया : जावु 
सळ मगछमय कोती और धाम मगळमय है : रामपुरो मंगलमय पावनि । ऐसे वा 
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प्रस्थान मे शकुन होना पीति है। अथवा उसका पयान ही सगुन है। सोभा कोटि 
मनोज लजावन | मंगलमय अति पावन पावन । 

भगवती वा वाम अंग वार बार फडक रहा है) मानो वहे देता है कि 
सरकार चळ पडे । वेदेही हैं प्रभु के ध्यान मे मग्न हुँ। अतः उन्हे जानने के लिए 
बार बार सगुन हो रहा है। सरकार के मुख से सुन चुकी हैं कि सगुन प्रतीति भेंट 
प्रिय केरी । अतः वार वार सगुन होने से समझ छिया कि मिळते फे लिए सरकार 
ने प्रस्थान किया । 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई || 
चला कटकु को यरने पारा।गर्जहि वानर भालु अपारा ॥४]] 


अर्थ : जानकोजी को जो जो सगुन हुए वही वही रावण के लिए अपशकुन 
हुए | सेना चली । उसका वर्णन कोन कर सकला है ? बानर भीर De अपार गर्जन 
कर रहे हैं । 
व्याख्या : शकुन की कार्यकारिता दियलाते हैं। विजय प्रस्थान मे शकुन 
और जहाँ के लिए प्रस्थान हो वहाँ अपशकुन हो रहा है। सोताजी के इष्ट से हो 
रावण का अनिष्ट है अथवा रावण के अनिष्ट से ही सीताजी का इष्ट है। अतः 
सीताजी को शबुन और रावण को अपशकुन हो रहा है) सोई का भाव यह कि 
वाम अङ्गका फडकना स्त्री के लिए शुभ और पुरष के लिए अशुभ है अथवा 
सीताजी को प्राणद शकुन और रावण को प्राणघातक अपशकुन हुए ] 
चानर कटक उमा में देखा | सो मूरख जो करन चह लेखा | गर्जोहि भालु 
महावरु कीसा से गर्जन प्रारम्भ हुआ और गरजते ही चलें जा रहे हैं। कुछ के गर्जन 
के समाप्त होने के पहिले दूसरों ने गर्जन प्रारम्भ कर दिये। अतः अपारा कहा | 
समुद्र की भाति गर्जन करती सेना चलो जा रही है। 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करही | डगमगाहि दिग्गज चिक्करही ॥५॥ 
अर्थ : नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार चलनेवाले पर्वत भौर वृक्षो 
को धारण किये कोई आकाश मार्ग से ओर कोई पृथ्वी पर चले जा रहे है। वे सिंह 
के समान गर्जना कर रहे हैं । उनके चलने और asd से दिशाओ के हाथी व्रिचलिन 
होकर चिग्धाड़ रहे हैं । 
व्यास्या आकाश मे चलने की भी शक्ति सरकार के क्रपावलीकन से हो गयी 
है। अत: इच्छाचारी हो गये | सो कोई कोई पाँव पाँव चल रहे हैं कोई कोई 
उड़ते जा रहे हैं । इस भाँति दो सेनायें चली | पृथ्वो से एक ओर आकाझ से दूसरी । 
हथियार के नाम पर गिरि त और नख हुं । गिरि लेकर दूर से HS । तरु लेकर 
निकट से और हाथ से हाथ मिलने पर नख से युद्ध करें | यथा : घरि गाल फारहि 
उर बिदारहि गल अतावरि मेलही । 
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गर्जन वे उपक्रम मे वानरा की प्रधानता और उपसहार मे भालुओ छो। 
इधर सेना का हलचल उधर घोर अपार गर्जन | अत दिग्गजों को आतडू हुआ। 
वे भी चिग्घाडने लगे | शब्द और भी बढा । सिंहनाद से गज को भय होता ही है | 


छ चिक्क्रहि' दिग्गज डोल महि गिरि लोळ सागर खरभरे । 
मन हरप दिनफर सोम सुर मुनि नाग किनर दुख टरे || 
कटकटहि ape बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह घावही । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावही ॥१॥ 


अथे दिशाआ के हाथी चिग्घाडने छगे । पृथ्वी डोळने लगी | पर्वत चञ्चल 
हो गय | समुद्र खलबला उठे | सूय चन्द्र के मन में हप हुआ । देवता मुनि नाग 
भौर बितेर के दुख टल गये। ठगेको कराड भयानक वानर योद्धा कटकटा रह हैं 
और दौड WEL प्रवल प्रताप कोशलनाथ रामजी की जय हो। ऐसा पुकारते 
हुए उनके गुणगण का गान कर रहे हैं । 

व्याग्य दिग्गज का चिग्धाड पहल और भूकम्प उसके बाद होता है। 
भयानक भूउम्प म ऐसी यात होती हे ! पिछल भूकम्प म ऐसा ही देखा गया | पहिल 
बडा भारी शब्द पृथ्वी म हुआ। Tat वाद पृथ्वी डोली | पृथ्वी के डोछने पर 
acl का हिलना और समुद्र म खरभर हाना स्वाभाविक है। 


aa घलनाथ डोळ नित घरनी । तेजहीन पावक ससि त्तरनी। अत्त शशि 
तरणी सूय को पुन तैगस्विता प्राप्ति की आशा से हप है। यहाँ सूय म ही अग्नि 
का अन्तभाव कर लिया। किन्तर मिद्ध मनुज सुर नागा । gis सबही के पर्याह 
लागा | अत लिखते हँ वि इनके दुख टल at पर्थाह लागा का अर्थ ही यह है 
कि अनेक प्रकार से दुख देता था। निश्‍चय होनहार बी आशा स भूतकाल का 
प्रयोग किया | पृथ्वी का डालना भादि विपत्ति है। पर यह डोलना रामजो की सना 
के उत्रपं का द्योतक है । अत सुखद है | 


अत भूकम्प आदिका वारण कहते हे। पहाड ऐसे विशालकाय करोडा 
वीरा का एक साथ दोडना हो इसका कारण है। पहल गजन कहा था। अब 
कटबटाना कहते हु । रावण व प्रति क्रोध पतता जा रहा है] यथा क्टकटाइ 
गरजा अरु घावा | रास्ता जल्द तय करने क लिए सेना दोडती चरी जा रहो है। 
सेना aga थोडा रास्ता चलती है पर यहा यह वात नही है। safe बानर वीरा 
को अपने श्रान्त होने का भय नही है और लद्धा पहुँचने का बडा उत्साह है। जव 
से रावण का राज्य हुमा तव स लड्भा पर धावा वरना देवताआ को भी मन से 


रवय था । सो वानरी सेना उस पर धावा करने पे लिए घर स ही दोडती चली 
जा रहो है | 


ee, 


१ यह हरिगातिवा छन्द है । 
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अपने मे अटूट बल और उड़ने की शक्ति पाकर सग्बार के प्रबळ प्रताप वा 

जय FATT वर रहे हैं। कोसलताथ कहकर सरकार को लोक विख्यात धनुर्धर 

कहा । यथा कह कोसलाधीस दोउ ज्राता । घन्वी सकल लोक विस्पाता । सरकार 

के वीरोचित गुणगणो का गाने कर रहे हैं। सरकार और लक्ष्मणजी क्रमश 

हनुमानजी ओर अगदजी के बन्धो पर चढे हुए सेना के मध्य भाग मे चले जा रहे 
हैं भौर चारो ओर जय जयकार होता चछा जा रहा है। 


छं. सहि सक न भार उदार अहिपति वार बारह मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥२॥ 


अर्थ * उदार सर्पराज शेप भी सेना का बोझ सह नहीं सकते। वे बार वार 
मोहित हो जाते हैं ओर पुन पुन कच्छप की वठोर पीठ को दातो से पकडते हैं । 
मानो रघुवीर की सुन्दर यात्रा के प्रस्थान को परम सुहावन जानकर उसकी अचल 
पित कथा को संपराज रोपजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो | 

व्याख्या सकल जगत्‌ का आधार होने से अहिपति शेपजी को उदार कहा । 
मथवा AVA भार को वहून कर रहे हैं इसलिए उदार हैं। उन्हे भी अति परिश्रम 
से बार वार तरकर था रहा है पर बडे उदार Fl उस समय भी लोकहित का 
ध्यान वना हुआ है । मेरे चकार आने से भी पृथ्वी कयो अपने स्थान से विचलित 
हो। अत अपने आघार बच्छप की पोठ को दाँत से पकडते हैं। पर ag पीठ बडी 
कडी हैं. मन्दर के पीठ पर घूमने से कच्छप भगवान्‌ ने कण्डूयन का सुख अनुभव 
करके आँखें मीच ली थी और चोरस है पकड मे आती नही, दाँत छलक जाता है । 
फिर दूसरी जगह पकडते है फिर छलकता है उसी की शोभा कहते है कि विजय 
प्रयाण तो बहुत हुए पर ऐसा रुचिर प्रयाण कोई नही Bar| Ber सा अजेय दुं 
और रावण से प्रबल दातु पर चढ़ाई हो रही है । बावरो को सेना साथ लेकर तीन 
लोक के भाति हरण के लिए यह प्रयाण है और वावरी सेना के बीच मे हनुमान 
अगद के कन्धो पर सवार दोनो सरकारी की अद्भुत झाँकी है। इन कारणो से यह 
परमाण ऐसा अलौकिक है कि उसको प्रस्थिति लिखी जानी चाहिए | 

ऐसी पावनी प्रस्थिति के लिखने के लिए त्रेसी ही सामग्री चाहिए जिसमे 
ag प्रस्यिति टिकाऊ हा | इसीलिए ऐसी वार्ते छोग पत्थरों पर खुदवाते gt यहाँ 
ans की पीठ पर मानो सपराज अपने दाँतो से लिख रहे हैं। कमठ के पीठो पर 
जो लग्नी रे पाई जाती है वे मानो उसी लिखावट की छाप हैं। कमठ के पृष्ठ पर 
लिखा हुआ कभी मिटेगा नही और कच्छप कही जानेवाले भो नही हैं | 

दो. एहि बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर! 

जहूँ तह लागे खान फल, भालु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 
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अर्थं इस प्रकार कृपानिधि समुद्रतट पर जा उत्तरे | बहुत से वार रीछ और 
वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे । 


व्याख्या : जो सेना चली तो उसने बीच मे कही विश्राम नही किया | रात 
दिन कूच करती हुई प्रवर्षण गिरि से समुद्रतट तक चली गयी । कृपानिधि है ' 
विभीषण तथा सागर पर कृपा करनी है। अतः समुद्र तीर पर उतरे | रसद साथ 
नही है पर फलो की बहुतायत है। यथा : सब त्तरु फरे राम हिंत छागी। रितु अरु 
akg कालगति त्यागी । कपि फल खाने छगे। यह किसी ने ख्याल न किया कि 
मालिक ने कुछ खाया या नही | अथवा भालु कपि वीर हैं। समुद्र देखकर डरे नही कि 
इसे पार कैसे करेंगे ? लगे फल खाने | जहाँ से कथा उठायो थो वही पहुँचा दिया | 
नाधि fag एहि पारहि आवा से कथा उठी और उतरे सागरतीर जाकर रुकी | 


उहाँ निसाचर रहहि ससंका । जब से जारि गयउ कपि लका ॥ 
निज निज ge सब करहि बिचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा ॥१॥ 


ad: जब से हनुमानजी छड्भा जलाकर गये तब से वहाँ राक्षस सशक 
रहने लगे। अपने अपने धरो मे सब विचार करते है कि अब राक्षसकुछ का 
कुशल नही है । 


व्याख्या . यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ: जहाँ पर कवि नही है 
तहा : का हाल कहते हे । WANT मे यहाँ चहाँ शब्दो का प्रयाग इस बात को 
ध्यान रखकर किया गया है कि कविको उपस्थिति कहाँ पर है। कवि अपने 
आराध्य देव रामजी के साथ हैं | अतः SST के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग क्रिया | 


चलत महाधुमि गर्जेसि भारी | गर्भ wate सुनि निसिचर नारी। स्तिया 
इतनी डरी हुई हैं कि उन्हे गर्भ नही ठहरता। जा था वह गिर गया | अव पुरुषो 
का हाल कहते हैं कि वे सब भो लदा जलने के बाद से सशद्ध रहने लगे । इसके 
पहिले भशक रहते थे कि यहाँ कौन आ सकता है। रावण ने सहज अगम जानकर 
ही उसे राजधानी बनाया था। यथा: सुन्दर सहज अगम भनुमानो । कीन्ह Tal 
रावन रजघानो । सशंक रहने का कारण यह कि हनुमानुओ को न किसी ने आते 


देखा न जाते | अकस्मात्‌ अशोक वाटिका मे प्रकट हो गये । फिर कव कहाँ प्रकट 
हो जावेंगे इसका क्या ठिकाना ! 


घर के बाहर रावण के डर से विचार नही करते। कही कोई गुप्तचर 
खबर न कर दे। बयोकि लक्का मे रावण के अनेक गुप्तचर छूटे रहते हैं जो अनेक 
वेप धारण किये हुए नगर भर का मेद रावण तक पहुंचाया करते हूं । इन गुप्तचरो 
के भय से घर के बाहर कोई ऐसी बात नही करने पाता जो रावण को अप्रिय हा | 
भतः सभी राक्षस एक ही बात विचार करते हैं: पर घर के भीतर: कि रावण के 


अपराध से राक्षसबुल ही नष्ट हुना चाहता है। बचने का कोई उपाय नही 
मालूम होता | 
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जासु दूत ae बरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समझ्षाना 


दृतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी | मदोदरी अधिक अकुलानी ।।२॥ 


ay ; जिसके दूत के वरू का वर्णन नही हो सकता उसके नगर मे भाने 
पर कोन भलाई हे । दूतियो के मुख से नगरवासियो के वचन को सुनकर मन्दोदरी 
अधिक व्याकुर हो उठी । 

व्याख्या : जिसके दूत के हो धळ का पारावार नही है बारिध नाधि एक 
कपि आवा । तासु चरित मन मह सव गावा उसका पुरा वर्णन कोई कर नही 
सकता | बह सीता को देखकर यहाँ से गया है। अब उसका मालिक aa) 
रावण की उत्कण्ठा पुरी हुए बिना न॒ रहेगी : पूँछ हीच बानर ag जाइहि। तब 
सठ निज नार्थाह ले mele: तब न जाने बया होगा ! सब दुर्देशा तो दूत ने ही 
कर डाली | भाव यह है कि sary कोई ऐसा नही जिसे ऐसे वलवान्‌ से युद्ध के 
लिए उत्साह हो : का नहि सात कोउ भात राँधो | 

बाहर वात्तचीत नही हुई । इसलिए रावण के दूतो ने मही सुना । घर के 
भीतर की वात है) अत दूतियो ने सब जानकर मन्दोदरी को खबर दे दी। रानी 
मन्दोदरी राजकार्य मे हाथ gad?) जिस भांति रावण की ओर से दूत छूटे 
रहते है उसी भाति रानी मन्दोदरी की दूतियाँ भेद लेने के लिए छूटी रहती हैं। 
स्तियो में बात बहुत जल्द फूटती है। आकुल तो सभी स्त्रियां हो गयी थी । पर 
प्रजा मात्र की आाकुलता सुनकर मन्दोदरी अधिक ange हो उठी । क्योकि आपत्ति 
की धार तो सीधे उसी पर पडमेवाली थी । उसी का wear भक्ष हनुमानजी के 
हाथ से मारा गया था। 
रहसि जोरि कर पति पद लागी । वोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कत करप हरिसन परिहरहू । मोर कहा अति हित हिय धरहु ॥३॥' 

अर्ध * एकान्त मे हाथ जोडकर पत्ति फरे चरणो मे गिरी और नोति रस मे 
पगी हुई वाणी बोली । हे वस्त । हरि से विरोध छोड दीजिये | मेरे अत्यन्त हितकर 
कहने को हृदय मे धारण कीजिये | 

व्याख्या: अभिमानी दसे आदमी के बीच मे तो किमो का सिखावन सुनेगा 
ही नही । एकान्त मे भी सिवावन फे रूप मे विसो के बात को स्वीकार करवा 
असम्भव है । अत. मन्दोदरी एकान्त मे सिपावन न देकर विनय करती हे । अत, 
हाथ जोडकर पैर पर गिरी और अपने विमतो के स्वीकृति वे लिए प्रार्थना की । 
विनती करते हुए कहती है वि में जानती हूँ कि स्त्रीहरण तुमने आसक्ति के वारण 
नही बिया है। सोताहरण का कारण वैर है! यथा सूपनखहि समुझाइ कारि 
बल वोलेसि बहु भांति । ममउ भवन अरि सोच वरा चीद परी नहि राति। सो उस 
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रात मे रावण को नीद नही आना मन्दोदरी से छिपा नही है । उसो के दूसरे दिन 
सीताहरण होता है । स्पष्ट है कि सूर्पणखा नासिकाछेदन का बदला सोत्ताहरण 
करके आप चुका रहे हैं। अतः भेरी विनती है। आप हरि से वेर छोड दीजिये। 
क्योकि वे हरि हैं। सत्रके दु खो का वही हरण करते हैं । साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ ' उनसे 
वेर छोड्ने मे ही कल्याण है। दूसरा भाव यह है कि वे हरि हैं। सूपणखा को भी 
उन्होने दु ख देना नही चाहा। इसमे सूर्पणखा का ही अपराध होगा | वे किसी से 
वेर करनेवाले नही हैं। आप उनसे वेर कर रहे हैं सो वेर छोड दीजिये । 

अथवा रामजी हरि : सिह है। उनका डर स्वय रावण को ही कम नही है: 
जाके डर सुर असुर डेराही | fafa न नीद दिन अन्न न खाही। सो दससीस स्वान 
की नाइँ | इत उत चितै चला भड़िहाईं | इसीलिए चोरी से हरण किया। 

मन्दोदरी कहती है कि मेरी बात मुंह देखी कहनेवालो को बात नही है। मेरी 

वात अतिहित है इससे दोनो लोको का कल्याण सधेगा। इसे हृदय मे धारण 
कर लो । बाहर से मेरे ऊपर चाहे अप्रसन्नता ही दिखलाओ | कहो कि में इसके रोने 
गाने से लाचार हो गया हूँ । छे जाओ सीता को उस तपस्वो के पास पहुंचा दो | 


समुझत जासु दूत कइ करनी । खर्वाह गर्भे रजनीचर धरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥४॥ 


अर्थं ` जिसके दूत की करणी समझकर राक्षसो को स्तियो का गर्भपात 
होता जा रहा है। Fara! यदि भला चाहते हो तो अपने मन्त्री को बुलाकर 
उनको स्त्री को AH दो । 

व्याख्या : लङ्कादाह का स्मरण करके निशाचरियों के गर्भ गिरते जा रहे 
हँ । हनुभान्‌ चलते समय जो गर्जा उससे aga गर्भ गिरे) तत्र से नित्य समाचार 
मिलता है कि आज नगर में इतने गर्भ गिरे । सम्पूणं wer भयभीत है । उसके 
मालिक के आने के भय स सम्पूर्ण नगर विचलित हो उठा है। मन्दोदरी बडी वृद्धिमती 
है । गर्भ गिरने का आड ठेकर नगर मे भय के सञ्चार का हाल कहती है । यह 
नही कहती कि मुझे दूतियो से खबर मिली है | रावण के स्वभाव से परिचित है। 
जानती है कि तुरन्त वह दूती वुळायी जायगी और जिससे जिससे उसने सुना 
है उनकी च जाने कोन दुदंशा रावण करेंगे | अतः नगर के भयभीत होने के 
प्रमाण मे लद्डा मे गर्भपात की बहुतायत बतला रही है और कहती है कि यही 
मेरे सामने अपने मन्त्रो को बुलवाओ। ससार जाते कि रानी मन्दोदरो के अनुनय 
विनय पर रावण मान गये। मन्त्री फे साथ सीता को मेज दो। सोता उनके पास 
चलो जावेंगी तो ये वयो. आवेगे । सोता के जाते हो नगर के लोग स्वस्य हो 
जावेंगे | प्रजा के भय को दूर वरना राजा या घमं है । 


तव कुल कमल विपिन दुख़दाई । सीता सीत निसा सम आई॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥५॥। 
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अथं : आपके कुलरूपी कमल वन को दुःख देनेवाली थाड़े की रात के 
समान सीता आयी है। है नाथ! सुनिये सीता को दिये विना शम्भु ओर ब्रह्मा के 
किये भी आपका भला नही हो सक्ता | 

व्याख्या ; आप समझते हैं कि सीता को मै हरण करके लाया हूँ पर बात 
ऐसी नही है। आपका कुल इस समय कमल वन की भांति विकसित हो रहा है। 
उसके नाश के लिए यह सीता हिम की रात्रि होकर स्वय आयी है। यह केवल 
तुम्हारे ही निधान से तुष्ट नही है पूरे कुछ का संहार चाहती है। यदि कहिए 
कि निज भुज चल मे वेर चढावा । इम पर कहती है कि आपके दो ही हितु हैं। 
इन्ही का आपको बल है! TET और ब्रह्मा । सो बिना सीता के दिये वे भी आप 
का कल्याण नही कर सकते । सीता के दे देने पर ही भापकी ये रक्षा कर सकते 
है। दूसरों का किया क्या होगा? यथा: सकर सहस विष्णु अज तोही। सकहि न 
राखि राम कर द्रोहो । भाव यह कि आप अपनी रक्षा क्या करेंगे? आपके इष्टदेव 
भी रक्षा नही कर सकते | 


दो. राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक ॥ 
जब लगि ग्रसत ने तब लगि, जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 


अर्थ : रामजी के वाण सर्पो के समान और राक्षसो के समूह मेढको के 
समान हैं। जब तक ये नही ग्रसते तब तक हठ छोड़कर यत्न कर लो | 

निशाचर मेढक हें । कभी राम गुन गान नही करते) यथा: जो नहि करहि 
राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना। इनके लिए राम वाण सपं ह । 
यथा : राम मारगन गन चले लहलहात जमु ब्याल। मेढक सपं के भक्ष्य हैं। 
इसी भाँति ये राक्षस रामबाण की खुराक हे । ये अपने भक्ष्य को खोजा करते हँ । 
सपं के ग्रसने के पहिले ही मेढक को उचित है कि अपने बचने का उपाय करले | 
हठ करने से सर्प का ग्रास वनना पडेगा । अत' में यत्न वतलाती हूँ उसे अवश्य 
करना चाहिए | देखिये जन स्थान म अकेले ने कितने निशाचरो का संहार किया | 


श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहँसा जगत विदित अभिमानी ॥ 

सभय सुभाव नारि कर afar । मंगल महु भय मन अति काँचा ॥१॥ 
अर्थं : शठ ने उसको वाणी कान से सुमी । तो वह जगद्‌ प्रसिद्ध अभिमानो 

खूब हँसा : बोळा सचमुच स्त्रियो का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मङ्गल मे 


उन्हे भय होता है । बयोकि उनका मन अत्यन्त कच्चा हाता है | 
` व्याख्या; फान से बात सुन छी। मनं मे नछाया। क्योकि शठ है भौर 


शठ से विनय करना व्यर्थ है । यथा: 
a सम विनय कुटिल सन प्रीती! 


सहज पिन सन सुन्दर नीती॥ 
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ममतारत सन ग्यान कहानी | 
afa लोभी सम विरति बखानी॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरिमथा | 
ऊसर बीज बए फल जथा॥ 


लोग आजतक कहते हैं कि अमुक को रावण सा अभिमान है। अत रावण 
का अभिमान जगत्‌ प्रसिद्ध है । बडे जोरो से हँसा कि यह जन्मभर मेरे साथ रही 
और मेरे प्रभाव को जान न सकी कहता है कि सच्ची डरपोक स्त्रियाँ ही होती 
él कहाँ छद्धा मे मङ्चल उपस्थित है गृह a अहार विधि दीन्हा। जो आवे 
मरकट कटकाई | जिमँहि विचारे निसिचर खाई और कहाँ यह अपना मन कच्चा 
कर रही है। झूठे डर से डरे वह कच्चा डरपोक | सच्चा डरपोक तो वही है जो 
मङ्गल उपस्थित होने पर अधीर हो जाय | अति काँचा कहने का भाव यह कि 
केवल डरी ही नही है। नर वानर वे न आने देने के लिए अनुनय विनय करती है। 
जब इसका यह हाल है तब अन्य स्त्रियो का गर्भ गिरना ही चाहिए | 


जौ आवे मरकट कटकाई। जियहि बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कपहि लोकप जाकी भासा | तासु नारि सभीत बडि हासा ॥२॥ 


अथं जो कही वानरो की सेना आजाय तो विचारे राक्षस खाकर जी 
जायें। जिसके डर से लोकपाल काँपते हैं उसकी स्त्री डरती हो यह बडे हँसी 
की बात है । 


व्याख्या अब रावण अपने हंसने का कारण कहते है कि मरे राक्षस भूखे 
el यथा क्षुधावन्त सव निसिचर मेरे । बाहर से रसद मंगाते मे हेरान हँ । 
इन्हे खाने वे लिए नर बानर चाहिए | यहाँ नर वानर कहाँ ? इसलिए समुद्र पार 
से मँगाना पडता है । यथा कहुँ महिप मानुप धेनु खर भज खळ निसाचर भच्छही । 
यहाँ बन्दर को सेना के आन की कौन सी भाशा है। यदि कही भाग्य से 
भागयी ता मेरे भुक्खड राक्षस खाकर जी जावेंगे। अत मकट कटकाइ का आना 
मङ्गल हे । 

लोकपालो का AIST तो में हूँ। यथा जनि जल्पसि जड जन्तु कपि सठ 
बिछोकु मम बाहु | लोकपाल बरू विपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहू । तू मेरी स्त्री 
है। मे मोजूद हूँ । तेरे डरने का वया कारण है? भला दुनिया बया कहेगी ? 


निशाचरिया का गर्भ गिरना ही हुँसी की बात है) तेरा डर जाना तो बडी हँसी 
को ata है । 


अस कहि विहंसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥ 
मदोदरी हृदय कर चिता । भयउ कत पर विधि विपरीता ॥३॥ 
अर्थ ऐसा कहकर ओर हँसकर उसे हृदय स लगा लिया और सभा मे 
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चला | ममता ओर बढ गयी । मन्दोदरी चित्ता करने लगी कि कन्त पर विधाता 
प्रतिकूल हो गये | 

व्याख्या : रावण ने केवल शब्द से ही नही कहा कि तासु मारि समीत बढि 
हाँसा । माप हँस भी पड़े। बिहँसा नारि बचत तुनि काता | से उपक्रम और 
अस कहि बिहुँसि से उपसंहार | वहु पैर पड़ी थी । अतः आदर के लिए उसे हृदय 
से लगा feat स्त्री के आलिद्धन से ममता को अभिवृद्धि हुई । थया : पुनि ममता 
जवाप्त बहुताई | पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई । 

रावण किसी की न सुनें पर मन्दोदरी की सुनते थे। आज उसकी भी 
नही सुन रहे है। अतः अनुमान करती है कि विधि विपरीत भलाई नाही। क 
सुखं तनोतीति वन्तः । सुख देने वाले पर ब्रह्म के विपरीत होने की चिन्ता होना 
स्वाभाविक है] एक बन्दर ने यह दुर्दशा की सो बाचरी सेना का आना प्रिय 
मालूम हो रहा है। 


रावण की सभा 


ass सभाँ खबरि असि पाई । सिन्धु पार सेना सव भाई॥ 
वूझेसि सचिव उचित मल कहहू । ते सव ga मष्ट करि रहूह ॥४॥ 
जितेहु 'सुरासुर तव श्रम नाही । नर वानर केहि लेखे माही ॥५॥ 


अर्थ : सभा मे जाकर बैठा । समाचार मिला कि सारी सेना समुद्र के ga 
पार आगयी | मन्तियो से पूछा कि उचित सम्मत्त दो । तग्र वे सब हँसे और बोले कि 
चुप रहिये : उन्हे इम पर चले आने दोजिये : आपने दवता और असुरो का 
जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नही | फिर मनुष्य और वावर किस गिगती में ६? 

व्याख्या ; रावण सभा की ओर चले । इस बीच मे कवि ने मन्दोदरी का 
स्वगत विचार कहा। अब रावण का सभा मे जाकर Fear कहते है। जब से 
लकादाह हुआ है तब से ओर राजकाज बन्द हे। रका की मरम्मत हो रही है 
भौर चरो द्वारा खबर लो जा रही है। सो सभा मे आते ही समाचार मिला कि 
उस पार सारी वानरी सेना आगयो ) कहने का अभिप्राय ag कि सेना बड़ी 
भारी है। 
सेना आजाने पर दो हो मागं है। या तो स्वयं तैयार होकर उसके धावा का 
प्रतीक्षा की जाय या स्वय उसपर घावा बोल दिया जाय | अत. रावण मन्त्रियो से पूछते 
हुं कि इन दोनो उपायो मे कोनसा उचित है। सो तुम लोग बतलाओ : सरस्वती 
कहती हैँ कि उचित मत कहू : उचित न कहो | सी वहो हुआ | मन्त्रियो की पता है 
कि रावण बानरी सेना पर हंसते हे । अतः उसको प्रिय छगने के लिए वे भो हसे और 
कहा कि चुपके रहिये । यहाँ चले आने दीजिये । छेड़छाड़ करने से वे भाग जायंगे | 


१. यहां काव्यार्थापत्ति : अलङ्कार है । ॥ 
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यदि यह कहा जाय कि उनके समुद्र पार करने मे ही बाधा करना प्राप्त है। 
थोडे ही श्रम मे काम चळ जायगा तो इसपर कहते हैं कि आपने सुरासुर को जीता 
ओर शरम न हुआ । इनके जीतने मे कौन सा श्रम है ? नर कपि भालु अहार हमारा | 
यह सेना तो हमलोगो की भक्ष्य है। भक्ष्य आपसे आप मुंह मे चला आ रहा है। 
उसे आने दीजिए | 


दो. सचिव वेद गुर तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस 
राज घमं तन तीनि कर, होइ वेगिही नास ॥३७॥ 


अथे ` मन्त्री वेद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की 
आशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमश राज्य शरीर और धर्म का शीघ्र हो नाश हो 
जाता है। 

व्याख्या यहाँ प्रकरण केवळ सचिव का है। रावण के यहाँ सचिव केवल 
USMY समझकर खखे गये Gl उनको सुनवाई कभी नही होती | मडलीक मनि 
रावन राज करे निज मत्र । अत स्वतन्त मन्त देने का उन्हे साहस नही है। वे 
भयभीत रहते हैं कि उचित कहने पर रावण का कोपभाजन होना पडेगा । जबतक 
रामजी न आजायँ कम से कम तबतक तो जीने की आशा है ! उचित कहने पर तो 
अभी मारेगा । रावण ने सम्मति पूछने के समय बहुत बडा अवकाश मन्त्रियो को 
दिया था कि जो उचित हो सो कहा | ऐसे अवतर पर वे सीताजी के देने की भी 
सम्मति दे सकते थे ओर यही उन सबो की रुचि भी थी । यथा निज निज गृह सब 
aie विचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा । पर प्राणभय से उन सवो ने प्रकट 
मही कहा | राज धर्म ओर तन तीन मे क्रम न होने से क्रम नही दिया । एक-एक के 
प्रिय बोलने से तीनो का नाश होता है | 


सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि विभीपनु आवा । भ्राता चरन ae तेहि नावा ॥१॥ 


अर्थं . रावण को बही सहायता आ मिली । सब उसे सुना सुनाकर स्तुति करते 
हें । अवसर जानकर विभीषणजी आये | बडे भाई के चरणो मे सिर नवाया | 
व्याख्या " तुलसी जसि भवितव्यता तैसइ मिले सहाय | मन्त्री ऐसे मिले हैं। 
वेद्य सुपेणजी मिले हैं * जिन्होने रक्ष्मणजी को औषध बतलाकर स्वस्थ किया और 
गुरुजी का यह हाल है कि करत राम विरोध तेहि सपनेहु न seat ईस | रावण 
सबके रुळाने वाळे हैं इनका नाश प्रिय वाणी से gary सव मन्त्री सुना सुनाकर 
स्तुति करते है। अनसुनी स्तुति व्ययं समझते हैं । सुनेंगे तब रावण प्रसन्न होगे । 
पुलस्त्य ऋषि के सन्देश कहने का अवसर जानकर अयवा इस समय पर 
मुद्ध के लिए विचार हो रहा है आने पर अवश्य मुझसे राय पूछेंगे यह जानकर 
विभीषण रावण के पास आये । ज्येष्ठ भ्राता होने से प्रणाम किया, राजा-वद्धि से 
नही । विभीषणजो दरबार मे बरावर हाजिर नही रहते। पर खबर एक एक बात 
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को रखते हें । बात बिंगडती देखकर पहुँच जाते हैं। यथा : सुनत निसाचर मारन 
me | सचिवन्ह सहित बिभीषण आये | भ्राता शब्द से विभीषणजो की प्रीति कही | 


पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला वचन पाइ अनुसासन ॥ 
जौ कृपाळ पूछेहु मोहि बाता । मति अनुरूप कहौ हित ताता ॥२॥ 


अर्थ : फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर वचन 
बोले : हे कृपाळू ! जब आपने मुझसे बात पूछो है । तो हे तात! तो में अपनी वृद्धि 
के अनुसार हित्त को बात कहता हूँ । 

व्याख्या : आसन पर बैठने का दूसरा प्रणाम | दरबार मे सबके लिए आसन 

नियत है । विभोषणजी की अनुपस्थिति मे उनका भासन खाली रहता है] बडे का 
अनुशासन और छोटे का बिनय करना यही रीति है। सबकी सम्मति ली जाने पर 
भी इनकी सम्मति पूछी गयी । भन्दोदरो के कथन से कुछ रावण प्रभावित हैं अत' 
मन्त्रियो से कहा उचित * मत weg । रावण जानते है कि मुँह देखी बात कहते हैं। 
इसलिए स्वच्छन्द सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते है। फिर भी उन 
संबो की राय उसके मन॑ मे जमी नही । अत विभीवणजी से भी राय पूछता है। 

विभीपणजी के आने मे बेठने मे बोलने मे सब मे सज्जनता भरी है । छोटे 
से सम्मति पूछना बडे की कृपा है । अत. विभीषणजो कृपाल सम्बोधन करते है । दुसरा 
भाव यह है कि जिस भाँति कृपा करके पूछा उसी भाँति कृपा करके मान भी 
जाइये | मति अनुरूप कहने का भाव यहु कि में आपको उपदेश देने याग्य नही हैं। 
जितनी बुद्धि है तदनुसार क्ट्रेँगा | कुछ त्रुटि हो जाय तो कृपा करके क्षमा कीजियेगा | 
भीतरी बात यह है कि मैं तो सुजस सुमति सुभगति सुख नानावाली सम्मति दूँगा | 
केवल शुमगतिवाली सम्मति नही । दोनो भाइयो की सम्मति मे यही मौलिक 
भेद है। एक को gaa सुमति quate चाहिए | दूमरा किसी भाँति tae सुगति 
चाहता है | 
जो आपन चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि लिलारु गोसाई। तजौ चौथि के चद कि नाई ॥३॥ 


अर्थ * जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दरयश, सुबुद्धि, शुभगति और नाता 
प्रकार के सुख चाहता हो, वह है स्वामी ! पर स्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा 
की भाँति त्याग दे । 

व्याख्या पुलस्त्मजी का सदेसा समयोचित होने से अपने शब्दोम कहते हैं। 
साधारण नियम यही है कि अपना अकल्याण चाहने वाला चाहे जैसा करे। पर जी 
कल्याण चाहता है उसके लिए चेतावनी है। कल्याण का ही विवरण करते हूँ। 
सुयदा से धम कहा यथा ' पावन जसु कि पुन्य fag होई: सुमति से अथं कहा | 
यथा : जहाँ gata we सपति नाना . शुभगति से मोक्ष कहा और सुख नाना स 
काम कहा । ये ही चारो पदार्थ कल्याण | । 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चौथ का चन्दा देसा था। सो उन्हे झूठा RS छगा | 
स्त्रो के ललाट की भी arefa चौथ के चाँद सी होती है। सो परस्त्री के ललाट की 
ओर आँख उठाकर देखने से झूठा कलक लगता है। अत कल्याणेप्सु उस ओर ala 
उठाकर न देखे । सुयश का नाश यथा कामी पुनि कि होइ अकलका | वुद्धि का 
नाश यथा : बुधिवळ सोल सत्य सत्र मीना) बन्सी सम तिय कहहि प्रवीना। 
शुभगति का नाश यथा : सुभगति पावकि पर तियगामी | सुख का नाश यथा 
अवगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। इससे धमंविरुद्ध काम का निपेध 
किया | 


चौदह भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठे नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहुइ न कोऊ ॥४॥ 


अर्थ : चौदहो भुवनो का अकेला स्वामी हो। फिर भी वह जीवमान से द्रोह 
करके ठहर नही सकता । जो मनुष्य गुणो का समुद्र और चतुर हो उसे भी यदि 
अल्प लोभ हो तो कोई भला नही कहता | 


व्याख्या चोदहों भुवन का अकेला मालिक होना बडा दुलभ है | पर मान 
लीजिये कि यदि कोई ऐसा हो ओर ag मद मे आकर भूतद्रोह मे लग जाय तो इस 
पाप से वह ठहर नही सकता | क्योकि भूत प्रोह बडा भारी पाप है । यथा ' विश्वद्रोह 
कृत अघ जेहि लागा | इधर किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा। हठि सवही के पर्याह 
लागा। आप ने भूतद्रोह को अपना रखा है। रामजी से हुड करके वेर किया है। 
यह पतन का लक्षण है : इससे मद ओर क्रोघ का निषेध किया | 

कोई कोई दोष ऐसे हैं जो गुणाधिक्य के सामने गिने नही जाते। पर 
लोम ऐसा दोप है कि गुणसागर नागर पुरुप भी अल्प लोभ से ada को प्राप्त 
होता हे। यथा . लोभी जसु चह चार गुमानी। अत. कीति के लिए लोम विप 
है। तुम्हारा यह हाल है कि सोने की लका से पेट न भरा । साक्षात्‌ लक्ष्मी को ही 
उठा छाये | इससे लोम का निपेध करते हैं । 


दो, काम क्रोध मद लोभ सव, नाथ नरक फे पंथ] 
सव परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जेहि संत ॥३८॥ 
अर्थं : हे नाथ | काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मागं हैं। इन 
सबको छोड़कर श्री रघुवीर को भजिये जिन्हे सन्त भजते हैं। 
व्याख्या : विविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा छोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ । नरक के तीन द्वार हैं: काम क्रोध और छोभ। इनसे 
अपना नाश होता है। इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। मद का क्रोध मे 
अन्तर्भाव करके तीन हो कहा । नरवपथ छोडरर भक्तिपय ग्रहण का विमीपणजी 
उपदेश देते हैँ बि सब ओर से चित्त को माइकर रघुवीर को भजो जिन्हे सन्त 
भजते हे । सन्त बहने का भाव यह कि हमारे बाप दादा सन्त हे उनके मागं का 
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अनुसरण करो । नगर बे पथ सन्त मे वैषम्य फे वारण तुकान्त मे भी विषम 
ही दिया] 


तात रामु नहि चर भूपाला । भुवनेश्वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता। व्यापक अजित अनादि अनता ॥१॥ 


अर्थ हे तात! रामजी मनुष्य राजा नहीं ह। य भुवनेश्वर काठ के भी 
काल हैं। ये ब्रह्म विकार रहित जन्म रहित भगवान्‌ हैं| व्यापक अजित अनादि 
भोर अनन्त हैं। 

व्यारपा रावण की सरकार के प्रति सशयाप्मिका बुद्धि थी | यथा जौ 
नर रूप भूप सुत कोऊ] हरिहो नारि जीति रन दोक) उसी के हटाने बे लिए 
विभोषणजी कहते है कि नर की भाति प्रसीत हाते ह पर हे नही । भूपाल भी नही 
हैं। भुवनेश्यर हैं यथा भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह भ्रभुता कछु बहुत न 
तासू ] कार के भी काल हैं। यथा काल व्याल कर भच्छक जोई। इससे दश 
ओर काल दोनो का प्रभु कहा । अनामय ब्रह्म बहकर निरतिशय महत्ता कहो। 
अजभगवन्त कहकर अवतार दिव्य जन्म कहा । व्यापक बहकर सर्वाधार कहा | 
सवाधारं का कोई कैसे जीत सकता है? जिसका आदि अन्त हो वही बाधा देता 
है और बाधा पाता है। अनादि अनन्त पदार्थं न बाधा दे और न बाया पावे। 
उसके जीतने के fava मे प्रश्‍न ही नही बन सकता । यहाँ अनेक विशेषणो से 
निगुंण झा निरूपण किया ( 
गो fat धेनु देव हितकारी । कृपासिधु मानुप तनु धारी ॥ 
जन रजन भजन खल AMAT । वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥२॥ 


अथ उन कृपा के समुद्र भगवान्‌ ने पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओ के 
हितत के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है! हे भाई! gay) वे परेवको के 
आनन्द देनेवाल दुष्टो के समूह के नाश करतेवाल और वैदिव घर्म की रक्षा करने 
बाल हैं । 
व्पारया अब बिभीपणजो अवतार का कारण कहने है। तुमसे गो हिज 
dy और देवताओं वा अहित हो रहा है । गो पृथ्वी का अहित | यथा अतिसय 
देखि धरम कै ग्लानी । परम सभीत धरा बकुलाती। द्विज ag का अहित यथा 
जेहि जेहि देस घेनु ढिज पावहि | नगर गाउँ पुर भागि ठगावहि | देवा का अहित । 
am जपजोग विरांगा तप मख भागा श्रवन सुने दससोसा । siggy उठि धाबई 
रहै न पावइ घरि सत्र घालेइ खीसा । सुभ आचरन wag नहि Zig) देव विप्र गुरु 
भान न कोई। और वे गो हिज घेवु देव हितकारो हें । तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के 
हाथ हैं। अत उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है | क्कपासिन्धु कहने का भाव 
यह है कि इतनी कृपा दीना पर है कि मनुष्य शरीर घारण मे सङ्कोच न विया 
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अथवा यद्यपि तुम्हारे वध के लिए ही अवतार हुआ है पर ऐसे उपासिन्धु हैं कि 
तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं । 

और भी अवतार के कारण बतलाने हैं। वे जनरञ्जन हैं। तुम भी उनके 
जन हो जाओ । भञ्जन खल ब्राता से खलमण्डली का नाश उपस्थित है। राक्षस 
खल मनुजाद द्विजामिप भोगी हैं सो एक त बच्चेंगे। वे वेद धर्मरक्षक हैं और 
तुम्हारे यहाँ वेद के निमूंड करने की विधि काम मे छायी जाती है। अब यह न 
होने पावेगा | वेद धर्मरक्षक आगये । विभीषणजी भाई की हृष्टि से कहते हैं । सुनु 
भ्राता | भाव यह कि मैं भाई हूँ । आज लड़ंगा । मेरी वात माननी होगी। में राजा 
वे रोब से मुँहदेखी वात नही कह सवता | 


ताहि वयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ वेदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


शर्थ : वेर त्यागकर उन्हे मस्तक नवाइये। वे रघुनाथजी शरणागत का 
दु ख मिटानेवाले हें । हे नाथ । प्रभु को जानकोजी दे दीजिये ओर पिना कारण 
स्नेह करनेवाले रामजी को भजिये । 

व्याख्या : तो में जाइ वेर हठि करळं | प्रभु सर प्रान तजे भव तरळे | 
होइहि भजनु न तामस देही । यह सिद्धान्त ठीक नही । उनसे वैर छोडो । किसी के 
सामने माथा नही AMA पर उनके सामने झुकाओ । वे प्रणत को आति के हरण 
करनेवाले el तुम भी आतं हो जामओो। आति का कारण उपस्थित है। तुम्हे 
ज्ञान है कि मेरा तामस देह है। भजन नही हो सक्ता ओर सद्गति की इच्छा 
है। तुम्हे केवल प्रणत होने वी देर है। इतने मे टी सब कल्याण हो जायगा! 
व्यर्थं सवंनाश्च बयो करते हो ? 

वेर करने के लिए ही तुमने वेदेही हरण जिया है। सो वेदेही देने से ही 
वेर समाप्त हो जायगा । उनकी ओर से तो प्रेम ही प्रेम है। चे तो निष्कारण प्रेम 
करते हें । भजन करने से वयो न करेंगे ? परमेश्वर के भजन करने ही मे शोमा है । 
उनसे वेर करना ही मूसंता है। पहिले निर्गुण निरूपक विशेषण विभीषणजी ने 
दिये । अव सगुण निरूपक विशेषण दे रहे हैं। प्रभु यो वेदेही दो । कहने का भाव 
यह कि: जनक समा अगनित भुवपाळा । रहे तुमहु बळ अतुल विसाला । भजि 
धनुष जानी बिआहो । तम संग्राम जितेहु किन ताहो । 


सरन गएं प्रभु ताहु न त्यागा । विस्व द्रोह कृत भध जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रकट समुझु जिय रावन ॥४॥ 

अर्थे : जिसे सम्पूणं जगत्‌ से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने 
पर प्रभु उसका भी परित्याग नही करते। जिनका नाम तोनो तापो का नाश करने 
पाजा है वे ही प्रमु प्रव हुए हैं हेस), हूद (म बमल छो । 
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वयाच्या सदि अपने अपराध को गुष्ता सोच वरके निराश हो तो यह भ 
ठोक नही है । तुम्हारा अपराध नि सन्देह बहुत बडा है किम्नर सिद्ध मनुज सुर 
नागा। es सरही बे पथहि लागा | पर ऐसो को तो क्षमा वही से मिलतो हृ 
जहाँ शरण गया तहाँ विश्‍्वद्रोह कृत पाप भी क्षमा कर दिया जाता है ag अपना 
लिया जाता है | वहाँ शरणागत वा त्याग होता ही नही । 


जिसके नाम से आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक तापो का नाश 
होता है आध्यात्मिक ताप का नाश यथा. धुव सगलानि जप्येउ हरि नाऊ । 
MAS अचल अनुपम ठाळे । आधिदेविक ताप का नाश यथा: नाम जपत मगल 
fafa दसहूँ आधिभौतिक ताप का नाश यथा नाम प्रभाउ जान मिव नोका | 
कालकूट फल ales भमी को । यहाँ तो वे स्वय प्रकट हैं। यह सन्देह ही नही fear 
जा सकता कि कोई गम्भीर पाप केसे मिटेगा ? भात यह कि तुम्हे ऐसा मुअवसर 
प्राप्त है कि नाम जपकर उन्हे प्रकट भी करना नही है। दुसरो ने बडे वडे जप त्तप 
करके उन्हे ste जरिया है । तुम वेचल शरण मे जाकर अपना काम बना लो | 
तुम रावण हो । सबको रुछानेवाले हो। समझ लो तुम्हारे वध के लिए अवतार 
हुआ है । देवताओ की रक्षा के लिए आये हुए हैं। सो वेरियो का मनोरथ पूरा ग 


होने पावे । तुम ही उन्हे अपना लो | 


दो बार बार पद छागउँ, विनय करउँ दभसीस ! 
परिहरि मान मोह मद, भजहुू कोसलाधीस |) 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन, कहि पठई यहि बात । 
तुरत सो मै प्रभु सन कही, पाइ सुअवसरु तात ॥३९॥ 


अर्थ हैं दशशीश । में बार-बार पेर पडता हूँ और गिनती करता हे कि मान 
मोह और भद को छोडकर Masala रामजी का भजन करो | फिर gees ऋषि 
ने भी अपने शिष्य से यही बात कहला भेजी है। सुभवसर पाकर तुरन्त हो वह 
वात मैंने प्रभु से कही हे । 

व्याख्या . महात्मा लोग हाथ जोडकर पेरो वर गिरकर भी दूसरो का भेला 
चाहते हैं और करते हैं। सो विभोषणजी महात्मा है। कह रहे है वि में भाई हूँ । 
वार बार पेर पडता हूं । हाथ जोडता हूँ तुम जगत्‌ विजयी होकर भी छवो 
रिपुओ के शरण मे पडे हो! काम क्रोध लोभ मद के लिए १हिले बह चूके हैं। 
यथा : काम क्रोध मद लोभ सब माथ नरव के पथ | ओर दोप दो मान मोहद को 
इस समय कह रहे हैं। रावण अधिक मदान्व हैं। इसलिए दोनो बार के निषेध 
करने मे मद की चचा की । इन छवो के रहते भजन हा नहीं सकता । तुम शत्रुओं 
को भज रह हो । बिनु हेतु सनेही को नही भजते। दशशोश कहने का यहु भाव 
के किसी का दस प्रणाम और तुम्हारा एक प्रणाम | कोसलाधीस कहने का भाव 
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यह कि लोकप्रसिद्ध घन्वी हैं । यथा : कहें कोसळाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल 
लोक वियाता | उनके भजन में ही कुशल हे । 


पुलस्त्यजी ने विभीषण के द्वारा रावण से सन्देश कहलाया। रावण से 
मप्रसन्न हैं । सीघे सीघे उसके पास सन्देश नहीं भेजते। निज शिष्य कहने का भाव 
यह कि विश्वस्त व्यक्ति है। मेरा पहिचाना हुआ है | उसे लङ्का में प्रवेश का 
अधिकार दिया हुआ है । अथवा पुछस्त्यजी का निज शिष्य है | वह सिद्ध है। SET 
में आकर मुझसे बात भी कर गया। पत्ता किसी को भी नही । थे बातें जो मेंने 
कही हैं वे मेरी नही हैं। पुलस्त्यजी ने seer भेजा है। समयानुकूल होने से मैंने 
अपनी ओर से कहा क्योकि मेरा भी यही मत है । ज्योंही मुझे सन्देशा 
मिला त्योंही में कहनेके लिए आया । यहाँ उसी विषय की चर्चा चल रहो थी। 
मुझे सुअवसर मिल गया मैंने कह्‌ डाला । दूसरी बात यह कि तुम्हारे लिए भी 
सुअवसर है | पुलस्त्य ऋषि के कहने पर यदि तुम रामजी से मेल कर लोगे सोताजी 
। को दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा सुयश होगा | कोई यह भी नहो कह सकेगा कि रावण 
ने डरकर मेल कर लिया । सब तुम्हारे गुरु आज्ञा पालन की प्रशंसा करेंगे । पुलस्त्य 
जी के संदेश में नाम रूप लीला ओर धाम चारों का वर्णन है। माम यथा : जासु 
नाम त्रय ताप नसावन। लीला यथा: जन रंजन भजन खल त्राता । वेद धमं 
रक्षक सुनु त्राता । रूप यथा : ब्रह्म अनामय अज भगवंता | घाम यथा: भजहु 
कोसलाधीस | 


माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अतुज तव नीति बिभूपन । सो उर धरहु जो कहत विभीपन ॥१॥ 


' अर्थः माल्यवान्‌ नाम का एक अति सयाना मन्त्री था । उसमे उसकी: 
विभीषण की बात सुनकर बहुत सुख माना । उसने कहा: हे तात ! आपका 
छोटा भाई नीतिविभूषण है | जो विभीषण कह रहे हैं उसे ही मनमें स्थान दो । 
व्याख्या : माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री वर। 
अव रावण का सन्त्री हैं। इसीलिए आति सथाना कहा | अन्य मन्त्रियों की सम्मति 
पर दुःख माना था। अपना कोई अनुमोदक न देखकर मौन था। विभीपणजी के 
वचन पर फड़क' उठा कि बड़े कल्याण को बात इसने कही | इधर विभीषण के 
प्रस्ताव का कोई अनुमोदक न था | अतः बोल उठा | om 
` ` अति वृद्ध है। रावण के नाना का मन्त्री है। अतः तात सम्बोधन करता है। 
कहता है कि नीति विभूषण तो ' तुम्हारा भाई है। सचिव नीति विभूषण नही है। 
इनकी बातों को ,मन में न छाना विभीषण के वचन मानने योग्य हैं। अति प्रसन्न 
होकर विभीपण को नीतिविभूपण की पदवी प्रदान करता है । 


रिपु उतकरप 'कहत सठ दोऊ। दूरि ज़ करहु इहाँ है कोऊ ॥ 
माल्यवंत , गृह . TAs बहोरी । कहइ विभीपनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 
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अर्थं : ये दोनों शठ शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई है। इन्हें दुर क्यों 
नही करते ? माल्यवानु तो उठकर घर चले गये और विभीषण हाथ जोड़कर फिर 
, कहने लगे | , न 
व्याख्या : रिपु का उत्कप॑ तेजोवध के लिए कहा जाता है । बिभीपणने अपनी 
बात के साथ पुलस्त्य ऋषि का नाम ले दिया था । इसलिए रावण को कुछ कहने 
er भोका नहीं मिला था । जव माल्यवान्‌ बोले तव मौका मिल गया । उसे किसी 
। का उपदेश पसन्द नही । इससे रिपु के sed कथन का दोपारोपण कर रहा है। 
गो कि मन्त्रणा के समय उत्कपं अपकप सब कुछ कहा जाता हे | ‘as’ कहने का 
भाव यह कि ये दोनों शत्रु से मिल गये हैं। यहाँ पर बातें बनाते हें । इन दोनों को 
बिना आज्ञा पाये ही : कायदे के मुताबिक : दरबार के बाहर निकाल देना चाहता 
था | सो क्यों ये निकाले नहीं जाते ? फिर भी कोई निकालने के लिए नही उठा | 
तब कहता है : इहाँ है कोऊ : भाव यह कि क्या सब मर गये ? 
माल्यवात्‌ बड़े सयाने हैं। धीरे से घर की राह छी। कोई उठा ही देगा। 
तब क्या रह जायगा ? विभीपण के उठाने के लिए फिर भी कोई नही उठा | राजा 
'का भाई है ! एक प्रकार से राजा ही है ! यथा: करत राज लंका सठ त्यागी । 
विभोषणजी सब कहने को तैयार हैं। अभिप्राय यह है कि आज न कहूँगा तो फिर 
कब HEMT ? 


सुमति कुमति सबके उर बसही । नाथ पुरान निगम अस कहही ॥ 
जहाँ सुमति ag संपति नाना। जहाँ कुमति ag बिपति निदाना ॥३॥ 


अर्थ ¦ सुमति ओर कुमति सबके हृदय मे बसतो है। हे नाथ! पुराण और 
वेद ऐसा कहते हैं कि जहाँ सुमति है वहाँ नानाप्रकार को सम्पदाएँ बसतो हैं और 
जहाँ कुमति है, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। 

व्याख्या : सात्तिको बुद्धि को सुमति और राजसी तामसी वृद्धि को कुमति 
कहते है । ये सवके हृदय में रहती है। पुराण और वेदो ने इसका पृथककरण करके 
agar है। वृद्धि से ही पुरुष को पहिचान होती है और बुद्धि ही सम्पत्ति और 
विपत्ति का कारण है । जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की सम्पत्ति रहती है और 
जहाँ कुमति है वहाँ चाहे पहिले सम्पत्ति दिखायी पड़े पर अन्त में बड़ी भारी विपत्ति 
आती है । प्रवृत्ति निवृत्ति कायं अकायं भय और अभय बन्ध और मोक्ष को जो 
जानती है उसे सात्त्विकी वुद्धि कहते हैं भोर जो धर्माधमं कार्याकाय॑ को ठोक तरह 
से लही जानती उसे राजसी बुद्धि कहते हैं ओर जो बुद्धि तमोगुण से ढकी हुई अधमं 
को ही धमं मानती है वह वुद्धि तामसी है । यथा : प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाय 
भयाभये | बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पाथं सात्विकी | यथा धर्ममधमश्च 
कारयंश्चाकार्यमेव च । अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी । अधर्मं धर्मेमिति या 
न्मते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धि; सा पाथं तामसी : भगवद्गीता : 
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सात्त्विकी की ऊंची गति होती है। राजस बीच मे रहते हैं और निन्दित 
गुणवाले तामस का अघ पतन होता है । यथा : ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति 
राजसा | जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा भगवद्गीता : 


तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिषु प्रीता ॥ 
काळराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥४॥ 


अर्थ तुम्हारे मन मे उलटी कुवुद्धि आ बसी है। हित को अहित और शत्रु 
को मित्र मान रहे at) जो निशिचर कुल के लिए कालरात्रि तुल्या है उस सीता 
पर बडी प्रीति है । 


व्याख्या : विपरीता कुमति अर्थाद्‌ तामसी वुद्धि तुम्हारे हृदय मे वस गयी 
हे । में ओर मास्यवान्‌ तुम्हारा हित कह रहे हैं। सो तुम्हे रिपु का उत्कर्ष कथन 
मालूम पड रहा है ओर तुम्हारे सचिव जो ae करि रहहू ऐसी अहित शिक्षा दे रहै 
हैं सो तुम्हें हित मालूम हो रहा है। हनुमानजी तथा विभीषणजी की शिक्षाओ मे 
बहुत साम्य है । 

इतना ही नही यह सीता तुम्हारी बडी भारी शत्रु है। निक्षिचर माध का 
सहार चाहनेवाली साक्षात्‌ कालरात्रि अर्थात्‌ कालो माई हैं। यथा : कालरात्रिमंहा- 
रात्रिमहिरात्रिश्व दारुणा ag निशिचर कुलको खा जावेयी। उसपर तुम्हारी 
इतनी प्रीति कि उसे छाकर लद्धा[ मे रख दिया | यह मानहु रिपु प्रीता का 
उदाहरण है | सीता के शब्दो का अथं भी मन मे नही लाते। सो भुज कठ कि तव 
असि धोरा । सुनु सरु अस प्रवान पन मोरा | 


दो. तात चरन गहि माँगहु, wag मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहुँ, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 


अथं : हे तात ! में चरण पकडकर आपसे माँगता हूं। मेरा दुलार रख लो | 
रामजी को सोता दो । तुम्हास अकल्याण न ह्यो । 


व्याख्या : भ्राता चरन सीस तेहि नावा से उपक्रम तात चरन 'गहि माँगौं 
राखहु मोर दुलार से उपसहार। मोर दुलार कहने का भाव यह कि मेरी सम्मति 
युरी सही में छोटा भाई हूं । भेरी रुचि है कि सीता लद्धा मे न रहे मेरी रुचि रख 
छो। अपने मन मे यह समझ लो कि में छोटा भाई का दुलार रख रहा हूँ और 
सीताजी को दे दो। सीता के न देने से निश्‍चय अकल्याण है। चरन गहि 
मागो का भाव यह किजो भागता हूँ वहो Sor) सन्त लोग चरण पकड़कर 
विनयपूर्वेक भी gat का कल्याण चाहते Fl सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। 
जिमि दसनन्हि महे जीभ बिचारी का यह बडा सुन्दर उदाहरण है। जीभ 
की भाँति विभापणजी दाँत रूप रावण के हित मे रत हैं। दात के अन्तर मे 
तिनक्रा आ पडा Lae A a आसम ॥ विमीपण वहाँ से सीता 
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ची बिना ged a add) दशानन दशम रूप है। वे वल पडते ही चाम जावे मे 
आगापीछा न करेगा। फिर भी उसवा बल्याण ही करेंगे | 


बुध पुरान श्रुति समत बानी । कही विभीषन नीति बल्लानी ॥ 
सुनत । दसानन उठा रिसाई । खल तोहि तिकट मुत्यु अब आई ॥१॥ 


है ह अर्थ पण्डित पुराण और वेदवम्मत वाणी घे बिभीषण ने नीति का 
"प्रतिपादन किधा। फिल्ठु सुनते ही दशानन खिझला उठा बोला खल तेरी मौत 
निकट आगयी । 
व्यास्या विभीयण ने स्वय वहा है। नाथ पुराण निगम अस बही मौर 
उत्तका कहा हुमा स्वय पुलस्त्य ऋषि के कथनागुकूल था | यथा रिषि पुलस्त्य 
निज सिष्य सत कहि प5ई यहु वात। अत विमीपणजी की उक्ति बुघ पुराण श्रुति 
सम्मत थी । इसमें सन्देह नही हे । श्रुति ही परम प्रमाण है उसके अथे का उपवृहण 
करनेवाले पुराण हैं। फिर भी शिष्टो द्वारा परिगृहोत होने को आवश्यकता रहती 
है । श्रुति पुराण सम्मत्त भी यदि शिठो द्वारा परिगृहीत न हो तो आचरण योग्य 
नही रहता । इसलिए ववि कहूते हॅ वि विभीपणजी की वाणी तो सर्वथा उपादेय 
थी । उसम नीति का प्रतिपादन art धर्मार्थं काम का भी अविरोध था | अथवा 
सुमति कुमति सबके उर बसही । नाथ पुरान विगम अस कहही। जहाँ सुमति 
ag सपति नाना ! जहाँ कुमति तह विपति निदाना इत्यादि वाणी वेद पुराण 
सम्मत थी । तबार बार मद लागउँ बिनय करडे दससीस परिहरि मान मोह मद 
भजहु कोसलाधीस | पुनि पुछस्ति निज face सन बहि पठई यह बात इत्यादि 
उक्ति मुधसम्मत थी और जो आपन चाहे कल्याना | सुजसु सुमति सुभगति सुख 
नाना । सो परनारि fear गोसाई! तजउ चउभि के चद की नाई इत्यादि उक्तियो 
में नीति।का प्रतिपादन था । ऐसी वाणी का राजसभा मे आदर होना चाहिए था। 


परन्तु रावण सीताजी का देना कान से gaa नही चाहता गत सुनते 
ही खिझळा sory दूरिन करी इहां है कोऊ कहने पर भी किसी को उठते न 
देखकर स्वथे उठ पडा) क्रोध को रोक न संका) रावण वो शिक्षा देना अपनी मृत्यु 
| का आह्वान करना है। उसके दरबार म शिक्षा देनेवाळ वे लिए मृत्युदण्ड है | 
'यथा मृत्यु निकट भाई खल तोही! छागेसि अधम सिखावन मोही! निमम भी 
मही है वि. मूर्ख को उपदश से क्रोध होता है शान्ति नही होती। उपदेशो हि 
मूर्खाणा प्रकोपाय न झान्तये | पुछस्त्यजी का dar कहा । तभी रावण ने 
निकाल देने की आज्ञा दी। फिर मी विभीषणी बही माने | नीति का प्रतिपादन 
करने लगे । तात चरन गहि माँगी राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहें अहित 
न होई तुम्हार ! तब रावण मारे क्रोध के सिहासन छोडकर बिभीषणजी को 
मारने उठा । भाव यह कि मेरी पहिली आज्ञा च मानकर अव तू Fo करता है} 
इसलिए भब मृत्यु ही तेरे निकट आगमी । यह विपरीत कुमति का उदाहरण है । 
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जियसि सदा सठ मोर जियावा। रिपुकर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जगमाही | भुजबल जाहि *जिता मे नाही ॥२॥ 


अर्थ ; रे शठ | सदा तु मेरा जिळाया हुआ जीता है। रे मूढ ! पक्ष तुझे 
शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट ! बता न जगत्‌ में ऐसा कौन है जिसे 
मेने अपनो भुजाओ के बळ से न जीता att * 

व्याख्या : जिसका खावे उसका गावे यही संसार की नीति है। खिंछांया 
जिलाया मैंने । शादी व्याह मैंने किया झोपड़ी'में से निकालकर सोने की SET 
में बिठा दिया । शत्रु से इसे कोई भी लाभ नही । उसका पक्ष इसे पसन्द कयो है? 
यह मूढ है शत्रु की ओर से पैर पड़ता है। दुलार रखने को कहता है। इसे शत्रु 
का पक्ष कितना प्रिय है। यह विचित्र बात है। यह भी विपरीत कुमति का 
उदाहरण है। रावण का जो कुछ बिजय विभव है वह विभीषण के कारण है। 
यथा : रावन जर्वाह विभीषण त्यागा । भयउ विभव fag तबहि 'अभागा । और 
रावण समझ रहा है कि मेरे बिजय ओर विभव का विभोपण उपभोग कर रहा है। 


रह गयी यह बात कि विभीषण रावण के अहित न होने के लिए इतना 
हठ कर रहे हैं। इसपर रावण कहते हैं कि यह इसकी साधुता नही है खलता है । 
मेरे अहित का तो कोई प्रश्‍न ही नही है। यह्‌ मेरे शु की भलाई के लिए मेरे 
हिताहित का प्रश्‍न उठा रहा है। मेरा अहित तो तभी सम्भव है जब शत्रु मुझसे 
अधिक बलवान्‌ हो । भतः पूछते हैं कि तू नाम वतला किसको मेने भुजबल से नही 
Wat | यथा : भुजबल विश्ववस्थ करि राखेसि कोउ न स्वतन | भुजबळ जितेउ 
काल जम साई: भाव यह है कि विश्व के जय करने में मेने तपोबल, वरदान वल 
या भस्त्रबळ से तो कामही नही fear) केवल भुज॑बल से जगत्‌ जीत feat 
मेरे अहित का कोन प्रश्‍न है | ' 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति । सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ हु. 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । *अनुज गहे पद बारहि वारा ॥३॥ 
अर्थे : मेरे पुर मे रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है रे शठ | तू जाकर 
उन्ही से मिल और उन्हीं को नीति बतला ऐसा कहकर रावण ने लात ara 
विभीषण ने बार बार उनका चरण पकडा | ' ER EEE 0, 
व्याख्या : रावण कहते हैं कि तु मेरे पुर मे 'बसता है और मेरा तपस्वियो 
से वेर है। यथा: निसिचर निकर सकळ मुनि खाये: और तू तपस्वियौ से प्रेम 
करता है। तू दगा करेगा । तेरी नीति से में हैरान ह ।' छद्धा जळी तेरी नीति से । 
१. दीं हस्वौ, मियो पृत्तौ : दोघं षा हस्व और हस्व का दीघं होता है : इस 
प्राइत सूत्र से जीता शब्द का जिता रुप gary ' ' 
२. यहाँ विकस्यरालकार है । 
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तेरा मेल उस तपस्वी से ही मिलता है। वह भो नीति के पीछे पागल है । यया: 
नीति विरोध सोहाइ न मोही: नीति के पीछे राजपाट छोडे बेठा है। वही तेरी 
नीति सुनेगा ओर अपना अनभल करेगा । तू मेरे पुर मे रहने लायक नही है। तू 
BEI छोड दे : भलाई करनेवाले को लात मारवा खल का असाधारण लक्षण है: 
ऐसा कहकर चरण प्रहार किया अर्थात्‌ कसकर लात हृदय मे शत्रु की भाँति 
मारा । यथा: तुलसी हुमुकि हिये हून्यो छात। मले तात चल्यो gras ताकि 
तजि घोर धामे : गी. | 
पहिले दरवार से निकालने की आज्ञा दी। अब लात मारकर छड़ा से 
बाहर निकाल रहा है। यह शत्र के हित के लिए मेरा चरण पकड रहा है। ऐसा 
समझाकर रावण ने चरण प्रहार किया। भरी सभा मे भाई को चरण प्रहार करना 
अत्यन्त अप्रतिष्ठा के लिए भी है। जिसमे यदि जीता बचे तो भी लद्भू। छोडकर 
चछा जाय। रावण ने देखा कि विभीषण की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ है कि मेरी आज्ञा 
पर भो कोई इसे सभा के बाहर मिकालने का साहस नही करता। यह मानधन 
है इसका मानभर्देत भरी सभा मे करना चाहिए! तभी यह लद्धा छोडेगा | 
इसके लहा मे रहने से शनुपक्ष की वृद्धि होगी। विभीषणजी बार बार चरण 
ग्रहण कर रहे हैं। जिसमे अब भी इसके हृदय मे दया आवे | अथवा अभिमानी 
को अवसर देते हैं कि चह इससे लाभ उठावे और कहे कि बिभीषण से मे लाचार 
हो गया | ले जाओ उस तपस्वी को उसकी स्त्री दे आओ । अथवा यह भाव है कि 
मुझे और भी दण्ड देलो। पर सीता को लोटा दो अथवा मे चरण नहीं छोड़ना 
चाहता। क्योकि छोडाते हो । यह रघुनाथजी की बडी भारी कृपा है कि रावण के 
चरण का प्रहार हृदय पर होने पर भी विभोपण को चोट a आगी। जिसके 
पादविक्षेप से पृथ्वी डोलती थी उसके हृदय मे लात मारने पर विभीषणजी को 
मूर्च्छा तक नही हुई । 
उमा संत कई इहै बड़ाई।मद करत जो करे भलाई ॥ 
are पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित होइ तुम्हारा ॥४॥ 
aq: हे उमा ! सन्त को यही बड़ाई है जो बुराई करने पर भी भलाई ही 
करते हें) तुम पिता के समान हो। मुझे मारा सो अच्छा किया। परन्तु नाथ ! 
राम के भजने मे ही तुम्हारा भला हे । 
व्याख्या : शिवजी उमा से कहते हैं कि खल लोग सन्त के वेप बचन आदि 
सभी बातो की नकल कर तेते हें । गथा : लखि सुवेष जग वंचक जेऊ। वेष प्रताप 
पूजि महि तेक। पर सन्त की जो विशेष बढाई हे उसको नकल खल अया 
करेंगे । कोई भी नही कर सकता । जो अपनी बुराई करता हो उसको भी भलाई 
करना यह सन्त का हो काम है। दूसरे का किया यह नही हो सकता । भला 
करनेवाले के साथ भलाई तो सब करते हैं। पर बुरा करनेवाले के साथ भलाई 
- करना सम्तो से ही बन सकता है: क्रुद्धयन्त न प्रतिक्रुध्येत ange कुशल वदेत्‌ : 
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सो रावण के क्रोध करने पर भी विभीपणजी ने क्रोध नही किया | लात खाने पर 
भी कल्याण ही बोलते हैं | 


रावण ने कहा जिएसि सदा सठ मोर जिभावा उसके उत्तर मे कहते हैं 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । जेठे भाई हो, वाप के समान हो, मुझे मारा 
सो अच्छा ही किया । परन्तु हित करने मे में भी नही रुक सकता । तुम्हारा हित 
राम भजन मे है । सीता के न देने मे नही है। अपनी बात मे मुझे दृढता है | यह 
विभीषणजी का सत्याग्रह हे । 


सचिव सग छै नभ पथ गएऊ।! सबहि सुनाइ कहत अस ATH ॥५॥ 


दो रामु सत्यसकल्प प्रभु, सभा कालबस तोरि। 
मे रघुवीर सरन अव, जाउं देहु जनि खोरि ॥४१॥ 


अथं बिभीषण अपने मन्त्रियो को साथ लेकर आकाश मागं मे गये और 
सबको सुना करके ऐसा कहने लगे कि रामजी सत्यसकल्प एव प्रभु हैं। तुम्हारी सभा 
काल के वश है । मै अब रघुवीर के शरण मे जाता हूँ, मुझे दोप न देना | 


व्याख्या जब देख लिया कि इतने पर भी रावण नही सुनते, कोई सभा मे 
उनका साथी नही है | न कोई संहारा देनेवाला है। मन्त्रणा की समा मे इतना वडा 
अन्याय हुआ | कोई बोलनेवाला नही | अब लका मे मेरा निर्वाह नही हो सकता | 
क्योकि रावण ने वधो वा त्यागो वा वाली नीति को अपना कर मेरा परित्याग कर 
दिया । अत विभीषणंजी ने कैवल अपने मन्ब्रियो को अपने साथ रिया ओर सारे 
कुटुम्ब को छोडकर आकाश भागे मे चले गये। करत राज लका सठ त्यागी | सो 
सब राज्याङ्गो का परित्याग किया । केवळ मन्त्रियो को नही छोडा | सत्रको सुनाकर 
कहते ह~ 
सठ fae जाइ तिनहि कहु नीती का उत्तर विभीषणजी देते हैं कि रामजी 
सत्यसकल्प हैं। उन्होने निसिचरहीन महि करने का सकल्प कर लिया है | अत तुम 
लोग अपने बश मे नही हो । कालवश हो गये हा। यथा हित मत तोहि न लागत 
केसे। काल विवस कहें भेषज जेसे में डके की चोट के साथ रामजी के शरण म 
जाता हूँ । चोरी से नही। भाव यह है कि अब भी मेरे साथ चले चलो । नहीं चलते 
तो मेरा दोष नही अथवा मुझे लोटाना चाहते हो तो लौटा लो । यदि सभी की 
इच्छा है कि में चला जाळे तो में जा रहा हूँ। जब दारण मे चला जाकंगा तो 
सर्वात्मना उनका हो जाठेगा । फिर मेरा दोष न देना । 


अस कहि चला विभीपनु जवही agg भए सब तबही ॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल के हानी ॥१॥ 


अर्थं ऐसा कहकर विभीषणजो ज्यो हो चल त्यो हो सब राक्षस आयुहीन हो 
गय | हे भवानी । साघु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण कल्याण को हानि कर देता है । 
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व्याख्या : सन्त ते: सभा काळवस तोरि कह दिया। अतः तत्काळ सब 
आयुहोन हो गये । दूसरी बात ag कि विभीषण ही उन सबकी आयुरूप रहे | यथा : 
जीव भवदघिसेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवीग्रसित चिता। एक साधु पुरुष के 
रहने से सम्पूर्ण कुटुम्ब तथा नगर की रक्षा रहती है। छक्का मे केवल विभीषन ही 
सन्त थे ! नही तो इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ] केवल इन्ही के लिए कवि कहते हैं 
कि हृदय ate कपि सज्जन चीन्हा। विभीषणजों ने सबको सुनाकर कहा और 
सबके सामने चले । किसो ने उन्हे लीटाने के लिए रावण से विनय तक न की | 
सबको विभीषणजी का आचरण अप्रिय था । सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि 
दसनन्हि मह जोम बिचारी। साधु के अपमान से जिस प्रकार हित की हानि होती 
है उसका उदाहरण लड्धादाह प्रकरण मे दे चुके हे | यथा: साधु अवज्ञा कर फल 
ऐसा | जरे नगर अनाथ कर जैसा | हतुमानुजो का भी अनादर लात मारकर SST 
मे किया गया था। यथा , मारहि चरन करहि बहु हाँसी ] यहाँ विभीषण को लात 
मारा गया। उस बार नगर जरा इस बार सब आायुहीन हुए । दूसरे पाप देर मे 
फैलते हुं । साधु के अपमान का तुरन्त फल होता है। जहाँ सबके देखते हुए अधमं 
से धर्म भोर झूठ से सत्य मारा जाता है उस सभा के सभासद्‌ मारे पडते Zl यथा 
यत्र धर्मा ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणाना हतास्तत्र सभासद | 


रावन जबहि बिभीपनु त्यागा । भयउ बिभव बितु तर्बाह अभागा ॥ 


विभीषण मिलन विधि प्रसद्ध 


चलेउ हरपि रघुनायक पाही । करत मनोरथ वहु मन माही ॥२॥ 


अथं „ रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी बहु अभागा वैभव से होन 
हो गया । विभीषणजी हपिव होकर मन मे भनेको मनोरथ करते हुए भीरघुनाथजी 
के पास चले | सबलायक के समीप जा रहे हैं। 

व्याख्या वेद विरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक gard | और कहा 
कहाँ तीय हरी तवहं करुताकर कोप ने धारो । सेवक Be ते छाडी छमा तुलसी 
aren राम घुमाउ तिहारो। तो लो न दापु दल्यौ दसकघर जो लो विभीपन छात 
न मारो | कवि०। रावण ने विभीषण को तपागा । विभीषण ने नही त्यागा | रावण 
का घमेरथ टूट गया । उसमे से दो पहिया भौर एक घोडा रह गया । यथा . सौरज 
धीरज जेहि रथ घाका। सत्य सोल es ध्यजा पताका | बल विवेक दम परहित 
चोरे । बडे भाग से सतसङ्ग मिलता है। सो उस मभागे ने छात मारकर सन्त को 
बाहर निकाल दिया | अत ऐइवर्यहीन और अभागा हो गया । 

विभीषणजी कहते थे। तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृषा 
भानुकुल नाथा । सो भानुकुछ नाथ ने कृपा कर दी | भइ कूबर की छात विधाता 
राखी वात नाइके गीताबली । सरस्वती सहाय हो गयी | रावण ने स्वय निकाल 
बाहर किया । इससे विभीपणजी को ad है। सरकार के दशन का सनोरथ था। 
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मनोरथ करते-करते रास्ता कट जाता है। यथा : लागि नहि विधि करत मनोरथ 
जात बहु बार । बहु मनोरथ का भाव यह कि यथा: महाराज ,राम पहुँ जाळंगो । 
सुख स्वारथ परिहरि करिहौं सोइ ज्यों साहिर्बाह सोहाळंगो । सरनागत सुनि वेग 
बोलिहीं निपटहि सकुचाऊँगो । इत्यादि । गीतावली ५,३० | 


देखिही जाइ चरन जलजाता । अरुत मृदुल सेवक सुखदाता ॥) 
जे पद परसि तरी रिपिनारी । दंडक कानन पावनकारी ॥३॥ 


। अर्थ: में जाकर कोमल ओर लाळ वर्ण के सुन्दर चरण कमलो का दशंन 
करूँगा | जो सेवकों के सुख Wass जिन चरणों का स्पशे करके ऋषिपत्नी 
अहल्या तर गयीं और जो दण्डक वन की पवित्र करनेवाले हैं । 


व्याख्या : जिस चरण का अनुराग तपस्या करके माँगा था | यथा : तेहि माँग्यौ 
भगवंत पद कमल अमळ अनुराग | आज उस चरण कमळ का दर्शन होगा | अरुण 
होने से दर्शनीय मृदुल होने से स्पशंनीय है। इसलिए सुखदाता हें। जा को चरन 
बिरचि सेइ fafa पाइ dare । सुक सनकादि मुकुत विचरत As भजन करत अजहू | 

ऋषिनारी अहल्या पापाणरूप होगे से देख नही सकती थी । अतः स्पशं से 
पार ही गयी । यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी | 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भये परम गति के अधिकारी | इससे स्पश कहा | 
दण्डकारण्य भी इसी प्रकार ब्रह्मशाप से विनिमुंक्त हुआ । यथा: दंडक बन पुनीत 
प्रभु करहू | उग्र साप मुनिवर कर हरू | सुखदातुत्व का उदाहरण देते हैं कि न 
ऋषिनारी सेविका 'थी न दण्डकारण्य सेवक था। पर दोनों ब्रह्मशाप से केवल 
स्पर द्वारा मुक्त हुए। में भी मृदुळ चरणो के स्पशं द्वारा विप्रशाप निसाचर योनि से 
मुक्त ASW | यथा : उपजे जदपि पुलस्त्यकुछ पावन अमल अनूप | तदपि महीसुर 
साप बस भये सकळ अघरूप | ' 


जे पद जनकसुता उर लाए । कपट कुरंग ,संग धर धाए॥ ,, 
हर उर सर सरोज पद जेई भहोभाग्य, मे, देखिहौ , तेई ॥४॥ 


अथं : निज चरणों को जानकोजी ने हुदय में धारण कर wer है,जो: 
कपट-मृग को, पकड़ने के 'लिए दोड़े थे और 'जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजी के 
हृदयरूपी सरोवर में बिराजते हैं। मेरा भहोभाग्य है कि उन्हीं को आज में देखूंगा । 

व्याख्या : मायामृगं दयितयेपिसितमन्वधावत्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 
जेहि विधि कपट कुरंग सग धाइ चले श्रीराम । सोइ छबि सीता राखि उर रटति 
रहति हरिनाम । ' अरुण मृदुल से रूप पद परसि से स्पशं जनकसुता उर छाये से रस 
और पदसरोज से गन्ध कहा । शब्द आगे कहेंगे | 

इसमें से किसी को चरण प्रत्यक्ष नही है । धरण की सरोज से उपमा दी है | 
अब वह्‌ सर भी बताते हैं जहाँ कि वे खिले हुए हे । वह सर हरका हृदय है। वे 
चरण मेरे नयन के विपय होगे । अतः विभीपणजी अपने भाग्य की प्रशसा करते हे । 
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दो. जिन पायन्ह के पाढुकन्हि, भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आज बिलोकिहो, इन तयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 


अर्थ : जिन चरण के पादुकाओ मे भरतजी ने अपना मन लगा werd 
आज में उन्हीं चरणो को जाकर इन नेत्रो Bear | 


व्याख्या : चरण बोलते नही पादुका बोलते हैं। यथा * मागि माँगि wag 
करत राज काज चहु भाँति । इससे शब्द कहा । इन नयनन्हि कहने का भाव यह कि 
जो दितरात राक्षस हो देखते रहे जित चरणो का ada आज भरतजी को प्राप्त 
नही हैं वे पादुका पर ही सन्तोष किये बैठे हैं। उन घरणी का दर्शन मेरी इन 
आँखों द्वारा होगा | अत मेरे महोभाग्य मे सन्देह नही । 


एहि निधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि fay के पारा ॥ 
कपिन्ह बिभीपनु आवत देखा । जाना कोउ रिपुदूत बिसेपा ॥१॥ 


अथे . इस प्रकार प्रेम सहित बिचार करते हुए शोध ही समुद्र के पार का 
गये । चानरो ने विभीषण को आते हुए देखा | समझा कि शत्रु का कोई विशेष 
दूतत है । 

व्यास्या : सब विचार नही लिखा । प्रादेशमात्र दिखळाकर कहते हैं कि इस 
प्रकार विचार करते करते समुद्र के इस पार आ गये । इस पार कहने का भाव यह 
है कि जिस तट पर वानरी सेमा के साथ कवि को उपस्थिति है। विचार समाप्त न 
न हुमा । समुद्र समाप्त हो गया। सप्रेम विचार ओर मनोरथ एक ही बात है। 
करत मनोरथ बहु मन माही से उपक्रम करके एहि विधि करत सप्रेम विचारा ते 
प्रकरण का उपसहार दिखलाते हैं। मनोरथ करने मे रास्ता कट गया | समय वा 
भान ही न हुआ | इसलिए कहते हैं कि तुरन्त इस पार था गमे । अथवा जासु नाम 
सुमिरत इकबारा | उतरत तर भवसिन्धु अपारा । उसी के दर्शत के मनोरथ मे इस 
सिन्धु का पार पा जाना क्या कठिन है ? अत तुरन्त आना लिखा । 

विभीषणजी ने कपिसेना न देखी । अपने धुन मे चले आते रहे । वानरो ने 
विभीपणजी को देखा आकृति से वेपभूपा से । मन्त्रियो के साथ होने से जाना कि 
यह कोई रावण का भेजा हुमा विशेष दुत्त है। उस पार से आने से निर्भीकता से 
तथा वेष के अपरिवर्तेन से दूत होने का अनुमान हुमा | 
ताहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥२॥ 
मथ : उसे ठहरा करके सुग्रोय के पास आये ओर उनको सब समाचार कह 
। सुग्रीवी ने कहा है रघुनायजी | सुनिये रावण बा भाई मिलने आया | 
व्याख्या ताहि राखि से विभीपणजी का अपना परिचय देना और प्रयोजन 
कहना ध्वनित है। सेना के नियम नुसार उन्हे पड़ाव से बाहूर ही ager द्विया। 
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विना सुग्रीवजी की आज्ञा के कोई पडाव के भीतर प्रवेश नही कर सकता। चारो 
ओर से बन्दरो का पहरा पड रहा है। शत्रु के देश के afane आ जाने से बडी 
सावधानी की जा रही है। अत सुग्रीवजी के पास आये भोर विभीषणजी का 
समाचार जो उनसे मालूम हुआ था सुग्रीवजी से कह सुनाया | रामजी भी वही हैं 
पर उनसे नही कहते | कायदे से काम हो रहा है। जिसे जो कहना हो सुग्रीवजी से 
कहे । सुग्रोवजी को यदि कुछ पूछना है तो सरकार से पूछेंगे। अथवा वे केवल 
किष्किन्घा की भाषा बोल सकते हैं। इसलिए सुग्रोवजी से कहा | 

नाम रावण का ही प्रख्यात है। अत विभीपणजी ने उसी के नाम से अपना 
परिचय दिया था । तदनुसार ही सुग्रीवजी कहते हें अथवा बन्दरो के वचन का 
अनुवाद सस्कृत अथवा भवधो भाषा मे करते हे । उनके कहने का भाव यह कि 
दशानन स्वय नही आया | अपने भाई को भेजा है। दशानन है | पहिल भी यह 
ऐसा ही कर चुका है। स्वय यती बना हुआ कही छिपा बैठा था और मारोच को 
मृग बनाकर भेज दिया! उसी का भाई है। मिलने का स्वांग रवकर आया है। 
उसने दगा किया | यह भी वेसा ही करेगा | यही ध्वनिताथ है । 


कह्‌ प्रभु सखा बूझिए काहा। कहे कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 


अथे प्रभु ने कहा हे सखा! इसम पूछने की कौन सी बात है? सुग्रीव ने 
कहा हे नरनाथ ! सुनिये राक्षस वी माया जानी नही जाती । यह इच्छानुसार रूप 
बदलनेवाला न जाने fra वारण से आया है। 

व्यारया प्रभु मे कहा कि तुम सखा हो। तुम्हे मिलने देने का अधिकार है 
भोर यहाँ अवारित द्वार है। किसी को मिलने मे रोक नही है। इसम विचार की 
वीन सी वात है? आना चाहता है आने दो। यहाँ कपीश कहने का भाव यह है 
कि कपियो के कल्याण के विषय में सशद्धू है। अत नरनाह सम्बोधन देकर बोलते 
हैं। भाव यह कि आप नरनाह हैं। मनुष्यो के साथ जैसा बरताव करना चाहिए 
उसे भलीभाँति जानत है। पर यह राक्षस है। मायावी है। यहाँ आकर न जाने 
कौन सी माया रचे। अत में इस विचार मे पडा हे कि इसे आपके सामने आते 
दिया जाय या नही | 

देवमाया या नरमाया चाहे जातो भी जाय पर निशाचरो को भाया जानी 
नही जाती | यथा करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप घरहि करि माया । 
कामरूप जानहिं बहु माया । सपनहुँ जिनके धरम न दाया | ये कामरूप हे। जेसा 
चाहते हैँ अपना रूप बना छते हें । मेरी सेना मे आकर न जाने कौन रूप बनाकर 
a षया बहेगा। कहाँ क्या करेगा | इस बात का कौन ठिकाना और उसका 
परिणाम भयद्धर हो सकता है। ऊद्धा मे बया घाटा है जो मिलने आया है। जो 
यह कहेंगा वह वात तो होगी नही। हम लोग सब धोखा खा ait) ये स्वय 
सरकार को धोखा देकर जानकी अपहरण कर ल गये । Spay विश्वास क्या २ 
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भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना । सरनागत बच्छळ भगवाना ॥५॥ 


अर्थे ` यह शठ हमारा भेद लेने आया है । इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता 
है कि इसे बाँधकर रवखा जाय | रामजी ने कहा कि सखा ! तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी । परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है] प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानजी Visa हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं | 
व्याख्या : शठ है यहाँ भाकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा भेद लेगा | 
छिद्र देखकर कोई भारो उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे वाँधकर war 
जाय | शरणागत भवध्य हैँ मार सबते तो नही । बाँध रखना ही ठीक है | अथवा 
रावण ने हम छोगो को धोखा देने के लिए भाई को मिलने के व्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध रवखेंगे तो उसकी चाल उलटी पड जायगी। उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे भो जायगी। इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकेंगे । 
रावण के यहाँ स्वय जानकोजी बन्दी हैँ तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे | 
सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है । इसमे कोई दोष 
नही | सशयावस्था मे बन्धन ही उचित है ओर लाभ की भो बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने नीति कुछ नही | मेरा प्रण दुसरे प्रकार का है । जो शरण 
मे भावे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म है। उसके सामने अन्य धमं अथं और काम की कोई गणना 
नही है | 
यहाँ हनुमानुजी ही विभोषण से परिचित हे उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन 
भी दे चुके है! यथा अस में अधम सखा सुनु भोहूं पर रघुवीर। कोन्ही कृपा 
सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर । सो SINGH सुग्रीव का वचन सुनकर के असमञ्जस 
म पड गये थे । इनसे कुछ पूछा भी न गया कि हनुमानजी । तुम लड्भा हो आये 
हो। इसके बारे मे कुछ जानते हो कि नही । केवर रामजी और सुग्रीवजी मे बात 
हो रही है। भत सरकार को बातें सुनकर हनुमानजी हवित हा उठे । अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हृषित हुए । हनुमानजी 
ने घोषणा की . वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने झरणागत्त के दोपो को साफ कर 
देंगे | यथा * भाश्नितदोषे भोवतुत्व घात्सल्ममिति केचन । 
मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात वन्दर AT छेड छेडकर पूछने 
पर भी हनुमानजी से नही निकाल सके | अत उन्होंने कही भो नही । अन्दरो ने 
हतुमानूजी यह नही पूछा कि war मे जाकर किसी को अपनी भोर फोड़ने का 
प्रयतन किया कि नही | क्योंकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवा 
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को सम्भव कर देनेवाले हनुमानजी हें। ये विभीषण को सिद्ध कर आये थे | 
अविकत्यन हे | अतः विना पूछे उस विषय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न Tea चाहिए ] ऐसी नीति है । अत. लड्डिनी द्वारा अपना अपमान और विभीपण 
द्वारा मान की चर्चा किसी सेनकी। 


दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापमय, fergie विलोकत हानि ॥४३॥ 


अर्थे : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं । वे नर पामर हैं । पापमय हैं । उनके दर्शन में अकल्याण है । 

व्याख्या : वेदविहित कर्म ही घमं है । उसका अनुमान से बाध नही होता | 
अतः अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नही है। जो ऐसा करता है 
वह अनायं है । परमार्थे है । महापात्तकी के dat से दोष होता है ओर इसके 
दर्शन में दोप है। अतः शरणागत का किमी अवस्था में भी परित्याग नही करना 
चाहिए यह असाधारण धर्म है ओर रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायश्चित है उसका बन्य केसे किया जा सकता हे ! 
वह केवळ मिलने नही आया है। शरणागत है। रावण से विमुख होकर केवल चार 
अनुचरों के साथ । बिना क्सी छिपाव के तुम्हारी सेना में चछा आया है । इमसे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 
कोटि विप्र 'वध लागहि जाहु । ar सरन and नहि ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तवही ॥१॥ 

अथं : जिसे करोड़ हत्या लगी हो । शरण में आने पर में उसे भो नही त्यागता | 
ज्योही मेरे सन्मुख होता है त्योंदी उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो 'जाते हैं | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि खल मनुजाद द्विजामिप' भोगो है। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा । अतः सर्वथा त्याज्य 
हे । ऐसो का संसग भी महापाप है। यथा: तत्संसर्गी तु पञ्चम; ) इस पर कहते है 
कि एक नही करोड़ ब्रह्महत्या लगी हो में ऐसे को शरण आने पर , महो त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही लेता हूँ । 7 

में तो न किसी के सम्मुख हैँ न विमुख हे । सम्मुख होना न होता जीव का 
काम है। ज्यों ही ससार से उसका मन लोटकर मेरी ओर आता है त्योंही उसके 
करोड़ जन्म के पाप : आप से आप नष्ट हो जाते हैं ।' यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य हे) शरण आने पर उसे पाप कहाँ | सूर्य के सम्मुख होते ही अन्धकार का 
नाश हो जाता है । इसमे सूर्य को कुछ करना नहीं पड्ता। ! । "५ । 


पापवंत कर 'सहज ' सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जी पै दुष्ट हुदै सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि ,सोई ॥२॥ 
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भेद हमार लेन सठ आवा । राखिन बांधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि विचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना | सरनागत वच्छल भगवाना ॥५॥ 


अर्थ : यह दाठ हमारा भेद लेने आया है | इसलिए मुझे तो यहो अच्छा लगत 
है कि इसे वांधकर cer जाय | रामजी ने कहा कि सखा [ तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी। परन्तु शरणागत के भयका हरण करना मेरा प्रण है। प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानजी हित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं | 

व्याख्या : शठ है यहाँ आकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा भेद छेगा | 
fax देखकर कोई मारी उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे वाँधकर war 
जाय । शरणागत अवध्य हे । मार सकते तो नही । बाँध रखना ही ठोक है । अथवा 
रावण ने हम लोगों को धोखा देने के लिए भाई को मिळते के ब्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध रवखेंगे तो उसकी चाळ उलटी पड़ जायगी। उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे आ जायगी। इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकेंगे। 
रावण के यहाँ स्वयं जावकीजी बन्दी है तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे । | 

सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है । इसमें कोई दोष 
नही | संशयावस्था मे बन्धन ही उचित हे और लाभ की भी बहुत कुछ सम्भावना 
हैँ] पर प्रण के सामने नीति कुछ नही । मेरा प्रण दूसरे प्रकार का है! जो शरण 
में आवे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म है। उसके सामने अन्य धमं अर्थ भौर काम को कोई गणना 
नही है | । 
यहाँ हनुमानजी ही विभीषण से परिचित है। उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन' 
भी दे चुके है। यथा: अस में अधम सखा सुनु मोहर पर रघुवीर | कोन्ही कृपा 
सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर । सो हनुमाचुओ सुग्रीव का वचन सुनकर के असमञ्जस 
मे पड़ गये थे ) इनसे कुछ पूछा भी न गया कि हेनुमानुजी ! तुन रुद्धा हो आपे 
हो । इसके वारे मे कुछ जानते हो कि नही । Faw रामजी ओर सुग्रीवजी में बात 
हो रही।है | अत्तः सरकार की बातें सुनकर हनुमानजी हपित हो उठे। अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हर्षित हुए। हनुमानजी 
ने घोषणा की : वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने शरणागत के दोपो को साफ कर 
देगे । यथा : आधितदोपे dag वात्सल्यमिति केचन | 

: मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात बन्दर लोग छेड छेड़कर पूछने 

पर भी हनुमानजी से नही निकाल सके । अतः उन्होने HRT भी नही | बन्दरो ने 
हमुमावजी पह नही पूछा कि रड्धा मे जाकर किसी को अपनी ओर फोड़ने का 
प्रयत्न किया कि नहीं। क्योकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवो 
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को सम्भव फर देनेवाले हनुमानजी हैं। ये fay को सिद्ध कर आये थे । 
अविकत्थन है। मत्तः बिना पुछे उस विषय पर कुछ नही कहा अथवा मानापमान 
न बहना चाहिए । ऐसी नीति है । अत. लड्टरिनी द्वारा अपना अपमान और विभीषण 
द्वारा मान की चर्चा किसी से न की । 


दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित भनुमानि | 
ते नर पावर पापमय, तिन्हृहि विलोकत हानि ॥४३॥ 


अथ : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हें । चे नर पामर हैं! पापमय हैं। उनके दर्शन में अकल्याण है। 
व्याख्या : वेदविहित घर्म ही घमं है। उसका अनुमान से बाध नही होता । 
' मत: अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नही है। जो ऐसा करता है 
ag अनायं हे । परमार्थ है | महापातकी के dat से दोष होता है और इसके 
दर्शन में दोप है। अतः शरणागत का किमी अवस्था में मी परित्याग नही करना 
चाहिए | यह असाधारण घमं है ओर रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायश्चित है उसत्रा बनव कैसे किया जा सकता है। 
ag केवळ मिलने नही आया है) शरणागत है। रावण से विमुखे होकर केवळ चार 
अनुचरों के साथ । बिना किसी छिपाव के तुम्हारी सेना में चला आया है । इससे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 
कोटि विप्र ae लागहि जाहू ( आवे सरन तजउँ नहि ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि भघ नासहि तबही ॥१॥ 
a aa : जिसे करोड़ हत्या लगी हो | शरण में भाने पर में उसे भो नही त्यागता । 
ज्योही मेरे सन्मुख होता है त्योंही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो 'जाते हैं । 
व्याख्या : यदि कहा जाय कि खल मनुजाद दिजामिप' भोगी हैं। यह तो 
राजा का भाई है | न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा । अत: सवंया त्याज्य 
हैं। ऐसों का ससगे भी महापाप है। यथा: तत्संसर्गी तु पञ्चम: । इस पर कहते है 
कि एक नही करोड़ ब्रह्महत्या लगी हो में ऐसे को घरण आने पर नही त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही लेता ह । पी 
में तो न किसी के सम्मुख हे न विमुख हूं । सम्मुख होना न होना जीव का 
काम है। ज्यों ही ससार से उसका मन छोटकर मेरी ओर आता है त्योही उसके 
करोड़ जन्म के पाप ; आप से आप नष्ट हो जाते हैं। यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य है | शरण आने पर उसे पाप कहाँ । सूर्य के सम्मुख होते हो अन्धकार का 
नाश हो जाता है । इसमें सूयं को कुछ करना नही पड्ता।  ' ' । 
पापवंत कंर सहज 'सुभाऊ । भजनु मोर तेहि' भाव न॑ काऊ ॥ 
जौ पै दुष्ट ge सोइ होई । मोरे, सनमुख आव कि सोई ॥२॥ 
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अथे : पापो का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कमी नहीं 
सोहाता । यदि उसका हृदय दुष्ट होता तो वया वह मेरे सन्मुख आता ? 


व्यास्या : भगवद्गीता मे भगवान्‌ ने कहा हैं कि पापी अघम नर मेरी शरण 
मे नही आते। पापी की भजन अच्छा ही नहीं छगता। उसके सामने भजन होने 
रुमे तो वह वहाँ से उठकर चला जाता है। उसकी पापीयसी वृत्ति भजन वी सोर 
अग्रसर नही हो सकती । तुलसी राम अजन कर बाधक पाप | पापीयसी वृत्ति अपनी 
विरोधिनी वृत्ति को उत्पन्न नही होने देती | मेरी ओर से पापियो के लिए रोक नही 
है। पर पापियों को ही मेरे सम्मुख होता पसन्द नहीं है। उसे वे सामयिक सम्पता 
के प्रतिकूल छहराते हैं । 

मेद हमार लेन सठ आवा का उत्तर देते हैं। विभीषण दुष्ट हृदय नही है। 
* यदि दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने ही न आता । दुष्टहृदय को मेरी प्राप्ति ही नही 
होती । हृदय ही एक स्थान है। जहाँ से भगवत्साक्षात्कार होता है उसके सदोय 
होने से मगवत्साक्षात्कार हो नही सकता भोर उसके favs होने पर मगवत्ताक्षात्कार 
न वयो होगा ? अवश्य होगा । 


fade मन जन सो मोहि पावा । भोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन Wal दससीसा । तबहुँन कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


अर्थ : जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट 
gules नही सुहाते | यदि ane ने भेद लेने के लिए मेजा हो हे कपीश चो 
भी कोई भय या हानि नही है। 

व्याख्या : मन का मल कपट छल छिद्र है। परदा देने था बात छिपाने को 
कपट कहते हैं । यथा : कोन्ह्यो कपट लाग भळ मोही ! धोखा देने को छल कहते हैं । 
यथा : होहु कपट मृग तुम छलकारी | पोळ या दोप को छिद्र कहते हैं। यथा : सहि 
दुख परछिद्र दुरावा। इन तीनो को मनका मल कहते है। इन्ही के कारण मन 
मलिन हो जाता है । जहाँ कपट छल छिद्र नही है वही मन fade है। निर्मल 
हृदय में मेरे प्रतिबिम्ब को कोई रोक नही सकता । मलिन हृदय में वह पड सवता 
नही | इसीलिए साक्षात्कार नही होता ! 

भेद हमार लेन सठ आवा का उत्तर। यदि मान सी लिया जाम कि हमारे 
भेद लेने के लिए. रावण का भेजा हुआ आया है! अर्थात्‌ विभीपणजी के कथन के 
एकदम विपरीत मान लिया जाय तो भी न कोई भय है न हानि है। अनिष्ट 
को हानि और भावी अनिष्ट को भय कहते है। यहाँ दोनों सम्भव नहीं। कपीश 
सम्बोधन का भाव यह कि अपने मन्दरो के विषय मे शद्धा न करो! उनका कोई 
अनि न होगा । दशशीश है। अनेक प्रकार के प्रपञ्च सोचता है। उसका भेद a 
के लिए किसी को भेजना aga सम्भव है । 
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जग महुँ सखा निसाचर जेते | लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ 
जी सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान की नाई ॥४॥ 


ad: हे सखा ! जगत्‌ में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण क्षणभर में उन aaa 
मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो में उसे प्राण 
की भाँति रक्‍सूंगा | 


व्याख्या : भेद लगाने भे हानि और भय वहाँ होता है जहाँ कोई कचाई 
ati यहां तो भेद पाने से उसे ओर महत्व का ज्ञान होगा। अविकत्यन हैं। अपना 
बल नही करते । अत्तः लक्ष्मण का बल कहते हैं : वस्तुतः कपि सेना कौतुक के लिए 
ही है अथवा मुझे कुछ करना नही है। संसार में जितने राक्षस हैं उनके लिए 
अकेले लक्ष्मण यथेष्ट हैं। भू भार हरण के लिए इन्ही का अवतार हु: जो अवतरेउ 
भूमि भय टारन और मेरा अवतार तो सन्तों पर अनुग्रह के लिए हू । यथा : तुम 
सारिखे सन्त प्रिय मोरे | घरो देह नहि आन निह।रे । 
यदि वह सच्चे भाव से शरण में आया है तो उसकी रक्षा प्राण के समान 
करूँगा | प्राण के समान रक्षा करने का प्रण कर रहे हैं और प्राण से अधिक मानकर 
रक्षा किया । यथा : 
आवत देखि सक्ति खर धारा । प्रणतारतिहर विरद सँभारा ॥ 
तुरत त्रिभीषण पाठे मेला | सनमुख राम सह्यो सो सेछा॥ 
दो. उभय भाँति तेहि आनहु, de कह कृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनू समेत ॥४४॥ 
अथं : कृपा के धाम श्रीरामजी ने हसकर कहा कि दोनो ही विधि से उसे ले 
आओ | तब अङ्गद ओर हनुमान्‌ के सहित बानरगण जय कृपाल कहकर चल पड़े | 
व्याख्या : दोनों प्राण के समान प्रिय की भाँति तथा बद्ध को भांति : दोनो 
भाँति से उसे ले आओ। ऐसी विचित्र आज्ञा हुई । कृपानिकेतन है । विभीषण पर 
भी कृपा किया और सुग्रोवजी का मनोभङ्ग नही होने दिया । अपनी विचित्र आज्ञा 
पर हँसते है। सरकार के सान्निध्य से बन्दर सब गुणभागर हो गये हैं। परन्तु 
अभिप्राय समझ लिया । अतः बन्दर चले | पर हनुमान्‌ और अङ्गदजी आज्ञा की 
ठोक पूति के लिए साथ हो गये । यहाँ छन्द के अनुरोध से हनू नाम दिया। नाम के 
एकदेश का ग्रहण किया अथवा सन्त के पास जाने मे नाम के लिए भी मान रखना 
उचित नही | अत; कि ने मान शब्द न दिया । 
सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघूपति करुनाकर ॥ 
दूरिह ते देले द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥१॥ 


अथे: आदर के साथ बन्दर उसे आगे करके करुणाकर रघुनाथ के पास 
चले । दूर से ही नयाननन्द दान के देनेवाले दोनो भाइयो को देखा | 
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व्याख्या ' पहरे मे कर लेना ही चन्घ हे और जो प्राणप्रिय होता हे उसका 
भी पहरा ही दिया जाता हे । अत्त विभीपणजी को आदर से आगे कर fear 
प्रेम द्योतन के लिए आदर हू। हनुमानजी मन्त्री हैं। अङ्गदजी युवराज हैं। विभीषणजी 
इनके आगे आगे चल रहे है। फिर भी पहरे मे हुँ। अथवा वानरो के बीच मे आगे 
आगे चल रहे हैं। इसलिए पहरे मे है। युवराज और मन्त्री लेने आये । इसलिए 
बडा आदर हे । एक दृष्टि से केश के भाई हैँ। मिलने आये है। इसलिए स्वय 
युवराज और मन्त्री लेते गये | दूसरी इष्टि से aq के बन्धु है) निशाचर हैं। कोई 
भारी उपद्रव न कर बेठे। इसलिए aye हनुमान्‌ साथ हैं एव उभय भाँति से 
ले चले रघुपति हैं। करुणा करके इसे लकेश बनावेंगे। इसलिए उनका रघुपति 
करुणाकर विशेषण दिया | 

दोनो सरकार मध्य सेना मे हैं और सेना बहुत बडी हे । इसलिए बाहर से 
दिखाई नही पडते थे। जब कुछ दूर चले और दृष्टि फैलाई तो दूर से ही दिखाई 
पडे | दोनो सरकार का उच्चासन हे । देखने मे और वेठने के अन्दाज से भी भाई 
मालूम पड रहे हैं। विभीषणजी दर्शंव के भिखारी हैं। रास्ते भर मनोरथ करते चले 
आ रहे है। सो नयनानन्द दान के दाता को देखा । दोनो भाई दाता हैं। 


बहुरि राम छविधाम बिलोकी । रहेउ ठठुकि एकटक पछ रोकी ॥ 
भुज प्रलंव कंजारन लोचन | स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥२॥ 


ad * फिर शोभा के घाम रामजी को देखकर पलक गिरना रोके हुए 
स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गये । भगवान्‌ की विशाल भुजाएँ हैँ। लाल 
कमल के समान नेन हैं और शरणागत के भय का नाश करनेवाला सांवला 
शरीर है। 

व्याख्या * सभी जगह देखनेवाले पहले दोनो भाइयो की शोभा पर मुग्ध 
होते हैं। पर अन्त मे रामजी की शोभा पर जा ठहरते हुँ । यथा तदपि अधिक सुस 
सागर रामा । राम देखि मुनि विरति बिसारो। साँवर कुंवर सखी सुठि छोना। 
aig frag रहे थकि लोचन | इत्यादि | स्तब्ध होना एकटक देखना सात्विक 
भाव का उदय है । विभीपणजी वही स्तब्ध होकर खडे रह गये । 

चरण दशन का मनोरथ करते ASE! पर यहाँ चरण का वर्णन नही है। 
कारण यह कि सरकार अमी दुर है वानरो से घिरे हैं। निचले भाग वा दर्शन नही 
हो रहा है। वहाँ से कहकर चले हैं में रघुबीर सरन अब जाऊँ। अत बीररस 
प्रधान झाँकी मिली । पहिले दृष्टि भुजाओ पर गयी । वीरो के बाँहों की ही पहिल 
पूजा होती है। यथा सकल भुवन ane मदिर के द्वार fare युहाई सा हैं। 
जे पूजे कोसिक मख रिवि यनि जनक गनप सकर गिरिजा हें । सो विक्रम द्योतक 
लम्बी मुजाएं हैं। इन्ही से रक्षा को आशा है। किर दृष्टि कजारुण लोचन पर 
गयी । यही से इपाइछि की वृष्टि होती है। अब सम्पूर्ण शरीर का रंग बहुतै हैं | 
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विचित्र श्यामलता है | मीलसरोरुह नोलमनि नील नीरधर स्याम। सरकार की 
मूर्ति ही प्रणत भयमोचन है । यथा: दुरि ते दोनवंधु देखे जगु देत अभय वरदान 
हैं। गीता, । 


सिंह कंध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मनु मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मुदु वाता ॥३॥ 


at: सिह सा कन्धा विशाल वक्ष.स्थल अत्यन्त शोमा दे रहा है। असंख्य 
कामदेवों के मन को मोहित करनेवाला मुख है । : देखकर नेत्रो में जल भर आया 
ओर शरीर अत्यन्त पुलकित हो उठा। मन में धेयं धारण करके : विभीषणजी मृदु 
वचन बोले | 

व्याख्या . वीरोचित अवयव संस्थान कहते हैं। परशुरामजी को : वृषभ कंध 
उर बाहु बिसाला कहा था | श्रीरामजी को : सिह कंध आयत उर सोहा कहते हैं | 
वीररस और aaa का अद्भुत सम्मिथण है। मुख छबि कहि न जात मोहि 
पाहीं। जो विळोकि बहु काम लजाही । कटि वसन चरणादि का वर्णन नही है। 
इन्हें विभीषणजी नही देख रहे हैं। बानर समूह से घिरे रहने के कारण निचले 
अङ्ग दिखाई नही पड़ रहे हैं । 

इतना देखते देखते आँखें आँसू से भर गयी | लोचन सजल डीठि भइ थोरी | 
सात्विक भाव वढ गया । अत्यन्त पुलक हो उठा । प्रेमाधिक्य से at छूट रहा है। 
उसे बलपूवेक धारण करके मधुर वचन बोले। सामने होते ही शरणागत को पुकार 
करनी चाहिए | aur: कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । नयन चीर पुलकित अति 
गाता से तन की दशा कही। मन धरि घोर से मत की तथा कही मृदु बाता से 
वचन की दशा कही । 


नाथ दसानन कर मे भ्राता निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥४॥ 


अर्थे : हे नाथ! में दसानन का भाई हूँ। हे देवों के रक्षक मेरा जन्म 
सक्षसकुल में हुआ है। अतः तामसी शरीर है। स्वभाव से ही पापप्रिय हूँ । जेसे 
उल्लू का प्रेम अन्धकार पर होता है । 

व्याख्या : जो परिचय कहला भेजा था उसी को मुख से भी निवेदन करते 
१। वह आया थाःमावा मिलन दसावन भाई | अत कहते है :नाथ दसानन कर मे 
ज्ञाता दसानन का भाई होने से मे भी दोषी हूँ। संसार चोरके भाई को 
गिरहकट मानता है अथवा कम से कम शङ्कनीय अवदय हूँ । निसिचर वंश जन्म 
केहुकर अपने को वघ्य होना स्वीकार किया। फिस मुँह से पुलस्त्य बंश कहें । 
अत मातृकुल से अपना परिचय रेते हैं। यथा : काठ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | 
भयउ निसाचर सहित समाजा : भाई भतीजे निशाचर, माँ बहन निशाचरी, वाल 
वच्चे निशाचर, स्वय निशाचर, अत! निसिचर वंश जन्म कहा | मुनि पिता और 
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दानवकन्या गाता ; इनसे सद्धूर सृष्टि निशाचरी चली | विभीपणजी प्रणाम करना 
चाहते हैं। अत पुलस्त्य वश नही बहा निसिनर बंस बहा | 

जो देह मुझे मिली है उसका स्वभाव पाप प्रिय है भजन प्रिय नही है। 
यथा : मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत : इसी से उलूक का हृष्टान्त देते हैं। अपने 
स्वभाव का परिचय देते हैं कि अधम स्वभाव है। जन्म संग स्वभाव और करणी 
से मनुष्य की पहिचान होती है। यथा जन्म सिंधु पुनि बघु विप दिन मलीन 
संकलक वही सत्र दिखला रहे हैं । जन्म यथा: मिसिचर वस जन्म | संग यथा: 
दशानन कर मे भ्राता स्वभाव यथा: सहज पाप प्रिय । करणी यथा उलूकहि 
तम पर नेहा | इससे सब प्रकार से अपनी हीनता कही । 


दो. श्रवन सुजसु सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव भीर। 
atte त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥४५॥ 


अर्थ : में कानो से सुयश सुनकर भाया हूँ कि प्रभु भवभय का नाश करनेवाले 
हैं। हे आत्ति के हरण करनेवाले शरणागत को सुख देनेवाले रधुवोर | मेरी रक्षा 
कीजिये रक्षा कीजिये । 
व्याख्या . सुयश सुनि श्रवन हौ नाथ आयो सरन | 
उपल केवट We सवरी ससुति समन, सोक श्रमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम सजीव लोचन बिमोचन बिपसि, स्याम नवताभरस दाम वारिद वरन | 
लमत जटाजूट सिर चारु मुनिचीर कटि, धीर रघुबीर तूनीर सर धनु धरन ॥ 
जातुधानेस भ्राता विभीपण नाम, बधु अपमान गुर ग्लानि चाहत गरन | 
पतित पावन प्रनतपाल | करुनार्सिधु | राखिये मोहि सोमित्रि सेवित चरन ॥ 
प्रभु का सुयश बिभीपन ने हनुमानूजो से सुना। यथा एहि बिधि कहत 
राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विधामा . अत. कहते हैं कि मे भवभय से डरा 
हुआ हूँ और प्रभु भजन भवभीर है, में आत्तं हूँ, प्रभु आतिहरण हैं, मे शरण है 
और प्रभु शरणसुखद हैं। मे त्राहि त्राहि पुकारता हूँ और प्रभु रघुवीर हे । यथा: 
मै पतित तुम पत्तिपावन दोऊ बानक बने | 
भक्ति रूपी राका रजनी मे यह पद्रहवाँ गुणग्राम स्वातीनक्षत्र है । आवे 
सभय सरन तकि मोहो। विभीषणजी को एक मात्र रघुवीर शरण है | यही एक 
तारा चमकता है । सरकार को भो विभीषण के प्रति राग है! यथा: रखिहों 
ताहि प्रान की ATE | राग का रग कविसम्प्रदाय मे छाल माना जाता है। इसलिए 
तारा का आकार विद्रुम: मूँगा के ऐसा कहा। फलश्रुति हँ" कामद घन दारिद 


दवारिके । 

अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरख बिसेपा ॥ 

दीन बचन सुनि प्रभू मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥१॥ 
( 
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अर्थ : ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो प्रभु हपित होकर तुरंत उठे। 
दोन वचन सुनकर : विभीषणजी प्रभु को अच्छे लगे । विशाल भुजाओं से पकड़कर 
हृदय से लगा लिया । 


व्याख्या : कहना सुना दण्डवत्‌ करते देखा | अनादर पाकर आरहा है। 
अतः आदर के लिए प्रभु तुरन्त उठे। विभीषण को सरकार फे दर्शेन से हपं हुआ | 
यथा: नयनानंद दाच के दाता और प्रभु को विभीपणजी के देखने से अति हुपं 
gary भक्त को भगवान्‌ जितने प्रिय हैं उससे अधिक भगवान्‌ को भक्त प्रिय हैं। 
प्रभु ते विभीषणजी का आदर किया । स्वयं उठकर खड़े हो गये | 


तुलसी राम कृपाल से कहि सुनाउ गुन दोष | होय दूवरी दीनता परम पीन 
संतोष । उपर्युक्त दोन वचन प्रभु के प्रसन्न करने के लिए महामन्त्र हे! रावण ने 
कहा था कि रिपु कर पक्ष मूढ तोहि भावा । रावण को विभीपणजी के वचन अच्छे 
नही लगे परन्तु प्रभु को अच्छे लगे | यथा: दोन बचन सुनि प्रभु मन भावा : दीन 
वचन ऐसे प्रिय लगे कि wand लोचन से देखा। प्रलम्ब भुजाओं से पकड़ा। 
श्यामलगात से मिले ओर हृदय से em लिया। रखिहो ताहि प्रान की नाइ का 
साफल्य दिखलाया | 


अनुज सहित मिलि ढिग वेठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसळ कुठाहर वास तुम्हारा UR 


अथं : छोटे भाई के साथ मिलकर उनको अपने पास बिठाया और भक्तों के 
भय को हरण करनेवाले वचन बोले । हे लंकेश | परिवार सहित अपनी कुशल 
कहो तुम्हारा निवास स्थान बेढंगा है ! 7 

व्याख्या : सरकार सुग्रीव से भी अनुज के सहित मिले थे! यथा: भेटेउ 
अनुज सहित रघुनाथा। विभीषण से भी उसी भाँति मिले। रावण ने कहा था 
सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नीती । सो अनुज सहित मिले। अनुज सहित मिलने 
का भाव ag कि अब तुम हमारे भाई हो। समीप वेठाना अति आदरसूचक है | 
यथा : अति आदर समीप बैठारी | करगहि परम निकट dort इत्यादि । विभीपणजी 
ने त्राहि चाहि आरति हरण कहा था | अतः भयहारक वचन बोले | 

Aa सम्बोधन से ही भय हरण कर लिया। लद्धा के राज्य को मजूरी 
हो गयी । सहित परिवार यथा: प्रनत कुटुम्व पाल रघुराई। कुशल पूछते हैं। 
वयोकि बिभीपणजी अपना परिवार लद्धा में ही छोड़ आये थे । कुशळ मे सन्देह 
माछूम होता है। सन्देह का कारण कहते है कि तुम्हारा निवास स्थान ,बुरी जगह 
है । यथा : जिमि दसनन्ह महेँ जीभ निचारी | ।" i 


सल मंडली बसहु दिन राती । सखा धरम निवहे केहि भाती ॥ ' 
मे जानउँ graft सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
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अर्थ . दिन रात दृष्टो की मण्डली में रहते हो। हे ससे ! तुम्हारा घर्म कैसे 
निभता है? में तुम्हारी सब रीति जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो । तुम्हे 
अनीति अच्छी नही लगतो । 

व्याख्या : विभोषणजी ने कहा था कि कुल भी मेरा खोटा है! सङ्ग भी खोटा 
St स्वभाव भी खोटा है और करणी भी खोटी है | इस पर स्वभाव और करणी 
को खोटी न मानते हुए विभीपणजी की अलौकिक करणी Naa करते हुए प्रश्‍न 
करते हैं। आइचय sre करते हैं कि तुम अपने धमं का निर्वाह कैसे कर पाते थे | 
जो खळमण्डली मे दिन को बसे उसे रात को घमं निर्वाह का अवसर है जो रात 
को बसे उमे दिन को धर्म निर्वाह का अवसर है । पर तुमने तो रात दिन खलमण्डली 
मे ही बिताया | तुमने घमं केसे निबाहा ? ag विधि कोन सी थी जिस पर सरकार 
प्रसन्न होते है ? उससे इसी प्रकार का प्रश्‍न करते हैं | मथा : कहु कपि रावन पारित 
लका | केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति वका । प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । तथा: 
अंगद के प्रति कहा : तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहहु तात कवनी fafa पाए। 
यहाँ भी विभीषणजो से धर्म निर्वाह की विवि पुछते हैं । 

हनुमानुजी की भाति विभीपण भी उपालम्भ न करें कि पुगि प्रभु मोहि 
विसारेहु दीनबन्धु भगवान ! भतः उनके स्वभाव को खोटा ब मानते हुए कहते है : 
में जानौं तुम्हारि सव रीती । अति नय तिपुन न भाव अनीती अथवा हनुमानजी ने 
कहा था: सुनहु बिभीपन प्रभु की रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीतो | उसी का 
साफल्य दिखला रहे हँ । न भाव अनीती का तात्पर्य यह है कि लङ्का मे सव सुख 
रहते हुए भी तुम दिनरात दुःखी थे । क्योकि वहाँ की भनीति तुमसे देखी नही जाती 
थो ! तुम अतिनय निपुण हो । तुम्हारा अनादर भी बहा नीतिप्रियत्ता के कारण हुआ | 
यथा : सठ fae जाइ तिनहि कहु नीती। सरकार भक्त को पाकर ऐश्थय नही 
fama | कहते हैं कि मे यही से तुम्हारे गुणो को जानता हूँ । 
बर भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
अब पद देखि कुसळ रघुराया १ जो तुम कीन्हि जानि जन दाया ॥५ 


अर्थं : हे तात ! नरक मे निवास करना बल्कि अच्छा है पर विधाता दुष्ट 
का सङ्क न दे विभीपण बोले : हे रघुनाथ ! अब आपके चरणो के दर्शन से कुशल 
है जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है । 

व्याख्या : नरक का वास भला वथोकि उससे पाप क्षय होता है भीर दृष्ट 
का सङ्क बुरा क्योकि उससे दारुण दुख भी उपजता है और पाप की भी वृद्धि 
होती है । दुष्ट सङ्ग सज्जन चाहता नही पर विधिवश ऐसे सद्ध मे पड जाता है। 
सो तुम दुष्ट सद्ध से छूटे यह बड़ा काम हुआ । 

कहु GET कुसल का उत्तर विभीषणजी देते हैं : अब पद देखि कुसळ ! माव 
» यह कि इससे पहले कुशुक् HEL AR छइ के मूठ तो थे चरण है | यथा : इस 
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मूल पद पंकज पेखी। सहित परिवारा का उत्तर है कि उनको कुशल प्रभु की कृपा 
पर अवलम्बित है । यथा : अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल 
मोरे। अथवा जोवमात्र की कुशल प्रभु की कृपा पर अवलम्बित है | अब प्रभु ने जन 
जानकर कृपा की है तो अब मेरा भी कुशल है। परिवार का भी कुदाल है । 
तुम्हारी दया बिना चरणदशंन नहीं होता और दर्शन विना कुशळ नहीं | 


दो. तब aft कुसल न जीव कहुँ, सपनेहु भन बिश्राम | 
जब लगि भजत न राम कहुँ, सोक घाम तेजि काम ॥४६॥ 


, अर्थ : तव तक जीव कुशल नही और न सपने में भी मन को विश्राम है। 
जव तक वह शोकधाम काम को त्यागकर रामजी को नही भजता |, 


व्याख्या : अब अवान्तर प्रक्रिया कहते हैं। भजत कृपा करिहद्रि रघुराई | 
काम के रहते कुशळ हो नहीं सकती । यथा : काम भछत सुख सपनेहुँ नाहीं । न मनको 
विश्राम मिळ सकता है | यथा : नाचत ही fafa दिवस मरथो | तबही ते न भयो 
थिर जब ते जिव नाम धरथों ag वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरयों । 
चर अरु अचर गगन जळ थल में कौन न स्वांग Hl | देव दनुज मुनि नाग मनुज 
नहि जाचत कोउ उबरयो | मेरो gag दरिद्र दोप दुख काहू तो न हरथो। थके 
नयन पदपानि सुमति जरू संग सकल बिछुरयौ। अव रधुनाथ सरम आयो जव 
भवभय विकल Stal | राम और काम दोनों का भजन एक साथ हो नहीं सकता | 
थतः काम त्यागपू्वंक राम के भजन करने से ही मनमें विश्राम होता है। काम को 
शोकधाम समझकर जथ भजन करे तो विश्राम पावे | wat: इहै कह्यो सुत वेद 
चहूँ | श्री रघुवीर चरन चिन्तन तजि नाहि न ठोर कहूँ | ओर जब मन में विश्राम हो 
तच कुशल हे | सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई | ये सत्र काम के हो चेष्टित हैं। इन्हें 
छोड़कर जब सरकार फे दारण लये तो मन को विश्राम मिला नहीं तो सपने में 
भी मुझे विश्वाम दुळंभ था | ` 
तब लगि हृदय बसत खल माना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥१॥ 


अर्थं : लोम मोह्‌ मत्सर मद मानादिक भनेक खल तभीतक हृदय में बसते 
हें जबतक धनुप बाण और कमर में तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदय में 
नही बसते । 

व्याख्या : जब सब कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान्‌ के सम्मुख होता 
है तब उसे भीतरी शत्रुओ का परिज्ञान होता है। इससे पहले तो वह इन्हें मित्र 
मानता था अब समझा कि ये खल हैं। क्योंकि निष्कारण अपकार करते हैं यथा : 
खल बिनु कारण पर अपकारो | भहिमूपक इव सुनु उरगारी | तब बह  प्राथंना करता 
दै : मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहे बसे आइ बहु चोरा। अति कठिन करहि 
वरजोरा | मानहि नहि विनय निहोरा । तम मोह छोभ अकारा | मद क्रोध बोध 
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रिपु मारा। अति करहि उपद्रव नाथा । मर्दोह मोहि जानि अनाथा ] भागेहु नहि 
नाथ उबारा | रघुनायक करहु संभारा | सगुण ब्रह्मा वे हृदय वसते ही ये भाग खड़े 
होते हैं । निगुंग ब्रह्म तो सदा बसते हैँ | पर वे निरुपाधि निष्क्रिय हँ] यथा ` अस 
प्रभु हृदय भछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी | नाम मिहपन नाम 
जतन ते | सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते | 
वचन करम मन भोरि गति भजनु करहि निहकाम । तिहके हृदय कमल महुँ 

करे सदा विश्राम । ऐसे भक्तो के हृदय मे विश्राम होता है | अत. वही सरकार भी 
विश्राम करते हँ । घनुपबाण देसते हो खल भाग जाते हैं। भाव यह कि बाहर भी 
खलमण्डली भोर भीतर भी खछमण्डली थी । सो बाहर की खळलमण्डलो से तो रक्षा 
हुई भव हृदय मे बसकर भीतर की सळमण्डली से भी रक्षा कोजिये । 
ममता तरून तमी अँधियारी। राग gq उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि बसत जीव मनमाही । जब रयि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥२॥ 

अर्थ ; ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जो राग द्रप रूपी उल्लुओ को सुख 
देनेवाली है । वह तभी तक जीव के मन मे वसती है जबतक प्रभु प्रतापल्पी सूयं 
नही हैं । 
व्याख्या : चोर का उपद्रव रात को रहता है। अविद्या निशा मे आधी रात 
ममता है | इसमे कुछ नही सूझता । राग द्वेप छपी उलूक का इसमे सञ्चार होता है । 
भक्ति उँजेली रात है। इसलिए ममता को अँधियारी कहा। उंजेली रात में भी 
उल्लू का सुखसब्चार नहो होता । ज्ञान विराग सुख सन्तोप विज्ञान विवेक को यह 
अंधियारी रात दु खद है। 

राम कृपा बिनु gy सगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई। रामजी की 
प्रभुता का शान ही रामप्रताप रवि का उदय है। यथा . जब ते रामम्रताप खगेसा | 
उदित भयउ भति प्रबळ दिमेसा | तब तो थाधी रात से मध्याह्न हो जाता है। फिर 
तो कही न चोर और न कही उलूक | 
अव मे कुसल fat भयभारे। देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जावर अनुकूला । ताहि न व्याप विबिय भवसूला ॥३॥ 

अर्थं : हे रामजी | आपके चरणकमल के दर्शन से अब में बुझ से हूँ । मेरे 
भारी भय मिट गये । हे कृपालु | आप जिसपर अनुकूल होते हें उन्हे तीनो प्रकार 


के भवशूळ नही व्यापते | 

ब्याख्या : विभीपणजी अब्र पद देखि कुसल रघुराया से उपक्रम करवे अब 
में कुसळ बहकर इस प्रसद्ध का उपसंहार करते है | भारी भय मिट गया | भवरात्रि 
ही चली गई * नयन विषय मोकहु भयळ सो समस्त सुखमूछ * Taw के तीच कारण 
हैँ १ लिण्याम भजन २ रामजी का हृदय मे वास और ३ प्रताप रवि बा उदय | 


अब तीनो की प्राप्ति हुई । अतः भब से कुशल है । 
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तीन वार मनोरथ की पूति स्वीकार करते हें: १ अब पद देखि २ देखि रामपद 
कमल तुम्हारे और ३ देखे3 नयन विरि सिव सेव्य जुगल पद कञ्ज | १, भजन का 
फल . कुशल तथा विश्राम है २ ध्यान का फल: लोभ मोह मत्सरादि का नाश है 
३ चरण दशन का फळ भवभय का नाश ओर रामकृपा का फल त्रयशूल का 
नाश है । 

अथवा अमित महोभाग्य होने से विरश्चि शिव का दर्शन होता है। सो मुझे 
facia शिव सेव्य युगल पद aq वा दशन gat) अत मेरा अति अमित 
भहोभाग्य है | 
सुनहु सखा निज seg सुभाऊ। जान भुसुण्डि संभु गिरिजाऊ॥ 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥१॥ 


अर्थं : रामजी बोले : हे सखे ! सुनो में अपना स्वभाव कहता हूँ। जिसे 
काकभुसुण्डि शित्रजी भोर पावंतीजी भी जानती हैं। यदि कोई सम्पूर्ण जड़चेतन 
जगत्‌ का द्राही हो ओर बह भयभीत होकर मेरे शरण मे आ जाय। 

व्याख्या . विभीपणजी से सरकार ने सखा का नाता कायम किया | सखित्व 
मे स्वभाव पा परिचय आवश्यक है। अत अपना स्वभाव बहते हैं भुसुण्डि की 
जानकारी | यथा * असे सुभाव कहुँ सुनै न देखे | केहि aha रघुपति सम लेखे। 
उमा शम्भु की जानवोरी यथा . उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि 
भाव स आना। भुसुण्डिजी जीवकोटि मे है, इनता सम्पर्क पाप से रह चुका है। 
इसलिए पहिले इन्ही का नाम लिया । क्योकि इन्हे साक्षात्‌ अनुभव है । 

चराचर मात्र के द्रोह करने की सामर्थ्यं ही मनुष्य मे नही है । यह पाप 
रावणादि अति सामर्थ्यवान्‌ से ही सम्भव है । यथा विस्व द्रोह रत यह खल कामी | 
निज अघ गयउ FATT गामी । चराचर मात्र के द्रोह से बडा पाप भी कोई नही | 
यथा ` विस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा है ऐसा व्यक्ति भी यदि शरण मे आवे 
तो उसके लिए रोक नही है । यहाँ पर शरणागत कं तीन भङ्ग भो कहे गमे हैं: 
१ भयभीत होना २ अन्य साधन पर भरोसा न रखना और ३ अन्य आश्रय का 
न होना । आवे सभय सरन तकि मोही से ये ही तीन बातें कही । 


तजि मद मोह कपट छल नाना । करो सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक वधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥२॥ 


अर्थ , मद मोह तथा नाना प्रकार के कपट छल त्याग दे तो में उसे तुरन्त 
साधु क समान बनाता हूं । माता पिता भाई gu स्थी शरीर धन घर मित्र और 
परिवार | 
व्याख्या ४. मद के रहते शरणागति नही होती । यथा : अजहु तात त्यागहु 
अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना | ५, न मोह के रहते स्वरुप ज्ञान होता है 
और जिस शरण मे जाना है उसके स्वरूप का ज्ञान न हाना शरणागति मे 
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प्रतिवन्‍्धक है। ६ कपट छल शरणागति धमं का विरोधी है। यथा मोहि कपट 
छल छिद्र न भावा । 


ममता के पात्रो मे प्रथम परिचय जननी से तब जनक से तत्पश्चात्‌ बन्धु से | 
पुत्रप्रयोजना भार्या है। अत पुत्र के वाद भार्या कहा । तत्पश्चात्‌ शरीर कहा | 
यथा सबके देह परम प्रिय स्वामो । घन और भवन शारीरिक सुख के साधन हैं, अत 
जड होने पर भी अतिप्रिय है। aga के लिए तो स्वय सरकार मे कहा है कि अनुज 
राज सपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही । सब मम प्रिय नहि तुर्माह समाना | 
परिवार भी प्रिय है। यथा होइहि प्रिय परिवार दुखारी । भाव यह कि इतने ही 
प्रेम के पात्र हैं, इन्ही पर ममता होती है कि ये मेरे हैं । 


सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बर डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछ नाही । हरप सोक भय नहि मन माही ॥३॥ 


अर्थ सबके ममता के त्तागो को बटीरकर और उन सबकी एक डोरी घटकर 
मेरे चरणो मे बाँध देवे । समदर्शी हो जावे । उसे कुछ इच्छा न रहे और न मन में 
हपं शोक या भय रहे । 


व्यारया मन से वृत्तियाँ निक्रल वर इन्ही सबो मे वधी हुई हें । इन्ही 
वृत्तियो को ममता ताग कहा गया है। सो सब जगह से मनोवृत्तियो का हुटाकर 
एकत्रित करके उनकी डोरी वट ले । यथा गुरु fag मातु वधु पति देवा | सव मोहि 
कहे जाने हढ सेवा | त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुरच सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव । ओर उस डोरी को मेरे चरणो मे 
बाँध दे। 


ममता की डोरो चरण म बधते ही बह सव ओर से स्मेहृशून्य होकर समदर्शी 
हां जायगा | तब उसे मालूम होगा कि सब जगत्‌ प्रभुमय हे । बह प्रभु से पृथक्‌ कुछ 
देखता ही नहो । इच्छा किसकी करे] जब कोई इष्ट अनिष्ट ही न रहा तब aw 
भय शोक भी नही रह जाता | ये सब डोरो लग जाने के स्पामाविक फल हे । इस 
वात को परूचान के. छिए कद्या यदि कुछ दडा शेप हो. हुए शोक अण मन झे हो 
तो समझना चाहिए कि डोरो ठोक वेधी नही और वेधी भी तो हृढ नही बंधी | 


अस सन मम उर वस केसे । लोभी हृदय वसइ घन जेसें ॥ 
तुम सारिखे सत प्रिय मोरे। घरउँ देह नहि आन निहोरे ॥४॥ 


अथं ऐसा सज्जन मेरे हृदय केसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय मे घन 

यसता हे | तुम TVS सन्त ही मुझे प्रिय हैं। में भौर किसो के HATS देह घारण 
नही करता | (५ Se % ४५ 4५% २ SHOP ey हु 
॥ ate te ऐसे दर्‌ 3 

_ व्याख्या * स्वय सरकार मुर्निजन घन हैं। पर ऐसे सज्जन सरकार के भी 

धन है। लोभो प्राण जान पर भी धन नहा च्टोडसा ! रमो alfa सरकार ओ डिसी 
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अवस्था मे ऐसे सज्जन का परित्याग नही करते । हृदय बसे कहने का भाव यह कि 
मुझे उनका ध्यान करने में आनन्द हाता है | सदा उनका ध्यान बना रहता है | 

हे तुम सन्तो के लिए उदाहरण रूप हो ऐसे ही सन्त है तजि मम घरनसरोज 
प्रय तिन्ह कहें देह न गेह। ये हो मुझे प्रिय हें | SAR लिए में देह घारण करता 
हूँ । अन्य कारण गौण है | भावार्थ यह कि तुम्हारे से सन्तो के लिए मेरा अवतार 
हुआ। पृथ्वो का भार उतारने के लिए तो लक्ष्मण का अवतार है। यथा : जो 
सहसत सोस अहीस महिघर छपन सचराचर धनो । युरकाज धरि वरराज तनु चले 
दलन खल निसिचर अनी । 


दो सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ नेम । 
ते चर्‌ प्रान समान मम, जिन्हके हिज पद प्रेम ॥४८॥ 

अर्थ ` जो सगुण उपासक है। दूसरे के हित मै लगे रहते हैं। नीति मे 
निरत है और नियम उनका दृढ है और जिन्हे ब्राह्मणो के चरण मे प्रेम हे वे 
मनुष्य मेरे प्राणी के समान हूँ । । 

व्याख्या . मे सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त | सगुणोपासक चराचररूप 
विश्व को स्वामी रूप से मानते हूं । अत वे विश्व की सेवा मे इढसकल्प होते हैं। 
इसलिए परहित्त कहा | निगुंण ब्रह्म के उपासक तो भपने उपास्य की भाँति निष्क्रिय 
होकर वेठ जाते हैं। वे परहित के लिए यत्नशोल नही हो सक्ते | परहित करने मे 
किसी का अहित भो हा जाता है। अत विरत नीति कहा। नीति के अनुसार 
ada मे ही सबका हित है। कष्ट के भय से अपने नियम से विचलित नही होते । 
अत. हढ नेम कहा . ये पाँचो गुण पाचा प्राण के समान हे । अत कहते हूँ ते नर 
प्राण समान मम | 
सुनु लकेस सकल गुन तोरे। ताते gre अतिसय प्रिम मोरे ॥ 
राम बचन सुनि वानरजूथा। सकल कर्हाह जय कृपाबरुथा ॥१॥ 

अर्थे : हे लकेश । सुनो gah सब्र गुण हैं इससे तुम मुझे अत्यस्त प्रिय 
हो रामजी का वचन सुनकर सब वानरो के समूह कहने लगे करपा के समूह 
रामजी को जय हो । 

व्याख्या : पहिले अपना स्वभाव कहा क्रि कोन कोन से गुण प्रिय होते कें 
कारण है। अब विभोषणजी की उलानि मिटाने के लिए कहते है कि वे सब गुण 
तुममे & तुम शरणागत भी हो तुम्हारो ममता की डोरी भी मेर चरणो में लग 
गयी है । रगुणोपासन तथा परहितादि गुण भी तुममे है। इसलिए अतिप्रिय हो । 
भतः हेपित होकर हृदय से छगाया। मै निसिचर अति अधम सुभाऊ। तुभ 
आचरन कीन्ह नहि काऊ! ऐसा मत कहो | मेरा स्वभाव तुम्हारे स्वमाव से 
मिलता है। जो जो गुण मुझे प्रिय है व सब तुम मै हे. सुनु छंकैस सकल 
गुन तोरे | ` i fs 5 
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'॥सरकार का ध्यान कुल पर नही है प्रीति पर है। यथा: रोझत राम 
ang निसोते | यह बात वानरों के अनुकूछ है | वानर कुलीन वहो होते | उन्हें प्रेम का 
ही भरोसा था उसी प्रेम की विजय देखकर जय जयकार कर रहे हूँ | अथवा : देखि 
दोप कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने | इस स्वभाव पर जय जयकार 
करते हूँ | 
सुनत विभीपनु प्रभु के बानी । नहि अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि वारहि वारा । हृदय समात न प्रेमु, अपारा ॥२॥ 


अर्थ : विभीषणजी प्रभु की वाणी सुनकर उसे श्रवणामृत जानकर अघाते 
नहीं चे वार बार रामजी के चरण कमलों को पकडते Tt अपार प्रेम हृदय 
सें समात्ता नही । 
| व्याख्या : श्रवणशूल के समान लङ्का के प्रभु रावण को वाणी सुनते रहे । 
यथा : रिपु उत्तप॑ कहत सठ दोक। दुरि न करउ इहां हे कोऊ। मम पुर बसि 
तपसिऱ्ह्‌ सन प्रीती । छठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती | इत्यादि | अब कवि कहते 
हैं कि मेरे प्रभु को श्रवणामृत वाणी सुनकर विमीपणजी ana नहीं । यथा: 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ | 

परिमित हृदय में अपरिमित प्रेम नही समात्ता तव बाह्य क्रिया में व्यक्त 
होता है । यथा : पद अम्वुज गहि बारहि वारा | अथवा अन्तःकरण प्रेमानन्द से 
परिपुणे हँ । तव शरीर भी ब्रह्म संस्पशँ रूप अत्यन्त सुख के लिए चरण का आश्रयण 
करता है। अथवा अपने प्रेम का अपने की ही पार नही मिल रहा है। अतः 
वार बार चरणरूपी नीका का आश्रयण करते है | 


सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर “अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही ॥३॥ 


अर्थं : हे देव! चराचर जगत्‌ के स्वामी! हे प्रणतपाल ! हे अन्तर के 
प्रेरक ! सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना रही । अव प्रभु के चरण की प्रीति 
को नदी मै वह बह गयी । र 

व्याख्या : देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ । जिस देव की पूजा करना चाहे उसके 
ऐसा होकर उसकी पूजा ' करे | सरकार बड़े सरळ हें | अतः परम तरल होकर 
ही सरकार की पूजा करनी चाहिए। विभीपणजी परम चतुर हैं। समझते हैं कि 
सरकार से छिपाव उचित नही । मेरे हृदय में परिवतंत हुआ है। पहिले रावण 
की यह बात सुनकर कि: मम पुर बसि तपिन्ह सन प्रीती |: राज्य की वासना 
a गयी कि पुर इनका है । मे कोई नही हैं। सो रारकार अन्तर्यामो हैं। सब जान 
गये | देव हैं : रावण का संहार करेंगे ही | सचराचर स्वामी हैं: जिसे चाहें राजा 
वनावें | जिसे चाहे रंक बनावे तिस पर प्रथतपाल हैं। और मै झरण में आया 
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हैं। ये मेरे पूवं वाममानुसार wer का राज्य देना चाहते हैं। अत बार बार 
लकेश सम्बोधन कर रहे है । 

अत स्पष्ट वह देना चाहिए कि सरकार । पहले अवश्य wey की वासना 
रही | पर इस समय प्रेम की अविच्छिन्न घारा हृदय मे बह रही है। यह धारा उप 
वासना को कहाँ बहा ल गयी कुछ पता नही । अब मुझे इच्छा नही है। 
अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 


aq अब हे ane! सदा शिव के मन को सदा प्रिय ठगनेवाली अपनी 
पवित्र भक्ति मुझे दोजिये। एवमस्तु बहुत अच्छा कहकर रणधीर प्रभु ने तुरन्त 
ही समुद्र का जल माँगा | 

व्यारया प्रभु के वचनामृत सुनने के पहिले कुछ उपयुक्त वासना थी। 
अत्त कहते है कि आप कृपाल हैं। पहिली बात का Cas न कर अब जो चाहते 
हैं सो दें। अपावनी ost अब मुझ न चाहिए । पावनी भक्ति चाहिए। सो भी 
सदा शिव मन भावती भक्ति चाहिए अर्थात्‌ सिद्धि भक्ति चाहिए । अबिरल भक्ति 
कुपासाध्य हे क्रियासाध्य नही है । 

प्रभु हे रणधीर हैँ अत विजय के पहिल हो अभिषेक करते हैं। सुग्रोवजी 
बो पहिल अभिषिक्त नही किया। क्योकि उन्हे प्रभुता म॑ सन्देह उठ गया था। 
यथा बह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महा बल अति रनघीरा। दुदुभि अस्थि 
ताल दिखराये | विनु प्रयास रघुनाथ ढहाये । परन्तु विभीपण को प्रमु की प्रभुता 
पर सन्देह नही हुआ | यथा राम सत्य सकत्प प्रभु सभा कालबस त्तोरि। मत 
प्रभु ने इन्ह रावण दघ से पहिल ही अभिषिक्त किया । अभिषेक मे सिन्धु का जल 
प्रशस्त है । समुद्र सवतीथंमय है। अत सिन्धु का जल अभिपेक करने के लिए 
माँगा। बही हुई वासना भौर प्रस्तुत वासना दोनो की पूर्ति की। प्रस्तुत वासना 
की पूर्ति एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर किया और बही हुई वासना की पूर्ति के 
लिए अभिषेकार्थ सिन्धु जल माँगा | 
जदपि सखा तव इच्छा नाही । मोर दरसु अमोघ जग माही Ul 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन gfe नभ भई अपारा ॥५॥ 

अथे हे सखे | यद्यपि तुम्हे इच्छा नही है पर जगत्‌ मे मेरा दर्शन अमोध 
हे । वह व्यथं जा नही सकता। ऐसा कहकर रामजी ने उन्ह तिलक कर दिया | 


आकाश से पुष्पो की अपार वृष्टि हुई | 

व्याख्या सरकार क जल माँगने की देर थी। समुद्र पास ही था | जल 
आने म देर न हुई। जिस इच्छा को हृदय मे रखकर भाग्यवान जीव इदवर का 
दर्शन करता है वह इच्छा चाहे दशन के बाद नष्ट भी हो जाय पर सरकारी 
दशन अमोघ है । चह फळ दिय बिना नही रहता । सुग्रीव वी नी वालिवध की इच्छा 
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दशँनोपरान्त जाती रही । पर सरकार ने यही कहा। जो कछु कहेह सत्य सव 
सोई। सखा वचन मम मृषा न होई। उस इच्छा में परिवर्तेन देखकर सरकार 
जल्दी करते हैं। तुरन्त : ले सुग्रीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथा | इसी 
भाँति यहाँ भी शीघ्रता की। रावण वध में देर है अतः अभिषेक तुरन्त कर दिया | 
विभीषण साधु हैं कही राज्याप्राप्ति : राज्य न मिलने का वर न मांगे ! 


दो. रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड | 
जरत बिभीपनु राखेउ, dees राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ। 
सो संपदा बिभीपनहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥४९॥ 


अर्थ : श्रीरामजी ने रावण के क्रोधरूपी अग्नि से जो अपनी स्वासर्पी 
पवन से प्रचण्ड हो रही थो जलते हुए विभीषण की रक्षा को और उसे अखण्ड 
राज्य दिया | 


शिवजी ने जो सम्पत्ति रावण को दस सिर देने पर दी थी वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनाथजी ने विभीषण को सकुचते हुए दो | 


व्याख्या : रावण का क्रोध साक्षात्‌ अग्नि ही थां। वह क्रोध के पात्र बो 
विना जलाये नही छोड्ता था । सो विभीषण पर मारी क्रोध gar) यथा : मनत 
दसानन उठा frag) खल तोहि मृत्यु निकट अब आई। बिभीपणजी को अपने 
अनादर से तथा मरणान्त कष्ट से दोघं नि.इवास चलने लगा | इससे रावण का 
क्रोध और बढ़ा | यथा : अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । लात मारकर wETa 
निकाल दिया । खूब समझता है कि रामजी के यहाँ भो जाकर यह ater या मारा 
जायगा | इस सन्दिग्धावस्था में शत्रु के भाई पर कौन विश्वास करेगा | मौर दूसरे 
किसी का साहस नही है कि विभीषण को शरण मे रख सके | सो रामजी ने विभीषण 
की रक्षा रावण के बढ़े हुए क्रोध से की । रावण की चलाई हुई शक्ति को जिसे 
उसने विभीषण के ऊपर फेरा था अपने ऊपर लो । इम भाँति भी रावण के क्रोध 
से जळते हुए विभीषण की रक्षा को ओर अखण्ड राज्य दिया | यथा : करेहु कल्प 
मर राज्य तुम मीहि सुमिरेहु मन माहि | वेवस्वत मन्वन्तर की चोबीसवी चतुयुंगी में 
विमीपण को राज्य मिला | अतः कल्प पुरा होने तक सात मन्वन्तर और अडतालीम 
घतुयुंगो विभीषण राज्य करेंगे। इस बीच मे सात बार इन्द्र देवगणों के साथ वदले 
जावेगे । अतः विभोपण के राज्य को अखण्ड कहा । 
या विभूतिदंशग्रीवे शिरइछेदेन दाद्धरात्‌ | दशनात्‌ रामभद्रस्य सा विभूति- 
विभीषणे : ह. ना. । रावण ने जिस सम्पत्ति के लिए दस सिर दिमे विभीषण को 
उसकी इच्छा नही । यथा : तेहि माँगेड भगवंत पद कमल अमल अनुराग । अतः 
भगवान्‌ को उस सम्पत्ति के देने मे सद्भोच है। अधवा आत्मनिवेदन के सामने 
छक्का की सम्पत्ति कोई वस्तु नही है। मतः सरकार को सद्धोच है । रावण ने सिर 
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दिया पर आत्मनिवेदन न कर सवा । विभीषण ने दो वार त्राहि किया | सो राज्य 
देवर रावण वे भय से रक्षा पी और भक्ति देवर भवभय से रक्षा वी । यहाँ रामजी 
की कृपालुता तथा उदारता का अत्यन्त उत्कपं दिखलाया । शिवजी के ऐसा उदार 
कोई नही है । उन्होने भी जो सम्पत्ति रावण के सिर चढाने पर दी थो, उसी सम्पत्ति 
वो शरण मै आने से रामजी ने विभीषण को सूचित होकर दी) भावाथै यह कि 
दाता को देय ब यथेष्ट न होने से सवोच है | यथा बार कोटि सिर काटि साटि लटि 
रावन मकर पे 5ई। सोइ लका छसि अतिथि अनवसर राम तृनाश्रम ज्यों दई। 
विनय । 

अस प्रभु छाडि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु de बिसाना ॥ 
निभ जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥१॥ 


अथ ऐसे प्रभु को छोडकर जो दूसरे को भजते है वे मनुष्य मे पशु हैं। 
कैवळ सीग पूछ उन्हे नही । अपना सेबत्र जानकर उसे अपना लिया । प्रभु का 
स्वभाव बानर कुछ के मन को अच्छा लगा | 

व्यारया ऐसे भक्ति और मुक्ति देने वाले प्रभु, ऐसे आशुतोष महादानो को 
भजना चाहिए बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाही । अन्म तो 
armada जीव हैं। उन्हें छोडफर इन्हे भजना चाहिए और आ इसके विपरीत 
करता है राम को छोडकर जीवको भता है वह नर नही है. पशु है। यथा 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पो के । पशु यावज्जीवन दूसरे को ही 
भजते हैं। पनुआ को विधाता ने लज्जा निवारण के लिए तथा मक्‍षी आदि 
घाधक जीवो वे' हटाने के लिए पुँछ ओर आत्मरक्षावे लिए सीग दो है। इन 
नर-पशुओ को वह भी नही है। यथा लोलुप waa गृहपशु sal जह ag सिर 
पदच्रान It । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ च मूढ लजें । विनय । 

रिपु को बधु विभीषन निसिचर। कवन भजन अधिकारी । यहाँ जाति 
पाति घन घम बडाई की पूछ नही है। यहाँ तो tae प्रम की पूछ हे। यथा 
रार्माह केवल प्रम वियारा । अत प्रभु का स्वभाव कपिकुल के मन मे अच्छा मालूम 
हुआ कि ऐसे ही प्रभु की हम लोगो को आवश्यवता है। जहाँ जाति पांति घन घम 
बडाई की पूछ है चहाँ हम रोगा का निवाह कहाँ? अत्त चातरो क चरबाहे 
सरार ही थे। दूसरा Ta ऐसा हुआ न होगा। इसलिए वावर के चरवाहे 
वो भजो | 
पुनि सवग्य सव उर बासी । सचे रूप सब रहित उदासी ॥ 


बोळे बचन नीति प्रति पालक | कारन मनुज दनुज कुल घालक ।(२॥ 


ad फिर सत्र कुछ जाननेवाल सबके हुदय मे बसनेवाले ated सबसे रहित 
उदासीन तथा नीति वी रक्षा वरनेवाले बचन बोल। कारण ag कि राक्षसा वे 


कुछ का नाश करनेवाठ ATH बो हुए हैं। 
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व्याख्या : श्रोता की सावधानी के लिए जिसमे कि उसे मोह न हो वक्ता 
ने पाँच विशेषण सरकार को दिये। वयोकि यहाँ पर सरकार माधुर्य प्रदर्शन करते 
हुए अल्पज्च वनवासी मनुष्य ससारी तथा लिप्त की भांति पूछेंगे । स्वरूप ज्ञान रहने से 
माधुयं का आनन्द आवेगा नहीं तो मोह होगा | यहाँ से मिला: बिभीषण जेहि विधि 
थाई : प्रसद्ध समाप्त हुआ । 

मन्नियो से मन्त्रणा करके ही कायं करना चाहिए । स्वयं नीति पालन करके 
उदाहरण खड़ा करते हैं। नीति पालन से ही दनुज कुल का नाश होता है। अनीति 
से दनुज कुल की वृद्धि होती है | यथा : निसिचर छल बल करे अनीतो | 


सुनु कपीस लंक्ापति वीरा । केहि बिधि तरिअ जलघि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सव भाँती ॥३॥ 


अर्थ ` हे बोर वानरराज और लद्भापति gait! इस गम्भीर समुद्र को 
किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जाति के मगर सर्प और मछलियो से भरा 
हुआ है। अत्यन्त अथाह है और सब भांति से इसका azar कठिन है । 

व्याख्या: कपोश् और लड़ेश दोनों सखा हैं अत्तः दोनों से gary कपोश 
अपनी सेना के पराक्रम को जानते हैं | लद्भापति अपने पडोसी समुद्र से परिचित हैं | 
अत; दोनों से पूछना प्राप्त था। बीर भधीर न होहि इस न्याय से वेवलव्य छोडकर 
उत्साहपूर्वंक उपाय सोचे। अतः वीर शब्द से सम्ब्रोधित किया। पावत नाव न 
बोहित बेरा । इसलिए सन्तरण की विधि पूछते हैं। वणिक्‌ पोत को श्रीरामजी ऐसे 
शासक छीन सक्ते नही । पैर से हल करके पार किया नही जा सकता। क्योकि 
गम्भीर जलघि है देखने से साहस छूटता है | 

वाहु सन्तरण मे भी बड़ो वाधा है। मकर उरग तिमिद्धिल आदि 
मत्स्यो से भरा पड़ा है। यथा : मकर नक्र नाना झख व्याला | सत जोजन तनु परम 
विसाला । ऐसेउ एक तिनहि जे खाही। एकन के डर तेऽपि डराही । अत. अति 
अगाघ है । सन्तरण की कोई विधि दृष्टिगोचर नही होती | ada ad उश्वासी 
होकर दूसरी से पूछते हें । सवंहप होकर भी मकर उरग झख से भयभीत हैं। सवं 


रहित होकर भी समुद्र को भगाघ कह रहे हैं। उदासीन होकर भो सन्तरण की 
विधि के लिए लालायित हैं। 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोपक तव सायक ॥ 
watt तदपि नीति असि गाई । विनय करिय सागर सन जाई ॥४॥ 
अर्थं : लवेश ने कहा हे रघुनायक सुनो | करोड़ समुद्र का शोषण करनेवाला 


FR वाण है तथापि नोतिशास्न कहता है कि जाकर समुद्र से विनय 
जये | 


व्याख्या : बडी भारी परीक्षा विभीषण की हो रही है। अभी राज्य दिया है 
जोर अब कह रहे हैं कि समुद्र तरने बी तो कोई विधि हो नही मालूम होती | 
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Oya ने समझ लिया कि यद्यपि मान रखने के लिए सुग्रीवजी से भी पुछा गया 
है पर प्रधान लक्ष्य मे ही हूँ। सुग्रीवजी चुप हैं। समझते हैं कि विभोपणजी इस 
विषय के विशेष जानकार हें । दिन रात उन्हे समुद्र से काम पडता है। अन ये ही 
कहे । विभीषणजी सरकार के चाणो का प्रताप जानते हैं। परन्तु उनसे काम लता 
चौथा उपाय है । अत प्रथम साम वे लिये ही मन्त्र देते हैं वि साम्यं रहते भी नीति 
का पालन कीजिये ! 

साम प्रथम नीति है अत उसी का प्रयोग पहिल होना चाहिए | परन्तु यह 
प्रयोग दूत द्वारा भी हो सकता है। पर थह राजा सगर का खनाया खुदाया 
हुआ है । सगर आपके FAT हैं। अत स्वय जाकर विनय करना उचित है। रावण 
के वचन का साफल्य हो रहा है । उसने पहिले ही कहा था as मिलु जाई तिनहि 
फहु भीती । सरकार सेवा के मध्य मे हैं। अत विभीषण समुद्र के किनारे विनय 
करने के लिये भेज रहे हैं । नीति यही है कि निबंल से भी पहिल विनय वरो | 


दो प्रभु तुम्हार कुलगुरु gale, कहिहि उपाय बिचारि ! 
बिनु प्रयास सागर तरहि, सकळ भालु कपि धारि ॥५०॥ 


अथे हे प्रभो ¦ समुद्र आपका कुल गुरु हें | ag विचारकर उपाय बतला 
देगा और बन्दर भालुओ की सप सेना विना श्रम के समुद्र के पार उतर जायगी | 

व्याग्या सगरस्याथय्‌ सागर यह सगर का खुदाया हुआ उनके पुत्र 
स्थानीय है) सारा ससार इसे सागर अर्थात्‌ सगर का पुत्र कहता है। अत यह 
आपता कुलगुरु FAT हैं) कुळ का कल्याण चाहनेवाला है] यथा जलनिधि 
रघुपति दूत विचारी । ते मेनाक होहि धम हारी | अत यह नीति निष्फळ न होगी । 
ag ऐसा उपाय बिचारकर बतलायेगा कि यह महान्‌ काये अल्पयास मे सिद्ध हो 
जायगा । वडे बडे के सन्तरण मे स देह है। यथा पिज निज बल सब काहू भाषा । 
पार जाइ के संशय राखा | सो छोटे बडे सब पार चल जायेंगे | 
मखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जौ होय सहाई ॥ 
मन न येह छछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 

ad रामजी ने कहा सखे! तुमने उपाय तो अच्छा वत्ताया | यदि देव 
सहाय हो तो किया जाय । यह भन्त्र छछिमनजी को नही अच्छा लगा और रामजी 
बा वचन सुनवर बहुत ही दु व हुआ । 

पहिल निकाई की प्रशसा तत्पश्चात्‌ मतभेद कथन की रीति है | यथी 
सखा नीति तुम तीव विचारी । मम प्रण सरनागत भवहारी | सरकार पहिले उपाय 
की उपादेयता की प्रशसा करते हैं। १ साम सब्र उपायो मे श्रेष्ठ है। २ अपने ममं 
को समुद्र ही ठोक जानता है । ३ इसमे हिसा भी नेही है। पर यह उपाय निश्चित 
फलप्रस नही है । देव सानुकूळ होने से वृततवार्यता हो स्‌ कतो हैं। पुवेजन्मद्त 
कर्म तदेवमिति कथ्यते पूर्वजन्म के किये हुए, कर्म को ही देव कहते हुँ । आया की 
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कृतकायंता प्राथित की दया पर अवलम्बित है । उत्तम उपाय सशयास्पद होने पर 
भी करना चाहिए । 

किसी ने विरोध न किया पर शत्रु को सीमा पर पहुँचकर विनय करना 
ठीक नही । ऐसी ही वात हुई । रावण को कहने का अवसर मिल गया सहज भीर 
कर बचन हढाई | सागर सन ठानी मचलाई | जो पुरुपा्थं से साध्य है उसके लिए 
विनय करना ठीक नही । अत ल्क्ष्मणजी वे मन मे विभीषण का मन्तन अच्छा न 
लगा | रामजी के स्वीकारात्मक उत्तर से तो लक्ष्मणजो अति दुखी हुए। मन मे 
सोवा कि पहिले भी इन्हे देव का रोग लगा था। सो वसिष्ठजी के उपदेश से नष्ट 
हुआ योगवासिष्ठ देखिये अब यहाँ कौन उपदेश देगा ? यह सोचकर लक्ष्मणपजी को 
अत्यन्त दु ख हुआ। 


नाथ देव कर कवन भरोसा । सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एकु अंधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥२॥ 


अथं लक्ष्मणजी बोले हे नाथ | देव का कौन सा भरोसा है? मन मे क्रोध 
कीजिये और समुद्र को सुखा डालिये | यह देव तो कादर के मन का एकमात आधार 
है । आलसी देव दैव पुकारते हैं। 

व्याख्या पूर्वजन्म के अनुकूल होने या न होने का कौन ठिकाना है | देव 
नित्य बुर पौरुपमात्मशवत्य पुर्वंजन्म कै कम का भरोसा छोडकर यावद्वुद्धिबळो इय 
पुरुषार्थं करना चाहिए । बिना पूछे भी । छेक्षषणजो समय आने पर बोळ वेठते हें । 
यथा बिनु पूछे कछु कहुँ गोसाई । सेवकु समे न ढीठ ढिठाई | इसी भाँति यहाँ 
भी मन्न कहते हैं कि मन मे विनय को स्थान न देकर क्रोध को स्थान देना चाहिए । 
समुद्र को सुखा दीजिये | वानरी सेना पेदळ पार हो जायगो । 


तातस्य कूपोऽयमिति gaint क्षार जल कापुरपा पिवन्ति । बाप का बनाया 
हुमा कुंभा है। यह सोचकर खारा पानी कादर लोग पीया करते हैं। सागर महाराज 
सगर का खुदाया हुआ है तो क्या हुआ | थह कायं मे बाधक है | इसे सोखिये । 
पूव जन्म का पुष्प समुद्र चो सरह दने चे fee लाचार न चरेणा | देवेन देषमिति 
कापुरपा बदन्ति देव देगा ag घाग्णा ही कादराचित हे । सरकार के स्वस्पानुवूळ 
नही है। सरकार ने वीर सम्बोधन करके सम्मति माँगी सो वादरोनित arafa दी 
गयी | आळसी और कादर दोनो शब्द यहाँ समानार्थक माने गये | 


सुत विहंसि बोळे रघुबीरा । ऐसइ करव धरहु मन धीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुर्जाह समुझाई । सिधु समीप गए रघुराई ॥३॥ 
अय * यह्‌ सुनवर रघुवीर हँसवर बोठे “ऐसा ही बरुंगा। मन मे ad 
खो | ऐसा बहकर छोटे भाई बो समझाव र रघुनाथजी समुद्र वे पास गय । 
व्यास्या रघुवीर A, । वीरता रे मन्त्र पर प्रसन्न हुए। लक्ष्मणजी दो प्रवृत्ति 
समक्षवर हंस पडे । इन्हे विभीषण बादर जेंचा। उसके मन्त्र घो फादरतासूचव 
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बताते हैं । यहाँ से गरकार का पिहूंसना प्रारम्भ हुआ। लक्ष्मगजो से कहते हैं 
धेयं घरो | तुम्हारा ही कहा करूँगा | हमारे यहाँ से विभोषण मन्त्र का अनादर 
होना चाहिए नही तो ससार कहेगा कि विमीपण का मन्त्र हो ठोक नर 
होता था। । 
लक्ष्मणजी को अति दु ख हुआ था | अतः पहिले उन्हे समझाया | यथा : 
सिंघु सोसिवे ते यथा, विश्व नाश नहि होय । 
अपनो कारजहू सधे, जतन कीजिये सोय॥१॥ 
यद्यपि एहि थळ सामते, सरे न अपनों काज | 
दण्डनीति धारण तदपि, उचित होय नहि आज ॥२॥ 
यहाँ बिभीपण मन्त्र को, जो आदर नहिं होय। 
ag न नीति जानै कछू, अवसि कहिहि सब कोय ॥३॥ 
रहिहि बिभीषण मान अरु, बनिहि नीति मर्याद । 
सरिहि आपनो काजहू, ताते तजिअ बिपाद ॥४॥ 
तव अकेले समुद्र के निकट गये। तीर पर तो उतरे ही थे अब जल के 
निकट गये । सेवको ने जहाँ अनशन ठाना था आज कृपाळु स्वाभी भी वही अनशन 
कर रहे हैं। 


प्रथम प्रनामु कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दभं sarge il 
त. शुकसारण की कथा . 

जबहिं बिभीपनु प्रभु पहि आए | पाळे रावन दूत पठाए (४ 

अर्थ : पहिले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारे पर कुशा बिछाकर 
बैठ गये ! ज्योही विभीषण प्रभु के पास आये थे त्योही रावण ने उनके पीछे दूत 
भेजे थे । । 

व्याख्या : कुलगुरु भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया । अनशन के लिए 
अथवा मुनिवृत्ति के लिए कुशा बिछाकर वेठ गये तीन दिन तक सरकार ने अनशन 
किया । यथा : तीसरे उपाय वनवास सिंधु पास सो समाज महराज जू के एक दिन 
दान भो । मुझे सन्तरण का उपाय बताइये । मार्ग दीजिये : यही वितयहैँ। ' 

रावण ने यह सोचकर कि ऐसे समय मे विभीषण को निकाला है कि कोई 
नीतिज्ञ इसको स्थान नही दे सकता । देखता चाहिए कि इसके साथ केसा व्यवहार 
उस भोर से होता है? सेना कैसी है? , राम लक्ष्मण की क्या दशा है ? इस पार 
कसे आते हैं? विभीषण के जाने पर सबका ध्यान उसी की और आकर्षित होगा । ऐसे 
समय सेना में प्रवेश करने मे दूत को भी सुभीता होगा | अतः रावण ते दून मेथा । 


दो, सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह! 
प्रभु गुन्‌ हुदय सराहाहि, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
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अर्थं कपट से वानर का शरीर धारणकर उन्होने सब चरित्र देखे । प्रभु के 
गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर इतना प्रेम है । 


व्याख्या : कृपारहित हिसक सब पापी लब्धा मे बसते थे। अत. रावण के 
दूत बन्दर बन गये | बानरो सेना मे मिलेजुले सब चरित्र देख रहे Fl शरणागत 
विभीषण पर इतना स्नेह कि उसके आने पर स्वागत के लिए स्वय अमु उठ खडे 
होते हैं हृदय लगाते हैँ। भक्ति वरदान देते हैं। SET का राज्य देते हैँ। अब भाई 
की बात हुटाकर विभीषण की बात रक्खोजा रही है। मन मे सराहना करते हैं 
कि मालिक हो तो ऐसा हो। बोलते नही कि कही स्वरभेद से बन्दर पहिचान 
7S | 
प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति ata गा विसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥१॥ 


अर्थ * रामजी के स्वभाव की प्रशसा प्रकट रूप से करने लगे। अत्यन्त प्रेम 

मे छिपाव भूल गये । तब बन्दरी ने पहिचाना कि ये शत्रु के दूत हैं। उन्हे बांधकर 
बन्दरो के राजा के पास ले आमै | 

व्याख्या : पहिले गुण का बखान हुदय मे करते थे। प्रेम बढ़ा तव स्वभाव 
का बखान स्पष्ट रूप से करने लगे। पर वानरी भाषा में बखान कर रहे थे । अब 
प्रेम और अधिक बढा तो कपट जाता रहा। कपट के हटते ही राक्षसी शरीर 
प्रकट हो गया और वहो भाषा भी बोलने लगे । रामजी के स्वभाव के जानकार मे 
कपट रह्‌ नहीं सक्ता। यथा उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न आवा । प्रेमाधिक्य मे भी कपट नही रह जाता | यथा * निज तनु प्रगटि प्रीति 
उर छाई | 

पहिले धन्दरो ने उन्हे अपना ही भाई बन्धु समझा था। जव वे दुराव 
भूल गये ओर उनका असली देह प्रकट हो गया तम्र बन्दर जान पाये कि ये आशु 
कै भेदिया हँ । यहाँ दूत शब्द भेदिया वे अथं मे प्रमुक्त है। अपराधी को बाँधकर 
ले जाने की प्रथा है। फिर बही बन्दर वनपर सेना म घुस जाय तो इस सेना 
समुद्र मे पता चलना कठिन हो जायगा | इसलिए भी उन्हे बाँधकर राजा सुग्रीव के 


पास ले गये । 
कह सुग्रीव सुनहु सव धानर। अग भग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए। बाँधि कटक ag पास फिराए ॥२॥ 


अर्थं ` सुग्रीव ने कहा सब वानरो | सुनो राक्षस को अग भग बरके भेज 
दो। सुग्रोव के वचन सुनकर वानर दौडे। उन्हे बाँधार सेना के चारो आर 
घुमाया | 

व्याख्या ` सुग्रीवजी ने निश्‍चय विया चि जैसा व्यवहार शत्रु की ओर से मेरे 
दूत हनुमानजी वे साय हुआ है वेमा ही sat दूत के साथ होना चाहिए। रावण 
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ने आज्ञा दी यी वि अय भय करि पठवहु बन्दर । बत सुग्रीवणी आज्ञा देते हैं कि 
अग सय करि cory निसिचर। सुग्रीवजी षी उसी बघ at इच्छा नही थी | 
इसलिए उसके विशी यग विशेष के जलाने की आज्ञा नही दो | दूसरी वात यह थो 
कि रावण ने बहा या कि पूँछहीन वानर ad जाइहि। तय सठ विज नाथहि लेई 
आइहि। सो वह तो अपने नाथ वो यहाँ ता ल माया । अव यह अगहोन होवर 
जाय भीर अपने मालिव को इस पार र आये । 


पुलित वे काम बरनेवाल चन्दर दूगर थे और दण्ड देनेवाल वन्दर दुसरे 
थे) आज्ञा सुनते ही दण्ड देनेवाळ दीड यमे । मत फिर से बाँवना कहते हैं। 
was का बन्धव ऐसा था जिसम भाग ने जाय १ दूसरा बन्धन एसा हुआ जिसमे 
दण्ड देते समय बाधा न दे सवे ! हुनुमाचुजी ये Fo कहा गया है कि नगर फेरि 
पुनि पूँछ प्रचारी । अत्त इन्हे alfa कटव चहु पास फिराए। जिसम फटक सावधाने 
हो जाय वि रावण की ओर से गुप्तचर छूटे हुए हैं । 


बहु प्रकार मारन कपि छागे । दीन पुकारत तदपि त त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासाकाना । तेहि कोसलाधीस कै आना ya 
अथं वानर उन्हे अनेक प्रकार से मारने लगे | वे दीन होवर पुकारते थे । 
फिर भी उन्हें नहीं छोडा दुत faced जो हमारा नाक शान काटेया उसे 
TAB की सोगन्ध । 
ध्यारया यद्यपि सुग्रीवजी बी स्पष्ट आशा नही है तथापि सब वानर 
हनुमानजी का बदला ल रहे हैं। हनुमानजी वे साथ लंका में यह बरताव हुआ घा 
कि कौतुक कह आए पुरवासी। मारहि चरत करहि वहु हाँगो । अत इधर बदर 
लोग बहत प्रकार से मारने छगे। थप्पड Yar छात ओर पूँछा की ऐसी मार पडी 
कि गुप्तचर दीन होवर चिल्लाने लगे फिर भी छोडा नही । भाज्ञापित दण्ड क छिए 
विचार करने लगे कौन सा अग ऐसा भर्ग किया जाय [क जिधमे इनके छता 
लौटने मे बाधा न हो! निश्चय हुआ बि राक्षसो की पूँछ तो होती नही । इनके 
नाक कान वेकार अप है और इहे प्रिय भी अधिक हैं। अत इनक वाक कात 
काट लना चाहिए। 
महाजनो येन गत स पन्था । बडे छोग जिधर से गये हो वही रास्ता है । 
सो लक्ष्मणजी मे सूपणखा का माव बाय काटा था) वही रास्ता हम लोर्गाका भी 
ग्रहण करना चाहिए । यही सम्मति स्थिर हुई। दूतो ने सोचा कि विष्विन्धाधीश 
की आज्ञा मदि टक सकती है तो कोसलाधीश की ही याजा से टल सकती है ओर 
कोसलाधीश का स्वभाव अति कोमल है! वे filers इया करेंगे अथवा उन्हं यह 
भी भागा है कि aay ऐसी भक्ति है कि ये वोसलाधोश की शपथ दिलाने पर 
सम्भव है दि ताक पाचन काटे! उन गुप्तचरा को थम भग स्वीकार है ताव 
बाना स्वीकार नही । अत उन सबी ने कोपलाधीझ कौ दाह्षाई मचायी | 
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सुनि छछिमन सव निकट बोलाए । दया लागि हसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावन कर दीजेहु यह पाती । छछिमन बचन बाँचु कुलघाती ॥४॥ 


अर्थ : सुनकर लक्ष्मणजी ने सबकी निकट वुलाया। दया लगी (इसलिए 
हुँसकर तुरन्त wer दिया: उनसे कहा यह चिट्ठी रावण के हाथ देना ] कहना 
कि रे कुलघातक | लक्ष्मण कै शब्दो को बाँच | 
व्यास्या : दोन पुकार सुनकर लक्ष्मणजी को दया आयी | दूतो को छुडावा 
चाहते हें। उसी समय चिट्टी लिखा तब से दूतों ने कोसलाघीश की दुहाई दी। 
सरकार सयम मे ह set नही । उनको दोहाई देनेवाले को दण्ड नहो मिळना 
चाहिए। अन्य पर दया आने से करुणा और शान पर दया आने से हँसी आती है। 
सो लक्ष्मणजी ने मारनेवाळो और मार खानेवालो सभो को वुलाया। दोहाई 
देनेवालो का बन्धन देख नहीं सकते | अत. बन्घ और दण्ड दोनो से wer दिया | 
चन्दर लोग कपीश की MAT से लध्मणंजी की आज्ञा को बड़ी मानते हु। उनकी 
आज्ञा से उन दूतो को बन्धन से मुक्त कर दिया और उनका नाक कान भी न 
काटा । उघर से छोटा;भाई शरण आया | इस नाते इधर छोटै भाई की ओर से 
त्र दिया जा रहा है। यद्यपि पन बहुत ही छोटा है फिर भी उसका तात्पयं 
जवानी भी कहला भेजते है कि तू कुलघाती है। तेरे अपराध से सम्पूर्ण राक्षसकुल 
का' सहार हुआ चाहता ह। लछिमन वचन का भाव यह है कि चुनौती देनेवाला 
ती में हूँ । यथा : ताके कर रावन कहुँ मनौ चुनौती Steg । सो मेरा कुछ न बिगाइ 
कर तु सरकार का अपराध कर TST | 


{ 
दो, eg मुखागर मूढ सन, मम सदेह उदार। 
सीता देह मिलहु न त, आवा कालु तुम्हार ॥५२॥ 


ad : मेरा उदार सन्देश उम मूढ़ से जवानी कहना कि सोताजी को देकर 
, मिलो नहीं तो तुम्हारा काळ भागया । 
व्याय्या : मूढ है कदाचित्‌ चिट्ठी न पढ़े तो ,जबानी सदेसा कह देना । यह 
सन्देश उदारता के कारण भेजा जा रहा है भय के कारण नही । हरण करने 
का अपराध क्षमा कर दिया जावेगा | केवल सीता को देकर मिलो | लक्ष्मण तुम्हारा 
काळ हे सो आ गया। यथा: मोहि बिछोकु तोर मैं कालू । छोटे भाई के शरण 
आने से तुम्हे अवसर दिया जाता है। नही तो में चुनौती देनेवाळा तुम्हारा काळ 
हूँ । काल सदेदा दे के नही आता | > | 


तुरत नाइ छछिमन पद माथा | चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंका आए। रावत चरन सीस तिन्ह नाए ॥१॥ 
अयं : लक्ष्मण के चरणो मे मस्तत्र नवाकर' गुणों की गाया वर्णन करते हुए 
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दूतत तुरन्त ही चल पडे | रामजी का यश कहते हुए लका मे ond भौर रावण के 
चरणो मे सिर नवाथे | 

व्याख्या : छूट्टी मिली, प्राण बचा, इसलिए कहते हैं कि तुरत चले अथवा 
उपकारो छदमणजी की आज्ञा पालन में तत्परता दिखलाते हैं। विदाई का प्रणाम 
है अथवा इन्दी की कृपा से सकुशल घर जा रहे 2) इसलिए कृतज्ञतासुचक 
प्रणाम हे । कई दूत हें अतः गुणगाथा आपस मे वर्णन करते चळे | सरकार के गुण 
ऐसे चित्त पर चढे हुए हैँ कि कितनी मार खाने पर भी चित्त से नही उतरते 
अथवा लक्ष्मणजी ने wer दिया है। अतः दोनो भाइयों का गुणगाथा वर्णन 
वरते चले | 

अति प्रेम है। अत लक्ष्मणजी की गुणगाथा कहकर फिर राम गुणगान करने 
लगे अथवा प्राण बचानेवाले का वर्णन करके जिसकी दोहाई के कारण रक्षा हुई 
उस रामजी के यश का वर्णन करने लगें। यश कथन समाप्त न हुआ और लकी 
पहुँच गये । हृदय मे तो राम प्रेम है पर प्रभु है इसलिए रावण को प्रणाम किया | 


विहँसि दसानन पुछी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि ag खवरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥२॥ 

अथं aad ने gant बात पूछी कि शुक ! तू अपनी कुशल क्यो नही 
कहता ? फिर विभीषण का समाचार सुना जिसके अत्यन्त निकट मृत्यु आगयी है | 

व्याख्या * दसो मुखो से हसे | इसलिए यहाँ दसानन कहा । चकित देखकर 
रावण हुसे कि एक: विभीषण तो यहाँ से उल्लू बनकर गया है और यह वहाँ 
से उल्लू बनकर आ रहा है। gal मे प्रधान शुक्र से उसकी कुशळ पूछता है जिम 
कार्य के लिए भेजा था उसे पहिले न पूछ कर कुशल पहिले पुछ्ने का. अभिप्राय 
कि अपने कार्य से मुझे तुम्हारा कुशळ अधिक प्रिय है। रावण के यहाँ नियम था 
कि आनेवाला स्वय ही अपना वुशळादि कह्‌ दिया करता था | पर शुक प्रणाम 
करके चुप रहू गया । भतः पूछता है कि तु अपनी कुशल वयो नही हता है ? 
रूप पलेटने पर भी कही पहिचाना तो नही गया ? 

दूसरा प्रश्‍न बिभीषण विषयक है । वह तो शत्रु से जा मिला इसलिए उसकी 
खबर पृछता हूँ । शत्रु पक्ष की वात कहता था । तभी मृत्यु उसके निकट आ गयी 
थी । अब तो शत्रु से जा मिला है अतः अति निकट मृत्यु आ गयो है | 


करत राजु लका as त्यांगी । होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥३॥ 

अर्थ : हठ ने UST करते हुए लका को त्याग दिया | अमागा अब जव का 
कीड़ा बनेगा फिर भालु और वानरो वी सेनाका हाळ बह जो afer काल की 
प्रेरणा से यहाँ चलो आयो है। 
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॥ व्याख्या : वह लंका में राज्य भोयता था । वर ऐसा शठ है कि उसे छोड़कर 
चला गया । पर शत्रु पक्ष की गोत गाता हो गया । दयु पक्ष की बात कहने का 
तात्पर्य ही यही था कि उमे लका में रहता मजूर नही था । ag अभागी है । सम्पत्ति 
छोड़कर विपत्ति भोगने गया है । कोई धुन पीसने नही जाता | पर जव के पीसमे 
के समम धुन आप हो पिस जाता है। जब हम लोग शत्रु का संहार करने लगंगे 
तो शत्रु मध्यवर्ती होने से ag भी मारा जायगा | 

दीसरा भइन भालू कीस को सेना विषयक है । उनके सामने केसा उत्तर 
देना चाहिए इसका इशारा रावण स्वयं देते जा रहे हें । कहते हैं कि देखो काल 
कैसा कठिन है कि उन्हे हम लोगों के पास हाके लिए चछा आ रहा है! यथा - आए 
कोस काल के प्रेरे । छुधावन्त सब तिसिथर मेरे | 


जिन्हे जीवन कर रखवारा | भएउ मुदुळ चित सिधु विचारा ॥ 


कहु तपसिन्ह के वात बहोरी। जिन्हके हृदयं वास अति मोरी ॥४॥ 
अर्थं : जिन्हके जीवन का रक्षक कोमळ चित्तवाला समुद्र बन गया है। फिर 
उत तपस्विको की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा इर है | 
व्याख्या : जितने विचार दुखिपा होते हैं वे मूदुलवित होते हूँ। समुद्र का 
हटने बढ़ने में कोई चारा नहीं। अतः विचारा है! कठोर चित होता तो वानरो 
को यहाँ आगे के लिए रास्ता देता और उन्हे राक्षत खा जाते | अतः बहो बिचारा 
मृदुर्लाचित्त रक्षक ही गया । 


चोया sat राम लक्ष्मण विषयक है। जिनका नाम रावण नहो लेते तपसी 
कहते है । भालु कोश तो पशु है! जिघर हाँक दो उधर चले जाँय | उन्हें समझ 
भी नही । इसलिए त्रास भी नही । अत्यन्त त्रास तो तपरिश्रयो को है] फिर स्त्री 


तो हरण कर ही लिया । अब बही मरवा न डाले । अतः कुछ न हो सका ता बन्दर 
भालु ही बटोरे हैं । 
दो, की भइ भेंट कि फिर गये, ध्वन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
ad ; उनसे तरी भेंट भी हुई या वे मेरा सुयश सुनकर हो लौट गये ? 
UY सेना का तेज और बल बंतदाता क्‍यों नही ? तेरा खित्त चकित हो रहा है ! 
व्यास्या : विभीषण से उन लोगो की मेंट हुई कि वे सब मेरा सुमश सुनकर 
ही भाग गमे । यदि नही भागे तो शु सेवा का तेज और बढ बतछा। शुक कुछ 
उत्तर नही देता । इस पर पूछता है कि तू कुछ कहता बयो नही ? तू बहुत चकित 
मादूम होता हैं। मालूम होता है कि यहाँ सुधा कि: सिन्धु पार सेना सब आई । वहा 
जाकर देखा कि कही कुछ भी नहीं। सब भाग गये थे | इसलिए तू चबित है कि वे 
सब गये कहाँ ? रावण ने चार भरन पुछे । हनुमानजी से भी चार ही प्रशन पूछा था । 
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नाथ कृपा करि Gee जेसे। मानहु कहा क्रोध तजि तेसें ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि रामतिलक तेहि सारा ॥१॥ 


अयं दूत ने कहा * हे नाथ । आपने जिस भाति कृपा करके पुछा उसी भांति 
क्रोध छोडफर मेरा कहना मानिये। जब आपका छोटा भाई जाकर रामजी से 
मिला | पहुँचते हो रामजी ने उसे राजतिलक कर दिया | 

व्याख्या : रावण चार प्रश्‍न पूछते हैं। हनुमानजी से भी चार ही प्रश्न पूछे 
थे | दूत से भी चार ही प्रश्‍न किये। अद्धद के जाने पर भी चार ही प्रश्‍न करेंगे | 
यहाँ कहसि न सुक थापन कुसछाता से उपक्रम करके बहुत चकित चित्त तोर 
से प्रश्‍नो का उपसहार किया । इससे दूत को परिज्ञात हुआ कि स्वामी की सेवक 
पर बडी TT है | सब वार्य पीछे पड गये । मेरी कुशळ प्रधान हो गयी | उसने कहा 
कि मुझे भी आपके कुशल की बडी चिन्ता है! मे कुशळ के लिए कुछ sea । उसे 
भी क्रोध छोडकर मानिये। भाव यह कि वह अप्रिय सत्य है | पर हित की बात 
हे । सुनने पर आपको क्रोध आ जाना सम्भव है शुक मन्त्री था। दूत होकर 
गया था | अत मानौ कहा । ऐसा कहने का अधिकार था । 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर न देकर दूसरे प्रश्न का उत्तर पहिले देता है। स्वामी 
की बडाई है कि पहले कुशल पूछते हैं | पर मुख्य प्रयोजन को हो पहिले निवेदन 
करना चाहिए । दूसरी बात यह कि कुशळ का अन्दाज तो इन्हे मिल ही गया | 
स्वय ही वहते हैं कि बहुत चकित चित तोर। अब जिसका अन्दाज इन्हे नही 
है वही पहले सुनाना चाहिए । मिला जाइ जव अनुज तुम्हारा । कहने का भाव 
‘gg कि उसकी ओर से भेद नीति का प्रयोग न होने पर भी तुम्हारा अनुज जाकर 
मिला | दामुपक्ष के लिए केसी बाङ्छनीय घटना थी ओर अपनी ओर से केसी 
कच्ची बात हुई। यह आप ही समझिये। जातहि कहने का भाव यह कि न कोई 
बातचीत हुई न परस्पर मे कोई समय करार स्थिर हुआ भोर रामजी ने उन्हे 
तिलक कर दिया। अब तुम्हारा भाई ही सग्राम मे अग्रणी हुआ | रामजी की 
उदार और नीति निपुणता का परिचय देता है | 
रावन दूत हमहि सुनि वाना । कपिन्ह वाधि दीन्हे दुख नाना ॥ 
श्रवन नामिका काटइ लागे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 

aed: हम रावण के दूत हैं। ऐसा कानो से सुनकर aad ने हमे बांधकर 
बहुत कष्ट दिये । नाक काच काटने लगे | रामजी को WIT दो तब जाकर 
मुझे छोडा। त 
व्याख्या . बन्दरो ने मुझे पकड लिया | पर रावण का दुत है यहू बात 
विभीपणजी ने बतलायी | विभीषण का आपके विरोध मे कायं आरम्म हो rh 
अब अपनी FAS बहता है बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि 
न त्यागे | किसो ने मारने की आज्ञा न दी रावण दूत सुनते ही मार पडने लगी । 
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उन्हें मालूम है कि दूत की हमारे यहाँ क्या गति होती है । वही व्यवहार वे 
साथ करने लगे | । 

उग्रदण्ड देने को प्रस्तुत हुए। पर राम की शपथ का इतना मान है कि 
छट गये । वानरो की स्वामिमक्ति और विपक्ष की उदारता पर चर्वित हूं । भा 
नाम से नाक कटती थी । रामजी के नाम से वच गयी। इतने ही से उसके सु 
का परिचय जान लीजिये । जिसके विषय भे आप कहते हैं कि की भइ भेट 
फिरि गये श्रवण सुजस सुनि मोर । 


पृंछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत वरनि न जाई ॥ 
नाना बरन 'भालु कपि धारी । विकटानन बिसाल भयकारी ॥३ 


अर्थ : हे नाथ ! आपने श्री रामजी की सेना पुछी। saga सौ क 
मुख से मी वर्णन नही की जा सकती। वानर और भालुओ की सेना अनेक रग 
है । उनके मुख विकट और शरीर विशाळ और भयातक हैं । 


व्याख्या . तीसरे प्रश्‍न पुनि कहु भालु कीस कटकाई का उत्तर देते है 
सौ कोटि मुख से वर्णन नही की जा सकती | विभीषण का समाचार कहा। अप 
कुशल सुनायी ! पर भालु कीस क्टकाई वर्णनातीत है। मिशिचर सेना तो उ 
सामने नगण्य हँ । यही सब समझकर चकित हूँ । 

रग बिरगी सेना है। मेरे यहाँ केवळ काली सेना है। यथा वीर तमी 
सब अति कारे | नाना वरन बलीमुख भारे । यहाँ के राक्षस क्या विकटानन विश 
भयकारी होगे जेसे वे सब विकटानन विशाळ भयकारो हैं। योद्धाओ का ऐसा हे 
गुण है | विपक्षी देखकर ही डर जाते हैँ | इसी से सेना की भयकरता कहा | 


जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह मह तेहि aw थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग ag बिपुल विसाला ॥४ 


अर्थं . जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र को मारा उसका बल 
सव वानरो की अपेक्षा कम है | असख्य नामवाले बड़े हो कठोर मोर भयकर यो 
हैं । उन्हे असख्य हाथियो का बल है और वे बडे ही बिशाल है । 

व्याख्या असाध्य रोग देखकर तीव्रातितीब्र मात्रा का प्रयाग उपयुक्त । 
लका जलानेवाले और अक्षहन्ता के पुरुषाथं मे तो सन्देह की स्थान नही है । पर 
उसको तो वहाँ गिनती ही नही है। न उससे कोई राय पूछी जाती हैन 
किसी काम मे मागे दिख।ई पडता है। चुप्पी साघे बेठा रहता है। यहाँ निर्वलो 
बह्‌ अपना पराक्रम दिखला गया | वहाँ बलवानो मे उसको एक नही चलती | 

थोडे होते तो नाम याद कर लेता । पहिले दूत मे सैनिको का वर्णन कि 
विकटानत विसाल भयकारी । अब सेनापत्तियो का वर्णन करता है कि we af 
कराल हूँ | यहाँ बळ की नाप हस्तिवछ से है अश्ववल से नही सैनिक विश 
भग्रकारो हैं और सेनापति वळ विपुल विसाला हैं। इससे बर कहा । 
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दो. द्विबिद मयंद नील नलु, अंगद गद बिकटासि। 
दधिमुख केहरि निसठ as, जामवंत बलरासि ॥५४।। 


' ¦ अर्थं: द्विविद मयन्त नील नळ अगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निशठ 

दाठ और जामवन्त ये बल को राशि हैँ | 
व्याख्या : सेनापतियो मे भो अतिबछवालो का पता छाया हूँ । वे बारह है: 

द्विविद मयन्द नील नल इत्यादि | हमारे यहाँ पाँच ही है: कुमुख अकंपन कुखिसरद 
धूस्रकेतु अतिकाय । एक एक जग जोति सक ऐसे gue तिकाय। इन बारहो मे 
हनुमानजी को नही गिनाया। उनके विषय मे कह्‌ चुका है कि सकल कपिन्हे मह 
तेहि बल थोरा | 
ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
रामकृपा अतुलित बल तिनही । तुन समान त्रेलोकहि गनही ॥१॥ 


अर्थं : ये सब बन्दर बल मे सुग्रोव के समान हैं ओर इनके जैसे करोड़ो हैं | 
कहाँ तक गिना जा सकता है। रामजी को कृपा से उन्हे बेतोल बळ है। वे तोनो 
लोक को तृण के समान गिन रहे हैं। 

व्याख्या : समान शब्द का प्रयोग ईपत्‌ YT के अर्थं मे होता है अर्थात्‌ ये 
सुग्रीव से बल मे कुछ ही कम हैं और इनसे ईपद्न्यून करोड़ो हैं। इसलिए नामा 
कहा : अतः गिने नही जा सकते । यथा : बानर कटक उमा मे देखा। सो मूरख जो 
करन AZ लेखा | 

gfe कहा जाय कि बन्दरो मे अमित नागबल कहाँ से आया ? इस पर कहता 
है कि रामकृपा से सब कुछ सम्भव है। यथा: रामक्रपा वल पाइ कपिदा। भए 
पक्षजुत मनहु गिरिंदा । कुमुख अकपनादि तो एक एक जग जीत सकते हे | पर ये 
तो त्रेछोवय को तिनका गिन रहे हें। यहाँ तक दल का बळ कहा | अब तेज 
कहते हैं । 
अस मे श्रवन सुना दसकंधर। पदुम अठारह FAT बंदर ॥ 
नाथ कटक महं सो कपि नाहो । जो न तुम्हे जीते रन माही ॥२॥ 


अर्थ : हे दशकन्धर ! मेने ऐसा कानो से सुना है कि अठारह पद्म तो केवल 
बानरो के यूथपति हैं । हे नाथ | उस सेना में ऐसा कोई नही है जो आपको रण में 
न॑ जीत ले! 
व्यारया * अब सख्या बतलाता है कि मे गिन तोन सका पर उन लोगो 
ने अपनी गिनती कर रबखी है। बातचीत करने पर पता चला कि व्यक्तयो की तो 
गणना चटी है पर यूथपो की गणना है। वे भठारह पक्ष है। श्रवण सुना कहने aT 
भाव यह है कि कहने सुनने मे भूल हो सकती है पर जो सुना है सो कहता हूँ: 
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एतेपा गणना नवद्वयमहापद्मावधिर्वोणता अग्निवेशरामायणे। सचमुच कहने सुनने 
मे भूल हो गयी । अग्निवेश रामायण मे अठारह महापद्म सख्या दी हुई है । 

कठिन काळ प्रेरित चलि आई का उत्तर देते हुए कहता है कि हम लोगो 
का जीतना कोन सी बडी बात है। तृण का कुखिश और कुलिश को तृण बनानेवाछे 
रामजी की कृपा से उनमे इतना बल आगया है कि तुम्हे युद्ध मे जीत लॅ । कठिन 
काल प्रेरित चरि आई कहना ठीक है! पर वह काळ राक्षस कुल का विरोधी 
हो गया है | 


परभ क्रोध मीजहि सव हाथा । आयसु पे न देहि रघुनाथा ॥ 
सोखहि सिंधु सहित झप caret । पूरहि नत भरि कुधर बिसाला ॥३॥ 


अर्थ सबके सव क्रोध से हाथ मीजते हैं पर श्रीरघुनाथजी आज्ञा नही देते । 
४8५० ओर सर्पो के साथ समुद्र सोख लेंगे नही तो बडे बडे पवती को लेकर 
दें 
me गख तिसपर वे परम क्रद्ध हैं। प्रश्‍न उठता है कि तब वे समुद्र के 
कनारे ठहरे बयो हैं। आते कयो नही? इस पर कहता है कि आने के लिए हाथ 
मीजते है । सामथ्य रहते जब बडे की क्षाज्ञा से खना पडता है तव लोग हाथ 
मीजते हँ । वहाँ अभी रघुनाथजी की आज्ञा नही है] 


यदि कहिये कि आज्ञा होकर हो क्या होगा ? जिन्हके जीवन कर रखेवारा | 
Wis मृदुल चित fay विचारा । समुद्र कैसे तरेंगे? इस पर बहता है कि मछली 
और सर्पो बे सहित वे समुद्र को ही पो जावेंगे। मछली और सर्पो की दाँत से भी न 
उचलेंगे। इतने भारी भारी हैं नोर यदि इस भांति पूरा शोषण न कर सके तो 
शप को पवंता से पाट दग | समुद्र उन्ह नही राक सकता | 


मदि गद ॒ मिलवहि दससीसा । ऐसेइ बचन Pele सव कौसा ॥ 
ग r 
जेहि तर्जोह सहज असका। मानहु ग्रसन चहत हहि लका ॥४॥ 


न्य क | रावण का ape घूल म मिला देंग। सय बानर ऐसा ही वचन 
सव सहज हो निडर हँ। गरजते हैं और डपटते हैं मानो छ SI 
नगर जाना चाहते | ग क ताण बाड 
= aha : उत्साह बहता है कि ऐसा साहस बढा हुआ है कि प्रत्येक यही 
बा CNet दसशीश को were मिट्टी मे मिला दूँगा। एक शीश का भी 
कर spi । यहाँ तो faa आप ही अशद्धू Fl यथा सहे रह रावण सहज 
हक हु चहो सभी सहज HIE हैं। यथा गूलर फल समान तव लका | Tag 
eA ७05 का । म वानर फल सात न वारा । बायसु दोन्ह न राम उदारा | 
ATH का है वही सब वन्दरो का है। प्रत्येक बन्दर आपका जय वरने 


शा साहस कर रहा है। राक्षसो सेना को चे यया fi तड के सयश 
से बे छोटनेवाले नही । यया ग्रिनत हूँ। आपने सुयश सुनने 
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उत्साह इतना बढा हुआ है कि उस पार से ही सव गरजते तडपते El, । 
दो सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिरपर प्रभु राम । 
रावन काल कोटि कहुँ, जीति सकहि सग्राम ॥५५॥ 


अथं सब बानर भालू सहज शूरवीर हें । फिर उनके सिरपर प्रभु थी रामजी 
है। हे रावण ! चे सग्राम म वरोडो कार को भी जीत सकते हें । 

व्याख्या गिरि तरु नख आयुघ सब बीरा | हरि मारग चितर्वाह मति धीरा । 
भत सहज शूर हें । रामजी ऐसे प्रभु की उनपर छाया है। अपने जीते जाने पर 
आश्चयं न करिये | वे कोटि कोटि काल को जीत सकते हैं। उन्हे काल प्रेरित न 
समझिये | सग्राम करने का भाव यह कि जोव माव ही कालके चशहें। अड 
कटाह अमित लयकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी सा कभी न कभी काल के वश 
सभी को होना है। मे उस समय की बात नही कहता । इस समय सञग्राम मे वे 
रामकृपा से काल को जीत सकते हैं | यहाँ तक दलका तेज कहा | 
राम तेज वरू बुधि विपुळाई | सेप सहस सत सकहि न गाई ॥ 
सक सर एक सोवि सत सागर । तव भ्रातहि qos नय नागर ॥१॥ 

अर्थ श्रीरामचन्द्र के तेज बल भोर वुद्धि की मधिकता को लाखो शेप भी 
नही गा सकते | बे एक ही वाण मे सो समुद्रो का शोषण कर सवते है । परन्तु 
नीतिनिपुण रामजी ने तुम्हारे भाई से उपाय पूछा । 

व्याख्या कहु तपसिन्ह के घात वहोरी का उत्तर देते हुए केवल रामजी का 
वृत्तान्त कहता है । लक्ष्मणजी का वृत्तान्त चिट्ठी कहेगी । रावण ने वेवल तेज वळ 
पुछा, वयोकि रावण वे यहाँ केवल वळ की ही प्रधानता मानी जाती है। परन्तु 
यह पहिले उनकी बुद्धि की प्रशसा करता है | सरकार की वुद्धि देखकर चवित है । 
जितनी बातें उसने रामदल मे देखी वे सब चकित करनेवाली थी। सरकार के 
अहोरात्र के द्रष्टा तो शेष ही है। अत अन्य वर्णन करनेवालो का नामन लकर 
शेप का ही नाम लेता है। शेष को सहसमुख S| अत वर्णन करने की सामग्रा 
बेजोड है। सी लाख शेप भी अपने हजारो मुख से वर्णन नहीं कर सकते अर्थात्‌ 


रामजी की बुद्धि adar अवर्णनीय हे | 
अब तेज भौर बल कहता है । एक वाण सो समुद्र साख सकता है। यथा 


कोटि सिंधु सोषक तब सायक | यहाँ सायक बहुवचन के अर्थ म प्रयुक्त है। जत 
विभीषण तथा शुक की उक्तियो मे काई मेद नही है । फिर भी ऐसे नयनागर हूँ कि 


तुम्हारे भाई से सम्मति पूछते हैं। 

तासु बचन सुनि सागर।पाही | मागत पथ कृपा मन माही ॥ 

सुनत बचन fader दससीसा। जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥२॥ 
अर्थ उसके बचन सुनकर व समुद्र स मार्ग माँग रहे हे । Sat मन्‌ मे कृपा 
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है | दुत के ये वचन सुनते ही रावण gar कि जब ऐसी वदि हे तमी ता बानरो को 
सहायक बनाया हे । 


व्याख्या बहाँ विभीषणजी के वचन का आदर है। तुम्हारे यहाँ उनकी 
सुनवाई नही होती थी। उनका वचन मानकर जिसे एक चाण से सोख सकते हैं 
उससे विनय कर रहे हैं। उनके सैनिक तो झख व्याल के सहित समुद्र सोखने को 
तैयार हैं। पर सरकार के मन मे कृपा है अत रास्ता माँग रहे हैं) वे भय से 
विनय नही करते । कृपा से विनय कर रहे है। 


रावण बात सुनकर समझने का यत्न नही करते। छिद्रान्वेषण करते हैं। 
इतनी are शुक ने ऐसो सावधानता से कही कि कही छिद्र न मिला | पर मागत 
पथ बहते हो उस बोलनं का अवसर मिल गया | हसकर सब वातें उडा दी । कहता 
है वि बन्दर न किसी वी सहायता कर सकते है और उनसे कोई सहायता चाहता भो 
नही । क्योकि किसी से उनका मेल नही खाता | पर तपस्वी की बुद्धि बन्दरो की 
बुद्धि से मेल खा गयी जभी वन्दर सहायक हुए । समानशीलब्यसनेपु मैत्री अथवा 
समुद्र जड है | उससे पन्थ माँगना भी उतना ही मूखंतापूर्ण कार्य है जितना कि 
बन्दरो की सेना इकट्ठा करना है। न तो समुद्र रास्ता ही देगा और न प्रन्दरो की 
सेना युद्ध ही कर सकेगी | 


सहज भीरु कर बचन दिढाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ 

मूढ एसा का करसि बडाई । रिपु बल बुद्धि थाह मै पाई ॥३॥ 
अर्थ स्वाभाविक डरपोक के वचन को पृष्ट करके समुद्र से ही मचल aor है । 

अरे मूख । तू झूठी वडाई क्या करता है । शत्रु के बल बुद्धि का थाह मुझे लग गया । 
व्यारया बुद्धि वी निन्दा करके अब तेज वल की निन्दा करता है। एक 


पुष्टि वह जा समुद्र से मचलने की सम्मति दे और दूसरा भीर वह है जो उसवी 
पुष्ट करे | मेरे यहां इसीलिए विभीषण को राय नही मानी जाती थी । क्योकि सदा 
वह भीरुता की सम्मति देता था | 

: रावण ने कहा तू वु है मूढ । तुझे उसके बल बुद्धि का थाह न लगा | कहता 
है कि शेप सहस सत साकहि न गाई अत तेरी की हुई बडाई भी झूठी है। भुस तो 
नय तरी वाता से थाह लग गया । थाह में लगाता gl तू बया लगावेगा ? तूने 
al समझ छिया कि जलजन्तुओ पर दया करके रास्ता माँग रहे हूँ | 
सचिव सभीत विभीपनु जाकें। विजय वि भूति कहाँ जग ताके ॥ 
सुनि खल वचन दूत रिसि बाढी । समय विचारि पत्रिका काढी ॥४॥ 

अथ जिसे विभीषण सा डरपोव मन्त्री हो, उसे जगत मे विजय और विभूति 


Fel? खळ के वचन को सुनकर दूत का क्रोध व चिट्ठी 
f ! क्रोध वढा । अव 
नाली । सुनकर हू । अवसर जानवर उसने चिट्ठी 
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ate विभीषण ने साचिच्य से मेरा बडा नुकसान gar) लड्डा जल 
गयी । चहू सभीत होकर यहाँ से भागा है, जो राय देगा कादरता ही की देगा। जिस 
राजा का मन्त्री कादर हो उसकी जीत हो हो नही सकती । विजय विभूति तो 
निर्भय का वरण करती हैं । वहाँ मालिक मन्त्रो दोनो बेकाम हैं । 

दूत को क्रोध तो रावण वे Far पर ही आया था । अप सलता की बातें 
सुनकर क्रोध बढा) खल या लक्षण हो यह है कि वचन वञ्च जेहि सदा पियारी | 
सहस नयन परदोष निहारा । सरकार फी निन्दा पे वचन वच्च से लगे । देखा कि 
यह बातो से मन को feat रहा है! यही समय पत्र देने का है | अत. उत्तर न देकर 
चिट्ठी निकाली और उसे वेचवाकर सुनाने के लिए कहता है | जिसमें सारो सभा 
सुन ले कि इस वात का यही उत्तर है। 
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बँचाइ जुडाबहु छाती ॥ 
बिहँसि वाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि as लाग बचावन ॥५॥ 

अर्थ : रामजी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है । हे नाथ | इसे वेंचवाकर छाती 
oral कीजिये | रावण ने हसकर उसे बामे हाथ से लिया और बह्‌ शठ मन्त्री को 


बुलाकर चेँचवाने लगा | ह 
व्याख्या : तासु अनुज काटे थुति नासा | सुनि तव मगिनि करहि परिहासा। 


यहाँ रामानुज कहने से यहो भाव है कि जिसने तुम्हारो बर्न को नाक काटी है। 
रावण का | क्रोध बढा हुआ हे । इसीलिए जुडावहु छाती कहता हे | अथवा आपके 
मनुज वहाँ पधारे तो उनके अनुज से भी मेल के लिए चिट्टी मेजी है | यह्‌ हृदय 
की शीतल करनेवाली बातें हैं। , 
लक्ष्मणजी ने कहा था : रावण कर दीजेउ यह पाती । सो उसने रावण के हाथ 
मे चिट्टी दी) रावण हँसा कि समुद्र पार करने का कोई उपाय नही मिलता तब 
मेल करने चला है । वाम वर से लेना अनादर सूचक है। शठ हैं: मन्त्री से पढवाता 
है । जिसमे सव लोग सुनें कि उनका भाई भी डर गया हे | समुद्र के व्यवधान से 
स्वय न आ सका तो मेरे दत के हाथ से चिट्ठी मेजता हे । 
दो. बातन्ह॑ मनहि Feng सठ, जनि धालसि कुछ खीस। 
राम विरोध न उबरसि, मरन विष्नु अज ईस ॥ 
की तजि' मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज OTT 
होइ कि राम सरानल, खल कुछ सहित पतंग ॥५६॥ 
! अथे रे खळ! केवळ बातो से मत को रिझाकर कुल का नाश A कर | तू 
रामजी से विरोध करके विष्णु ब्रह्मा और महेश का शरण ग्रहण करके भी नहीं 
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बच सकेगा या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई की भाँति प्रभु के चरण कमलों 
का भ्रमर बन नही तो रे खल ! रामजी के वाणरूपी .आग मे परिवार सहित 
पतद्भ हो । 

व्याख्या : बातें बना बनाकर अपनी आत्मा को घोखा देना शठता की 
पराकाष्ठा है। इस दोष से तेरे कुछ का सर्वनाश होगा । लक्ष्मणजी हनुमानजी से 
सुन चुके हैं कि रावण ऐसी ही बातें किया करते हँ । अतः लिखकर चेतावनी देते 
हैं कि यह समय बातें बनाकर मन के रिझाने का नही है। तुम सबसे विरोध करके 
चच गये पर राम का विरोध कर ad ay नही बच ana | केवल तुम्हारा ही 
नही सम्पूर्ण कुल का नाश उपस्थित है । यदि ब्रह्मा रुद्र का भरोसा हो तो उसे भी 
छोड़ो। दो की कौन कहे तीनो देव मिलकर भी तेरो रक्षा नही कर सकते | 
यथा : काहू वैठन कहा न ओही | राखि को सके राम कर द्रोही | 

अब तुम्हें दो गति है। FR बनो या पतद्ध बनो। यदि अभिमान नही 
छोड सकते तो कुळ के सहित पतङ्ग बनोगे । यथा : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति बान कुसातु | जननी हृदय धीर घर जरे निसाचर जानु । आसक्त दोनों हैं 
भुङ्ख भी और पतङ्ग भी । सो भृङ्ग 'आनन्द से रस लेते हैं और पतङ्ग काल के मुख 
मे पडते हैं। सो यथेच्छसि तथा कुरु : जेसी इच्छा हो वेसा करो | 


सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सर्वाह सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग विलासा ॥१॥ 


अथं : सुनते ही मन मे भय हुआ। पर मुख से मुसकुराता हुआ दशानन 
सबको सुनाकर बहने लगा कि भूमि पर तो गिरा हुआ है ओर आकाश पकडना 
है । यह छोटे तपस्वी की बातचीत हे । 


व्याख्या : समय विचारि पत्रिका काढी । सो समय की वात ऐसी वेठ गयी 
कि रावण भीतर से डर गया । बात सच्ची थी रावण असली बात छिपाकर अपनी 
आत्मा को धोखा देता था । बड़ा अभिमानी है। फिर भी इस बार हँस न सका | 
नही तो हर एक बातों पर हँसता या | यथा : विहंसि दसानन पूछी बाता । सुनत 
वचन विहेंसा दससीसा । विहंसि वाम कर लीन्ही रावन । इस वार चेष्टा करने पर 
भी ओछ विकास हुआ हृदय विकास न हो सका। यह मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
क मंष्यन्यत्‌ दूरात्मनाम्‌ का उदाहरण है। मनस्यन्यत्‌ यथा: gad सभय मन 
वमण्यन्यत्‌ यथा : मुख मुसुकाई ओर वचस्यन्यत्‌ यथा: कहत दमानन सहि 
सुनाई। सबके ऊपर अपनी निभंयता का सिक्का जमाये रखना चाहता है । अतः 
सबको सुनाकर कहता है । 

कोठे पर चढ़कर भो कोई आकाश नही पकड़ सकता | क्योकि आकादा स्पर 
की वस्तु ही नही है। इसो भाँति सिहासनामीन पुरुष भो मुझसे युद्ध करने मे समर्थ 
नही है। बयोकि में सवंचा अजेय हूँ ओर यह तो भूमि पर पड़ा है । राज्य से भी 
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पत्तित्त है निकाला हुआ है। आकाश की भाँति qa अज्ञेप क्री युद्ध करते का भय 
दिखला रहा है। ओर aad बढ़कर बात यह है कि यह छोटे तपस्वी का वाग्विलास 
है। जिसे न कभी राज्याधिकार था न है। रावण सदा तपस्वियो को दास्मिक ही 
समझते हैं । यथा : मिलि तपसिन्ह पैं मएसि लबारा | 


we सुक नाथ सत्य संव वानी । समझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥। 
सुनहु वचन मम परिहरि कोधा । नाथ राम सन तणहु बिरोबा ॥२॥ 


अर्थं : शुक ने कहा कि हे नाथ! यह सभी वाणो सत्य है। आप अभिमानी 
प्रकृति का परित्याग करके समझिये । हे नाथ मेरा वचन क्रोध छोड़कर सुनिये । 
रामजी से विरोध छोड़ दोजिमे । 

व्याख्या शुक ने कहा वाग्विलास नही अक्षरशः सत्य है। बात के समझने 
से अभिमान बड़ा मारी बाधक है) राम गीता का उपदेश करते हुए रामजी ने 
इसो से ळक्ष्मणजी से कहा : सुनहु तात मन मति चित छाई) अन्तःकरण चार 
हैं। मन बुद्धि चित्त और महद्धार। मतः रामजी मे कहा कि मन बुद्धि और चित्त 
लगाकर सुनो । अहद्धार को स्थाव मत दी नही तो चाह समझ मे नही आवेगी | 
अतः दूत कहता है कि अभिमानी प्रकृति को टूर रखकर समझी तो बात समझ मे 
भा जावेगी। लक्ष्मणजी ने दूत से कहा था कि कहेहु मुखागर मूढ सन मम 
सदेस उदार। सीता देइ मिलहु नत आवा काल तुम्हार। इस सन्देश का निर्वाह 
दूत ने सत्य सब वाणी कहकर किया | जब सब सभा ने चिट्ठी ga ली तब उसी 
बात के दोहराते की आवशयकता न रह गयी । 

au मानहु कहा क्रोध तजि तेसे से उपक्रम करके gag वचन मम परिहरि 
क्रोधा से उपसहार करता है। जानता है कि अभिमानी है! शिक्षा सुमते ही 
क्रोध करेगा | अत भूमिका पुरी करके तत्र कहता है कि रामजी से बिरोध छोड़ो । 
भाव यह कि बे किसी के विरोधी नही । तुमने नाहक उनसे विरोध कर war 
है | उनसे विरोध करने मे कल्याण नही है। देवता तुम्हारे वेरी थे । उनसे विरोध 
किया तो एक बात थी । रामजी तो किसी के वैरी नही । 


अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। जद्यपि भखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकड घरिही ॥२॥ 


सथं : रघुवीर का स्वभाव अखिल लोक के स्वामी होने पर भी अत्यन्त 
कोमल है । मिलते ही प्रभु तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक अपराध को भी 
हृदय मे स्थान नही देंगे । मु 

व्याख्या : भूमि परा कर गहूत अकासा। नहीं वे असिल लोक के नाथ 


हैं। मनुष्य ऐस होते नही । प्रमाण देता है कि अखिल लोक के नाथ होमे पर भी 


उनका स्वभाव HART कोमुख है ॥ श्वीमद वकत न कीर कहि र्त TIT बधिर a 
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काहि। जीव तो थोड़ी सी प्रभुता पाकर कठोर स्वभाववाला हो जाता है। 
उनमें जीवघमं अहमिति अभिमाना नही है। 

वे मिलते ही कृपा करेंगे तुम पर का भाव यह कि तुमने उनका कितना 
बड़ा अपराध किया है। सो ऐसा कोमळ स्वभाव है कि विभीषण पर ही कृपा 
fam यह वात नहीं। तुम पर भी कृपा करेंगे। मिःसन्देह तुमसे भगवदपराध 
तथा भागवतापराध असाधारण रूप से हो पड़े हैं। परन्तु तुम्हारे सब अपराध 
मिलकर भी उनकी दया से बड़े नही है! सब क्षमा हो जायगा | 


जनकसुता रघुनार्थाह दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह संठ तेही ॥४॥ 


अथं : जानकीजी रघुनाथजी को दे दीजिये। है प्रभो! इतना मेरा कहा 
करिये | जब उसने जानकीजी को देने के लिएं कहा तो उस शठ ने छात मारा | 


व्याख्या : यावज्जीवन मैंने आपका कहा किया है। कोई बात सेवक की 
स्वामी भी मान जाता है। अतः इतना मेरा कहा कीजिये। भाव गह कि शत्रु के 
कहने से नहीं मेरी बात मानकर जानकीजी रघुनाथजी को दे दोजिपे। ऐसी 
ही बात हनुमानजी ने कही थो: मोरे कहे जानकी दीजे। विभीषण ने कहा: 
तात चरन गहि मागो राखौ मोर दुलार। सीता देहु राम कहें अहित न 
होइ तुम्हार | 

जिस वात में राय नहीं get जाती उसमें राय देने से रावण क्रुद्ध हो 
जाते हें। रावण अपनी निजी बातो में राय नहीं चाहते। तिसपर सीता का देना 
तो चह कान से सुनना मही चाहते | इसी बात पर उन्होने विभीषण को लात 
मारा था | क्योकि शठ है विनय नही सुनता। यथा: सठ सन विनय कुटिल 
सच प्रीती | लात मारने का अर्थ ही यही है कि oer से निकल जाओ | वध 
नही करता त्याग करता है । १ 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपामिधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । रामकृपा आपनि गति पाई ॥५॥ 


अर्थं : बह्‌ सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ कृपासागर रघुनाथजो थे ! प्रणाम 
करके उसमे अपनी कथा सुनाई ओर रामजी की कृपा से अपनी गति को 
प्राप्त हुआ । 

व्याख्या : रावन चरन सोस तिन्ह माए से उपक्रम और नाइ चरन सिर 
से उपसंहार। विदा होने का प्रणाम है। विभीपणजी का ही रास्ता इसने भी 
पकड़ा । जिसे राम प्रेम होता है वह मोह दसकण्ठ की सभा से लात मारकर 
निकाला ही जाता है । क्रोधसिन्थु को छोड़कर कृपासिन्धु की शरण मे चला | 

सरकार समुद्र तट पर दभ डमाए बैठे हुए हैं। वही पहुँचा प्रणाम किया 
ओर अपनी कथा कह्‌ चला कि किस भाँति रावण द्वारा दूत बनाकर रामदछ 
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में भेजा गया} किस भाँति पकड़ा गया कैसे wer) किस भाँति लक्ष्मणजी की 
चिट्ठी लेकर गया मीर किस भाँति निकाला गया। और कहने लगा कि में अनन्य 
शरण हूं! रावण के क्रोघपात्र की रक्षा कौन विभुवत में कर सकता हे अथवा 
मोह की सभा से निकाले जाने के कारण दिव्य ज्ञान हो गया। सो अपने शाप 
को कथा सुनाई [ प्रभु मौन थे न बोले । 


रिपि अगस्ति की साप भवानी । tera भएउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
वंदि रामपद बारहि वारा । मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥६॥ 


मथ : हे भवानी ! बह्‌ ज्ञाती मुनि था। भास्त्य ऋषि के झाप से राक्षस 
हो गया था} वार बार श्रीरामनन्द्र के चरणों को वन्दना करके वह मुनि अपने 
आश्रम को चला गया | 

व्याख्या : आपनि गति पाई इस पद को कवि स्पष्ट करते हैं। पहिले मुनि 
ज्ञानी था । अगस्त्यजी के शाप से सद्यः राक्षस हो गया था। सो रकार की कृपा 
से ब्रह्म झाप से विनिमुंक होकर किर जैसा का तैसा मुनि हो गया | 

कृतज्ञता प्रकाशन के लिए बारम्बार वन्दनां करता हे! भब ala ar 
जाना कहते हैं। यथा: गई पति लोक अनन्द अरी । इस भाँति ag भी अपने 
AAT को चला गया | जब तक यह राक्षस था तब TH उसका आश्रम सुता 
पडा था | ज्ञानीभक्त की बाधा सरकार दूर करते हैं। अतः ज्ञानघाट के वक्ता 
भवानी सम््रोधन करके अपने वक्ता को सावधान करते हैं। भक्त अवश्य 


होवा चाहिए | 
सागरनिग्रह प्रसङ्ग 


दो, विनय न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन बीति । 
ae राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ 


अर्थ ; जड़ समुद्र विनय नही मानता । तरीन दिन बीत गये। रामजी क्रोध 
के साथ घोले कि बिना भय के प्रीति नही होती } 

व्याख्या : विनय स मानत कहने का भाव यह कि विमीपणजो ने कहा था 
कि : प्रभु तुम्हार कुल गुर जछघि कहिहि उपाय विचारि। सो तीन दिन विनय 
करते बीत गये । सिन्धु के सिर पर जून रेंगी। इसलिए उसे जड़ कह रहे हैं । 
विभीषणजी की सम्मति से काम चला तब लक्ष्मणजी के सम्मति के अनुकूल 
कार्य किया | यथा : सोखिअ सिधु afer मन Ger) अत्तः रामजी सकोप बोले | 
सिन्धु रावण के कृपापात्र घे । इन्ही के कारण लका AIT यी! ॥ रावण इन्ही के 
लिए प्रीति यु वचन बोळे थे | यथा : भयउ मुदुल चित सिन्धु बिचारा | सो ये 
विना भय प्रेम म करेंगे! सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारच लागि करहि 
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सब प्रीती । जब कोई स्वार्थ नही है तब भय के अतिरिक्त अन्य उपाय भी 


नही है | 
लकिमन बान सरासन aq) सोखौ बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कषिन सन सुदर नोती ॥१॥ 


अर्थ ° हे लक्ष्मण | धनुप बाण लाओ । में अग्नि वाण से समुद्र सोख डाले । 
शठ से विनय कुटिल के साथ प्रीति और स्वभाव से जो कृपण हैं उससे 
सुन्दर नीति : 

व्यास्या सरकार मुनिवृत्ति मे थे। इसलिए धनुप वाण लक्ष्मण के पास 
था। और लक्ष्मणजो स्वय get पर थे तथा लक्ष्मणजीसै जो कहा था कि 
Rte करव घरहु मन धोरा वही करने को प्रस्तुत हैं। अत लक्ष्मणजी से कहते 
हैं धनुष चाण छाओ। तूणीर नही stat क्योकि: द्वि शर नाभिसन्धत्ते दो बार 
बाण चढाते नही। तब कौन सा वाण चाहिए। अत कहते हैं कि समुद्र सोखना 
है आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है | 

यह समुद्र शठ है। इसकी जड करणी है। इससे विनप्र करना असर मे बीज 
वपन की भाँति निष्फल है । यह कुटिल है। डुबोनेवाला है । इससे प्रीति केसी ? 
प्रीति सरल पुरुप से की जाती है। यह सहज कृपण है। लेता ही जानता है देना 
जानता ही नही | इससे सब नीतियो से सुन्दर नीति साम का प्रयोग निष्फल है | 
साम का पात्र उदार पुरुष है। 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
करोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फल जथा ॥२॥ 


अथं * ममता मे फॅसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अन्यन्त लोभी से वैराग्य 
का वर्णन क्रोधी से शम : शान्ति को बात और कामी से भगवान्‌ की कथा अमर 
मे बीज बोने के समान निष्फल है | 


व्याख्या . यह सिन्धु ममता रत है । जल पर इसकी वडी ममता है। सम्पूर्ण 
जल वो नमकीन बनाये रहता है जिसमे कोई पीन सके। इसके लिए ज्ञान 
' समता का उपदेश कि जिस भाति बलवान्‌ रघन करनेवालो को मागें देते हो उसी 
भांति निर्वेल कपि भालु को भी मार्ग दो निष्फळ है। यह रास्ते भर जमोन भी 
अपने अधिकार के बाहर नही किया चाहता । निर्लोभ पुरुप ही वैराग्य की महिमा 
को समझ सकता है। 

यह समुद्र कोधी है । दिनरात गर्जन किया करता है। इससे शान्तिं की बथा 
निष्फल है । यह कभी क्षीणकल्लोळ नही हो सकता । बिना ater दिये नही मान 
सक्ता | क्रोधरहित पुरुष ही शान्ति कथा का अधिकारी है । यह सिन्धु कामी है । 
सहस्रो नदियों का पति है) इवा चित्त विषय पराङ्मुख होकर भगवत्‌ कथा मे 
नही छ्गता। अत इसके सामने हरिकथा निष्फळ है। रावण वघ होकर हरि 
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रामजी अथवा कपि की कथा पूर्ण हो | इस वात की रुचि इसे नही है । सन्त ही 
हरि कथा के सहायक होते हैं। इस भाँति सात भवगुणी को हरिमक्ति का बाधक 
तथा तद्विपरीत सात गुणो को साधर बतलाया। अथवा as सन विनय प्रसङ्ग प्राप्त 
है ! शेष छ केवल उदाहरण हैं । 


अस कहि wala चाप चढावा । यह मत लछिमन के मन भावा | 
सधानेउ प्रभु विसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला रा 


अथं ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढाया । यह मत लक्ष्मणजी 
को पसन्द आया | प्रभु ने कराल त्राण का सत्यात विया तो समुद्र के हृदय मे 
ज्वाला उठी | 

व्याख्या : बोले राम से उपक्रम ओर अस वहि से वचन का उपसहार करते 
हुं। बहने मात्र की देर थी । लक्ष्मणजो ने धनुप तथा आग्नेयास्त्र छा दिया । कसर 
बीज बए फल जथा कहकर धनुप पर गुण आरोपित बिया । पहिला मन्त्र लक्ष्मण 
को नही भाया था। इसलिए कहते हैं कि ag मत लछिमन के मन भावा । 

इतने पर भी समुद्र ने कुछ स्याल न किया | तव काळातले के सहश बाण का 
सन्धान किया । छोडा नही । लक्ष्यमात्र के स्थिर करते ही समुद्र के हृदय मे ज्वाला 
उठी | माग या ऊपर से लगती है या नीचे से लगती है! यहाँ बोच से आग उठी | 
मकर उरग झख गन भकुलाने । जरत जतु जलनिधि जत जाने ॥ 
कनक थार भरि सति गन ताना । fared ame तजि माना ॥४॥ 

अर्थ : मगर सपे तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे । जब समुद्र ने 
जीवो को जळते हुए जाना तब सोने के थाल मे मणियों को मरकर ब्राह्मण का 
रूप धारण किये हुए मान छोडकर आमा । 

व्यास्या : जळ खौलवे लगा | जलजन्तु विकल हो उठे! जब समुद्र ने जाना 
fr जो जलजन्तु बडवानल से नहीं जले इस ज्वाळा से जल रहे हैं। सम्पूर्ण प्रजा 
का सहार उपस्थित है। भय देने की सीमा का अतिक्रमण हो चुका अब दण्डपात 

आ ही चाहता है । 

A न प्रीति इस मोति का साफल्य दिखलाते Fy उपहार बी 
तैयारी हुई | रिज्पाणि न पश्येत्‌ राजानं मिपज गुरुम्‌ । राजा वेय और गुद का 
दर्शन खाली हाथ नही करना चाहिये । मह नोति है। और मे रलावार हैं अत 
सोने वा घाल भरवर मणि र्मे हुए आमे । बाण छूट न जाय इसलिए बिप्राल्प 
पारण किया । प्रमु ग्रहाण्य देव हैं । ब्राह्मण पर भस्त्र न छोडेंगे। जिसवी विभूति है 
उन्दी से मान किये बैठे थे। उसे छोड रुर माये! इसपर कवि बी उक्ति है कि * 


दो. काटेहि पे कदली फरे, कोटि जतन कोउ मीच । 
विनय न मान सगेस ag, डाटहि पइ नवे नीच ॥५८॥ 
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जड है | प्रेरणा सरकारी : चेतन की | हमारी उत्पत्ति ही सृष्टि के लिए है इस 
बात म किसी शास्त्र का मतमेद नही है। यदि कहिए कि तुम चेतन होकर अपनी 
करणी जड सी कयो बनाये हो ? तो इसपर कहते हैं कि मेरे लिए सरकारी आज्ञा ही 
ऐसी है । इसीलिए यह हमारा घमं हे । हम साधु असाधु दोनो को शीतलता पहुँचाते 
हँ। दोनो को डुबाते हैं। इससे बिपरीत करना मेरे अधिकार के बाहर की बात है। 
इसी भाँति रहने मे मुझे सुख है। यही मेरा स्वभाव है। प्रभु की आज्ञा ही घमं है 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमे । अत अपने धर्मानुसार चलने मे ही सुख है 

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥ 
ढोल गंवार सूद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥३॥ 


अथे प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। परन्तु मर्यादा भी 
आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु ओर स्त्रो ये सब दण्ड के अधि 
कारी हैं। 
व्याख्या यद्यपि स्थूल हृष्टि से मेरा दोप नही प्रतीत होता पर वस्तुत मै 
दोषी है) सरकार ने मुझे भय दिखलाया सो बहुत ही अच्छा किया | इससे मेरा 
बडा कल्याण होगा | आपकी बनाई हुई मर्यादा है | आपको अधिकार है कि उसे 
हटाकर दूसरी मर्यादा स्थापन करे। जब आपने पहिली बार मार्ग माँगा तमी मुझे 
हाजिर हो जाना चाहिए था । 

चार दण्ड के अधिकारी है । इसमे डोल को पहिले कहा । यही चौपाई लगने 
की किल्ली है। जिस भाँति हिसाब से ढोला पड जाने से ठीक काम न देने से 
ढोल वो ठोक ठाँककर ठीक कर लेते हे इसी भाँति गंवार az पशु ओर 
नारी का भी ठोक ठाँक उनके सुधार की हृष्टि से होना चाहिए | नही तो ये ढोल की 
भाँति dar पडकर बेकार हो जाते हे। विशेषता यह है क्रि ताडत* का अधिकार 
तीन रात्रि उपवास के बाद प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जव सुधार के सब उपाय करके 
हार जाय तो इस मात्रा से दण्ड दें। जिससे ag कार्य लायक हो जाय। यहां 
ताडन का भर्थ शिक्षा देना है। यथा दशवर्पाणि ताडयेतु। दण्ड का अर्थ लाठी 
लकर पीटना ही नही है वाग्दण्ड भी दण्ड है। श्रीरामचरितमानस मे कही स्त्रियो 
के शारीरिक दण्ड का उदाहरण मही है । कूबरी और सूर्पणखा ऐसी स्त्रियाँ नि सन्देह 
१ शास्त्र स्त्री-स्वातत्र्य का पक्षपाती नही है। उनको पिता पति और पुत्र के 
वञ्चवर्ती रहने की आज्ञा है। उनका शरीर सघटन भी ऐसा है कि उनकै शील की रक्षा के 
लिए दूसरे की आवश्यकता है । सत्य से आँख मौचना उचित मही । पति परिस्थिति विशेष 
ग्रे ताडन कर सकता है । इसमे वेद प्रमाण है सा चेदस्मै न दद्यात्‌ काममेनामवन्गीणीयात्‌ 
सा चेदस्मै नैद दद्यात्‌ काममेता यष्ट्या वा पाणिनावोपहत्यातिक्रामेमदिन्द्रियेण ते यशसा 
यश आदद इत्ययशा एव भवति । व्‌ छ ब्रा ७। दण्ड एवहि मुर्खाणा समागद्रायक प्रमो । 


अध्यात्मरामायणे । 
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शारीरिक दण्ड की भागिनी थी । समुद्र ने अपनी गणना वारो मे किया। यदि 
चतुर होते तो पहिले ही उपस्थित हो जाते । 


प्रभुप्रताप मैं जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अग्या ate श्रुति गाई । करउँ सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु के प्रताप से में सूख जाळंगा । सेना पार हो जायगी । पर मेरी 
बडाई : सरसामस्मि सागरः न रह जायगी । वेद कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा अपेल 
है । अतः तुरन्त वहो करिये जो भापको अच्छा लगे | 

व्याख्या : आग्नेयास्त से में नही सूख सकता | कितनो के पास आग्नेयास्त 
है पर कोई सुखा न सका। में सरकार के प्रताप से नि सन्देह सूख जाऊँगा और 
ऐसा सूख जाळंगा कि सेना पैदल पार चली जायगो। पर सरकार तो दासो को 
बड़ाई देनेवाले हैं। श्रीमुख से कहा है कि सरो मे में सागर हूँ। सो मेरी बडाई 
जाती रहेगी | 

रामरजाइ मेटि मन माँही | देखा सुना wag कोउ नाही | अत निग्रहानुग्रह 
जो हो में प्रस्तुत हूँ । सरकार बाण सन्धान करके रोके हुए हैं सो इतना कष्ट न 
सहे । जो उचित हो शीघ्र करें। जिसमे सरकार को कष्ट न हो अथवा हुदय की 
ज्वाला सहने मे असमर्थ हैं । अत. शीघ्रता के लिए अनुरोध करता है मथवा देर 
होने मे मेरी प्रजा सब मर जायगी । 


दो. सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाइ। 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु, तात सी कहहु SITE ॥५९॥ 


अर्थ : अति विनीत्त वचन सुनकर कृपाल ने मुसुकराकर कहा | हे तात । 
जिस प्रकार बानरी सेना पार उतर जाय | हे तात | वह उपाय बतलाओ | 

व्याख्या : गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा | जेहि सब भाँति तुम्हार 
भरोसा । ऐसे ही पुरुष विनीत वचन कहने मे समथं हैं । प्रभु कृपाळ हें। तुरन्त दया 
मागयी | मुसकुरा पडे। भाव यह कि में तो उपाय saw के लिए विय कर 
रहा हूँ। मर्यादा wey चाहता तो विनय वयो करता | जिसने तीन दिन तक विनय 
करने पर न माना उसके बिनय पर तुरन्त दया किया । इसलिए ढृपालु कहते हैं। 
मुसकुराने का भाव ag कि मेरी तो बानरी सेना है। यह तो नाव पर भी नही 
उतर सकती है। जिस नाव पर बन्दर रहे उसे बिना डुबाये नही छोइते। 


विभीषणजी ने भी उपाय के लिए ही सम्मति दी थी। यथा: प्रभु तुम्हार कुलगुरु 
wate कहिहि उपाय विचारि | 


नाथ नील नल कपि हौ भाई । लरिकाई रिपि आसिप पाई ॥ 
तिनके परस किएं गिरि भारे। तरिहहि जलघि प्रताप तुम्हारे ॥१॥ 
अर्थं : हे नाथ | नील और नळ दोनो वानर भाइयो ने बचपन मे ऋषि से 


~ 
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आशीर्वाद पाया था । उनके स्पशं करने से भारी भारी पहाड भो आप के प्रताप से 
समुद्र तर जायेंगे | 

व्याख्या . समुद्र ने कहा कि जिनके छूने से पहाड समुद्र att वे दोनो 
भाई तो आपके सेना मे ही हैं। उनके नाम हैं नल और नील । ये दोनो बन्दर बचपन 
मे किसी ऋषि की पापाणमयो वस्तु जल मे फेंक देते थे । ऋषिजी को इससे कष्ट 
हीता था परन्तु ऋषिजी को उन बन्दरो पर क्रोध न हुना । उन्हे आशीर्वाद दै 
दिया कि इनके GH हुए पापाण जल मै न डूबें । 

उनका आशीर्वाद तो अपनी चस्तुओ की रक्षा के लिए था] अब उसी 
आशीर्वाद के सहारे काम होगा। सरकार के प्रताप से उसी गुण वा उत्पप बहुत 
बढ ज यगा | उनके छूने से बडे बडे ada तरने लगेंगे । भाव यह कि जिस प्रताप 
के बल से आग्नेयास्त द्वारा भेरा शोषण होता था वही प्रताप बल नीळ को निमित्त 
बनाकर कार्य करेगा | 
भे पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहो बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि बँधाइभ | जेहि मह gag लोक तिहु गाइअ ॥२॥ 


अर्थं * में भी प्रभु की प्रभुता को हृदय मे धारण करके यावच्छक्य सहायता 
करूंगा । हे नाथ । इस प्रकार से समुद्र वंधाइपे जिससे यह सुयश तीनो लोक मे 
गाया जाय । 
व्याख्या . उपाय बतलाकर ही चुप न रह जाऊंगा यथाशक्ति सहायता भी 
करूंगा । जड होने से नियमो से अत्यन्त नियन्त्रित हूं $ फिर भी प्रवाहादि द्वारा 
बालू रेत आदि इकट्ठा करके पर्वतो को स्थिर HEAT] धारण करूंगा । प्रभु की 
प्रभुताई को हृदय मे धारण करने से सहायतानुकूळ सामर्थ्यं का प्रादुर्भाव होगा । 

जेहि बिधि उतरे काप कटकु का उत्तर देते हुए कहते है कि बिना पुल के 
यह सेना पार नही हो सकती भौर पुल बांधने की विधि यही है । सरकार यशोधन 
है। सो यश की भौ वृद्धि होगी | जगत्‌ में आज तक कोई समुद्र पर पुल भ बाँध 
सका | इससे तीनो लोक का कल्याण होगा । सब इस सुयश का गान करके बिना 
नौका आदि के ही भवसिन्धु तर जायेंगे । 
एहि सर मम उत्तर "तट बासी | हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥ 
सुनि ane सागर मम पीरा। तुरतहि हुरी राम रनधीरा ॥३॥ 


अर्थे : इस बाण से मेरे उत्तर तट के रहनेवालो का वघ कीजिये। हे नाथ ! 
चे मनुष्य पाप को राशि हैं। रणधीर कृपाल रामजी ने समुद्र के मन वी पीड़ा सुनकर 


तुरन्त हरण कर ली | 


१ द्रुमजुत्यनिवासी आमीर । 
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व्याख्या सत्यसन्ध हैं। शर सन्धान कर चुके अब उसके लिए लक्ष्य 
वतलाना चाहिए । वह खाली नही जा सवता। अत कहते हैं वि मेरे उत्तर तट 
के रहनेवाले पापमय हैं। उनका वध कीजिये। क्योकि पापियो का वध उनके 
कल्याण का कारण होता है। जिस भाँति पापियो का पाप पृथ्वो नही सह सकती 
उसो भाँति तटवासियो का प'प तीर्थ नही सह सकता । 


कृपाल ने केवल अपराध हो नही क्षमा किया चिरस्यायिनी पीडा भी 
हरम की | उस शर को चलाकर उन पापियो का वध किया । इतना नही ag स्थल 
मरुभूमि हो गया । उसे ढोलढमवका कहते हैं। वहां आज भी सरकार के शर की 
पुजा होती है । सरकार किसी का वघ नही वरते । वे सज्जनो की पीडा हरण करते 
हैं। उसी पीडा हरण मे खलो की मृत्यु होती है। उन्हे स्वय किसी का वघ इष्ट 
नही है। रणवीर शब्द से शर प्रक्षेप का पाण्डित्य कहा । कृपाल है तुरन्त पीडा 
हर ली | समुद्र ने तुरन्त ही पीडा निवृत्ति अनुभव को | 


देखि राम बल पौरुष भारी । हरखि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बदि पाथोधि सिधावा ॥३॥ 


अर्थं श्रीसमजी वा भारो बळ और पौरुष देखकर समुद्र हृपित होकर 
सुखी हो गये | सब चरित्र प्रभु को कह सुनाया और चरण वन्दना करके समुद्र 
घर गये | 

व्याख्या सेकडो कोस पर वाण प्रक्षेप करना यल है। इतनी दूर जाकर 
वाण ने महा gear दिखलाया। यह पौरप है अथवा वल से अस्नबल तथा 
पौरुष से शारीरिक वल कहा । 

इस समय सरकार लड्ू पर घावा करने चळ हैं। यह अवसर उत्तर तट 
वासी के बघ वे लिए प्रार्थना करने का नही है और लौटते समय भरत मिलन की 
शीघ्रता मे रहेगे। और फिर मुझे बव समय मिलेगा इसका क्या ठिकाना ? उपाय 
कहने के बदले भी उत्तर तटवासियो के वध की प्रार्थना अनुपयुक्त थो । अत मैंने 
इतनी अवज्ञा की कि सरकार शर सन्धान करें। शरसन्धान होने पर शरण आया । 
अब उसी दार से उन सरो वा वघ gar | सरकारी प्रतिज्ञा है। मम प्रण सरनागत 
भयहारी। अत भयहरण द्वारा सरकारी प्रतिज्ञा की भी पूर्ति हो गयी। यह अपना 
चरित्र समुद्र ने सुना दिया | इसका सुनाना आवश्यक था। भगवत्‌ शरण मे मद 


मोह कपट छल का परित्याग अपरिहाय है । 

छ निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भाएऊ | 
येह चरित कलि मलहर जथामति दास तुळसी गाएऊ ॥ 
सुख भवन ससय समन दवन बिपाद रघुपति गुन गना ! 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि सतत सठ मना ॥ 
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अर्थ समुद्र अपने धर चला गया । श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा | 
इस कलिमल के हरण करनेवाल चरित्र घो यथाबुद्धि तुलसोदास ने गान किया है। 
रघुनाथजी के गुण समूह सुख के धाम सन्देह के नाश करनेवाले और विपाद के 
दमन करनेवाले हैं । रे दाठ मन । तु ससार की सब आशा भरोसा छोडकर निरन्तर 
इन गुणसमूह का गानकर ओर सुन | 

व्याख्या सिन्धु जलराशि के अधिष्ठानो देवता हैं। अत उनका घर जाना 
कहते है। सुयश वाला मन्त्र प्रिय छगा aa शीरधुपति कहते हैं कि अविद्या की 
तीन शक्तियां हूँ १ मल २ आवरण और ३ विक्षेप । सो मल के विषय मे पहिल 
ही कह आये हैं। यथा यह चरित कलिमल हर दमच विषाद कहकर आवरण 
शक्ति का नाश कहा और संशय शभन कहकर विक्षेप शक्ति का नाश कहा और 
सुखभवन कहकर परमानन्द को प्राप्ति कहा । सासारिक आशा भरोसा छोडकर गान 
करने का विधान है। 

दो सकल सुमगल दायक, रघुवायक गुनगान। 

सादर सुनहि ते तरहि भव, fay बिना जलयान ॥६०॥ 

अथ श्रोरघुनाथजी का गुणगान सभी सुन्दर मङ्गलो का देनेवाला है । जो 
इसे आदर सहित सुनेगे वे बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जायेंगे | 

व्याय्या प्रेय श्रेयदायक अथवा सकळ घम के फल का देनेवाला रामजी का 
गुणग्राम है। अत बिना वेद के भी सादर सुचनेवाळा भवसागर तर जाता है। 
क्योकि वेद ही जलयान माना गया है aad चारिउ वेद भव वारिधि बोहित 
सरिस | जिर्नाह न सपनेहुँ खेद बरनत रघुवर विसद जत । रघुबर यश्च साक्षात्‌ 
वेदावतार है वद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना | वेद की प्राप्ति न होने पर 
भी वेदावतार से काम निकल जाता है I 


शुभम्‌ । 


इति श्रीरामचरित्तमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने 
विमलज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चम सोपान | 
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श्रीरामचरितमानस 


लंकाकाण्ड : पष्ठ सोपान 
सटीक 


मद्गलाचरण 
दो. लव fata परवातु जुग, वरप कलप सर चड । 
भजसि न मन तेहि राम कहूँ, काल जासु कोदंड ॥ 


भर्थे : हे मन | तू उस रामको क्यो नही भजता जिसका धनुप काल है 
ओर लव निमेप परमाणु युग वपं और कल्प जिसके तीखे भयाचक बाण है | 

व्याख्या : काल के सबसे छोटे अश को परमाणु कहते हे । कमल के पत्ते को 
सुई से छेदने मे जो समय लगता है लव कहलाता है और ये लवो का एक निमेप 
होता है। थे ही काल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयव हैं। सत्य त्रेता आदि युग हैं । प्रभव 
आदि वपं हें । व्राह्मादि कल्प हैं। ये काल के बडे बड़े विभाग है | इन्ही से आयु 
की इयत्ता नापी जाती है । प्राणी की क्षुद्रता और महत्ता के तारतम्थानुसार उनकी 
आयु को इयत्ता का भी तारतम्य है। कितने जीव इतने क्षुद्र हैं कि उनकी आयु की 
इयत्ता का नाप परमाणु से होता है। किसी का छव से होता है। किसी का निमेष 
से होता है। देवता आदि ऐसे महान्‌ जीव है कि उनकी आयु की इयत्ता युग से 
नापी जाती है। जेसे इन्द्र की आयु छगभग बहत्तर चतुयुंगी है। मनुष्यो की आयु 
की Fi वपं से नापी जातो है। ब्रह्मदेव की आयु की इयत्ता कल्प से नापी 
जा । 

मनुष्य का एक वपं देवताओं का एक दिन होता है । इस हिसाब से देवताओ 
के हजार वर्ष को एक चतुयुंगी होता है । ४०० ad का सत्ययुग, २०० ad का त्रेता, 
२०० वपं का द्वापर और १०० वर्ष का कलियुग होता है । १००० चतुयुँगी का एक 
कल्प होता है | 

ये ही खण्ड काल रामजी के अमोघ वाण हैं। इनसे कोई बच नही सकता | 
जो उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
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अति सूक्ष्म जीव तक खण्ड काल के वशीभूत हैं। यथा अग्र जय जीव नाग नर 
देवा | नाथ सकल जगु वाल बलेवा | 

खण्ड काल से अतिरिक्त एक अखण्ड दण्डायमान काल है जो इन खण्ड 
कालो का प्रेरक है । वह रामजी के हाथ का घनुप है । गोस्वामीजी अपने मनको 
समझाते हैं कि तू ऐसे समर्थ राम को कयो नही भजता। जिसकी कृपा से ही काल 
के अधिकार का अतिक्रमण हो सवता है। जब तक ate का अधिकार वना है 
तव तव ससार से छुट्टी नही । 

इस काण्ड को श्री गोस्वामीजी ने दोहे से ही प्रारम्भ किया । श्री गोस्वामीजी 
मे यह विचित्रता है कि ये महात्मा किसी नियम को निभने नही देते | अत wie 
से प्रारम्भ करने के नियम को लब्धाकाण्ड मे निभने मही दिया | हिन्दी मे मञ्गला- 
चरण पहले किया भोर उसके पीछे सस्कृत म मङ्गलाचरण किया | आरण्य सुन्दर 
भरे उत्तर इन तीन काण्डो मे हिन्दी म मञ्चलाचरण ही नही है) बाल अयोब्या 
और किष्किन्धा इन तोन काण्डो म सस्कृत म मङ्भलाचरण पहिले और हिन्दो मे 
पीछे से मञ्चलाचरण किया | भीर मो aga से स्थळ दिखाये जा सकते हैं जिमसे यही 
faa होता है कि कवि जानबूझकर क्रम मही निमने देते | 

दूसरी घात यह है वि were को कथा म राम के न भजनेवाो को 
दण्ड मिलता है | यथा काहुहि छात चपेटन्हि केह । भजेहु न रामहि सो फल लहू } 
अत गोस्वामीजी मङ्गलाचरण करने के पहिल ही अपने मनको रामभजन के लिए 
समझा रहे हैं। प्रबोध दे रहे हैं कि कही दण्डभागी न हो जाय भौर प्रबोध मातृभाषा 
मे हो ठीक बनता हे । यथा भाषा बद्ध करब में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 


झो राम" कामारिसेव्य भवभयहरण कालमत्तेभसिह 
योगीन्द्र ज्ञानगम्य गुणनिधिमजित मिगुंण निविकार । 
मायातीत सुरेश खलबधनिरत ब्रह्मवृदंकदेव 
वदे कदावदात सरसिजनयन देवमुर्वीशरुप ॥१॥ 
ag कामारिं से सेवित ससार के भय को हरण करनेवाळ कालरूपी मतवाळे 
हाथो के लिए सिंह योगेश्वर ज्ञान से प्राप्य गुणो के भण्डार अजित निर्गुण निर्विकार 


माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टो के बध मे लगे हुए ब्राह्मण समूह के एकमात्र 
देवता मेघ के समान सुन्दर कमल से नेत्रवाल पृथ्वीपति रूप देवता राम की में बन्दना 


करता हूँ । लाव 
व्याख्या : यहाँ राम के सोलह विशेषण हुए gi भाव यह कि पोडदाकछ 


पुरुष हैं। पूर्णावतार हैं। काम से बलवान्‌ हूँ । रावणादिक ते सब देवताओं को वद्य 


rt 


१, यह स्तरा छद है । इसमे २१ अक्षरों का एक पाद होता है। इसमे एक मगण 
एक रगण एक भगण एक नगण और तीन यगण होते हैं । 
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कर रबखा था | पर वह भो काम का दासानुदास था | उस काम के भी नाश 
करनेवाले भगवान्‌ रुद्र भी जिसकी सेवा करते हैं उससे वडा और कौन हो सकता 
है। ससार का भय जन्म मरण जिसका लक्षण हैं जो किसी का छुडाया नही 
gear | यदि राम छुडार्वे तभी छूटे | यथा * 


साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद दृतज्ञ सन्यासी ॥ 

जोगी सूर सुतापम ग्यानी । घर्म निरत पडित विग्यानी ॥ 

तराहि न जितु सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
उसमे हरण करनेवाले हैं । काल रूपी मतवाल हाथी के लिए fag हें । यथा 


जाके डर अति कार डराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 


रामजी तो सच्चिदानन्द दिनेश है तब उनमे हरणादि क्रिया तथा सिंहादि के गुणो 
का होना केसे बनेगा ? इसके उत्तर मे कहते हैं कि वे योगीन्द्र हैं। भगद्गीता म 
कहते है मया ततमिद सवं जगदव्यक्तमूतिमा । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्व- 
वस्थित | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य भे सोगमेश्वरण । मेरी अव्यक्त मूत्ति से यह्‌ 
सव ससार व्याप्त है। ये सत्र भूत मेरे मे हैं। में उनमे नही हूँ। फिर भी ये भूत 
मेरे म नहो है Fada! मेरे ऐश्वर योग को देख । अर्थात्‌ महायागेश्वर मे सब 
कुछ सम्भव है। वे प्रभु ज्ञान से पाये जा सकते Zl यथा वेदान्ते सुप्रतिष्ठाऽह 
वेदान्त समुपाश्रय | मुक्तिकोपनिषद्‌ मे स्वय भगवान्‌ ने अञ्जनीनन्दन से कहा कि 
हे हनुमानजी | में वेदान्त म सुप्रतिष्ठित हूँ । तुम वेदान्त का समाश्रयण करो | 
श्री गोस्वामीजी स्वय कहते हैं वेदान्तवेद्य विभुम्‌ । श्रीरामजी निगुंण होने पर 
भो गुणनिधि हैं। क्मोर्कि सर्वाधिष्ठान हे । निरतिशंय उत्कपं होने से भजित हें। 
यथा जीति को सके अजय रघुराई । एकरस होने से निविकार हैं। क्योकि माया 
से परे निर्माय हुँ। यथा रवि सनमुख तम कबहुँ कि जाहो । सुरेश कहकर देवो 
सम्पत्‌ वालो का रक्षक कहा खलबधनिरत कहकर अवतार कहा । तथा हम 
छत्रो मृगया वन करही । तुमसे खल मृग खोजत फिरही । ब्रह्मावृन्देक्देव बहकर 
सूयंख्प कहा क्योकि कुर्यादन्य नवा कुर्यान्‌ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | और कुछ करे 
या न करे सूर्यभक्त को ब्राह्मण कहते हैं। वृह्साराशर मे श्रीरामचन्द्र को सूर्य का 
भोर श्रीकृष्ण को चन्द्र का अवतार कहा है। कन्दावदात कहकर नीलनीरद बण 
कहा सरसिज नयन कहकर शोकविमोचन कहा | यथा 
मामवलोकय पकजलोचन | कृपा विछोकनि सोक विमोचन ॥ 
भोर देवमुर्वीशरूप कहकर रामवत्तार की वन्दना कर रहे हैं! 
इस दलोक द्वारा पुरे लद्धाकाण्ड को कथाओ के प्रतीक भो दे दिये | कामारि 
सेव्यो यस्य स कामारि । बहुब्रोहिसमास से अर्थ निकलेगा कि कामारि सेव्य हैं 
जिसवे । इस भाति रामजी के द्वारा रामेश्‍वर की स्थापना द्योतित की । भवभयहरण 
से सेतुपन्ध लक्षत किया | यथा मम कृत सेतु जे दरसन करही | सो बिनु श्रम 
भवसागर तरही | कालमत्तभसिह आदि आठ विशेषण कहकर मन्दोदरी का समझाना 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


२८६ रामचरितमानस 


इखिति किया | यथा: अति चर मधुफेटभ जेहि मारे । महावीर दितिसुत संहारे । 
जेहि बळ बाधि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महिभारा | तासु विरोध न 
कीजिअ नाथा। काळ कर्म जिव जाके हाथा | इससे काल का भी मियन्ता कहा : 
तासु भजन कीजिअ तहे भरता। जो करता पालक संहरता | इससे योगीन्द्र कहा : 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। wag नाथ ममता सब त्यागी | इससे ज्ञानगम्य 
कहा | मुनिवर जतन करहि जेहि लागो । भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोइ 
कोसलाधीस रघुराया | आयेउ करन तोहि पर दाया। इससे गुणनिधिं कहा | पिय 
तुम ताहि जितव संग्रामा । जाके दूर केर यह कामा । इससे अजित कहा | तेहि 
कहे पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुघा मान ममता मद बहू । इससे निर्गुण निविकार 
तथा मायातीत कहा । सुरेश और सलवधनिरत इन दो विशेषणों से देवताओं की 
रक्षा फे लिए रावणादि निशाचरों का aq द्योतित fear! यथा : जब जब गाथ 
सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि तुम्हहि नसायो । ब्रह्मवृंदेकदेव कहकर ब्रह्मादिक 
कृत स्तुति लक्षित की। कन्दावदात तथा सरजिसनयन कहकर श्रीरामजी की 
समराङ्गण की शोभा द्योतित की । सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच प्रति मनोहर 
राजही । जनु नीलगिरि पर तडित पटळ समेत उड़गन भ्राजही। कृपादृष्टि करि 
gfe प्रभु अभय किये सुरवृन्द। भालु कौस सब BW जय सुखधाम मुकुंद । 
देशमुर्वीश्चरूपम्‌ कहकर थीरामजी का अपने राज्य पर लोटना दिखलाया | यथा : 
मन महुँ विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि बिमान चलाये | 


श्लो, 'शंखेन्द्राभममतीवसुन्दरतनु शारदूलचर्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूपणधरं गंगाशशांकप्रियं । 
काशीशं  कलिकल्मपौधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं 
नौमीड्य गिरिजार्पात गुणनिधि कन्दर्पह शंकर ॥२॥ 


अथे : TE तथा चन्द्रमा के समान आमभायुक्त अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले 
fag के चमं का कपड़ा पहने हुए कालसपं का भयानक गहना पहने हुए गङ्गा ओर 
चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले काशीपति कलियुग के पापों के समूह को नष्ट करनेवाले 
कल्याण के कल्पवृक्ष पार्वती के पति गुण के निधान काम के शत्रु पूज्य शद्धरजी 
को मै नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : शद्ध से इवेत रञ्ज तथा कठोरता कहा । इन्दु से चमक तथा 
भाह्वादकत्व कहा | श्याम रद्ध में अतीव सुन्दर रामजी और श्वेत रद्ध में अतीव 
सुन्दर शङ्करी है! वादूँलचर्माम्वर से क्रोध का जय कहा | काळच्यालकराछ- 


भूषणधर से सर्वाभिभावक कहा । THAIS iT से पापताप का नाशक कहा । 
काशी कहने से मोक्षदायक कहा । कलिकल्मपौधशमन कहकर काल के प्रभाव 


१, यह शादूंलवित्रीडित छन्द है । 
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का मिटानेवाला कहा | कल्याणकल्पद्रुम कहकर सर्वाभीष्टप्रद कहा | ईडघ से sare 
ओर गिरिजापति से मायापति द्योतित किया | गुणनिधिं कहकर भजनीय होना 
कहा | काम का शत्रु बहकर भगवच्चरणारविन्दो मे अगाध प्रेम दिलाया अथवा 
अमोघ सामथ्यं सूचित किया। ऐसे गुणवाले महादेव को श्री ग्रन्यकार प्रणाम 
करते हैं। 

सुन्दरकाण्ड मे भगवाम्‌ रुद्र हनुमानजी के रूप से सेवक बने । अत शिवजी 
की वन्दना रामजी की वन्दना के बाद की गयी | 

at 'यो ददाति सता शम्भु केवल्यमपि दुलंभम्‌। 

खलाना दण्डकृद्योसौ WEL श तनोतु माम्‌ ॥ 

अथ जो शाम्भु भलो को FHA केवल्य भी दे देते हे और जो दुष्टो को दण्ड 
देनेवाले हैं ऐसे शद्धर मेरा कल्याण करें | 

व्याख्या अति दुलंभ केवल्य परम पद | सत पुराण निगम आगम बद | 
जिसके प्रसाद से सज्जनो को ऐसा दुलंभ पद प्राप्त होता है । यथा जोग कोटि करि 
जो गति हरि सो मुनि माँगत सकुचाही । बेद श्रिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतग 
समाँही । वही शिवजी दुप्रो को दण्ड देनेवाले हैं। यथा जौं नहि दड करो खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा । श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि में तो साधु भौर 
खल दोनो की वन्दना करनेवाला हृ । यथा बन्दों सत असज्जन चरना । न साधु 
मे ही मेरी गिनती है न खळ मे ही। में तो उपेक्षणीय हो गया। अत प्रार्थना 


करता हूँ कि आपका नाम शङ्कुर है। इस वात पर ध्यान रखते हुए मेरा कल्याण 
कीजिये 


६९ सेतुबन्ध प्रसग 


सो सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलबु केहि कामः, करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
सुनहु ानुकुलकेतु, जामवत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढि भवसागर तरहि ॥ 


अथं समुद्र के वचन सुनकर प्रमु रामजी ने मन्त्री को बुलाकर ऐसा कहा 
कि अब देर का वया काम है । सेतु बनाओ जिसमे सेना पार उत्तरे। जाम्बवान मे 
१ यह अनुष्टुप्‌ छन्द है । 
२ इनुमामुजी ने सीताजी से बहा था कि जौ रघुवीर होत सुधि पाई । करते नहि 
कह रघुराई। सो जव से सीताजी की सुधि मिली है। अत कहते हैं कि अब विलम्ब 
हि काम] 
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हाथ जोडवार कहा बि हे सूर्यकुल की पतावा रूपी रामजी सुनिये। आपका नाम 
ही सेतु है। जिस पर चढकर मनुष्य भगसागर पार होता है । 

ब्याख्या सिन्घुवचन। यथा एहि विधि नाथ पयोधि वेधाइअ ) जेहि यह 
सुजस लोक fag गाइअ । इसे सुनकर रामजी ने मन्त्रो जाम्बवान हनुमान आदि 
को बुलावर कहा । कहना नही होणा कि रामजी के मन्त्री बन्दर भालु थे) यथा 
उपल कीन्ह जळ यान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु । सीताजो का पता लग जाने 
पर सरकार बो विलम्म सह्य नही है । पहिले सुग्रीवजी से कहा था अब fears 
केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहें आयसु दीजे | और अव समुद्र के भले जाने के 
बाद मन्त्रियो से बहते हैं कि अब विलम्य किसलिए हा रहा है। भाव यह है कि 
किष्किन्धा से घावा मारती हुई वानरी सेना समुद्र के किनारे तक चली आई ओर 
समुद्र के उतरने का कोई साधन न होने से सेना वो रुक जाना पडा | तब से यही 
रुकी पडी हैं। अब समुद्र मै सेतुबन्ध वा उपाय बतला दिया | अत उपाय को कार्य 
मे परिणत बरना चाहिए । वानरी सेना सेतु से ही पार आ सकती है। 

उत्माह बढाते हुए वृद्ध मन्त्रो जाम्मवानजी ने कहा कि आपका नामरूपी सेतु 
तो बघा बँधामा हे जिसपर चढ़कर मनुष्य भवसागर फे पार हो जाते हैं। उस 
पुल फे सामने नील बया पुल बाँधेंगे । फिर भी सरकार की आज्ञा है तो पुल बाँधा 
जायगा । देर करने का यही अभिप्राय था कि कदाचित्‌ उसी ge से काम 


लिया जाय | 
यह लघु जझघि तरत कति वारा । अस मुनि पुनि कह पवनकुमार ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वान भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥१॥ 


अथ इस छोटे से समुद्र पो पार करने म केया देर छगेगी | ऐसा सुनकर फिर 
हनुमावजा ने वहा कि प्रभुप्रताप रूपी भारी बडवानळ ने पहिल समुद्र का पानी 
सोख छिया at | 
व्याख्या क्षार समुद्र सातो समुद्रो से छोटा है और भवसागर मे ऐसे न जाने 
वित्तने समुद्र हैं। यथा अगनित सरित सिन्धु महि कानन । भवसागर के लिए भल 
ही जहाज या पुल की आवश्यकता पडे परन्तु इस समुद्र के तरने है वया देरी है | 
यह तो बिना पुळ के भी ततरा जा सकता है। बेफिक्री के कारण विलम्ब हुआ | 
सरकारी काम न झकेगा | 
जब समुद्र के आ जाने से सेना को रुकना पडा था उस समय सरकार ने 
सुग्रीव ओर विभीषण केवल दो से प्रश्‍न विया था | यथा सुनु कपीश लड्डापति 
चीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गभीरा । यहाँ जाम्बवान और हनुमाचुजी से प्रश्‍न 
हो रहा है.। सो जाम्बवानजी के उत्तर दे देने पर पवनकुमार हनुमानजी बोळ! 
हनुमानुजी का वेग प्रयात है। मारुतनदनमारुत को मनको ग्वशराज को वेग 
लजायो | गोप्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्षव। इन्हे समुद्र आंसु का जल मालूम 
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पड़ता है। बोले कि यह बडवानल तो कब से समुद्र मे पडा है। पर उसका कुछ भी 
बिगाड़ न सका | पर भारी बडवानऊ मरवार वा प्रताप है। पहिले समुद्र गम्भीर 
था । यथा : केहि बिधि तरिअ जलधि गभीरा । उसे तो आपके प्रताप ने सोख लिया। 
समुद्रजी भी कह गये कि प्रभु प्रताप में जाव सुखाई। अब जो समुद्र मे पानी है सो 
दात्रुओं के स्त्रियो की आँसू की घारा का जल है। 


तव रिपु नारि रुदन जल धारा! भरेउ वहोरि भयेउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी । हरपे कपि रघुपति तन हेरी ॥२॥ 


अर्थं : आपके शत्रुओ की स्त्रियों के रोने से जो जल को धारा बही THA 
यह समुद्र मर गया और उसी कारण से सारा हो गया। हनुमानजी की अत्युक्ति 
सुनकर वन्दर लोग रघुपति की ओर देखकर हपित हो गये | 

व्याख्या : प्रमाण यह है कि यह समुद्र खारा होता हे आँसू भी खारा होता है। 
alg पर कवियो ने जळ प्रलय तक का वर्णन क्या है। यथा: अहो पथिक बहियो 
तुरत गिरधारी सन टेरिं। हग झरि छाई राधिका अब बूडत qa फेरि। गोपिन 
के अंसुआन के घार पनारे az वहि | गये नारे । नारे ते नद केते ममे नद ते नदियाँ 
भई काटि करारे । वेगि चलो मिलिये जदुनन्दन नेक सुनो यह बेन हमारे। वे नद 
चाहत सिन्धु भयो अरु सिन्धु ते हो है जलाहल सारे | 

सो ऐसा अद्भुत वर्णन रोचकता के लिए है । इसे अत्यन्तातिशयोक्ति अछड्भार 
कहते हें । यहाँ रावण वध से पहिले ही स्त्री रुदन के आँसू से समुद्र का भर उठना 
अत्यन्तातिशयोक्ति है। अलङ्कार की कथा कहुकर यदि कोई sa इतिहास वी 
भाँति साधु सिद्ध करने का प्रयत्न करे तो यह उसबी स्वादू पराङमुखता है | 
यथा : आनन्दनिष्यन्दनरूपकेपु व्युत्पत्तिमात्र फळमल्पबुद्धेः | योऽपीतिहासादिवदाह 
साघु तस्मे नम स्वादुपराड्मुखाय | सुजात शिरोमणि को प्रसन्न करने के लिए 
भगवान्‌ मारुति ने अत्यन्तातिशयोक्ति से जिसके प्रति अत्युक्ति की गयी उसे देखकर 
कपिगण att कपियो को भी अत्युक्ति का आनन्द मिला। यही काव्य का 
चमत्कार है । 


जामवंत बोले दोउ भाई । नल नीर्लाह सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माँही । करहु सेतु प्रयास कछु नांही ॥३॥ 

अर्थे * जाम्बवान ने नल नील दोनो भाइयो को बुलाकर सारी कथा सुनाई । 
कहा कि रामजी के प्रताप का मन मे स्मरण करके सेतु बनाओ कुछ परिश्रम 
नही होगा | 

व्याख्या . सरकार से विलम्ब वा कारण कहकर अब आज्ञा पालन करते F | 
समुद्र से बातचीत के समय केवल मन्त्रिमण्डल वहाँ था। नलनील केवल सेनापति 
होने के कारण सेना मे थे । उन्हे ये सब बातें नही मालूम थी । अत जाम्यवानजी 
ने उन्हे वुलाकर सब इतिवृत्ति सुनाया कि लड़बपन मे तुम दोनी भाइयो को ऋषि 
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का आशीर्वाद मिला है। तुम्हारे फेंके हुए सिल लोढा पथरी आदि जल मे नही 
gaat | AT राम प्रताप से तुम्हारे we हुए बडे बडे पर्वत तरेगे। समुद्र भी 
यथाशक्ति तुम लोगो की सहायता करेगा। रामजो का प्रताप सेतु बांधेगा । तुम 
निमित्त मात्र हो जाओ । तुम लोगो को यश मिलना है । परिश्रम कुछ भी न पडेगा । 
सरकार का प्रताप काम करेगा | 


बोलि लिए कपि निकर बहोरी । सकल सुनहु विनती we मोरी ॥ 
राम चरन WHT उर धरहू। कोतुक एक भालु कपि करह ॥४॥ 


अथं ° फिर उन्होने बानरो के समूह को दुला लिया और बहा कि सब लोग 
मेरी थोडी सी बिनती सुनो । रामजी के चरण कमल को हृदय मे धारण कर सब 
भालू और बन्दर एक खेल करो । 

व्याख्या * वारीगर ठीक बरके सामग्री सञ्चय का उपाय कर रहे हैं। समस्त 
वाचरी सेचा वुलायी गयी । आज्ञा नही देते विनती करते हैं सिपाही का वाम बोझा 
ढोना नही है और इस समय इनसे बोझा ढोने का ही काम लिया जावेगा इसलिए 
विनती करते हें । युद्ध मे भेजने के समय बिनती नही करेंगे | यथा प्रभु प्रताप 
सब कहि समुझाये | सुनि कपि सिंहनाद करि घाए । 

सेनापति स्थपति हो गये । सुभट भारवाही हो गये । विटप गिरि मसाला हो 
गया । इसलिए जाम्बवानजी कहते हैं कि अब करने योग्य काये इतना ही रह गया 
कि रामचरण को हृदय मे घरो। उसके हृदय में घारण करने से वक्ष्ममाण कायं 
कौतुव' हो जावेगा और कौतुक मे आलस्य को स्थान नही है | यथा तौ कोतुकिअन्ह्‌ 
आलस नाही। 
धावहु मरकट विकट बरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह के जुथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥५॥ 


अर्थं हे मरकट विकट वरूथ | तुम लोग दौड जाओ | वृक्षो और पर्वतो का 
समूह उठा लाओ | सुनकर बन्दर भालू हुहा करते चले और बोल कि रघुवीर के 
प्रताप समूह की जय हो | 

व्याख्या : जाम्बवानजी ने कहा कि तुम लोग विकट ged हो । प्राण को 


भी गिननेवाले नही हो । तुम्हे एक खेल बतलाता हूँ । तुम लोग दौड जाओ ओर 
पवत या वृक्ष जो जिस योग्य हो उठा लाभो । जाने के समय मे ही cleat कहते हैं | 


लाने के समय दौडना नही कहते | क्योकि बोझा भारी रहेगा | 

कहा कि कौतुक एक भालु कपि करह्‌ सो भालु कपि ने कोतूक ही माना । 
हुद्दा करते वडे उमग से चले । पर्वत लाकर समुद्र पाटना कठिन नहीं मालूम पडा | 
अत' कवि कहता है कि उत्कपे राम प्रताप म है अथवा राम प्रताप बे भरोसे से 
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दो, अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाइ। 
आन देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाइ ॥१॥ 


अर्थ : अत्यन्त ऊँचे ऊँचे पव॑त ओर वृक्ष बन्दर भालू खेल मे ही उठा लेते थे। 
लाकर TS नील को देते थे और वे रचकर सेतु बनाते थे | 

व्यास्या : रामचरण के हृदय मे ध्यान रखने का साफल्य दिखाते हैं कि 
बन्दर भाळुओ को बोझा मालूम ही नही पडता । इतने बन्दर ला ला कर देनेवाले 
हुँ पर लेनेवाळे केवळ दो नील ओर नल लाकर कही ढेर नही लगाया जाता | 
हाथो हाथ काम हो रहा है और वे कारीगरी के साथ सेतु बना रहे हैं। लहरा 
द्वारा यथाशक्ति समुद्र सहायता भी कर रहे हैं। गारे की आवश्यकता नही है। जहां 
के dal पवंत दृढ़ होते चले जा रहे हैं। श्रीरामताम एवं शोरामप्रताप ही गारा 
मसाला हुआ | 


संल fame आनि कपि देहो । कंदुक इव नल नील ते लेही ॥ 
देखि सेतु अति सुदर रचना । विहंसि कृपानिधि बोले बचना ॥१॥ 


अर्थे : वानर बडे बडे पहाड़ लाकर देते थे और नल नील उन्हे गेंद की 
भांति लेते थे । सेतु की अति सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु रामजी ga 
कर बोठे | 

व्यास्या : अति उतग पवंतो बा उठा लाना कहा | अब नल नीर का लेना 
वहते ह । उन्हे भी प्रयास नही है। बन्दर परबंतो को नळ नीळ तक पहुँचाने के लिए 
उछाल देते हैं और वे उन्हे गेंद वी भाँति लोक लेते है। पाँच दिनो तक यही क्रम 
चलता रहा | पहले दिन des योजन | दूसरे दिन बीस योजन | तीसरे दिन इककीस 
दो | चौथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन पुल वॅधकर तैयार 
हो गया | 

रामजी ने देखा कि सेतु वी रचना बडो सुन्दर हुई है | Faw काम चलाने की 
दृष्ट से नही बना है। सो हँस पडे कि हमारो वानरी सेना सेतु रचना मे भी बडो 
वुशल है । कृपानिधि हैं। इन्ही बो कृपा से सब काम होता है और स्वय उसे 
भक्त का किया हुआ मानकर बडे प्रसन्न भो होते हैं। पांच हो दिन मे सो योजन 
सतुवन्ध होना और फिर भो रचता वा सुन्दर होना अनाखो वात है । अब सेतुबन्ध 
को सनाथ वरने के लिए प्रमाण युक्त वचन बोले । 


परमरम्य उत्तम येह घरनी । महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौ इहां संभु थापना । मोरे हृदय परम कलपना ॥२॥ 


अथं . यह्‌ भूमि अत्यन्त रमणीय ओर उत्तम है। इसको अपार महिमा कहो 


नही क । में यहाँ शिवजी बी स्थापना करूँगा । मेरे हृदय मे यह एक बड़ी 
भावना है | 
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, व्याख्या : यह भूमि कैलास की भाँति परमरम्य है। यथा : परमरम्य गिरवर 
केछासू । सदा जहाँ सिव उमा निवासू । अत शित्र उमा निवास योग्य है। पर्वतो मे 
उत्तम केलास और स्थलो मे उत्तम यह धरणी | कैलास की भी अमित महिमा 
अवर्णनीय है। यथा : सिद्ध तपोधन योगिजन सुर किन्नर मुनिवृद। बर्साहतहाँ 
सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद | हरि हर विमुख od रति नाही ते नर ad 
सपनेहुँ नहि जाही । इस धरणी की भी अमित महिमा अवणं॑तीय है | यथा : मम 
बत सेतु जो दरसन करिही। सो fag श्रम भवसागर तरिही। समुद्रे पाटकर सेतु 
वेधा | इसलिए धरणी कहा | 

रामजी कहते हैँ कि शकर की स्थापना का मेरे हृदय मे सुदृढ विचार है। 
सो इस परमरम्य उत्तम घरणी मे स्थापन करूँगा | 


af कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकल बोलि ले आए ॥ 
लिग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥३॥ 


अर्थ : सुनकर राजा सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सव श्रेष्ठ मुनियो को 
चुला लाये। लिङ्ग की स्थापना करके भौर विधिपूर्वक पूजन करके * रामजी ने 
कहा कि शिवजी के समान मुझे दुसरा कोई प्रिय नही है। 

व्याख्या : श्रीरामजी ने इतना ही कहा कि : करिहौ gat सम्भु स्थापना शेप 
काये कपिराज सुग्रीव का है | सुनते ही कविराज ने बहुत से दुत भेजे | उस प्रान्त के 
सव मुनियो को बुलाने के लिए। स्थापनासम्बन्धी अन्य सामग्नी राम्पादन के लिए | 
उसी समय को कथा है कि शिवलिङ्ग लाने के लिए हनुमानजी काशी भेजे गये! 
यहाँ से fog लेकर हनुमानजी चले | पर भेरवनाथ ने उन्हे ऐसा करने से रोका | 
फलतः हनुमानजी और भेरवजी मे बड़ा सग्राम हो पडा। शिवजी के स्वय बीच मे 
पडने से युद्ध रका । हनुमानुजो लिङ्ग लेकर चळे पर वहाँ बहुत देरी हो भाने के 
कारण रामजी बाळूका का छिङ्ग बनाकर स्थापन कर चुके थे। भत. उस लिङ्क को 
वही पर हनुमानजी ने स्थापित किया जो काशी विश्वनाथ कहलाते हें । सब मुनि 
बुलाये गये जिसमे कोई विधि शेप न रह जाय। चारो वेद के सभी धाखावाले 
मुनि बुलाये गये | 

लिङ्ग” स्थापन के अन्तगंत ही उमा स्थापन भी है । बयोकि जलघरी उमा 
का प्रतीक है। सावयव मूरति से लिंग का अधिक महत्त्व है महाभारत के युद्ध मे 
महानारायण अस्त्र के निष्फळ जाने पर जब अइ्वत्यामा शास्त्र फो दोष देते युद्ध 


१ मुले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रियुवनेश्व र, । रुद्रोपरि महादेव, प्रणवास्य सदाशिव । 
लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्ग साक्षान्महेइवर । तयो सम्पुजनान्नित्य देवी दवश्च पूजिती | लि, पू । 

अर्थ लिङ्ग के भुळ मे ब्रह्माजी मध्य में विष्णु उपरिमाग मे प्रणव नामवाले 
दाद्कुरजी स्थित हैं। लिङ्गवेदी महादेवी दै लिङ्ग साक्षात्‌ महेश्वर है । वेदी भर लिङ्क के 
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त्यागकर चले तब व्यासजी ने उन्हे समझाया कि तुम aya ओर श्रीकृष्ण 
जन्मजन्मान्तर के शिवोपासक हो | तुमने शिवजी की सावयव afer की पूजा की है 
और कृष्णाजुन ने लिंग मूर्ति की पूजा की है। अतः तुम इष्णाजुंन को छोड़कर भौर 
सब्रको जीत सकते हो। इनके सामने तुम्हारी कुछ नही चळ सकती। विजय 
शिंगोपासक की ही होगी । स्थापना के वाद प्रथम पूजा बड़े समारोह और विधि से 
हीती है। यह पूजा होने पर स्थापना की समाप्ति मानी जाती है। अतः स्थापना 
समाप्त होने पर श्रीरामजी ने जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया कि शिवजी के 
समान मुझे कोई प्रिय नही है। यथा: कोउ नहि सिंव समान प्रिय मोरे। अस 
परतीति तजहुं जनि भोरे । इतने प्रिय हैं कि उन्ही के हाथ भक्ति का भण्डार सौप दिया 
है। यथा : ओरो एक गुपुत मत सबहि कहउ कर जोरि | संकर भजन बिना नर भगति 
न पावे मोरि। तथा : सिव सेवा कर फल सुत सोई | अविरल भगति रामपद होई । 


सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ ४) 


अर्थ : शिवद्रोही है और मेरा भक्त कहलाता है ऐसा मनुष्य स्वप्न मे भी 
मुझे नही पाता । शिवविरोधी होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरक का 
अधिकारी मूढ थोड़ी वुद्धिवाला है । 
व्याख्या : शिवद्रोही मेरा भक्त हो नहीं सकता भले हो वहू अपने की मेरा 
भक्त कहा करे। मेरा भक्त कहलावे और मेरे परम प्रिय से वेर करे उसे मेरी 
प्राप्ति केसे होगी | यहाँ पर श्रीकृष्ण गोतावलो का एक पद जो कि सोपियो ने उद्धवजी 
से कहा है मनन करने योग्य है यथा : 
कही है भली बात सबके मनमानी | 
प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि के हरमूरति उर आनी। 
मज्जन पान किये के सुरसरि कमं नाश जल छावी॥ 
पूंछ सो प्रेम विरोध सीग सो यह विचार हित हानी। 
कीजे कान्हकूबरी सो नित नेह करम मन वानी ॥ 
तुलसी तजिअ कुचालि ae सब सुधरे at नसानी । 
आगे करि मधुकर मधुरा ad सोधिय सुदिन सपानी ॥ 
शिव राम का अभेद ada हो पूणं दशंन हे। परम स्नेहभाजन के विमुख 
होना मूढ मन्दमति का काम है यथा: सीता चरत चोच हति भागा । मूढ मदमति 


कारन कागा। इतना ही नही रामजो के परम स्नेह भाजन शिवजी का द्रोही 
राममक्ति चाहता हुआ भी नरकगामी होता है । 


दो. सकर प्रिय मम द्रोही, सिवदोही मम दास! 
ते नर करहि करूप भरि, घोर नरक ws यास ॥२॥ 
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अथं * जो शिव के भक्त ओर मेरे द्रोही है और जो शिव के द्रोही और मेरे 
दास है वे नर कल्प भर घोर नरक मे निवास करते हैं | 

व्याख्या * श्री रामजी कहते हैँ कि वही गति उनकी भी है जिन्हे शकर 
प्रिय हैं और मुझसे द्रोह है वे भी शिवद्रोही मेरे दास की भाँति एक कल्प घोर नरक 
में निवास करते हैं। इससे शिव राम मे भेददर्शी को अधोगति का होना wa 
बतलाया | उभयोरेका प्रवृति. प्रत्ययमेदात्‌ पृथग्वद्‌ भाति। कलयति कच्च मूढ 
हरिहरभेद विनाशास्त्रम्‌। दोनो की प्रकृति एक है। प्रत्यय के भेद से अलग अलग 
भाळूम पडते हुँ । कोई मूढ ही हरिहर मे भेद की कल्पना शास्त के विरुद्ध किया 
करते हे अथवा अपने विनाश का अस्त्र तैयार करते हैं । 


ये नमस्यन्ति गोबिन्द ते नमस्थन्ति शद्धरम्‌ । 
ये$चंयन्ति हरि भत्रत्मा तेञ्चेयन्ति वृपध्वजम्‌ ॥ 
ये द्विपन्ति विरूपाक्ष ते द्विपन्ति जनादंनम। 


ये रुद्र नाभिजानन्ति ते न जानन्ति वेशवभ्‌ ॥ 
: रुग्रहृदयोपनिपदि | 


ममेपा परमा मूतिर्नारायणसमाह्वया | 
सर्वभूतात्मभूतस्या शान्ता चाक्षरसस्थिता॥ 
येऽन्यथा मा भ्रपश्यम्ति लोके भेदहशों जना | 
स ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुन पुन ॥ कू्मंपुराणे। 


जो गोविन्द को नमस्कार करते हें वे शकर को नमस्कार करते है। जा 

भत्ति से हरि की पूजा करते हैं बे वृषध्वज की पूजा वरते है * रुद्रहृदय ईइवरगीता 
मे कहा है कि यह जो नारायण नामवाछी मूर्ति है वह्‌ मेरी परम मूर्ति है। सब 

तो के आत्मभूत होकर जो स्थित है शान्त है जिसे अक्षर कहते हैं जो भेद 
देखनेवाले हैं थोर मुझे अन्यथा देखते है उन्हे मुक्ति का दर्शन नही होता | वे बार 
बार जन्म लते हैं। 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जो गगाजलु आनि चढाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥ 


अर्थं * जो लोग रामेश्वर का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को 
जावेंगे और जो गङ्घाजल लाकर चढायेगो वह मनुष्य सायुज्यमुक्ति पावेगा | 

व्याख्या अपने नाम से नामकरण करते हैं ! प्रश्‍न उठा कि फिर रामेश्वर शब्द 
का वया अर्थ होगा ? श्रीरामजी ने कहा सीधा सीधा पछीसमास है रामस्य ईश्वर 
रामेश्वर । रामके स्वामी रामेश्‍वर हे । लिङ्क से शब्द हुआ कि यहाँ बहुब्रीहि समास 
है। राम ईश्वरो यस्य जिसके स्वामी राम हैं वह रामेश्‍वर हैं। मुनियो ने विचार 
किया कि दोनो वचन प्रमाण है) पर हम लोग क्या मानें ? सो यह निर्णय किया 
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कि यहाँ कमंधारय समास है रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्‍वरः जो राम हैं वही 
ईश्वर है | 

नामकरण करने के बाद श्रोरामजी श्रीमुख से दर्शन की महामहिमा कहते है | 
एक बार चाक्षुप सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य सालोक्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता 
है अर्थात्‌ साकेत लोक को प्राप्त होता है ( 


शिवजी को गङ्गा बड़ी प्रिय हैं। यथा : गंगाशशांकप्रियम्‌ । सो जो गद्भाजल 
लाकर चढ़ावेगा वह सायुज्यमुक्ति पावेगा | स्वयं शिवजी मे लोन हो जामगा | 
छाकर चढ़ाने का भाव मह कि दडींनोपरास्त सकल्प करे कि में गद्भाजल लाकर 
चढ़ाठंगा। तब वहां से वाराणसी पुरी जावे भोर वहाँ से गज्भजाजल छाकर 
श्रोरामेश्‍वरजो को चढ़ावे भोर भार को समुद्र A डाळ दे। इस विधान से गज्भजाजल 
चढ़ाने से साथुज्य मुक्ति होती हैं। तपस्या बड़ी है इसलिए सर्वोत्तम फळ भी 
मिलता है। 


होइ अकाम जो छलु तजि सेईहि । भगति मोर तेहि सकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो विनु श्रम भव सागर तरिही ॥२॥ 


अर्थं : जो निष्काम वुद्धि से छल छोड़कर सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति 
देंगे | मेरे किये हुए सेतु का जो दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम के हो ससार सागर 
के पार हो जायगा । 


व्याख्या : शिव सेवा कर फळ सुत सोई | अविरल भगति राम पद होई । 
यहाँ शिवसेवा शब्द से कामनारहित और छलरहित होकर भजन करना इङ्गित 
किया | यथा : सिरभर जाउँ उचित अस मोरा | सबते सेवक घमं कठोरा | सकाम 
सेवन करनेवाले को भक्ति नही मिलती | क्योंकि उसके हृदय मे अन्य कामना है । 
यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिळान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ wing निभंरां मे ओर छल से सेवन करनेवाले को तो भक्ति स्वप्न 
मे भो दुळंम है। क्योकि कपट छल छिद्र भगवान्‌ को नापसन्द है । यथा : मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा। wet भगवान्‌ रामभक्ति के भण्डारी हैं। बिना इनकी 
कृपा रामभक्ति मिलतो ही नही। यथा: ओरउ एक गुपुत मत सबहि कहो कर 
जोरि। संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि। रामेश्‍वर लिङ्ग साक्षात्‌ प्रभु 
के कर कमळ से स्थापित है। अतः इसकी सेवा से शीघ्र ही निश्चित फल की 
प्राप्ति होगी । 

शद्धर भगवान्‌ के दर्शन और भजन की फछश्रुति कहकर अब सेतु के दशन 
का माहात्म्य कहते हैँ कि इसके दशन से मनुष्य विना परिश्रम के भवसागर पार 
हो जायगा । भाव यह कि नामरूपी सेतु तो भवसागर सन्तरण के लिए अनादि 
काल से बघा हे) यया : नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तर्राह । परन्तु थव 
जो संतु बंधा है उसमें विशेषता यह है कि इस पर चढ़कर पार करने के श्रम की 
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भी आवश्यकता नही है । केवळ दर्शन से ही भवपार पहुँच जाता है। विश्वास 
अवश्य वरे । 


राम बचन सबके जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। सतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥३॥ 


अर्थं रामजी के वचन सबके जी मे अच्छे लगे । श्रेष्ठ मुनि लोग अपने अपने 
आश्रमो मे आये। हे गिरिजे | रघुपति की यह रीति है कि सदा प्रणत पर प्रीति 
करते हैं | 

व्याख्या कमंठ उपासक और ज्ञानी सभी का हित प्रभु वे वचन मे निहित 
था | ज्ञानी को चाही हुई सायुज्य मुक्ति का भी इसमे उपाय कहा गया । भक्ति मिलने 
का भी रास्ता बतलाया गया और कर्मठ के लिए घाम की प्राप्ति अथवा संसार 
सागर तरण का भी सरल मागं दिखलाया गया। स्थापना का कार्य समाप्त हुआ | 
जिन जिन मुनिया को बुला लाये थे वे अपने आश्रमो पर आये । गये नही बहसे 
क्योकि वे अपने अपने भाश्रमो पर आये तो सही पर मन उनका भगवान्‌ के चरणो 
मे ही रहा | 

इस कथा के कहने म शिवजी को अपना महत्त्व कहना पडा | अपना महत्त्व 
स्वय कथन करना बडी लघुता है । अत शिवजी अपने श्रोता गिरजाजी से कहते 
हैं कि इसमे मेरा महत्त्व कुछ भी नही | रामजी को यह रीति है वि सदा प्रणत पर 
प्रीति करते हूं । मे प्रणत हुं । इससे सदा मुझपर प्रीति करते हें | परमरम्य उत्तम 
धरणी देखकर मेरी स्थापना की भोर अपने मुख से मेरी भूति के दशन का महत्त्व 
कहा । अपने म और मुझमे अभेद प्रतिपादन विया | यह सब उनके प्रणतपाछक्रता 


का उदाहरण है । 

बाँधा सेलु नील नल नागर। राम कृपा जसु भयेउ उजागर ॥ 
बुर्डाह' आनहि वोरहि जेई।भए उपल वोहित सम तेई ॥४॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी । पाहन गुव न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 


अथे दुर नीळ नळ ने राम की छपा से सेतु बाचा] उन्हे उज्ज्वल यश 
मिला | जो पत्थर स्वय डूजते हैँ और दुसरे को भी छ asa हँ बे जहाज के सहश 
स्वय तीणं होकर दूसरे के भी तारक हुए। यह न तो समुद्र की afar है ने 
पत्थर के गुण हैं और न बन्दरो की करणी है। 


a ad 


१ यहाँ विभावना चतुथ अलवार है। हनुमप्लाटव मे ठीक इसी आराय वा शलोक 
है। यया ये मज्जन्ति निमञ्जन्ति च परास्ते प्रस्तरा दुस्तरे वाधौ वीर तरन्ति यानरमटावे 
सन्ताय्यन्तेऽपि च। नरे प्रावगुणा ने वारिधिगुणा ना वानराणा गुणा श्रामद्वातारथ 


प्रतापमहिमारम्म समुज्ञुम्मते । 
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व्याख्या : सेल विसाछ आनि कपि देही। sen इव नल नीळ सो लेही | 
यहाँ से नल नोल का प्रसङ्ग छोड़ा था। मब कहते है कि नल नीळ ने रामकृपा से 
समुद्र मे सेतु बांचा | उनका यश जगत्‌ मे प्रकाशमान हो गया। रामकृपा यह कि 
दूसरो को भी छे डूबनेवाले पत्थर दूसरो के उद्धार के लिए जहाज हो गये | रामकृपा 
से वस्तु का स्वाभाविक गुण बदल गया । न समुद्र मे सेतु बाँधने मे सहायक 
होता है न पत्थर तरते हैं और न बन्दर शिल्पी होते हैँ भोर यहाँ सब हुआ । 
इस पर गोस्वामीजी कहते हैं । 


दो. श्रीरघुबीर प्रताप तें, सिघु तरे पाखान। 
ते मतिमद जे राम तजि, मजहि जाई प्रभु भान ॥३॥ 


अर्थं : श्रीरघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र मे तर गये | ऐसे स्वामी राम 
को छोडकर जो दूसरे प्रभु को भजते हैं वे मतिमन्द हैं । 


व्याख्या : श्रीरामजी के प्रताप से पर्वत : पत्थर समुद्र तर गये । अर्थात्‌ उस 
प्रताप मे असम्भव को सम्भव करने की शक्ति है। बुद्धिमान्‌ का कत्तव्य है क्रि 
प्रतापी का भजन करे | असमर्थ के भजन से बया लाभ है ? सो श्रीरामजी सा समर्थ 
प्रभु कोई नही है । यथा : जो चेतन कहें जड करे जडहि करे चेतन्य । मस 
समं रघुनायर्काहि भर्जाह जीव ते घन्य। अतः जो रामजी को छोडकर दूसरे प्रभु 
देव दनुज नर नाग मनुज को भजते हैं वे मतिमन्द हँ यथा : देव दगुज नर नाग 
मनुज खग माया विवस विचारे | तिनके हाथ दास तुळसी प्रभु कहा अपनपी हारे | 
रामजी महामाया के पति हें । उन्हे छोड़कर दूसरे के भजनेवाले नर पशु हैं। यथा 
अस प्रभु छाडि भजहि जे आना। ते नर पसु बिनु पुछ विषाना। भजहि जाइ 
कहने का भाव यह कि रामजी की भजने के लिएं कही जाना नही है। वे ती 
सबके हृदय मे विराजमान हें। यथा: सत्रके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ 
कुमाउ । दूसरे के भजने मे उनके पास जाना पडेगा | 


वाँधि सेतु अति सुरढ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गरजहि मरकट भट समुदाई ॥१॥ 


अर्थ : सेतु बांधकर उसे खूब मजबूत बनाया । देखकर कृपानिधि रामजी 
को बहुत प्रिय लगा । सेना चली जिसका वर्णने नही शिया जा सतता | योद्धा 
वन्दरो का समाज गर्जन कर रहा है । 

व्याख्या . बड़ी भारी सेना को उसपर से जाना हे इसलिए अत्यन्त ze 
बनाया । इधर दाद्धर की स्थापना हो रही थी उधर सेतु को बाधने के बाद भो 
सब प्रकार से उसे दृढ कर रहे थे। सेना के पार जाने के समय पुल के टूटने का 
डर रहता है। सेनिको के एक साथ पादप्रक्षेप से ऐसा स्पन्दन होता है जिससे 
पुछ टूट जाता है। अत' पुल पार करने के लिए सेना को सुव्यवस्थित रूप से 
चलने की आज्ञा दी जाती है । 
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सरकार कृपानिधि हे | उन्ही की ठृपा से वायंसिद्धि हाती हे और वे सेवक 
का बडाई देने के लिए वार्यसिद्धि पर प्रसन्न होते हैं। इस्तीलिए सेतु बचने पर जब 
प्रभु ने उसे देखा तव भी कवि ने कृपानिधि कहा था और जब yee किया गया 
तब भी उसको देखकर सन्तुष्ट होने पर कवि कृपानिधि हो विशेषण देते हैं। 
यथा देसि कृपानिधि के मन भावा | 

वानर कटक उमा में देखा। सो मूरख जो करन चह लेखा । अत कवि 
वहते है कि सेन कछु वरनिन जाई। उघर समुद्र का गर्जत इधर सेना का गर्जन । 
वानरी सेना को बडा उत्साह हे । अत गर्जन करती हुई सेतु पर से चली जा रहो 
है। सेना भी समुद्र है। 


सेतुवध ढिंग चढि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहूँ प्रभु करना कदा । प्रगट भये सब जलचर बुदा ॥२॥ 


अथं सेतुबन्ध के पास चढकर रघुराई रामजी समुद्र का विस्तार देख रहे 
हैं। करुणा फे मेघरूप रामजी के aaa के लिए जलचरो का समूह सव का सब जळ 
के ऊपर आगया | 

व्यारया : सिन्घु का विस्तार बिना ऊँचे चढे हृष्टियोचर नही हाता । बेला 
से ही समुद्र ऊँचा होता चला जाता है। अतत तट से उसके बिस्तार का पत्ता नही 
चलता । समुद्र दशन का आनन्द लेनेवाले किसो ऊँचे स्थळ पर चढकर समुद्र का 
विस्तार देखते है जहाँ से चढ़कर सरकार ने समुद्र का विस्तार देखा था उस 
स्थान को आज भी लोग राम झरांखा के नाम से अभिहित करते हँ | वस्तुत 
विस्तार देखने के व्याज से कृपाळु रामजी वो अपना ददन देकर जलचरा का 
सुखी करना इष्ट था। हृदय मे वडी करुणा है कि मेरे वाण सन्वान से विचारे 
जळते लगे थे विकल हा गये थे | 

जलचर वृन्द जळ मे छिपे रहते हैं। कभी कभी साँस लने के लिए उछल 
कर फिर गोता लगा लेते हें । सो सव प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर प्रकट हो 
गये। उन्हे प्रभु के ate मे वडा आनन्द मिलता था | प्रभु की वरुणा से उनके 
हृदय मे जल के बाहर आने की प्रेरणा हुई। इसोलिए करुणाकन्द विशेषण दिया । 
करुणा की वर्षा सब जलचरो पर हा रहो है। खारे समुद्र मे रहनेवाल जलचर 
आज मीठे समुद्र श्रोराम का रस छ WEI 
मकर नक्र नाना HA व्याला । सत जोजन तनु परम बिसाला ॥ 
tas एक तिर्न्हाह जे खाही । एकन के डरतेपि डेराही ॥३॥ 

ay अनेक प्रकार के मगर नाक मछली सपं जितके शरीर बडे विशाल 
सौ योजन तक के थे। कोई ऐसे विशाळ भी थे जा उन्हे खा सकते थे भोर वे 
भी अपने से बडे के डर स डरते थे । 
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व्याख्या : हनुमन्नाटक मे कहा है: अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शत्तयोजन- 
विस्तर: | तिमिद्धिलगिलोप्यस्ति तद्गिलोप्यस्ति राघवः। एक मछली ऐसी होती 
है जिसका विस्तार सौ योजन का होता है उसे तिमि कहते हैं। परन्तु उसे भी 
निंगलनेवाली मछली होती है जिसे तिमिद्रिल कहते हैं और जो मछली 
तिमिद्धिळ को निगल जाती है उसे राघव कहते हे! इससे यह दिखलाया कि 
शरीरधारियों मे मछली सबसे बडो होती है जिसका पता भी छोगो को नही है। 
अथाह जल मे रहती है वे सब भी प्रकट हो गई । 


प्रभुहि विलोकहि टर्राहू न टारे। मन हरखित सब भये gare ॥ 
तिन्हकी ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥४॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई । को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥५॥ 


aa : प्रभु को देखते हुए वे टालने से नही टळते Al सव के मन हपित 
ओर सब सुखी हो गये | उनकी भाइ मे पानी नही दिखछायी पड़ता था । वे हरि 
का रूप देखकर मग्न हो गये । प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चलो। वानरो सेना के 
दल का कौन वणंन कर सकता है । दोहावली ४०४ : 

व्याख्या : जलचर एक दूसरे से भयभीत रहते हें। एक दूसरे के भय से 
भागते फिरते हे | यथा : सहवासी काँचो गिलहि पुरजन पाक प्रवीन। कालछेप 
केहि मिलि करेहि तुलसी खग मृग मीन सी ये जलचर प्रभु को देखकर दशन मे 
ऐसे तल्लीन हो गये कि उनको सुधबुघ न रह गयी। इस समय वे एक दूसरे के 
हटाये नही हटते । पहिले व्याकुल और दु.सी हो गये थे। यथा : मकर उरग झख 
गन मकुलाने | जरत जन्तु जलनिधि जब जाने | सो afta ओर सुखारे हो गये | 
आज उन्ह जल कै ऊपर रहने मे सुख मिल रहा है। सिन्धु मे मग्न न होकर 
रुपसुधा सिन्धु मे मग्न है। We बडे सत्र जलचरो के बाहर भाजाने से जल 
बिलकुल ढक गया | अति विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया | 

प्रभु सिन्धु का विस्तार देख रहे हें। जल जन्तु प्रभु की रूप सुधामृत का 
आनन्द ले रहे हैं। सेना सेतु पर से पार चलो जा रहो है। चलो सेन क्छु बरनि 
न जाई से प्रसङ्ग छोड़ा था अब फिर वही से प्रसङ्ग उठाते हैं। यथा : चला 
कटक कछु बरनि न जाई। को कहि सक कपि दल विपुलाई। भाव यह कि जब 


शिवजी ने कह दिया है कि: सो मूरख जो करन ag लेखा तब दूसरा कौन 
कह सकता है । 


दो. सेतुबंघ भई भीर अति, कपि नभ पंथ selfs 
अपर जल चरन्हि ऊपर, चढि चढि पारहि जाहि ॥४॥ 
अर्थ: सेतु बन्ध पर बड़ी भीड़ हुई। वानर थाकाश मार्ग से उड़ रहे हैं । 
अन्य जलचरो ने ऊपर चढ़ चट्कर पार जा रहे हैं । 
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व्याख्या इतने विस्तृत सेतु पर भी सेना समाती नही है । aa दो रास्ते 
ओर बन गये एक आकाश मार्ग ओर दुसरा जलचर मय मार्ग। बन्दर ही तो 
उहरे जलचरो के ऊपर कूदते हुए पार चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से जानेवाले 
बिहगमार्गी ज्ञानी सेतु पर जानेवाले उपासक और जलचर भय मार्ग से जानेवाले 
RAS हैं | 
अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई । बिहँसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥१॥ 


अर्थं * ऐसा कोतुक दोनो भाइयो चे देखा ) कृपाळ रघुराई हसकर चल 
पडे | सेना कै सहित रघुबीर रामजी उतरे। वानर यूथपो की भीड कही नही 
जा सवती | 

व्याख्या . पहिले बन्दरो द्वारा सेतु की ऐसो रचना देखकर हँसे थे अब 
जलचर मय सेतु पर चन्द्रो को जाते देखकर विहुंत रहे हें। भब स्वयं प्रभु का 
प्रयाण लिखते हैं | भाव यह कि प्रभु सेना के मध्य मे चल रहे हैं। कपाल रघुराई 
कहने का भाव यह है कि सेना की रक्षा के लिए चले अथवा भक्तो पर कृपा करने 
के लिए चले | 

इस भाँति शत योजन चले गये। समुद्र पार जाकर उतरे | भाव यह कि 
हनुमानजी के कन्धे पर रामजी और अद्भुद के कन्ये पर लक्ष्मणजी थे। चारो ओर 
से बन्दरो के यूथप चारो ओर से घेरे हुए हुँ । इस भांति समुद्र पार जाकर उतरे | 
इन यूथपो की भोड भकथनोय है | 
सिधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
ag जाइ फल मूळ सोहाएं। सुनत भालु कपि ag तह घाए ॥२॥ 

अर्थ प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाछा और सब बानरो को आज्ञा दी कि 
जाकर अच्छे अच्छे फल और फूल खाओ। सुनते ही भालू ओर बन्दर जहाँ तहां 
दौड पडे | 

व्याख्या * सौ योजन से सेतु पर बीच म कही डेरा नेही डाला । घावा मारते 
चले ही गये ! बीच मे मोठे जल तथा फळ मूळ के मिलने वा योग नही था । अत 
डेरा डालना उचित भी नही था | वानरी सेना भो बिना खाये पीये सो योजन 
बराबर चली गयी । अतत डेरा देत ही प्रभु ने भालू बन्दरो को सुन्दर सुन्दर फल 
मूल खाने की आज्ञा दी। बन्दर भालू भी भूखे थे जहाँ तहां दीड पडे । हनुमानजी 
उस बन वी शोभा देख गये थे । यथा agi जाइ देखी बन सोभा। गुजत चचरीक 
मघ लोभा ! नाना तरु फल फूल सोहाए। इसलिए भाजा हुई खाहु जाइ फल मूल 
सोहाए । आज्ञा मिळे की देर थी सब दौड पडे | फूल खाने की आज्ञा नही हुई | 
फूछ के नष्ट होने से फल का आगम मारा जाता है। 
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सव तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल विटप हलावहिं । लका समुख सिखर चलार्वाह ॥३॥ 


अर्थं : रामजी के प्रीत्यथं सव पेड फले। ऋतु और कुऋतु तथा कालगति 
का त्याग किया । बन्दर भालु: मीठे फल खाते हैं पेडो को झकझोरते हैं ओर 
लका की ओर पर्वेत शिखर Had हैं | 


व्यास्या : कालगति के अनुकूल पेडो मे फल लगते है। आम मे पाँच बरस 
प्र फल लगता है। महुआ पचीस वपं मे फलता है। इमली तीस वर्ष म फलती 
है। सरसोई मे फल लगने मे महीनो लगते हैं। इसी भाँति सब पेडो मे फल आने 
का काल है । इसी भाँति सब पेडो मे फल आने का ऋतु है । दूसरे ऋतु उसके लिए 
कुऋतु है। जैसे आम के फलने का ऋतु ग्रीष्म तथा पावस है। शरद हेमन्तादि 
उसके लिए कुऋतु है। महुआ के फलने के अनुकूल ऋतु वसन्त हे | पावस आदि 
उसके लिए कुन्तु है । सो रामजी के प्रीत्यर्थं समी पेड फल उठे। ऋतु का कोई 
नियम न रह गया । इसी माति छोटे बडे सभी पेडो मे फल लग गया । 


बन्दर भालु कच्चे पक्के फल का विचार नही करते । काट काटकर गिरा 
देते है। पेडो को तोड डाछते हैं! पर वे ऐसा नही कर रहे है। मीठे फल खाते हैं 
भोर पेड को हिलाते हैं जिसमे पके पके फल टपक पडे । दूसरे भी लाभ उठावें। 
लका के सम्मुख शिखर फेंकना एक प्रकार से ललकार है। 


जह कहुँ फिरत निसाचर पावहि। घेरि सकल बहु नाँच नचावहि ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥४॥ 


मर्थं वे जहाँ कही घूमते फिरते राक्षसो को पाते हैं तो उन्हे घेरकर अनेक 
प्रकार का नाच नचाते है। उनके नाक कान दाँत से काट लेते हैं और प्रभु का 
सुयश बोलवाकर तब उन्हे जाने देते हैं । 


व्याख्या निशाचर लोगो का निवास तो लका मे है पर बन मे भी घूमने का 
उनका स्वभाव है । यथा व्याल कराल बिहंग वन धोरा । निसिचर निकर नारि 
नर चोरा । बन्दर लोग फल मूल के लिए वन मे घुसे तो कही कही उनको घूमते 
फिरते राक्षस भी हाथ छग गये तो सब मिलकर उसे घेर लेते है। बन्दर जानते 
हैं कि परवश पड जाने पर नाचना पडता है अत उस राक्षस को नचाते हैं। 
उसकी भलीभांति gifs करते हें। पास मे कोई हथियार तो है नही । भत दाँत 
से ही उनके नाक कान काटकर रावण को चुनौती देते हैं। सूर्पणखा के 
नासिवाच्छेदन से लक्ष्मण की ओर से तो चुनोती दे दी गयी है अब सैनिको की 
ओर से चुनौती दी जा रही है। उससे राजा रामचन्द्र की जय इत्यादि waar 
बै सुयशसूचक घोषणा कराकर तब जाने देते हें जिसमे व जाकर बानरी सेना के 
आजाने का शुभ समाचार दें | 
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मन्दोदरी का रावण को समझाना . दुसरी बार 


जिनकर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब वाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना । दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥५॥ 


अर्थं : जिनके नाक कान काटे गये उन्होने रावण से सब बातें कही । 
समुद्र का बांधा जाना सुनते ही दसो मुख से व्याकुल होकर बोल उठा | 

व्याख्या ' रावण को दूतो से पता चला * फरथादियो से पता चला कि 
समुद्र बेंच गया और सेना इस पार चलो आयी । प्रमाद की पराकाष्ठा है। जब से 
विभीषण गये हैं और शुकसारन की दुर्दशा देख चुके हैं तव से दुत रामदल के 
सञ्चिकट जाते हुए डरते sl रावण भी किसी को भेजकर छेडछाड नही करता। 
समझे बेठा है कि सेना इस पार केसे आ सकती है। शत्रु सेना यदि किसी भाँति 
आ भी जाय तो आ जाने दो | सभा मे यही निश्चित हुआ है। यथा पुछेसि सचिव 
उचित मत कह हू । ते सब हसे मष्ट करि wag जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहो। 
नर बानर केहि लेखे माही । तथा जो आवै awe कटकाई। जिर्याह बिचारे 
निसिचर खाई । 

रावण बडे स्वार्थी हैं। उन विचारो के नाक कान कटने से उन्हे व्याकुलता 
नही है सेतु के बंब जाने से व्याकुता है। जो इनका किया जन्म भर नही हुमा 
उसे शतु ने कई एक दिनो मे केसे कर लिया ? शत्रु उपेक्षा करने योग्य नही है ! 
चह असम्भव का सम्भव करनेवाला है। इसलिए व्याकुलता है। पहिले भी बहन 
के माक कान बटने पर इन्हे व्याकुलता नही हुई । aay वध सुनने पर 
शरीर मे आग छगी। यथा * खरदूपन त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससोस जरे 
सव गाता | 

दो वाँध्यो बननिधि नीर निधि, जलधि सिधु बारीस । 

सत्य तोयनिधि कपति, उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 


ag क्या सचमुच १ वननिधि २ नोरनिधि ३ जळधि ४ faqs वारीस 
६ तोयनिधि ७ कपति ८ उदधि ९ पयोधि १० नदोस बाँध लिया । 

व्यारया जब यह way जनमियो दह मुहु इक्कु adel जणणि वियम्भी 
चिन्तबइ Tay पियाबउं dle) जब यह रावण दसमुख और एक बारोरवाला 
जन्मा तो माँ आइचये म आकर चिन्ता करने लगी कि किसे दूध पिछाऊं। सो 
रावण की शक्ति तो दसो मुख से बोलने की थी पर वे किसी एक मुख से ही बोळा 
करते ये । कई मुंखो से एक साथ बोलने से gatas को बात समझ मे नही भा 
सकतो थी । अत रावण घ्याव रखते थे कि एक मुख से ही खोल | समुद्र बन्धन 
का समाचार लगते हो भघोर हो उठे। अत दसो Ya बोळ उठे। इस दोहे मे 
ras दश नाम समुद्र के ही गिनाये गये हैं: चन नीर जल ताय क उद पय : ये सब 
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पर्यायवाची शब्द हैं। भाव यह कि समुद्र का वँधना इतने आइचये की बात थी कि 
रावण ने चकित होकर दसो मुख से समुद्र शब्द का उच्चारण" किया। 


निज विकलता विचारि बहोरी । विहँसि गयउ गुह करि भय भोरी ॥ 
मदोदरी सुनेउ प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि वंधायो ॥१॥ 


अर्थ फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हसकर और भय को भुलाकर 
घर चला । मन्दोदरी ने सुना कि प्रभु आगये और उन्होने खेलवाड मे ही समुद्र 
को बाँध लिया ! 

व्याख्या * एक बार त्तो रावण व्याकुल होकर दसो मुख से समुद्र बोल उठे। 
पीछे से समझा कि मेरी कमजोरी: व्याकुलता सब पर प्रकट हो गयी अतः 
हेसवर उसे छिपाया । भप सिर पर उपस्थित है । इसे जानकर भो भुलाया और 
सभागृह से घर चला | वहाँ रहने से हृद्गत भावो के अधिक प्रकट होने का भय था। 

मन्दादरी रानियो में बडी कुशल है। राजकाज मे हाथ बेंटातो है। उसकी 
दूतियाँ हैं जो नगर भर का समाचार उसे दिया करती हें। पहिले भी दूतिन्ह 
मन मुनि पुरजन बानी | मन्दोदरी अधिक अकुलानी । पुरजन को डर पैठ गया 
था वि: जासु दूत वल बरमिं न जाई। तेहि आये पुर कवनि भलाई | उम समय 
मन्दोदरी ने रावण को समझाया था पर उसने त माना | अब मन्दोदरो ने सुना 
कि प्रभु आगये। भाव यह कि जिसके दूत के बळ का वर्णन नही हो सकता था 
वह्‌ प्रभु स्वय आगये। शका यह उठती हे कि समुद्र के उस पार आये होगे | 
समुद्रोल्लघन कातो कोई सामान ही नही है। इस पर कहते हैं कि समुद्र पर सेतु 
बाँधकर आये पर समुद्र पर सेतु बाँधना हँसी खेल नही है। इतने बडे राजा 
प्रतापी हो गये पर किसी ने आज तक समुद्र पर सेतु बांधने का मन से भी साहस 
नही किया पर प्रभु ने हँसी खेल मे ही उसपर पुल बाँध दिया। पहिले ही 
महापुरुपार्थ का अद्भूत प्रदर्शन किया | 


करगहि tafe भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अचळ रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 


अर्थ : हाथ पकडकर पति को अपने घर ले गयो ओर बडो हो मन हरण 
करनेवाली वाणी बोलो । चरण मे सिर नवाकर अञ्चल फेलावर और बहा कि हे 
प्रिय । क्रोध छोडकर मेरी बात सुनो | 

व्याख्या : सुनना का अधं बात पर ध्यान देना हे । रावण विमी की सुनते 
नही । अत उन्हे सुनाने का प्रयत्न रानी मन्दोदरी कर रही है । अन्त पुर मे रानियो 


।१ यथा थत्वा सागरवधन दशशिरा सर्वेभुपैरेकदा तूण पृच्छति वातिवात स चवितो 
भीत्या पर सम्भ्रमात्‌ ag: सत्यमपा निधिर्जेलनिधि कीलालधिस्तोयधि पायोधिर्जलधि 
पयोघिरुदधिर्वारानिधिर्वारिधि। । 
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भोगा | हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा। काल कमं वस होहि गोसाईं। बरबस 
राति दिवस की नाइ । ईश्वर के हाथ में काल कमें की वागडोर है | यथा : काल 
aa गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। विनय०। अतः उनसे वैर 
ने कीजिये | 
दो, रामहि सौंपि जानकी, नाइ कमल पद माथ | 
सुत ag राज समपि बन, जाइ भजिय रधुनाथ ॥६॥ 


अर्थ : चरण कमल में सिर नवांकर रामजी को जानकी सौंपकर और राज्य 
ae की सौंपकर वन में जाकर रघुनाथ का भजन कीजिये | 

व्याख्या : यदि कहो कि में तो इसी तरह से रहता चला आया हैं। जिसका 
छोना उसका कभी लोटाया नही । अतः कहती कि अपना रास्ता बदली) अब 
संब कुछ छोडो। मधुकेटभ हन्ता को जानकी सौपो। क्योकि यह योगमाया हैं। 
उन्ही के वक्षःस्थळ पर निवास करती है] दितिसुत हन्ता को प्रणाम करो ) ये बलि को 
बाँध कर त्रेळोवय छे लेनेवाले है | अतः राज्य अपने हाथ में न रबखो । बेटे को 
दे दो ओर WaT को गुम बीस भुजावाळे भजो । क्योंकि भजन Hares 
रमाविलास का त्याग विमा किये रह नहीं सकता । मथा: रमा विलास राम 
भन्नु रामी ] ant aaa जिमि सर बड़ भागी। अत्तः उसे चन मे ही विश्राम 
मिळत्ता है | 
नाथ दीन दयाल रघुराई | बाघौ सनमुख गये न खाई ॥ 
afer करन सो ag करि बीते । तुम सुर असुर चराचर जीते NW 


, अर्थ हे नाथ ! रघुराई तो दीन दयाल हें! बाध भी सामने जाने पर नही 
खाता | जो करना चाहता था सो सब आप कर चुके ) आपने घुर असुर चर भधर 
सबको जीत लिया । 

व्याख्या : यदि wal कि चे पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार लिया है 
और में पृथ्वी के लिए भारभूत हूँ ता मुझे वे कभी नही छोड़ेंगे। तो में अपनी सी 
कयो न करू? तो इसका उतर यही है कि वे दीतदेयाछ हैं वेद उनको ऐसा ही 
बतलाता है । यथा : जौ प्रभृ दीनदयाळ कहावा। आरति हरन वेद जस गावा | 
तुम्हे शरण सम्मुख देखकर तुमपर विशेष कृपा करेंगे | व्याघ्र बड़ा क्रूर जन्तु है | 
गुर्रने पर अपने बच्चे को मार डालता है । पर सामने चले जाने पर वह चोट नही 
करता । व्याघ्र का स्वभाव है कि सामने से चोट नही करता । उसके ata से आँख 
मिली रहे तो कभी सही मारता | जो रघुराई हैं : जिसके यहाँ मञ्चन : याचक को 
नही नहीं किया जाता । जो दीन दयाल हैं: भात्ति हरण हैं वहू शरण सम्मुख प्रणत 
को केसे ATT ? 

आप राजघमं में स्थित हुं । राजाओं के लिए जो कर्तव्य हे वह सब कर 
ad) शशव में विद्या” आज, AL रमा, तक कि वेदी पर भाष्य 
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बनाया | युवावस्था में बिपयोषभोग भी यथेष्ट किया । यहाँ : सुनामीर सतत सरिस सो 
संतत करत विलास । राजा लोग दिग्विजय करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं और 
आपने तो तीनो लोक को जीत लिया। देवताओं के जीतने से स्वर्ग का जीतना 
कहा,। असुरों के जीतने से पाताल का जीतना कहा। चराचर के जीतने से मृत्युलोक 
का जय कहा। अचर का जय कुहकविद्या से होता है जिसे आजकल साइन्स 
कहते हैं । 


संत कर्हाह अस नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नुप कानन ॥ 
तासु भजन कीजिअ ad भर्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ॥२॥ 


अर्थ ; हे दशानन ! सन्त लोग ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा 
वन में चळे जायं । हे भर्ता ! वहाँ उसा भजन कोजिए। जो कि संसार का कर्ता 
पालक भोर संहार करनेवाला है | 


, व्याख्या: राज कि रहे नीति विनु जाने) अतः राजा की नीति का पालन 
अवश्य करना चाहिए। सो सन्त को कही हुई नीति थृतिपुराणस्मृति सम्मत होती 
है। यथा : संत कहहि अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव । और आप तो सन्त 
के वंशज हैं। आपकी उनकी कही नीति का अवश्य पालन करमा चाहिए। वह 
नीति यह है कि सब प्रकार से कृतकृत्य होकर वृद्धावस्था में राजा वानप्रस्थ होकर 
वन मे चला जाय । यथा : शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषयैषिणाम्‌ | बार्धफेव 
मुनिवृत्तोनां योगेनान्ते, तनुत्यजाम्‌ : रघुवंश । 

यदि विषय से विराग न होतो भी साहस करके राज्य बेटे को दे दे और 
स्वय जाकर जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति लयकर्ता को भजे] यथा: होइ म बिषय 
विराग भवन बसत भा चौयपन | हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु | 
बरव राज सुतहि तन दीन्हा ] नारि रमेत गवन बन कोन्हा । आपने कर्ता और 
संदर्ता अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर रुद्र का भजन करके यह ऐश्वर्य प्राप्त किया । अब उसका 
भजन करिये जो र्ता पालन और संहर्ता तीनों हैं अर्थात्‌ रामजी का भजन 
कीजिए। वर्योकि जन्म का साफल्य उन्ही के भजन से है। यथा: जौ पे रहनि राम 
सो नाही | तो नर खर कूकर सूकर सो संमवृथा जाय जियत जग माही । काम क्रोध 
मद लोभ नोद भय भूख प्यास मत्रहो बे । मनुज देह सुर साधु सराहुत सो aie 
मिय पी के । सूर सुजान सपूत सुळच्छन गनियत गुन गरुआई | बिनु हेरि भजन 
$दागन के फळ तजत नहीं करम़ाई | कीरति कुळ करतूति भूति भछि सीळ सरूप 
ABI | तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सीलन साक अलीने । विनय १७५ पद | 


सोइ रघुवीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सव त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी । भुर राजु तजि होहि विरागी van 
अर्थ : वहु प्रणत पर अनुराग करनेवाले WARE! हे नाथ ! सब ममता 
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त्यागकर उन्ही को भजिए जिसके लिए मुनीश्वर यत्न करते हैं। राजा राज्य छोड़कर 
विरागी होते है । i 

व्याख्या : सोइ रघुवीर कहकर मन्दोदरी रामजी को कर्ता पालक संहर्ता 
वतला रही है । रघुवीर कहकर थृतिसिद्ध रघुकुल में अवतार ग्रहण कह रही है। 
यथा: रघो. कुले खिल राति राजते यो महीस्थितः | : तापतीयाश्रुति ] प्रणत 
अनुरागी कहकर स्वभाव कह रही है | WAZ ममता सव त्यागी कहकर भजन का 
मागे प्रदर्शित कर रहो है । यथा : सवके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध 
चर डोरी | 

जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं पर प्राप्ति दूलभ है। अन्त मे उनका 
नाम भो मुख से नही निकलता | यथा : जनम जनम मुनि जतन कराही । अन्त राम 
कहिं आवत नाही । और जिसके लिए राजा लोग राज्य छोड़कर वैराग्य धारण 
करते हे । क्योकि राजपाट रामभक्ति का बाधक है। यथा: सुख सम्पति परिवार 
वड़ाई। सव परिहरि करिहों सेबकाई । ये सब राम भगति के बाधक। कहहि सत 
तव पद अवराधक | 


सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय arg मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहु पुर अतिपावन ॥४॥ 


अर्थ : वही अयोध्यापति रघुराई आप पर दया करने आये हैं। हे प्रिय! 
यदि मेरी शिक्षा मानो तो तीनो लोकी में तुम्हारा अत्यन्त निमेल मश होगा | 

व्याख्या : वे ही दुराराध्य और दुषप्राप्य रामजी अयोध्या का राज्य छोड़कर 
वहाँ से चलते चलते आपके द्वार तक आपके ऊपर दया करने चले आये | आपका 
भाग्य बहुत बड़ा है। यह अवसर चूकने लायक नही है। आपकी प्रसिद्धि तो है 
पर दुर्थश्च है! सुयश नही हे) यदि मेरो बात मान छो तो तीनो लोक में आपका 
क्षति पावन सुयश हो जाय कि रामजी को अपने यहाँ तक बुळाकर रावण ने अपना 
अन्त भी चना लिया । 


दो, असे कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात। 

नाथ भजहु रघुभाथहि, अचल होइ अहिवात ॥७॥ 
अथे : ऐसा कहकर आँखों में जळ भरे हुए काँपते हुए शरीर से चरण पकड़ 

कर : माँगा कि हे नाथ ! रघुवीर पद को भजो । मेरा भहिवात अचल हो जाय | 
व्याख्या : रावण का रुख बात मानने का न देखकर अपने सौभाग्य के चले 
जाते के भय से काँपने लगी | आँखो मे आँसु भर आये । चरण पकड़ लिया और जी 
आँचल पहिले से पसारे हुए है उसी मुद्रा से सोमाग्य भिक्षा मागती है कि आप 
रामचरण का भजन करें तो मेरा अहिवात अचळ हो । में वेधव्य से मयमीद हूँ । 


मेरी रक्षा करी । 
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तब रावन मयसुता उठाई | कहै छाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु ते प्रिया वृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥१॥ 


अर्थे : तव रावण ने मय की बेटी को उठा लिया ओर वह खल अपनी 
प्रभुता कहने लगा | हे प्रिये । सुन । तू व्यर्थं ही डर गई। ससार मे मेरे समान 
योद्धा कोन है ? 


व्याख्या : मयतनया मंदोदरि नामा | मयतनया कहने का भाव यह कि असुरो 
के विश्वकर्मा की बेटी है । इसलिए रावण उसका बड़ा मान करते हैं। उसे अत्यन्त 
सभीत होकर काँपते हुए चरण पर गिरी देखकर उठा लिया । पर स्वभाव से छल है। 
हरिहर यशराकेश के लिए राहु के सहश है । मन्दोदरी के मुख से हरियश सुनकर 
उसे अपनी प्रभुता सुनाने लगा। मन्दोदरी ने प्रार्थना को थी कि सुनहु बचन पिय 
परिहरि क्रोधा : अत्तः उसवी बातें चुपचाप सुनता रहा | वात समाप्त होते हो अपनी 
प्रभुत्ताई का वर्णन प्रारम्भ कर दिया । अपने मुख से अपनी बड़ाई करना शिष्टसमाज 
मे निन्दित है पर खलो को ऐसा विचार नही होता । 


मन्दोदरी ने कहा था: जो प्रिय मानहु मोर सिखावन। उसी के उत्तर मे 
कहता है कि तू मेरी बात सुन । तू व्यर्थ ही डर रही है। जितनी बातें तू कर गयी 
उन सबका एकमात्र कारण भय है । तु मेरे लिए डर रही है। उस डर का काई 
कारण नही है! डर तो जब हो जव विसी समधल योद्धा से काम पडे | पहिले 
चाहे कोई रहा भी हो पर वतला इस समय मेरे समान योद्धा कोन है ? 


बरुन कुवेर पचन जम काला । भुजबळ fas सकल दिगपाछा ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥३॥ 


अर्थं : वरुण कुवेर पवन यम काल थोर सब दिवपालो को मैंने भुजा के 
वळ से जोत fear) देवता दानव और मानव सब मेरे वश में हैं। किस वारण से 
तुम्हारे मन मे भय उपजा है? 


व्याख्या : यह वात भी नही कि मेरे बल की परीक्षा न हुई हो। बरुन 
कुवेर सुरेस समीरा । रन सवमुख धरि काहु न धीरा। भुज बळ जितेउ काल 
यम साई इन्‌ सज दिकपालो को अस्त्रवल शास्त्रवछ तपब्रल वरदानबल सैन्य 
चल आदि की अपेक्षा त करके मेंने केवल भुजबल से जीत लिया | यथा : छोकपाल 
बल विपुल ससि ग्रसन हेतु सव राहु । लोकपालो से बढकर और कीन है। मैने 
काळ को भो जीत लिया | आयु मेरी चाहे जितनी हो वृद्धावस्था मुझे स्पर्श नही कर 
सकती | इसलिए चोथापन भा ही नहो सकता | Aa जाने की चर्चा ही बया है ? 

कभी किसी ने किसी को मार दिया हो यह दूसरी वात है। पर कोई देव 
दनुज नर को वश न कर सका । न ततो विष्णु न नृसिंह ने न वामन ने न परशुराम ने 
ही कभी राज बिया मोर यहाँ तो ब्रह्म सृष्टि ad छगि तनु घारी | दसमुख वसवर्ती 
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नर नारी | कोई मेरो आज्ञा के बाहर नही है। तम तेरे भय का बया कारण है 
जो अहिवात चिल्ला रही है | 


नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना । काल वस्य उपजा अभिमाना ॥३॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार से उसे समझाकर कहा । फिर जाकर समा मे वैठा । 
मन्दोदरी ने मनमे समस लिया कि काल विवश होने से इन्हे अभिमान उतपन्न 
ही गया | 
व्याख्या : उसे अनेक विधि से समझाया । मुझसे सग्राम करने के लिए मेरे 
इतना तपोबल चाहिए। उपासना बल चाहिए । वरदान ae चाहिए | फिर सेना 
बल दुर्गंवल बन्युबळ भी मेरे ऐता किगमे है। अतः सतरे की कोई बात ही नही 
है। यथा : 
तपबर Was सेतवल कोप दुर्ग Fe राज। 
मेरो वरवल छदम बल सब विधि gee समाज ॥ 
मुण्डमाल निज सिरन्ह को को सक शिवहि चढाय j 
वीर घोर दमकण्ड af जग मे अन्यो न माय॥ 
सहित शिवा शिवको सके गिरि केछास उठाय | 
जानि वूझि सामथ्यं मम तू नाहक घवराय॥ 
Yet महाबळ बीश एक गयो अन्त मे हारि। 
ar देके धूर्त कपि सक्यो छक को जारि॥ 
के दिनको तपसी वसी कहा तपस्या कीन्ह | 
काहि पूजि केहि देव ते कहा महावर लोन्हू ॥ 
लिय बियोग दुख ते विकल राज कांप ते हीन। 
वेर असच वलकल वसन सब प्रकार ते छीन ॥ 
ऐसे नर ते कोन भय जाके कीश सहाय] 
afg सानुप गुन लेश लखि दोन्ह पिता बहि्राय ॥ 
उसे तो अनेक प्रकार से समझाया पर स्वथ विचलित हो ad वहां से 
उठकर सभा मे फिर जाकर aS | इधर मन्दोदरी ने मम मे समझ लिया कि ऐसा 
अभिमान इन्हे मही था। सदा वातो को समझते बूझत थे । यह प्रकृति विपयंय 
काळविवश होने से हुआ है अर्थात्‌ रावण फे वचनो का प्रभाव मन्दोदरी पर कुछ 
भी न हुआ । 
रावण सभा 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बुझा । करव कवन विधि रिपु से Gar ॥ 


कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा | वार बार प्रभु बुझहु काहा ॥४॥ 
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meg कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥५॥ 


अर्थ : सभा में आकर उसने मन्त्रियो से पुछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध 
किया जायगा ? मन्त्रो लोग कहने लगे हे निश्चिचर नाथ ! हे प्रभो थाप बार बार 
क्या पूछते हैं। कहिये कौन सा डर है जिसका विचार करें। नर कपि और भालु 
तो हमारे आहार हो ठहरे । 

व्यास्या : जव धिन्चु पार सेना आयी थी उसी समय एक बार ओर रावण 
ने मन्त्रियों से पूछ था। तब उन लोगो ने कहा था कि चुप रहा जाय जिसमे वन्दर 
ओर निकट चले आर्वे। इस समय छेड छाड़ करने से सब भाग जावेंगे। मुख मे 
आया हुआ आहार जाता रहेगा। तदनुसार सब चुप रह गये। अब तो सेतु वॉधकर 
सेना इस पार आगयी | युद्ध हुआ ही चाहत्ता है। अतः रावण फिर मन्त्रियो से 
पूछते हैं कि युद्ध का नक्शा ठीक कर लिया जाथ कि युद्ध किया जायगा ? 

मन्त्री लोग राजा का पुरा पत्ता रखते थे | राज्य का पता चाहे उन्हें न भी 
हो । उन्हे पता छग गया था कि रावण महल से यह कटकर आ रहे हैं कि भय का 
कोई कारण नटी है। अत: वे भी ठकुरमोहाती सम्मति दे रहे है कि sez कवन 
भय करिय विचारा | यदि कोई भय उपस्थित हो तव तो पूछना भी ओर विचार 
करना भो शोभा देता है। आहार मुख में चला आ रहा है ता इसे केसे उदरस्थ 
कर लेंगे इसमे वार वार पूछने को न तो कोई आवश्यकता है और न विचार करने 
से कोई प्रयोजन सिद्धि हैं। नर अहार रजनीचर करहो। अतः पहिले नर का हो 
नाम लेते हैं। कपि का दूसरा नम्बर है) वे नर को भाँति स्वादु नही हें। भादु तो 
अधिक कठिन होते हे | अतः उनका तीसरा नम्बर है | 


दो. सवके बचन स्वन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति बिरोध न करिभ प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति योरि ॥८॥ 


अर्थं : सवके बचन कान से सुनकर ध्रहस्त ने हाय जोड़फर कहा कि हे 
प्रमो | नीतिविरोध न कोजिये । इन मन्नियो की वड़ो अल्प बुद्धि है। 
व्याख्या : सेनापति प्रहृस्त ने सबको याते सुती । देखा कि सव ठकुरसोदाती 
बोलनेवाले हें । अव रावण की सभा में कोई हित कहनेवाला नही है। तव हाथ 
जोड़कर वाले कि नोति विरोध हो रहा है। ये मन्त्रो पूछने पर हित और परिणाम 
मे सुखावह सम्मति नही दे रहे हूँ। ये प्रियवक्ता हें। ये मित्र रूप मे शत्रु हँ । 
यथा: योन पृष्टो हित ब्रूते परिणाम सुसावहम्‌ । a मन्त्री प्रियवक्ता च केवळ स 
Faq: स्मृत. | ॥ 4 स्पष्ट शब्द मे उन्हे रिपु न कहकर अल्यवुद्धि कह रहा है! 
आगे चलकर प्रियवक्ता भी कहेगा । 
wale सचिव सठ ठऊुरसोहाती । नाथ न पूर भाव एहि भाँती ॥ 
वारिधि नाँघि एकु कपि आवा । तामु चरित मन ag सवु गावा ॥१॥ 
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अर्थ : ये मन्त्री शठ है । ठकुरसोहाती कहते है। हे नाथ । इस भाँति पूरा 
न पड़ेगा | समुद्रोल्लघन करके एक बन्दर आया था। उसका चरित मन ही मन 
सव ने गान किया | 

व्याख्या : ये बड़ी भारी हानि कर रहे हैं जो सच्ची बात छिपा रहे हैं ओर 
मोठी मीठी बातें बनाते Fi जो आपको अच्छा लगता है वही ये सब कहते है। 
मालिक का पूरा ठकुरसोहाती कहने से नही पड़ता । इससे मालिक को धोखा होता 
है और वह बड़े संकट मे पड़ जाता है) बव ulead की वातो का खोसलापन 
दिखलाता है | 

इस समय तो अगणित बन्दर सेतु वाँधकर मागये हें। इसके पहिले अकेला 
बन्दर समुद्र उल्लघन करके आगया था] उसने वया क्या किया । उन करणियों 
की बड़ाई सब लोगो ने मनही मन की। यथा: vet निसाचर रहहिं ससका । 
जवसे जारि गयउ कपि लंका । निज निज गृह सव करहि विचारा। नहि निसिचर 
कुल केर उबारा । जासु दुत बळ वरनि नजाई। तेहि आये पुर कोनि भलाई | 
आपके भय से प्रकट किसी ने कुछ सही कहा । राक्षस लोग हतुभच्चरिञ का 
मानसिक गात करके मोक्ष के पात्र हो गये | जो सानन्द वाणी से गाता है उसके 
लिए कहना ही क्या ? तुलसी फल चारो करतल जस गावत गई बहोर की। 
विनय, पद ३१ । 
छुधा न रही तुमहि तब काहू। जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ 


gaa नीक आगे दुखु पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा ॥२॥ 


अर्थ : तब बया तुम लोगों को भूख नही थी? नगर जलाने के समय उसे 
पकड़कर खा बयो नही लिया ? सुनने मे अच्छो लगे पर पीछे जिससे दुख हो ऐसी 
सम्मति मन्त्रियों ने प्रभु को दी है। 

व्याख्या : अब मन्त्रयों से पूछते हैं कि क्या उस समय किसी की भूल नही 
थी | आप लोग इतने हे किसी को तो उस समय भूख रही ही होगी । जब बह बन्दर 
नगर जला रहा था तो उसे पकड़कर खा क्यों नही गये ? भाव यह कि जिन 
बन्दरो को राक्षस खाया करते है वे बन्दर ये नही हैं। जब किसी ने उत्तर नही 
दिया तब रावण से कहता है कि विपसम्पूक्त मधु की भाति मन्त्रियो की सम्मति 
है । जो सुनने में मीठी लगे और परिणाम उसका घोर हो । 


जेहि बारीस das हेला । उतरे सेन समेत सुवेला ॥ 

सोभनु मनुज Bla हम भाई वचत कहाहि सब गाल फुलाई ॥३॥ 
अर्थ : जिसने खेल मे समुद्र बाँध लिया और सेवा सहित जो सुवेल पर्वत पर 

उत्तरा हुआ है उस सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे | थह वचन सब गाल फुलावर 


कह्‌ रहे हैं । 
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व्याख्या : इस संसार मे बडे बडे पराक्रमी हुए पर आज तक समुद्र पर सेतु 
किसी ने नही बाँधा । जिसका ऐसा पराक्रम है कि खेल मे समुद्र पर सेतु बाँध दिया 
और साहस ऐसा है कि ठोक लका के सामने सुवेछ पंत पर सेना के सहित उतर 
पड़ा है | 

उसके लिए कहते हो कि सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे | उसका खा जाना 
इतना सरल है कि यहाँ सभी लोग उसके खा जातै का होसला अभिमान के साथ 
कर रहे है। मानो वह कोई सुन्दर फळ है जिसके खाने के लिए सबका मन ललच 
उठा है। 


तात बचन मम सुनु भति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय वानी जे सुनहि जे कहही । ऐसे नर निकाय जग अहही ॥४॥ 


अर्थं हे तात | मेरी वात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये | मनमे मुझे कादर 
न समझ लीजियेगा । ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो प्रिय वाणी कहते है और सुनते हैं । 

व्याख्या : आपने इस ठकुरसोहत्तो कहनेवाले मन्त्रियो की बात भादर के साथ 
सुनी । पर मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये अर्थात्‌ तदनुसार कार्य कीजिये | 
मै युद्ध से भयमोत होकर ऐसा नही कह रहा हूँ मे कादर नही हूँ कादर समझकर 
मेरी वाणी की उपेक्षा न कीजिये । मै उचितवक्ता हूँ मेरी वाणी अप्रिय है परन्तु 
हित है | 

प्रियवाणी लोग इसलिए कहते हे कि सुननेवाला wa हो और प्रियवाणी 
इसलिए सुनना चाहते है कि इससे उन्हे सुज होता है। लाभ हानि का वाणी की 
प्रियता वे साथ कोई सरोकार नही है। अत प्रिय बोलने और सुननेवालो से ससार 
भरा पडा है । 


वचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 


अथं . बडे कल्याण की बात जो सुनने मे कठोर हो उसके कहने भौर 
सुननेवाले थोडे हैं। नीति सुनिये | पहिले que के लिए दूत भेजिये | तत्पश्चात्‌ सीता 
देकर के उनसे प्रीति कर लीजिये । 

व्याख्या : अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता सुदुलंभ. । कल्याण की वात 
कहकर शत्रुता कोन मोल छे | इसलिए सब लोग प्रिय बात कहते हैं । सुननेवाला भी 
प्रिय बात सुनना चाहता है । कल्याण के सुननेवाछे परम दुर्छभ Z| अर्थान्‌ में ऐसे 
दुभ व्यक्तयो मे से हुं और आपका भी उसी भाँति दुलंभ होने वी आशा करता 
Bl पहिले साम का प्रयोग करना ही नोति है। दूत भेजिये और सीता देकर प्रीति 
कर लीजिये । युद्ध तो वहाँ किया जाता है जहाँ साम और दान से काम न चळे I 
पहिले युद्ध ही करना नीति विरोध है। 
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दो, नारि पाइ फिरि जाहि जौ, तौ न बढ़ाइअ रारि। 
नाहित सनमुख समर महि, तात करिअ हठि मारि ॥९॥ 


at: यदि स्त्री पाकर फिर जाँय तो झगड़ा न बढ़ाइये। नही तो हे तात ! 
सामने होकर रणाद्भूण में हठ करके युद्ध कीजिये । 

व्याख्या : साम का प्रयोग भी अपनी प्रतिष्ठा रखते हुए कीजिये। उनको 
स्त्री है उसे लोटा देने में अप्रतिष्ठा नही है। यदि वे इतने मे हो सन्तुष्ट हो तो झगड़ा 
न यढार्ये और यदि उनकी इच्छा बदला लेने को हा दण्ड देवा चाहते हो तो 
उनके आक्रमण करने का बाट ने जोहकर स्वय उनपर धावा वोलिये और सम्मुख 
होकर संग्राम भूमि में युद्ध कीजिये । इन मन्त्रियो की नीति में कादरता है । ये दुगं 
मे रहकर युद्ध करना चाहते हैं | 
यह मत जँउ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह्‌ दसकंठ रिसाई । अस मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥१॥ 


अर्थ : हे प्रभो ! मेरी यह सम्मति यदि आप माने तो दोनों तरह से आपका 
सुन्दर यश संसार मे होगा | रावण क्रद्ध होकर पुत्र से बोला कि रे शठ! यह वृद्धि 
तुझे किसने सिखलाई ? 

व्यारया : रावण अपनी छोड़कर दूसरी बात सुनेंगे इस बात मे सबको 
सन्देह है । मन्दीदरो ने भी यही कहा कि : जौ पिय मानहु मार सिखावन | प्रहस्त भी 
यही कहता है: यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा | दोनो ने सुयश का लोभ दिखलाया | 
मन्दोदरी ने कहा : होय सुजमु तिहु पुर अति पावन | थोर प्रहस्त कहता है: उभय 
प्रकार सुजसु जग तोरा प्रहस्त के कहने का भाव यह है कि मेरा मत न मानकर 
युद्ध करने से ससार मे तुम्हारा ssa होगा और मेरे मत के मानने पर यदि युद्ध 
भो करना पड़े तो भी तुम्हारा सुग्रश होगा। 

गोस्वामोजी के मत से प्रहस्त रावण का वेटा था। सुत सन कह का भाव 
यह कि रावण इस बात पर बहुत fas हुए हैं कि मेरा बेटा होकर इसकी ऐसी बुद्धि 
केसे हुई । अत. Hear है कि यह तेरो उपज नहीं है। तुझे किसो ने सिखा-पढाकर 
दरबार मे भेजा है | मन्दोदरी अभी यहो बात कहता रही । सम्भव है उसीने यह सब 
इसे {सखाया हो प्रहस्त ने मन्त्रियो को शठ कहा था। रावण कहता है कि मन्त्री 
मेरे हठ नही हैं। तु शठ है : सवंनाशकारी बात बोलता हे। कोन कौन वस्तु दुसरो 
की में लौटाऊंगा | यहाँ तो जो कुछ हे सो सब दूसरा से ही छोना हुआ है। लोग 
जाने पावेंगे कि रावण चढ़ाई करने पर छोनी वस्तु लौटा दते हैं तो नित्य चढाई 
SRI पर हुआ HUT | 
अबही ते उर संसय होई। बेनु मूल सुत way घमोई ॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा | चला भवन कहि बचन कठोरा URI 
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अर्थ अभी सै तेरे हृदय मे सशय होने छ्या। तू बॉस के जड मे धमोई 


wenis हुना! पिता वा अति धोर कटु वचन सुनकर कठोर वचन कहकर 
धर चला । 


व्याय्या संशय भा ध्यान तो ama में सावधानी के लिए है। यथा 

युद्धसिद्धिहि चचला | तुझे सग्राम की चर्चा चलने से जय में सन्देह उठ रहा है । यही 
कादर वा oun है | बाँस के जड मे बाँस ही होता है । दूसरा कोई पेड बाँस के जड 
में नही जम सवता । वयोवि उसके चारों ओर को भूमि उसके जड से ऐसी व्याप्त हो 
जाती है कि दूसरा वृक्ष उग ही नहीं सकता। भेंडभाँड को जड बहुत नीचे नही 
जाती tea यदि उसका बोन बाँस के क्षेव मे जा पडे तो भेडभॉड उग सकता है 
पर बाँस बे कोई गुण नहीं होते । वह छूते ही टूट जाता है। भाव यह कि तू मेरे 
ard से नही है तू कादर है । 


इसी भावाय पर दृष्टि cae हुए बहते हैं कि पिता का अतिघोर vey गिरा 
सुनकर FST वाता घर चला । दूमरा कोई ऐसी बात नही बोल सक्चा । ated 
से सिर वाटता है । पर पिना ने कहा सा पिता का अपमान ही उसका बघ हे । भत 
aged ने बठोर वचन वहा | चेमा ही कठोर वचन कहा जेसा पुत्र ऐस समय पिता 
को वह सत्ता है । 


हित मत तोहि न लागत sii काल विवस कहु भेषज जैसे tt 
सध्या समय जानि दससीसा । भवन चछेउ निरखत भुजबीमा ॥३॥ 


अर्थ भलाई वी बात तुझ पर इस भाँति कोई प्रभाव तही करती जैसे काल 
विवश पर दवा का प्रभाव नही पडता | सन्ध्या का काल जातवर दश्षग्रीव बीसी 
भुजाओं को देखते घर चल । 


व्यास्या भछाई वी बात भगवान्‌ पुरुस्त्य ने कहुलाया | बरावर के भाई 
विभीषण ने वहा पट्टमटिषी मन्दादरी ने कहा । ga होकर में बह रहा हूँ पर तेरे 
कपर कोई प्रभाव ही चटी पडता । सी रोय को दवा है एक की नहीं. वह राय काळ 
है। उसके विवश जो ही जाता है उस पर कोई stale बाण नही करतो कर्यात 
हक के वश हा गवा है | तेरी बृद्धि भ्रष्ट हो गयो । हित की बात मनम नहीं 
ठ्ती। 


रावण दरयार करने मे आछस्य नही वरते । दोनो समथ दरबार होता है । 
सन्ध्या करने का समय आया हुआ देखकर रावण घर चळे । अग्निहोत्री हैं। चित्य 
नेमित्तिक बमं का निर्वाह करते हैं। अपने भुवाभा का बडा गवं है । अगद से कहेंगे * 
हरगिरि मथन निरखि मम arg । पुनि कपि सठ निज प्रभुहि सराइ । इत्यादि) सो 
उप भुजाओ को देखते हुए चले कि मम भुज सायर बल जल पुरा ) जहे वूडे बहु 
शुर नर गूरा | गस पयोबि Ty अपारा | रो अस वीर जा पाइडि पारा | 
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लंका सिखर उपर आगारा । अति बिचित्र तह होइ अखारा ॥ 
बैठि जाइ तेहि मंदिर रावन। छागे किन्नर गुन गन यावन ॥४॥ 
बार्जाह ताल पखाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रवीना ॥५॥ 


अथ : लका मे चोटी पर एक बंगला था | उसमे अति अद्भुत अखाडा हुमा 
करता था | रावण उसी घर मे जाकर बेठा | किन्नर उसके गुणगण गाने छगे | ताल 
पखाउज ओर वीणा बज रही थी | नृत्यकला मे चतुर अप्सराएँ नाच रही थी । 

व्याख्या ¦ राजाओ के बहुत से महल होते हैं पर पर्वत के शिखर पर का 
आगार बडा मनोरजक होता हे । जेमा वह आगार था वेसा ही वहाँ अखाडा होता 
था। जहाँ गुणी जन एकत्र होकर अपना अपना हुनर fears वही अखाडा कहा 
जाता है। आजकल केवल मल्लविद्या के प्रदर्शन स्थान को ही अखाडा कहते हैं। 
वहां सङ्गीत का अखाडा था | रावण सज्जीत शास्त्र के प्रधान आचाय हैं! 

आज रावण उसी सर्वोच्च मन्दिर मे जाकर विराजमान हुए जिसमे शत 
देख सकें कि रावण को उनका रती भर भय नही । वे यथापूव अपने भोग विलास मे 
आसक्त हें । वहाँ देवयोनि विशेष किन्नरो का गान होता था | assets माण 
रावण के गुणगण गाये जाते थे | किन्नर गन्थवं गान मे बडे निपुण होते हैं। 

मजोरा आदि की ताल मे गणना हे | पखाउज मृदग को कहते हैं ओर 
वीणा बज रही थो । वीणा पर गान करने की सामर्थ्य किन्नरों को ही है। मनुष्यो 
के गले मे इतना माधुयं नही कि वीणा पर गान कर सकें और प्रवीण अप्सरा मेनका 
gaat रम्भा आदि का नृत्य होता था । सामान्य अप्सराओ की भी सामर्थ्यं नहीं कि 
रावण के सामनेनृत्य कर सक | मन्दोदरी साथ बेठो है। अप्सराओ से भी अधिक 


सुन्दरी है । 


दो. सुनासीर सत सरिस सो, संतत करै बिलास । 
परम प्रबळ रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 


भर्थे ` सो इन्द्र के समान बह सदा भोग विलास किया वरता था | अत्यन्त 
प्रबळ शत्र सिर पर है किर भो उसे कुछ भी डर नही है । 

ध्याख्या . रावण बडा भारी व्यसनी है । सौ इन्द्र के बरावर भोग विलास 
नित्य करता है । भानु प्रताप के रूप मे इन्द्र से सौ गुना अधिक यज्ञ भी बर चुवा है। 
इन्द्र तो शतक्रतु है ! सौ भश्वमेध यञ्च कर चुके हे पर भानुप्रताप के शरीर से रावण 
अगणित यज्ञ किये हुए है। यथा जहे छगि कहे पुरान ale एक एक सब जाग! 
बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग | उसो पुष्य का फल सुनासीर सत सरिस 
बिलास करवे ले रहा है। सहज अशद्ध हे। अत श्रोरामचन्द्र से प्रबळ शानु के चढ़ 
आने पर भी उसे तनिक भी भय नहीं है। भाव यहे हे कि कितना बलवान राजा 
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क्यों न हो भोग विलास में पड़कर मारा पडता है और शत्रु की उपेक्षा करनेवाले 
की भी ऐसी गत्ति होती है। रावण में पराभव के दोनों लक्षण अत्यन्त स्पष्ट हैं। 


सुवेली की झाँकी 


इहा सुवेल सेल रघुवीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुश्र बिसेखी ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ रघुवीर रामजी सुवेल पर्वत पर सेना सहित उतरे | बडो भारी 
भीड़ हुई उस पर्वत की एक चोटी को सुन्दर देखकर जो कि अत्यन्त Gal समतल 
ओर स्वच्छ थी | 

व्याख्या : सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कविन्ह कहूँ आयसु दीन्हा से 
प्रसङ्ग छूटा हुआ है। भब उसी प्रसद्ध फो उठाते हैं। प्रहस्त रावण की समा में 
कह चुका है कि : उतरे सेन समेत सुवेळा | इससे पता चलता है कि बन्दरों के फल 
खा लेने के बाद सुवेळ पर बड़ी भीड़ हुई | तब सरकार के ठहरमे के लिए एक सुन्दर 
ATS तजवीज किया गया । पर्वत का आनन्द उसके शङ्क पर से हो मिलता है। 
जितना ऊँचा शुद्ध हो उतना ही प्राकृत हृदय अधिक दृष्टिगोचर होता है । पर्वतो के 
पथिक इस बात से परिचित हैं कि वहाँ समतल भूमि की प्राप्ति अत्यन्त दुलभ होतो 
है। सो वह शद्ध अत्यन्त ऊंचा था और समतल था । अन्य wii से रमणीय भो 
अधिक था | दूसरी बात यह हे कि शत्रु से युद्ध करना है । अतः अपनी तथा सेना की 
रक्षा के छिए गिरि दुर्ग का भाश्रयण किया गया ! 


तहु तह किसलथ सुमन सुहाए । लठछिमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुल मृगछाला तेहि आसन आसीन कृपाला ॥२॥ 
अर्थ : वहाँ पेड़ों के पत्तो भौर सुन्दर फूलों को लक्ष्मणजी ने अपने हाथ से 


बिछाये | उसपर सुन्दर और कोमल मूगछाला बिछाया गया। उसी आसन पर 
कृपाळ रामजी विराजमान हुए । 


व्यास्या : छकष्मणजी राजकुमार हैं। पुष्प शय्या रचना जानते हें । अत्तः 
उन्होने अपने हाथों पत्ते और फूलो की शय्या तैयार की। पहिले ही वह आये 
हैं: नाना तरु फल फूल सुहाये सो फळ वन्दरो के बाम भाये। फूलों से शय्या बो 
रचना की गई। 

वीर रस के बढ़ाने फे लिए लक्ष्मणजी ने उसपर कपट भुग का चमें बिछाया । 
उसे लक्ष्मणजी साथ लाये थे। यथा: हेम को हरिन aft फिरे रघुकुल मनि waa 
ललित कर लिए मृगछाल । वह कपट मुग परम रुचिर था। यथा: सीता परम 
सुचिर मुग देखा | कपट कुरंग कनक मनि गय लखि प्रिय सो कहति हेसि बाळा | 
पाए पालिवे जोय मंजु मुग मारेहु मंजुळ छाला | यहाँ रुचिर मुग छाला कहकर 
उसी मृग के चमं को रक्षित करते हैं। विश्राम के लिए सरकार उसी आसन पर 
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गुफा से निकलते हो यह aed सिह अन्धकाररुपी मत्तनाग पर टूट पडा 
सर sas मस्तक को विदीणं कर दिया । अन्धकारखपी हाथी मारा गया। दिशा 
रक्त से लाल हो गयी ) जब आगे गगनरूपी वन मे बढ़ रहा है। 


विधुरे नभ मुकताहल तारा । निसि सुदरी फेर सिंगारा ॥ 
कह प्रभु ससि dg मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई ॥२॥ 


अर्थ armed मोत्तियाँ आकाश मे बिखरी है! वे हो uted सुन्दरी 
के शुद्भार रूप हें] प्रभृ ने कहा भाई! चन्द्रमा मे जो कालापन है वह कया है? 
अपनी अपनी बुद्धि से कहो । 

ब्याख्या जब हाथी का मस्तक विदीर्ण हुआ तो गजमुक्ता छलककर घन 
में बिखर गयी | इसी भाँति अन्चकाररूपी हाथी के मस्तक के मुक्तारूप ये तारे हैं । 
उसके भारे जाने पर वनरूपी गगन मे बिखर गये हैं। 


यहाँ स्मरणालद्धार है। चन्द्रमा मे Hy देखकर पुलस्त्य वश मे रावण 
वा स्मरण हुआ | यथा रिपि पुलस्त्य जस विमल मयका। तेहि ससि मह जनि 
होइ कलका । अत सबको अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल उत्प्रेक्षा के लिए आज्ञा 
हो रही है) जिस भाँति सरकार ने पूछा उसी alfa उपेक्षा मे ही कलद्धू के विषय 
मे अपना अपना मत सब रोग कहेंगे | 


कह सुग्रीव सुनहु रघुराई! ससि महुँ प्रगट भूमि के झाई ॥ 
मारेहु राहु ससिहि कह कोई। उर महँ परी स्यामता सोई ॥३॥ 


अर्थ , सुप्रीव ने कहा हे रघुराई ! सुनिपे। चन्द्रमा मे पृथिवी का प्रतिविस्ष्य 
दिखाई पड रहा है। बिसी ने कहा कि राहु ने चन्द्रमा को मारा। उसके हृदय मे 
बही कालापन पड गया है । 

व्यास्या राजा सुग्रोव सम्पूणं भुवन के जानकार हैं। बडे भूगोठवेत्ता हैं । 
सबकी यात्रा कर चुके हैं। यथा ताके भय रघुवीर Fer) सकल भुवन में 
फिरेड िहाछा। यह बहते हूँ कि चन्द्रमा मे भूमि की परिछाईं पड़ी हुई है। सुन्दर 
उत्रेक्षा Sl भूगोल मे जलाश और स्थलान दोनो हैं। यदि सम्पूर्ण स्थलाश बो 
सामने वरके भूगोल वो देखा जाय तो सत्रभुय जल के बीच म स्थलाश चन्द्र को 
कालिमा वे आकार का ही माळूम हाता है। इसलिए चन्द्र के gee को पृथिवो 
को छाया वतला रहे हे एव महू लदित करा रहे हें कि यह पृथिवोपति होने वा 
अभिमान है । पृथिवीपति अपने को रत्नभुऊ मानते हैं। अत रायण मे स्त्रीरक्न 
सोता का हरण बिया | इसी प्ररार वी बात शुम्म-निशुम्म ने भो जगदम्बा पावनो जी 
से कहलाया था। यया: मा वा ममानुज वापि निशुम्ममुझविक्रमम्‌ | भन स्व॑ 
चञ्चडापाद्धि रत्नमूतासि वै यत । परमेदवय्यंमतुल प्राप्स्यते मत्परिग्रहात्‌ ] 
एतदुघ्या समालोच्य मत्परिप्रहता प्रज । है चच्चल नेभवाली । तु मुझे या बडे 
पराक्रमो मेरे भाई निशुस्भ को स्वीशार कर । बयोकि तू स्मियो मे रत्न है। मुझे 


नई, 
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स्वीवार करने से अतुल महा ऐश्वर्य तुझे sta होगा । ऐसा मन मे समझकर मेरी 
स्वी होना स्वीवार कर छे | 

शरीर फे जिस अज्भ पर चोट कडी पड जाती है वहाँ काला दाग पड़ 
जाता है । चन्द्रमा को राहु प्रायेण ग्रसा करता है। सो ग्रास करने के समय चन्द्रमा 
के उर मै जो राहु ने प्रहार किया है वही काला दाग चन्द्रमा के उर मे है। 

लक्ष्य यह हे वि राहु तम है * अन्धकार है ! तम बन्धकार अज्ञान पर्यायवाची 
शब्द हैं अर्थात्‌ यह HSE अज्ञानइत है । अद्धुदजी ने भी सीताहरण का कारण 
कहते हुए दो पक्ष रावण के सामने उपस्थित किया था कि नृप अभिमान मोह बस 
किया । हरि आनेहु सीता जगदंबा । वे ही दोनो पक्ष यहाँ क्रम से दिखाये गये हैं । 

यद्यपि यहाँ अनिइचयारमक सर्वताम कोई का प्रयोग कवि ने विया है। नाम 
नही दिया फिर भी मानस के रहस्यज्ञो का यही निश्चय है कि यह उत्प्रेक्षा 
विभीपणजी की है रावण के चरण प्रहार से ये व्यथित हैं। अत इन्हे वही उख्रेक्षा 
सूझ रही है। यथा यातुधानेस ज्राता विभीषन नाम बस्धु अपमान गुरु ग्लानि 
चाहत गरन । गीत्तावली | 
कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
fox सो प्रगट इदु उर माही । तेहि मग देखिअ नभ परिछाही ॥४॥ 


अथं किसी ने कहा वि जव ब्रह्मदेव ने रति वा मुख बनाया तो चन्द्रमा 
का सार भाग हरण कर छिया ! वही छेद चन्द्रमा के हृदय मे स्पष्ट है। उसी मागे 
से आकाश की परिछाही दिखाई पडती है । 

व्यारया यहाँ भी कोळ शब्द का प्रयोग हे नाम नही दिया गया। पर 
महात्माओ का अनुमान है कि यह उक्ति भद्धदजी की है। अञ्चदजी नवयुवक हे | 
भ्युद्धार रस लिए हुए उत्तर देते हैं । सौन्दयं मे काम को शक्ति रति को हो प्रधानता 
है। सो अद्भुदजी उत्प्रेक्षा करते हे कि ब्रह्मादेव जब रति के मुख वा निर्माण करने 
लगे तों चन्द्रमा के साराश को लकर ही निर्माण किया ! अत चन्द्रमा के हृदय मे 
छिद्र हो गया है । वहाँ शुन्य हे भोर कुछ नही । उसी मार्ग से आवाश की भोलिमा 
झछकती है । 
लक्ष्य यह्‌ है कि वरदान देने के समय ब्रह्मदेव ने इस रावण की बुद्धि हरण 
कर ली भोर उसी से सरकार की विजयलक्ष्मी का मुख ववाया | यथा रावन 
कुभकरण वर माँगत सिव बिरचि वाचा छल्यो । अत इसका हृदय शून्य हो गया 
है। मूर्खस्य हृदय शून्य ag शून्यता ही कलङ्क सी दीख रहा है। कहा भी है fr 

फरे न वेत जदपि सुधा बरखहिं जलद । मूरख हुदय न चेत जौ गुरु मिलहि 

facta सिव | 
प्रभु कह गरल बधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिष सजुत कर निकर पसारी । जारत विरहवत नर नारी ॥५॥ 
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अथ ` सरकार ते वहा कि विष चन्द्रमा का भाई है और ऐसा प्रिय है कि 
उसे हृदय मे बसाया है। अब उसी विष से सयुक्त किरनों को फेलाकर यह विरही 
नर नारियो को जलाया करता है। 

व्याख्या : सरकार पिरहो हैं। अत्तः चन्द्रमा इन्हे दाहक मालूम होता है। 
मत' ये यह उत्प्रेक्षा करते हैं कि चन्द्रमा को भाई तो अनेक हैं। पर चन्द्रमा को 
कोई भी इतने प्रिय नही हैं जितना कि विष प्रिय है ओर जो अत्तिप्रिय होता है i 
वही हृदय मे बसता है। सो चन्द्रमा के हृदय मे विष बसा हुआ है। उसी गरळ की 
छाग किरनो से मानो झरता हे । जिससे विरहवन्त नर नारी जले जा रहे हैं। 
लक्षित यह कर रहे हैं कि दशशीश बन्धु प्रेम के कारण हमारा दाहक हो रहा है | 
खरदूषन त्रिसिश कर घाता। सुनि दससोस जरे सब गाता | खर उसका भाई था 
उसको बहुत प्रिय था] उसके वध का बदला लेने के लिए हो रावण ने सीताहरण 
किया जो सरकार फे विरहजन्य दाह का कारण है । 


दो. कह्‌ हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मुरति बिघु उर बसति, सोइ स्यामता अभास ॥१२॥ 


अर्थ : हनुमानुजी ने कहा हे प्रभो सुनो चन्द्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। 
तुम्हारी ala उसके हृदय मे बसती है वही श्यामता की झलक है। 

व्याख्या : हनुमानजी परम भक्त हैं। सरकार के दासो पर हनुमानजी की 
सदा कृपादृष्टि रहती है। अत चन्द्रमा के ऊपर विये हुए आक्षेपो को न सहन करते 
हुए सरकार की उक्ति हो जाने पर भी बोल बेठे कि चन्द्रमा आपका प्रियदास है 
ओर दास के हृदय मे सरकार का निवास रहता है। यथा: सरगु नरकु अपवरगु 
समान । जह तहे दोख घरे घनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु 
तेहि के उर डेरा। अतः जो इयामता चन्द्र के हुदय मे झलकती है वह सरकार के 
शरीर को इयामता हे । 


लक्ष्प यह्‌ है कि : द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सत्र 
कोळ | बिप्र माप ते दूमौ भाई। तामस अमुर देह तिन पाई । भये निसाचर जाइ 
ते महाबीर बलवान | कुभकरन रावन सुभट मुर बिज्ञ जग जान। यह इयामता 
HIS नही सरकारी प्रेम हो इस रुप मे प्रादुभूंत हुआ है। यथा : सुर रजन भजन 
महि भारा। जी भगवत लीन्ह अवतारा | तउ मैं जाइ चयरु हृठि करक | प्रमुसर 
प्रान तजे भव तरळ | होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र दृढ एहा I 
तामस शरीर से दशशीश भजन करने मे असमर्थ हे । अतः प्रभु की प्राप्ति वे लिए 
प्रमु के वाणो द्वारा शरीर त्यागने वा यह उपाय निकाला है । 


दो, पवनतनय के ~ बचन सुनि, बिहँसे राम सुजान। 
afsaa दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥ १२॥ 
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अर्थे : पवनसुत के वचन सुनकर सुजान रामजी हेस पढ़े । फिर दक्षिण 
दिशा वी भोर देखकर कृपानिधान प्रभु बोले | 

व्याख्या : हुनुमानुजी बड़ी दूर को बात कहते है । इसपर रामजी प्रसन्न हो 
गये वयोकि सुजान हें । यथा : यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ | जान सिरोमनि कोसल 
राऊ। रीझत राम सनेह निसोते । को जग मंद मलिन मन मोते । सुजानता दिखला 
कर कृपानिधित्व दिखलाते है। शत्रु को भी सावधान करना है कि अब भी चेत 
जावे । पहिले पूर्वं की ओर देखकर सब से बोले। अब दक्षिण की ओर देखकर 
केवळ विभीषण से कहेगे। इधर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह भी अद्भत है। 
अतः उसे देखकर मानो रामजी को मोह हो रहा है। यथाथं ज्ञान के लिए 
विभीपणजी को दिखला रहे हैं । 
eg विभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरणे घन घोरा! होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा ॥१॥ 

अर्थ : विभीषण | दक्षिण की ओर देखो बादल घुमड़ आया है। बिजली 
चमक रही है । बादल मीठे मीठे घोर ध्वनति से गजेन कर रहे हैं। मानो पत्यरो की 
बठोर वर्षा हो रही है । 

व्याख्या : दक्षिण आशा कहकर दुरी द्योतित करते हैं। area होता है कि 
दक्षिण ओर से बादल उमड़ आया है | परन्तु दूर से पव॑त TE भी बादल से ही 
दिखाई पड़ते हैं। अतः बादल होते की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बिजली भी 
चमकती है। इतना ही नही मधुर मधुर गर्जन करते करते घोर ध्वनि से भी गर्जन 
कर वेठता है । ऐसी तड़तड़ाहट हो रही है मानो कठोर पत्थर पड़ रहा हो । अत, 
यही सिद्ध होता है कि यह वादल ही है। 
कहत विभीषन सुनहु कृपाला । होइ न तडिति न बारिद माला ॥ 
लंका frat उपर आगारा । तहँ दसकंधर देख अखारा ॥२॥ 

ad: विभीषणजी बोले कि हे कृपाळ! सुनिये। नतो बिजली है और न 
घन घमण्ड है। oar के शिखर पर सुन्दर वेंगला है । उसमें रावण अखाड़ा : याच 


रंग देख रहा है) 

व्याख्या : सरकार ने कहा था कि: घन घमंड दामिनी बिलासा । उसी का 
उत्तर देते हुए विभीषणजी कहते हैं कि न तो घन घमण्ड है और न बिजली ही चमक 
रही है । वहां दृश्य ही दूसरा है। वह द्धा की चोटी पर वाला बॅगला है । रावण वही 
बैठे बैठे नाच रग देख रहे हैं। yal का समय इसी भाँति व्यसन मे व्यतीत होता 
है । अखाडा उस स्थान को कहते हैं जहाँ गुणीजन अपना कलाकोराल दिखाते हैं। 


छम मेघ डबर सिरधारी । सोइ जनु जलद घटा अतिकारी ॥ 
मंदोदरी स्वन ताटठंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका ॥३॥ 
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, अर्थं: जो मेघडम्बर छत्र सिर पर धारण किये हुए हैं वही मानो अति काली 
घटा है | मन्दोदरी के कान में कुण्डल है वही मानो बिजली चमक रही है। 


व्याख्या : रावण के सिर पर जो काला छत्र है वह इतना विस्तृत है कि 
उसे देखकर मेघपटल का भ्रम होता है। उस छन का नाम भी मेघाडम्बर है । 
रावण के साथ रानी मन्दोदरी भी विराजमान है। उनके कानों के कुण्डल की 
झलक यहाँ बिजली को चमक सी दिखायी पड़ रही है। भाव यह कि ऐसा aga 
लोल कुण्डल रावण के हो पास है जिसकी झलक इतनी दूर से बिजली की चमक 
मालूम पड़ रही है । 


बार्जाहा ताल मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढाइ बान संघाना ॥४॥ 


, अर्थं: अनुपम ताल और मृदङ्ग बज रहे है । हे देवताओ के स्वामी सुनिये ! 
चहो मधुर ध्वनि है। सरकार अभिमान समझकर मुसकुराये और धनुप चढ़ाकर 
वाण सन्धान किया | 

व्याख्या : जैसे मृदङ्ग मौर ताल रावण के यहाँ वज रहे हैं वेसे छोक मे 
नही पाये जाते इसलिए अनुप कहा | जिससे बादल के गजंने और पत्थर पड़ने 
सा शब्द होने पर भो सरस है अथवा मुदद्ध से मधुर मधुर शब्द होता है। बीच 
बीच में ताल आ जाने पर थाप पड़ता है। उसी का घोर शब्द होता हे औरजो 
ताल वज रहे हैं उनका शब्द पत्थर पड़ने सा हो रहा है। सब मिलकर जो ध्वनि 
हो रही है वह सरस है। ! 

सरकार के यहाँ अवकाश मे काव्यशास्त्र का विनोद होता है। रावण के 
यहाँ अवकाश के समय व्यसन होता है: यही मूख का लक्षण है । सरकार अवकाश 
के समय शस्त्रास्त्र सुधारा करते हैं। रावण नाच देखते हूँ | अतः सरकार की विजय 
निश्चित है। | 

। रावण ने इस समय जो नाच गाने का आयोजन किया है वह यह दिखलाने 

के लिए किया है कि मुझे कोई भय नही है। में ऐसी ऐसी सेनाओ को किसी गिनती 
मे नही मानता। ऐसा रावण का अभिमान देखकर गर्वप्रहारी प्रभु ने भो अपने 
पराक्रम प्रदशन के लिए धतुप चढ़ाकर बाण सन्धान किया | 


दो, छत्र मुकुट ताटंक तव,हते एकही बान।' 
सबके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान ॥ 
अस कौतुक करि राम सर, प्रबिसेउ आइ निपंग। 
रावन सभा ससंक सव, देखि महा रस भंग ॥१३॥ 


_ अथं : तव एक ही बाण से छत्र मुकुट भौर कुण्डल काट दिया । सवके देखते 
व पृथ्वो पर गिरे) ममं RAR न जाना ऐसा खेळ कररे रामजी का बाण 
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लोटकर त्तरकस मे प्रविष्ट हो गया। बड़ा भारी रङ्ग में मद्भ देखकर रावण को 
सभा को सभा डर उठी। 

व्याख्या : एक ही बाण ने मेघाउम्बर छन को काट गिराया । रावण के सिर 
पर से मुकुट को नीचे गिरा दिया । मन्दोदरी के दोनों कानों में कुण्डलों को भी 
कार गिराया । बनैती की पराकाष्ठा है। नतो रावण को चोट आयो न मन्दोदरी 
के शरीर का बाण ने स्पर्श किया ओर न किसी मे बाण को आते जाते देखा | यह 
तो रावण मन्दोदरी तथा सम्पूर्ण सभा ने देसा कि छत्र मुकुट भौर कुण्डल गिर 
गये पर केसे मिरे यह कोई समझ न सका | 

इसी बाण से सरकार रावण का सिर गिरा सकते थे पर ऐसा करना उन्हे 
इष्ट न था | सरकार बड़े कोतुकी हैं। कोतुक के लिए बाण छोड़ा था | इसीलिए बाण 
ने तो किसी पर आघात महो किया ] अभिमान तोडने के लिए छत्र मुकुट ताटंक 
गिरा दिया ओर लौटकर हाथ में भो नही आया । तरकस में प्रवेश कर गया | यहाँ 
की सभा ज्यो की त्यो बनी है पर रावण की सभा सशङ्क हो गयो। नाच गाना 

बन्द हो गया) यहाँ से सब लोग देख रहे है कि धन घमण्ड दामिनो अन्तर्घात हो 

गये और मधर मधुर घोर गर्जन भी मेघ का बन्द हो गया | 
कंपन भूमिन मरुत बिसेखा । अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा ॥ 
सोचहि सव निज हृदय मंझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥१॥ 

अर्थ : न भूकम्प हुआ न हवा ही विशेष रूप से चली । अस्त्र शस्त्र कोई 
आँख से दिखाई न पडा। सब अपने में सोचने लगे कि यहु तो भारी भयद्धर 
अपशकुन हुआ | 

व्याख्या : ऐसी घटना के निर्धारण में तीन विकल्प उठते है । यदि भूकम्प 
आवे तो ऐसा हो सकता है। अति तीव्र यायु के झोके से भी ऐसा होना सम्भव है 
या हथियार फेंककर भी ऐसा किया जा सकता है। सो तीनो मे कोई बात न हुई । 
न भूकम्प हुआ न हवा का कोई ऐसा झोका आया और हथियार कोई दिखायी न 
पड़ा ] तब हुआ क्या ? 

इसी बात को सभा के लोग मन में विचारने लगे | सब इसी निर्णय पर पहुँचे 
कि अकस्मात्‌ राजचिल् छत्र मुकुट गिरना तथा सोभाग्यसूचक aes का भी उसी 
समय गिर पडना असाधारण घटना है। जब रावण सीता हरण कर छे आगे हैं 
तभी से oer में भयद्धर असगुन हो रहे है । यथा : जब ते तुम सीता हरि आनी । 
असगुन aig न जाहि बखानी । पर यह असगुन तो सबसे भारी भयङ्कर हुना ! 
शन की! सेना सिर पर है। इस समय ऐसा अपशकुन हुआ सो बया होनेवाला है ? 
बोलता कोई नही पर मत मे सवे यही एक बात सोच रहे हैं। | 
दसमुख देखि सभा भय पाई | बिहँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरी गिरे संतल सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥२॥ 
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अर्थ : दशानन मे देखा कि समा डर गयी। तब वह हँसकर युक्ति रचकर 
कहने लगा कि सिर का गिरना भी जिसके 'लिए सदा शुभ है उसके लिए मुकुट का 
गिरना अपशकुन केसे है ? 
! व्याख्या : दशमुख हैं। बिना सिर घुमाये सबका मुख देख रहे हैं। सबके 
भय निवारणार्थ ga पड़े ओर युक्ति की रचना करके ऐसी वात कही जिसमे समका 
भय जाता रहे भौर सब लोग इसे सगुन समझने लगे । हँसते से उसी भाव को 
दृढ किया। । 

रावण कहते हैं कि सामान्य लोगो के लिए मुकुट का गिरना अवश्य असगुन 
है। परन्तु सिर गिरने से बढकर असगुन क्या होगा ? सो मेरा जब सिर गिरा तो 
मुझे वरदान मिला । मेरे ऊपर सामान्य नियम लागू नही हो सकता | मुकुट का 
गिरना भले ही दूसरो के लिए असगुन हो पर मेरे लिए तो सगुन ही है। ऐसा 
वहकर सभा विसर्जन करता है | 


सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर वसेऊ। जवतें ख्रबनपुर महि खसेऊ ॥३॥ 


अर्थ : तुम सव अपने अपने घर जाकर सोओ | सब निशाचर सिर नवाकर 
अपने अपने घर ग्रे पर जब से कान का कुण्डल पृथ्वी पर गिरा तव से मन्दोदरी 
के हृदय मे चिन्ता बस गयी | 


व्यारय़ा : रावण ने कहा कि भय वी कोई बात नही है। तुम लोग अपने 
अपने घर जाकर सीओ | SST की सावधानो से रक्षा करने को भी नही कहता है । 
उनकी बातें सुनकर सब सिर झुकाकर चले | सिर झुकाने से रावण को प्रणाम 
करना कहा तथा यह भी द्योतित किया कि रारण की बात सभासदो के गले नही 
उतरी | दे सब सिर झुकाये हुए अति चिन्तित होकर घर गये | 


मन्दोदरी को कभो कभी विशेष घटना घटित होने पर सोच हो जाता था। 
BHA पर सोच हुआ था | समुद्र पर सेतुबन्घ हो जाने पर सोच हुआ था और 
तव तब उसने रावण वो समझाया भी । अपने अहिवात : सोभाग्य की भिक्षा भी 
उसने मांगी पर रावण ने वात अनसुनी कर दी | पर इस वार सोभाग्य का चिह्न 
aes, के भूमि पर गिरने से उसके हृदय मे सोच ने डेरा कर लिया | 


मन्दोदरी का रावण को समझाना : तीसरी वार 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 


कत राम विरोध परिहर । जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥४॥ 


a अर्थ : आखो मे आँसू भरकर दोनो हाथ जोड़कर कहने लगी । हे प्राणनाथ ! 
मरी विनती सुनो । हे घम्त १ रामजी से विरोध छोड़ दो । उन्हे मनुष्य जानकर मन 
मेहठस TST} 
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व्याख्या : जब संब चले गये एकान्त हो गया। तव रावण से विनती करने 
लगी । इसके पहिले चरन नाइ सिर अचल रोगा | इस भाति विनती की थो | पर 
भाज तो और भी दीन हो गयी है। आँखो मे आँसू भरकर दोनो हाथ जोडकर 
विनतो कर रही हे कि आप प्राणपति हूँ) आपके हो कल्याण से मेरा कुशल है | 
स्त्रीको प्राणपति को छोड़कर दूसरी गति नही होती। थाप्ने भौरी को निनती 
चेही सुनी पर मेरी सुनिमे ) 

व सुख तनोति इति कन्त । सुख देनेवाले को कन्त कहते हैं। आप वन्त 
हैं, में दु खी हँ, मुझे सुखी ढीजिये सुखी करने का उपाय कहती है। रामजी से 
विरोध करना आप छोड दें रामजी किसी का विरोध नही करते । fede आप 
कर रहे हैं। राम विरोध बहने का भाव यह है कि राम विरोध से कुशल नही 
होता । यथा: कहुधो कत कुशल बोती केहि किये राम अपराधु। आप रामजी को 
मनुष्य मानने का हठ छोड दें | मनुष्य क्या ऐसे होते हैँ । मनुष्य शरोर धारण किये 
हुए भगवाद की अवहेलना करना उन्हे त पहिचानना मूढता है. भवजानन्ति मा 
मूढा मातुपी तनुमाथितम्‌ । पर भावमजानन्तो मम छोकमहेश्वरम्‌ । गीतायाम्‌ | 
श्री राम वाण वा स्पर्श मन्दोदरी के कानो से हो गया है। अत. उसे इतना ज्ञान 
हो गया कि प्रभु के विदवरूप का वर्णन कितना सुन्दर कर रही है! 


दो. विस्वरूप रघुबंस मनि, करहु बचन विस्वासु । 
लोक कल्पना वैद कर, अग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 
अर्थ : रघुकुल मणि रामजी सर्वेरुप हें । मेरी बात का विश्वास वरो । जिसकै 


प्रत्येक भग मे लोको की कल्पना वेद करता है | 
व्याख्या : उसी परम महेश्‍वर भाव को जनाती हुई मन्दोदरो कहती है कि 
रघुवद्यर्माण रामजी विश्वरूप हैं। यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ उन्ही का रूप 
है। रामजी के अन्य याम न लेकर रधुवशमणि कहने से सूचित करती है कि 
वापनीयश्षुतियों मे उनका रघुकुळ मे अवतार ग्रहण करना वणित है। यथा : रघोः 
बुखेऽखिळ राति राजते यो महीस्थितः। मेरा कहना वेदामुमोदित है अत विश्वास 
करो । वेद उनके अग भग मे लोको की वल्पना करता हे । यथा . 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीर्ष्ण, थी. समवर्तत । 
पद्भ्या भूमिदिश, श्रोत्रांस्तथा र्ोकानकल्पयन्‌ ॥ 
इसी का उपबृहण करता हुआ श्रीमाद्कागवत्त कहता है : 
पातालमेतस्य हि पादमूल पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌ | 
महातलू विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातल वै पुरुपस्म जङ्घे ॥ 
दे जानुनी सुतल विश्वमूर्तेछरद्धन frees wees) 
महीतळ तञ्जधन महीयते नमस्तर्लछ॑ नामिसरो गृणन्ति ॥ 
उर स्थल ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहुबँदन बै जनोऽस्य । 
ठपोररादी विदुरादिपुस सत्य तु शीर्षाणि सहसशोप्ण: ॥ 
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उस सहस्रशीर्षा पुरुष का पाद मल पाताल है। रसातल उसका WAT । 
महातल टखना . गुल्फ है । तलातल पिडली है वितल और अतल दोनो जंघे हैं। 
पृथवो उसका जघन है आकाश उसकी नामि है। तारागण उसके वक्ष.स्थल हैं। 


महर्लोक उसकी ग्रोवा है। जनलोक उसका चेहरा है। तपोलोक उसका ललाट है 
और ब्रह्म : सत्य लोक उसका सिर है | 


पद पाताळ सीस अज धामा । अपर लोक अँग अंग बिश्रामा ॥ 
भुकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला ॥१॥ 


अर्थ : पाताल जिसके चरण हैं । ब्रह्मलोक जिसका सिर है अन्य लोक जिसके 
अङ्ग अङ्ग मे बसते हैं। जिसका भ्रृसञ्चालन भयङ्कर काळ है । सूयं नेत्र हें ओर 
वादळ केश हे | 

व्याख्या : पाताळादि सात लोक नीचे हैं। मोर ब्रह्मलोकादि सात ऊपर ह । 
अतः सबसे नीचे पाताल है सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। यहाँ मन्दोदरी ने रावण ऐसे 
पण्डित को जताने के लिए पद पाताळ सीस अजधाम कह देना हो यथेष्ट समझा । 
अन्य लोको के लिए कह दिया कि बीच के अग हें। भाव यह विश्‍वरूप भगवान्‌ 
के शरीर ही मे Bedi लोक हें । वे चोदहो लोको की आत्मा हें । हम लोग उनके 
जघन : कटि भाग पृथिवीतल के कीट स्थानीय हैं | हमारा उनका वैर केसा ? 


उनके भुकुटिविछास से सृष्टि और लय होता है। यथा: भूकुटि विलास 
सृष्टि लय होई। सपनेहुं सकट परइ कि सोई। इसलिए भुकूटिबिछास को भयकर 
काल कह! : क्योकि अड Fag अमित लयकारी | काळ सदा दुरितिक्रम भारी | 


सूयं ही चक्षुमात्र के अमुग्राहक हैं । इसलिए qa की उनका नेत्र बतछाया | 
कहा भी है: द्योरक्षिणी चक्षुरभूत्‌ पतङ्गः। भाग. | बड़े बड़े बाल कभी आँखो पर 
आ जाते हे और उन्हे ढक SAF! इसलिए बालों को मेघमाल कहा। यथा: 
Sara केशान्‌ विदुरम्वुवाहान्‌ | भाग. | 


जासु घ्रान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवसु निमेप अपारा ॥ 
स्वत दिसा दस वेद बखानी । मरुत स्वास निगम निज वानी ॥२॥ 


अर्थ : मश्विनीकुमार जिसकी नाक : ध्राणेन्द्रिय हैं। जिसका पलक पड़ना ही 
अपार रात और दिन हे । दसो दिशाएं जिसके कान हैं ऐसा वेद वर्णन करते हैं । वायु 
जिसका इवास है और बेद उनकी निजवाणी है । | 


व्यास्या : अश्विनीकुमार दो हैं। दोनों साथ हो रहते और साथ हो सब 
व्यापार करते हें । इसो से उनकी उपमा ध्राणन्द्रिय से दी गयी | यथा : नायत्यदस्रो 
परमोऽस्य नासे । भाग. । अपार रात दिन तो कल्प और कस्पान्त है | मगवद्गोता 
मे उसी को यथार्थ रात दिन माना है। यथा: सहसयुगपयन्तमहयंद्‌ ब्रह्माणो विदुः । 
रात्रि युगतहस्रान्ता तेः्होरात्रविदो जनाः | अर्थ : ब्रह्मदेव का दिन एक सहस्र युग : 


त 
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चतुर्युगी का और रात्रि भी एक सहसत युग की होती है। जो इस रात दिनको 
जानता हे वही अहोरात्रविद्‌ है । 

दशो दिशाएँ श्रवणेन्द्रिय के अनुग्राहक हुँ । इसलिए उन्हे सरकार का श्रवण 
कहा। दिश, श्रोत्रा | यणु ऐसा स्वय वेद बहते हैं। वेद उनकी निजी वाणी है 
अर्थात्‌ ब्रह्मा वी शक्ति जो वाणी है उस वाणी से यहाँ अभिप्राय नही है। यहाँ उस 
वाणी से अभिप्राय हे जो परमेश्वर द्वारा ब्रह्माजी के हृदय मे पहुंचाई गयी। 
यथा : यो ब्राह्मण विदधाति पूर्व यो बै वेदाइच प्रहिणोति तस्मे ag देव मात्म- 
वृद्धिप्रकाश मुमुक्षुव॑ शरणमह प्रपद्ये | श्वेत्ताश्वत्तरोपनिषदि | जो परमेश्चर पहिले 
ब्रह्म को बचाता है ओर ब्रह्मा के हृदय मे पहिछे वेदो को पहुँचाता है मोक्ष के 
लिए में उसके शरण मे जाता हूँ। अर्थात्‌ वेद स्वय सरकार की वाणी है।यह 
किसी के बनाये हुए नही हैं। वे अपौरुषेय हैं । 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिंगपाला ॥ 
आनन ade अवुपति जीहा । उत्पति पालन प्रलय समीहा ॥३॥ 


अर्थ , लोभ frat होठ हैं, यम जिसके कराल दाँत है, माया जिसको हँसो, 
दिकपाऊछ जिसकी भुजाएं अग्नि मुख वरुण जिह्ला जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और 
प्रलय जिसकी इच्छा है । 

व्याख्या नीचे के होठ को लोभ कहा है। दोनो मे ग्रहण करना साधारण 
चर्म है। वहा भी है कि ब्रोडोतरोष्ठो$्वर एव लोभ. । भाग । यम को कराल- 
दृष्टा कहा है। चर्वण करना साधारण घर्म है। यथा apr यम स्नेहकला 
द्विजानि । माया उनकी हँसी है । इसी मे पडा हुआ मनुष्य उन्मत्तसा हुआ फिरता 
है। यथा हासो जनोन्मादकरी च माया | और दिकूपाछ लोग उनके बाहुस्थानीय 
हुं । वयाकि सब दिशाओ का पालन करते हैं। मथा इन्द्राद्यो बाहव आहुरुखा । 
अग्नि को मुख कहा है | क्योकि उसी से यज्ञ पुरुप भगवान्‌ आहुति ग्रहण करते हैं । 
यथा मुखमग्निरिद्ध' जिल्ला को वरुण कहा रसमय होने से यथा रस एव जिह्वा । 
aro) उत्पत्ति पालन और प्रळय को उनकी इच्छा वतलाया । क्योकि उन्ही से इस 
जगत्‌ वी उत्पत्ति स्थिति ओर भन्न होता है। यथा जन्माद्यस्थ यत । वेदान्तसून | 
रोमराजि भष्टादस भारा । अस्थि संल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥४॥ 

अर्थं अठारह घात्यो का समूह जिसके रोम की पक्तियाँ हैं। पर्वत हड्डी है 
नदियाँ नसा का जाल है। समुद्र पेट है। नीचे की इन्द्रिय नरक है। इस प्रकार 
विद्वरूप प्रभु वी अनेक कल्पनाएँ हैं । भूज्‌ + घञ्‌ = भार. | 

व्याख्या . सम्पूर्ण पृथिवी अठारह प्रकार बे घान्यो के समूह से भरी है। 
मया यवगोधूमधान्यानि तिळा कजुकुलत्यका | मापा मुद्गा मशूराइच निष्पावा 
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इयामसपंपा । गवेधुकाइच नीवारा ओढकयोऽय सतीनका । चणकाइचीमकाइचेव 
धान्यान्यष्टादशेव तु । 

१ जव, २ गेहूँ, ३ घान, ४ तिल, ५ कगुनी, ६ कुथली, ६ उडद, 
८ मूग, ९ मसुर, १० वात्रला, ११ साँवा, १२ सरसो, १३ गवेधुका मुनि अन्न, 
१४ तिन्नी, १५ ओढवय, १६ केराव, १७ चना, १८ चीना ये अठारह घान्य 
हैं। विश्वम्भर के रोम से विश्वका पापण होता है भृञ धारणपोषणयो । भ्रियते 
अनेनेति भारो घान्यम्‌ । कारण म घञ्‌ प्रत्यय होता है। शेल को अस्थि कहा । 
बयोकि पहाड भी अस्थि की भाँति पृथिवी को धारण किये हैं। यथा गिरयोऽस्थि- 
सघा | नदियों को नस जाल वहा । क्योकि नदियाँ नसो की भाति पृथिवी का सिञ्चन 
करती हैं। यथा नद्योऽस्यवाडच । उदर को उदधि वहा भण्डार होने से। यथा 
कुक्षि समुद्रा । नीचे की इन्द्रिय को यातना बहा शुद्धि का कारण होने से। इस 
भाँति विश्वरूप भगवानु को अनेक प्रकार की करपनाएँ हैं। यथा ब्राह्मानन 
TAIN महात्मा विड्रुरड्छि थितकृष्णवर्णे | ब्राह्मण मुस है, क्षजिय भुजा है, 
वैश्य जघा है ओर शूद्र चरण हैं इत्यादि । इसरो भगवान्‌ बा सगुण सावार खूप 
स्वयसिद्ध हो जाता है। 


दो अहकार सिव युद्धि अज, मन ससि चित्त महान। 
मनूज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥१५॥ 


अर्थ अहृकार शिव वृद्धि ब्रह्मा मन चन्द्रमा ओर चित्त महत्‌ तत्व है । 
मनुष्य का निवासस्थान चर अचरमय रूप भगत्रानु राम है। 


व्यारया बाह्य करणा वा वर्णन करके अब अन्त करण चा वर्णन करते हैं । 
अन्तकरण चार है मन, बुद्धि, चित्त अहड्डार। यजमान रूप होने से भगवान्‌ 
wena शिवजी को अहद्धार कहा । गिरापति होने से ब्रह्मदव का वुद्धि कहा । 
सव विकार कोप होने से मत बो चन्द्रमा कहा। यथा अन्यक्तमाहुहूदय मनश्च 
सचन्द्रमा सवविकारकोश और सत्वप्रधान होने से महत्‌ तत्व को चित्त बहा | 


दो अस विचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बेरु बिहाइ। 
प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥ 


aq ऐसा विचार कर हे प्राणपति ! सुनो वेर छोडकर प्रभु रघुवीर के चरणो, 
मे प्रीति करो जिसमे मेरा सुहाग न जाय | 

न्यास्या आपने ऐस प्रभु से वेर ठान रवखा है जो कुशळ का परम आश्रय 
है। उससे विरोध करणे से केस पुरळ होगा? विचारतो करो विश्वरूप से वेर 
घरनेवाल को स्थान वहाँ है। आप मेरे प्राणपति है। नापके कुशळ से मेरा सुहाग 
Rl आप यदि अपने ऊपर दया न बरें तो मेरे कपर दया करके चरणो मे प्रेम 
करिये । विरोध करने से आप अपनी गति तो बना लेंगे पर मेरा सुहाग चला 
जायया और प्रेम करने से आपकी भो सद्गलि निश्चित है और मेरा सुहाग भी 
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वना रहेगा। सुनहु भान पति से उपक्रम और थस विचार सुनु प्रानपति से 
उपसंहार । कन्त राम विरोध परिहर से उपक्रम और प्रभु सन बेर विहाइ से 
उपसंहार । मन्दोदरी के कहने का भाव यह कि मेरे सुहाग के अक्षुण्ण रहने का 
एक ही उपाय है : प्रीति करहु रघुवीर पद | क्योकि वे विश्वरूप होने से तुम्हारी 
भी आत्मा है । ब्रह्म प्रभु जीव सेवक प्रभु सेवकहि समर कस | 


बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा वळवाचा ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब Heel । अवगुन आठ सदा उर रहही ॥१॥ 


मर्थ : स्थी का वचन कान से सुनकर जोर से हँसा । कहने लगा : अहो मोह 
की महिमा बड़ी बलवती है। सब लोग स्त्री का स्वभाव जो कहते हैं सो सत्य ही 
कहते हैं कि उनके हृदय मे सदा आठ अवगुण रहते हैं | 

व्पास्या : मन्दोदरी नारायण को महिमा कहती है । रावण मोह की महिमा 
को स्तुति कर रहे हें। स्तुति का भाव यहु कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके 
प्रति सदा मन WITS) बना रहता है। इसकी मेरे ऊपर ममता है। अत युद्ध मे 
मेरे लिए अनिष्ट की हद्धा कर रही है। अथवा मेरी स्त्री होते हुए भी इसे मेरे 
पराक्रम का ज्ञान नही है। यही मोहमहिमा है। नारि बचन कहने का भाव यह 
कि स्त्रो है । अतः सुहाग के भय से व्याकुल है । सुनि काना का भाव यह कि कान 
से सुना पर मन मे स्थान न दिया । मन्दोदरी इस स्वभाव से परिचित थी। अत 
उसने सुनहु करके ही उपक्रम किया ओर सुनु कहके ही उपसहार करती है | पर रावण 
हँस पडे कि यह इतनी बडी बेवकूफ है कि मुझे उपदेश देने का साहस करती है। 
मोह की महिमा देखो कि उस तपस्वी को भगवान्‌ बतला रही है और ya fads 
समझती है । 

पहिले मेंते समझा था कि स्त्रियों से चिढकर लोगो ने अनृत साहस माया 
इत्यादि इलोक गढ लिये है पर इसकी बातें सुनकर तो मालूम होता है कि उन 
लोगो ने सत्य ही कहा है। ये बातें चाहे कितनी भी बुद्धिमानी की करें पर इनके 
हृदय मे आठ अवगुण सदा डेरा जमामे रहते है। यथा : 


साहस अनृत चपलता माया । भय अबिवेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तै गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥२॥ 


अर्थ : १. साहस २ झूठ ३. चपलता ४ माया ५ भय ६. अविवेक 
७ अपवित्रला ओर ८ निदंयता ये ही आठो अवगुण हैं। तूने शत्रु का सब रूप 
वर्णन किया भोर मुझे बड़ा भारी भय सुनाया | 

व्याख्या : १, मुझे सिखाने चली है यह इसका साहस है [ २. शत्र तो सुवेछ के 
एक Ee पर सुग्रीव के गोद मे सिर डाले पड़ा है। उसे पद पाताळ सीस अज 
धामा बतला रही है। यह इसवा अनृत है। ३ इसे अपने वचन की पुष्टि के लिए 
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युक्ति तो कोई मिलती नही तो तुरन्त करहु वचन विश्वास कह रही है। यह इसकी 
चपळता है । ४ सजल नयन कह जुग कर जोरी । यह इसकी माया है। ५ विरोध 
त्याग के लिए प्राथंना करती है । यह इसका भय है। ६ प्रीति करहु रघुबीर पद 
कहकर मनुष्य के चरणों मे प्रीति करने को कहती है । यह इसका अविवेक है | 
मेरे ऐसा वीर कौन है * सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस | हुने अनल 
अत्ति हरप बहु बार साखि गिरीस । सो उसे अविवेक से रघुवीरपद प्रीति करने को 
कहती है | रघुब्रीर ने भी कभी अपना सिर काटकर हवन किया है? ७ अपना ही 
स्वार्थं देखतो है । मेरी प्रतिष्ठा की ओर दृष्टि ही नही है। बस मम अहिवात न 
जाइ। एकमाज यही लक्ष्य है। यह इसका आभ्यन्तर अशोच है। ८ इसे अपनी 
प्रजा पर भो दया नही है। जो आवे मरकट कटलाई। जियहि बिचारे निसिचर 
खाई । सो इसमे बाधा कर रही है यह इसकी निर्देयता हे । 

रूप सकल का भाव यह कि पाताळ से लेकर ब्रह्मलोक तक सबको शत्रु का 
रूप बतला दिया । इस भाति अपने समझ मे वडा भारी भय मुझे सुनाया । अथवा 
सब भयो से बडा प्राण भय है । सो शतु से तूने मुझे निश्‍चित प्राणमय बतलाया | 


सो सवु प्रिया सहज वस मोरे । समुझ्षि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहेउ मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थं है प्रिये | बह सब तो स्वभाव से ही मेरे बश मे है। तुम्हारे प्रसाद से 
यह बात अब समझ म आयो है। हे प्रिये | तुम्हारी चतुराई मैंने जान लो । इस 
विधि से तुम मेरी प्रभुता कह रही हो । 

व्याख्या पाताल से ब्रह्मलोके तक तो हमारे वश मे | इस भाँति शत्रु के 
भङ्ग प्रत्यङ्ग पर मेरा अधिकार है। में समझा था कि उसे अभी जीतना है। तेरे 
प्रसाद से अब बात समझ मे आयी है कि उसे जीतना नही है वह जीता जिताया ही 
ठह्रा । तू प्रिया हे, सदा प्रिय आचरण किया करती है। तू शत्रु वर्णन के व्याज 
से मेरी प्रभुता बा वर्णन कर रही है अत्यन्त अभिमानियो का यह स्वभाव होता 
है कि प्रत्येक बातो म अपनी बडाई का अर्थ बडे प्रयतन से लगाया करते हैं और 
अपने विरुद्ध वातो को भी अपनी बडाई के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करते हैं। रावण महा अभिमानियो के अग्रगण्य हैं। अत बैठकबाजी से मन्दोदरी 
की बातें उड़ाना चाहते हैं | 


तव वतकही गूढ मृगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 
मदोदरि मन dg अस ठयऊ। पियहिं कालबस मति भ्रम भयऊ ॥४॥ 


अर्थ हे मृगनयनी ! तेरी गूढ बातें समझने मे सुख देनेवाली मीर सुने मे 
मय सूचित करनेवाली है । मन्दोदरी ने मन मे निश्चय कर लिया कि प्रियतम का 
कालवश होने से मतिश्रम हो गया है | 
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व्यार्या गूढ़ वा अर्थ ही छिपा हुआ है | रावण मन्दोदरी की बालो को गूढ 
वतलाते हैं। बयोकि उसका भेद ठिपा हुआ है । सुनने से तो उससे भय यो सूचना 
मिलती है पर यदि डूबकर समझे तो उरसि बडा सुख मिलता है ! भावाथे ag कि 
तुम्हारी बात सुनने मे तो ऐसी माळूम होती है कि तुम शतु की महिमा कह रहो 
हो और मुझे भय वी सूचना दे रही हो | पर उगी बात फो जब डूबकर समझे तो 
मालूम होता है कि तुम हमारी प्रशसा कर रडी हो और निर्भय ग्हने के लिए उत्साह 
बढा रही हो। 

रावण के इस उत्तर सुनने मे मन्दोदरी को निश्चय हो गया कि इन्हें मतिभ्रम 
हां गया । यह सीधी बात वो उलटी समझने लगे। यही फाल के fare आने का 
fag है। भाव यह है कि रावण वो ऐसा मतिश्रम पहिल नही होता था! मन्दोदरी 
की सम्मति पर ध्यान देता था। सा ध्यान तो मय भी देता है। पर अर्थ उलटा 


लगाता है ( 
दो एहि विधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकध | 
सहज असक लकपति, सभा गयउ मदअध ॥ 
फूले फरे न da, जदपि सुधा बरपहि जलद | 
मुरुख हृदय न चेत, जौ गुरुमिलहि विरचि सिव ॥१६॥ 


aa . इस विधि से अनेक प्रकार से विनोद करते हुए पो फटने पर स्वाभाविक 
ही arg nara लड्भापति दशकन्धर सभा मे गये। 

यदि बादल से अमृत बरमे तो भी वेत फूछता फलता नही । इसी भाँति यदि 
शिव या ब्रह्मदेव गुरु मिलें तो भी मूखं के हृदय म चेत नही होता । 

व्यारया मंद से अन्ध है ! इसलिए इतने वडे अपशकुन होने को भी कुछ 
नही गिनता | यथा अतिगव गनइ न सगुन असगुन सहज भशडू है। अत 
मन्दोदरी के अति विशाल भय दिख़लाने पर भी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ | 
सारी रात उसकी बातो को टाळता और विनोद करता गथा | जब रात चोत गयी 
प्रात फाळ हो गया ठव सभा म गया] ,ऊकापति हे] अत नित्य समय से सभा 
भे जाना अपना कर्तव्य समझता है । 

जिस भांति जल वी वर्षा होने से वृक्ष फूलने फल्ने लगते हे पर बेत नहो 
फूळता फलता | बगाठ वे वेतो म फल और फूल देखे भो गये हैं पर वे भी नही वे 
बराबर । न तो उससे फूछ म॑ बोई गुण ges मौन्द्यं सुगन्ध आदि देखे जाते है 
मरन gar फल म फल के गुण स्याद प्रभावादि होते हैं। अत उस फूलने 
फळने को पूलना परमा नही कह समते | यदि कहिए कि अमृत को वर्षा से gat 

ल फळ मे रसोत्पत्ति हाउर उत्ते फूल फल कहलाते योग्य बना देवेगे तो यह भी 

सम्भव नही है । । बयोकि जिसमे जो गुण स्वभाव से नही है उसे अमृत का सिञ्चन 
भी नही ला सवता । पर्वेत पर के बेंतो मे तो पल फूल एकवारगी नही होते । 
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फारसी के महाकवि शेख सादी ने अपने प्रख्यात रचना गुलिस्ताँ मे कहा है 
वि ' अन्न गर आवे जिन्दगी वारद | हरग्रिज अज ona बेद वर नखुरी । यदि अभ 
मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी तुम वेत की शाखा से फल नही खा सकते | 
यहाँ पर नही खा सकते शब्द ध्यान देने योग्य है। फल खाया जाता है फूल FAT 
जाता है। जो खाया न जा सके या सूँघा न जा सके उसकी गणना फूल फछ में 
नही । वह नगण्य है । इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं कि फूले फले न बेंत | 

यहाँ ad की उपमा बेंत से उसके चेत होने की उपमा फूलने फलने से और 
शिव ब्रह्मदेव के गुरु मिलने की उपमा अमृत वरसनेवाले मेघ से है। यहाँ विचार 
करने को बात है कि चेत से अभिप्राय ऐसे चेत से है जिसमे विवेक की सामथ्यं हो 
खाने पीने आदि का स्वाभाविक चेत तो मूर्ख को भी रहता है। अत स्पष्ट है वि 
फूलने फलने से अभिप्राय ऐसे फूल फल देने से हो जिससे कुछ काम निकल सके | 


कहा भी है कि सवंस्यौपधमस्ति शास्त्रविहित मूखंस्य नास्त्योपधम्‌ । सवकी 
दवा शास्त्र मे वही गयो है पर मूर्खं की दवा नही है । यहाँ गोस्वामीजी ने रावण को 
aed कहा है । यद्यपि महात्मा रावण बडे पण्डित थे ! इनके रचे हुए वेदभाष्य के 
अश अब भी जहाँ तहाँ पाये जात हैं। फिर भी जो विचार से काम न ले वह पण्डित 
होने पर मूख॑ है । 
i 


७० अग्रददृतप्रसम 


इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
weg afr का करिअ उपाई | जामबत कह पद सिरु नाई ॥१॥ 


अथं यहाँ रामजी प्रात काळ जागे और सब मन्त्रियो वो बुलाकर सलाह 
Tet कि बतछाओ शीघ्र कौन उपाय किया जाय । चरणो मे सिर नंवाकर 
जाम्बवानजी बोले | 


व्याण्या * वहाँ का हाल कहकर अब यहाँ जहाँ कवि की उपस्थिति है 
का हाऊ कहते हें । चहाँ तो मशडू लकापत्ति रात भर स्त्री से विनोद करते रहे । 
यहाँ भी शद्धा नही है। सरकार रात भर सोते रहे। प्रात काल रावण मदान्ध 
होकर सभा मे जाकर विराजमान हुए सभा की शोभा बढाने के लिए मन्त्र के 
लिए नही और सरकार ने जागते ही सब मन्त्रियो को बुलाया | मन्त्रियो से सम्मति 
लेकर तब नीति वा निर्णय करते हैं। नीति है कि अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने 
रणे | हे राजन्‌ | भोजन शयन और रण मे शोघ्रता करनी चाहिए। अत जो कुछ 
करना है उसमे शीघ्रता होनी चाहिए। उपाय चार हैं साम दान भेद भोर दण्ड | 
इनमे से किस उपाय का अवलम्बन करना चाहिए | 

सव मन्त्रियो से प्रश्‍न किया गया। पर जाम्ववानजी चरणो मे सिर नवाकर 
NS । ये मन्त्रियो मे वृद्ध हैं। अत इनका अधिकार बडा है। यथा जामवत wit 
अति बूढ़ा | 
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सुनु सर्वग्य सकल उर बासी । बुधि बल तेज धरम गुन रासी II 
मंत्र कहुँ निज मति अनुसारा । दूत पठाइभ बालिकुमारा ॥२॥ 


अर्थ : हे ada ! सबके हृदय मे रहनेवाले ! बुद्धि बल तेज धमं और गुन के 
राशि | में अपनी वुद्धि के अनुमार सम्मति देता हँ | बालि के घेटे अंगद को : अपना 
दूत बनाकर भेजिये । 
व्याख्या * हम लोग अल्पज्ञ हैं : अल्पगुण हैं। भाप मोधसकल्प भोर पराग्दर्शी 
हे ! सवज्ञे सकलगुण राशि सत्यसन्ध और सब उरवासी को क्या सलाह दे सवते हे । 
जो प्रभु निर्णय कर वही ठीक है ] पर जब मुझसे मन्त्र पुछा गया तो अपनी मति के 
अनुसार कहुंगा । मेरे मन मे यही बात ठोक जँचती है कि बालि के बेटे को दूत 
बनाकर भेजा जाय । पहिली बात पह कि चारो उपायो मे प्रथम साम है। विशेषत. 
जब शत्रु की ओर से न सेतुबन्ध मे कोई बाघा उपस्थित की गयी और न हम लोगो 
के यहाँ ठहरने मे हो कोई रोक-टोक की गयी। अत' दूत भेजकर उससे सन्धि की 
चार्ता को जाय । हतुगानुजी न भेजे जायें नेही तो शत्रु समझेगा कि रामद मे 
केवळ एक वीर हनुमान हो है। उसी को वार-वार भेजते Fl दूसरी बात ग्रह कि 
रामदूत का पद हनुमानजी को मिल चुका है अङ्गद को नही मिला है। ages 
मन मे इस पद की अभिलापा है। सीताजी का समाचार लेने के लिए अङ्गदजी 
तैयार हो गये थे । परन्तु मेरे रोकने से रुक गमे। यथा: जामवत कह्‌ तुम सब 
छायक । पठइअ किमि सबही कर नायक | अतः इस वार अज्भूद का ही जाना 
प्राप्त है। और भी बात है aye बल और नियम मे बालि के तुल्य है । यदि रावण 
अपने स्वाभाविक अभिमान से अद्भुद का निरादर करना चाहेगा तोये बल के 
मन्थन मे भी समर्थ है! रावण अपने भाई को सँभाल न सका | वह आकर हमारे 
दल मे मिळ गया । उसे दिखाना है कि मैं उसको अपना दूत बनाकर भेज रहा हूँ । 
जिसके पिता का मैने वध किया है यदि तुम मे सामथ्यं होता तुम इसे अपनी 
मोर fast लो] यदि इतना भी नही कर सके तो मेरा सामना करने का व्यथं 
प्रयास क्यो करते हो। यह भी बात है कि aye वालि के पुत्र हैं। रावण बालिका 
सखा था। अत रावण किसी की बात सुन सकता हे तो age को ही बात सुन 
सकता है। अङ्गद मे प्रशस्त दूत के सब गुण भी हे! यथा साकारो निस्पृहो 
चमी नानाइास्त्रविचक्षण । परचितावगन्ता च रजो दूत प्रशस्यते। शारीरिक 
सम्पत्तिवाला इच्छारहित चोलनेवाला नानाशास्त्र का जानवार दूसरे के मन की 
वात जाननेवाला पुरुप का ही राजदूत होना प्रशसित हे । अत सब्र जगह से विचार 
करने पर अङ्गद बो ही दूत बनाकर भेजना ठोक जँचता है । 
नीक मंत्र सबके मन माना । अंगद सन कह कृपातिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन धामा । लका जाहु तात मम कामा ॥३॥ 
अर्थ : यह राय सबको जेच गयी । कृपानिघान रामजी ने अज्भूद से कहा कि 
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फी भोर उठ पडे और कहा कि हे ईश ! बही गुणो का समुद्र है जिसपर तुम 
कृपा करो | 

सव कार्य तो स्वयसिद्ध है। नाथ ने केवल मुझे आदर दिया है । ऐसा विचार 
केर युवराज अज्भद का शरीर पुलकित और हृदय हृषित हो उठा | 
।  ध्यार्‍या अज्भुदजी के हृदय मे महादेवजी का सिद्धान्त जमा हुआ है। 
यथा बोल बिहँसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जव 
सो तस तेहि छन होइ। अत. कहते है कि आपकी कृपा मे बडी सामथ्यं है। वह 
कृपापात को गुणसागर चना देती है । 

आज्ञा होते ही अङ्गदजी ने शिरोधायं करके प्रणाम किया और तुरन्त उठ 
खडे हुए। चलते समय गलित अभिमान होकर सरकार की कृपा का आश्रय ग्रहण 
किया और कहा कि आपका कार्य तो स्वयसिद्ध है। भाव यह किमे जाता हूँ 
रावण को चरणो पर गिरने के लिए समझाने! सो रावण का सिर सरकार के 
सामने पृथिवी पर बिना गिरे नही रह सकता। चाहे कटकर गिरे चाहे बिना कटे 
गिरे । यदि शरण मे आया तो स्वय गिरेगा नही तो बाण काटकर गिरा ही देवेंगे | 
यथा . सन्धौ वा विग्रहे वापि भयि दूते दशाननी । अक्षता माक्षता चापि क्षितिपीठे 
लुठिष्यति । ( दूताङ्गद ) । विचारा कि नाथ ने मुझे भादर दिया है । सरकारी इच्छा 
है कि बत्तकही मे में रावण को निरुत्तर कर दूँ कि युद्ध करने मे तेरी भळाई नही है। 
सो रामकृपा से मेरे द्वारा सुसाध्य होगा ओर मेरी बडाई होगी वि रावण को सभा 
sage ने बडी पण्डिताई से काम लिया । रामदूत पद प्राप्ति से अद्भदजी को 


सात्विक भाव हो उठा । 
बदि चरन उर धरि प्रभुताई । अगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असका । रन बाँकुरा बाछिसुत बका ॥१॥ 


अर्थं चरणो की वन्दना करके और प्रभुता को हृदय मे धारण करके ay 
सबको सिंर नवाकर चले । प्रभु का प्रताप हृदय मे और स्वभाव से ही निभंय 
रण मे चिकट बालि का पुत्र ater था । 

ब्याख्या प्रभु अग्या धरि सोस चरन बँदि अगद उठेउ। इस कमल की 
पुरइन है बेदि चरन उर धरि प्रभुताई। स्वयसिद्ध तव काज। इस कमलको 
पुरइन है काज हमार तासु हित होई । प्रभु की प्रभुता को हृदय मे धारण करने 
से असाध्य साधन होता है। यथा में पुनि उरघरि प्रभु प्रभुताई | करिंही बल अनुमान 
सहाई) और चरणो की चन्दना से सिद्धि प्राप्त होती है। a जाको चरन 
facta सेइ सिधिपाई संकरहु । अद्भुदजी ने यहाँ चरण-वन्दन भो किया और प्रभु 
की प्रभुताई को भी हृदय मे स्थान दिया । हनुमानजी ने जिम भाँति छका की ओर 
चलते समय सबको माथ नवाया था उसी भाँति मद्धदजो ने भा सबकी तिर नवाया | 
ध्येय सदा श्रीमद्भागवत के दा इलोकों का नित्य प्रात पाठ कर लना चाहिए | 
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लंका मे जो कि सर्पों से भरी हुई गुफा सी भगडू रर है जाते हुए अद्भदजी 
को भय नही है | क्योकि वालि के बेटे हे । बालि के ऐसा ही इनका पराक्रम है। 
स्वभाव से ही अशद्धु हैं। स्वभाव से ही अशङ्ध हैं। युद्धविद्या में बडे प्रवीण और 
आचल्ञानवाले ' बाँके हे! रावण सहज अशद्धू है। यथा ge रह रावन सहज 
अशवा । उसके यहाँ दूत बनाकर रामजी ने सहज अशङ्क अङ्भदजी को भेजा है। 
अगदजी मे विशेषता यह है कि इनके हूदय मे राम प्रताप है। वावरी सेवा मे चार 
रणवाँकुरे हुँ। उनमे एक अद्धदजी भी हैं। यथा: हनुमन्त अगद नीळ चल अति 
बल ररत रन बाँकुरे | बाँका से उठती जवानी कहा । 


पुर fea रावम कर वेटा। खेलत रहा होइ गइ भेटा ॥ 
वातहि वात करप बढि आई | जुगल अतुल बळ पुनि तशनाई ॥२॥ 


ad : पुर भे प्रवेश करते ही रावण के बेटे से भेंट हो गयी । रावण का बेटा 
खेल रहा था। बात ही बात मे बेर बढ गया। एक तो दोनो के बल का तोल नही 
था ओर दूसरे दोनो की युवावस्था थी। , 

व्याख्या : रावण का बेटा पुर के द्वार पर जवानो का खेळ चोगान आदि खेल 
रहा था | ae के प्रवेश करते ही उससे भेंट हुई । रावण कर बेटा । कहने का 
माव यह कि रावण के ऐसा यह भी महा अभिमानी तथा ताममो प्रकृति का था । 

नये व्यक्ति के लका प्रवेश करते देखकर उसका पूछना स्वाभाविक था} 
अत यह मालूम होता है कि छेडछाड उसी की भोर से हुई। उसका मुंहतोड़ उत्तर 
अङ्भद वी ओर से ।दया गया । प्रत्युत्तर मे असमर्थ होकर उसने खिझलाकर लात 
चलाना चाहा | अब प्रश्‍न उठता है * दोनो मे कया वातचोत हुई ? निश्चय वे बातें 
असम्यता से भरी थी! इसीलिए पे महात्मा ऐसी बातें नही लिखते | यथा : तेहि 
कारन करुना निधि बहे कछुक दुर्वाद । अथवा , लखन कहे कछु बचन कठोरा! 
परन्तु रामायणो लोगो ने अनुमान, किया है ओर बात Godt सो है। रावण के पुत्र 
ने कहा तू कोन है ? अगद ने वहा में राम दूत हं । रावण के बेटे ने कहा कौन राम 
निमको स्थी मेरे पिता हर लाये हैँ । अंगदजी ने कहा : हाँ बहो राम जिसने तुम्हारे 
वूआ बा नाक कान कार लियो । यदि वस्तुत ऐसी बात न भी हुई हो तो भी बहा 
जा सवता है कि इसी प्रकार की कोई बात हुई दोनों असहवशील थे । क्योकि 
दोनो तरुण थे और अपने समाज मे अतुल बल माने जाते थे । 


तेहि अंगद कहूँ लात उठाई । गहि पद पटकेह भूमि भैजाई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जह ag चले न सर्काह पुकारी ॥३॥ 
अर्थ : उसने अगद को लात उठाया । अगद ने उसका पेर पक्डएर घुमाया 


और पृथियो पर पटक दिया । राक्षमो के ममूह मे देखा कि भारी योद्धा है । जा यहाँ 
पा चहू वहीं से खिव | पुकार सक न मया सरे | 


व्यास्या : अद्भूदजी ने देखा वि यह पेर उठा रहा है मेरे प्रति चलाने के 
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लिए | तुरन्त लपककर उसका वही पेर पकड़ लिया और पेर पकड़कर उसे 
आसमान में घुमाकर जमीन में पटका । कहना नहीं होगा कि अपने समाज में 
अतुछबल होने पर भी भंगदजी के धामने वह कुछ नहीं था। इस तरह से घुमाकर 
जो जमीन पर पटका जायगा उसकी मृत्यु के लिए कहने की आवश्यकता नही है। 
रावण का बेटा है। खेळ रहा है अतः वहाँ राक्षसों का समूह जुटा था | उसके 
मारे जाने पर उन्हें लड़ना चाहिए | पर अंगदजी के इस पराक्रम को देखकर वे 
इस नतीजे तक पहुंच गये कि यह बन्दर हमलोगों की मान का नही है | इससे बोलना 
काल का आवाहन करना है। इसलिए जो जहाँ था वह पही से खिसका | उनका 
इतना साहस भी न हुआ कि पुकार मचाते। उन्होंने समझ लिया कि लंका से 
सहायता आने के पहिले ही हम लोग मारे जावेंगे | मतः पुकार भी न मचाया | 


एक एक सन मरमु न कहही । समुझि तासु बध चुप करि रहही ॥ 
भयउ कोलाइलु नगर मंझारी । आवा कपि लंका जेहि जारी ॥४॥ 
अर्थ : एक दूसरे से [मेद नही कहते। उसका बघ समझकर चुप रह 
जाते हैं। नगर में बड़ा कोलाहल हुआ कि वही बन्दर फिर आया जिसने लंका 
जलायी थी | 
व्याख्या : एक दूसरे से मह भेद नही बतलाते कि रावण का बेटा मारा गया। 
वतलाने से यह सिद्ध हो जाता कि यह भी उस समय वहाँ थे। ऐसा होने से रावण 
के कोपभाजन होने का भय था। रावण कुपित हो उठते कि लड़का मारा गया 
यह वही था ओर कुछ न बोला । अतः भगदड़ मच गयी पर यह कोई नही कहता 
कि हुआ गया ? 
हनुमानजी का MAG छाया हुआ है। पुर में प्रवेश करते हो खबर फेल 
गयी | एक दूसरे से पुकार कर कह रहे है कि जिसने लंका जलायी थी बही बन्दर 
फिर आया है। बड़ी भारी आपत्ति आयी चाइतो है। अद्भुदजी का आकार तेज 
मादि देखकर सबको हनुमानजी का भ्रम हुमा | अतः नगर भर मे खलबली पेठ गयी | 
लोग अपना माळ असबाब घर के बाहर निकालने लगे कि पहिले बार के रूद्धादाह 
मे बड़ा नुकसान हुआ । सब असबाब घर में हो जल गया। बया जाने बन्दर फिर, 
लंका दाह करे। अतः पहिले से ही सावधान रहना चाहिए। यथा : आया आयो 
आयो सोई बानर बहोरि भयो सीर AAMT लंका आए जुवराज के | एक काढूं सौज 
एक घौज करे कहा ह्वै है पोच भई महा सोच सुभट समाज के । गाज्यो कपिराज 
रघुराज की सपथ करि मूदे कान जातुधान मानो गाजे गाज के । सहमि सुखात बात 
जात की सुरति करि लवा ज्यौ लुकात तुलसी झपेटे बाज के | कविता० | 


अब धौ काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पूछे मगु देहि देखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ छुखाई ॥५॥ 
अर्थ : हे करतार | अब न जाने कया करेगा ? ऐसा विचारकर सब लोग 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


२४२ “मि 


व्याख्या * देखकर समञ्च लिया कि ये चोबदार लोग हें । उन्ही मे से एक को 
भेजा कि लकेश्वर को मेरे आने का समाचार दो । अद्भुदजी को रोकने का किसी को 
साहस नही । दुगंद्वार पर भी इन्हे किसी ने न रोका। टूतधर्म का पालन करते 
हुए ये यहाँ पर स्वय रुक गये ओर रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । सुनते 
हो gar वि यह छोकडा प्रहस्त मुझे नीति सिखाता था कि पहिले वसीठो 
: सुलह के लिए दूत भेजो। मे बया fads हूँ कि वसीठ . दूत भैजूँ | देखो शत्रु 
की ओर से वसोठ आया | पहिली विजय तो हमारो यहो हुई । मालूम होता है कि 
उस राक्षस ने आकर वहा कि एक वन्दर आया है। द्वार पर खडा है। आपके 
सामने आना चाहता है | सुनकर THA के वाद रावण बोले | उसको बुला लाओ | 
मे देखना चाहता हूँ कि बह बन्दर कहाँ से आया है। अति अभिमान की बातें 
करता है । बन्दरो ने लकापुरी घेर खखा है | फिर भी पुछता है वहाँ कर कीसा | 


आयसु पाइ दूत वहु धाए। कपि कुजरहि बोलि लइ आए ॥ 
अगद da दसानन dai सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे ॥२॥ 


अर्थं : आज्ञा पाकर वहुत से दूत दोडे और हाथी के समान बन्दर को बुला 
ले गये। अङ्गद ने रावण को वेठा हुआ देखा । Ga जीता जागता भञ्जन का 
पहाड हो । 

व्यारया वडा भारी सभाभवन है। जहाँ बाह्र जाने के लिए दूत को दौड़ना 
भी पडता है। आदर के लिए बहुत से दूत दोडे अथवा बन्दरो से सशङ्क हें aa 
अकेले का जाना उचित नही समझा । अज्भुदजी का विशाल आकार होने से उन्हे 
कपिकुञ्जर कहा अथवा कुञ्जर है! यह रावण के विटपछूपी भुजा के भजन में 
समथ & । इसलिए कुजर कहा | 

अगदजी मे पहिले पहुल रावण वो देखा है। इसलिए वर्णन करते हैं कि बेठे 
हुए रावण कज्ज के पहाड से दीख पडते हैं। मेद इतना ही है कि कज्जल क॑ 
पहाड मे प्राण नही है । इसमे प्राण है। हनुमानजी के सभाभवन जाने के समय 
रावण के आकार का वर्णन नही है । क्योंकि हनुमानजी उसको पहिले भी देख चुके 
हें । यथा , समन किये देखा कपि तेही । मदिर महेँ न दोख वैदेही | 


भुजा बिटप सिर सुद्ध समाना । रोमावली छता जनु नाना ॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कदरा खोह अनुमाना ॥३॥ 


अर्थं * भुजा मानो पेड है । सिर मानो पहाड की चोटियाँ दै। रोमावली 
मानो लता और पेड हे । मुख नाक आंख और वान तो मालूम होता है कि पर्वत 


की कन्दराएं हैं । 
व्याख्या * पर्वतो पर पेड होते हे। उनमे छताएँ लिपटी रहती हैं। पवतो के 


« अनेक श्यूग होते है। यहाँ भी सब कुछ है। रावण को वहुत्त भुजाएं पेड वी 
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पक्तियाँ हैं। उसकी रोमावली ही ward हैं। उसके दस सिर पर्वत HTT से प्रतीत 
होते हुँ | डा i) ® | ah 

पवत में कन्दराएँ होतो हैं। खोह होते हैं। कन्दराएँ बडी होती है। खोह 
छोटे होते हैं। रावण रूपी पर्वत में उसके मुख कन्दराकार हैं। नासिका नयन और 


कान के गोलक खोह के समान हैं। ऐसा विशाल भयानक राक्षसराज है। उसकी 
सभा है। , 


गयड सभा मन नेकु न मुरा । बालितनय अति बल बाँकुरा ॥ 
उठे' सभासद कपि कहूँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेखी tivil 


अर्थ ` सभा मे गये मन मे तनिक सा भी क्षोभ agar) बालि का बेटा 
अत्यन्त बलवान्‌ और बाँका है। AAT को देखकर सभासद उठ खडे हए | रावण के 
मन मे विद्वेष क्रोध हुआ | 


व्याख्या जिस भाति हनुभानुजो के लिए कवि ने कहा था कि देखि प्रताप 
न कपि मन सका वही बात अगदजी के लिए कह रहे हैं कि ऐसी भयानक सभा म 
भी अङ्गदजी को क्षोभ न हुआ। धारण कहते है कि क्षोभ निबंल और कादर को 
हाता है। अथवा कुलहीन को होता हे | भद्भुदनी तो वानरराज बालि के बेटे है । 
अतिबल हे और बाँके वोर हैं। इन्हे क्षोभ कैसे हो ? 

शत्रु के दुख के आने पर राजा के सभासदी का खडा होना बडी भारी कचायी 
है। पर अङ्गदजी का व्यक्तित्व ऐसा है। साकारता ऐसी है कि उनके प्रवेश करने 
से सभासद बेठे न रह्‌ सके | जब अद्भदजी को बुलाने बहुत से दूत गये तभी रावण 
को क्रोध हुआ भोर सभासदो के खडे हो जाने पर तो विशेष क्रोध हुआ | पर क्रोध 
को उनने भनवसर जानकर प्रकट नही किया | मनमे ही छिपाये रहा । 


दो जथा मत्त गज जूथ महु, पचानन चलि जाइ! 
राम प्रताप सुमिरि मन, वेठ सभा सिरु are ॥१९॥ 


अर्थ जेसे मतवाले हाथियों के समूह मे सिह चला जाय । राम प्रताप को 
हृदय मे सुमिरन कर सिर नवावर समा मे वेठ गये | । 


व्याख्या भाव यह कि जेसे मतवाले हाथियों के समूह मे सिंह चला 
जाय तो हाथी बेठे नही रह सक्ते। स्वभाव से ही खडे हो जात हैं। उसी भाँति 
राक्षस अङ्भदजी को देखकर aS न रह सके ! खडे हो गये । जिस भाँति हनुमानजी 
रामजी को हृदय मे लेकर चले थे और समुद्रोल्छद्धन के समय सँभाला था | 
यथा वार बार रघुबीर सेंभारी | TS पवनतनय बल भारी । उसी भाँति 
भद्भदजी प्रभु वी प्रभुता को हृदय मे रखकर चले थे। उसो को इस समय फिर 
सेभालते हैं। सिर नवाकर सभा मै जा बेठे। दूत हे अत शत्रु राजा को भी प्रणाम 
करना उचित हा पडा | 
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प्रमाण नही है | यथा : तेहि अवसर रावन ag आवा | संग नारि ag किये बनावा॥ 
अत इनका साथ ले चलना परम आवश्यव है। 

जानकीजी को आगे करने का भाव यह कि ये मेरी बडी हैं। माँ के सहश 
हैं। इस विधि का पालन करने से फिर भय का कोई कारण नही है । में दूत होकर 
उधर से आया हूँ। में वचनबद्ध होता हूँ अन्यथा न होगा | 

दो प्रनतपाल रघुबस मनि, त्राहि जाहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगो तोहि ॥२०॥ 

अर्थ . हे प्रणतपा | रघुवशमणि ! मेरी रक्षा करो । ऐसा आत्तं वचन सुनते 
ही प्रभु तुम्हे अभय कर देंगे | 

ब्यास्या सरकार प्रणतपाल हैं। उनकी प्रतिज्ञा है सकृदेव प्रपन्नाय तवा- 
स्मीति च याचते। अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत मम। भगवान्‌ कहते हैं कि 
मेरी शरण मे आकर एक बार भी मे तुम्हारी शरण हें ऐसी याचना करता है तो 
उसे में प्राणिमात्र से निभेय कर देता हे । यह मेरा व्रत है । 

ARI कहते हैं कि उनके सामने जहाँ भाहि त्राहि किया | वहाँ ard वचन 
वे सुनते ही तुम्हे वे अभय कर देंगे | अपने ब्रत को वे कभी न छोडेंगे । 


रे कपिपोत बोलु सभारी।मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नामु जनक कर भाई । केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 


अथं भरे बन्दर के बच्चे! सॅभालकर बोल । मूढ ! तू मुझे नही जानता 
मे देवताओ का शत्रु हूं। अरे भाई | अपना और अपने बाप का नाम तो वतला | 
जिस नाते से मित्रता मान रहा है | 

व्याख्या पहिले तो बन्दर ही महा अज्ञानी होते हैं तिसपर तू अभी बच्चा 
है। नहीं समझता कि किसके सामने कैसा बोला जाता है। तू मूढ है क्योकि मालूम 
होता है कि तु मुझे भी नही जानता। कोई जानकार ऐसा नही हो सकता जा 
मुझ न जाने) अपनी प्रसिद्धि का कारण कहते हैं। में देवताओ का शत्रु हृ । देवता 
भल ही अपमान सह लें दीन हो जायें परमे नही हो सकता। इस mia दसन 
गहहु तुन कठ कुठारी का उत्तर दे रहा है । देवता हरण वी हुई वस्तु छोटा सकते 
हैं। में सुरारि हुँ में नही लोटा सकता | 

भब मम जनकहि तोहि रही मिताई का उत्तर देते हुए कहता है कि बिना 
नाम बतलाये केसे पता लग सतता है कि वस्तुतस्तु उत व्यक्ति से मेत्री थी या 
नही । अपना नाम भी तुमने नही बतलाया | मे रघुवीर दुत कह देना पुरा परिचय 
मही है । अञ्चदजी ने कहा था तव हित कारन आयेउँ भाई | अत रावण भी कहते 
हैं कहु निज नाम जनक कर भाई। भाव यह्‌ कि भवना और अपने बाप का नाम 
बतलाआ। बन्दर ओर राक्षस मे मैत्री केसी ? एसी कोत घटना हुई जिसके 
सम्बन्ध से मित्रता मानी जाय ? 
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अंगद नाम वालि कर बेटी। दासी कबहुँ भई हो भेटा ॥ 
अंगद वचन सुनत सकुचाना । हाँ बाली बानर मै जाना ॥२॥ 


ad: मेरा नाम अङ्गद है में बालि का बेटा हूँ । उनसे कभी तुम्हारी भेंट 
हुई थी lage का वचन सुनकर कुछ संकुचित हुआ । कहने लगा : हाँ बालि नामक 
बन्दर को में जानता हूँ। 

व्याख्या : रे कपिपोत बोल सँभारी | मूढ न जानेहि मीहि सुरारी का उत्तर 
अगद नाम बालि कर बेटा | भाव यह है कि में बालि का बेटा हूँ जानता हूँ कि 
तुममे कितना पानी है! अत जो कुछ कहा है बहुत समुझबूझकर कहा है। अब 
नाता भी सुन लो | तुम से afea कभी भेंट हुई थी। उसी समागम के नाते में 
तुमको उनका मित्र मानता हूँ। भाव यह कि उस समागम मे ही ऐसी घटना हुई 
कि तुम्हे उनसे अग्निसाक्षिक मैत्री करनी पडी । 

रावण ने जान लिया कि इसने अपने पिता के मुख से मेरे पराभव की कथा 
सुन रवखा है और उसी ओर लक्ष्य करके उत्तर दे रहा है। अतः कुछ सड्भूचित 
हुआ | मित्रता तो नही पर परिचय स्वीकार करता है कि हाँ मे उसे जानता हूँ। 
अब अङ्गद के वचन से लाभ उठाकर बाप के परिचित होने के नाते नाराज होता है। 
अंगद तही बालि कर बालक | उपुजेउ बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्भ न Tag व्यर्थ तुम जायिहु | निज मुख तापस दूत कहायेहु ॥३॥ 

अर्थ : हे अद्भूद ¦ तू ही वारिं का बेटा है। तुम तो बाँस की आग को भांति 
कुलधालक पैदा हुए। गर्भ मे ही बयो नही नष्ट हो गये। तुम व्यर्थं ही पैदा हुए । 
अपने ही मुख से तुम तपस्वी के दूत कहलाते हो । 

व्याख्या : तू ही बालिका पेटा है? तेरी क्या दशा है? राजा का aa 
होकर तपस्वी का दूतत्व करता है | भरे कुलधालक नालायक तेरी उत्पत्ति से वश 
का नाश हुआ। राज्य कुल से चला गया। तुम गर्भ मे ही नष्ट हो गये होते तो 

न्तोपकी बात थी कि बालि को पुत्र ही नही हुआ। तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ 

gar: गुणिजनगणनारम्मे न पतति कठिनी ससभ्रमाद्यस्य | तेनाम्वा यदि सुतिनी 
वंद वन्ध्या कीहशी नाम | जव गुणियो को गणना होने लगे उस समय सभ्रम के 
साथ जिसकी ओर उंगली न उठे sae यदि माँ बेटेबालो होतो हो तो बतलाओ 
वन्ध्या किसे कहते हैं? 

तुम इतना नीचे गिरे कि तुम्हे पूव गौरव का स्मरण भी नही है। यदि 
तुम्हे कोई किसी का दूत बहता ती तुम्हे उसे गाली समझना था न कि तुम 
स्वय अपने को दूत कहते हो और सो भी एक तपस्वी का । 
अब कहु कुसल बालि कह अहई | बिहँसि बचन तव अंगद कहई ॥ 
दिन दस गये वालि पहि जाई । बुझेउ कुसल सखा उर लाई ॥४॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


३४८ रामचरितमानस 


अर्थ : कुशल तो बता वारि कहाँ है? अङ्गद ने हसकर कहा : दस दिन 
बाद बालि के पास जाओगे तब्र सखा को हृदय से लगाकर कुशल पूछना | 

व्याख्या : जानबूझकर कि बालि मारा गया है अद्धद से कुशळ पूछता 
कि बालि सकुशल तो हैं? और आजकल कहाँ है? जो तुम्हारी यह दशा हो रह 
है। उनसे बहुत दिन से भेंट भी नही हुई] रावण समझता है कि इस तरह पूछ 
से अङ्गद रो पड़ेगा । seu कि चाचा ! उन्हे तो राम ने मार डाला। तब इ. 
अपनी ओर मिला लेंगे। इसके मिलने से बानरी सेना भी छूट जावेगी। राव! 
अद्भुद के रो पड़ने को आशा करते थे सो अज्भूदजी हँस पड़े । रावण के भेदनी 
प्रयोग पर हेते अथवा रामविरोधों के कुशल पुछने पर हसे । अथवा हँसकर उरे 
दतला दिया कि हम तदीय हो गये | रामविरोधी जो हो गया | बह मेरे स्नेह य 
आदर का पात्र नही रह गया । 

उसके भेद नीति के प्रयोग से अङ्भदजी समझ गये कि यह बात नही मानेगा 
अतः कहते हैं कि जब इतने दिन तक कुशल नही पुछा तो दस दिन और ठहर 
जाओ ! तुम्हे भी बहुत शीघ्र वही जाना है जहां बालि गये हैँ तब स्वय उन्ही 
से कुशछ पूछ लेना। वे तुम्हार प्यारे सखा हुं । उन्ही के रास्ते पर तुम चल रहे 
हो) अतः तुम रोगों मे बड़ा प्रेम है। अतः हृदय लगाकर पूछने का अवसर प्रा! 
होगा । मेरा उनका रास्ता दो है। भतः मे ठीक कुशल न सुना सकूँगा | 
राम बिरोध कुसल जसि होई । सो सव तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥५॥ 

अर्थं : राम का विरोध करने पर जेसा कुशळ होता है वह सब तुमको वे 
ही aad | है शठ ! सुन भेद उसके मच मे होता है | जिप्षके मन मे रघुवीर न हो | 

व्याख्या : तुमने विरोध किया है । उन्होने भी विरोध किया था | मेरे कहने 
पर तो नाराज होते हो क्योकि में छोटा हूँ । पर वे सखा है भुक्तमोग हे। वे तुम्हें 


जैसा कुशल रामविरोघ से होता है सो सब सुनावेंगे । 
तुमने मुझ पर भेदनीति का प्रयोग किया । पर मेरे हृदय मे सरकार है। 


यहाँ भेदनीलि काम नही कर सवती। यथा: तब लगि हृदय बसत खल नाना। 
लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लग उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक 
कटि भाथा | रावण को AGATA ने शठ कहा । भाव यह कि तुमको मेने परम हित 
का उपदेश दिया । उसका अनादर करके तुम मेदनीति द्वारा अपने पक्ष मे लाकर 
राम विरोधी बनाना चाहते हो सो होना नही है। 
दो. हम कुळ घालक सत्य तुम्ह, कुल पालक दससीस । 
अंधौ बधिर न अस कहहि, नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
अर्थ : तुम सच कहते हो हम तो कुलघाळक है भोर तुम दसशोश वुलपालक 
हो । ऐसी बात तो कोई: UA FLFR दे तो वीस आँख कान ह । 
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व्याख्या : यहाँ सत्य आक्षेप के अथं में प्रयुक्त है i अङ्गदजी कहते हैं मेरे 
हृदय में रघुवीर हैं। में घमंपरायण कुलन्नाता हँ! यथा: धर्मपरायन सोइ 
कुलत्राता | रामचरन जाकर मन राता । मैं कुलघालक केसे हुआ । तुम राम- 
विरोधी हो । तुभ मुनि वंशज होकर मुनियों का संहार करते हो | यथा : निसिचर 
निकर सकल मुनि खाये । तुम्हारे ऐता कुछघारुक संसार में कहाँ मिलेगा । जो 
अन्धा होगा वह भी सुना होगा कि तुम कितने बड़े कुछपालक हो ओर जो बहिरा 
होगा उसने तुम्हारी कुलपालकता देखी होगी। अतः अन्ये बहिरे करणहीन पुरुष 
भो ऐसा नही वहेंगे । तुम्हें तो चीम आँख कान दिखाई पड़ते हैं। बथा उनसे 
दिलाई सुनाई नही पड़ता? बीस नयन मंदिर के से भोखे। अर्थात्‌ तुम्हारी 
कूलघालकता तो जगद्विख्यात है । 


faa विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुछ वोरा । ऐसिहु मति उर विहर न तोरा ॥१॥ 


अर्थ : शिव ब्रह्म और देवता तथा मुनिराज जिसके चरण की सेवकाई 
चाहते हुं । उसका दूत होकर में कुल को डुबोनेवाळा हूँ। ऐसी वृद्धि होने पर 
तुम्हारा हृदय विदीणं बयो नही होता ? 

; व्याख्या : कुलपालक दससीस का उत्तर देकर कुलघालक का उत्तर देते हैं। 
जितने महान्‌ हैं चाहे शिव हों चाहे ब्रह्मा हो चाहे देवसमाज हो चाहे मुनिसमाज 
हो : सभी चरण सेवकाई का अवसर Gea हे भिछत्ता नही । जिसके शरण मे जाने 
से कुछ धन्य हो जाता है । यथा: सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | 
श्रीरधुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत | उनके दूत होने से तुम भुझे कुलघालक 
बतला रहे हो। ऐसी alas का तो हृदय फट जाना चाहिए। यथा : हिय 
Hes GT नयन जरो सो तन केहि काम। द्रवे As gah नही तुलसी 
सुमिरत राम | 


सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खले तव कठिन वचन सब सहऊँ। नीति धर्म मे जानत अहऊं ॥२॥ 


¦ अर्थ : कपि को कठोर वाणी सुनकर रावण ala तरेर कर घोला ]रे 
खळे ! में तेरे कठिन शब्दों को इमळिए सुनता हूँ कि में घमंनीति को जानता हूँ । 
व्याख्या : जिसके सुनने से, चित्त को चोट ढगे उसे कडोर याणी कहते हैं । 
यदि कोई बड़ा होकर कठोर बोरे तो किसी प्रकार सह्य भी हो सकता है | रावण 
नर वानर को किसी लेखे में नही समझते । पहले सन्देश सुनते हो रावण fare 
उठे । कहने रूपे : रे कपिपोत As संभारी। सो संभारकर बोलना तो दूर गमा 
बन्दर कठोर वाणी बोलने लगा | अतः रावण बीमो आँखों से टेढा देखते हुए 
बोठे | इसीलिए दशानन कहा। रावण नाराज होकर अङ्धदजी को सळ कहते 
हैं पर दण्ड देने का साहस नहीं है कि फही यह भी हनुमान्‌ की भाँति उपद्रव 


(Please Do Not Take UppecBssarVPIRIOWS, tees wear id 


ankurnagpall08@ gmail.com 
३५० रामचरितमानस 


न कर बेठे | वहां तजवीजकर दूत भेजे जाते हैं । अत वेठकयाजी से काम लेते है। 
अपनी दुर्बलता को पण्डिताई से छिपाते है। अत. कहते हे कि तेरे अविनय का 
सहन में घमं नीतिज्ञता के कारण कर रहा हँ। क्योकि अपराधी दूत का वघ भी 
घमंनीति के विरुद्ध है । 


कह्‌ कपि घमंसीळता तोरी । हमहु सुनी कृत परतिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बुडिन मरहु धमंब्रत धारी ॥३॥ 


अर्थ : अङ्गदजी ने कहा कि तुम्हारी धमंशीळता मैने सुनी है। तुमने परायी 
सत्री चुराया और आँख से दूत को रक्षा देखा | हे घर्मब्रतधारी डूब नही मरते | 

व्याख्या ' अद्धदजी उसकी धर्मशीलता पर आक्षेप करते हुए कहते हे कि 
तुम्हारी घमंशीलता की प्रसिद्धि तो मेरे कानो तक पहुंची है कि आपने परायी 
स्त्री चुरायी । चोरी : जारी रोकने के लिए ही राजा की सृष्टि हुई है। सो तुमने 
राजा होकर परायी स्त्री चुरायी । भाव यह क केवळ पापी ही नही : कादर भी हो । 
और हनुमानजी की जली हुई पूंछ तो मेने आँख से देखी है । तुमने अपने समझ मे 
मारने सें कोई कसर नही रखी । ऐसे धमं ब्रतधारी को तो डूब मरना चाहिए । 
अर्थात्‌ ऐसे जीवन से आत्मघात अच्छा | 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धर्म विचारी ॥ 
धर्मंसीलता' तव जग जागी।पावा दरसु हमहु बड भागो ॥४॥ 

अर्थ : अपनी बहन को बिमा नाक और कोन की देखकर तुमने घमं बिचार 
कर ही तो क्षमा किया था। तुम्हारी धर्मशीलता ससार मे जग रही है। में बडा 
भाग्यवान हुँ जिसने ऐसे घमंशीर का दर्शेन पाया | 

व्याख्या : नीति धमं मैं जानत aes का उत्तर हो चुका । अब तब कठिन 
बचन मै agg का उत्तर देते हैं। सहना अर्थात्‌ क्षमा भी तुममे अत्यन्त अधिक है। 
क्योकि क्षमा बंडन को धमं है । तुम बहिन का नाक कान कटना क्षमा कर गये । खर 
दूपण नही क्षमा कर सके | तुमने क्षमा किया इसी से बचे हो। सो वहु क्षमा 
नही है कादरता और असमर्थता है | बेसी ही क्षमा तुम यहाँ भी कर रहे हो । 

तुम्हारी धमंशीलता ससार विख्यात है । मै भी भाग्यवान्‌ हूँ जो दशन पाया: 
कहने से ध्वनि पह निकलती है कि तुम जगद्विख्यात पापी हो। तुम्हारा मुख 
देखने से प्रायश्चित्त है। यह मेरा अभाग्यं है कि तुम्हारा मुख देखना पडा । at 
तुम धर्माला बन रहे हो । 

दो. जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, as बिलोकु मम बाहु। 

लोकपाल बल विपुर मसि, ग्रसन हेतु सव राहु ॥२२॥ 


rr गकल 


१, यहाँ बक्रोक्ति अलङ्कार हे । 
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अथे : रे जडजन्तु बन्दर ! वक बक न कर | रे शठ! मेरी भुजाएं तो देख । 
लोकपालो के विशाल बलरूपी चन्द्रमा को ग्रास करने के लिए जो राहु रूप हैं । 
व्याख्या : जन्तुओ मे भी बन्दर जड होते हैं अथवा कपि की गणना पशु 
HS) उनमे भी तु जड है | इसलिए निर्थक बात बोलता है। मुझे किसका मय 
है? मैंने घर्म नीति का ही ख्याल किया है। प्रमाण मे मेरो भुजा देख छे । है 
तेरे कटक में किसी की ऐसी भुजा ? भुजा विपट सिर सुग समाना ! ये भुजाएँ 
पोलो नही हैँ। ये लोकपालो के बलो को इस प्रकार निस्तेज कर देती हैं जेसे राहु 
न्द्रमा को निस्तेज कर देते हैं। दस दिक्पाल हैं और मुझे बीस भुजाए हैं। मतः 
दशो दिकूपालो को एक साथ निस्तेज करती हैं। 


दो. पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन्हि पर करि बास । 
सोमित भयउ भराछ इव, संभु सहित Pera २२॥ 


अथं : फिर आकाशरूपी तालाब मे मेरे बाहुरुपी कमलो पर बेठकर 
दाम्भु के सहित केलास हस की तरह शोभित हुआ । 

व्पारया एक एवं भुजाओ का पृथक्‌ पृथक्‌ बल कहकर अब सत्रका एक 
साथ बल कहता है कि जब मेने बीसो भुजाओ से केलास उठाया जिस पर स्वयं 
दार भगवान्‌ विराजमान थे तो ऐसी शोमा हुई णेसे आकाशरूपी सरोवर मे 
कमलो के ऊपर हंस आकर विराजमान हुआ हो। भाव यह कि एक तो केलास 
पर्वत ही बडा भारो है उसे कोई हिला नही सकता । उस पर छोकसहार कर्त्ता 
साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ विराजमान थे । उसे मेरी इन भुजाओ ने उठा लिया | 
भतः इनकी बराबरी करनेवाला ससार मे कोन है जिससे मुझे भय हो सके ? 


तुम्हरे कटक ata सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तव प्रभु नारिं विरह बल हीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥१॥ 


अर्थं ; सुनो अङ्गद । तुम्हारी सेना मे ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड 
सके | तुम्हारा मालिक तो स्त्री के विरह से निवेल हो रहा है। उसका छोटा भाई 
उसके दु ज से दु शी ओर मलिन हो गया है | 
व्याख्या : रावण अद्भूद से कह्‌ रहे हें कि लोकपालो की सेना मे तथा स्वय 
पाद्धरजी को सेना में तो कोई ऐमा मिला हो नही जी मुझसे लड़ सके । तुम्हारी 
वन्दरो को सेना विस गिनती मे है जो उसमें मेरा जोड मिल सके | रावण को 
अपने भुज चछ पर बड़ी आस्था है। उसी के भरोसे वेर बढाया था। यथा: निज 
मुज वल में बेर बढावा | अत बहता है कि सिवा धमंनीति के और कोई वस्तु 
मेरे दण्डपात करने मे वाधक हो मही सकता | 
रावण सरकार का नाम कभी नही लेता । पहिले तापस कहा ary यथा: 
नज मुख तापस दूत कहाया। अव तव प्रभु कह रहा है। wer के धनुष भन्न 
करनेवाले तथा खरदूपण के वध करनेवाले को अल्पवछ किस मुंह से ez और 
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मिना अल्पबल प्रपाणित किये उनकी वात Jett ही । अत कहते हैं कि पहिले 
चाहे बल रहा हो पर जव से उनकी स्त्री हरण हो गयो है तब से उनके प्रेम की 
उत्कट विकलता से अब बलहीन हो गये हैं। युद्ध करने की योग्यता नही 
रह गयी । 

यदि कहो कि उनके छोटे भाई तो स्वस्थ हैं । उन्होने घनुप भद्ध के समय 
तथा खरदूपण वध ब समय उत्साह दिखलाया था। वे तुम से लड सकते हैं | 
इस पर कहता है कि ag भीवडे भाई पे दुख से दुखी रहते है। मन के fara 
होने वा प्रभाव नि सन्देह शरीर पर पडता है | अत चह भी चाहे पहले युद्ध मे 
समर्थं रहे हा इस समय तो नही है । 
तुम्ह सुग्रीव कुछ द्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जामवत मत्री अति बुढा । हो कि होइ अव समरारूढा ॥२॥ 


अर्थं तुम और सुग्रोव्‌ दोनो तट पर के वृक्ष हो मेरा छोटा भाई है वह॒ 
भो वडा कादर है । जामवन्त मन्त्री है बहू भी बहुत बूढा हो गया | भला अब 
षया चह युद्ध मे प्रवृत्त होगा ? 

व्याग्या रावण कहते हैं कि यदि तुम कहो कि मेरे चचा सुग्रीव हें और 
में हुं । तो तुम लोगो की भी स्थिति बहुत खराब है। धर की लडाई ने तुम लोगों 
को निल बना रला है। तुम लोगा की दशा नदीतट F वृक्षो की सी है | जो 
देखने म तो बडे मालूम होते हैं पर हृढमूलक नही हाते। नदी के वेग को नही 
सह सकते । इसी भाँति तुम लोग समर सरिता का वेग न सह सकोगे तुरन्त 
जा पडोगे । 
मेरा छोटा भाई बलवान्‌ तो है | पर उसे साहस नही है । और जिसे साहस 
नही उसका बल युद्ध वे समय व्यर्थं पड जाता है । वह भी छडने योग्य नही है। 

जामवन्त पहिल लडने लायक था | देवासुर सग्राम म इन्द्र वी ओर से लडा 
भो था। पर अब बहुत वूढा हो गया ] उस बळ का अब लश भी उमम नही है । 
यथा जरठ aad अब कहे रिछता। नहि तन रहा प्रथम बल उसा। छडना तो 
दूर की वात है | भव उसके मन मे युद्ध को प्रवृत्ति भी नही हो सकती | 
fata कमं जानहि नल नीला | हे कपि एक महाबल सीला ॥ 
आवा प्रथम नगए जेहि जारा ( सुनत बचन कह बालि कुमारा ॥३॥ 

अर्थ नल नील तो शिल्प कम जावत हे । पर एक कपि महाबलशील है । 
जो पहिल आया था जिसने नगर जला दिया । सुनते ही बालि का बेटा बोला | 

व्याख्या रावण कहते हैं कि नळ और नील तो कारीगर हैं। इनसे युद्ध 
से क्या सम्बन्ध ? अत तुम्हारी सेना देखने मात्र को है। इस मे मुझसा पराक्रमी 
कोई नहीं। हाँ एक चन्दर महाबलशील है। रावणको भी हतुमातुजी का लोहा 
मानना पडा | रावण से हनुमानुजी ने अपना नाम नही बतलाया था | केवल इतना 
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ही कहा था: तासु दुत मे जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि। इसलिए : आवा 
प्रथम नगर जेहि जारा | कहकर परिचय देता है । 


हनुमानजी के पराक्रम से रावण इनकार भो नही कर सकते थे। क्योंकि वे 
सबकी जानी हुई वात है। अतः रावण स्वीकार करते हैँ कि तुम्हारी सेना भर मे 
केवल एक बन्दर है जिसे महा बलवान्‌ कह संते हें। उसे न किप्ती का बिरह 
है न वह कादर है न वूढा हे और न शिल्पी है । में उसके बल की कदर करता 
हुं । यह कहकर रावण अपनी सभा को घेय॑ vara हैं कि वही एक वन्दर बलवान्‌ 
है। शेप सव शत्रु की सेना में निवंल हैं। प्रहस्त ने कहा था : वारिधि लाँधि 
एक कपि आवा । तासु चरित मन महेँ सत्र गावा । अतः यहाँ रावण कहते हैं: 
है कपि एक महाबल सीला | 


सत्य बचन ag निसिचर नाहा । सांचिहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अलप कपि दहुई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥४॥ 


अर्थ : हे मिशाचरराज ! सच बताना। क्या सचमुच वन्दर ने लंका 
जला दी? रावण के नगर को एक छोटा सा बन्दर जला दे ऐसी बात को सुनकर 
कौन इसे सच कहेगा ? 

व्याख्या : अपने स्वामी का बलहीत कहना तथा सेना के सभी प्रतिष्ठित 
वीरों में बलहीनता का आरोप करना तथा हनुमानजी को बन्दर बतलाना 
अङ्गदजी सह न सके अतः जिसे रावण ते बड़ा वळशोळ मान छिया उसो मे 
निबलत्ता का आरोप करके रावण द्वारा निन्दित सभी वोरों को प्रतिष्ठा का रपापन 
कर रहे हैं ओर हनुमानुजी को बन्दर बतछाने के उत्तर रूप मे आइचय॑ प्रकट 
करते हुए वाहते हैं कि तुम निशाचरों के राजा हो ओर राजा को परिनिष्ठित वचन 
कहना चाहिए। नोतिझास्न कहता है : असम्भाव्य न वक्तव्य साक्षाद्‌ दृष्टिगत 
यदि। शिला त्तरति पानीयं गीतं ग्रायत्ति वानर:। यदि अपने आँखों को देखी भी 
वात हो तो भी असम्भव होते से नही कहूनो चाहिए। जेसे पानी पर पत्थर का 
तरना और बन्दर का गीत गाना । तुम असम्भव वात कह रहे हो। बन्दर अग्नि 
का स्पशे नही करते | बन्दरों का उत्पात करना तो जगत्‌ मे प्रसिद्ध है। पर बन्दर 
ने कही आग लगाया हो यह बात तो संसार में कही सुनो नही गयी । तिसपर 
जो रावण कि दूसरो के नगर ओर पुरों में आग लगानेवाले हैं यथा : जेहि जेहि 
देस घेनु fea orate | नगर ग्राम पुर आग छगावहि। उस रावण से पालित नगर 
को वह छोटा बन्दर जला डाले यह बात किसी के मन में बैठ नही सकती । 
कहनेवाले पर असत्य भाषण का सन्देह होगा । मुझे भो सन्देह हो रहा है। अतः 
पूछता हूँ कि तुम सत्य कहते हो कि हंसी करते हो? 
जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चले बहुत सो वीरम होई पठवा खबरिं लेन हम सोई ॥५॥ 
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अथं हे रावण! जिसको वडा भारी योद्धा बहकर तुम प्रशसा करते हो 
वह तो सुग्रीव का छोटे दर्जे बा हरकारा है। वह चलता बहुत है पर सुभटो मे 
उसकी गिनतो नही है । उपे तो हम लोगो ने समाचार लेने के लिए भेजा था । 

व्यायया अञ्चदजी उसी निवंलता के आरोप को पुष्ट करते हुए कहते हैं 
कि तुम्हे हमारी सेना के बल का कुछ पता नही है। जिसको महावछशील कहते 
हो बहू सुग्रीव के हरकारो मे छोटे दर्जे का हे । वह बहुत चलता है। हम लोग 
उत्तना नही चळ सकते | पर वीर मे उसकी गणना नही है | भाव यह कि जिसका 
हरकारा इतना बलवान है उस सुग्रोव फो Pega कहना तुम्हारा अज्ञान है। 
सुग्रीव तो बडे दर्जे के हरकारो वो मेजते Fl उससे तो हम लोग काम लिया करते 
हैं। उसे हम लोगो ने सीताजी का समाचार लने वो भेजा था | हम लोगों ने इससे 
अधिक कुछ करने की आज्ञा नही दी थी । 


दो सत्य ame कपि जारेउ, विनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न) गयउ सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 

अर्थं सचमुच बन्दर ने स्वामी की आज्ञा बिना ही नगर जला दिया] ag 
सुग्रीव के पास वापस नही गया । इमी डर से छिपा रहा | 

व्याख्या यहाँ रावण की झुठाई सिद्ध करने के लिए अद्भदजी ने हनुमानजी 
के न लौटने और डर से छिप रहने की कथा गढ ली। अर्थात्‌ रावण ने राम 
लक्ष्मण सुग्रीव अङ्गद जाम्बवान नळ नील सबको निर्वे बतलाया । एक 
हनुमानजी वी प्रशसा की जिसमे सभासद्‌ समझें कि रावण सच aga है। यदि 
हनुमानजी को भी fade कह देते तो सभासद्‌ राम लक्ष्मण सुग्रीवादि वे fades 
बतानेवाली बात को भी झूठी समझ न्ते। क्योकि हनुमानजी के पराक्रम बो तो 
सभी देख चुक हे | 

रावण की इस Tea को समझकर भद्भदभी ने कहा कि जिसे तुम इतना 
बलवान्‌ समझते हो वह अपरी सेना मे सबसे दुबल है। विचा आज्ञा ही उसने 
नगर जला तो दिया पर डरा कि स्वामो सुग्रीव सुनकर अप्रसन्न होगे और दण्ड 
दो । इसलिए उनके पास छोटकर नही गया। कही छिप बेठा है । ara कि 
हनुमान्‌ की मेरी सेना मे कोई गणना नही । अत राम लक्ष्मणादि बो fads 
बतलानेवाली तुम्हारी उक्ति झूठी है । 

। ऐसे झूठ को झठ नहीं कहते | बयाकि वह सत्य वे' प्रकाशन मे सहायक 
होता है। यह तो वाक्य का अल्द्वार हे। काव्यदास्त्र मे इसे मिथ्याध्यवसित 
कहते हैं। यथा एक झुठाई मिद्ध को झूठो वरने और। सो मिथ्याध्यदस्ताय है 
भूषन कविसिरमौर | 


‘mr Pee 


१ यहा मिथ्याध्यवसित अलङ्कार है ! 
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घन छीन लेना देश से निकाल देना यही अधम ब्राह्मण का बघ है । उसके शरीर 
का वध नहीं होता । इसलिए तेरे वध में बड़ा दोप भी है। इसी से तुम अब तक 
बचे हो ओर इसीलिए उन्होंने साम का प्रयोग किया है। तुम्हारे पास सन्धि के 
लिए दूत भेजा हे । नहीं तो तुम्हारे ऐसे अपराधी का तो एकमात्र बघ ही दण्ड है। 
यदि = मानोगे तो वे क्षत्रिय है। लघुता या दोप का विचार न करके तुम्हारा 
वध करेंगे । 


दो. वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस | 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहुँ, काढता भट दससीस ॥ 


ad : वक्रोक्तिरूपी धनुष और वचनरूपी बाण से अङ्गद ने शत्रु के हृदय में 
दाह उत्पन्न कर दिया | सो प्रत्युतरख्यो सड़सियों से वीर रावण उसे निकाल 
रहा है। | 

व्याख्या : भाव यह है कि इस वक्नोक्तिड्पी बाण ने रावण के हृदय पर चोट 
किया और उसके हुदय में दाह उत्पन्न हुआ । परन्तु रावण भट है। युद्ध में वाण 
लगने पर धेयं से उसे सँड्सी से निकालकर शरीर के बाहर फेंक देता है। उसी 
स्वभाव से इस समय भी काम ले रहा है। अङ्गदजी को बातों से मर्माहत होने पर 
भी प्रत्युत्तर देकर उस पीड़ा को शान्त किया चाहता है। 


दो. हँसि dies दसमोलि तब, कपि कर बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक ॥२३॥ 


अथं : रावण ने हँसकर कहा कि बन्दर में एक बड़ा गुण होता है कि जो 
उनका प्रतिपालन करे उसकी भलाई के लिए अनेक उपाय करते हैं । 

व्याख्या : रावण के ममं में भञ्गदजी का वाक्य वाण लगा है और हृदय 
जला रहा है पर बाहर से हँसता है। हँस करके पीड़ा को छिपाता है। यथा : Vlas 
पीर बिहँसि तेहि गोई और कहता है कि बन्दरो में तो दोष ही दोष है। सदा 
दूसरों का नुकसान किया करते हैं। पर एक गुण भो, बड़ा है कि अपने पालनेवाले के 
हित के किए अनेक उपाय करते हैं | देखो इस बन्दर ने अपने स्वामी की बड़ाई के 
लिए कित्तनी बातें गढ़ लीं । हनुमान्‌ को सेनाभर से fade बतलाने के लिए उसका 
न लौटना और डरकर कहीं छिप रहना आदि बातें बना छीं। अब उसी के हित के 
लिए क्षत्रिय जाति का रोप कहकर मुझे डराना चाहता है । मे इसके गुण को समझ 
रहा हूँ । 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहँ तहँ नाचें परिहरि लाजा ॥ 
- नाचि कूदि करि लोग रिझाई । पति हित, करे धमं , निपुनाई ॥१॥ 
अर्थ : वानर धन्य हैं जो अपने स्वामी के , लिए लज्जा छोड़कर जहाँ ,तहाँ 
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वाचते हैं। नाच कूदकर लोगों को प्रसन्न करके अपने स्वामी का कल्याण करते है । 
यही धमे में निपुणता है | 

व्याख्या : मब धर्मात्मा तथा नीतिवित्ता होनेवाली बात ओखी पडी | तब 
रावण सुजान गुणग्राहक होवे को आड़ पकड़ रहे हैं। वस्तुतः अञ्जदजी इस वात पर 
तुल यये हैं कि रावण उन्हें दण्ड दे । जिसमें उन्हे पराक्रम प्रकट करने का अवसर 
मिले और सारी सभा देख ले कि राभदल में कैसे केसे पराक्रमी वीर है भौर 
रावण की भी आँख खुले । रामजी का काम भी हो जाय और रावण का भी हित 
हो । पर रावण ऐसा नही चाहता | अतः दण्ड न देने की कमजोरी को बातों की 
चतुरता से छिपाना चाहता है । अतः रावण अपनी गुणग्राहकता प्रकट करता हुआ 
कहता है कि वानर जाति ही पुण्यवान है। ये छोय अपने स्वामी के लिए जहाँ 
TAM चाहे नाचने लगते हैं। नाचने में उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं होता । तमाशा 
देखनेवाले जी पेसे देते हैं बह स्वामी के जेब में जाते हैं। सव लोग उसके नाचने 
पर हँसते हुँ पर उसै लाज नही । हनुभान्‌ जव पकड़कर आया था तो उसने यह 
स्वीकार किया था | यथा: मोहि न कछु बघि कर लाजा | कीन्ह sal तिज प्रभु 
कर काजा | 


बन्दरों का नाचना यही है कि सलाम करते हँ । गोना ठेकर चलते है | सुम 
की नकल करते हुं इत्यादि। इसलिए तुम भी बद्भद ! स्वामी के हित के लिए 
माच कूद कर रहे हो ! यह तुम्हारी घर्मनिपुणता है। 


अंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहुसि एहि भाती ॥ 
मै गुनग्राहक परम सुजाना। तब कटु रटनि करो नहि काना ॥२॥ 


अर्थे: हे मड्भद ! तुम्हारी जाति स्वामिभक्त है तो तुम अपने स्वामी का 
'गुण इस साति क्यों न कहो । में गुणग्राहक हैं। बड़ा सुजान हूँ । तुम्हारे कटु वचनों 
पर ध्यान नहीं देता । 
व्याख्या : जो जाति स्वामिमक हे उसी जाति के तुम एक व्यक्ति हो । 
यतः अपने प्रभु को सिह बतलाना अन्य महामटों को Ren बतलाना इत्यादि 
बातें कहना तुम्हारे लिए स्वभाव सिद्ध है | अञ्गदजी ने कहा था कि: मोहि न सुनि 
कछु कोह । बही रास्ता पकड़े हुए रावण कहता है कि : तव कटू ररनि करहु नहि 
काना। भाव यह कि ,सुनता तो हूँ पर ध्यान नही देता । कारण ag कि मे परम 
सुजान हूँ । सुजान लोग मूर्खो की बातो पर ध्यान नही देते । यथा : सुनहु नाथ तुम्ह 
सहन सुजाना | बाळक बचन करिम जनि काना । इतना ही नही में गुणग्राहक हूँ। 
तेरी कटू रटनि में भुझे स्वामिभक्ति का परिचय मिळता है । इसलिए दूत की रक्षा 
कर रहा हूँ । कुछ असमर्थ होने से नही । 


कह कपि तच गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि | सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बघि पुर जारा । तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥३॥ 
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अथं : अङ्गद ने कहा तुम्हारी गुणग्राहक्रता जो हनुमानुजी ने सुनायी थी 
सो सच है। उसने बाग की उजाडा बेटा को मारा और नगर को जलाया फिर भी 
तुमने उसका कोई अपकार नहो किया | 

व्याख्या : अङ्गदजी का भाव यह है कि पुरुपार्थ दिखाने के समय बगल दे 
जाना गुणग्राहकता नही है । असमर्थता है । उसी बात को व्यग मे कहते हैं कि चलते 
समय हनुमानजी ने मुझसे कहा कि रावण बडे गुणग्राहक हैं । गुण प्रदर्शन मे उनका 
वाग भो SHS, बेटा भो मारा जाय, नगर भी जल जाय तब भी वे बुरा नही मानते । 
अपकारी के गुण पर ही लुळ्ध रहते है। मैने यह सब किया [ अशोक बाटिका को 
उजाडा उनके बेटे अक्ष को मारा ओर लका जला दी फिर भी रावण ने मेरा कुछ 
अपकार नही किया । तुम्हारे व्यवहार के देखने से मुझे मालूम हो गया कि हनुमानजी 
ने अक्षरशः सत्य कहा था | 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सोहाई। दसकंधर मे कीन्ह ढिठाई ॥ 
देखेठ आइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे लाज न रोप न माखा ॥४॥ 

अर्थ : हे रावण ¦ तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समझकर मेने भो ढिठाई को 
है। हनुमानजी ने जो कहा था मैंने वही आकर देखा । न तो तुम्हे लज्जा हैन 
क्रोध है भौर न अपमान बोध होता है । 

व्याख्या : तुम्हारी ऐसो सुन्दर प्रकृति का विचार करके मुझे भी इच्छा हुई 
कि कुछ अपना गुण fears । अत. मेने ढिठाई की है। ध्वनि है कि मेंने भी तुम्हारे 
पुत्र का वध किया है भोर प्रत्यक्ष बात यह्‌ है कि कठोर वाणी का प्रयोग किया है। 
जी मे आया कि देखें तो रावण अप्रसन्न होते हैं कि नही । सो देख लिया हनुमान्‌जी 
ने सत्य ही कहा है। न तो तुम्हे लाज है न रोप है न माख है: तुम्हरे कटक माझ 
सुनु गद | मो सन भिरिहि कवन जोधा वद । यह कहते हुए तुम्हे लज्जा होनी 
चाहिए थो सो नही हुई | और मैंने जो उत्तर दिया कि: कोउ न हमरे कटक मह्‌ तुम 
सन SWI जो सोह । इस बात पर तुम्हे रोप होना चाहिए था सो भो च gar 
मैंने कहा : जौ मुगपति वथ मेढुकेहि भल कि कहै कोउ ताहि। इस बात पर तुम्हे 
माप : क्रोध होना चाहिए पर नही हुआ | 
जौ असि मति पितु खायेहु कोसा । कहि अस वचन हंसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेउं पुनि तोही । अवही समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 

ad ` हे बानर ! यदि ऐसी बुद्धि है तभी तो बाप को खा डाला | ऐसा TFT 
दसशीश हंसा । में तो पिता के खाने के बाद तुम्हे भो खा जाता । पर अभी मेरे 


मत मे एक बात आयी है | 

व्याख्या : ऐसे अवसर पर खाना शब्द का प्रयोग देहात मे प्रिय मरण इष्ट 
होने के अर्थ मे करते हें । रावण कहता है कि यदि तुम्हारी al बुद्धि है किं लाज 
रोप मौर माख के च होने को गुणग्राहकता मानते हो तमो अगते पिता का मरण 
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तुम्हे इष्ट हुआ : बाप के मारनेबाले के सेवक होकर तुम अपने को बडा मानी समझे 
रहे हो । भेरी ऐसी मति नहीं है। मे तो नाक काव विहीत भगिनी को देखकर 
कुरूप करनेवाले की स्त्री को हर छाया। 


इस पर अज्भुदजी का बहना है : जाके प्रिय न राम बेदेही | तजिये ताहि 
कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही । रामविरोधी पित्ता भी हो तो बह बैरी ही है । 
अत, सचमुच मेने उसे खाया ओर यहाँ तुम्हे खाने के लिए माया था | पर एक 
बात अभी मन मे थागयी इसलिए तुम्हे छोड देता हूँ । 


ae विमल जस भाजतु जानी । हतो न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु रावत रावन जय केते। मै'निज स्वन सुने सुनु जेते ॥६॥ 


aq: रे अघम अभिमानो । बालि के निर्मल यश का पान समझकर में तुझे 
नहीं मारता हूँ । हे रावण ! कह तो इस ससार मे कितने रावण हैँ ? जितनो की मैने 
सुन WGI है उन्हे सुन । 

व्याख्या : तुम सरकार के भुजवळ का अपमान करते हो। अत अधम 
अभिमानी हो । यथा: मम भुजबळ आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अघम 
अमिमानी | तुम वघयोग हो पर तुम बालि के निर्मळ यञ्च के यात्र हो | वालि ने 
तुम्हे पकड़कर छोड़ दिया । न मारा ओर न राज्य लिया | यह बालिका निर्मल 
यश है। जब तक्र तुम जीते हो बालि के fads यश का चिल्ल बवा हुआ है। मै 
अपने हाथ से उस fra को मिटाना नही चाहता । यही तुम्हारे न भारते का 
कारण है । 

रावण ने कहा है : सठ बिलोकु मम बाहु | Hans वल विपूल धसि प्रसन 
हेतु जिमि राहु इत्यादि | इसका उत्तर देते हुए भज्भदजी कहते हैं कि तुमने अपनी 
इतनो बड़ाई बी। पर रावण का चरित मेते इससे विपरीत सुना है सो क्या वे 
दूसरे रावण हे? अतः पूछते हैं कि यदि तुम्हे ठोक न मालूम हो कि तुम्हारे 
तामराशी कितने हैं तो मेने जितने सुने हैं उन्हें gard देता हुँ । उनमे से यदि कोई 
तुम हो तो बोल देना । 


चलिहि जितन एकु गयउ पताखा । राखेउ बाँधि सिसुन हयसाला ॥ 
खेलहि बालक सारहि जाई। दया लागि बलि deg छोड़ाई ॥७॥ 


अर्थ : बलि को जीतने एक पाताल गया था | उसे लड़को ने भरवयाला मे 


बाँध रवसा था | लड़के उससे खेलते ये और मारते थे। दया छगी ती बलि ने उसे 
wer दिया । 


व्याख्या : उस रावणको भी वडा अभिमान या! राजा बलि पाताल मे 
रहते हैं। बिसी से उनका सम्बन्ध नही । सो उन्हे जीतने को पाताल में गया । वहाँ 
वे निवासो बालको ने देखा कि दसशिर भोर बोस बाहु का थह कोई विचित्र पशु 
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हे सो उसे पशु समझकर घोडसार में बालको ने बाँधा कि दोनो शाम इस पर 
सवारी करेंगे | 

लडको का खेळ आरम्भ हुआ | कभी एक सवार होता है कभी दूसरा । ओर 
उन सबो ने ऐसी पिटाई को कि बलि महाराज को दया आगयो । उसे ger दिया | 
जिसको जीतने यये थे उन्ही की इपा से बन्वनमुक्त हुए और तुम बहते हो कि 
बिलोकु मम बाहु | लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु । यह सामञ्जस्य 
केसे बेठेगा । 
एकु बहोरि सहसभुज देखा | घाइ धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥ 
alga लागि भवन छे आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥८॥ 

अर्थ : एक रावण को कीतंवोर्याजुंन ने देख पाया । सो जन्तु विशेष समझकर 
दोडकर उसे पकड ल्या । तमाशा के लिए घर ले आया। उसे पुलस्त्य मुनि ने 
जाकर छोडा दिया । 

व्याख्या : एक और रावण था जो सहस्र भुजावाले अर्जन की दृष्टि मे पड़ 
गया । उन्होने समझा कि यह कोई विशेष जन्तु है। हाथ से निकल न जाय। 
इसलिए दोडकर पकड लिया कि मेरे अजायवखाने मे ऐसा जन्तु नही है। इसो 
कौतुक से घरले गया । उसके छोडाने के लिए स्वय पुलस्त्यजी को कष्ट करना 
पडा । उनके गौरव का ध्यान करके उसने छोड दिया । रक्राभर फे योद्धा मेघनाद 
कुम्भकरण आदि की एक च चली तब बूढे बाबा गये ओर छुडा छाये | 


दो. एकु कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की काँख ! 
इन्ह महु रावण ते कवन, सत्य gale तजि माँख ॥२४॥ 


अथे : एक रावण की बात कहने मे मुझे बडी लज्जा लगती है कि ag बालि 
के काँख मे रहा । इनमे तु कौन रावण है ? भांख छोड़कर सत्य बतला दे | 

व्याख्या : एक बात को मुझे वहते लज्जा आती है। उस रावण का न 
आयी । वह बालि के aia मे दबा रहा। भला एक शत्रु दूसरे की sia मे केसे 
दवा रहता है ? यह मेरे समझ मे बात नही भातो | शतु के हाथ से मर जाने मे 
लज्जा नहो है। पर इस प्रकार से अपमानित होकर जीना ऐसी लज्जा की बात 
है कि कहनेवाले को लज्जा आती है । इन्ही तीन रावणो की प्रसिद्धि है। इन्ही मे 
से तुम कोई होगे सो अपमान की भावना छोड़कर सत्य बतला दो} मुझे उस 
रावण पर ध्यान रखना है जो बालि के काँख मे रहा | 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला | हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पुजेउं जेहि सिर सुमन चढाई ॥१॥ 

अर्थ : रावण ने कहा रे शठ सुन ! मैं बही बलवान रावण हूँ जिसके भुजाओ 
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जाकर जबरदस्ती भिडा उनके दाँत बडे कराल हैं। कभी फूटे नहो थे । पर मेरो 
छाती मे छगने से मूली की भाँति टूट गये । 


व्याख्या : वीरो के भुजा और वक्ष स्थळ की प्रशसा होतो है सो अपना बल 
और शोय कहकर भुजाओ की प्रशसा की । अब वक्ष स्थल की प्रशसा करता है कि 
चक्ष स्थल की कठिनाई के साक्षी दिगाज हैं जो सब दिशाओ से पृथिवी को संभाले 
हुए हैं। उनसे युद्ध करने का प्रयोजन नही था और न वे मुझसे लडना चाहते थे | 
पर में बल परीक्षा के लिए जबरदस्ती जाकर उनसे लडा। उनके दाँत बडे कराल 
हैं। हाथियो के दांत बडे हो जाने पर किसी न किमी आघात से फूट जाया करते हैं । 
नही तो हाथी वृक्ष की सन्धियो में डालकर उनको फोड देते हैं । पर उनके दांत ऐसे 
कराल हूँ कि वे फूट न सके । उन दाँतो से उन्होने पीछे हटकर चोट को | मैंने उस 
चोट को अपनी छाती पर ली और वे दाँत टूट गये । मेरी भुजाएँ ऐसी, वक्ष स्थल 
ऐसा मुझे पकडनेवाछा कोन हे? 


जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि न स्वन अलीक प्रलापी (ivi 


अर्थं जिसके चलने से इस भाति पृथिवी डोल उठती है जेसे मतवाले हाथी 
के चढ़ने से छोटी नाव डोल उठती है। वही ससारप्रसिद्ध प्रतापो रावण मै हूँ। रे 
बेसिर पेर की हाँकनेवाला ! क्या तूने इसको कमी कान से भी नही सुना ? 

व्याख्या * अद्भदजी ने रावण के तीन पराभवो का वर्णन किया था। एकतो 
पाताल लोक निवासी बालको से एक सह्नबाहु से और एक बालिसे। सो दो 
उदाहरणो से रावण मे पहिले पराभव को असम्भव बताया | फिर तीसरा ओर 
चौथा उदाहरण देकर दूसरे पराभव का असम्माव्य होना सिद्ध किया। अब तीसरे 
पराभव बालि के काँख मे रहनेवाली कथा को असम्भवता सिद्ध करते हैं कि मेरे 
भार से नित्य ही भूकम्प होता है। इसे तो समी जानता है । साक्षी देने की आवश्यकता 
नही । सो ऐसा भूडोल आता है जैसे मत्त हृप्थी के चढने से छोटी नाव डोल उठती 
है । हाथी के चढने से बडी से बडी नाव भी डोळ उठती है। छोटो नाव डूब नही 
जाती यही बहुत है । ऐसे महान्‌ गोरवशाली को काख मे लेनेवाला कौन है ? 

जिसे केलास जानता है उमापति जानते हैं दिगपाल जानते हैं दिग्गज जानते 
हैँ ससार जानता है | जो जग विदित प्रतापी है । यथा रावन आवत सुनेउ सकोहा। 
देवन ara मेरु गिरि खोहा। ऐसे को तूने सुना ही नही भौर कहता है . में निज 
स्रवन सुना सुनु जेते। तु अलीक प्रलापी बिला समझे बकता है। तेरी बातें सब 
असाक्षिक होने से अप्रमाण हैं। 


! 
दो तेहि रावन कहुँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान | 
रे कपि वर्वर खर्ब खल, अब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 
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भमिमानी है मालकर बोल | 
५ परकार के बल का 
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दर करता है 
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अर्थ जिसके परशुरूपी समुद्र के तीखे घार ager राजा अनेक बार डूम 
| उनका गवे जिसके देखते ही दुर हो गया। अरे अभागा दसशीश ! वे मनुष्य 
से हैं ? 
व्याख्या परशुरामजी का क्रोध सहस्रत्राह को मारकर ही शान्त नही 
हुआ | इक्कोस बार पृथिवी को निक्षत्र किया । यथा जिसने बार gata og की 
नदी बहाया । नृपति मास मस्तिष्क ce मय कूल बनाया | किया तहाँ असनान 
दिया पित्तरो को पानो | जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी । बाल वृद्ध 
वनिता निधन म भी जो fade महा । कन्द कूट नृप यूथ के काटन मे अति पटु रहा | 
प्र, च०। उन्हे बडा गवे था ओर ठीक था | पर जिसके दर्शन से उनका गवं दूर 
gat । यथा अनुचित बहुत seg अग्यात्ता छमहु छमा मन्दिर दोउ श्राता। उस 
महापुरुष को तुम नर बहते हो। तुम्हे सिरतो दस हैं पर भाग्य किसी मे मही 
है । तुम भवभञ्जन पद विमुख हो | इसलिए तुम अभागी हो | 
साहिब सीतानाथ सो, जब घरिहें अनुराग। 
तुलसी तबही भाळ ते, भभरि भागिहे भाग ॥ दोहावली ७०॥ 


रामु मनुज कस रे सठ बगा । घन्वी कामु नदी पुनि गगा ॥ 
पसु सुरघेनु कल्पतरु Ball अन्न दान अरु रस पीयूखा ॥३॥ 


अर्थं at नटखट | रामजी मनुष्य केसे हैं कामदेव बया धन्वी ६ या गगा 
नदी है ? बथा कामधेनु पशु है । कल्पवृक्ष पेड है। अन दान है भोर अमृत रस है? 

व्यारया जो किसी का उपदेश न मानकर मनेमाना करे उसो को बगा 
कहते हँ । अगदजी कहते हैं कि तू शठ है और बगा है । विनय नही सुनता इसलिए 
शठ है और शिक्षा नही gaat इसलिए बगा है। यहाँ पर भङ्गदजी ने उसे ब्याज से 
विभूतियोग का उपदेश किया । 

रामजी माया से मनुष्य रूप धारण किये हैँ अतत मूढ लोग उन्हे मनुष्य ही 
मानते हें । मारीच ने भो रावण को समझाया था। यथा तेहि पुनि कहा सुनहु 
दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा । तासो तात बयर नहि कीजे। मारे मरिय 
जियाये जीजे | पर रावण सठ बगा है। किसी की नही सुनता । अत आक्षेप करते 
हुए अङ्गदजी कहते हैं । यहाँ बारह विभूतियो का वर्णन है । जिन भावो से भगवान्‌ 
चिन्ता करमे योग्य है 

१ मनुष्यो मे रामरूप से चिन्त्य है । यया राम झस्त्रभृतामहम्‌। 
भगवद्गीता । 

२ काम कुसुम धनुसायक लोन्हे । सकल लोक अपने बस कीन्हे । उसे गोता मे 
धर्माविरुद्धो भूतेपु कामोऽस्मि भरतषभ | भगवानु कहते हैं कि धर्माविरोधी काम स्वय 
में हूं । उसे लोकिक धन्वो कहना अनर्थे है । सुख के चाहिनेवाळ कामरूप से भगवान्‌ 
को उपासना करते हैं। यथा सुसार्थी वामल्पेग स्मरेदङ्गजमोइवरम्‌ | 
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३. गञ्चा : गगाजी तो 
धनाम नगर नर त! निराकार ब्रह्म ही मार्न 
द गर नारी । opi ha वारि निहारी । sa यथा : करट 
, सुरधेनु : 
कामधेनु हुँ; यथा; बेद के लिए गीता मे भगवान ने कहा 
जाती है । यथा : सुनु दनका पे कामधुक्‌ | स्वयम्‌ भगवान्‌ की इ है कि गायो मे हे 
पराकाष्ठा है। इरत सुरै । उसमे पशु की ट कर or हे 
' ६. कल्पतरु : सबके ी १७७५ 
निकट पहिचानि तर्‌ ate abs का पुर्ण करनेवाला कल्पवृक्ष 
पोच। उत्त कल्पवृक्ष ८५ सव सोच । मांगते अभिमत पान है। यथा: जाइ 
गले रुप के साम्य से पेड भेदा fr th 
॥ चित्तान्व 


१, अन्नदान : अन्न 
है; भतः अन्नदा से हूं जीवन है | जो देता 
* यन्नदान सरक ee अन्न दे 
विधान है। मन्न की निर कौ बिशेष वभूति है | a हैं जीवन दान करता 
उस अन्न का दान वया अन्‍य रे का दत है। अन्नदाता ह भे उपासना का 
पा. मला TRE के दान के समकक्ष समझा हावा जाता है | 
दे पि लिए आप मगे सुर और असुरों ने मिलकर समुद मन्यन 
हु पुरा पर विजय पीने से छ 

पम्पूर्ण रोगो की arse ane । जो सम्पूर्ण » उरन्त बलगाव्‌ होकर 
जिसके निवास से Rene है। जिसे पान करने से ala का सिरमीर है। जो 
समचाम से दी जाती है] bial शोमा है। जो जगत्‌ का जीवन मरण टल जाता है। 
पड़ा वे है। दै । उस अमृत को ल्म होते से र १7 दै । जितकी उपमा 
` "न समझना कितना 


वैनतेय 


पेनेतेय खय 
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१० चिन्तामणि : जिस चिन्तामणि के प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है ] 
अन्धकार दुर होता है | खर निवट नही जाते | faq नष्ट होता है । रोग दूर होते हैं। 
सव gat की प्राप्ति होती है। जिसकी उपमा भक्ति से दी जाती है। उपगा रूप 
पत्थर सा होने से क्या वह पत्थर कहा जायगा ? 

११. वेवुण्ठ : जद्यपि सब age बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना | 
जिस बेकुण्ठ वी प्रशसा वेद पुराण करते है | जो संसार मे प्रसिद्ध है । जो साक्षात्‌ 
भगवद्‌-विग्रह हे । साक्षात्‌ लक्ष्मीनारायण का जहाँ निवास है। जो ब्रह्मलोक से 
भी परे हूँ। उमे जीव बा निवास स्थान कहना वृद्धिमान्यय का ही परिचायक है। 

१२ भक्ति : जितने साधन वेद ने वतलाये हैं: तीर्थाटन साधन समुदाई । 
जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना ब्म ad ब्रत दाना । सजम दम जप तप मख 
नांना । जहे लगि साधन वेद चखानी। सयका फल हरिभक्ति है। उम भक्ति वी 
गणना फायदा : लाभ मे करना सामान्य मूढता नही है । 


दो. सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, vag जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


अर्थ * सेना के सहित तेरे अभिमान को मथकर वन उजाडकर नगर 
जलाकर तेरे बेटे को मारकर जो चल गया | वह हनुमान्‌ वयो रे शठ ! बन्दर है? 
व्याख्या : जिसने सेना के सहित तेरे माने पा मदेन जिया | थथा 
मत्तभट मुकुट दसकठ साहम मैल wT बिद्रनि जनु बज टाँदरी। 
दसनधरि धरनि चिक्करत दिग्गज कमठ शेप सकुचित झकित पिनाकी ॥ 
चलत महि मए उच्ठलत सागर सफळ विकल विधि बिर fafa विदित झाँकी ! 
रजविचर धरनि धर गभं अभक aa सुनत हनुमान की हाँक बाँकी ॥ 
To To 
बड़ो ब्रिकराल वेप देखि युनि सिहचाद डरथा मेपनाद सविषाद कहै रावनो | 
बैग जीद्यी मारत प्रताप मारतड कोटि काछऊ Huser बडाई जित्यो बावनो ॥ 
तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन जाको ऐसो दूत सोतो साहिब अवे आवनो । 
बाहे को कुसल रोपे राम वामदेवहू की त्रिपय बली ते वादि बेर को बढावनो ॥! 
तेरे प्राण से प्यारे अशोक वन को उजाडा | यथा : 
बासव बरुन बिधि बन ते सुहावनों दसानन को कानन बसत के सिंगार सो। 
समय पुराने पात परत डरत बात पालत छालत रति मार के बिहारु सो॥ 
देखे बर वाविका तडाग बाग को बनाव रागवस भो विरागी पवनकुमार सो | 
सीय की दसा बिळोकि बिटप असोक तर तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक सोक सारसो ॥ 
मालो मेघमाल वनपाल बिकराल भट नीके सब काल सीचे सुधासार नीर को | 
मेघनाद तें दुलारो प्रान ते पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातुवान घोर को ॥ 
तुलसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाइ Gal वाटिका बजाइ धळ रघुवीर को | 
विद्यमान देखत दसानन को कानेन सो तहस नहुस कियो साहसी समीर को॥ 
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रामजी ही बल के मूल स्रोत हैं। उन्हो के बल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पत्ति पालः 
भौर सहार करते हैं, तुमने भी जो कुछ किया है सो उन्ही के वल के लवलेश रे 
किया है। मूढता से तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। उसी मूल स्रोत से विरोध 
करने पर बल कहाँ से आयेगा ? फिर ता तुम्हारी वुरी गति होगी। 

बखसीस ईस जू की खीस होत देखियत ! ये जो तेरे मिर घद्धरजी पर चढे थे 
वे रामजी के बाण लगने से बन्दरो के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे । लोकपालो के मिराये 
ये सिर नही गिरे पर रामजो के बाण के आगे ये न ठहर सकेंगे । 


ते तव सिर कदुक सम नाना । खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक । छुदिहहि अति कराल वहु सायक ॥३॥ 


अर्थं : तुम्हारे सिरो को अनेक गेदो की भांति वे भालू ओर बन्दर चौगान 
Bah | जब रघुनायक युद्ध मे क्रोध करेंगे तो अत्यन्त कराल बहुत से वाण weit | 

व्याख्या : वे भालू चन्दर yg विचार न करेगे कि यहु सिर शिव निर्माल्य है । 
बे उसे गेंद बनाकर चौगान खेलगे। छोटा होने से हाथो से खेमा जाता है और 
बड़ा होने से लात की ठोकर देकर खेलते हैं। 

। रघुनायक कभी कोप नही करते । इनका कोप समराद्धण मे ही व्यक्त होता 
है। : तब चले बान कराल । फुँकरत जनु बहु व्याल। कोषे समर श्रीराम । चले 
विसिख निसित निकाम | अवलोकि खरतर तीर। मुरि चल विसिचर ale) उन 
खरतर तीर का सामना खरदूपण नही कर सके । वे ही कराल बाण जब बहुत से 
छटेगे तब तुम्हे समझ मे आवेगा। रावण मे पहिले अपने सिरकी कथा कही थी 
ओर तत्पश्चात्‌ शेष भङ्गो का पराक्रम कहा था। अत अङ्गदजी सिर की दुदंशा 
पहिले कहके तब शेष भङ्गो को दुगति कहते हैं । 
तबकि चलिहि अस गाछ तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत्त बचन रावनु पर जरा । जरत महानल जनु घृत परा ॥४॥ 


अर्थे : तब तुम्हारा बया ऐसा गाळ चलेगा? ऐसा विचारकर उदार राम 
को भज । वचन सुनते ही रावण भभक उठा | जसे अलती हुई आग मे घो पडे | 

व्याख्या : घर घेठे ही गाळ चलता है] जो चाहते हो बोलते हो चले जा 
रहे हो । जब सरकार के अति BUS वाण चळे) तब तुम्हारा गाळ बजाना बन्द 
हो जायया । तुम विकल हो जाओगे। करते धरते कुछ न बनेगा । तुम्हारे समान 
कोटि के तथा तुमसे बडे वीरो से भी करते कुछ ने वना । ऐसा विचार कर राम को 
भजो । वे बडे उदार हैं। उनके सामने दीनता स्वीकार करने मात्र की आवश्यक्ता 
है। उनके द्रवीभूत होते देर नही छगती । यथा : ऐसो को उदार जगपाही fay 
देवा जो द्रवे दोन पर राम सरिस कोउ नाही । रावण बोळु समारि अघम अमिमानी * 
आदि उक्यों पर पहल से ही जछ रहे थे। परन्तु अपनो दुदंशावाळी वात पर तो 
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एक दभ भमक उठे, जिस भांति जलती हुई भारी आग में घी पडते से वह भम 
उठती है! 


दो, कुंमकरत अस ay मम, सुत प्रसिद्ध सकारि। 
मीर पराक्रम नहि सुनहि, fas चराचर झारि ॥२७॥ 


अर्थ : कुम्भकर्णं जैसा मुझे माई है । बेटा मेरा शक्रारि : इन्दसचु नाम से 
प्रसिद्ध है। तुने मेरा पराक्रम नही सुना । मेने सम्पूर्ण चर और अचर को जोत 
रखता है । 


व्याख्या : रावण ने कहा कि तू तो ऐसा बोल रहा है जेते कोई किसी 
सनांघ की दुर्दशा कह रहा हो । जो सव तरह से सनाथ है उसके लिए ऐसी बात 
केसे सम्भव हे | कुसमम मे भाई काम माते हैं। यथा : ओडिआईह हाथ अस fags 
घाए ] होहि कुठाय gay ae) सो मुझे shrew कूंमकरन अस भ्राता | जेहि 
wg नहि प्रतिमट जगजाता। मेरे भाई का जोड़ संसार मे पैदा ही नही gat! 
ब्रह्मदेव देखकर स्वयं आश्चये में भा गये कि उसे रहते मुझे भय कहाँ! ससार 
जानता है कि मेरा आज्ञाकारी बेटा इन्द्र को जीतनेवाछा है। यथा : जे सुर समर घौर 
वळचाना | fags wha कर अभिमाना । तिहृहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि 
सुत्त पितु अनुसासन बाँधी | वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट ag प्रथम लीक जग 
जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर विर्ताह परावन होई है जिसे ऐसा 
बेटा हो उसे भय के लिए स्थान कहाँ । तिस पर अकेला में चराचर को जीत चुका 
ह । मुझे किसी की सहायता को आवश्यकता नही हे। aren होता है तूने मेरा 
पराक्रम सुना नही हे । इसी से ऐसा बोलता है ! 


a साखामृग जोरि सहाई। बाँधा fay इहै प्रभुताई | 
areas खग अनेक वारीसा। सूर न होहि ते सुनु सब कोसा ॥१॥ 


अर्थ ¦ रे शठ ! वानरो की सेना जुटाकर समुद्र वाघ लिया यहीं प्रभुता है। 
अनेक पक्षी समुद्र ater करते हैं | इसलिए दे गूर नही दो जाते । 


व्यास्प्रा : भाव यह है कि तीन रोक मे उत्त तपस्वी को मेरे भय सै सहायक 
तो बही मिले नही । बन्दर को जाति मूर्खं होती है । वे ही सहायता के लिए तैयार 
हुए। वे भी aran हे । उनको इतनी ही प्रभृता है कि एक दाला पर से दुसरी 
पर जा रहें ओर चूके नही । उनकी सेना जोड़कर समुद्र पर सेतु afer, यही उनकी 
घभुता हे । इसके अतिरिक्त और कोई प्रभुता तुम उनकी बळा नही सवते । पर 
इसमे भी उस तपस्वी ने बया किया : राम वेर अस होइहि हाला वा यह उत्तर 
रावण ने दिया । 


_ तुम लोग तो समुद्र में सेतु बावकर पार आये हो। Frat विड्याएँ पिना 
सेतु वे हो समुद्र lar करती हे । काये करने का पोरप पृथक्‌ सामग्री है । तू जड है 
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समझ नही सकता। समुद्र के बन्धन पर ही रीझ्ा है। अजी! समद्रोल्लंघन से 
चिड़िया वीर नही हो जाती । ~ = 


मम भुज सागर वल जल पूरा | जह वूडे बह सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥२॥ 


अर्थ : मेरी भुजारूपी समुद्र बलरूपी जल से पूर्ण है। जिसमे अनेक देवता 
और मनुष्य डूब THE) ये बीस समुद्र अथाह और अपार है। ऐसा कौन वीर है 
जो इनका पार पा जाय | 

व्याख्या : तव सिर निकर कपिन्ह के आगे । परिहृहि धरनि राम सर छागे। 
का उत्तर रावण देते हैं। इस समुद्र मे तो उड़नेवाले की सामर्थ्यं देखी जाती है। 
पर मेरे भुजसागर मे तो वोरों को परीक्षा है। ये बळरूपी जल से भरे हुए बीस 
समुद्र are है। इनमें कितने सुर नर शूर डूब गरे--उनकी गिनती नही पर किसी ने 
पार न पाया वथोकि न तो इनके आयाम का पत्ता न गहराई का पता । अतः एक 
का पार होना दुस्तर है। वीसों को पार करनेवाला वीर है कौन ? 


दिगपालन्ह मै नीरु भरावा । भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पै समर सुभट तव नाथा । पुगि पुनि कहसि arg गुनगाथा ॥३॥ 


अर्थं : मैंने दिकपालो से पानो भराया है और तू शठ मुझे राजा का सुयश 
सुनाने चछा है। यदि तेरा नाथ जिसके गुण गाथा का तू बार बार वर्णन करता है 
युद्धवोर है : 
व्यारया : अस विचारि भनु राम उदारा | का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हे कि दिकूपालो से मेने नीच टहल करवाया। यह देखने के लिए कि देखें इनमे 
कुछ स्वात्माभिमान शेष है कि नही। तो मालूम हुआ कि कुछ भी शोष नही है। 
लगे पानी भरने । सेतु बाँधना तो प्राकृत राजाओ का सुयश है | यथा : भति अपार 
जे सरित वर जे नृप सेतु कराहि। तासु गर्व जेहि देखत भागा | सो गर क्यों दस 
सीस अभागा | का उत्तर देते हुए रावण कहते है कि तेरा नाथ तो वाकूवीर है 
युद्धवीर तो है नही । तू उसके गुणगाथा को बार बार कह रहा है। इस कारण 
यदि मान भी लें तो भी सामञ्चस्य नही वेठता | | 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनिसठ कपि निज प्रभुहिसराहू ॥४॥ 

अर्थं : तो सन्धि के लिए दूत क्यों भेजता है। शत्रु से प्रीति करते हुए उसे 
लज्जा नही लगती ? केलास के मथनेवाले मेरे वाहु को देख छे । तब शठ बन्दर । 
तु अपने प्रभु की प्रशसा कर | 

व्याख्या : युद्धवोर तो प्रतिभट खोजते फिरते हैँ। यथा: रन मद मत्त 
फिर्‌इ जग घावा । प्रति भट सोजत wag न पावा । यदि वह युद्धवीर है तो उसने 
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दूत क्यों मेजा। दूत तो सन्धि चाहनेवाले भेजते हैं। में उसका दारापहर्ता परम 
शत्रु मुझसे प्रीति करने के लिए दूत भेजते उसे लज्जा नही आयी | 


तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। का उत्तर मेरी भुजाएँ देख ले। है 
तेरी सेना मे किसी की भुजा ऐसी ? इन भुजाओं ने शिवजी के पर्वत का मन्थन 
किया है। अर्थात्‌ पव॑त सहित शिवजी को भी उठा feat) इनके देखने से फिर 
तुझे अपने प्रभु के सराहने का साहस न रह जायगा | 


दो. सूर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस। 
हुने अनल अति हरख वहु, वार साखि यौरीस ॥२८॥ 


अर्थ : रावण के ऐसा शूर कोन है जिसने अपने हाथ से अपना सिर काट 
डाला और अति हृपित होकर अनेक बार अग्नि मे हुवन कर दिया। शिवजी 
इसके साक्षी हैं | 


व्याख्या : अब रावण अपनी दूरता कहते Fl मेने अपना सिर अपने हाथ से 
काटा | कोई काटे ती हम उसे शूर माने। शूरो की अन्तिम परीक्षा सिर का काटना 
ही है। सो अपने हाथ से अपना सिर नही काटा जा सकता। सो मैंने कर 
दिखाया | अतः मुझसा शूर कोई नही । सिंर कटते ही तो शूर की इतिश्री हो जाती 
है । उसे अग्नि मे हुवन करने की किसे सामथ्यं ? तिस पर हपित होकर बार बार 
सिर काटकर चढनेवाळा कीन है? चढाना तो दूर की वात है: इस वात पर 
विश्वास होना कठिन है। परन्तु इसके महादेवजी साक्षी है कि सब बातें सच्ची हें। 
मूढ मुषा जनि मारेसि गाला | इत्यादि का उत्तर देते हुए रावण कहते हैं कि तेरी सब 
बातें झूठी हैं । में मृपा गाल बजानेवाला नही हूं । 


जरत बिलोकेउँ जबहि कपाळा । विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 


नरके कर आपन वध बाँची । gas जानि बिधि गिरा असाँची ॥१॥ 


अथे : जब मेंने अपनी जळती हुई खोपड़ी देखी और उसमें ब्रह्मदेव के लिखे 
अङ्कु देखे तो मनुष्य के हाथ से अपना वध वाँचकर ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठा 
समझकर में हेंसा | 


व्याख्या : एक सिर जळ रहा है ओर दूसरा सिर तमाशा देस रहा है। 
विधि ने जो कपाल मे रिख रवखा है उसे बाँच रहा है। विधि के अद्ध समी के 
कपाल मे रहते हें। पर सब कोई उसे पढ नहीं सकता । उस विषय के पण्डित उसे 
पढ सवते हैं। अत्तः हस्तरेखा से काम चलाया जाता है। यथा: अस स्वानो एहि 
कहूँ मिलिहि, परी हस्त अस रेख। हाथ मे रेखा रहती है और कपाल मे as 
रहता है। जब सिर जलने लगा तव रावण को स्याल पड़ा कि ऐसा अवसर फिर 
न मिलेगा । देगें तो ब्रह्मदेव ने बया लिसा है। तो उसमे देखा तो उसकी मौत 
मनुष्य वे हाथ लिखी थी। रावण को उस पर हँसी आ गयो कि देतो ब्रह्मा भी 
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झूठ लिख गये। भाव यह वि इस विपय मे रावण प्रह्मदेव वा कहना भी प्रमाण 
नही मानते | ayes का कहना वि तय सिर नितर वपिन ) आगे। परिहें धरनि 
राम सर लागे | किस गिनती मे है । 


सोउ मन समुझि नास नहि मोरें। लिखा विरंचि जरठ मति भोरे ॥ 
आन बीर बल सठ मम भागे! पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें ॥२॥ 


र अथं उसे समझफर भी मुझे भय नही है। बयोबि वूढे ब्रह्मदेव ने भूल से 
ऐसा लिख दिया । रे दुष्ट तू दूसरे योर वा बल मेरे सामने लज्जा और मर्यादा 
छोडकर वार बार कहता है । 

व्यास्या अस विचारि भजु राम उदारा | वा उत्तर देते हुए रावण वहते 
हे fr स्वय ब्रह्मदेव वा लेख देखबर तो में डरा ही नही। मुझे तो हँसी आ गयी 
कि यूढे होने से ब्रह्मा की भी अवल वुद्धि मारी गयी । तू चला है मुझे डराने । मेरी 
धारणा के प्रतिकूल यदि ब्रह्मा कह तो भी नही मानता | 

रामजी का नाम तो रावण रते नहीं। इसलिए कहते हैं वि दूसरे वीर वा 
बल मेरे सामने नही वहना चाहिए | मुझसे यदि कोई अधिक हो तो उसका बल 
मेरे सामने वहना प्राप्त हो सकता है। सो मुझसे अधिक तो कोई है नही। ऐसा 
धीन है जो अपने हाथ से अपना सिर वाटे। सिर कटने पर विचार करने की 
शक्ति खखे। ब्रह्मदेव का लिखा बाँचे ओर हसे? अत दूसरे वीर की प्रशसा मेरे 
सामने करनेवाली को लज्जा होनी चाहिए! क्योकि एसा करके वह अपनी ही 
अप्रतिष्ठा कर रहा है | 
कह अगद सलक जग माही । रावन तोहि समान कोड नाही ॥ 
लाजवत तव सहज सुभाऊ। निजमुख निजगुन कहसि न काऊ ॥३॥ 


ad अङ्गद ने कहा हे रावण । तेरे समान लज्जाघोल ससार मे दूसरा 
कोई नही है। छञ्जाशोलता तुम्हारा जन्मसिद्ध स्वभाव है। अपने मुख से तुम 
अपनी AMAT कभी नही करते | 

व्यास्या ध्वनि यह है कि तुम्हारे सा farsa कोई ससार मे नही है। 
आत्मप्रशसा का तुम्हारा सहज स्वभाव है । बेठे वेठे दिन रात शेखी बघाडा करते 
हो। आस्मप्रशसा करना महा निळेज्जता का कामहै सो तुम निरन्तर किया 
करते हो और मैंने तो रामजी की प्रशसा वी अपनो प्रशसा नही की । सो मुझ 
निलंज्ज बतला रहे हो | निलंज्ज तो बह्‌ है जो आत्मप्रशसा करे | 


सिर अरु सेल कथा चित रही।ताते वार बीस ते कही॥ 
सो भुजबल राखे उर घाली । जीतेउ सहसचाहु बलि वाली ॥४॥ 
अर्थं सिर ओर पर्वेत की कथा याद रही! इससे तुमो बीस बार वहा। 
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भुजाओं के उस बळ को तुमने हृदय मे रख छोड़ा था। जब कि सहख्रत्राहु बलि 
और बाली को जीता AT | 

व्याख्या : भाव यह कि सहस्रबाह बलि ओर वालि तीनो से रावण का 
पराभव हुआ था । वे सब बातें तो तुम्हे सब भूल गयी । बस सिर और शेल की 
कथा याद रह गयी | इसलिए तुम इन कथाओं को बीस वार दोहरा चुके | जब 
सहस्रवाहु बलि भौर बालि से काम पड़ा तब तुम्हारा वह वल कहाँ रहा । क्या 
अपने लज्जाशील स्वभाव के कारण उसे हृदय मे छिपाये रहे । 


सुनु मतिमंद देहि भब पूरा । काटे सीस कि होइअ सूरा ॥ 
इन्द्रगालि कहुँ कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकळ सरीरा ॥५॥ 


; मर्थं: रे मतिमन्द । यही से बात समाप्त कर | बया कोई अपना सिर काटने 
से बीर होता है? बाजीगर को वीर नही कहा जा सकता। वह अपने हाथ से 
अपना सम्पूर्ण शरीर काट डालता है | 


व्याख्या : अपने हाथ से अपना सिंर काढता दूसरी कार्त है भोर मुद्ध 
करना दूसरी बात है बाजीगर लोग अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालते 
हें। उस समय बाजोगरी की विद्या यहाँ तक बढो थो कि ga पकड़कर आकाश 
मे चढ जाते थे और वहां से उनका अङ्ग प्रत्यङ्ग कटकर गिरता था। इस समय 
भो ऐसा दृश्य दिखळानेवाले हैँ कि टेबुल पर कटा हुआ सिर wor हुआ है 
ओर वह बोलता है ।, अतः अपने हाथ से सिर काटने मे धाजीगरो को प्रशसा है 
शोयं की नही । 
दो. जरहि पतंग मोह बस, भार age wai 
ते नहि सुर कहावहि, समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 
अथे : पतग मोहबश जलते , हैं। गधे बोझा ढीते हे) पर वे शूर नही 
कहलाते | रे मतिमन्द समझकर देख | 
व्याख्या : वाजीगर का सिर काटना तो झूठा है केवळ वाजीगरी मात्र है। 
क्योकि उससे वह मरता नही फिर सिरवाला हो जाता है । पर पतज्ज ता सचमुच 
अपने प्राणो को दीप की ली पर निछावर कर देता है। इसमे उसका अज्ञान कारण 
है। शोर्य नही । अतः तुम्हारा सिर काटने का कोई मूल्य नही है। इसी प्रकार 
बहुत बड़ा बोझा उठाने मे भो कोई वीरता नही है । गधे जैसा बोझा ढोते है ताजी 
घोडे नही ढो सकते | अतः कोई पतङ्ग और गधे को वीर नही कह सकता ।, अतः 
तुम्हारा कैलास उठा लेना तुम्हारे बोझा उठाने का परिचायक है: वीरता का नही | 


अव जनि वत बढ़ाव खळ करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख मे न बसीठी आयेउँ । अस विचारि रघुवीर पठायेउँ ॥१॥ 
अर्थ : रे खळ ! अव चतबढाव न कर ! मेरी बात सुनकर अभिमान छोड़। 


a 
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रे दसमुख ! में सन्धि का प्रस्ताव करनेवाला दूत होकर नहीं भाया हूँ । रघुबोर ने 
ऐसा विचारकर मुझे भेजा है ! 

व्याख्या : भद्भदजी रावण के कहे हुए वाक्य : रिपु सन प्रीति करत नहि 
लाजा । का उत्तर देते हुए कहते हें कि व्यर्थ बात को न बढ़ाओ नहीं तो यहीं युद्ध 
प्रारम्भ होगा तुम खल हो सद्भाव को नहीं समझ सकते। बतबढ़ाव का फल 
में तुरन्त देता ई । यथा: बातहि बात करप बढि आई। जुगल अतुल बल पुनि 
तरुनाई | तेहि अगद कह लात उठाई) गहि पद पटक्यौ भूमि भेवाई। तुम मेरी 
बात सुनकर मान छोड़ दो | माच रहने से बात समझ में नही आती | 


बार वार अस कहइ कृपाला | नहि गजारि जसु बघे सुगाला ॥ 
मम महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥२॥ 


अर्थ; कृपाळ ने बार बार ऐसा कहा है कि श्यगाल के मारने में fag का 
यश नही होता । रे शठ! प्रभु के वचन को मन में समझकर मैंने तेरे कठोर बचन 
ag लिये | 

व्याख्या : तौ बसीठ पठवत केहि काजा | का उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते 
हें कि में प्रीति के लिए दूत बनकर नही आया हूँ। मेंने प्रीति करने के लिए कहा 
भी नहीं । शरण जाने के लिए कहा है । यथा : दसन age तुन कंठ कुठारी | परिजन 
संहत संग निज नारी । सादर जनकसुता करि आगे एहि विधि चलहु सकल भय 
त्यागे | प्रमतपाल रधुवंसमनि त्राहि चाहि अब मोहि | आरत गिरा सुनत प्रभु अभय 
करेगो aig) वे काम क्रोध मद गज पंचानन हैँ) तू काम क्रोध का दासादुदाय 
PMS है। चोरी करके स्त्री हरण करता है। बार बार अस कहेउ: का भाव यह 
है कि gore के मारने में कीति नही है। तुम्हें उसके पास मेज रहे है। वह अपनी 
बोली बिना बोले न रहेगा। तुम क्रोध करके उसै मार ने देना। मालिक के वचन 
पर ध्यान देकर मैने तेरे कठोर वचन को सहा। नहीं तो इस प्रकार कटुभापी का 
दण्ड वध ही है | 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा । ले जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥ 
जानेउँ तव बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनिसि पर नारी ॥३॥ 

अर्थ : नही तो तेरे मुंह को तोड़कर सीता को अपने बल से ले जाता | रे 
नधम देवशत्रु ! तेरा बल जान गया । जब कि तू पराई स्त्री को अकेला पाकर हरण 
कर छायाँ । 

व्याख्या : श्रीरामजो के समरसुभट होने की बात्त तो दूर है में अकेला तेरा 
मुख तोडकर सीताजी को अपने भुजबळ से ले जाता । खीरा सिर से काटिये दीजे 
नमक भराय | रहिमन कडुए मुखन को चहियत इहै सजाय । इसी से अद्भदणी ने 
मुखभंजन कहा । जिस मुख ARE A A सुर प्रीति रत नहि लाजा । 
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उसे तोड़ डालता भोर जिस सीताको तू चुराकर लाया उसे में भुजबळ से 
ले जाता | 

अव दिगपालन में चीर भरावा । का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम अपने 
को सुरारि कहने मे बडी प्रतिक्ष मानते हो । उसे अपने बल का परिचायक समझते 
हो भोर पराई स्त्री की चोरी करते हो। यदि तुममे वल होता तो सामने से नळे 
जाते} सुरारि तो खरदूपण भी थे पर वे अघम नही थे । तु अघम है । 


ते निसिचरपति गर्वं बहुता । मै रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौ न राम भपमानहि डरऊं। तोहि देखत अस कौतुक करऊ ॥४॥ 


अर्थ ; तुम राक्षसी के राजा हो! घमण्ड बहुत है। में तो रघुपति के सेवक 
का दूत हैं। यदि मे रामजी के अपमान का भय न कहे तो तुम्हारे देखते हुए 
ऐसा खेल TE | 
ब्यास्या : मम भुज सागर बर जल पुरा | का उत्तर देते हुए भद्धदजी कहते 
हैं कि तुम अपने समाज में सबसे महान्‌ हो और मेरी गणना अपने समाज में तीसरी 
थेणी में है। सबसे महान्‌ रामजी दूसरी श्रेणी राजा सुग्रीव और मै तो उतका दूत 
gt इस समय रामजी का दूत बनकर आया हूँ । यदि मैं तुम्हारी दुर्दशा कर दूँ 
तो रामजी का अपमान होगा] क्योंकि वे तुझे अपने हाथ से दण्ड देगे। तव लोग 
कहेंगे कि जिसकी aye ने दुदंशा कर डाली थी उसे रामजी ने मारा तो कीन बड़ा 
geod किया ? इस भाति उनको अपमान होगा और उस अपमान को में डरता हूं 
re नही । तुम्हारे लिए तो मे ऐसा कर सकता हूँ कि तुम देखते ही रह जाओ मोर 
मे खेल कर जाळे | 


T 
दो. तोहि पटकि महि सेन हृति, चौपट करि तव याउँ। 
तव 'युबतिन समेत सठ, जनकसुता छे जाउँ ॥३०॥ 

aye: रे शठ | तुम्हे पृथ्वीपर पटककर तेरी सेना मारकर तेरे गाँव को 
AGE करके तुम्हारे युवतियों सहित मे जानकोजी को रे जाळे । 

व्याख्या : पछक गिरने फे पहिले मै तुझे सिंहासन के नीचे गिरा दूँगा। जब 
से तू सेमालकर उठे उठे तब तक तेरी सेना निपटा दूंगा | जब तक तू सेना संभाले 
तव तक BHT उजाड दुंगा | तुम लका संभालने के फेर मे फले रहोगे तब तक 
में जानकीजी को लेकर चला जाळेंगा और साथ मे सीताजो की तपस्या वर्णम करने 
के लिए मन्दोदरी को भी बळपूवंक ले जाळंगा । जिसमे जगत्‌ देख ले कि जो दुसरे 
को स्त्री चुराकर छाता है! उसकी स्त्री बलपूर्वक हरण की जाती है । 
जो अस wed तदपि न बड़ाई । मुयेहि बवे नहि कछु मनुसाई ॥ 
कोल कामवस क्रपिन विभूढ़ा | अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥१॥ 

ay: यदि ऐसा करूँ तो भी कोई बड़ाई की बात नहीं है। बोकि मरे ec 
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को मारने में कोई बड़ाई नही है। १. कोल २ कामी ३. कृपिण ४, विमूढ 
५, अतिदरिद्र ६. ऐसा पुरुष जिसकी अकीति हो | ७ अत्यन्त वृद्ध । 
व्याख्या : अव अञ्चदजी : कुभकरन सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि। मोर 
पराक्रम सुनेसि नहि जितेउँ चराचर झारि। का उत्तर दे रहे है कि ये सब के सब 
मृतवतुल्य हैं। इनके पाप ने इनको पहिले मार दिया है। इनके मारनेवाले को 
निमित्तमात्र होने को देर है । क्योकि निम्नलिखित प्राणियो की गणना मृतको मे है: 
१. पहिले कोल जिन्हे वाममार्गी कहते हैं। स्वय कवि ने कहा है; तजि 
खुतिपंथु.याम पथ चरुही । वचक बिरचि वेष जगु छरुही । तन्त्र शास्त्रों मे दो मार्गों 
वी चर्चा है: १. दक्षिण मागे और २ वाम मागं । वाम मागं मे पञ्च मकार : १ मद्य 
२ मांस ३ मत्स्य ४ मुद्रा और ५ मेथुन का प्रचार है। इसी के भनुयायी अपने को 
कौल कहते है । यथा : 
नर कपाल को पात्र बनाया मरघट मे आवास लिया | 
पहना गरे हार हाडो का ईश बेष स्वीकार किया ॥ 
MaMa से शुद्ध हुई हैं आँख देखता हूँ अब में। 
आपस मे ये जगत भिन्न है, भेद रहित इश्वर से हें ॥ 
मेद आँत चरबो मनुष्य का मास मनोहर। 
लेकर के देते है पावक मे आहुतिवर॥ 
ब्राह्मण को खोपड़ी वही है मेरा चुक्कड। 
भरके दुधुआ पारण करते हैं नित्त भक्खड़॥ 
बिप्रमुण्ड ताजा कटा लोहू को धारा गरम। 
देव महाभेरव निकट देते हैं बलि नित्य हम॥ 
देखा है कही बिना बिषय के आनन्द होवे जुदा | 
मुक्ति पत्थर है भला यह गती कयो fear चाहता ॥ 
देवी सो रमणो गले लपटती है शम्भु तू भी बना। 
ऐसी अद्भुत मौज ही मुकृति है yaa मे यो कहा॥ 
: प्रबोध चन्द्रोदय 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पीत्वा पतति भूतले | पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म 
न विद्यते । 
सब आचारो से जो भ्रष्ट हो जाता है वही कोल होता है और उससे भो पतित 
होकर रौरव नरक भ जाता है | यथा! सर्वाचारपरिभ्रष्टः कुळाचार समाश्रयेत्‌ | 
कुलाचारपरिभ्रष्टो रौरवं नरकं WG । Rares । | ऐसे आचारवाले प्राणियों को 
मुतक ही समझना चाहिए | 
२, कामवश ; घमं से अविरुद्ध काम को तो प्रशसा है | यथा: धर्माविरुद्ध 
wag कामोऽस्मि भरतर्पभ | परन्तु जो कामके वश हो जाता है वह घर्माधमं नही 
देख सकता , अत. काम के वशीभूत पुरुष भी मृतक तुल्य हो है। 
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जो सन्तत क्रोधी हैं वे सदा क्रोध से जला करते हें । उनको कभी सुख नही। बह 
यदि और कुछ न करे तो साघु पुरुषो पर आक्षेप किया करता है। भावार्थं यह 
कि वहू व्यथं पाप कमाता रहेगा। उसके दोनो लोक नष्ट होते हैं। अत वह भी 
मृतकलुल्य है । 

१० विष्णु विमुख मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के । आहार 
निद्रा भय और मेथुन तो पशु और भनुष्य मे समान ही हैं। मनुष्य मे विशेषता यही 
है कि चह ईश्वर को पहिचानता और जानता है | परमेश्वर का अजन करता है भीर 
जो मनुष्प शरीर धारण करके परमेश्वर का विरोध हुआ उससे पशु अच्छ हैं। यथा 


तिनते खर सूकर स्वान भल जडता बस ते न कहै TE वे। 
तुलसी जेहि राम सो नेह नही मो सहो पथु पुछ विषान न द्वे ॥ 
जननी कत भार मुई दम मास भई किन ata गई किन च्वे। 
जरि जाहु सो जीवन जानकि नाथ जिये जग मे तुम्हरो बिनु ह्वै ॥ 
कृचित्त रामायण 
११ श्रुति सन्त विरोधी aga भहिमा वेद की तुलसी बियो विचार । जेहि 
निन्दत निन्दित भयो विदित वुद्ध अवतार | वेद के विरोधी ही पाखण्डी और नग्मक 
नगे कहे गये हैं। सम्पूण ज्ञान विज्ञान को प्रसूति बेद का जिसने विरोध किया 
वही ईश्वर का विरोधी है वही घमं का विरोवी है। ईश्वर और घमं क विरोध 
करनेवाल का कल्याण केसे होगा । इसी भाँति सन्त विरोधी का भी कल्याण नही हो 
सकता । यथा साघु अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल कर हानी | 
१२ तन पोषक देहात्मवादी जितका मत है कि जब तक जीवे ga से 
जीवे । ऋण करके भी धी खाय। भस्म हुए देह का फिर से छोटना केसे हो सकता 
है । जिसने अनात्मा देहू को आत्मा मान लिया उस चोर आत्मावहारी ने कोन सा 
पाप नही विया ? अत ऐसे पापी का जीवन भी व्यर्थ है। यथा सब विधि सोचिअ 
पर अपकारी | निज तन पोषक निर्दय भारी | 
१३ निन्दक दूसरी की कीतिमयी देहो पर प्रहार करने का स्वभाव रखने 
वाल के बरावर पापी कौन है? sale सम्भावित कह अपजस लाह | मरन कोटि 
सम दारुन ag) भत निन्दक स्वभाव स ही न्यथ पाप सचय किया करता है | 
उसका जोबन निष्फल है | 
१४ ama जो पापमय जीवन व्यतीत करता है और दूसरो म॑ भी पाप 
का प्रचार करता है बह स्वय भो दुख उठाता है ओर दुसरो को भी दु खगतं के 
उन्मुख करता है । यथा करादि पाप पावहि दुख, भवरुत्र सोक वियोग। इनका 
जीवन स्पष्ट हो व्यथं है । 
ये चोदह प्राणो शव के समान जीते हें। अर्थात्‌ इनका शरीर मात्र अक्षुण्ण 
बना है । उससे न स्वय उनका कोई उपकार हो न FAT का। वे ससार के लिए 
भारभूत हैं। अमञ्गलमय हें। शव की भाति अस्पृश्य हैं । 
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अस बिचारि छल बधउँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाया । अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥३॥ 
अर्थ : रे सल ! ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता। अब तू मुझमें क्रोध 
न पेदा कर | यह सुनकर राक्षसेश्वर दाँतों से होठ चवाता हुम मोर हाथ मलता 
हुआ बोला | 
व्याख्या : खल मेरे वध्य हैं ओर तू खळ है। पर तुझे शव के समान समझकर 
नही मारता | वयोकि मरे हुए के मारते मे कोई बहादुरी नहीं है। अब तक तो में 
क्रोध रोक सका । पर इससे अधिक क्रोध का वेग मै नही रोक सकूंगा । नतः अव 
ऐसी बात न बोलना जिसमे मेरा क्रोध अधिक बढ़े । 
निशिचरनाय है बड़ा गवं है। अङ्भदजी की ऐसी वाणी सुनकर क्रोध से होठ 
चाबता है। पर कुछ किया नही हो सकता । इसलिए हाय मलता है। रावण बातों 
से ही डरा धमकाकर चतुरता से काम निकालना चाहता है। हनुमानुओो का पराक्रम 
देख चुका है इसलिए are है । अतः फिर बोला । 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन ara बडि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि ae जाके । वल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥४॥ 
अर्घ : रे अघम बन्दर | अब तू मरना चाहता है। छोटे मुँह बड़ी बात कहता 
है। जिसके बल पर तू ऐसा कटु: कडुआ बोल रहा है उसे बल प्रताप बुद्धि और 
तेज नही है। 
व्याख्या : सब विधि से हीन हो उसे अघम कहते हैं। यथा: कपि age 
सबही विधि हीना । मस में अघम सखा सुनु | रावण अद्भुदजी से कहता है कि तु 
तपस्त्री का दास है। इसलिए सब विधि से हीन है। बन्दरों में भी अघम है और 
बड़ी बढ़ी बातें करता है । यथा: तोहि पटकि माह Ga हति चौपट करि तव गाँव । 
इत्यादि | दूत होने के कारण में तुझे नहीं मारना चाहता था पर भव स्वयं मरना 
चाहता है तो मै क्या करूं | इस प्रकार की बात मेरे सामने वही कर सकता है। 
जिसे मृत्यु इष्ट हो । तूने समझ खखा है कि मेरा स्वामी बड़ा बलवान है। वह मेरो 
रक्षा करेगा | इसो घल पर तू कटु बोल रहा है। पर तू यह गही जानता कि उसे 
as प्रताप बुद्धि और तेज नही है । बलवान्‌ प्रतापी बुद्धिमान्‌ थोर तेजस्वी ही अपने 
आश्रित की रक्षा मे समर्थ होता है । 
दो, अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता बनबास। 
सो दुख अर जुवती बिरह, पुनि fafa दिन मर्म त्रास ॥ ' 
जिन्हके* बळ कर गर्व तोहि, ऐसे मनुज अनेक | 
खाहि निसाचर दिवस fafe, मूढ़ age तजि टेक ॥३१॥ 


१. यहाँ प्रवीप : द्वितीय अरद्धार दै । 
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अर्थ : गुण रहित ओर मान रहित जानकर उतै पिता ने वनवास दिया। 
वह दुःख और स्त्री वा विरह और दिन रात मेरा डर उसे बना रहता है। 

जिनके बल का तुझे अमिमान है ऐसे मनुष्य बहुत से पडे हैं। उन्हे रात 
दिन राक्षस खाया करते हें । रे मूढ ! इस बात को तू हठ छोड़कर समझ | 

व्यास्या : सब रावण इस बात वा प्रमाण देते हैं कि रामजी भे बल प्रताप 
ae योर तेज नही है। कहते हैं कि मदि उनमे गुण होता तो जेठे पुत्र थे बाप 
राज देता । उसने देख छिया कि न तो इसमे राजोचित गुण है त माच है | यह वश 
परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा च कर सकेगा यह तो तपस्वी होने योग्य है। इसलिए 
पिता ने वनवास दे दिया। भला कही विता भो पुत्र की वनवास देता है? इतकी 
अयोग्यता इतनी है कि पिता ने वनवास दे fear; इससे सिद्ध है कि इसमे बल 
नही है] यदि इसमे वळ होता तो पिता के कहने मात्र से यह राज्य FB छोड़ देता ? 
इसमे बल तो था नही इसलिए इसे राज्य छोडना पडा ) 

छोड़ने की राज्य तो छोड़ दिया पर उस बात का दुख सदा बना रहता है। 
ऐसे राज्यभ्रष्ट दु खी के प्रताप को चर्चा हो क्या है] स्त्री के विरह से उसकी वुद्धि 
भी मारी पडी और रात दिन मुझसे भयभीत रहता है : बयोकि मेरा अपराध 
क्रिया है । बूर्पनखा का वाक कान काटा है: भयभीत को तेज कहाँ ? अत रामको 
बल प्रताप बुद्धि और तेज नही है । 

अब राम मनुज वस रे सठ यमा। आदि का उत्तर देते हुए कहता हे £# तुझे 
ऐसे हो वल प्रताप बुद्धि तेजहीत मनुष्य का गर्व है। ऐसे मनुष्यो से तो ससार भरा 
पड़ा है और राक्षस रात दिन ऐसे मतुष्यो की खाया करते हैं। यथा: बहु महिप 
मानुप ag अज खर खल निस्ताचर भच्छही तथा खल agar ड्िजामिय भोगी। 
तुझे goat गया है कि राम मनुष्य नही हे! सो इस हठको छोड़कर यदि तू 
समझना चाहेगा तो मैरी बात तेरी समझ मे आ जावेगी | 
जब तेहि कीन्ह राम कइ निदा । कोधर्वत्त अति भयउ कर्पिदा ॥ 
हरिहर निदा gt जो काना! हाइ पाप गोधात समाना ॥१॥ 


अर्थ : जब उसने रामजी को निन्दा की सत्र कपीन्द्र अज्भदनी अतिक्रुद हो 
यये । विष्णु और शिव की निन्दा जो कान से सुनता है उसे गोवध का पाप होता है। 

व्याख्या : यथार्थं दाप कथन को परिवाद और way दोष कथन को निन्दा 
कहते है । निन्दा करने से कीतिरूपी देह का वघ होता है | aa. निन्दा करने से 
बध से अधिक पाप होता हे । जितनी अधिक पुण्यवान्‌ की निन्दा हो Saar ही अधिक 
पाप निन्दक को होता है। जिस भाति निन्दा करना पाप है sat भोति निन्दा 
सुनता भी पाप है। इसमे भी विष्णु और शिव की निन्दा सुननेवाले को गोहत्या के 
तमान पाय लगता है। gale जो काता का भाव यह कि णा सुनने की इच्छा से 
Raat है अथवा विना विरोध दिये सुनता है भाव यह कि सत सभु श्रीपति 
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अपवादा । सुनिय जहाँ ae असि मरजादा । काटिय तासु जीभ जो वसाई। स्रवन 
भूंदि नत चलिअ पराई | 

अतः जब उसने रामजी की निन्दा की | रामजी साक्षात्‌ महाविष्णु हँ । अतः 
agen me हुए । विना विरोध प्रदर्शन के सुनने से गोघात का पातक लगता है 
और परिस्थिति ऐसी है कि जिसके यहाँ दूत बनकर भाये हैं वही निन्दा करता है । 
अतः न तो उसकी जिह्वा काट सकते हैं और न वहाँ से कान बन्द करके भाग 
सकते हैं अतः : 


कटकटान कपिकुंजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे । चले भाजि भयमारुत ग्रसे ॥२॥ 


अर्थ : बन्दरो में हाथी के समान अद्धुदजी ने अत्यन्त कटकटाकर दोनो 
भुजाओं को क्रोध करके जमीन पर पटक दिया । पृथ्वी डोल उठी | सभासद्‌ गिर 
पड़े और उन्हे भय की बाई चढ गयी सबके सब भाग चले | 

व्याख्या : बन्दर जब क्रोध करते हैं तो कटकटाते हैं। प्रसन्न होते हैं तो 
किलकिला शब्द करते हैं। यथा : कटकटाइ गर्जा अरु धावा यहाँ पर भारी कपि 
कुंजर क्हूकर अज्भदजो का विशालाकार होना योतित करते हैं। भारी शब्द 
देहलीदीपक न्याय से कटकटान के साथ भो लगेगा अर्थात्‌ भारी कपि कुंजर भारी 
कटकटाया | क्रोध के वेग मे दोनों हाथ पृथ्वी पर पटका | पृथ्वी डोल उठी और 
ऐसी ड,छी कि सभासद्‌ मुँह के वल आ पड़े | डरे तो पहिले से ही थे । यथा: अबधी 
कहा बरिहि करतारा | अति सभीत सब करहि विचारा | ayes के आने से ही 
उठ खड़े हो गये थे । यथा : उठे सभासद कपि कहें देली | अब अज्भदजी के कटकटा 
कर हाथ पटकने के साथ ही पृथ्वी के डोलने से सब गिरे तो उठकर भाग चले कि 
यह कौन सी वला आयी | सबको मानो भय की वाई चढ़ गयी | जिस भाँति व्याघ्र से 
आहत पुरुष को भग्र की बाई चढ़ जाती है ओर बह अस्पताल में पड़ा हुआ भो 
अपने को व्याघ्र के बश मे मानता है। इस भाँति उन सभासदों की गति हुई। वे 
लौटकर देखते भो नही कि हुआ क्या ? बस भागते ही चले जाते हैं । 
गिरत संभारि उठा दसकंधर । भूतरु परे मुकुट अति सुन्दर ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास Fart ॥३॥ 

अर्थं : दशानन गिरते गिरते सँमलकर उठे | उसके अतिसुन्दर मुकुट पृथ्वी 
पर गिर पडे | कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरो पर रख लिया और कुछ को 
अद्भदजी ने प्रभु के पास फेंक दिया | त 

व्याख्या : दशानन हैं। चारों ओर एक साथ देखते हें । झुक तो वे भी गये । 
पर गिरते गिरते daw गये | वे तो सँभले पर दसो मुकुट पृथ्वी पर गिर गये । 
यहाँ दो बार कछु शब्द आया है तो पहिले कछु से छः भुकुटों का अभिप्राय है भौर 
दूरारे कछु से चार मुकुटो का। रावण ने चाहा कि जल्दी से मुकुटो को सिर पर 
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रख ले । सो बीस हाथ होने पर भी जथ से वह छ' मुकुट उठावे तब से दो हाथवाले 
अद्धद ने चार मुकुट रधुनाथजी के पास फेंक दिये । 


आवत मुकुट देखि कतिप भागे । दिनहि लूक परन बिधि लागे ॥ 
की रावन करि alg चलाये । कुलिस चारि आवत अति धाये ॥४॥ 


अर्थ : मुकुटो को आता हुआ देखकर बन्दर भागे । हे विधाता | क्या दिन 
को ही लूक गिरने लगा अथवा रावण ने क्रोध करके ये चार बज्र चलाये हैं जो 
बड़े वेग से चले भा रहे हैं । 

व्याख्या : पहिले वह चुके हैं कि मद्धदजी ने चार मुकुट प्रभु के पास फेके | 
उन मुकुटो वो आते हुए बन्दरो ने देखा तो थे भी चले। क्योकि very अपर वे 
उन्ही की ओर चले आ रहे थे। मुकुटो मे चमक ऐसी है कि दिन मे भी वे ऐसे 
चमक रहे हैं जेसे रात को लूक चमकता है। दिन मे लूक गिरता भी है तो किसी 
को मालूम नही होता । सूर्य की ज्योति मे उनकी ज्योति का पता नही चलता | 
अतः रात के लूक से ही ससार परिचित है। दिन को लक का गिरना अनहोनी 
वात है। इससे बन्दर डर के भागे। थे कुछ स्थिर न कर सके कि ag क्या हे? 
उन्हे यह भी भय हुआ कि कही रावण ने क्रोध करके चार वजा चलाये हो जो 
हमारे ऊपर गिरा चाहते हैं। इस भय से सभी भागे अथवा पहिले लूक का भ्रम 
हुआ | कुछ और निकट आनेपर वज्र की धारणा हुई। जब और निकट ara तो 
बन्दरो को राहु केतु का भ्रम हुआ कि ये चन्द्र सूर्य के ग्रास करनेवाले हम लोगो का 
ग्रास करेंगे । 
कह प्रभु हँसि जनि हृदय डराहू । लूक न असनि केतु नहि राहू ॥ 
ए *किरीट दसकंधर केरे। आवत वालितनय के प्रेरै ॥५॥ 

अर्थ : प्रभु ने हसकर कहा कि मन्न मे डरो मत। न तो ये लूक है न वज् है 
न राहु केतु हैं ये रावण के मुकुट हैं । बालि के बेटे के फेंके हुए आ रहे हैं। 

व्याख्या . सब लोग तो डरे पर सरकार हँस पड़े। ठीक समझ लिया कि 
Age ने अपना पराक्रम दिवलाया ओर साथ ही साथ वहाँ को परिस्थिति का भी 
परिचय दे दिया कि रावण चात नही मान रहा है। बात बढ़ चली है पर विजय 
सरकार की है। तब सरकार ने बन्दरो से कहा कि मन मे भय न मानो | तुमछोगो 
का अनुमान ठीक नही है। यह लूक वज्र अथवा राहु केतु नही हैं। ये रावण के 
मुकुट हे) बालि के बेटे के फेंके हुए भा रहे हैं। बालितनय कहने का भाष है कि 
age ने वालि की भाँति अपना पराक्रम रावण पर प्रकट किया है । 


दो. तरकि पवनसुत कर गहेउ, आमि धरे प्रभु पास । 
कोतुझऊ देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥३२॥ 


—— ee A 


१, यहाँ भ्रान्ताह्न,ति अळद्वार है । 
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अर्थ : हनुमानजी ने कूदकर उन्हे हाथ से पकड लिया और छाकर प्रभु के 
दास रख दिया । यन्दर और भाळु तमाशा देखने लगे कि इनका प्रकाश तो सुं 
के प्रकाश सा है। 


व्याख्या : पवनसुत हैं वडा लाघव है। Bas तोदो ही हाथ से चारो को 
पकड लिया | पृथ्वी पर नही गिरने दिया कि कही टूट न जाय | लाकर प्रभु के सामने 
रख fear) क्योकि अद्भूदजी ने प्रभु के पास ही फेंका था। दूसरी बात यह है कि 
प्रभु के पास रखने से सव दूर दूर से देसेगे। नही तो इन बन्दरो के देखने मे हो 
मुकुट का विध्वस हो जायगा | मुकुट के रख देने पर भालु ओर बन्दर लगे तमाशा 
देखने । बथोकि वह मुकुट सूर्य की भाति प्रकाशमान था| ऐसा दिव्य मुकुट था कि 
उमपर ate नही ठहरती थो | 


दो. उहां सकोप दसानन, सव सन कहत रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि arg, सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२॥ 


अर्थ : वहाँ क्रुद्ध रावण सबसे नाराज होकर कहता है कि पकड लो बन्दर 
को और पकडकर मारो। उपयुक्त दोहे के स्थान मे किसी किसी प्रति मे यह 
अर्घाली है । यथा * उहां बहत दसकघ रिसाई। घरि arg कपि भागि न जाई। 
अथं मे कुछ अधिक भेद नही है। घरि arg कहने का अभिप्राय ही यह है कि 
भागने न पावे | 

व्याख्या रावण क्रद्ध होकर आज्ञा देते हें कि देखो बन्दर कही कूदकर 
निकल न जाय । पहिले इसे सब लोग मिलकर पकड लो तब मारो | सब को आज्ञा 
देता है । क्योकि जानता है कि ats यह किसी के बशका नही है। इस भाज्ञा 
को सुनकर भञ्भदजी मुसकुरा रहे है कि वे तो भागे जाते है और ये उन्हे मुझे पकडने 
की आज्ञा देते हें । 


एहि बिधि aft que सब धावहु | खाहु भालु कपि जहुं ag Tag ॥ 
मरकट हीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस दोउ भाई ॥१॥ 


aad : इसी विधि से शीघ्रता के साथ सब que लोग दोडते चले जाओ 
भौर जहाँ जहाँ भालु बन्दर मिले उन्हे खा जाओ। पृथिवी को बिना बन्दर का 
कर दो और दोनो भाई तपस्वियो को जीता ही पकड लो | 

व्याख्या रावण बात बनाने मे बडे चतुर हैं। सबका भागना और भङ्भद 
का मुसकुराना देख कर Tea हैं कि बस इसी भाति शोधता से तुम लोग दौडते 
चले जाओ । लका दुर्ग के बाहर जहाँ तहाँ बहुत से बन्दर भालू पडे हुए हैं उन 
सब को खा जाओ | और देखो लका मे आये हुएवन्दरो को खाकर ही मत लौट 
आना ! संसार भर मे फेरा लगा दो | सब बन्दरो को खा जाओ | इनकी नसल न 
रह जाय। पर इसका ध्यान रखना कि इस वेग मे कही उन दोनो तपस्वियो को 
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न भार डाछना | उन्हे जीता ही पकड लेना । वे तापस दोनों भाई बडे वीर बने 
हुए है । बपोकि जीते हुए पकडे जाने से मारा जाना उनके लिए बहुत अच्छा है | 

यह्‌ सव रावण अपने सुमटी को कमजोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। 
मानो वे सब राजा वे मुकुट गिरने से क्रुद्ध होकर वानरी सेना पर धावा करने के 
अभिप्राय से दौड पडे हैं । 


पुनि सकोप Pes जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर फाटि निरज कुलघाती । वल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥२॥ 


अर्थं : फिर युवराज अङ्गदऔी क्रोध करके बोले कि तुझे गाल बजाते लज्जा 
नही आती। रे निलंज्ज कुलधांती | तू गला काटकर मर जा । वल देखकर तेरी 
छाती नही फटी | 

व्याख्या : इसी को गाल बजाना परते हैं कि वें तो मारे डर के भागे चले 
जाते है और आप कह रहे हैं: एहि विधि वेगि सुभट स्र wag) ag भाएु 
वपि जहे तह पावहु । राजा होकर ऐसी चात बोलता है ! gal पर अड्भूदजो कहते 
है कि गाळ बजाते तुझे छज्जा नही लगती | मेरा बल देखकर तेरी छाती फट जानी 
चाहती थी । इतने बडे पराभव को तू केसे राह रहा है | यदि छाती नही फटी तो 
गला बाटकर प्राण दे दे। अब कौन सा मुख ससार मे दिखलावेगा। जिसे छोटे 
बदन वात वड कहसी कहता था उसने पराक्रम करके दिखला दिया। तेरी सारी 
सभा भाग खड़ी हुई और स्वं तुम छ सिरी पर मकुट लगाये बैठे हो। चार 
सिर नङ्गे ही हैं | 
रे तिथचोर कुमारग गामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भयेसि कालबस खल मनुजादा ॥३॥ 


अर्थं : रे स्तीचोर ! कुमार्मी खल मल की ढेर मन्दवुद्धि कामी | तुझे मानसिक 
सन्निपात हो गया है । उप्ती मे gale बक रहा है। रे मनुष्यो का भक्षण करनेवाला 
खर | तू बाल के वश हो गया है। 

व्याख्या: अङ्गदजी ने रावण के कहें हुए रामजी के प्रति छ निन्दासूचक 
चचनो के बदले उतने ही कठोर शब्द कहे । स्तुत" पह वठोर शब्द नही हे । रावण 
के कथन का उत्तर है। अङ्गदजी कहते हैं तू स्त्रीचोर सरकार को बलहीन बतछाया 
है । तू कुमागंगामी उन्हे गुणहीन कहता है। तू खळ है और उन्हे प्रतापहीन कहता 
है। तु मलराझि होकर उन्हे तेजहीन बतलाता है। स्वय तू मन्दमति है और 
सरकार को युद्धिदीन बह रहा है। तु कामी सरकार की निन्दा अमान कहकर 
कर रहा है। तुझे मानसिक सन्निपात हो गया है। यथा: काम वात कफ लोभ 
अपारा । क्रोध पित्त नित्त छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनो me | ois 
सन्निपात दुखदाई। जेसे सन्निषत मे लोग gale कहते हैं वैसे हो मानसिक 
सन्निपातवश तू दुर्वाद वह रहा है। कालदंड गहि काहुन मारा । हरे धर्म बल 
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वृद्धि विचारा। सो तू कालबश हो गया है। यह: रे कपि अघम मरन अत्र चहसी | 
का उत्तर है । 


याको फल पावहुगे आगे। बानर भालु चपेटन्हि लागे ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥४॥ 


गिरिहहि रसना daa नाही । सिरन्हि समेत समर महि माही ॥५॥ 


अर्थ : इसका फल तुमवो बन्दर भालु के चपेटा लगने से भागे चलकर 
मिलेगा । राम मनुष्य हैं : ऐसी वाणी बोलते हुए रे अभिमानी ! तुम्हारी जीभ नही 
गिर पड़ती ? तुम्हारी जीभ गिरेगी इसमे सन्देह नही | पर सिरो के साथ 
रणांगण में गिरेगी | 

व्याख्या : दुर्वाद का फल चपेटा है। सो इस समय नही मिल रहा है। 
क्योकि ag अनुकूल देशकाल नही है। आगे चलकर मिलेगा। यथा : ag fala 
चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तेहि ब्याकुल कियो | छि 


अब अङ्गदजो ऐसे मनुज अनेक का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम जान 
करके भी अभिमान वश उनको मनुज कहते हो। इसका फल तो यही है कि ऐसी 
अकल्याणकर बात वोलनेवालो जीभ गिर जाय क्योकि जिल्ला का फल तो सरकार 
की स्तुति है। यथा : रसना साँपिनि बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम | तुलसी 
प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम । सो जीभ गिरने में जो देर हो रही है वह 
इसलिए कि वह जोभ समरांगण मे सिरो के समेत गिरेगी। यह अपराध इतना बड़ा 
है कि साली नही जा सकता । 


सो. सो' नर क्यों दसकंध, बालि बधेउ af एक सर! 
बीसहु लोचन अंध, घिग तव जनम कुजाति जड़ ॥३३॥ 


अथं : है दसकण्ठ | जिसने एक वाण से बालि को मारा वह मनुष्य कैसे है ? 
तुम बीसो आँखो से अन्धै हो। तुम कुजाति हो जड हो। तुम्हारे जन्म को 
घिएकार है । 

व्याख्या : अमानुप कर्म दिखछाते हुए अख्ुदजी कहते हैँ कि उन्होने बालि 
को एक बाण से मारा। रामजी ने जव प्रतिज्ञा की कि: सुनु सुग्रीव में मारिहों 
वालिहि एकहि बान । तव सुग्रीव को विश्वास नही हुआ कि एक वाण से बालि 
मारा जा सकता है। बोळ बेठे कि: बालि महाबल अति रनघीरा। जव परीक्षा 
लेने पर विश्वास हुआ तो साथ ही साथ यह ज्ञान भी हुआ कि ये मनुष्य नहीं हैं। 
ईदवर हैं। यथा : देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि बघव इन्ह भइ परतीती । 
उपज्ञा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला । अत रामजी मनुष्य 


१. यहाँ काव्यलिद्ध भलद्धार है । 
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नही हैं : ग्रीव वो दो में हैं। उन्होंने पहिचान लिया । तुम्हे वीस abel | तुम 
नहीं पहिचान सकते । क्या किसी आँख से कुछ नही सूझता ? 
साधु समाज न जाकर SUT ] राम भगत मह जासु न रेसा | जाय जिभत 
जय सो महि भार। जननो जोबत विटप कुठारू) अत तुम्हारे जीवन को धिक्कार 
है। तु पितृ पितामह क्रम म न पडके मातामह वे क्रम म पडा | अत तू युजाति है 
और तु जडमति है । इसलिए जड है । 
दो तव सोनित की प्यास, तृपित राम सायक निकर | 
तजौ तोहि तेहि ara, re जल्पकनिमिचर अधम ॥३३ क 


मर्थ रामजी के वाण तेरे रक्त के प्यारे हो रहे हैं। रे कट्वादी अधम 
राक्षस | उसी भय से मे तुम्ह छोड देता हूँ । 

व्यारया ome का पेय यदि कोई हरण कर ले ती वे उसपर अत्यन्त क्रुद्ध 
हो जाते हे! रामजी के वाणो को तेरे रक्त बी पिपासा है । यदि में तुम्ह मार ares 
तो वे भुझपर बडे क्रुद्ध हो जावेंगे थोर मै उनके क्राघ से डरता हूँ । इससे तुझे नही 
मारता ! नही तो निशिवर होने से अघम होने से तथा क्टु gear होगे से तू सब 
प्रकार से वध्य है | 
में तव दसन तोरिवे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
भस रिसि होत दसौ मुख तोरी । लका गहि समुद्र महँ बोरौ ॥१॥ 

अर्थ में तेरे दांत तोडने म समर्थं हूँ। पर मुझे रघुनायक ने आज्ञा नही दी । 
ऐसा क्रोध होता है कि तेरे दसो मुख वो तोड sis और war वो उठाकर समुद्र 
मे डुबा हूं | 
च्यारपा मरवट हीन वरह महि जाई) जिअत घरहुँ तापस दोउ भाई | 
क उत्तर देते हुए अजुदजी कहते है कि ये जो भागे जाते है इनी गिनती बथा है । 
मैं तेरे दात तोडने मे समर्थ हे । सरकार ने मुझे Faw वतकही की भाशा दी है। 
यथा वाज हमार arg हित होई । रिपुसन करेहु वत्तकही सोई! इसवा अभिप्राय 
ही यही है कि पोई उपद्रव न कर Goat | 

में समर्थं भी हैँ और मुझे क्रोध भी ऐसा है कि तेरे सय मुखों को खण्डित कर 
दूँ जिन मुखो से तेरे ऐसी बेलुकी बातें निकली हैं मीर मही बो राक्षसहीन करने 
के लिए लका को उठाकर समुद्र मे डुबा दूँ। तेरे एक मुख ने राम वी निन्दा की है। 
पर मेरा क्रोध इतना है कि उसी एक को तोडकर aa न होगा । दसो वो ताड 
are और रका वो समुद्र म इया टे तो शान्त होगा । 
गूलरि फल समान तव लका । बसहु मध्य तुम जतु असका ॥ 
में बानर फळ खात न बारा । आयसु दोन्ह न राम उदारा ॥३॥ 

ad गूलर के फल पे समान तेरी रवा है। उसी म तुमलोग वीटो वी 
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भाति नि.श्चङ्कः होकर बसते हो | में वानर ठहरा | मुझे फळ खाने में देर नही । पर 
उदार रामजी ने आज्ञा न दी । 


व्यारया : गूलर के फल के भीतर जन्तुओ को वाह्य जगत्‌ से कोई सम्बन्ध 
नही रहता | वे निडर होकर उसी गूलर फळ मे वसते है) इमी भांति रूकापुरी 
भी ससार भर से असम्वद्ध है। यथा : खाई faq गभीर अति चारिहि fale फिरि 
आव | में ऐसा बन्दर हूँ कि इस लंका को गूलर के फल के समान भक्षण कर सकता 
हूँ अर्थात्‌ लंका के लिए में काळस्वरूप हूँ यथा : ऊमरि तरु fears तव माया | 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया | जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर वर्सहिं न जानहि 
आना । ते फल भच्छक कठिन कराला | तव भय Sta सदा als काला | मे ऐसा 
वन्दर नही हूँ कि तुम्हारे राक्षस मुझे पकड़कर मार डालें | निर्गलिताथं यह कि 
सम्पूर्णं लका को विध्वम करना मेरे लिए खेळ है और तेरी उक्तियो से मुझे क्रोध भी 
ऐसा ही है । पर स्वामी हमारा बड़ा उदार हे! शत्रु का भी alga नही चाहता | 
यदि तुम सीताजी को देकर मिल जाओ तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है । 
उन्होने आज्ञा नही दी भौर विना उनको आज्ञा हम फल नही खाते | यथा : fag 
पार प्रभु डेरा कीन्हा । wre कपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा । खाहु जाइ फळ मूल 
सुहाये । सुनत भालु कपि जह तहँ धाये | 


जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । ys सिखिहि कह बहुत झुठाई ॥ 
चालि न कबहुँ गालु अस मारा । मिलि तपसिन्ह ते भयेसि लबारा ॥३॥ 


अर्थं : युक्ति सुनते हो रावण मुधुकराया । कहने लगा कि मूढ ! तूने tat 
झुठाई कहाँ सीखो ? वालि ने तो कमी ऐमी शेखी नही वघाड़ो | तपस्वियो के साथ से 
तू भी झूठा हो गया । 

व्याख्या : अङ्भदजी ने जानवूझकर ऐसी बात कहो जिसमे रावण उन्हें 
झूठा TE ओर तय उन्हे बल प्रदशन का अवसर मिले | इससे अधिक उसे निरुत्तर 
करने का कोई उपाय नही था | AMAA की युक्ति काम कर गयो | रावण मुमङुरा 
पडे । कहने लगे कि तूने इतना झूठ कहाँ से सीखा ? तू मूढ है । तुझे इतना परिज्ञान 
नही है कि में तेरी धमकी मे नही मा मकता | यदि कहो कि बालि से सीखा तो 
बालि ऐसा गप्प नही हाँकता था। भाव यह कि वह भी गप्प टॉकता था । कहता 
था कि मेने रावण को काँख मे दाव रवखा था। पर इतना गप्प नही हाँकता था 
जितना कि तू हाँकता है । 

ये तपस्वी झूठ बहुत वोला करते हैं ओर न हो तो अपनी आयु हो बहुत बडी 
वतछाते हे । अथवा श्रोरामजी तथा लक्ष्मणजी पर आक्षेप करता है कि ये लांग झूठ 
बोलते हैँ | उनका साथ करते करते तू भी झूठा हो गया | 


साँचेहु मे लवार भुज वीहा। जीन उपारिउँ तव दम जीहा ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ पन करि पद रोपा ॥४॥ 
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अथे ` यदि मैं तेरी दसो जीभ न उगाड छूँ तो सचमुउ ही में मूठा हूँ। 
[मजी के प्रताप को स्मरण वर अद्धुदजी ने क्रोघ किया और सभा मै प्रण करपे 
तेष दिया | 
व्याग्या aye कहते है कि तुझे घोस भुजा होने का अभिमान है तो 
प्रतिज्ञा सुन में तेरी दसो जीभ उसाड छूँगा मर्थात्‌ तुझे चुप कर दूँगा। 
प्रतिज्ञा करके अङ्गदजी ने प्रभु के प्रताप घा स्मरण विया ओर क्रोध परके 
के बीच मे पेर रोप दिया । सभा के बीच मे पैर रोपने वा भाव यह कि सम्पूणं 
[ के निवासियों वो छरूकार है। और तव तऊ जो राक्षस भागे थे वे छौटकर 
गये थे । 


मम चरन सकसि as टारी । फिरहि राम सीता मे हारी ॥ 
हु सुभट सव कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥५॥। 


अर्थ ` अद्भदजी ने कहा कि रे शठ! यदि तू मेरा चरण हटा सके त्तो 
[जी लौट जायेंगे । में सीता को हारता हुँ। रावण ने वहा * सब वीरो। सुनो 
धन्दर वा पैर पकडफर पृथ्वी पर पटक दो | 


व्याख्या * भाव यह कि अभो झूठ सच की परीक्षा हुई जाती है। मे दूत हूं 
सन्धि विग्रह आदि करने का अधिकार है | में स्वामी की ओर से हार जीत कर 
ता हूँ। में पेर रोपे हुए हूँ । इम पेर को यदि तुम ger दो तो रामजी विना युद्ध 
पे लौट जायेंगे । में उनकी ओर से सोता को हारता हूँ यह्‌ स्त्रामी की महा 
हुमा और सेवक के ast विश्वास का उदाहरण है| यथा . तेहि समाज कियो 
ठन पन जेहि तोल्यो केलास । तुळसी प्रभु महिमा sal सेवक को विस्वास | 


जिरा भाति अञ्जदजी अपने स्वामी के प्रतिनिधि होकर हार जीत की प्रतिज्ञा 

"ते हे उसी भाँति रावण स्वय न उठकर अपने प्रतिनिधि रूप से लड्भा के वीरो 

आज्ञा देता है किलो । सब झगडा खतम हुआ जाता है। बस इस बन्दर का 
पकडकर पृथ्वी पर पछाड दो | 


mit आदिक बलवाना । हरसि उठ जह तह भट नाना ॥ 
wie करि बल विपुल उपाई । पद न टरे बेठहि सिर नाई ॥६॥ 
अर्थ . इन्द्र के जीतमेवाले मेघनाद भादि योद्धा होमर उठ खडे हुए तथा 


य नाना भट भी खडे हुए] वे बहुत बल लगाकर अनेक उपाय करके झपटते थे | 
"जब पेर न टला तो सिर नीचे करके बेठ गये | 

व्याख्या : वारिदनाद जेठ सुत तासू। भट मह प्रथम लीक जग जासू। सो 
ao ही मेघनाद उठ पडे । मन मे सोचा कि यह कौन सी बडी बात है और उसे 
मकक्ष और भी वीर कुमुख अकपन बुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय | एक एक जग 
[त सक ऐसे सुभट निकाय । उठ खडे हुए । इनके अतिरिक्त नाना भट भी हवित 
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होकर उठ खड़े हुए कि विना युद्ध किये पेर पकड़ कर गिरा देना कौन सी बड़ी बात 
है। यह तो हम भी कर सकते है। बड़ी प्रसन्नता है कि सहज मे हो बड़ी भारी 
बला टली जिसकी चिन्ता हम लोगो को रात दिन थी । 

झपेटा मे ही गिरा देना चाहते हैं। फिर पूरी शक्ति लगा देते है फिर भी 
काम होते न देखकर नसक्षत भादि करते है। पेर नही टलता तो सिर नीचा 
करके वेठते Fl एक अङ्गद द्वारा सबका पराभव हुआ । ayaa दिखला fear: 
में वानर फल खात म वारा | 


पुनि उठि झपटहि सुर आराती । टर न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
“पुरुप कुजोगी जिमि उरयारी। मोह बिटप नहि सके उपारी ॥७॥ 


अर्थ : देवशत्रु फिर उठ उठकर झपटते Zl परन्तु अद्धदजी का चरण इस 
भाँति नही हिलता जिस भाँति कुयोगी पुरुष मोह के वृक्ष को नही उखाड़ सातै | 

व्यास्या : जव बल करके खब्र थक जाते थे तव आकर वेठ जाते थे | दम 
ले लेकर फिर उठते थे ag समझकर कि इतने वीर बल लगा चुके । अव तो age 
थक ही गये होगे । पर उनका चलाया भद्धद का पेर नही चलता | यहाँ कवि उपमा 
देते हैं कि Ga जिन योगियों के हृदय मे रामप्रेम नही है वे योग करते करते मर 
जाते हैं पर उनका मोह नही जाता | यथा ' जोग कुजोग ज्ञान भज्ञान्‌ । जहें नही 
राम प्रेम परधानू । 


दो. भुमि न छाड़त कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। 
कोटि बिघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 


अर्थ : अङ्भदजी का पेर पृथ्वी नही छोड़ता | यह देखकर शत्रु का अभिमान 
दुर हो गया | जैसे कठोर विघ्न होने पर भी सन्त का मन नीति को नही त्यागता | 


व्यारया : यहाँ पृथ्वी की उपमा नीति से है और सन्त की उपमा कपिचरण 
से है ओर सुर आराती के age वी उपमा कोटि विघ्न से है । इतने वीर उठे और 
थककर वेठ गये | बज्भदजी का पेर हटा च सके यह देखकर रावण का अभिमान 
'दूर हो गया । रावण बहते थे : तुम सुग्रोव कूलद्रुम दोङ । सो जिसे कूलद्रुम समझते 
थे चह तो कैलास से भी अधिक अचल प्रमाणित हो रहा है। जिसका पेर उठाया 
नेही उठता उससे युद्ध करने की कोन सी कथा है । वह ठीक कहता है: आयसु पै 
न दोन्ह रघुनाथा | इस भाँति रावण का अभिमान दूर हुआ | 
अब कपि के चरण के पृथ्वी न छोड़ने की उपमा सन्त के मन का नीति के 
न त्यागने से देते है। नीति पथ पर चलने मे अनेकानेक बाधाएँ उपस्थित होतो हैं। 
जिनसे अभिभूत होकर सामान्य लोग नोति छोड़ देते हें पर सन्त की यही परीक्षा 
है कि चाहे कितने विघ्न आवें पर वे कभी नीति पथ का परित्याग नही कर सकते । 


यदि नोतिपथ से विचलित हो गये तो वे सन्त नही । ,न्याय्यात्‌ पथः प्रबिचलन्ति 
पद न धीरा. | 


} 
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केपि ae ह रामचरितम 

ए देसि बिस 

गहत चरन is Ths ह्यि हारे स 
द्व." बालि छि । उठा आफ 


कभ 


पर्या 
अब को जेब क्कि उ्पा 
ई पेर उठाने हि सी Te केह कि मेरे पैर पकड़ने 


केबल Fag 


अहण बर र रामजी के ह्ति rep i 
का चरण डग मुझ त मी काय ह 
ण ग्रहण VR को „+ ' धौ । 
दग केरो। भू,» भी चरण 
९" तक के 
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लिए तुम तेयार हो गये तत्र भी रामजी के चरणग्रहण करने मे पराडमुख होचा 
तुम्हारी शठता है | 

रावण यह बात सुनते ही अति सद्भुचित हुए ओर तुरन्त छोट गये 
सम्मावित सम्राट्‌ होकर दूत के ललकार पर पेर पकड़ने उठे ओर वह मजाक 
करता हे | रावण यदि समझते कि वे पेर उठा सकते है तो वे ऐसे जीव नही 
थे कि अज्भदजी के ऐसा कहने पर सद्भुचित होकर लोट जाते। उन्होने समझ 
लिया कि जब इन्द्रजोत इसे नही उठा सकता तो मुझसे भी नही उठेगा; मुझसे 
बड़ी चूक हुई जो में दूत के पेर पकडने उठ पड़ा। अब जो कुछ वह कहता है 
ठोक है। 

यहाँ रावण ऐसे चूके कि उनके पास कोई उत्तर नही है । उनका तेज जाता 
रहा। बडा भारी पराभव होने से भुखपर से राज्यश्री जातो रही | रामजी प्रबल 
प्रताप मध्याह्न के सूर्य की भाँति ऐसे चमके कि रावण की दशा उस समय के चाँद 
की भाँति हो गयी । भज्भदजी ने रामप्रताप का स्मरण करके प्रतिज्ञा की सो 
रामप्रताप ने पूरा कर दिया | 


सिहासन वेठेऊ सिर नाई। मानहु संपति सकल Tare ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिमुस किमि og बिश्रामा ॥३॥ 


ad : वह सिर नवाकर सिंहासन पर जा वेठा । मानो उसने सारी सम्पत्ति 
गंवा दी । रामजी जगत्‌ के आत्मा और प्राणपत्ति है। उनके विमुख को विश्राम 
कंसे मिलेगा ? 

व्याख्या : रावण का गाल बजाना बन्द हो गया । दसो जिह्वाएँ स्तम्भित 
हो गयी | अद्धुद का प्रण पुरा हुआ | यही दसो जिह्वाओ का उखाड्ना है। जिस 
तरह पेर न उठा सकने पर सब सिर नीचा करके बेठे थे उसी भाँति रावण भी 
सिंहासन पर सिर नीचा करके वेठे* । अत; WAT तेज हत कहा | अब मानहु सपति 
सकल गँवाई से श्री सब गयी इस उक्ति को स्पष्ट करते है। 

अब श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि रामजी जगत्‌ की आत्मा हैं। भत. रावण 
को भी आत्मा है। उसके भी प्राण के पति है। ससार को विश्राम आत्मा मे ही 
मिलता है । क्योकि वही अत्यन्त प्यारा है। उस जगदम्बा से जो विमुख हुआ उसे 
विश्वाम कहाँ ? 


उमा राम की भुकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पावे नासा ॥ 
तुन ते कुलिस कुलिस तृत करई । तासु दुत पन कहु किमि टरई ॥४॥ 
१. दो प्रकार की अतुराई होती है । एक हरि सम्मुख ले जानेवाळी और दूसरी 


विमुख ले जानेवाली । रावण अद्भुद सवाद मे दोनो का सामना पड गया । अन्त मे पहिली 
चतुराई को बिजय हुई । रावण सिर शुकाकर बैठे । 
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व्याख्या ; सशय का 
कहते हैं कि बिश्व उट Pa लकर शिवजी स्वयं 
g = वेव की उत्पत्ति स्थिति se सहार स el वहीत किये देते ह | 
He विलास से होता 


मर्थं : फिर भज्जदर्ज 
थी । उसने g 
के ने मानो | को 
बाछि का राज UZ के मद का भर 
कुमार यह कहकर न्यव करके प्र 
र चला | ऐका सुयश तुनाय 
a f भोर 


तो रावण सुयश 
नते 
होकर सुन तो ल्द एदी मही चा । उत्तर देने छग जात य्‌ 
से चले कि : गा एक नही | तव aya क ae अन निरत्तर 
न्त में थह कहकर बहु 
ast 


प्रथमहि तासु तनय ह्‌ 
क 
जागुधान अंगद क आरो पुनि रावन भय 
देखी । भय व्याकुळ सव र दुखारा ॥६॥ 
बिलेखी (liq 


अर्थ : तुझे रणई 

Tel oat मे पतित ने उह करन माखो 
डु खी हुना । राक्षस लोग aes या = rel किया था | यह सुनकर या बड़ाई 
र विशेष रावण और 


व्याख्या : थकाकर 
TEL मा 
रना तथा युद्ध करने के लिए अवसर ६ न 

दवे जाना इसी 
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को खेछावा कहते हैं । शत्रु को अवमर पाते ही वघ कर देने का वियम है। परन्तु 
अत्यन्त वलवानु रोग शत्रु की अवसर पाने पर भो कई बार छोड देते हें। जिसमे 
उसको युद्ध का हौसला चाकी नरहे] अद्भदजी कहते है कि हम लोग तुम्हे खेला 
खेलाकर मारेंगे। यथा: यहि भूमि पारेउ छात मारे बालिसुत प्रभु पहं गयो । 
पथा : अस कहिं अगद मारेउ लात । अद्भूदजी कहते हैं कि इस समय बढाई कया 
me भाव यह कि समरागण मे weary यथा : रन ते निळज भानि गृह आवा । 
get आइ वक ध्यान छयावा । इत्यादि । 

अञ्चदजी के चले जाने पर राक्षसो ने प्रशरतकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनाया । पहिले कहने से रावण पूछते कि कीन कोन उस समय थे भोर उन्होने 

चन्दर को वयो नही मारा । समाचार देनेवाले का बडा उत्तरदादित्व था । भव ऐसे 

प्रदन फे लिए किसी का मुँह नही रह गया । तब राक्षो ने समाचार सुना दिया । 
रावण ने भो चुपके से सुन लिया भोर बहुत दू खो हुआ । 

हनुमानजी का बल देखकर तो सव विकल थे । पर रावण अपनी उक्यो से 
धेयं देता जाता था कि सेनामर मे एक वही बन्दर बलवान्‌ है। पर आज वह धारणा 
भो जाती रहो । दूसरा बन्दर जो भाया | उसके बल का भी वारापार तिसी को न 
मिला । अत बे सब विशेषछ्प से भयव्याकुल हुए । 


दो. रिपु वल धरपि हरपि कपि, वालितनय बलपुज । 
पुलक सरीर नयन जळ,गहे रामपद कज ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समकझ्षाना : चौथी वार 


दो. साँझ जानि दसकधर, भवन गये बिलखाइ। 
मदोदरी रावनहि, बहुरि कहा समुझाइ ॥३५॥ 


अर्थ ` शत्रु के बळ को रगडकर बालि के पुत्र बलपुज अनुद ने sa होकर 
रामजी फे चरणकमल को पकडा | सन्ध्या समथ जावकर रावण विलखकर महूल 
में आये | तब मन्दोदरी ने उस राक्षस को फिर समझावर कहा | 


ब्याख्या यल का अर्थ सेना भी होता है) ages ने रावण की और उनके 
सम्पूणं सुभरो बा अच्छो तरह से रगड दिया। उनको यतबही के लिए भाज्ञा हुई 
थी। मया काज हमार तासु हित होई । रिपुप्तन करेहु बतकहो सोई। सो बतकही 
मे रावण की जिह्वा स्तम्भित कर दिया। इस सफलता पर हृषित हैं । चलने के 
समय : स्वम सिद्ध तव काज नाथ मोहि आदर दयउ aa बियारि जुवराज तन 
पुळडितत हुर्राखत हिये। और आये तम भी पुलक तन होकर आये | चलते के समय 
रामदूत के पद प्राप्ति के आनम्द से पुळक उठ रहा था ओर लौटे तो सरकार के 
कृपाकटाक्ष के प्रभाव पी असीम महिमा का ध्यान करके चानन्द से सजल नयन और 
पुछकतन हा रहे थे | पुरा दिन रावण की सभा मे वोता । 
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रावण सन्ध्या समय सभा से धर जाते थे। यथा: सन्ध्या समय जानि 
दससीसा | भवन चलेउ निरखत भुज बीसा । सो आज भी सन्ध्या समय घर चले | 
परन्तु विलखाकर घर गये। भुज बोस का भरोसा जाता रहा। लडका मारा 
गया इस बात का भी बडा दुख है) सभा के बीच में मानमर्दव हुआ यह ऊपर 
से | मन्दोदरी तीन बार समझा चुकी है। अन्तिम बार फिर समझाने चली है कि 
इतनी दुर्दशा पर सम्भव है कि मेरी बातों का कोई प्रभाव पडे पर वह निशाचर 
है! भली बात मान नही सकता । 


कंत समुझि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुमहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघु रेख खँचाई । सोउ नहि नाघेहु भसि मनुसाई ॥१॥ 


अर्थ . हे कन्त | मन मे समझकर कुमति को छोड़ दो । तुम्हारे और रघुपति 
के बीच को लडाई शोभा नही देती । रामजी के छोटे भाई ने छोटी सी रेखा खेच 
दो । उसका उल्लघन न कर सके ! ऐसा तो तुम्हारा geared है। 


व्यास्या * मन्दोदरी को सभा में जो जो दुर्गेति हुई है उमका अक्षरश 
पता है। आज सभा सहित रावण का पराभव aye द्वारा हुआ है। किसी में इतना 
पुरुषार्थ नही था कि अद्धुद का पेर हटा सफे भत आज रावण को यह्‌ उत्तर देने 
का मुँह नही है कि" जो आवे मरकट कटकाई। जियहि विचारे निसिचर खाई। 
pale छोकप जाको घासा | arg नारि समीत बडि हाँसा । जानेउँ प्रिया तोरि 
चतुराई । एहि विधि कहेउ मोर प्रभुताई। इत्मादि | भत सन्दोदरी बोली । यहाँ 
कन्त सम्बोधन का भाव यह कि केवल स्त्री ही भाग्य की सगिनी है aa उसे भले 
बुरे मे सम्मति देने का अधिकार है। स्थिति बड़ी गम्भीर है] गाल बजाकर बात 
टाने से काम ने चलेगा। तुमने कुमति का आश्रयण कर खला है उसका 
परित्याग करो । विभीषण ने ठीक कहा था कि: तव उर कुमति बसी विपरीता । तुम 
अनोति कर रहे ही । प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति भस भाहि । थीरामचन्द्र 
मे ओर तुम म यडा भारी अन्तर हे! उनसे वेर बढाना बडो भारी कुवृद्धि है | अवीति 
Ci मब उत्त अन्तर को स्पष्ट करती हुई कहती है कि तुम्हारा पुरुपाथ तो इतना 
अल्प है कि राक्षणी की बात तो दुर रहे उतके छोटे भाई ने सीताजी के चारों ओर 
रक्षा के लिए एक रेखा सेच दो थी उसका veo करके सीताजी का हरण न 
कर सके) वहाँ जोवर भिक्षा माँगना पडा । जब सीताजो रेखा के बाहर आयी तब 
तुम हुरण कर सके । जिसकी खेची हुई रेखा वा उत्लद्धत करना तुम्हारे सामथ्यं 
के बाहर की बात है उससे युद्ध करने को बात मत मे छाना भी अकस्पाणकर है! 
ऐसे बलवान से युद्ध करने मे शोभा नही है । सूय के साथ खद्योत का युद्ध केसा ? 


विय तुम ताहि जितब सग्रामा । जाके दुत केर यह कामा ॥ 
कोतुक सिधु नाँधि तव लका । आयेउ कपि केहरी असंका ॥२॥ 
अर्थ हे प्रिम । तुम उसे युद्ध मे जोतोगे ? जितके दूत की ऐसी करणी है | 
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खेल में ही समुद्र का उल्लक्षत करके तुम्हारी लंका में ag कपि केसरी बेडर 
चला भाया । 

व्याख्या : तुम प्रिय हो । तुम्हारा अनिष्ट न हो इसलिए कहती हूँ कि विचारो 
तो तुम सीता को जो नही देते हो! वह जीतको आद्या से ही नहीं दे रहे हो । 
सो बया तुम उन्हें जीत सकोगे ? : पीड़ा बढाने के लिए पुचवच तथा पेर त उठ 
सकते का नाम नहीं लेती है। केवल इंगित किये देती है: जिसके दूतको ऐसी 
करणी है | दुत के योद्धा होने का नियम नही है। उसके que सेनापति और स्वमं 
उसके सामने तुम क्या कर सकोगे ? यह बात भी नही कि सेनाभर मे केवल ayes 
हो बलवान्‌ है। इसके पहिले भी दूत के ही रूप से कपिवेसरी आया था। शोयं 
me मादि गुणो से हनुमाव्जी को कविवेसरी कहती है। अथवा केसरी के पुत्र 
होने से कपि केसरी कह रही है! अद्भुद तो सेतु Fat पर माया है और वह कवि 
केसरी तो समुद्र छाँघकर माया | समुद्रोल्लघत उसके लिए खेल ary यथा: लीलहि 
छाँघउँ जलनिधि खारा। उसके पराक्रम और साहस को देखो कि भकेला तुमसे 
रक्षित जो sarge है उसमे Ya आया | 


waar हति विपिन उजारा । देखत? तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेहि छारा । कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥३॥ 


अथं : रखवाली को मारकर चन को उजाइ डाला | तुम्हारे आँखों के सामने 
यक्षकुमार को मारा तगर की जलाकर छार कर दिया। तब तुम्हारे बल का 
अभिमान कहाँ रह गया ? 

व्याख्या : इतनी जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ की। प्राणों से प्यास 
मेघनाद सा दुळारा वाग उसने उजाडा रक्षको को मार डाला | तुम्हारे सामने 
भक्षकुमार का चघ किया | सोने की SST जलाकर छार कर दिया | थोड़े से सोने 
का जलाना कठिन होता है । उसमे तुम्हारी सोने को war जलाई! बेटा मारा 
सेना का संहार किया और तुम उसका कुछ न कर सके | तुम्हारा बल का अभिमान 
तो उसी मे तोड़ डाला अब वथा बल का अभिमान करते हो ! 


अव पति मपा गाल जनि मारहु। सोर कहा कछु हृदय विचारहु ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अगजयनाथ अतुल वल जानहु ॥४॥ 
यर्थ : हु पति ! अब झूठी डीग न 'हाँको मेरा कहा कुछ सन मे विचारो | 


हे स्वामी ! रामजी को राजा ने मानो; उन्हे चराचर का स्वामी ओर अतुल 
बल जानो | 


व्याख्या : पति हो । तुम से दी मेरा सौभाग्य है। तुमने किसी के कहने का 
वचार नही किया | न बेटे का सुना च भाई का सुना न दादा : पुलस्त्य का सुना । 


१, यहाँ श्मावना : तृतीय ; weg है! 
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म तुम्हारी अर्घा जुनी मेरो बात को तो मन मे विचारो | झूठे गाल बजाने ३ कुछ 
रबखा नही है THAT! रघुपति को कोरा नरपति न रक्सो । मनुष्य 
कही ऐसे होते हैं ? ना घट र वह मनुष्य के सामरः की बात नही । 
Tee समुद्रोल्लधन करके तुम्हारी उदा मे प्रविष्ट होकर पने विध्वस और 
भक्ष का वध नही कर सकता बन्दर मे इतना सामथ्यं नही हो पा कि उसका 
* कोई न हटा सग ! यहाँ परमेश्‍वरी शक्ति काम कर रह है। Frag? सामने 
पुम्हारे ऐसे की कुछ न रही है। यह विचारने की प: रामजी 
पराचर के नाथ हैं । तुमने चराचर से रोह कर aay राचर की रक्षा के 
लिए वे ग हुए है उनके बल से हो बलवान्‌ ह उनकै बळ का नाप होल 
पढी है । उनका अपमान ने करो | 
वाने प्रताप जा रीचा । ay कहा नहि मानेहि नीचा | । 
जनक सभा अगानि ने पाळा । gree केळ अतुल बिसाला Hu 
मारीच जानत था। तुः चत? करके उसका 
a माता । जनक ङः पभा म असरय जाथे ओर बडे अतुल बलवाल 
{ 

"याख्या : उनके बाण क प्रताप मारीच जानता एमी कहा 
मुनि मल राख TAS कुमारा विनु फरसर रधुपति मोहि म्‌ Eh सद जोजन 
आयज छन माह तिन सब वे केये भळ नाही | पर तु चेता की कि 
उस हितवादी को गालियाँ दी ap अन्त मे भाण लेकर छो यथा : जञा. 

भवन कुछ कुसल विचारी गरा दीन्हिरि री! ति मन्दोदरी 
ने मुनिमल रक्षण की रै अब सीत वर कह रही हे 
के की सभा दीप के र इक भूपति 
माना | आये सुनि हॅम जो पन ठाना | देव दनुज घ 37 सरी विपुल बी 
गाये रनधोरा | तुम भं की बड़ा अतछ बल मानने वही थे । भाव यह्‌ 
कि उस सभा मे ३रुपाय प्रकट करने का अवसर था | 
भजि घनुप जानकी विभाही । तब पग्राम जितेउ किन पाही ॥ 
सुरपति पुत छे थोरा । रा ॥ गहि फोरा ॥ ६॥ 
WMG के गति देखी । तद विसेखी toy 
| : वह्‌ मजी ने धनुष deny को ड तब तुमने उन्हे 
पुढ में क्यो नही ज । इन्दे के पुश ने को थोड़ा झा उसे जीता ar 
डा 3 पकड़कर बांस फीड़ दी | uy फ दशा तुमने दे भी तुम्हारे 
Ga मे विशेष छज्जा नहो है। 
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रामजी ने अपो पुरुपार्थ फा आश्रयण करके धनुप तोडकर जानको व्याहा। यदि 
जानकी वी इच्छा थो तो तुमने धनुष कयो नही तोडा? यदि कहा कि गुरु या 
घनुप था इसलिए नही तोडा तो में पुछती हूँ त्रि उस समय रामजी का सप्रामम 
जीतने से तुम्हे किसने रोक रक्खा था ? बात यह थी कि तुम्हारा कुछ किया उम 
समय भो नही हुआ तो इस समय कया करोगे? इस भाँति वालकाण्ड की वथा 
मन्दोदरी ने सुनायी | अयोध्या मे सरवार ने अपना पराक्रम कही नही दिखलाया 
और यहाँ पराक्रम की चर्चा चल रही है। इसलिए अयोध्या न कहकर आरण्पबी 
TAT कहती हैं। 

उनवे बल के देखने वी इच्छा ही उनवे बल को थोडा समझना है। उनमे 
इतना अपरिमित बळ है कि उसे वोई दर नही सकता। इन्द्र के बेटे ने परिमित 
चछ माना । इसलिए उसने देखने की इच्छा की | उसकी गह गति हुई कि उसके 
प्राण पर आ बनी । सारे लोकपालो के यहाँ भागता फिरा । कही शरण न मिली तो 
फिर उन्ही के शरण गया । सो प्राण तो छोड दिया | पर एक आँख फोड दो! कोई 
देवता हिल न सके । तुम्हे raat के विजय का अभिमान है। तुमने युद्ध करबे 
देवताओ पर विजय पायी है उनके एक वाण के सामना का साहस सम्पूर्ण देवमण्डळ 
नकर सका | 

बल विक्रम सम्पन कामगा कामरूपिणी तुम्हारी बहन सूपंणखा का उन 
लोगो ने नाक वान काट ल्या । न वही TS कर सकी न खर दूषण कुछ कर सके | 
वहन के नाक कान कटने की लज्जा तो तुम्ह मानी थी पर वह भो तुम्हे विशेप 
रूप से न आयी | विशेष रूप से आती तो खरदूपण की भाँति घावा बाल दते | चोरो 
करके बदला चुकाने न चलते | 


दो बधि बिराध खरदूखनहि, लीला gis कबध। 
बालि एक सर मार्यो, तेहि जानहु दसकध ॥३६॥ 


अथ विराघ ओर खरदूषण को मारकर जिसने खेल म कवघ को मारा | 
एक बाण से जिसने वालि बो मारा हे दसकठ | उसे जानो | 


व्पार्ण! जब रे होश सभरा STR का सहार कर रहे हैं और विशेष 
रूप से जब से बन म भये हें। विराघ अमर था | खरदूपण तुम्हारे तुल्य बलवान्‌ 
थे उन्हे मारा । कवध इन्द्र के वज से नही मरा | उसे इन लोगो ने खेल म मारा | 
यहाँ तव आरण्यकाण्ड की कथा हुई । अब किष्विन्धा काण्ड की क्था कहती है। 

वालि तुमसे अधिक वलवान्‌ था उसे एक वाण से मारा | हे दसकण्ठ | उसे 
जानो कि ag कोन है । उसका मनुष्य का रूप देखरर न भूलो | सुन्दर और SET 
वाण्ड वे उनके दूतो का पुरुपाथ है सो सब मन्दोदरी ऊपर कह आयो है । 


जेहि जलनाथ बधायेउ हेला। उतरे प्रभु दळ सहित सुवेला ॥ 
कारुनीक दिनकर कुलकेतू । दूत पठायेउ तव हित हेतु ॥१॥ 
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ad जिसने खेल मे समुद्र बाँध छिया और जो प्रभु सेना के सहित सुवेल 
पर उतरे उन्ही कारुनीक सूयंकुळ बे पताका ने तुम्हारे कत्याण के लिए दूत भेजा । 


व्याख्या सरवार वौ प्रभुता मन्दोदरी कहती है कि जब से सृष्टि हुई तव 
ते और आज तक विसी ने समुद्र पर पुल नही afar सो इन्हाने पाँच दिनो मे 
ऐसा पुल बाँधा जिस पर से इतनी बड़ी सेना चढकर पार हो गयी । यथा 
रामचरन पकज उर घरहू | कोतुक एक भालु कपि उरहू। करहु सेतु प्रयास कछु 
नाही ॥ और सेस सहित सुवेळ पर उतरे यथा इहां सुवेल सेल रघुवीर | उतरे 
सेन सहित अति भीरा | सुवेल लका वी छाती पर है । इस से निभयता कहा | 


परन्तु बात यह है बि रघुवीर युद्धवीर दानवीर तो हें ही। साथ ही दयावोर 
भी हू । बडी करुणा है । शत्रु का भी अनभळ नही करते | यथा अरिहुँ के अनभल 
कीन्ह न रामा । दूत भेजने की कोई आवश्यक्ता नही रही । फिर भी तुम्हारे हित 
के लिए दूत भेजा | 


सभा माझ जेहि तव बल मथा । करि बरूथ महु मुगपति जथा ॥ 
भगद हनुमत अनुचर जाके। रनबाँकुरे बीर अति बाँके ॥२॥ 


अर्थ जिसमे सभा के वीच मे तुम्हारे बल को मथ डाला । जैसे हाथियों के 
झुण्ड मे सिह । aye और हतुमान्‌ जिसके सेवव हैं। जो रण मे तीखे और 
बाँके धीर ह । 


व्यारया उस दूत ने भरी सभा मे हाथ पटककर तुम्हारा मुकुट गिराया । 
और अपने स्वामी के पास फेंक दिया । तुम्हारे सत सुभट भाग चल | पेर रोप 
दिया जो किसी का हटाया नही हटा । इस भाति सेना सहित aad वल का मन्यन 
किया। किसी का किया कुछ न हुआ। इतो वडे डीलडोलवाल मुंह देखते रह 
गये | जेसे हाथियो की सभा मे सिंह जा पडे वही तुम लोगो की गति es | यथा 
मत्तगज जुत्य महेँ पचानन चलि जाइ | 

जिनके सेवक aye और हनुमान्‌ है। जिनका पुरुषार्थं देख ही चुके हो थे 
रण म बडे कुशल हे। और अत्यन्त बाँके वीर हैं। उन स्वामी के रण कौशल और 
शोयोतिशय का कहना हो यया है । 


तेहि कहुँ पिअ पुनि पुनि नर कह । मुधा मान ममता मद बहह ॥ 
अहह कत कृत राम बिरीधा। काल बिबस मन उपज न बोधा ॥३॥ 
अथं हे पति) उसे तुम बार वार नर कहते हो। तुम व्यथ ही मान ओर 


ममता के अभिमान को ढा रहे हो | हाय | तुमने रामजी से विरोध किया | कालवश 
हो जाने से मन म ज्ञान नहीं उत्पन हो रहा है। 


व्याख्या मन्दोदरो अङ्गद सम्बाद सुन चुकी है। रावण को नर कर करेसि 
बखान । ऐसे मनु अनेव इत्यादि कहते सुन चुकी है। इसलिए वहती है कि ऐसे 
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महान्‌ को तुम वार बार मनुष्य बहकर अपमान करते हो। जिस मान को इदुम 
प्रधानता देते हो । यथा : मोर पराक्रम नहि सुनेहि fad चराचर झारि। ओर 
जिस ममता का तुम्हे भरोसा है। यथा: कुभकरन wa बन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सकारि। यह सब व्यथं है मिथ्या है] रामजी के सामने ये वृछ नही हैं। इन्हे तुम 
व्यर्थं लिये फिरते हो | 


meee गहि काहु न मारा । हरे धर्म बल बुढि बिचारा ॥ 
निकट काल जेहि भावत साई। तेहि भ्रम होइ पुम्हारेहि नाई ॥४॥ 


अर्थ : काठ किसी को लाठी लेकर नहीं मारता | बह घर्म बल बुद्धि और 
विचार को हरण फर लेता है। हे स्वामी ! जिसके निकट काल आता है उसे 
तुम्हारी हो भाति भम हो जाता है 


व्यास्या ' काळ अदृश्य पदार्थ है । बह किसी का ह्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग 
करके किसी को नही मारता । फिर भी रक्षणो से जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके 
वह निकट आतः हे उसके धर्म बल वृद्धि भोर विचार को बह हरण कर Bar है! 
इसके निकट भाने का लक्षण यहो है कि उसे भ्रम हो जाता है। किसी का agar 
वह नही सुनत्ता। हित बहनेवाले को बह शत्रु समझता हे। वह तुम्हारे ऐसा हो 
जाता है । भाव यह कि ऐसे पुरुषो के तुम भादशंख्प हो गये हो! उनके ऐसे तुम 
नही हुए हो । तुम्हारे ऐसे वे हो जाते है | 

शिशुपाल जब कृष्ण भगवान्‌ को गाली देने लगा] समझाने पर स्वय 
भीष्मजी को खरी खोटी सुनाने छमा तो उन्होने यही बहा कि जिसको ये कुष्ण 
मारना चाहते है उनको ऐसी ही बुद्धि रो जाती है। जेसी कि शिक्षूपाल! तुम्हारो 
हो गयी है! 


दो. दुइ सुत मरे दहेड पुर, अणहुँ पुर प्रिय देहु। 
कृपासिन्धु रघुनाथ भजि, नाथ विमल जसु लेहु ॥३७॥ 


अर्थ ° दो बेटे मारे नपर जलाया । है प्रिय! अब भी बात समाप्त करो | है 
नाथ ! कृपा के समुद्र राम को भजकर निर्मल कोति लो | 


ब्यारमा : तुम्हारे इस रार के कारण दी वेटे मारे गये | नगर जल गया ! 
अर्थात्‌ धन जन दोनों का नाश हुआ । सो जो हुआ सो हुआ यही से इतिश्री करी । 
पुर देहु वा प्रयोग ऐसे ही अर्थ में हुआ हे! यथा सुनु मतिमन्द देहि अब पुरा! 
उनसे रार न करो उनको भनो। इससे तुम्हारी निर्मल कीति होगी। तुम्हारी 
प्रसिद्धि तो है परन्तु दुर्य है। fade यश तो राम भजन से होता है । तुम्हारा 
हित लक्ष्य करके दूत मेगा? ऐसे कृप्रसिन्यू को मजो। वे निशम्वय कृपा कर 
sie न करो। कारुनीक शब्द से उपक्रम करके ठपासिन्धु शब्द मे उपसहार 
करती है | 
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नारि बचन सुनि विसिख समाना ) सभा vas उठि होत बिहाना ॥ 
वेठ जाइ मिहासन फूली । अति अभिमान जास सव भूली ॥१॥ 


ad वाण फे समान स्त्री के वचन सुनकर सवेरा होते ही समामे चला 
गया | अति अभिमान से सद भय भूल गया ओर सिंहासन पर फूछकर बैठा । 


व्याख्या आज रावण के पास उत्तर देने वे लिए शब्द नही है । पर भीतर 
उपने संकल्प पर ही हृढ है। जब जव विसी ने समझाया सो रावण ने बुरा ही 
माना । भाई को तो छात मारकर निकाल दिया | आज स्त्री वाण सा वचन योड 
रही है और रावण सह रह हैं। जगद्‌ विजयी रावण काम बे तो दासानुदास ही 
ठहरै । अत बाण से वचन सुनते W) BIW वव होगा इसी की प्रतीक्षा रही | 
रात को सोपे नही इसीलिए जागना सही कहते । केवळ जेटे गहे इसलिए उठना 
बहते है WAU होते ही उठकर सभाभवन पहुंचे) किसी थी वात एकान्त मे 
सुनते का अवमर जिस मे न मिले । 


सिंहासन पर आसीन हुए । सभासद्‌ हाथ जोडे सडे हें । अत्यन्त अभिमान 
वे वेग मे त्रास भूल गये। कल त्रस्त हो गये थे। यथा भवन ads विळखाइ | 
आज सत्र मूल गया । कवि रावण का स्मृतिभश दिखळा रहे हैं । 


७१ निशाचर कीस लडाई प्रसंग 


gat राम अगदहि बोलावा | आइ चरन पकज सिर नावा ॥ 
अति आदर समीप वेठारी। बोले fei कृपाल खरारी ॥२॥ 


अर्थ यहाँ रामजी ने age को बुलाया | उन्होंने आकर चरणवमल मे 
सिर नवाया | कृपालु खरारि रामजी अद्भुद को बडे आदर से पास बिठाकर 
हसकर बोळे । 

व्यापपा वहाँ लका का हाल BTL यहाँ रामजी के यहाँ वा हाल कहते 
हैं कि प्रात काळ हाने पर अज्भदजी बुलदाये गये। इसके पहिले दिन जब अङ्गद 
छोटे थे तब सन्ध्या हो गयी | इसलिए बातचोत नही हुई। दिवा निरीक्ष्य वक्तव्य 
रात्रो नेव च नेव च | जब लक्षा से लोटे थे तो सजल नपन अति gar तन यहे 
राळपद कज । रात वीत जाने पर वह चात नहो रह गयी | इसलिए , सजल नयन 
अति पुलक तन नही लिखते | 

सरदार जव आदर देने Fat अपने निकट विठाते हैं। हनुमानजी जब 
रका से छीटे थे उभ समय ची बात ववि बहते हुं क्रि कर यहि परम निकट 
वेठावा। आज अङ्गदजी को अति आदर से समीप वेठाते हैं। पहिले दिन के 
बौठुक का स्मरण करके हँमकर Hed Fl TUT शब्द का प्रयोग कौतुक के 


प्रसग मे थापा है | यथा कौतुक वोन्हे कृपाल खगरी। यहाँ भो कौतुक कर रहे 
हे । अत टपाल खरारी विशेषण दिया | 
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बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहु पुछउ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुछ टीका । भुजबळ अतुल जासु जग लीका ॥३॥ 

अर्थ : हे बालिपुत्र ! मुझे बडा कोतूहल है। हे तात ! में तुमसे पूछता हें । 
सच बतलाना | रावण राक्षस कुछ का टीका है। उसके Als बल की समार मे 
धाक है | 

व्याख्या : लंका भेजने के समय सरकार मे कहा था: वालितवय वुधि बल 
गुन घामा । इस समय भी वालितनय सम्बोधन से बुधि वल गुणधाम होना अभिप्रेत 
है । मुझे कोतुक ही नही बड़ा भारी कौतुक है । क्योकि जो कायं हुआ है वह महा 
असम्भव है । जो कौतुक करता है वह पूछने पर कोतुक का पोषक उत्तर भी देता 
है। इसलिए कहता हूं कि सच वताना । सरकार को इतना कौतुक है कि सम्वाद 
का समाचार न Gent पहिले मुकुट का ही प्रश्‍न करते हैं। 

जितने राक्षस हें उनका सरदार रावण है। सभी राक्षस उसके अधीन है। 
उसकी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले हैं और बह स्वयं अतुल बल प्रसिद्ध है । 
सबको रुळाता है इसलिए रावण कहलाता है | भतः सब प्रकार से दुराधप है | 
तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहहु तात कवनी विधि पाए ॥ 
सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखक्रारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥४॥ 

थथं : उसके चार मुकुट तुमने फेंके | हे तात ! बताओ तुमने केसे पाये ? 
है सर्वज्ञ ! हे प्रणत को सुख देनेवाले ! वे मुकुट नही हैं राजा के चारो गुण हैं। 

व्याख्या : ऐसे दुराधष रावण का मुकुट तुमने केसे पाया ? मुकुट तो राजा 
के सिर पर रहता है। सिर रहते उसकी ओर कोई आँख उठाकर देख नही सकता | 
तुम दूत होकर गये थे | सो दुत को राजा के चार मुकुट केसे हाथ लगे? यह विधि 
समझ मे नही माती | सरकार प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही प्रश्‍न करते है ! हनुमानजी 
से भी ऐसा ही पुछा: कहु कवि रावन पालित sar) केहि विधि ats दुर्ग 
मति बंका । 

AQHA उत्तर का उपक्रम करते हुए कहते हे कि आप सर्वज्ञ हे। आपसे 
बया छिपा है। परन्तु प्रणत को यशोभाजन बनाना चाहते हँ । इसलिए इस भाँति 
पूछ रहे हैं। अत. सुनिये : वे चार मुकुट नही Tt वे राजा के चार गुण हैं। यहाँ 
ave fat अलद्भार है। उपमेय का निपेघ करके उपमान का आरोप करते हैं । 
साम दान ae दंड बिभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए अस जिअ जानि नाथ पहि आए ॥॥५॥ 

अर्थे : साम, दान, दण्ड भोर मेद ये चार राजा के हृदय मे वसते हं । ऐसा 


= भरिन 


१ यहाँ हेतु arg नति अलद्भार है । 
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वेद ने महा है। मे नीति घर्म के सुन्दर चरण हैं। ऐसा मन मे समझकर नाथ फे पास 
आपे हैं । 

॥ व्याख्या राजनीति का जो at है उसके चार चरण हैं अर्थात्‌ इन्ही चारो 
को OTA करने से राजनीति का धर्म पुरा होता है। ऐसा वेद ने कहा हे | कहने वा 
भाव यहु है कि इस वात मे सन्देह को स्थान नही है । वे चारो चरण हुँ: साम 
दान दण्ड और भेद । इनका निवास राजाओं के हुदय मे रहता है। इन्ही के 
समयोचित बर्ताव से सारी राजनीति चलती है! पहिले ये रावण मे थे। यथा : बहु 
विधि खल सीतहि समुझात्रा | माम दान भय भेद देखावा । थव इन सबो ने रावण 
वो छोडकर सरकार का आश्रय ग्रहण किया है! 


दी धर्म हीन प्रभु पद विमुख, काल विबस दससीस । 
तेहि परिहरि गुन आये, सुनहु कोसळलाधीस ॥३८॥ 


वर्थ दसशीश् घम से रहित प्रभुषद के विमुख ओर काऊ फे वश हो गपा 
है | हे कोसळेश । सुनिषे। इमछिए गुण गण रावण को छोडकर आपके पास 
आये हैं । 

व्याख्या ` इन तीन छक्षणवालो को चारो गुण साम दान दण्ड और भेद 
परित्याग करते हें] वे लक्षण हैँ १ धर्म से रहित होना २ प्रभुपद के विमुख होना 
और ३ काळ के वश होना । सो रावण मे ये तीनो लक्षण आगमे हैं। धर्महीन भी 
यदि प्रभुपद विमुख न हो तो उसवा सब बन जाता हे | यथा : अपि चेतू सुदुराचारो 
भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेद स मन्तव्य सम्पम्व्यवहित्तो हित । जो नर होई 
चराचर द्रोही) आवे सभय सरन तकि Miz, तजि मद मोह वपट छल नाना । 
करों सद्य तेहि साघु समाना । और यदि घमंहीन और प्रभुपद विमुख भी है तो उसे 
काळ विवश हो समझना चाहिए । सो रावण काळ विवश है। चारो गुण उसे त्याग 
करके प्रभु के पास चले आये । चुणुते हि विमृश्यकारिण गुणट्ब्धा स्वयमेव सम्पद | 
इतने मे ही सक्षेप मे अद्धदजी ने सव कह दिया | 


दो परम चतुरता स्रवन सुनि, विहँसे राम उदार! 
समाचार पुति सव कहे, पढ के ae ROM 


अर्थे : राम उदार परम चतुरता सुनते ही हँस पडे । तब बालि के बेटे ने सब 
समाचार गढ घे कह सुनाये | 


व्याख्या तुमने रावण के चारो मुकुट कहाँ से पाये। इस प्रश्‍व के उत्तर मे 
ही अद्भदजी मे सब कुछ वह दिया । रावण के यहाँ साम और दान का अभाव है । 
मेद ओर दण्ड म बह्‌ असमर्थ है धमं उसमे छूकर नही हे | स्त्री हरण करके भी 
लोदाना नही चाहता) सरकार के विमुख हे। उसके सिर पर काळ सवार है} 
ag पिना युद्ध नही मावेगा । उसके सम्वाद का इतना ही तत्त्व है। सो अङ्गदजी ने 
युक्ति से are fe अलफार से उत्तर देने मे बह डाला | यह अङ्गदी को परम 
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चतुरता है। रावण में साम का अमाव यथा: तो ads पठवत केहि काजा | 
रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा। दान का अभाव यथा: मूढ़ न आानेसि मोहि 
सुरारी। मेद में असमर्थ यथा : सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहि 
जाके। दण्ड में असमर्थ यथा: उहाँ सकोप दसानन सव सन कहत रिसाइ। 
घरहु कपिहि घरि मारहु सुनि भँगद मुसुकाइ । रावण कालवश यथा : पुनि कपि 
कही नीति बिधि नाना। मानन ताहि काल निञ्जराना। तत्पशचात्‌ अद्भदजी ने 
लंका का सब समाचार कह सुनाया । अर्थात्‌ वहाँ जो बातचीत हुई थी ओर गढ़ 
की जो मरम्मत इत्यादि हुई थी सब अद्धदजी ने वर्णन किया | 


रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा । केहि विधि लागिअ करहुँ विचारा ॥१॥ 


अथं : जब शत्रु का “समाचार पा लिया तव रामजी ने मन्त्रियों को निकट 
बुलाया और कहा कि लंका के बाँके चार द्वार हैं। सो किस विधि से धावा किया 
जाय इस बात का विचार करो । 

व्याख्या : रावण दात्र से प्रीति करना लज्जा समझता है। उसने कहा भी 
कि : रिपुसन प्रीति करत alg लाजा | अतः अब तो युद्ध ही शेष रहा । अतः मन्त्रणा 
के लिए रामजी ने मन्त्रियों को अपने पास बुलाया और कहा कि लंका पर धावा 
करना अब अपरिहायं है। अतः अब यह विचार होना चाहिए कि किस विधि से 
लंका पर धावा किया जाय | किसी एक फाटक पर घावा हो या चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोला जाय । सेना की व्यवस्था क्या होगी ? किसके सेनापतित्व में 
घावा किया जायगा ? देखरेख किसके जिम्मे रहेगी ? इत्यादि सभी बातें पहले ही 
विचार कर लेनी चाहिए । 


तब कपीस रिच्छेस विभीपन । सुमिरि हृदय दिनकर कुल भुपन ॥ 
करि विचार तिन्ह मंत्र इढ़ावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥२॥ 


अर्थं: तब वानर के राजा भालू के राजा और विभोपण ने हृदय में सुयंकुल 
भूपण का स्मरण करके विचारपूर्वक उन लोगों ने मन्त्र हृढ़ किया ओर वानरी 
सेना का चार अनोक सेनामुख बनाया] हि 


व्याख्या : वानरराज ओर रीछराज तो वस्तुतः सेना के स्वामी हैं। और 
विभीषण लंका के राज्य के लिए अमिपिक्त हें । अतः तीनों राजा ही मन्त्र के लिए 
एकत्रित हुए : लंका का भेद त्तो विभीषण से ही छगेगा । विभीपणजी लंका का सब- 
हाल जामते हैं। मतः उनकी सम्मति का मूल्य अधिक है। इन लोगों ने विघ्न, 
निवारणाथं तथा निशाचर संहारार्थ सूर्यकुल भूषण का स्मरण किया । श्रीरामजी 
की साक्षात्‌ उपस्थिति होने पर भी हृदय में उनके स्मरण की आवद्यकता प्रतीत 
हुई । उन्होने विचार किया कि अपने पास जब सेना यथेष्ट है तो चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोलना चाहिए। अतः चार सेनामुख बनाया । मुख्य सेना पृथक्‌ 
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थी। जहाँ से चार अनी चारो फाठफ पर घावा करेगी | आवश्यकता जहाँ पडतो 
जावेगी वहाँ वीर लोग मुख्य सेना से भेजे जावेंगे | 


जयाजोग सेनापति कीन्हे! जूथप सकल बोलि तव ore ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए । सुनि कपि सिंहनाद करि घाए ॥३॥ 


अर्थ ` उन अनीको के लिए जेसा चाहिए बेसे सेनापति नियत फिये। 
तत्पश्चात्‌ यूथपत्तिमो को वुलाया भोर सरको प्रभु का प्रनाप कहकर समझाया। 
सुनकर बन्दर लोग सिहनाद - गजेन करके दौड पडे | 
व्याख्या : उत्तर फाटक वी FAN रावण रक्षा करते हैं। पूर्व फाटक को रक्षा 
सेनापति प्रहस्त करते हैं। दक्षिण फाटक की रक्षा महोदर और पश्चिम की मेधनाद 
करते हैं। अत उत्तर पर घावा करनेपाली अनीक वी रक्षा का भार स्वयं 
सरकार दोनो भाइयों ने अपने ऊपर लिया । सेनापति प्रहम्त के जोड मे सेनापति 
नील A गये । महोदर की जोड मे अद्भद और मेघनाद को जोड मे हनुमानुजी 
रबखे गये ! 
सेनापति के चुनाव के पश्‍चात यूथपति बुलाये गये जो उपयुक्त सेनापतिमो 
के आदेशानुसार सेना सञ्चालन करगे | उन्हे समझाया गया कि; 
प्रभुप्रताप सम्भव करत, सकल असम्भव काम! 
ललकि लीजिये लंकगढ़, राखि हुदय श्रीराम ॥१॥ 
पाहन वन याहन कियो, जाको प्रबल प्रत्ताप। 
करिहि घरोदा लक सोइ, सुजस लीजिये आप १२! 
पाइ जासु बल आप सत्र, पाट्यो सिन्धु गभीर | 
कहा शक तव लक की, रक्षक थीरघुबीर ॥३॥ 
दुर्गति संका को कियो, एक वीर हनुमान। 
हरथो अकेलेड घालिसुत, दसवन्वर को मान ॥४॥ 
आज वीर सिगरे जुटे, ere कटक अपार । 
तापर सर कोदण्ड घर, साथ युगल सरकार ॥५॥ 
सिंहनाद सुनि आपको, होइ छक आतक। 
गर्णज प्रो रिपु कटक पर, वोर होइ नि झक ७६७५ 
अथ सेना का उत्साह कहते हैँ वि बन्दर चीर fag वी भाँति गरजकर दौडे | 


गर्जेहि wife भालु कपीसा । जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जावत परम दुर्ग अति लका प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥४॥ 


घटाटोप करि चहु दिसि घेरी । मुखहि निसान चजावहि भेरी ॥५॥ 


अर्थ : जय रघुदीर Reed का जयकार लगाते 
गरजते हैं ओर डाँटते हैं। छका के किला को अत्यन्त बी 
से बन्दर नि शङ्कू होकर चले | 
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उमड घुमडकर चारो ओर से घेर लिया और मुख से ही डंका और भेरी 
सा शब्द करने लगे | 


व्याख्या : भालु और बन्दर रणोत्साह से गर्जन करते हैं। गर्जन के साथ तर्जन 
भो होता है। शनुके प्रति डाँटने में जो शब्द उच्चरित होते हैं उसे तर्जन कहते 
हैं। अब राम दल का जयकार नारा कहते हैं : जय रघुवीर कोसलाघीस | रघुवीर 
शब्द से सरकार के पराक्रम और कोसलाधीश पद से प्रताप की घोषणा करते हैं | 
यथा ! सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा । 

एक तो दुगं पर घावा करना बड़ा कठिन कायं हैं। दुर्ग पर से एक घनुधेर 
नीचे के सौ घनुधर का सामना कर सकता है | दुगं शब्द का अर्थ ही यह है कि जहाँ 
कठिनता से जाया जा सके । सो लका दुगं अत्यन्त विकट है। जिसके परकोटा पर 
चिड़िया उडकर नही बेठ सकती । निकूटाचळ के ऊपर यह दुगं बना है। ब्रह्मदेव 
ने ही उसे अति दुगे बनाया है। तिसपर मय दानव ने उसे संवारा है। यथा : 
विधि निमित gia अत्ति भारी । तेहि मय दानव बहुरि सवारा। उसके निवासियो 
पर दृष्टि देते हुए कवियों ने कहा है कि war सर्पों से भरी गुफा है और महा नाग 
रावण से रक्षित है ] यथा : जस पावन रावन नाग महा ] 

परन्तु प्रभु के प्रताप का बडा प्रभाव वन्दरो पर पड़ा हुआ है। वे छका के 
स्वरूप को जानते हुए भी नि शद्ध, होकर चल पडे] वानरी सेना ने घावा बोल 
दिया पर यहाँ निशान भेरी वहाँ? कोतुको वन्दर लोग मुस से ही भेरी निशान 
बजाते TS | इससे कवि ने घावा करनेवालो की साधन बविहीनता का दिग्दर्शन 
कराया | 


जेसे घटा आकाश मे घिर आत्ती है और सम्पूर्ण भाकाश को घेर रेती है। 
उसी भांति बन्दरो ने लका घेर ली | वाहर से लका वा सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 
राक्षसो को ओर से कोई विरोध नही हुआ। रावण की समा मे यहो निर्णय हुआ 
था कि चुपके रहो। बन्दरो को आजाने दो। यथा : ते सब a मष्ट करि रहहूँ। 
Teg कवन भय करिअ विचारा। नर कपि भालु अहार हमारा। बिल्ली चूहा से 
घिर जाने का विरोध बयो करे ? 


दो. जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव । 
गरअहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥३९॥ 


अर्थ : सिंहनाद करते हुए महा बलसीव भालु और वन्दर बहते हैं कि रामजी 
की जय हो छक्ष्मणजी की जय हो ओर बन्दरो के राजा सुग्रोव षी जय हो । 

च्याइया : जो धात्रृ सिहनाद महावोरओो ने लका दहन फे समय किया 
था : जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणइच महाबलः | राजा अयति सुग्रीवो राधवेणा- 
मिपालितः । यही सिहूनाद आज सारो वानरी सेना कर रही है। रामजी का नाम 
ad प्रथम लेने से ही सुन्छ तिल aah Sa AURIS लक््मणजी का नाम 
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लेते है । तत्पश्चात्‌ अपने राजा सुग्रीव का नाम लेते हैं जो श्रीराम द्वारा पालित हूँ। 
aa उनका नाम पीछे लिया। पहिले कह आये है: गर्जहि तर्जीह wre कपीसा । 
पहिले भालु का नाम लिया तब बन्दर का नाम लिया। अब कहते हैं: गर्जोह 
केहरि नाद कपि भालु । पहिले बन्दर का तप्पश्चातु भालु का नाम लेते हे । भाव 
यह कि एक बार भालु की प्रधानता कहते हैं। दूसरी बार बन्दर की प्रधानता कहते 
हे अर्थात्‌ दोनो प्रधान हैं | 


लंका भयउ कोलाहलु भारी । सुना दसानन अति अहुंकारी ॥ 
देखहु वनरन्ह फेरि ढिठाई। विहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥१॥ 


अर्थ : रका मे भारी कोलाहल हुमा । अत्यन्त अहकारी रावण ने सुना | 
बोले कि बन्दरो को ढिठाई देखो और हुँसकर सेना बुलायी । 

व्याख्या : अञ्चदजी के जाने से ही कोलाहल मच गया था। यथा: भयउ 
कोछाहरू नगर HAT | आवा कपि लळा जेहि जारो। आज तो eer बन्दरो से 
घिर गयो अत भारी कोलहल मचा । रावण गति अहकारी हे । यथा; as जाइ 
सिंहासन pat । अति अभिमान त्रास सब भूछी । मारे अभिमान के त्रास भूल जाते 
El इतना बडा भय उपस्थित है पर भाप त्रास को भूले हुए हे। जब समाचार 
मिला कि रुका चन्दरोसे घिर गपो तय कहते है कि देखो बन्दरो की ठिठाई । 
मानो ये पहिली बार ढिठाई देख रहे हैँ लका का जलाना । वन का विध्वंस । राक्षसी 
सेना का विनाश | AY का मरण | मुकुट का गिरना | अङ्गद का पेर रोपना आदि 
सव भूल AS TL समाचार सुनकर बन्दरो की ढिठाई पर ठहाका लगाकर हसते हैं । 
पहिले हो सभा मे मन्त्रणा होकर निश्‍चय हो चुका है कि नर वानर किसी गिनती मे 
नही हें। मतः उनके लिए कुछ नही करना चाहिए | उन्हे चले भागे देना चाहिए | 
यथा : ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ! जितेउ सुरासुर तव AA नाही । नर बानर 
केहि लेखे माही | Teg वचन भय करिभ बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा | 


सो वे सव आगये | अब भागकर भी नही बच सकते | अत. उन्हे खा जाने के लिए 
राक्षसी सेना वुलायी गयी | 


आये कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सव निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । गृह बेठ अहार विधि दीन्हा ॥२॥ 

अर्थ : बन्दर वाल की प्रेरणा से आगये हैं और मेरे राक्षस भूखे हैं। ऐसा 
कहकर उस शठ ने अट्टहास किया कि घर वेठे ब्रह्मा ने आहार भेज दिया | 

व्यास्या : रावण कहते हें कि काळ की प्रेरणा इसे कहते हैं कि मेरी पुरी मे 
इतने चन्दर मरने के far ho याचे । मेरे राक्षस सब बडे भुबखड़ हैँ इनका पेट 
ही नही मरता | यथा : कहूँ महिष मानुष घेनु खर अज खळ निसाचर भच्छही | ये 
गधे तक को नही छोडते | सो इनके पेट भरने का वडा भारी सयोग आप से आप 
जुट गया । यह्‌ FATT आप सूय हंसे । वडी खुशी है वि ब्रदादेव हमारा बडा ख्याल 
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रखते हैँ । धर वेठे भोजन पहुंचा दिया । रसद के लिए समुद्र पार से व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । यहे संयोग ब्रह्मदेव ने बिठाया | नही तो नर बानर तो राक्षस का नाम 
सुनकर भागते हैं | वे मेरी पुरी मे केसे आते | 


सुभट सकल चारिहु fafa जाहु । धरि घरि भालु कीस सव साहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सुत उताना ॥३॥ 


ad: योद्धाओ । चारो दिशाओं मे चले जाओ और पकड़ पकड़कर ATS 
वन्दरो को खा जाओ । शिवजी कहते हैं कि उमा ! रावण को ऐसा अभिमान है 
ae टिटिहरी पक्षी उतान शयन करती है । 


व्याख्या : सेमा के आ जाने पर रावण उन योद्ाओ को रणोपयोगो कोई 
परामश नही देते । प्रत्युत उन्हे असावघानता का उपदेश देते हें कि यह कोई 
गुद्धपात्रा नही है । यहाँ तो मानो भोज में जाना है। सो चारो दिशाओं मे तुम लोग 
फेल जाओ । बन्दर तो तुम्हारे आहार ही ठहरे उन्हे पकड़ पकड़कर खा जाओ | 
भागकर चच न जाये | 


श्र भगवान्‌ कहते हैं कि उमा | रावण को केसा अभिमान है । उसके 
ऊपर आकाश फटा चाहता है | स्वय सरकार भाई के साथ उत्तर फाटक पर भा 
गये हैं और वह इस भयानक आपत्ति का रोकना सैन्यबळ से सुकर मान Ws | 
पक्षी मात्र छोटे बड़े संब पेट के बळ सोते हे कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्षो 
से काम ले सके । पर टिटिहरो पक्षो छोटे होने पर भी पीठ के बळ सोता है कि यदि 
आकाश भो ऊपर आजाय तो पञ्जो पर रोक रवखेंगे। सस्कृत में कहावत है कि 
उतिक्षप्प टिट्टिमः पादाषास्ते भङ्गभयाद्दिवः | 


चले निसाचर आयसु मांगी । गहि कर भिडिपाल वर सांगी ॥ 
तोमर मुद्गर परस प्रचंडा। सूल कृपान परिधि गिरिंखंडा ॥४॥ 


अर्थे : राक्षस लोग आज्ञा माँगकर हाथो मे भिण्डिपाळ : ढेलवाँस सांगो 
तोमर मुद्गर प्रचण्ड परिघ शूल कृपाण परशु और गिरिएण्ड ले लेकर चळे | 


व्याख्या : रावण के कह चुकने पर राक्षस आज्ञा मांगकर चले। जाने को 
आज्ञा हो जाने पर भो आज्ञा माँगने का भाव यह कि सग्राम के विपय में कुछ ओर 
भाजा तो नही है। यद्यपि रावण की आज्ञा तो गढ के बाहर निकलकर बन्दरो को 
पकड़ पकड़कर सा जाने के लिए थो | परन्तु राक्षसो ने दूर से प्रहार करने के लिए 
ढेछवाँसत लिये ओर सन्निकट से प्रहार के लिए सांगी ली। कुछ एक ने तोमर लोहे 
को गदा मुंगड़ा और भारो वेवेड़ा लिया और कुछ लोगो ने शूल दुधारी तलवार 
परशु लिया तथा मतवाला लिया । जिस प्रस्तरसड को आक्रमणकारी सेना फे बघ 
के लिए ऊपर से ढकेलते हैं उसे मतवाला बहते हैं ] 
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जिमि अरुनोपछ निकर निहारी । घावहि सठ खग मास भहारी ॥ 
चोच भग दुख तिनहि न सूझा । तिमि धाये मनुजाद अवूझा ॥५॥ 


अथे जिस भाँति लाल पत्थर का समूह देखकर शठ मासाहारी पक्षी उस 
पर टूट पडते हैं उन्हे चाच भग का दु ख सूझता हो नही । उसी भांति वे नरमक्षक 
मूर्ख दोड पडे | 

व्याय्या रावण भलीर्भाति इन राक्षसो के स्वभाव को जानते हैं कि इन्हे 
जहाँ मासभक्षण बा लोम दिखाया गया तहाँ इन्हे आगा पीछा का विचार नही 
रहता । वही बात हुई । रावण की आज्ञा पाते हो सब खाने के लिए दौड पडे | 
जैसे लाल पत्थर के समूह को देखकर बाज आदि शिकारी चिडियो वो मास का 
अम हो जाता है और वे उसपर टूरते हे परवे तो पत्थर झहरे। उनका चोच 
तोड डालते हैं | उन मूख पक्षिया को इतना ज्ञान वहाँ ? इसी भाति इन अज्ञानी 
राक्षसो मे रामदल के योद्वाओ को बन्दर समझ लिया । यह न जाना राम कृपा 
अतुलित बल तिनही | तुन समान चेलोकहि गिनही । इनका हम कुछ नहीं fame 
सकते | हमारी ही हानि होगी | 

दो नानायुध सर चाप धर, जातुधान वळलबीर। 

कोट me चढि गये, कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥ 

अथं अनेक प्रकार के हथियार भौर धनुप बाण लेकर करोडो वीर बलवान्‌ 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ़ गये । 

व्यास्या ऊपर राक्षसो की उपमा मासाहारी खगा से दिया) क्योंकि वे 
दुगं के कगूरो पर हैं ओर बन्दरो की उपमा अरुणोपल निकर से दिया | वयोवि ये 


नीचे हैं। उपयुक्त आयुधो के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लवर बलवीर 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ गये । किळे का फाटक बन्द है । बन्दर लोग उसे 


तोडने और प्राकार वे उर्ळद्धन कर जाने की झाँक म हैं। अत किल के कगूरो 
पर से प्रहार करने के लिए aga बाण धारण किया । प्राकार पर चढ़ने के समय 
चोट करने के लिए अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिये । राक्षस बळवीर रणधीर हैं। 
अस्त्र शस्त से सुसज्जित हैं। दुर्ग के कगूरो पर स्थित हें ओर बानर अस्त्रहीन 
शस्नहीन दुगं के नीचे खडे हे । ऐसी विषम स्थिति इन लोगो की है। 
कोटि कगूरन्हि सोहहि कंसे मेरु के सृगनि जनु घन gz ॥ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥१॥ 
अर्थ किले षे कगूरो पर वे ऐसे शोभायमान हुए जैसे मेरु के भ्युगो पर 


बादल बेठे हो। जुझाऊ ढोल और डके बज रहे थे। जिनकी ध्वनि को सुनकर 
वीरो के मन म उत्साह हो रहा था | 


व्यास्या राक्षस लोग चले थे तो बडे चाव से पर बानरी सेना देसकर 
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उतरकर लड़ने का साहस न हुआ। कोट के कंगूरों पर सुरक्षित स्थान जानकर 
बैठे | बन्दरों के आक्रमण के रोकने के प्रयत्न मे लगे। कोट सोने का है अतः 
उसकी उपमा भेर पवत से दी गयी। उसके कंग्रे पञ्च की भाँति शोभित थे। 
उनपर काले काले राक्षसों का समूह जो इकट्ठा हुआ उनकी शोभा वादळ सी हुई। 
स्वभाव से ही बादल पवंत TH पर जमा होते हैं। वानरी सेना मे तो मुख से ही 
निशान और भेरी बज रही थी। पर राक्षस लोग तो साधन सम्पन्न हैं। उनकी 
सेना में जुझाऊ वाजे बजे । जुझाळ बाजे की कायंकारिता कहते हें कि उनकी ध्वनि 
के सुनने से वीरों मे रणोत्साह उत्पन्न होता है | 


ama भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाँहि दरारा ॥ 
देखि न जाइ afte के ठट्टा । अति बिसाळ तनु भालु सुभट्टा ॥२॥ 


अर्थ : कितनी मफीरी और भेरी वजने लगी इसका ठिकाना नही। उनके 
शब्द से कादरो का कलेजा फटा जाता था | बन्दरों का समूह देखा नहीं जाता था | 
सुभट भालु बड़े विशाल शरीर वाले थे | 


व्याख्या : नफीरी मुख से चजायी जातो है । उन नफीरियों में चोरी को 
सुखद मार राग बज रहा है। यथा: मारू राग सुभट सुलदाग्री : छोकोक्ति है कि: 
कौरव पाण्डव जे दल साजे। ते रावण घर बाजे वाजे | अतः अपार कहा । जो 
ध्वनि वीरो का उत्साहवधंक वही कादरो के HSA को दहलामेवाली हे । भेरी 
तुरही के समान मुख से बजनेवाला बाजा है। राजपुताना मे आज भी बजाया 
जाता है। नफीरी के साथ मेरी भी वजने छगी। राक्षस लोगो ने रावण के कथनानुसार 
बन्दरों को भक्ष्य पदार्थ समझ लिया था और बाझ की भाति झपटे पर बन्दरो को 
देखकर ऐसे se पडे कि उनकी ओर देखते नही बनता। शुक ने ठीक कहा था: 
अमित नाम भट कठिन कराला । भमित नाग बळ बिपुल बिसाला | और me तो 
आकार मे बन्दरों से विशाल होते हैं। उनके बालो से उनमे और भी विशालता तथा 
भयद्धुरता आजाती है । 


धावहि गनहि ने अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि वारा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जहिं wan 


मर्थं : वे दौडते थे। खन्दक और उतार की परवाह नही करते थे | पहाड 
को MSR राह वना लेते थे | करोड़ो वीर कटकटाते भोर गजंत थे । दांतों से होठ 
चबाते हुए डाँटते थे । 

व्याख्या : बन्दर भालुओं का यह हाल है कि खन्दक या उतार से उनका 
वेग इकता नही है। पहिले से ही ठट्ट लगा हे! फिर भी सेमा चलती ही चली आ 
रही है। उत्साह इतना वढ गया है कि खन्दक खाई डॉकते पर्वत को फोडकर 
रास्ता बनाते हुए आगे वढे चले याते हैं जिसमे पीछे की सेना को आने मे बाधा 
TRL करोड़ो बन्दर वलाभिमान से asia हैं। साथ ही साथ क्रोध भो वढा हुआ 
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हे इसलिए कटवटाकर गर्जते हे। बन्दर कोव करते हैं तय कटकटाते हैं। क्रोध 
से भरे हुए दांतो ते होठो को चत्रा रहे हैं और शत्रुओं को देखकर उन्हे नीचे से ही 
डाँटते है । लका के कपर और नीचे का दृश्य बहकर युद्धारम्भ का निश्चित चिल्ल 
लडाई फे बाओ का बजना भी कहा । 


उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी राई) ॥ 
निसिचर सिखर समूह ढहावहि । कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि ॥४॥ 


अर्थ उधर से रावण और इधर से राम की दोहाई देते हुए जय जयकार 
करके लडाई प्रारम्भ हो गयी। राक्षसो ने मतवाले छीड़े। बन्दरो ने कूदकर उन्हे 
पकड छिमा और फिर उन्हे उन्ही पर फेंका | 


व्यारया : लडाई के बाजे वजे । वीरो ने गर्जना की | लका के ऊषर से रावण 
का जय जयबार हुआ । इधर वानरो सेना से रामजी का जयकार हुआ और लडाई 
हो पडी । पत्थर के वडे वडे Meg बने होते हैं वे ही मतबाला कहलाते हैं। शत्रु की 
सेना pass के लिए वे चढती हुई सेना पर छोडे जाते हैं। यहाँ : सिर समूह से 
वे ही मतवाले अभिप्रेत हैं । बत्दरों ने जब घावा बोळ दिया भोर लका पर चढ 
जाने का प्रमत्न करने छो तब राक्षसो ने मतवाले छोडे | बन्दरो का पराक्रम ओर 
लाघव ऐसा बढ़ा चढा है कि उन्हे कूदकर बीच ही से पकड लेते हैं भोर लका के 
ऊपर HHA हैं | 


छ घरि फुर खड TAS मरकट भालु गढ पर डारही । 
झपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारही ॥ 
अति तरल तरून प्रताप adie तमकि गढ चढि चढि गये । 
कपि भालु चढि मदिरन्ह जह तहं राम जसु गावत भये ॥ 

ad. उन पवत के प्रचण्ड खण्डो को लेकर बन्दर भालु गढ के ऊपर फेंकने 

लगे | झपटकर पर पकडते है भोर पृथ्वी पर गिरा देते हैं। भाग चलने पर 

wea हैं। अति तीखे भीर प्रचण्ड प्रतापवाले डॉटते थे। वे क्रोध से sae 

करके किले पर चढ गये | बन्दर भालु सकानो पर चढ़कर जहाँ तहाँ रामयम का 
गान करने लगे 

_ व्याख्या पहिली लडाई तो यही हुई कि ऊपर से मततवाछे छूटे और नीचे से 

चन्दर ने उन्हे उलटकर राक्षसी पर फेका! AT बन्दर उछलकर राक्षसो का 


पेर पकडकर पृथ्वी पर पटक देते हैं। भाव यहू कि पहाड पर चढ गमे । अब 
प्राकार के नीचे से क्षपटकर ऊपर खडे हुए। राक्षसो को नीचे फेंक देते है। वे भी 


१. पढेँ कात शाटक की लडाई Yay नक्षद की वर्षा है । 
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इतने बलवान्‌ हैं कि इतने मोचे गिरने पर फिर उठकर भागते हैं। पर बन्दर फिर 
उन्हे ललकारते हैं। अब तीसरे धावा में प्रचण्ड प्रतापवाले भालु कपि क्रोध करके 
चढ़ गये और सन्निकट के मकानों पर चढ़कर राम सुयश सुनाने लगे | 


दो. एकु एक निसिचर गहि,पुमि कपि चले पराइ। 
ऊपर भापुन हेठ भट, गिरहि धरति पर आइ ॥४१॥ 


मर्थं : एक एक राक्षस को पकइकर बन्दर भाग चले और किले के नीचे 
पृथ्वी पर गिरते थे । परन्तु स्वयं ऊपर होते ये और राक्षसो को नीचे कर लेते थे | 

व्याख्या : तीसरे धावा में गढ परतो चढ़ गये पर थोडे ही चढ पाये। 
अतः ऊपर अधिक देर तक ठहर न सके | भागते समय एक एक राक्षस को पकड़कर 
ऊपर से नीचे गिरते थे। पर उस गिरने मे चन्दरों का यह कोशल होताथा कि 
आप HAT होते थे मोर राक्षस नीचे पड़ जाते थे | 


राम प्रताप प्रबल कपि जुथा। मर्देहि निसिचर que बरूथा ॥ 
चढ़े दुगं धुनि कहं तह बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर WAN 


अथे : रामजी के प्रताप से बन्दरों का जुत्या प्रबळ हैं। वे राक्षसों के झुण्डो के 
समूहो को मर्दैन कर रहे थे । बन्दर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गये : जयकार 
लगाया कि रामजी के प्रतापछूपी सूयं की जय हो । 

व्याख्या : एक लड़के को लेकर भागना कठिन होता है। बन्दर लोग एक 
एक राक्षस को लेकर केसे भागे ? इसपर कहते है कि बन्दरो मे राम के प्रताप का 
बल है। इसलिए राक्षसो के झुण्डों के समूहो का मर्दन करते हैं। नही तो Tet 
राक्षस अग्नि और कहाँ बन्दर तिनके । तिनके और आग की कोन लडाई। फिर 
बन्द्रो ने धावा किया ओर इस बार : जय रघुवीर प्रताप दिवाकर का जयकार लगाते 
हुए किले पर चारो ओर से चढ गये। प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये। अतः उन 
लोगो ने प्रभु प्रताप को हृदय मे धारण कर wars और उसो को दोहाई देते हैं । 
उसे सूर्य कह रहे है। बयोकि उसके उदय के अन्धकाररुपी राक्षस भाग गये | 
चले निसाचर निकर पराई । प्रबळ पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयड पुर भारी । रोवहि बालक आहुर नारी ॥२॥ 

अर्थ : राक्षसों का समूह ऐसा भागा जैसे प्रबल वायु के चलने पर घन का 
समूह भाग चलता है | पुर मे भारी हाहाकर gar बीमार बालक और स्त्रियाँ रो 
रही है। 

व्याख्या : पहिले राक्षस लोग बादल की भाति घिर आये थे | यथा: मेर के 


सुंगन्हि जिमि घन वेसे । सो ऐसे भगे जेसे प्रबल वायु चलने से मेघ भागते हैं! 
यथा : वबहु प्रबल बहू मारत जहे तह मेघ बिलाहि । 
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बन्दरो,द्वारा लका के घिर जाने से ही लका भयउ कोलाहल भारी | अब तो 

चन्दर भीतर घुस आये । राजसेना भी भाग खडी हुई । अब रक्षा का कोन उपाय है 

और न जाने कितने राक्षस लडाई मे काम आ गये | अत बीमार अनाथा स्त्रियाँ 
और अबोध बालक चारो ओर से रोने लगे | तमाम हाहाकार मच गया | 


सब मिलि देहि रावनहि गारी । राजु करत एहि मृत्यु हकारी ॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लकेसु रिसाना ॥३॥ 


अथ सब मिलकर रावण को गाली देने लगे कि राज्य करते हुए यह्‌ मृत्यु 
को आह्वान लाया । अपने दल का भागना सुनकर रावण बिगडा तो भागते हुए 
योद्धा लोट पडे | 

व्याख्या रावण की धाक इतनी थी कि जो बात उसको नापसन्द हो उसको 
चर्चा करने मे लोग भयभीत होते थे परन्तु आज स्त्री बच्चे सब मिलकर रावण 
को गाली दे रहे हैं कि इसी के अपराध से आज हम लोगो पर इतनी बडी विपत्ति 
आयी है। यह राजा है रक्षक है इसे रक्षा वरनी चाहिए। सो यह सुख से राज 
करता था। निष्कारण इसमे मोत को बुला मेजा। यथा पूँछ हीन वानर जह 
जाइहि। तअ सठ निज माथहि लइ भाइहि। सोई हुआ उसका नाय आंगया । 
अब राक्षसा का सहार हो रहा है। अथवा इसने राक्षसो को कालरात्रिरूपी सीता 


को छाकर मृत्यु को daar दिया। यथा काल राति निसिचर कुल केरी | तेहि 
सीता पर प्रीति घनेरी । 


पर रावण ने जब सुना कि राक्षसी सेना भाग रहो है तब बिगडा। यह 
सुनकर राक्षस लोट पडे | क्योकि अब भागकर बचने का भी रास्ता बन्द हो गया | 


जो रनबिमुख सुना मे काना। सो मे हतव कराल कृपाना ॥ 
सरवसु खाइ भोग करि नाना । समरभूमि भये बल्लभ प्राना ॥४॥। 


अथ जो लडाई से भागा ओर मेंने सुना उसे मे स्वय कराल क्ृपाण से 
मारूंगा | सवस्व खाकर ओर नाना प्रकार बा भोग करके समरभूमि मे प्राण प्यारा 
लगने लगा | 

व्याख्या रावण ने ससार को दुख दिया पर राक्षसो को सुखी कर 
खखा था । यथा सुखी सकल रजनीचर को हे । कहुँ महिष मानुप धेनु खर भज 
खल निसाचर भच्छही। राजा लोग इसीलिए सेना का भरण करत है कि युद्ध मे 
काम आवें | दूसरी बात यह कि रावण वोर है। उसे कादर नापसन्द है। अत 
कहता है जो रण स भागेगा उसे मे माखंगा। भागना था तो रण मे गया बयो ? 
बन्दरा को खाने गये सो उन्ही के भय से भोगते हैँ पहिल तो मेने इस बात का 
लखा नही VAT था। पर अब WAM) मुझ पता छग जायगा कि अमुक रण 


छोडकर भागा । उस में अपने हाथ स चन्द्रहास द्वारा वध wear । जिस प्राण के 
बचाने व लिए भागते हैं वह न बचने पावमा | 
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जो कुछ मैंने अजन क्या सब सेना को खिला दिया और सथ भोग इन्हे 
सुलम कर दिया । इसलिए कि समरभूमि मे प्राण निछावर करें | सो इन्हे प्राणप्रिय 
मालूम होने लगा | 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि que लजाने || 
सनमुख मरन वीर के सोभा | तब तिन्ह तजा प्रानकर लोभा NAN 


अर्थ रावण वे भयदायक वचन सुनकर संव डरे। योद्धा लज्जित हुए और 
क्रोध करके चल पडे। सामने मरने मे ही वोर की शोभा है। तब उन रोगाने 
प्राण का लोभ छोड दिया | 
व्यारपा सो में हततव कराळ पाना यह उग्र वचन है | सब डर उठे कि घर 
म भी नही बचने Tat यहाँ रावण मारेगा ओर संस खाइ भोग करि नाना । 
समरभूमि भये वल्लभ प्राना । यह सुनवर लजाये। भय क्रोध मे पलट गया । aT 
लोट पडे कि घर मे घुसे हुए का रावण के हाथ से मरने मे शोभा नहीं है। समर 
सम्मुख दानु द्वारा मरने मे शोभा है । प्राण देना ही है तो शोमा के साथ देंगे । ऐसा 
निश्चय वरके उन्होने प्राण का लोभ छोड़ा अर्थात्‌ प्राण पर खेल गये । 
दो बहु आयुध धर gue सब, भिरहि पचारि पचारि। 
व्याकुल किये भालू कपि, परिघ त्रिसूलन्हि मार ॥४२॥ 
अर्थ बहुत से हथियार लिये हुए वोरगण ललकार ललकार कर भिडने 
लगे | उन्होने परिघ भोर त्रिशूलो से मारकर भालुओ भोर बन्दरो को व्याकुळ 
कर दिया] 
व्यारया वही निसिचर हैं जो हवा के प्रवल झोके के सामने मेघ की भाति 
भाग चले थे | अव प्राण का लोभ छोडने से दूसरे ही हो गये | पहल बन्दर उन्हे 
ललकारते थे । यथा भजि चलत बहुरि प्रचारही | अत्र राक्षस प्रचार प्रचारकर 
वन्दरो से भिड रहे हैं और परिघ तथा त्रिशूलों से ऐसे we कि भालू बन्दर 
व्याकुल हो गये । बन्दर लोग किले पर चढ गये हे] अत्त अति निकट से लडाई 
हो रहो है। राक्षस लोग परिघ ओर त्रिशूल से काम ले रहे हैं। बन्दर नि शस्त्र हैं। 
वृक्षादि भी किले के ऊपर सुरूम नही है । 
भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिहहि आगे ॥ 
कोउ कह कहँ अगद इनुमता । कहूँ नल नील द्विविद वलवता ॥१॥ 
अर्थं हे उमा । भप से लातुर होकर बन्दर भागने लगे । यद्यपि आगे 
चलकर इनवी जीत होगी । कोई वहने लगा कि अद्ध द हनुमान्‌ कहाँ हैं? बलवान्‌ 
नळ नीळ और द्विविद कहाँ हैं ? 
व्याख्या परिघ त्रिशूल के चोट से बन्दर गिरने लगे । उनके पास प्रतिकार 
बे योग्य कोई शस्त्र नही aT) असहाय होकर साथियो को गिरते देखकर शेप 
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सेना व्याकुळ हो गयी । वानरी सेना जो बढी चढी आती थी सो रुक गयी | इतना 
ही नही भगेड भी मच गयी | जिस स्थल मे उमा को शंका होने का योग रहता हे 
वहाँ शिवजी सँभालते हैं। उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि यह शंका न करो 
कि रामजी की कृपा रहते हुए बन्दर हारे बयो ? हार जीत का निर्णय अन्त मे होता 
है सो अन्त मे जीत बन्दरो की ही होगी । 

जो भाग रहें हैं वे भी बलवान्‌ के बुलाने के लिए de चले जा रहे हैं। 
जिनसे आशा है उन्ही को पूछ रहे हैं। कोई हनुमान्‌ अङ्गद को पूछता है। कोई 
नर नील द्विविद को पूछता है अर्थात्‌ प्रख्यात पौरुष चीरो के लिए पुकार मची | 
इस समय ऐसे वीरो का काम है जो परिघ भौर त्रिशूल के प्रहार को न गिने। ' 


निज दल विकल सुना हमुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनादु तह करे ARS न हार परम कठिनाई ॥२॥ 


अर्थ : हनुमान्‌ ने सुना कि हमारी सेना भाग रही है। ये बलवान्‌ पश्चिम 
फाटक पर Wy वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था । फाटक टूटता नही था । बड़ी 
कठिनता थी । 


व्याख्या : उधर निज दल विचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस 
रिसाना। यह आसुरो सम्पत्ति है कि भीत भगोडो को तोब्रतर भय दिखलाकर 
लडने के लिए विवश करना | यथा: भये क्रुद्ध तीनउ भाइ। जो भाजि रन ते 
जाइ । तेहि हतव हम निज पानि। फिरे मरन मन मह्‌ ठानि। इत्यादि | देवी 
सम्पत्ति ऐसी नही होती । हमुमान्‌जी ने भी निज दळ विकल सुना | पर बन्दरो को 
डराकर फेरना नही चाहा । स्वय पुरुषार्थ के लिए उद्यत हुए। जब समय आया 
रामजी ने भी ऐसा ही किया | यथा: राम सेत निज पाछे घाली। चले सकोप 
महा बलसाली |, 

जिम समय यह समाचार लगा हनुमानुजी पश्चिम फाटक पर थे | वहाँ 
का सेनापति उन्ही के जिम्मे था। वहाँ की दशा और भी भयानक थी | तीनो 
भोर के फाटक टूट गये थे । पर जहाँ हनुमानजी थे ag फाटक ही अभीतक टूटा न 


था | क्योकि मेघनाद वहाँ युद्ध कर रहा atl सामथ्यं किसकी कि फाटक तक 
पहुंच जाय | 


पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 


कूदि लंकगढ़ उपर मावा । गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥३॥ 
अर्थं : हनुमानुजी के मन मे बड़ा क्रोध हुआ | योद्धा हनुमान्‌ प्रबळ काळ के 

समान गर्ज | कूदकर गढ के ऊपर चढ गये और पहाड़ लेकर मेघनाद पर दोडे । 
व्याख्या : हनुमामुजी को फाटक न टूटने पर क्रोध हो ही रहा था कि बानरी 

सेना के भागने वा समाचार लगा | अतः अत्यन्त कुद्ध हो गये । तव तो प्रबल काल 
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के समान गर्जे । जिस काल की प्रतिक्रिया न हो वही प्रबल काल हे। कालका 
गर्जेन प्राण हरण पै fer ही होता हे। मेघनाद पर चोट करना है जो मेघ की 
भाति गर्जंन बरता है। उसका गर्जन प्ररल काल के गर्जन वे सामने कोका पड 
गया । केवल गर्जे ही मही wera भी वेसा ही किया। पर्वत लिये हुए लका 
ऐसे दुगं पर जिस पर चिडिया उडबर नही वेठ are थी कूदकर चढ गये | और 
वही पवत लिए मेघनाद पर दोडे कि जिसपे कारण से फाटक नही टूटता है उसो 
को मारना है । 


wag रथ सारथी निपाता! ताहि हृदय महुँ मारेसि छाता ॥ 


दुसरे सूत विकल तेहि जाना ! स्यदन घालि तुरत गृह आना ॥४॥ 

aa रथ वो तोडा सारथी को मारा और मेघनाद के हृदय म॑ लात 
मारी | दूसरा सारथी उसे विवर जानकर रथ म डाळकर घर ल भाया । 

व्यास्पा ऐसा पहाड फेरा कि रथ चूर हो गया ओर सारथी पिस गया। 
परन्तु मेघनाथ अति लाघव से रथ पर से कूद गया। हनुमानजी वा लाघव और 
भो बढा चढा है। Bar कृदने के समय म हो उसके हृदय म लात मारी) 
हनुमानजी की मुष्टिका से वह मूच्छित हो चुका था। यथा मुठिफा मारि चढा तरु 
जाई। ताहि एव छन मुरछा माई | इस समय तो छात लगी है । अत बवल मूर्च्छा 
ही नही हुई । उसके साथ विकलता के चिल्ल भी दष्टिगाचर हुए। राजकुमार है 
उसके साथ अनेका रथ हैं। पहिला सारथी तो पहिठ ही मर गया था | दूसरे ने 
झेघनाद को विकल देखकर उसे रथ पर डालकर थर पहुंचा दिया । जिससे ऐसा 
अवस्था म वन्दरो की चपलता से रक्षा ही | 


दो अगद सुनेउ पवनसुत, गढ पर गये अकेल । 


रन बाँकुरा वालिषुत, तरकि aes कपि खेल ॥४३॥ 
अथं अङ्गदजी ने सुना कि हनुमानजी किल पर अकेरू ही गये तो युद्ध म 
तीखा वालि का बेटा उछलकर बन्दर के खेल को तरह किल पर चढ गया | 
व्यारया वानरी सेना म अङ्गद हमुमान्‌ को पुकार मची थी | हनुमानजी को 
पहिल समाचार मिला कि वानरी सेना विचलित हो गयी | सो वे तो पहाड लकर 
कूदे | अङ्गदजी को पता लगा कि हनुमावजी गढ़ पर अकेल गये | ats जाना 
अच्छा न समझकर AYA अनायासेन कूदकर चढ गय अङ्गद का हनुमानजी 
पर बडा प्रेम है ! रावण ने बन्दर कहा | इसपर अद्धुदजी यिगडकर कहते हैं 
Tatas हुन्रुमान्‌ कपि गयउ जो तव सुत मारि। अत हनुमानजी की सहायता 
के लिए गय । भद्धदजी का पराक्रम कहते हें कि लका के प्राकार पर इस भाँति 
कूदकर चढ गमे GA बन्दर सेल म उछल कृद करते हो । 


जुद्ध विरुद्ध कद्ध दोउ बन्दर। राम प्रताप सुमिरि उर अतर |] 
रावन भवन चढे द्वौ धाई। करहि कोसलाधीस दोहाई ue 
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अर्थ युद्ध मे विरुद्ध दोनो बन्दर क्रुद्ध होवर राम के प्रताप यी हृदय मे 
स्मरण करवे रावण महर पर दोडवर चढ गये ओर कोसलाधीश वी दोहाई 
बोलने लगे | 

व्यास्या अद्धदजी गढ पर चढ जाने के बाद हनुमानजी से मिल गये। 
अपनी सेना वे पराभव से क्रुद्ध हैं। युद्ध मे विरुद्ध होवर पराक्रम दिसाना चाहिए | 
अत हृदय म रामजो के प्रताप को स्मरण किया | असाध्य साधन उसी से होता है। 
यथा राम समुझि प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ वरि पन पद रापा | विचार किया 
वि सभी ओर सेना मे गडवडो मची हुई है । कहाँ सेमालें। अत ऐसा उपाय किया 
वि सय शतुओं का ध्यान आक्रमण करने से हटकर घर सँमालने वी योर भाकृष्ट 
हो जाय | अत दोडकर रावण वे घर पर चढ गये। राजमहल हे । सबसे ऊंचा है | 
उस पर चढने से लकाभर देख सकेगा वि राजमहल शत्रु के हाथ नागया। अब 
प्रावार पर युद्ध व्यथ है। सव लोग देख ले इसलिए बोसलाघीश वी दोहाई वी 
घोषणा कर रहै हैं A 


कलस सहित गहि भवन ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि वृद कर पीटहि छाती । अब दुइ कपि आये उतपाती ॥२॥ 


अथं उन्होंने कलश के सहित महछ को पवड़कर गिरा दिया देखकर 
राक्षसो के स्वामी डर गये। स्त्रियाँ ठगी छाती पीटने वि अव तो दोनो उत्पाती 
बन्दर आ गये | 

व्याख्या राजमहल ही घराशायी हो गया | लकाभर देखे कि जब राजमहल 
ही गिरा दिया गया तव हार मे शेप थया है? कलश सहित भवन गिरना तो ढकेल 
कर गिराने से ही सम्भव है। एक झोपडी sho कर गिरायी नही जा सकती । यहाँ 
तो राजप्रासाद ढकेलकर गिराया जा रहा है | अत इस पौरुष को देखकर दूसरे 
की कौन बहे स्वय लकापति डर गये । सवका ध्यान इधर खिच गया उधर युद्ध 
मे स्वभावत ढिलाई आ गयी | 


राजमहल गिरते देखकर स्त्रियां छाती पीटती हैं कि जव राजमहल का यह 
हाल हे तो हमछोगा का क्या होनेवाछा है ? क्योकि दोनो उत्पाती बन्दर एक साथ 
आ गये हैं। पहिले एक के आने से नगर जला और दूसरे के आने पर भूकप आया | 
माज तो दानो एक साथ आये हैं। कौन सा उत्पात करेंगे | क्या ठिकाना है ? 


कपि लीला करि तिनहि डेरावहि । रामचद्र कर सुजसु सुनावहिं ॥ 
पुनि वरगहि कचन फे खभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरभा ॥३॥ 


अर्थं वे बन्दरो बी लीळा करवे उनको हराने लगे और रामचन्द्र का सुयश 


सुनाने लगे। तत्पश्चात्‌ सोने के सम्भो को हाथ से उठा लिया और कहा कि अव 
उत्पात का आरम्भ करना चाहिए | 


व्याख्या स्त्री अवध्य हैं। अत उन्हे बन्दरो की लीला क्रमे डराते है 
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महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु पास चलार्वाह ॥ 
wag विभीषतु तिन्ह के नामा । देहि राम तिन्हूह निज धामा ॥१॥ 


अर्थं बडे से बडे मुखिया को पाते थे तो उनका पेर पकडकर सरकार 
के पास फेंक देते थे । विभीपण उनका नाम Fass थे ओर रामजी उनको भी अपना 
घाम देते थे । 

व्याख्या ' शत्रुसेना मे जो बडे से बडे मुखिया थे वे बडे से बडे पापो भी थे। 
क्योकि पाप करना भी सामथ्ये पर निर्भर है । सामान्य राक्षस के वर्णन मे कहा गया है 
कि देखत भीमरूप सत्र पापी । निसिचर निकर देव परितापी | करहि उपद्रव असुर 
निकाया | नाना रूप धरहि करि माया। जेहि बिधि होइ घमं निरमूला। सो सच 
करहि वेद प्रतिकूला । अत महा महामुखिया अपने सामर्थ्पानुसार उपद्रव भी अधिक 
करते थे । वेद प्रतिकूलाचरण भी अधिक करते थे । ऐसो को हनुमानजी और थङ्भदजी 
पेर पकड़कर सरकार के पास फेंक देते थे कि हम लोग इन्हे गति देने से असमर्थ 
हें । इन पर सरकार रुपाल करें | 

चे महा महामुखिया Al उनका नाम सग जानते थे। बिभोषणजी भी 
जानते थे) अत उनका नाम बोलते थे । जिसमे चित्रगुप्त की वही से नाम कट जाय 
ओर सरकार उन्हे अपना घाम देते थे जहाँ से फिर लोटना नही होता ' यदू गत्वा 
न निवतेंन्ते तद्धाम परम मम | 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाँचत जोगी ॥ 
उमा राम मृदु चित करुनाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 


अर्थं नरभक्षी तथा ब्राह्मणो वे भास को भोग माननेवाले वहे गति पाते 
थे जिसकी याचना योगी लोग करते हे । हे उमा | रामजी कोमलचित्त और करुणा 
की खानि है । मुझे वेर भाव से राक्षस स्मरण करते हैं। 


व्यारया उन बडे से बडे मुखियाओ के छिए कहते है कि वे ममुष्यमक्षी थे । 
मास का व्यसन यहाँ तक बढता है कि मनुष्य खाने लगते हें । मनुष्य का मास अन्य 
सभी मासों से अधिक स्वादु होता है। अत राक्षसो का प्रधान भोजन मनुष्य है । 
उसमे भी यदि ब्राह्मण मिल जाये तब तो मानो बडा ही दुलंभ पदार्थे मिल गया । 
अत कहते हैँ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । ऐसो को नरक मे भी स्थान नही | 


सो उन्हे ऐसी गति मिल रही है जो योगियो को भी नही मिलती । योगी उस गति 
के लिए याचना करते हैं । 


यहा सन्देह का स्थर है कि यदि ऐसे पापियो को ऐसी दुलंम गति मिली जो 
योगियो को नही मिलती तो न्याय के लिए स्थान कहाँ है? इसलिए सन्देह 
निवारण के लिए शिवजी उमा से कहते हैं कि करुणा न्याय से भी बडी है। सरकार 
का स्वभाव BING है ओर करुणा की खानि है । यहाँ पर भगवत्‌ स्मरण फा माहात्म्य 
कहते हे । भगवान्‌ अपनेवाले पर दया करते हैं। चाहे वह वेरमाव से ही कयो न 
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स्मरण करे । थे राक्षस वेरमाव से स्मरण करते हे | सरकार से कोई सम्वन्ध स्थिर 
कर लेना चाहिए भोर च हो तो वेरमाव ही सहो । उपेक्षा न होनी चाहिए । 


देहि परमगति सो जिभ जानी । अस कृपाळू को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी । नर मति मंद ते परम अभागी ॥३॥ 


अर्थ : ऐसा जी मे जानकर उन्हे परम गति देते थे | हे भवानी । बताओ तो 
ऐसा कृपाळू कौत है । ऐसा सुनकर ऐसे स्वामी को जो भ्रम छोड़कर मही भजते वे 
मनुष्य मतिमन्द ओर बडे अभागे हैं । 


व्याख्या : भाव कुभाव भनख seas) नाम जपत मंगल दसि दिमिहूँ। 
ये अनख से मजते थे। नारदजी का मत है कि बामक्रीपादय, तस्मिनेंव करणीयाः । 
उसी पर काम क्रोघादि करे! भजन से परम गति मिलेगी ही चाहे रीक्षकर करे 
चाहे खीझकर करे | यथा : तुलसी अपने ईस को रोकि भगे या dat} खेत पडेते 
जामिहेँ उलटो सीधो वीज। चित्तरुपी लाख को ट्रवीभूत करने के लिए द्वेप भी 
तापक वस्तु है । भगवान्‌ से हेप करनेवाले का चित्त मी £वीभूत होकर अगवदाकार 
से आकारित हो जाता है। बडा हढ छाप चित पर पड जाता है। इससे उसका 
कल्याण हो जाता है। उस छाप से उसे इस देह से सुख नहो मिलता जेसा भको 
को मिलता है। पर सद्गति मे उनके मेद नही पडता |! शिवजी भवानी से 
maga प्रश्न करते हैं कि है भवानी । वतलाओ ऐता कृपाळ कौन है जो टेप 
पूर्वक स्मरण करनेवाले को परमगति दे? स्मरण करने का तो स्याछ करे और 
ट्रेपभाव पर ध्यान न दे । अर्थात्‌ कोई नही है । 


भजनीय मे दो गुण होना चाहिए। एक तो ag समग्र हो और दूसरे कृपाल 
हो! सो दोनी गुणो की सरकार मे परावाष्ठा है। समर्य ऐसे हैँ कि परममत्ति दे 
सकते है और rae ऐसे हैं कि द्रोह भाव पर ध्यान नही देते। केवळ स्मरण 
करने पर रीझ जाते हैं ऐसे प्रभु के मजन मे जिसे श्रन्ति होती है ae मतिमन्द 
है। जो मवसर चूक जाय ag मतिमन्द है। यया : agg मत्द मति अवसर चूका! 
मनुष्य शरीर पाकर उप्तने रामजी को सही भजा इसलिए मतिमन्द है और बहा 
भारी अभागा है । क्योंकि सेबा के समय देव ने उसे अम मे डाळ दिया । वह इस 
अम मे रह गया कि कदावितू कोई दूसरा इनसे अधिक समर्थ और दयालु प्रभु हो । 


काय न कळेस सेस सूत मानि मनकी ! 

सुमिरे सुचि इचि जोधवत जबकी ॥ 

रीझे वस होत सीम्ने देत निजधाम रे। 
फलत sre फल बामतर माम रे भ विनय० पद ७१ 
अंगद अर हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस बह अवधेसा ॥ 
लका हो कपि सोहि यसे । मथ दुइ मदर जेसे ॥४॥ 
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अर्थ : अवधेश रामजी बहने लगे कि हनुमान्‌ age ने दुर्ग में प्रवेश किया | 
सो लेका में उन दोनों बन्दरों की केसी शोभा हुई। जेसे दो बन्दर समुद्र मथ 
रहे हों । 

व्याख्या : लंका में प्रविष्ठ ती वानरी सेना कब को ही हो गयी थी पर 
यथेष्ट फक न हुमा । अङ्भद ओर हनुमान्‌ के प्रवेश से मद्धत दृश्य ate के सामने 
आ गया | समुद्र मन्धन के समथ चन्दर के घुमने से समुद्र का जल उथल पुथल 
होने रगा | अतः बड़ा घोर शब्द हुआ | यहाँ छकारूपी समुद्र मे हतुमान्‌ अङ्गद भी 
दो मन्दर घूम रहे हैं। सो उलय gor मचा हुआ है। राक्षसो से द्वाहाकार का 
वडा घोर शब्द हो रहा है। दो मन्दर कहने का भाव ag कि समुद्र मन्यन में 
अवेला मन्दर ude है और यदि दो मन्दर हों तो कहना ही बया है! इसी भाँति 
लंका के मच्थन में दोनों में से एक ही यथेष्ट थे | इस समय तो दोनों अद्भद हनुमान्‌ 
मन्यत कर रहे हें । अस कह नवघेतता वा भाव यह कि सरकार श्रीमुख से इन दोनों 
वीरों का प्रशसा कर रहे हैं । 


दो. भुजल रियुदळ दल ufs, देखि दिवस कर अंत! 
कूदे जुगल बिगत खम, आये. जह भगवंत ॥४५॥ 


अर्थे : भुजा के बल से दावु की सेना का मर्दन करके सन्ध्या का समय 
जानकर दोनों बिना थकावट के कुदे भोर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 


व्याख्या : तु को सेना शस्त्रास्त्र से सुसज्जित Bi इन दोनों वोरो के पास 
कोई अस्त्र शस्त्र भी नही है । वेवर भुजा के बल से उस सेना का एमा मदन किया 
कि नितान्त शिथिल हो गयी । इधर सम्ध्या भो हो गयो अतः युद्ध समाप्त करते 
हें | कुछ थकावट आने से नही । कूदकर ही चढ़े थे और कूदकर ही उत्तरे । शत्रु के 
गृह मे वेरास्ते जाने का विधान si मित्र के घर में रास्ते से हो जाने का विधान 
है। अततः ये लोग कूदकर लंका में गये थे और कूदकर सरकार के पास आ गये | 


प्रभु पद कमळ सीस तिन्ह चाए । देखि que रघुपति मन भाए ॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भये विगत खम परम सुखारे ॥१॥ 


अर्थ : उन लोगों ने प्रभु चरण कमळ में सिर सवाया । योद्धा देवकर रघुपति 

के मन में अच्छे लगे) रामजी ने कृपा करके दोनों को देखा तो उतरी भकावट 
मिट गयी और परम सुखी हो गये | 

व्याख्या : विजय करके आ रहे हैं। अतः प्रभु फे चरण कमलों में प्रणाम 

करते हैं। सरकार रघुपति | | रघुवंशी स्वभाव से वोर होते हैं। वीर के गुण को 

ठीक ठोक वीर हौ समझते हे सरकार इनकी करणो बही से देख रहे थे कि लंका 

: — को देवल इन दो महात्माओं ने मन्धन कर डाला | अतः मालिक 

य लग! 
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रामजी ने वुपादृधि से उन दोनो quel को देखा | उनको कृपादृष्टि से शक्ति 
की वृद्धि होती है । यथा : कृपा हृष्टि कपि भालु बिलोके। भये प्रबल रन रुकहिं न 
रोके । तथा : राम कृपा कपिदल बरू बाढ़ा | अतः बल के बढ़ने से थकावट जाती रही 
और बड़ा सुख प्राप्त हुआ | सुख का कारण मालिक की कृपाइष्टि है | 


गये, जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मकट भट नाना ॥ 
जातुघान प्रदोप बल पाई । धाए करि दससीस दोहाई ॥२॥ 


_ अर्थ: अङ्गद और हनुभान्‌ को गया हुआ जानकर नाना भट भालू और 
बन्दर लोट चले । राक्षस लोग सन्ध्याकाल का बल पाकर रावण की दोहाई बोलते 
हुए दोड पड़े । 

i व्याख्या : जब भालू बन्दर को मालूम हो गया कि अङ्गद हनुमान्‌ चले 
गये तो निश्‍चय हो गया कि लड़ाई बन्द करने की आज्ञा हो गयी। अतः वे लोग 
भी लड़ना बन्द करके लोट चले | दिन का अन्त हो प्रदोष का समय है । प्रदोप के 
समय राक्षसो का बल aT बढ़ जाता है। काळ का बल वड़ा भारी बल है। वह 
राक्षसो को मिला मोर अङ्गद हनुमान्‌ उनका संहार करते थे। सो चले गये इसी 
समय भाळ बन्दर की सेना लौटी तो राक्षस लोग रावण का जयकार करते हुए 
Hedi सेना के पीछे पीछा करने को दौड गढ़ के नीचे तक चले आये। ' 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जह तहं कटकटाइ भट भिरे ॥ 
at दल प्रबल प्रचारि प्रचारी। लरत que नहि मानहि हारी ॥३॥ 
अथं ¦ राक्षसो की सेना देखकर बन्दर छोट पड़े भोर जहाँ तहा बटकटादर 
वीर छोग भिड़ गये । दोनों प्रबळ सेना ललकार ललकार लड़ती है थीर दट 

NT हार नही मान रहे हैं | 

व्याख्या : जब बन्दरों ने देखा कि राक्षसी सेना पीछा कर 2 are 
पड़े | उन्हे क्रोध हुमा कि हुमलोग ती लड़ाई,को बन्द मानकर छोट न्ट र बोर 
ये पीछा करके उसे पराइमुख होने का रूप देना चाहते है । wales शटर 
भिडगये| ।,: 

वानरी सेना रामजी के वळ से प्रबळ है भोर राक्षसी सेना se यस्य खाड 
बल से प्रबल हो उठो है। अतः ललकार ललकारकर बड़े उत्स ३ 2x3 छरे, 

हार नही मानते | बयोकि हार न मानने के लिए हो तो पीछा रना eee ८ 

बन्दर लोटे हैं और उनकी हार ख्यापन के लिए हो was ३ ८7 

अत; हार मानने को कोई तैयार नही । TAS हैं ललकार ळकर कट नह हैं 

बीर तमीचर सब अति कारे। नाना वरन रञ्च =£! 
सबल जुगल दल समवल जोधा । कौतुक करत इतर दा कोट 
अर्य : राक्षस योद्धा सभी अत्यन्त काले हूँ बट याळ os लागी 
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हैं। दोनो सेनाएँ बलवान हे । बरावर बे योद्धा लोग क्रोध बरके अनेक प्रकार से 
भिड रहे है । 

व्याख्या रात हो गयो । रग से पहिचान हो रही हे। काले तो भालू भी 
ह । पर राक्षस अत्यन्त काले हैं और बन्दर अनेक रग के El अत्यन्त काला देखकर 
हो राक्षस का निदचय और रंग विरंगा देखकर बन्दर का निश्‍चय हो रहा है। 
अन्धकार मे इतनी ही पहिचान सम्भव है। 

दोनों सेनाएँ प्रबळ हैं ओर. वरावर फे जोड़ो मे लडाई हो रही है | योदा 
लोग अनेक प्रकार से लड रहे है । वृक्षो से पत्थरों से अस्व शस्त्र से नखो से मोर 
दाँतो से लडाई हो रही है । 


Migs सरद पयोद घनेरे। छरत मनहु मार्त के प्ररे it 
अनिप अकपन अर अति काया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥५॥ 
'मयेउ निमिष महे अति अघियारा । वृष्टि होइ tte छारा ॥६॥ 


अर्थ ` वर्षा और शरद के बहुत से बादल सानो वायु को प्रेरणा से छड रहे 
Ai अकम्पन और अतिकाय नामी सेनापतियो ने सेना को भागते हए देखकर माया 
किया | क्षण भर मे घोर अन्धकार हो गया और रुधिर पत्यर भौर राख की वृष्टि 
होने छमी | 

व्याख्या : वर्षा के बादल काले होते हें ओर शरद के बादल अनेक रङ्ग के 
होते है। सो उस युद्ध की शोमा वर्णन करते हुए कवि वहते हे कि चन्द्र रोग तो 
मानो शरद के बादल हैं और राक्षस मानो वर्षा के वादळ हु | दोनो मे लडाई होती 
है । बादल तो og हैं। चछ फिर नही सकते । फिर वे लड़ते केसे हैं। इस पर कवि 
बहते हैं मानो यायु की प्रेरणा से लड़ रहे हैं । 

किर भी राक्षसो के पेर उखड गपे। बन्दर भालुओों के सामने टिक न सके । 
तव अकम्पत ओर अतिकाय ने भाया की | ये दोनो राक्षसी सेना के सेनापति थे । 
शारीरिक बल के न 'वलने पर राक्षस माया से काम हेते हैं। बही इन लोगी ने भी 
किया । बादल आते किसी ने न देखा और तमाम अँधेरा हो यया | वर्षा जल की 
होती है । महा रुधिर पत्यर बोर छार की वर्षा हो रही है। 


दो, देखि निबिडतम दसहु दिसि, कपिदल भयउ खभार। 
एकहि एकु न देखई, जह तह करहि पुकार ॥४६॥ 
अथं : दसो दिशामो मे घोर अन्धकार देखकर बानरी सेना मे विषाद छा 
गया | एक दूसरे को देख नही पा रहे हैं। जहाँ तहाँ से पुकार कर रहे हैं। 
व्याय्या * किसी ओर भी कुछ प्रकाश हो तो उधर ही चल जाय} पर यहां 


तो दसो दिमाआ मे अन्पवार छाया हुआ है। रात मे बन्दरो को दिखाता नहो } 
उजेडी रात रो तो कुछ दिखाई पड़े । याँ तो घोर अन्वेरा मे आ फंसे । पता नही 
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कि में कहां हूँ और साथी वहाँ हैं। युद्ध मे साथी से बडी सहायता मिलती है और 
उधर राक्षसो की इष्टि का अन्धकार मे भो सञ्चार होता है। भत वे सुभीते मे हें । 
अत. वानरी सेना मे हाय हाय मची। जो जहां है ag वही से सहायता के लिए पुकार 
कर रहा है। 


सकल मरमु रघुनायक जाना। लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥१॥ 


अथं . रघुनाथजी ने सब रहस्य जान रिमा । उन्होने अङ्गद और हनुमानजी 
को बुला लिया | उन्हे सब समाचार कहकर समझा दिया । सुनते ही बन्दरो मे हाथी 
के समान AST ओर हनुमान्‌ क्रोध करके दोडे | 


व्याख्या : रघुनायक कहकर अमानुष शक्तिसम्पन्न अवतार कहा | यथा . हैं 
दससीस मनुज रघुनायक | अर्थात्‌ सुरनायक का रघुनायक होना कहा । सर्वज्ञ है सब 
जान गये | केवल वृत्तान्त ही नही जाना | उसका ममं भी जाना कि उस अन्बकार 
उपद्रव का कारण आसुरो माया है। यदि सहायता न पहुंची तो सारी सेना मारी 
जायगो | इसलिए age हनुमान्‌ को बुलाया और सेना का सब इतिवृत्त बहा । 
यथा * 
जानि दिवस को अन्त जब, आयो इत तुम दोय। 
रोट चली बानर चमू, बिरत युद्ध ते होय॥ ॥ 
ताहि saat दुगं ते, उतरि निसाचर सेन! 
लरति करति माया जवहि, जीति न॑ स्यो बलेन ॥२॥ 
एहि छन कपिदल अति बिकल, दशदिशि छखि अधियार | 
जाइ सभारो सेन निज aye पवन कुमार ॥३॥ 
सुनते ही wa होकर दोनो योर दौड पडे । बडे बलवान्‌ होने से aye 
हनुमान्‌ को कपिकुञ्जर कहा । ये दोनो सुनते ही सहायता के लिए दौड पडे | राक्षसो 
की नीचता पर क्रुद्ध हें । शीघ्र पहुँचने के लिए दोडे | 


पुनि कृपाल हंसि चाप चढावा । पावक सायक सपदि चछावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहु तम नाही । ग्यान उदय जिमि ससय जाही ॥२॥ 
अर्थ ` फिर कृपाल ने हसकर घनुष चढाया ओर gea अग्निबाण चला 


दिया । तमाम Saar हो गया | अधकार कही नही रह गया | जेसे ज्ञान के उदय 
होने से सशय नही रह जाता । 

व्याख्या : पहिले बन्दरो की सहायता के लिए मद्धद हनुमान्‌ की मेजा और 
माया नाझ के लिए हसकर घनुप चढाया ! अग्निबाण का प्रयोग किया। उसे 
eT से तमाम उँजेला हो गया । उपमा देते हैं वि ज्ञान के उदय से जेसे सदय नष्ट 
हो जाता है। सशय महा दु खद है । यथा: ससय सपं was मोहि ताता । दुखद 
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लहर TAH बहु ब्राता । ज्ञान के उदय से यह नए होता है और परमानन्द की प्राप्त 
होती है। सो अन्धकार दूर हुआ ओर वन्दरो को परमानन्द FAT) AYS हनुमान्‌ 
के पहुँचने के पहिले हो माया भो नष्ट हो गयी ओर उजेळा भी हो गया । 


भालु वलीमुख पाइ प्रकासा । धाए हरखि विगत खम भासा ॥ 
हनुमान अंगदु रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥३॥ 


अर्थ भालू और बन्दर प्रकाश पाकर दोडे। उनकी थकाचट और डर जाता 
रहा! हनुमान्‌ और अङ्गद रण मे गर्जे । उनषी हाँक सुनते हो राक्षस भाग खडे हुए | 

व्यास्या पहले कपिदळ से उभार पडा था। अब प्रवादा पाते हो उनका 
श्रम ओर भय जाता रहदा राक्षसी सेना को देखा कि दूर खडी है। सो उन पर 
दौड पडे | तब तब इधर हनुमान्‌ और ae भी पहुँच गये। उनकी गर्जना को 
राक्षत पहचानते हे । उन्हें पिना देले हो उनवी गर्जना से उनके आने बा अनुमान 
करके भागे | एक लो प्रवाश होने से हो हिम्मत छूट गपी थो कि अव तो बन्दर 
भाछ बिना लडे न मानेंगे ओर चन्दर भालू दौड़ भी पडे | तब से जो हनुमान्‌ AYE 
बा गर्जन कान तक पहुंचा तो भागते हो बन वडा । 


भागत भट पर्य्कह घरि धरनी । करहि भाळु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माही | मकर उरगझख घरि धरि खाही ॥४॥ 


अथे * भागते हुए वोरा को पकडकर पृथ्वी पर परके हैं। इस भाति are 
कपि अद्भूत करणो कर रहे हैं। उनका पेर परडकर समुद्र मे फेंक देत हैं। मगर 
सपं और मछलियां पकड पकडकर खा रहो हैं | 


व्याख्या : बन्दर भालू बहुत दुख पा चुके घे। अत भागते हुए को भी नही 
छोइते। पकडकर पृथिदी पर पटक देते हें। इतना ही नही अद्भुत करणो भी करत 
हैं। उनका पेर पकडकर समुद्र मे फेक देते ह । जलमन्तु उन्हें पकड़ पकड़कर खा 
रहे है । 
दो. कछु मारे क्छु घायल, कछ गढ़ चले पराइ। 
wife भालु बलीमुस, रिपुदळ वल बिचलाइ । ४७॥ 


क्षय: कुछ घायल हुए। कुछ रण भे मारे गये । कुछ गढ़ पर भाग चले। 
शभु के दलबल फी विचल TWH भालू ओर वानर वीर गरजने wit । 


व्यारपा : अब भागते हुओ को दुर्दशा कहते हैं। हनुमान्‌ और aye को 
कुछ करना न पडा | उनका गर्जना ही यथेष्ट था) वानरी सेना ने ही आसुरो सेना 
की सम दुदंशा कर दी । कुछ तो घायल होकर रणभूमि भे गिर गये कुछ मारे 
गये और कुछ भागकर किले पर चढ गये} अव बन्दर खडे NAA गर्ज रहे हैं कि 
आओ नीचे तो तुम लोगो वी सभर लें और वे नही FTA | 
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निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही | भए विगत खम बानर तबही ॥१॥ 


अर्थ : रात जानकर चारो सेना के बन्दर कोशलेश के पास आपे। रामजी 
ने कृपा करके ज्यों हो देखा त्यो ही बन्दरो की थकावट जाती रही | 
व्याख्या : पहिले हो चारो फाटक पर धावा करने के लिए चार सेमा बनायी 
गयो थी । यथा : चार अनी कपि कटक बनावा । सो चारो सेना के बन्दर लोग 
सरकार के पाम आये | राक्षसो की सेना को भगाकर गजंन करते थे। पर राक्षसी 
सेना रात होने पर भी युद्ध के लिए नही आयी तब वहाँ से लौट कर सरकार के 
पास आये | 
चीर लोग दिन भर युद्ध करके छौटे हैं। उनके श्रमापनोदन का उपाय होना 
चाहिए। सो सरकार ने Fa अङ्गद हनुमान्‌ के श्रमापनोदन का उपाय किया था 
बही सेवा के लिए भो किया | अर्थात्‌ कृपादृष्टि से देखा । कृपाहष्टि मे बड़ी सामाथ्यं 
है । देखते ही सबकी थकावट दूर हो गयी। बयोकि सबके सब निहाल हो 
गये | यथा : 
नाय हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुनकाम कालु । 
तुळसिदास भलो पाँच रावरो ag निरखि कीजिये निहाडु ॥ 
विनय० पद १५४ 
रावण की सभा 


उहां दसानन सचिव हुँकारे। सब सन कहेसि que जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संहारा । कहहु वेगि का करिअ बिचारा ॥२॥ 


अर्थं : वहाँ रावण ने मन्त्रियो को बुलाया और सबसे कहा कि इतने वीर 
मारे गये। बन्दरो ने आधी सेना मार दो। जल्दी विचार कहो कि कया 
करना चाहिए | 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ अर्थात्‌ रावण के यहाँ का 
हाल कहते हैं। रावण के पास जितने वीर मारे गये उनकी नामावली भौर हताहत 
सेनिको की सूची पेश हुई । जानकर रावण चिन्तित हुए | तुरन्त मन्तो बुलाये गये | 
रावण ने सबको बतलाया कि अमुक वोर मारे गये और भाधो सेना बन्दरों ने मार 
गिराया । भाव यह कि तुम लोग कहते थे कि: कहहु कवन भय करिअ विचारा 
नर कपि भालु अहार हमारा । सो तुम लोग कुछ न कर सके और राक्षसो का 
इतना सहार पहिले ही लड़ाई मे हो गया। बन्दरो के प्रधान वोर कोई नही मारे 
गये । सेना भी कुशल से लोट गयी। सो तुम लोगो ' के उस विचार से तो बहुत 
हानि हुई । अब विचारकर बतलाओ कि धया करना चाहिए 7” 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर ॥ 


बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥३॥ 
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अर्थ मात्यवन्त नाम का राक्षस वडा वूढा था | वह रावण के नांना षा 
श्रेष्ठ मन्त्री था । वह अत्यन्त पवित्र नीति वा बचन चोला । कहने लगा कि हे तात | 
कुछ मेरा भी कहना मानो | 

ब्पाइया रावण के पूछते पर अब विसी मन्थो के मुख से कोई वात नही 
निकलती | कोई भी यह कहने को तेयार न हुआ वि में सन बन्दरो को MET | 
चे तो भय और आशा से प्रिय बोळनेवाले थे धर पर तो वे भी यही विचार करते 
थे कि नहि निसिचर कुल फेर उबारा । परन्तु यह बात राण बो प्रिय च थो । 
अत कह नहो सकते थे सब के सब चुप हैं। तब माल्यवान्‌ बोले | ये बडे बुढे थे । 
रावण के नाना का मन्त्रित्व कर चुके थे। रावण को गोद खिलाये हुए हैं। इस 
समय रावण का मन्त्रित्व कर रहे हैं। इन्ही ने विभीषण वा समर्थन किया था | 

सबको चुप देखकर घमंनीति का वचन बोले बि यहु समय विचार करने का 
नहीं है। मेरे सिखावन सुनने का समय है। तुम किसी चा सिखावन नही सुनते 
पर भेरी तो सुनो । तुम्हारे नाना HA सुनते थे । 


जब ते तुम सीता हरि आनी । भसगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
वेद पुरान जासु जस गायो । राम विमुख काहु न सुख पायो ॥४॥ 

अर्थं जब से तुम सीताहरण कर लागे तब से ऐसे अपशकुन हा रहे हैं 
जो वर्णन नही किये जा सकते। जिसके यश का गान वेद पुराण करत है उस 
राम के विमुख होने से किसो को सुख न मिला । 

व्यारया माल्यवान्‌ कहते हैँ कि तुम लोगो को कुछ हाश नही है। में बेठे 
बेठे देखा करता हूँ | छका सदा निरापद रहा है। परन्तु जत्र से तुम सीता को हरण 
करके ले आये हो तब से ऐसे असंगुन लका मे हा रहे हैं कि में उनका वर्णन नही 
कर सकता | पहिले भधमं से प्रकृति म विकार आता है। पीछे अनिष्ट होता है। 
वही प्रकृति का विकार ही असगुन है। अत असगुन से अशुभ फल होना निइचय 
हे । असगुन भविष्य घटना का द्योतक है । कमो खारो नही जाता ) 

तुमने घडा भारी अधमं किया है । राम का यश वेद पुराण गान करते हैं। 
यथा वेदेशच सर्वेरहमेव वेद्य । उनकी आज्ञा हो धर्म है । उनकी आज्ञ का उल्लघन 
अधर्म है । सा तुम उनके विमुख हो गये हो। राम जगदात्मा हैं। उनके विमुख 
होना अपनी आत्मा के विमुख होना है। अत उनके विमुख जो हुआ उसे विश्राम 
मिल नही सकता। यथा जगदातमा प्राणपति रामा | aa विमुख किमि लह 
विश्रामा । पहिले भी जो उनमे बिमुख हुए हैं उन्हे सुख नही मिला है । 

दो हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधुकेटभ बलवान । 

जेहि मारे सोइ अवतरेउ, कृपािधु भगवान ॥ 
काळखूप खर बन दहन, गुनागार घनवोध। 


सिव बिरचि जेहि सेवहि, तासो कवन बिरोध ॥४८॥ 
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अर्थ ¦ भाई के सहित हिरण्याक्ष को तथा बलवान्‌ मधुकेटभ को जिसने 
मारा था वही कृपासिंधु भगवान्‌ अवतीणं हुए हैं। वे कालरूप है । खछूवन के लिए 
दावानल हैं। गुणागार ओर ज्ञानघन हें। जिसकी शिव ब्रह्म सेवन करते हैं उससे 
विरोघ केसा ? 

व्यारया ¦ रामविमुखं सुख काहु न पावा । इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
भाल्यवान कहते हें कि उनके विरोधी चाहे केसे हो पुरुषार्थी हो पर वे बच 
नही सकते | 

हिरष्याक्ष के ऐसा पुरुपार्थी कौन होगा जो एकाकी गदा लिए हुए त्रेलोकम 
मे अपना जोड खोजता फिरता था। पर उसे कोई न मिला । वह जिसके हाथ से 
मारा गया | फिर उसके माई हिरिण्यकइथप सा वरदान से सुरक्षित वीर कोन होगा। 
जो न रात को मरे न दिन को मरे | न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। वह भी 
जिनके हाथ से मारा गया तथा बलवान मधुकेटम जिन से डर के स्वय ब्रह्मदेव 
जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जिनके हाथ से मारे गये । यथा ; मतिबल मधुकेटभ 
जिन मारे | महाबीर चिति सुत सहारे। जेहि बॉल बाधि सहजभुज मारा। सीइ 
भवतरेउ हरन महि भारा। वे ही कृपासिन्धु भगवान्‌ अवतोणं हुए हे इस बात को 
में जानता हूँ और राक्षस नही जानते | इनसे मन्त्रणा करना sad है। मै जानता 
हूँ । मेरी शिक्षा ग्रहण करो । 

उन्हे मनुष्य न जानो । वे कालरूप हैं। यथा : कलोऽस्मि लोकक्षयकतु प्रवृद्धः 
लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्त. | कालरूप तिन कर में ताता | सुभ अरु असुभ कमंफलछ 
दाता [| खल के वन के लिए दावानल ही हैं। भस्म करके ही छोड़ते हें Far 
खलवन हो तदनुसार ही आकार करके उसका दाह करते हैं। जितने सद्गुण हैं 
उनके वे हो आश्रय हे। अत उनसे विरोध करना उचित नही। वे किसी से 
विरोध करते नही और विज्ञानघन है। भतः शिव विरक्षि से सेवित हैं | अन्य जीव 
उनके सामने कया हें? तासों तात बेर नहि कीजे। मारे मरिअ जिआमे जीजे | 
जिसके जिलाने से सब जीते हैं और मारने से सब मर जाते हैं उनसे विरोध कंसा ? 
प्रीति विरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि। गरुड़ से मच्छड विरोध 
क्या करेगा | ' 

क से कालरूप ख से खरूवनदहन ग से गुनागार घ से घनवोध। मानों 
माल्यवान रावण को ककहरा पढा रहे है । 


परिहरि बेर देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥' 
ताके बचन बान सम लागे । करिया मुंह करि जाहि अभागे ॥१॥ 


अथं : वेर छोड़कर वेदेही को दे दो। परम स्नेही कृपानिधि को भजो । 
उसके वचन बाण के समान लगे | बोला कि रे अभागा ! काला मुख करके चला जा | 
व्याख्या : भाव यह कि तुम्हारा जो निश्चय है कि: तउ में जाइ देर हूठि 
करऊं। उसे छोड़ो मर वेर का मूल वेदेही हरण है सो उन्हे दे दो। तुमने ane 
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और रनेही ब्रह्मस्द्र का भजन मिया था। भब कृपानिधि और परम स्नेही का भजन 
करो। भाव यह कि तुम कृपानिधि और परम स्नेही से वेर करते हा। सरकार 
कृपानिधि हैं। यथा : बिगरी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई। वे बिगडी बात चना 
देते हैं । तुमसे जो कुछ बिगडा है सब बना देवेंगे। वे ब्रह्म है जीव पर उनका 
सहज स्नेह है । यथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू । तुम्हारे ऐसे आचरण पर भी 
तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना ही हुआ है। कारुनीक दिनकर कुलकेतू | दूत 
पठायेउ तव हित हेतू । 


माल्यवान के वचन परम हितकर थे | पर रावण को वडे बुरे लगे। Ta 
किसी ने बाण मारा हो मन्दोदरी ने भी ऐसे ही वचन कहे थे । उन वचनो का भो 
चोट वाण सा ही लगा था | यथा * नारि वचन सुनि बिसिख समाना। सभा गयउं 
उठ होत बिहांना | पर उसे रावण सहन कर गये | मन्त्री के वचन न सह सके । 
बोले रे अभागा ! तू काला मुँह करके यहाँ से चला जा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 
जित्वा दा भोक्ष्यसे महीम्‌ । इस क्षात्र धर्म के तू विरुद्ध वोलता है। तू अमागा है | 
इतने सुभट मारे गये । आधी सेना समाप्त हो गयी। अब सुलह केसा? अब तो 
सुलह करके मुंह में कालिख पोतना है। इस प्रकार का मन्त्र देनेवाला तु है | तू 
अपने मुंह मे काठिख पोत ले | और यहाँ से चला जा मेरा क्रोध बढ रहा है । 


qe भयेसि नत मरतेउँ तोहो । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन भस अनुमाना । वध्यौ चहत एहि कृपानिधाना ॥२॥ 


अर्थं तू बूढा हुआ नहीं तो में तुझे बघ दण्ड देता । अब्र मुझे आँख न 
दिखाना | उसने अपने मन मे यह्‌ अनुमान किया फि इसे gorau मारना 
चाहते हैं | 

व्याख्या * समर मन्त्रणा मे एसी कच्ची बात बोलनेवाला वध्य है। तू मुझे 
सिखावन देने चला है । बच्चो की भाँति मुझे ककहरा पढाता है . काळ रूप खल वन 
दहन गुनागार घनबोध। हम लोग खल हे? वृद्धावस्था में बुद्धि मारी जाती है। 
यथा लिखा विरचि जरठ मति भोरे । तेरो वुद्धि बूढे होने से मारी गयी । अत. तुझे 
वध दणड तो नहीं देता पर तू यहाँ से निकल जा और फिर मेरे सामने कशी न 
आना | नयन देखावसि पाठ प्राचीन मिलता है। वहाँ थह ad करना पडेगा कि 
रावण के . बरिया मुख करि जाहि अभागे कहने पर माल्यवान के नेभ्रो से क्रोध का 


भाव प्रकट हुआ | इसपर रावण कहता है कि तू वयोवृद्ध है। नही तो मेरे हाथ से 
तेण बघ हो जाया | 


तव माल्यवान ने अनुमान किया कि में इसके ताना का मन्त्री हुँ । मेंने इसे 
गोद खिलाया है । में इसके भल को वात कहता हुं ag मुझे गाली देता है | निश्चय 
इसको मृत्यु निकट है । रामजी कुपानिधात है। इसका वध करके ससार पर और 
स्वय इसपर कृपा करना चाहते है। 
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सी उठि गयउ कहत दुर्वादा । तव सकोप बोलेउ घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहो बहुत कहो का थोरा ॥३॥ 


ad——ag तो दुर्वाद कहता चला गया | तव क्रुद्ध होकर मेघनाद ने कहा 
कि सवेरे मेरा तमाशा देखना में बहुत कुछ करूँगा थोड़ा क्या कहूं । 


व्याख्या : पहिले तो नेत्रो में ही क्रोध का भाव व्यक्त हुआ। अब वचन से 
भी व्यक्त हो रहा है। माल्यवान इतना बड़ा अपमान नही सह सकता । जेमे बड़े 
लोग छोटे से अपमानित होने पर gale कहते हुए उठकर चले जाते हैं उसी भाँति 
माल्यवान भी असाध्य व्याधि देखकर मतिमद अभागा आदि दुर्वचन बोलता चला 
गया । माल्यवान्‌ हो थे जिसका रावण इतना सह गया | 

'« रावण ने यह समझकर प्रश्‍न किया था कि इसपर वीर लोग खड़े होगे कि 

में युद्ध करूगा मैं युद्ध TEM पर माल्यवान के चले जाने पर भी कोई न बोला | 
इम पर क्रुद्ध होकर जिसका भटों में प्रथम गणना है वह मेघनाद बोला | 

सबेरा होने दीजिए | में कोतुक दिखलाऊंगा सब सेना खड़ी तमाशा देखे | 
देखिए में बया करता हूं । मेरे लिए वह खेलवाड़ होगा। शत्रु के लिए बहुत हो 
जायगा । यदि में इस समय कहे तो थोड़ा हो कह सकूगा। अर्थात्‌ अवणंनीय पुरुषाथं 
प्रकट PENT | 


सुनि सुत वचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बेठावा ॥ 
*मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध करना 
करत विचार भयउ भिनुसारा । छागे कपि पुनि ag दुआरा ॥४॥ 


अर्थ्‌ -वेटे को बात सुनकर रावण को भरोसा हुआ | प्रेम फे साथ गोद में 
विठाया । विचार करते ही करते सबेरा हो गया | वानरो ने फिर चारो फाटक पर 
घावा बोल दिया । 

व्याख्या : किसी ने भरोसा नही दिया । रावण निराश हो गये थे । बेटे पर 
बढ़ा नाज है सुत प्रसिद्ध सक्रारि। थतः भरोसा gary मानदान के लिए अवनी 
गोद में विठा लिया अथवा प्रेम के वशीभूत होकर अंक में स्यान दिया | _ ' 

तत्पर्‍्चात्‌ विचार होने लगा कि वया करना चाहिए | समस्या ऐसी कठिन 
थी कि विचार करने मे हो रात व्यतीत हो गयी विवार समाप्त न हुआ | स्थिर यह 
हुआ कि उपेक्षा करना ठोक नही हुआ । किले पर से तोप चलनी चाहिए । इतना 
सवेरा हो गया कि बन्दर लोगो ने चारो फाटक पर धावा बोल दिया ।' ' 


कोपि कपिन्ह दुर्घट गढु घेरा । नगर कोलाहलु भयउ घनेरा ॥ . 
बिबिधायुध धरि निसिचर धाये । गढ़ ते पर्वत सिखर ढहाये ॥५॥ 


१. यह युद्ध पुष्यनक्षत्र की वर्षा है । | 
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अथ : क्रोध करके नन्दरो ने दुर्घट गढ को घेर लिय में बडा भारी 
कोलाहल ईभा । अनेक प्रकार के शस्त्र ले डे और दि कल पर से 
पवंत के Frere गिराये | 
त्याच्या : पहिले वन्दर लोग चारो पर आये क्रोध कर प्री 
छेका घेर लौ जिसमे स; भोर एंड हो। जहा अवसर मिले जायें। फिर 
नगर मे भार कोलाहुछ हुम | शब्द समा के पहुँचा। रा शस्त्र से 
पुसज्जित हो SIS पड़े कि जिसमे पर र चढ़ने ने पावे । भाकर देखा कि 
पढ रहे हु तो मिले से पहाड़ के शिल्लर ठकेलने लगे 
'ढाहे म Taz रि GR कोटिन्ह बिधि गोला चले 
हरात जिमि प्रलय के वाढले || 
मकेट जु पन जर्जर भये | 
गहि सेल हि गे ) तह निसिचर ह्ये | 
थे करोडो fey ढकेले और कार के गो लगे | 
ते ऐसा ववा ने धहराते थे गर प्रलय दिल के समान गजेन करते 
। विकट az भामेर जुटते थे केटते थे शरीर जेर हू) जाता था । तव भी वे 


र्‌ 
शिथिल नेही पडते थे | उन्ही पहाडो को लेकर थे TER फत्ते थे । जिससे जहा के 
Ta राक्षस भारे गये | 


व्याख्या : असल्य पर्वत शिखर माकार के सन्निकट पर iy से सट्टा 
के fi केले भ पर स्थि fi र छ et 


i स्थित सेना के विनाश के लए अने प्रकार के T 
Yel अर्थात्‌ तो र आरम्भ हुई । हाँ यह सरू चाहिए कि उत 
समथ तो द थी। बारूद का प्रयोग पाचीन का थाता है | 
शुक्रनीति भा: El गोळा घेळने के समय ऐसा घोर न्रे होता था 
भसे प्रलय बादलो ` गिति के समय होता है। राक्ष ) सेना की उपमा 
बादल से प्रय युद्ध में दे TPE यथा : मेरु यव जिसि घन वैसे | 

भारी सेन है। चलने से बुर्का भी ! इससे प्रलय के 
बादल से उप हैं। तोपो से अग्नि छपक निकल, है। उसके बाद गड 
गडाहूट होती | उपमा वज्रपात सेदे रहे है मी विकट भर है | 
पवत भोर से छितर. TTT हो जाते हैं प जाते हैं। चोर > 
जाते है। शरीर चिथड रजा पर हार गेही मानते रामजी की Bor से 
उन्हे क A सोके फू पवतो को पकड़कर 
= रस भाँति फकेना आरम किया क्रि सी जहां a पहा ही 
— 
१. यह हरिगति cre, 
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दो मेघनाद सुनि खवन अस, गढ पुनि छेंका आई! 
उतरेउ वीर दुर्ग ते, सनमुख चलेउ बजाई ॥४९॥ 


aq मेघनाथ ने कान से सुन पाया कि फिर किला घेर लिया। तब वह 
Ag वीर किले से उतरकर सामने डका देकर चला | 

व्याख्या मेघनाथ के पास समाचार पहुंचा कि मोरचे पर की सेता मारी 
गयी । तोप से भी कास न चला । वानरी सेना ने लका घेर खखा है । मेघनाथ बडा 
वीर है। Rare म उसकी प्रथम गणना है । उसे किल के भीतर से युद्ध करना 
पसन्द नही | किले के भोतर से कमजोर लडाई करते हैं । अत किल से नोचे उतर 
आया ओर लका देकर सरकार के सामने चला । उसने निश्चय किया कि जब हम 
उन पर घावा बोल देवेंगे तो आप से आप बानरी सेना लका का घेरा छोड देगी । 
नही तो चारो ओर युद्ध हो रहा है विधर किधर हम समाल | भाव यह किजो 
चाळ अङ्भद ओर हनुमानजी प्रथम दिवस के युद्ध मे चल थे यही चाल आज 
मेघनाथ चल रहा है । 


कहुँ कोसळाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याता ॥ 
कहूं नल नील द्विविद सुग्रीवा । अपद हनूमत बल” वाँ ॥१॥ 


अर्थ कहाँ हैं कोसलाधीश दानो भाई जो कि लोकप्रसिद्ध घनुघंर हैं कहाँ 
हैँ नल नील द्विविद सुग्रीव ओर ae को सीमा अद्भुद ओर हनुमान्‌ Tete? 

व्याख्या मेघनाथ ललकारता हे कि में आज उन दोनो भाइयो से युद्ध 
rey जिनके धनुधंर होने की प्रशसा सम्पूर्ण समार मे है। आज में उनकी घनुविद्या 
देखूंगा । तुम रोग हट जाओ वयो प्राण देने आते हो | उन्हे बुलावो या दिखला दो 
कल की लडाई मे तुम लोग नल नीळ द्विविद age ओर हनुमान को सेना विचलित 
होने के समम खोजते थे । वे ही मालूम होता है तुम्हारी सेना मे बलवान्‌ हैं। आज 
में उन्ही लोगो को खोज रहा हे । सो उन रोगो को मेरा सामना करने को बुलाओ 
या मुझे उन छोगो को दिखला दो कि वे कहां हैं ? 
कहाँ विभीपनु भ्राता द्रोही । आजु सबहि हठि मारी ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संघाने । अनिसय क्रोध खचन लगि ताने ॥२॥ 

अर्थ भाई से विरोध करनेवाला विभीषण कहाँ है। आज में उस शठ को 
हठ करके मार्गा | ऐसा कहकर उसने कठिन बाण wert भौर अत्यन्त क्रोध से 
धनुष को वान तक Gat | 

व्याख्या विभीषण भाता द्रोही हे । लकेश वनकर आया है। चह शठ है। 


भाई से मोठी मीठी वाते करता था | परन्तु हदय मे उसके लवेश बनने की अभिर्खच 
रही । प्रधान विरोधी होवर तो वही थाया हे। आज उसे ता हठ करवे मार ही 
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डालूंगा | ओर लोग तो भागकर बच सकते हैं पर वह भागकर भी मेरे हाथ से न 
चेगा । बतला दो उसकी कि कहाँ है? मुझे तुम लोगों के मारने से प्रयोजन नहीं है । 
उसकी चेतावनी का जब कोई प्रभाव वानरी सेना पर न पड़ा त्तो उसने कठिन 
बाणों को चढ़ाया। जिसका रोक न हो सके और अत्यन्त क्रुद्ध होकर कान तक प्रत्यञ्चा 
खेंचकर बाण छोड़े जिससे दूर तक चोट हो और चोट दबाकर कोई बच न सके । 
सरसमूह सो छाड लागा । जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ 
We तह परत देखिअहि बानर । सनमुख होइन सके तेहि अवसर ॥३॥ 
अर्थ : वह बाणों का समूह छोड़ने लगा । मानो बहुत से पह्त्राले सपं दौड़ 
रहे हो। बानर जहाँ तहाँ गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे। उम अवसर मे कोई उसकै 
सामने न हो सका | 
व्याख्या : कमनेती को कुशलता दिखाते हें । एक एर बाण नहीं मारता | 
समूह के समूह छोइ़ता है । वे पक्षसहित सर्प मालूम पड़ते हैं। बाण में पंख लगाये 
जाते हैं इसलिए सपक्ष कहा । विष से वुझाये हुए हैं इसलिए नाग कहा | अथवा 
फुंकार करते चलते हैं इसलिए नाग कहा | यथा : फुकरत अमु बहु व्याल बन्दरों का 
किया कुछ नही हो रहा है। जो जहां हें वे वही गिर रहे हैं। किसी की सामथ्यं 
नहीं जो मेघनाथ के सामने जा सके | 
जह तहँ भागि चले कपि Ger बिसरी sale युद्ध के ईछा ॥ 
सो कपि भालु न रन मह देखा ) कीन्हेसि जेहि न॑ प्रान अवसेंखा ॥ ढी 
अथे : वानर ओरं भालू जहां तहाँ भाग चले । लड़ाई की इच्छा सबको भूल 
गयी । रण में ऐसा कोई भालू या वानर न दिखाई पड़ा जिसे उसने घ्राणावशेप न 
कर दिया हो । 
व्याख्या : वानरी सेना भाग चलो | जिन बन्दरों को युद्ध को ऐतो इच्छा थी 
कि परम क्रोध मीर्जाह संत्र हाथा । आममु पै न देहि रघुनाथा । मदि गदं मिळव 
दससीसा | tag वचन कहहिं सब कोसा | उनके मन से युद्ध को इच्छा जाती रहो | 
उन्हें स्मरण भी नही है कि कभी उनको युद्ध की इच्छा थी । 
मेघनाथ की बाणवर्षा ऐसी भयानक हुई कि जो जोते रहे वे भी प्राणविशेष 
रह गये । मेघनाथ उत्तर फाटक से बाहर आया है। वही युद्ध कर रहा है बही की 
यह्‌ व्यवस्या हुई | 
दो, दसदस सर सब मारेसि, परे भूमि कपि थीर। 
सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर ॥५०॥ 
अर्थ : उसने सरको दस दस याण मारे सत्र वीर धराशायी हृए । वलपोर 
मेघनाथ सिंहनाद करके गर्जा | 
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व्याख्या * सेना की यह दुर्दशा सुनकर चारों ओर से वीर उधर हो दौड पडे | 
उन्हें सहायता करने के लिए आते देखकर सबको दस दस याण मारे | धनुर्वेद मे 
दस दस बाण मारने की कोई विधि है जिससे समूह पर प्रहार करने मे सबको दस दस 
वाण लगते हैं। यथा दसदस विसिप उरमाझ, मारे सकल निसिचर नायका | चे 
सबके सब वीर पृथ्वी पर गिर गये। तब सेता और वीरो का पराजय करके मेघनाद 
सिहनाद करके गरजा | पह विजयसूचक गर्जन है। 


देखि प्रवनसुत कटकु विहाला । कोधवत जनु धायेउ काला ॥ 
महासेल एक तुरत उपारा। अतिरिसि मेघनाद पर डारा ॥१॥ 


अर्थ हनुमानजी सेना को बिहाछ देखकर क्रुद्ध हो काल की माँति दोडे। 
तमककर बड़ा भारी पर्वत sare लिया और अत्यन्त क्रोध से मेघनाद पर फेंका ! 


व्याख्या हनुमानुजी पवनतनय Fl पवन सा ही इनको बल हे । पहिले तो 
विचलित होना सुना था। यथा निज दळ विकल सुमा हनुमाना । पर इस बार तो 
आँखों देखा कि हमारी सेना विहाल है । देखा तो बहुतो ने पर किसी का किया 
कुछ हो न सका | पवनसुत काल की भाँति Ae * अडकटाह अमित छम कारी | 
काळ सदा दुरतिक्रम भारी | हनुमानजी वा भो अतिक्रमण नही हो सकता । अतः 
काल के ऐसा कहा। काळ अपने वेग से ही मारता है। अत, घावा जिमि 
काला कहा | 

महा महीधर अर्थात्‌ ऐसा पहाड जो बाण से तोडा न जा सके क्रोध से उखाड 
लिया । और सेना को बेहाल देखने से क्रोध बहुत बढा हुआ है । इसलिए बडे बेग से 
मेघनाद पर फेंका । मेघनाद उस समप कठिन चाण चछा रहा था। उसी समय 
हनुमानजी ते अप्रतिक्रिय चोट महीघर द्वारा वी | 
मावत देखि गयो नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
वार चार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥२॥ 

ay : vere वाति देखकर ag आकाश में चळा गया पर रथ सारथी और 
घोडे समाप्त हो गये । हनुमानजी वार बार रूलकारते हैं पर वह ad जानता है । 
इसलिए निकट नही आता । 

व्याख्या : पहाड सिर पर आते देखकर मेघनाद समझ गया कि इससे न 
चचेरे । अत. आकाश मे चला गया । नीचे नही Hat उसे मय था कि कल की माँति 
हनुमानजी Sra से मारेंगे। पहाड रथपर गिरा सो रथ सारथि और घोडे विस गये। 
यह मेघनाद की दूसरी पराजय हनुमावजी द्वारा हुई । 

मेघनाद आकाश मे ही स्थित si हनुमानजी नीचे से वार बार छलकारते 
हैं। बह्‌ पहिले बार बार ललकार चुका है । उसके जवाब मे इधर से भो ललकार हो 
रही है। कहें नळ He RE BANAT | अगद मून, बछसीवा । सो हनुमन्त भा 
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गये और वार बार ललकार रहे हैं । यह ममय भिड जाने का है पर वह्‌ इनके निकट 
नही आता । ममं जाना हुआ है कि एक मुवका मे मूच्छित हो गये ये और कळ ही 
लात खानेपर लादकर घर पहुँचाये गये थे और इस समय परम क्रद्ध हैं। निकट 
जाने मे कल्याण नही है। k 


रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भांति कहेसि दुर्वादा ॥ 
अस्त सस्त आयुध सब डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे way 


अथं मेघनाद तत्र रामजी के पास गया और अनेक प्रकार के दुवंचन कहे । 
अस्त MA तथा बहुत से हथियार चलाये | सरकार मे खेल मे ही सब काट डाले | 


व्यारया तब तो हनुमानजी को वही छोडा और सरकार के पास पहुँचा । 
नाना भाँति से गालियाँ दी। इस भाँति अपना पुण्य क्षीण कर रहा है। क्योकि 
भगवदपराघ से पुण्य क्षीण होता है। मेघनाद शुभाशुभ कर्म का नाश करके मोक्ष 
चाहता है । सीताहरण मे इसका अपराध कुछ भी नही अथवा आसुरी प्रकृति है। 
अत इसने चेर का नाता जोड रक्खा हे) सतार स्तुति वरता है। यह गाली देता है 
कि जानवूझकर तुमने झगडा मोल लिया है। तुम्हारी स्त्री हरण की गयो तो 
इतना क्रोध है सूपणखा अनाथा को नाक कटी सो कुछ नही हुआ ? 

gala का कोई उत्तर न पाकर अस्त्र शस्त्र चछाने लगा | अब सरकार का 
बोतुक आरम्भ हुआ। अस्त्र शस्त्र काटते है पर उसे नही मारते जिसमे उसके 
जी मे लडाई का हौसला न रहे जाय | सरकार तो इसके बाणपर प्रहार करते हैं । 


देखि प्रताप मूढ खिसिआना । करें छाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोड करे गरुड से खेला । डर पावे गहि स्वल्प संपेला ॥ 


अर्थं सरकार का प्रताप देखकर ag मूढ खिसिया गया | सब चाना प्रकार 

की माया करने लगा। जैसे कोई गरुड से खेलवाड करे और छोटा सा साँप का 
बच्चा लेकर उसे STA | 

व्याख्या जिन अस्यो को अप्रतिक्रिय समझता था वे सब काटे गये | घन्वी 
होने का अभिमान टूटा । सामर्थ्यं नही चलने पर खिसियाया। प्रभाव देख लेनेपर 
शरण जाता चाहिए था परन्तु मूढ है। उसे चिढ हुई तब भनेक प्रकार की माया 
दिखलाने रगा | 

उसका भी प्रभाव सरकार पर कुछ न हुआ | यदि गरुडे को कोई साँप का 
बच्चा दिखाकर Uy तो गरुड पर वया प्रभाव पडेगा ? साँप का वच्चा भी उपेक्षा 
वी वस्तु नही है पर हम लोगो के लिए गरुड के लिए नही | क्योकि गरुडजी तो 
बडे बडे asl का ही आहार करते हैं। सपं का विप उनके मन्त्र से उतर जाता | 
साँप के बच्चे से गरुड को क्या भय हो सकता है? इसी भाँति माया का प्रभाव 


? 
जीव पर पड सकता है । माग्रानाथ के सामने माया कया करेगी ?, 
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दो. जासु प्रवल माया बस, सिव fate बड़ छोट। 
ताहि देखाव॑ निसिचर, निज माया मति खोट ॥५१॥ 


अर्थ : जिसकी प्रबल माया के विवश शिव विरश्ि तया सभी छोटे बडे हैं 
उसे मन्दबुद्धि निशाचर अपची आसुरी माया दिखा रहा है | 

व्याख्या : जिसकी माया जगत्‌ के कर्ता wal शिव विरद्धि को मोहन करती 
है तथा सम्पूर्ण ससार जिसके वा मे है यथा: यन्मायावशवति विश्‍वमखिलं 
बह्मादिदेवा सुराः। शिव विरचि कहें मोहे को है बपुरा आन। उस प्रभु को यह 
निशाचर अपनी माया दिखाने चछा । यह उसकी मतिमन्दता है। अथवा जब देख 
लिया कि सच्चे हानिकारक अप्रतिक्रिय अस्त्र शस्त्र का वल जिसपर नही चलता । 
उसपर माया वया काम करेगी जो स्वय तत्त्वरहित्त हे । अतः उसके माया दिखाने 
का प्रयास उसके वुद्धिमान्य का ही परिचायक है । 


नभ चढि वरप बिपुल अगारा । महि ते प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मार काटु धुनि बोलहि नाची ॥१॥ 


अर्थं ` वह आकाश चढकर अगारो : गोलो की बड़ी वृष्टि करता था। 
पृथ्वी से पानी की धारा फूट निकलती थी। अनेक प्रकार के पिशाच और 
पिद्यायिनिर्या चाच नाचकर मारो काटो की ध्वनि करती थी | 


व्याख्या ; आकाश अत्यन्त सुक्ष्म भूत है। वह ऐसी वस्तु नही है जिसपर 
चढा जा सके | परन्तु मेघनाद आकाश पर चढ जाता है ओर वहां से मद्धारे 
बरसाता है। जळ बरसते तो सब ने देखा है पर अगारो का चरसना तो किसी ते 
सुना भी नही | इस वैज्ञानिक युग मे अपारो : गोलो फा वरसाना सुना जाता है! 
असुरो मे कुहक विद्या प्राचीन काल से चली आती है। वीच मे लोप हो गया ary 
अब फिर ag विद्या प्रकट हुई है ओर दे अगारे इतने देग से गिरते थे कि पृथ्वी से 
फूटकर जछघारा निकल पड़ती थी । सिनेमा का हृश्य दिनदहाड़े रणांगण मे दिखला 
देता था । अकस्पन और अतिकाय ने तो दिन की लडाई मे पहिले अन्धकार उत्पन्न 
करके तव सिनेमाभवन वी भाँति माया के दृश्य दिखाये थे पर मेघनाद Fas मे 
दिक्षा रहा हे । पिशाच पिशाची आदि उग्रजीवो का नाच हो रहा है । भयानक नाच 
है । ताळ टूटने के साथ मारो काटो की घुनि को जाती है । 


विष्टा ga इधिर कच हाडा । वरपे कबहुँ उपल बहु छाडा ॥ 
बरपि af कीम्हेसि अँधियारा । सूझ न आपन ary पसारा ॥२॥ 
अघं : विष्ठा पोव रक्त वार gata कभी बहूत से पत्थर भोर वान्त 
: उलटी बरसाता था । उसने धूलि वर्षा करके ऐसा अंधियारा कर दिया कि अपना 
फेछामा हुआ हाय नही सूझता था | 
व्याख्या : बन्दर रीछ लोग देवाश हैँ यथा: जो कुछ wag ब्रह्मा दीन्हा । 
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हरखे देव विलंब न कीन्हा | वनचर देह धरी छिति माही । अतुलित बल प्रताप 
तिन पाही । सो उनका तेज नष्ट करने के लिए अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करता है | 
बन्दर्‌ लोग तत्र तक तो भला किसी भांति सहन कर सकते थे जब तक 
कि दिखलाई देता था | पर जब धूल की वर्षा उसने की और उससे ऐसा अन्धकार 
हो गया कि अपना ही हाथ फेलाने पर नही दिखाई पड़ने लगा | 
कपि अकुलाने माया देखें । सवकर भरनु वता एहि लेखें || 
कौतुक देखि राम मुसुकाने । भये सभीत सकल कपि जाने ॥३॥ 
अर्थ : माया देखकर वन्दर घबराये कि इस भाँति तो हम छोग सभी मर 
जायंगे। यह्‌ खेल देखकर रामजी मुसुकुराए | समझ लिया कि सभी वन्दर त्रस्त 
ही गये हैं | 
व्याख्या : सवके लिए तो यह अपार माया थो पर रामजी के लिए कौतुक 
था | वे मुसुकुराए कि gat लिये यह बाप से कह आया है : कि कौतुक प्रात देखिअहु 
मोरा । करिहों बहुत कहौं का थोरा । परन्तु यह मेरे बन्दरो के डराने के लिए बहुत 
है। वे तो इस दृश्य को सच्चा मानेंगे | 
एक बान काटी सब माया | जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपादृष्टि कपि भालु बिलोकें । भए प्रबल रन रर्हाहू न रोके ॥४॥ 
अर्थ : एक ही बाण से सारी माया कांट दो Fa सूयं अन्धकार के समूह 
को नष्ट कर देता है। रामजी ने बानर भालुओ को क्षृपादृष्टि से देखा जिससे वे इतने 
हो गये कि रोके नही रुकते थे । 
व्याख्या : यहाँ बाण से माया काटी जाती है। सिनेमा का यन्त्र ही तोड़ 
दिया गया । एक बाण से सब माया वैसी ही कटी जेसे एक सूयं से सब अन्धकार 
वा नाश हो जाता है। विष्ठा पुय रुधिर कच हड्डी आदि का पता हो नहीं कि कया 
हो गये। न कहीं भंगारे: गोळे गिरे थे ब पृथ्वी फटी थी । पर सेना प्राणावशेष 
हो गयी थी । सी सरकार को कृपाहेष्टि के देखने से ऐसी प्रबळ हो उठी कि रोकने 
से नही रुकती थी । नही तो सबकी युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गयी थी यथा: 
बिसरी सबहि युद्ध की इच्छा । 
दो, आयसु माँगि राम पहि, अंगदादि कपि साथ। 
छछिमन चले कद्ध होइ, बान सरासन हाथ ॥५२॥ 
अथं : तब रामजी से आज्ञा मांगकर अङ्गद आदि बन्दरों के साथ अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजी धनुष बाण हाथ मे लिये हुए चळे । 
व्याख्या : मेघनाद के मन्याय को नही सह सके | अतः लक्षमणजी ने उठकर 
युद्ध करने को आज्ञा माँगी। क्योंकि मेधवाद सरकार से युद्ध कर रहा था और 
सरकार उसके ऊपर प्रहार नही करते ये। केवळ उसके प्रहारों को व्यर्थ कर देते 
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थे। अत लक्ष्मणजी मे स्वय युद्ध करना चाहा । आज्ञा मिलने पर age आदि वीरो 
के साथ बहुत क्रुद्ध होकर चले । उसने नाना भाँति से सरकार को gale कहा है । 
इसलिए लक्ष्मणजी को बडा क्रोध है। उसने ललकारा भी है कि कहे कोसलाधीस 
दोउ भ्राता । इस कारण से भी लक्ष्मणजी का उसके सामने जाना प्राप्त था क्रोध के 
वेग मे सरकार को प्रणाम करना विस्मरण हो गया | 


छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥ 
इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना दस्त्र अस्त गहि धाये ॥१॥ 


अर्थ लक्ष्मणजो की आँखेँ रक्त की तरह लाल छाती और भुजायें विशाल 
ओर शरीर हिमाचल पव॑त की आभावाला है। पर कुछ लाली भो है! इधर रावण 
ने योद्धाओ को भेजा । वे अनेक प्रकार के अस्त शस्त्र लेकर दोडे | 


व्यास्या मेघनाद मे सरकार को दुर्वाद वहा है। इससे क्रोध विशेष होने 
से आँखें रक्त की भाँति लाल हो गई हैं। अवयव सस्थान वीरोचित आकारवाला है 
अर्थात्‌ छाती और वक्ष स्थल विशाल है । स्वभाव से लदमणजी का वर्ण हिमालय की 
भांति श्वेत है। पर इस समय उस श्वेत वणं मे कुछ ललाई क्रोध के कारण आ गयी 
यया सोस जटा ससि बदन सुहावा। रिसिबस कछुक अरुन होइ मावा । मेघनाद 
ने रावण से कहा था कोतुक प्रात देखि भहु मोरा। सो रावण कोतुक देख रहे 
थे। जब देखा कि सब भाया समाप्त हो गई। वानरी सेना को कोई विशेष क्षति 
नही हुई | तब रावण ने सहायता के लिए योद्धाओ को भेजा | दशानन है सब ओर 
दृष्टि रखता है। रत्तो-रत्ती का समाचार लगाये रहता है। लक्ष्मणजी युद्ध के लिए 
उठे हैं। अद्भृदादि बडे बडे चोर साथ हे। अत लका के प्राय सभो वोरो को 
सहायताथं मेजा | 


भूधर नख बिटपायुध धारी । धाए कपि जयराम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सनजोरी। इतउत जयइच्छा नहि थोरी ॥२॥ 


अर्थ पर्वत नख और विटपरूपी हथियार धारण किये हुए जयरामजी की 
ऐसा पुकारकर बन्दर दौड पडे | जोडो से जोडी भिड गयी | इधर और उधर दोनो 
भोर से जय को थोडी इच्छा नही है। 

व्याख्या अस्त्र शस्त्र लिये निशाचरी सेना का घावा देखकर वानरी सेना 
भो दोड पडी | इनके पास हथियार के नाम से पहाड नख और पेड थे। सात्त्विक 
कर्ता है ईश्वर प्रीत्यर्थ युद्ध करते हैं। अपना स्वार्थ उनका कुछ भी नही है | जयराम 
के पुकार से अपना उत्साह बढाते हैं तथा दातु को सावधान करते हैं। अपनी जोडी 
खोजने मे कठिनता नही है। स्वामी के साथ वीर लोग योग्यता के क्रम से ar 
रहे हैं। धमंयुद्ध हो रहा है । जोडी से जोडो भिडी हुई है । निबेलो को हत्या नही हो 
रही है। आज सम्पूर्ण भट लका के और रामदल के उतर पडे हैं। हनुमान age 
सुग्रीव नील नल द्विविद मयद आदि तथा eda सुररिपु अतिकाय अवम्पन आदि 
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सब वीर युद्ध मे प्रवृत्त हैं। दोनों ओर से जीत की प्रवल इच्छा है। प्राणपण से 
युद्ध हो रहा है। श्रीराम जय राम जय जय राम: यह महामन्त्र तृण को भी वजन 
बनाता है । 

मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह कार्टहू । कपि जयसील मारि पुनि डार्टाह ॥ 
मार्‌ माण धरु घ धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 


अथे : वानर राक्षसो को पजे छात भौर दाँतो से काटते है। जीत बन्दरो की 
होती थी । वे मारकर फिर दुसरो को डाँटते थे। मारो मारो घरो धरो पकडो मारो 
सिर तोडकर प॒कडकर भुजा उखाड लो | 

व्याख्या : बन्दरो को पेर नही होते चारो हाथ ही होते हैं। अत वे जिस 
भांति अगले पजो से नख प्रहार करते थे उसी भाँति पिछले पजोसे भी जिन्हे 
लात कहा गया है नख प्रहार करते थे। नख भी शास्त्र की भांति काट कर रहे हैं । 
इसलिए मुष्टि लात और दाँत से भी काटना कहा गया है। केवल काटने मारने मे 
बीर रस नही है। वीररस डाँटने में है। जब जयशोल होकर वीर डांटता है कि 
अन्यायी फिर तू लडमे का साहस करेगा : तब वीर रस का परिपाक होता है । 


जो सामने आता है उसे मारू जो अपने साथी को पीछे से प्रहार किया 
चाहता है उसे धरू और जो साथी को मार रहा हो उसे धरू मारू | मारने की 
विधि कहते हें कि शीश तोरू नही टूटता हो तो भुजा उपारू। सग्राम भूमि मे 
वीरो की इस प्रकार की चिल्लाहर हो रही है | 


असि रव पुरि रही नवखडा। धावहि WE तह रुड AAT ॥ 
देखहिं कोतुक नभसुर Fart wags विसमय कबहु अनदा ॥४॥ 


अर्थ : नवो खण्डो मे ऐसी ध्वनि भर रही है। जहाँ Tat प्रचण्ड रुण्ड दौडने 
लगे | आकाश मे देवगण यह कौतुक देख रहे थे। कभी तो उन्हे विस्मय हो जाता 


था और कभी आनन्दित हो जाते थे | 

व्याख्या : यहाँ अत्युक्ति अळङ्कार है। भाव यह कि ऐसी ध्वनि दिगन्त मे 
व्याप्त हो रही थी। बडा भारी सग्राम gar । अभी तक युद्ध मे रुण्ड नही उठे थे। 
सो जिधर देखिए उधर ही we दौडते दिखाई पडते है जब तलवार का लडाई थी 
उस समय रण रस मे मत्त वीर सिर कटने पर भी कुछ देर तक तलवार चलाते हुए 
लड़ते ये बहुत से बीरो के कटने पर कोई रुण्ड उठता है लोग कहते हैं कि 
अन्तिम रण्ड FAS का महाराज पृथ्वीराज की लडाई मे उठा था | फिर रुण्ड नही 
उठा । वेसा युद्ध यज्ञ ही नही हुआ कि we उठे। अब तो युद्ध यज्ञ ही बन्द है, 
युद्ध के नाम पर नर हत्या होती है। 

देवता लोग जिनके लिए यह सब हो रहा है आकाश मे दुर से तमाशा 
देख रहे हैँ। जब निशाचर दछ बोस पडता है तब उन्हे विस्मय होता है और जब 
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चाचरी सेना बीस पडती है तब आनन्द होता है। आनन्द के जोड़ मे विस्मय शब्द के 
प्रयोग से उसका अथं दु ख करना पडा | 


दो. रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ, उपर धूरि उडाइ। 
जनु अगार रासिन्ह पर, मृतक धुम रह्यो छाइ ॥५३॥ 


अर्थ : गड्ढो मे भरकर रक्त इकट्टा हो गया । उस पर धूल उड़कर पड़ी जेते 
अङ्गार की राशियो पर राख छा जाय | 

व्याख्या : रुधिर गाढा होता है ओर बहुत शीघ्र जम जाता है। सो युद्ध मे 
सद्य. रक्त प्रवाह ऐसा बहा कि गड्ढे भर गये और अधिक ऊचे हो गये | युद्ध मे जो 
धूलि उठी उससे ढक जाने पर भी लाली चमकती है । उसकी उपमा देते हुए कहते 
हें जेसे अङ्गार राशि पर हलकी राख स्वभाव से ही हो जाती है। इस भाँति 
रणाद्भधूण का वर्णन करके वीरो का वर्णन करते है। 


चामल बीर बिराजहि कसे। कुसुमित किसुक के तरु जेसे ॥ 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा! भिरहिपरसपर करि अति क्रोधा ॥१॥ 


अर्थ : घायल वीर ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे फूला हुमा टेसू का वृक्ष हो। 
लक्ष्मण ओर मेघनाद दोनो योद्धा अत्यन्त क्रोध से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे है । 

व्याख्या : जब्र टेसू फूलता है त्तो सम्पूर्ण जङ्गल लाल हो जाता है। एक 
एक पेड लाळ फूलो से भर उठता है । इसी भाँति घायल वीर लोग घाव के बहुतायत 
से लाल हो उठे हैं। रणाङ्भण टेसू का वन हो रहा है। सव जोडियो का इस भाँति 
वर्णन करके प्रधान जोडी लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन करते है। बिमा 
क्रोध का युद्ध हत्या है। युद्धयज्ञ मे क्रोचाग्नि का प्रज्वलित होना अत्यन्त आवश्यक 
है। यथा . चाप स्रुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर इसानू समिध सेन 
चतुरग सोहाई। सहा महीप भये पसु आई। मे एहि परसु काटि बलि दीन्हे | 
समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे । अत. सभी जोडियो मे क्रोध हो रहा है। पर 
लक्ष्मण मेघनाद की जोडी मे क्रोध अधिक है। ये दोनो ओर के सिरे के बीर हैं। 
मेघनाद के विपय मे कहा गया है: वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महेँ प्रथम लोक 
जग जासू | जेहिन होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। और 
लक्ष्मणजी के लिए स्वय सरकार कहते हैँ जग महुँ सखा निसाचर जेते। छछिमन 
gag निमिष ag तेते । 


एकहि एक सके नहि जीती। निसिचर छल बल करे अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता । भजेउ रथ सारथी Far ॥२॥ 


अर्थं : एक दूसरे को जोत नही पा रहे हैं। राक्षस छल के बल से अनीति 
करता है । तब अनन्त क्रुद्ध हुए उसके रथ और सारथी का विध्वस किया | 
ब्याख्या ' लक्ष्मणजी के जीतने मे मेघनाद सर्वथा असमर्थं हे | लक्ष्मणर्जो 
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अनन्त हैं : इनका पराभव हो नही सकता | पर मेघनाद राक्ष है उसे छठ के वल से 
अनीति करने मे कोई हिचक नहो है। अत" उसका जीतना छक्ष्मणजी के लिए भी 
कठिन हो रहा है अथवा लक्ष्मणजी उसे खेला रहे हैं। जिसमे उसका हौसला 
वाकी न रहे | देखने मे यह मालूम हो रहा है कि: सकहि नहि जीती | 

मेघनाद रथ पर से युद्ध करता था और ल्क्ष्मणजी पदाती थे। फिर भी 
उसे अनीति करते देखकर क्रोध किया अर्थात्‌ वध करने की इच्छा की । अतः 
पहिले उसे विरथ किया । रथ तोड दिया । सारथी को मार दिया । मेघनाद रक्षा न 
कर सका । अभी तक रथ रहने दिया था कि तू रथ पर से लड मे पैदल ही तेरा 
सामना करूंगा | 


नावा बिधि प्रहार कर सेया। राक्षस भयउ प्रान अवसेपा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरिहि मम ध्राना ॥३॥ 


अर्थ : लक्ष्मणजी ने अनेक प्रकार से उसपर प्रहार किया । तब तो राक्षस 
प्राणावशेष हो गया) रावण के बेटे चे मन मे अनुमान किया कि सकट आ पडा है। 
अब यह मेरा प्राण हरण करेगा | 

व्याख्या . लक्ष्मणजी शेष हें। जैसे Nat सहस्रफण से प्रहार करें उस 
भाँति अति लाघव से नाना प्रकार से ऐसा प्रहार किया कि उसमें प्राणमान शेष रह 
गया | वह अपने कोबचा न सका। उसे मालूम होता था कि सहस्रो प्रहार एक 
साथ हो रहे हैं। मेघनाद ने बन्दरो की सेना को प्राणावशेष कर दिया था यथा : 
सो कपि भालु न रन Fe देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा | लक्ष्मणजी ने उसके 
बदले मे इसे प्राणावशेप कर दिया । 

रावण का बेटा युद्ध विद्या मे बडा चतुर है। तुरन्त समझ गया कि पहिले 
विरथ करके मुझे सकटापन्न अवस्था मे ले आये अब मेरा प्राण लिया चाहते हैं। 
ag वीरघातिनी सांगी साथ लाया था पर उसे छोडता नथा। चाहता था कि 
अन्य उपाय से काम निकल जायगा | पर जव देखा कि मरा चाहते हैं तो निश्चय 
किया कि अब सांगी किस दिन काम आयेगी । 
बीर घातिनी छाडेसि सागी तेजपुज लछिमन उर छागी ॥ 
मुर्छा भई सक्ति के लागें । तव चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥४॥ 


अर्थं * तब उसने वोरघातिनी शक्ति चळायी | वह तेज की पुञ्ज थी | लक्ष्मणजी 
के हुदय मे छगी। शक्ति के छगने से मूर्च्छा हुई तब भय छोडकर उनके पास 


चला गया | 

व्याख्या : वौरघातिनी शक्ति प्रख्यातप्रभावा है। जब मेघनाद के ASA से 
ag चलो तो मालूम हुआ कि तेज का Gea ऊपर आ गया | बह्‌ शक्ति लक्ष्मणजी के 
हृदय में लगी। इतना ता उसने कर हो दिया कि लक्ष्मणजी मूच्छित हो गये। मेघनाथ 
लक्ष्मणजी से बहुत भयभीत हो गया था पर मूच्छित देखवर छवा में उठा छें 
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जाने के लिए निकट चला गया। उसने समझ लिया कि लक्ष्मणजी अजेय हैं। 
वीरघातिनी शक्ति भी इनका घात नही कर सकी | अत मूर्च्छा छूटने से पहिले इन्हे 
लका मे ले जाकर बन्दी कर लेना चाहिए | 


दो मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेप किमि, उठइ चले खिसिआइ ॥ ५४ 


aq मेघनाद के समान सो करोड योद्धा लक्ष्मणजी को उठाने छगे। पर 
जगत्‌ क आघार अनन्त केसे उठ सकते हैं । अत खिसियाकर सब लोट चले | 

व्याख्या यहाँ सम शब्द ईपत्‌ न्यून के अथं मे आया है। कोटिशत का 
अर्थ बहुत है। भाव यह कि मेघनाद ने ate ही उठाना चाहा पर जब न उठे 
तो और भो वीर लोग उसकी सहायता म लग गये। पर लक्ष्मणजी को हिला क 
सके | सरकार का प्रभाव देखकर मेघनाद खिसियाकर रह गया। यथा देखि 
प्रभाव मूढ खिसिआना ) इस समय लक्ष्मणजी का प्रभाव देख खिसियाकर चला 
गया। कवि कहते हैं कि लक्ष्मणजी जगदावार हैं। अनन्त हैं | वे उठ नही सकते | 
शान्त पदार्थ हो हिलडोल सक्ता है। ल्क्ष्मणजी अवतारावस्था मे भी स्वल्पमे 
ही स्थित हैं | 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारे भुवन चारिदस आसु ॥ 
सक ana जीति को ताही। सेवहि सुरनर अगजग जाही ॥१॥ 


अथं हे गिरिजा | सुनो जिसके क्रोध की आग चोदहो भुवन को तुरन्त भस्म 
कर देती है । (जसकी देवता मनुष्य चर अचर सब सेवा करते हैं उसे युद्ध मे कोन 
जीत सकता है ? 


व्यायया कथा कहते कहते महादेवजी गिरिजा को सावधान करते चले जाते 
हैं। सरकार के अति नर अनुहारी चरित देखने या सुनने से मोह हो जाने की 
बडी सम्भावना रहती है। अत बार बार श्रोता को सावधान वरते रहना चाहिए | 
अत जब जब अति नर अनुहारी चरित का प्रकरण आ जाता है तब तव शिवजी 
उमा को सावधान करते हैं । 

अग्नि लगने से सम्पूर्ण भुवन नही जल सकता । दीवार आदि शेष रह ही 
जाता । पर शेष भगवान्‌ की कोपारिन इतनी प्रबल है कि सारा ससार तुरन्त भस्म 
हो जाता है। वही शेष लक्ष्मणजी हैं, इनका क्रोध हो सारे जगतु को भस्म करता 
है और कुछ करने की आवद्यक्ता नही । ये यदि सग्राम करें ता इन्हे कौन जोत 
सकता है ? ये सबके स्वामी Fi जड चेतन मनुष्य देवता सव इनकी सेवा करते हैं । 
रूडमे की तो कोई बात ही नही | 


यह कौतूहल जाने सोई।जापर कृपा राम के होई॥ 
सध्या भई फिरी दोउ बाहिनी । लगे संभारन निजनिज अनी ॥२॥ 
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अर्थ : यह कोतुक वही जान सकता है जिसपर रामजी की कृपा हो | सन्ध्या 
हुई दोनो सेनाएँ लोटी । सब अपनी अपनी सेना को संभालने लगे । 
व्याख्या : यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसा पराक्रम है तो मूर्च्छा केसे 
हुई? यदि अलोकिक पराक्रमी हैं तो मून्छित केसे हुए और यदि मूच्छित हुए तो उन्हे 
अलौकिक पराक्रमी कैसे मार्ने ? इस पर कहते हूँ कि इसके जानने का कोतूहल होना 
बहुत सम्भव है। पर इसका रहस्य वही जानता है जिसपर रामकृपा हो । प्रभु 
के कुपापात्र वाल्मीकिजी ने कहा : तुम जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय 
तस चाहिय नाचा । जो स्वाँग लावे तदनुसार ही अभिनय करना चाहिए। अन्यत्र 
भी कहा है : नट कृत विकट कपट खपराया। नट सेवकहि न व्यापे माया | सो नर" 
इन्द्रजाल नहि yar | जापर होइ सो नट अनुकूला । दिन भर युद्ध होता था । साय 
काल को समाप्त हो जाता था। उस दिन भो सन्ध्या होने पर दोनो Aare लॉट 
गयी ) यूथप लोग अपने अपने यूथ को संभाळने लगे | कौन मारा गया कौन धायळ 
हुआ | कितना घायल हुआ : इत्यादि | 
लक्ष्मण का उपचार 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर | लछिमन कहाँ बुझ करुनाकर ॥ 
तब लगि लै आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुखु माना ॥३॥ 
अर्थ : व्यापक ब्रह्म अजेय सम्पूर्णं भुदतो के ईश्वर करुणाकर पुछ्ने हैं कि 
लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमानजी उन्हे ले आये । भाई को देखकर सरकार ने 
बहुत दु ख माना | 
व्याख्या : व्यापक उसे कहते है जों सर्वत्र हो । पर आकाश भी व्यापक FI 
अत, ब्रह्म कहते है । जिसकी व्यापकता आकाश से भी बढकर है और चेतन हे | अत" 
अजेय हैं] च्याप्य से व्यापक नही जीता जाता। वही भुवनेश्वर हें । उसका आज्ञा 
अपेल है और जो इतना होने पर भी कारुणोक है । अपने भक्तो पर बड़ी करुणा 
करता है ऐसे प्रभु रामजी है । 
अब दूसरा कौतुक सुनिये | रामजी अपने स्वरूप को छिपाये हुए सामान्य 
मत्रष्प की भांति पुछते है) लक्ष्मण युद्ध करने गये थे सो अबतक नही लोटे] वे 
कहाँ हुं? पर कोई उत्तर नही देता। इस अप्रिय समाचार को कोई कहना नही 
चाहता | तब तक हनुमानजी उन्हे उठा लाये । क्योकि हतुमातुजी सरकार के बडे 
कृपापात्र हैं । यथा : तँ मम प्रिय लछिमनते दूना । इन्द्रनाळ के जाननेवाले है । छोटे 
भाई की दशा मृतप्राय देखकर सरकार बहुत दु खी दिखाई पडे | 


जामवंत कह बैद सुखेना! लंका रहे को पठई लेना ॥ 
धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत FAT ॥४॥ 
अर्थ : जाम्बवान्‌ ने कहा : सुषेण वेय लका में रहता है उसे ले आने के 
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लिए किसी को भेजा जाय । हनुमानुजी छोटा रूप करके गये भौर तुरन्त उसे घर 
के सहित उठा लाये | 

व्याख्या : इस समय विभीपण को कहना प्राप्त था परन्तु नहो कहते। 
सोचते हें कि यदि सुपेण की चिकित्सा से भी लक्ष्मण नही अच्छे हुए तो मेरो क्या 
परिस्थिति होगी ? सुग्रोवजी की ही बात ठीक पड जायगी : जानि न जाइ निसाचर 
माया | कामरूप केहि कारण आया । समी कहेगे : इस भाति सुपेण द्वारा लक्ष्मण का 
प्राण विभीषण ने लिया | परन्तु जाम्बवानुजी मेद जानते sl वह वेद्य है। जान 
वूझकर कभी हानि नही पहुँचा सवता । अत जाम्त्रनानुजी ने कहा कि में जानता 
हुँ । लका का वेद्य सुपेण बडा प्रवीण है । उसे लिवा आना चाहिए। पर सुपेण का 
घर कौन जानता S| लक! मे जाकर सुपेण को लिवा लाने मे समथं कोन है ? यह 
वात विचारणीय थो । हनुमानजी यह सुनते ही आप से आप चल पडे । इनका घर 
घर देखा हुआ है। इन्हे सुषेण का औपधालय स्मरण है। जैसा छोटा रूप घारण 
करके पहिले छका मे गये थे उसी रूप से गये ओर सुपेण बा घर के सहित उठा 
लाये | इससे रावण से सुपेण की रक्षा मी हो गयी ओर सुपेण को ag कहने का 
अवसर म मिले कि दवा तो घर पर ही छूट गयी । 


दो. राम पदारविन्द सिरु, नायउ आइ सुपेन। 
कहा नाम गिरि ओपधी, जाहु पवनसुत लेन ॥५५॥ 


अथं : सुपेण ने आकर रामजी के चरण कमलो में सिर नवाया | उसने पहाड़ 
ओर ओऔषध का नाम बतलाया * आज्ञा हुई कि पवनपुन जाओ ले भावो । 


व्याख्या : सुषेण भक्ति से प्रभु को प्रणाम करते हैँ । यहाँ सब कुछ बडो जल्दी 
सेहो रहा है। इसलिए कवि भी वड़ो जल्दी मे हे। कथा को अति सक्षेप मे कह 
रहे हैं। सुपेण द्वारा लक्ष्मण का देखना आदि न कहकर सुपेण का वाक्य भी अति 
aay मे कह रहे हैं कि उसने पर्वत का नाम जिसपर वह ओषधि होती है और उस 
ओपधि का भी नाम वतला दिया । कहा कि सूर्योदय के पहिले यह ओषधि ar 
जानी चाहिए। यहाँ सबसे पूछा गया | कोन कितनी देर मे जा सकता है ? सबने 
अपना वेग कहा | पर रात भर मे लाने का साहस किसो को भी नही हुआ । केवल 
राजा सुग्रीव ने कहा कि में चार पहर मे ला सकता हूं। अङ्गदजी ने कहा तीन 
पहर मे मे ला सकता हूँ। हनुमानजी ने कहा खोलते हुए तेल मे राई छोड़िये। 
जितने देर मे फूटेगी उतनी देर मे में ला दूंगा । अतः पवनसुत को आज्ञा हुई । 


रामचरन सरसिज उर राखी । चला प्रभजनसुत बल भापी ॥ 
उहाँ दूत एकु मरमु जनावा । tag कालिनेमि गृह आवा ॥१॥ 


अर्थे : रामजी के चरण कमलो को हृदय मे रखकर प्रभञ्जन : पवन कुमार 
अपना बल कथन करके चले | वहाँ एक दूत ने जाकर मेद कहा । रावण कालिनेमि 
के घर माये | 
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व्याख्या : रामजी के चरणक मलो को हृदय मे धारण करना ही सब सिद्धियो 
का अमोघ साधन है । यह ध्यान असाध्यसाधन करता है | मतः हनुमानजी ने पहिले 
उन चरणो को हृदय मे स्थान दिया। यहाँ प्रभज्ञवतनय कहने का यह भाव है कि 
माया को ये भज्ञन कर डालनेवाले है। इन्हे कोई मायावी जीत नही सकता | 
यथा : उठि बहोरि कोन्हेसि बहु माया । जीति न जाय प्रभजन जाया । तत्पश्चात्‌ 
आश्वासन देने के लिए अपना बल कहा । यथा : 
जो हौं अब अनुसासन पावो । 
तो चन्द्रमहि निचोरि चेल ज्यो आवि सुधा सिर नावौ॥ 
के पाताल दलो व्यालाबलि अमृत कुड महि लावौ | 
मेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहुदे तावो 
faqa वेद बरबस भानौ धरितो प्रभु अनुग कहावों। 
पटवी मीचनीच मूषक ज्यों सबहि को पापु बहावो॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि ag विलम्ब न लावो। 
दोजे सोइ आयसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावो ॥ 
* गीतावली ८ ८ 
इस गडबड मे रावण का एक भेदिया दूत वानरी सेना मे प्रविष्ट हो गया । 
उसने यह सब बाते देखी सुनी । उसने वहाँ . रावण के यहाँ जाकर सब भेद बतला 
दिया कि सूर्योदय के पहिले यदि सोवनी बूढी मिल जाय तो लक्ष्मण जो सतते हैं। 
यथा : fad कुंभर fafa मिले मूलिका कोन्ही विनय सुखेन । सो हनुमानजी मूलिका 
लेने चळ पडे । रावण ने देखा कि इत समय कालनेमि का काम है। इसक ऐसा 
मायावी छकरा मे कोई है नही । यथा : कालनेमि कलिकपट निघानू | पर इस समय 
उसका झुकाव निवृत्ति की ओर है । वह इच्छापूर्वेक प्रवञ्चनादि कमं मे प्रवृत्त नही 
होगा | यदि मे स्वय उसके पास जाऊं तभी उसका इस काम मे हाथ छगावा 
सम्भव हे । अत. रावण स्वथ उठकर कालनेमि के पास गये। अपने स्वार्थ के लिए 
जव किसी के बलि की आवश्यकता होती है तब रावण स्वय उसके पास जाते है। 
मारीच के पास भी इसी भाँति गमे थे | 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना | पुनि पुनि काळतेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुमहि नगश जेहि जारा । तासु पथ को रोक्न पारा ॥२॥ 
अर्थ . रावण ते कहा उसने ad सुना | छगा वार बार सिर पीटने बोला 
कि तुम्हारे देखते जिसने नगर जला दिया उसके रास्ते को कोच रोक सकता है। 
व्याख्या : रावण ने वही मेद काळनेमि से कहा जो दूत से सुना था! 
अभिप्राय यह कि तुम हनुमानजी का रास्ता रोको। पहाड़ तक रात में जाने न 


पावे | बस इतने ही मे शत्रु का पराजय निश्चित है | 
कालनेमि अपनी avy पर सिर पीडने लगा । समझा कि कार्य सिद्धि असम्भव 


है । हनुमान्‌ किसी के वश मे नही | लका से मकान सहित वेद्य को उठा ले गया | 
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इनका किया कुछ हुआ नही । मुझे उसका रास्ता रोकने को कहते हैं। रावण उत्तर 
दे सकता है कि मुझे पता नही लगा । इसलिए कालनेमि नगर का उदाहरण देते हुं 
कि में हनुमान्‌ फे सामने कया हूं । आप देखते रह गपे। उसने नगर जला दिया | 
मेरा भी घर जल गया | न आपका किया कुछ हुमा न मेरा किया कुछ हुआ न 
किसी का किया कुछ हुआ । वह मूलिका लेने चला है। उसका रास्ता कोन रोक 
सकता है ? इस प्रयत्न मे मृत्यु तो ध्रव है। कायं होना मही है। भाव यह कि 
स्वय आप भी नही रोक सकते तो मेरी क्या गिनती है ? 


भजि रघुपति करु हित आपना । छाडहु नाथ मुपा जलपना ॥ 
नीलकंज तनु सुम्दर स्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥३॥ 


अथं : रघुपति का भजन करके अपना कल्याण कीजिये । इस निस्तत्त्व कथा 
को छोडिये। सीलकमळ के समान इयामतुन्दर नथनाभिराम को हृदय मे धारण 
कीजिये | 

व्याख्या : रघुपति कहकर रघुकुल मे अवतार होना जो तापनीय श्रुति मे 
कहा गया है उसी ओर लक्ष्य करता है। देवता लोग भी निविशेप ब्रह्म के जानने 
मे असमर्थ हें। वे भी अवतार का ही भजन करते हें। आप अपना अनहिन रघुपति से 
विरोध करके कर रहे हैं । उनकी सेवकाई में ही जीव का हित है । यथा : हित हमार 
सियपति सेवकाई। जो बातें माप कह रहे हैं वे सब निस्तत्त्व हैं। कभी होनेवाली 
नही हैं झूठी El इन्हे सत्य कोई कर नही सकता | आप नाथ हैं अत आपके भले 
की बात कह रहा हूं । 

राम लोचनामिराम हें। उनका नीलकमल सा सुन्दर शरीर हृदय मे स्थान 
देने योग्य है । वह मङ्गलमय अतिपावन पावन हैं। उन्हे हृदय मे धारण करने से 
सुख भी हे ओर परम कल्याण भी है | 


मे ते मोर मूढता त्यागू। महामोह निसि qa जागू ॥ 
काल व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ivy 


अर्थ : में तें और मेरा यही मूढता है । इसे छोडिये । महामोह रूपी रात्रि मे 
सो रहे हो सो जागो | जो कालरूपो व्याल का भक्षक है वह कया स्वप्न मे भी रण 
मे जोता जायगा | 

व्याख्या ; कालनेमि कपट निधान होनेपर भी मारीच के ढग का भक्त तथा 
ज्ञानी भी था । उसने रावण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया । उसमे पहिले माया 
के स्वरूप का निरूपण किया कि में तें और मोर यही मूढता है | यथा : ag ममेत्य- 
विद्येय व्यवहारस्तथानयो । में और मेरा ऐसो वुद्धि तया इनका व्यवहार अविद्या 
है जवकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से सर्वथा पृथक्‌ है तो कोन 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति शरीर मे आत्मवुद्धि करेगा । फिर देह के उपभोग्य गृहक्षेत्रादि मे 
तथा पुत्र पौजादि मे कोन विद्वान्‌ अपनापन मानेगा ? देह मे आरम युद्धि तथा पुत्र 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


waa RTA | |()७ @ gmail.com 
४४६ रोमचे रितभावंत 


कलयादि से ममता मूढता : वेवकूफी है यह त्यागना योग्य है । मोह विसा सब 
पोवविहारा | देखहि सपन अनेक प्रकारा । आप जागिये आप सोये हुए हैं | वस्तुतस्तु 
स्वप्न देख रहे हैं ओर अपने को जगा हुआ माव रहे हैं। बिषय विलास मे जिसका 
चित्त है वह सो रहा है। उससे विराग होना हो जायना है। यथा : जानिभ तबहि 
जीव जग जागा | जब सव विषय बिलास बिरागा ! 

अगजग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काळ कलेवा। अड कराह 
अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी । इस जगत्‌ मे सव काळ के वश है। 
रामजी कालव्याल के भक्षक हैं। काल के भी वाल हैं। उन्हें जीतने के स्वप्न देखने 
का भी प्रश्‍न नही है। भाप जीत नही सकते | व्यर्थ में परिजन परिवार का संहार 
बयो करा रहे हैं। 


दो, सुनि दसकंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार । 
रामदूत कर At वह, यह खल रत मलभार ॥५६॥ 


अर्थ : यह्‌ सुनकर रावण aga बिगड़ा । तब कालिनेमि ने मन में विचार 
किया कि राम के दूत के हाथ से मरना अच्छा है! पह खल तो पाप के भार मे 
अनुरक्त हे I 
व्याख्या : उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये । उपदेश सुनकर मूढ को 
क्रोध आता है शान्ति नहो होती । सो रावण उपदेश सुवकर बिगड़ खडे हुए । मारने 
को तैयार हुए जेते मारीच पर बिगड़े थे! यथा: गुरु जिमि मूढ करसि मम 
बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा | कालनेमि ने देखा कि यदि इसकी बात 
नही भानते तो यह मारता है भोर मानते हैं तो हनुमानजी के हाथ से मरते हैं। 
में तो daar नही | तव रामदूत के हाथ से भरना भला है। मार खाकर लकिनी 
कहती है: तात मोर अति पुन्य बहुता | देखेउ नयन राम कर दूता । इसके हाथ 
से सरना अच्छा नही है। यह रामजी के विमुख है। अत, मळ भार मे रत है। 
यथा : मोह जनित मछ लाय बिबिध कोटिउ जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक मधिकाई ॥ 
नयन afer परनारि निरखि मच मलिन विषय संग लागे। 
हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ 
पर निन्दा सुति श्रवण मलिन भए बचन दोष पर गाए। 
सब प्रकार मलमार छाग निज am चरन विसराये॥ 


अस कहि चला रचिसि मग मावा । सर मंदिर वर वाग बनाया ॥ 
मार्त सुत देखा सुभ आस्तम। भुनिहि gia जळू पिअउं जाइ सम ॥१॥ 

ad ऐसा कहकर wer रास्ते में माया रची। तालाव श्रेष्ठ मन्दिर भीर 
बाग बनाया । पवनपुत्र ने देखा कि आश्रम अच्छा है। मुनिजी से आज्ञा लेकर जल 
पीवें ती थकावट मिटे | 
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ब्याख्या : यह कहकर चला कि अच्छा रामदूत के हाथ से मरने जाता ह ! 
मघटित घटना पटीयसी माया का लक्षण है। उमने माया रची। अधटित घटना 
की पटुता देखिये । हनुमानजी से पीछे चला और आगे निकल गया। क्षण मर मे 
तालाब मन्दिर और श्रेष्ठ वाग लगाया और उसी रास्ते में ऐसे स्थान पर बनाया 
जहाँ पहुँचने पर हनुमानजी को प्यास लग जाय और खेल में समुद्रोल्लद्धन करनेवाले 
को थकावट आ जाय । ये सव अघटित घटना है। उसने माया का प्रयोग सर 
मन्दिर बाग बनाने मे हो नही किया । उसने माया का प्रभाव हनुमानजी पर भी 
डाला । उनके वेग को स्तम्भनी विद्या से रोका । हनुमावृजी को उस स्तम्मनी 
विद्या का अतिक्रमण करते हुए भागे बढना पड़ा। इससे श्रम भी हुआ मौर जहाँ 
उसने चाहा वहाँ प्यास भी लगी। सर मन्दिर वर वाग बनाया का Ad इतना ही 
करना चाहिए कि सर मन्दिर बाग वो ऐसा dara कि शुभ मालूम पडे। बनाना 
का अथे सँवारना होता है। यथा: वसन भरत निज हाथ बनाये । आज भी इसका 
प्रयोग सँवारने के अर्घ मे होता है। यथा : खूब बना बनाकर लिखो | अर्थात्‌ पहिले 
के बने हुए सर मन्दिर और धाग को मुनि के आश्रम का रूप दे दिया। देसनेवाले 
समझें कि मुनिजी सर मे स्नान करते हैं। बाग का फळ फूल खाते हैं। मन्दिर में 
पूजा करते हे । इनका संसार से कोई सम्बन्ध नही है । 


मास्तसुत कहने का भाव यह कि देवाश हैं। शुद्ध स्थल का ही जल ग्रहण 
करते हैं। माया के अवरोध से चलने मे श्रम अधिक हुआ। उसीके प्रभाव से 
प्यास भी लगी। शुभ आश्रम का त्तालाब है। मुनिजो से रक्षित है। इसके जल के 
शुद्ध होने मे संदेह नही । विना स्वामी की आज्ञा तालाब का भी जल हनुमानजी 
पीना नही चाहते । अतः प्यास और श्रम निवारण के लिए मुनिजी से आज्ञा लेना 
निश्चय विया और मुनिजी के पास गये । 


राच्छस कपट वेप ag सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा। लाग सो कहै TATA गाथा ॥२॥ 


अर्थ : राक्षस वहाँ कपटवेप में विराजमान था ) मायापति के दूतत को मोहना 
चाहता था | पवनसुत ने जाकर प्रणाम किया। वह लगा रामजी की गुणगाथा 
का वर्णन करने । 

व्याख्या : आश्रम बनाकर कालनेमि स्वयं मुनि वनकर Gor हनुमानजी 
को मोह मे डालने के लिए] मुनि का स्वाग बिना लिए हनुमानजी के मोहन का 
अन्य उपाय न था। खक्‌ चन्दन वनितादिक पर हनुमानजी मोहित होनेवाले न ये 
वह इस बात को खूब समझता था | मायापति सेवक सन माया । करिअत्त उलटि 
परइ सुरराया । यह नही समझा । उसने मायापति के सेवक का वध चाहा । अतः 
स्वयं मारा जायगा । 

हनुमानजी मे उसे मुनि समझ जाकर प्रणाम किया । लखि सुवेप जग वचक 
जेऊ | वेप प्रताप पुजिअहि तेऊ। उसने देखा कि माया काभ कर गयी | हनुमानु ने 
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मुझे नही पहिचाना। अतः उसने और माया फेछाया। जानता था कि रामगुण- 
गाथा के ये बडे रसिक हैं: यत्र यत्र रघुनाथकोतंनं तत्र तत्र कृतमस्तका्ललिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपुर्णलोचन मारुति नमत राक्षासन्तकस्‌ ) अतः रामजी की गुणगाथा 
कहना आरम्भ किया | यह समझकर कि यदि ये सुनने लगेंगे तो कायं मे देर होगी 
और देर होना हमारा इष्ट है। यदि जल्दी मे होगे तब भी मुझ पर इनको 
श्रद्धा होगी | 

होत महा रन रावन रामहि। जितिहहि रामु न संसय यामहि ॥ 
gt भये में देखो भाई । ग्यान दृष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥३॥ 


अर्थ : रावण ओर राम मे बडा भारी सग्राम हो रहा है। रामजी की जीत 
निइचय है । इसमे सशय को स्थान नही । में यही से देख रहा हूँ । मुझमे ज्ञानदृष्टि 
का बल बढा हुआ है । 

व्याख्या : कालनेमि ने कहा कि इस समय सरकार के चरित्र मे राम रावण 
सग्राम चल रहा है। रामजी जीतेंगे इसमे सशय नही । भाव यह कि में मुनि हूँ । 
त्रिकालज्ञ हूँ । वर्तमान भी जानता हूँ ओर भविष्य भी जानता हूँ। लक्ष्यां यह कि 
तुम्हे सशय है। इसलिए जल्दी मे हो। अभिमानवश समझते हो कि मेरे ओषधि 
छाने पर ही उनकी विजय निर्भर करती है: महड्धारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । 

फिर कहता है कि ज्ञान होने से देश काल की बाधा मेरी हट गयी है । यहाँ 
से ही बैठे बेठे में सब देख रहा हूं । Seed ag कि तुम अज्ञानी हो । तुम्हे व्यवधान 
बाघा कर रहा है । यदि तुम्हे भी ज्ञान होता तो इतने दौडने की आवश्यकता न 
पडती | जहाँ के तर्हा रहते हुए भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाती । 


माँगा जल तेहि दोन्ह कमडल | कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥ 
सर मंज्जन करि आतुर आवहु। दीक्षा देउँ भ्यान जेहि पावहु ॥४॥ 


मर्थं ° पानी माँगा तो उसने कमण्डल दिया । हनुमानजी ने कहा कि थोडे 
जळ से मेरी तृप्ति न होगी । बोळा कि तालाब मे स्नान करके eer आवो । तुम्हे मे 
दीक्षा दूं जिससे ज्ञान हो जाय । 

व्याख्या : हनुमानजी प्यासे थे कहा पानी चाहिए। इस समय ज्ञान से 
अधिक मुझे पानी की आवश्यक्ता है। उसने कमण्डल दिया कि लो पीओ। जळ 
विषाक्त था पर भगवानु की इच्छा । हनुमानुजी ने कहा कि इतने जल से मेरा काम 
च चलेगा | तव उसने मज्जन की आज्ञा दी । यथा: मज्जन कीन्ह पथ श्रम गयळ | 
सुचि जळ पियत मुदित मन भयळ । बोला कि जल्दी करो तुम्हे देशकृत बाधा का 
अतिक्रमण करना है । लोटने पर तुम्हे दीक्षा" दे दूँ जिसमे तुम्हे ज्ञान ही जाय। 
फिर तो कार्य साधन सरल हो जायगा । यही से ओषधि प्राप्ति कर सकोगे | 


१, दीक्षा में सिद्ध गुरु द्वारा शक्तिपात होने से सद्य, कल्याण होता है । 
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दो. सर Gea कपि पद गहा, मकरी तब ager 
मारी सो धरि दिव्य मनु, चली गयन चहि जान ॥५७॥ 


अर्थं : तालाव में घुसते ही हनुमानुजी के पेर को मकरी ने पकड़ लिया 
तब अकुला गयी। जब मारी गयी तब दिव्य तन पाकर विमान में चढ़कर 
आकाश को चली | 


व्यास्या : उस ताळाब में मगरी थी। इसलिए उसने केवल पानी पीने को 
नही कहा स्वाम करने को कहा! वयोंकि दीक्षा देना है ! जिसमें स्वान करने के 
समम मगरी उन्हें निगल जाम । हनुमानजी मुनि के वचन पाने के लिए तालाव में 
स्नान करते को प्रविष्ट हुए । मगरी वहाँ थी ही । उसने निगळने के लिए पैर पकड़ा | 
हनुमानजी ने उसो पैर को उसके पेट में पुसेडकर मार डाला ! मगरी चे पेर पकड़ा | 
निगल न सकी । अतः आकुल हुई । मारे जाने पर सुखी हुई | उसका : मकरी का 
शरीर छूट गया | उसे दिव्य शरीर मिला और उसके लिए विमान आया जिस पर 
चढ़कर वह स्वर्ग चली | 
कपि तव दरस भइउँ निःपापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
मुनि न होइ मह निसिचर धोरा । मानेहु सत्य वचन कपि मोरा ॥१॥ 

अर्थ : हे कपि ! तुम्हारे दर्शन से में पाप रहित हुई । हे तात ! मुनि श्रेष्ठ का 
शाप मिट गया | यह मुनि बही है । यह घोर निशाचर है | है कपि ! मेरे वचन को 
सत्य मानो । 

व्याख्या : दिव्य शरीर धारण करने से उसे दिव्य ज्ञान भी हो गया। 
हनुमानजी ने उसका वध किया इसका उसे क्रोध नहीं है। मकर की योनि से 
हनुमानजी द्वारा चहं मुक्त हुई इसलिए बह कृतज्ञा है! हनुमाव्जी को खतरे से 
आगाह कर रही है तथा उस राक्षस को भी राक्षस योनि से मुक्ति पाते का उपाय 
कर रही हे । उसने सक्षेप में पूवं जन्म की कथा सुनामी | कहने लगी मुनि के शाप 
से मुझे मकर योनि प्राप्त हुई थी । में भुति की अवज्ञा रूपी पाप का फल भोग रही 
थी) सो हे कपि ! तुम्हारे ada से ag पाप छूट गया । जिसे तुम मुनि समझ रहे हो 
यह्‌ मुनि नही हे घोर राक्षस है। ऐसा मायावी है कि तुम भी उसे नही रख पा 
रहे हो। है कपि] में विमान पर ares हूँ | स्वयं जा रही हें । में झुठ नही बोल 
सकती | झूठ बोलने से सद्य: पतन होगा | अतः मेरी बात को सत्य मानो | 


अस कहि गई अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तबही ॥ 
कह कपि मुनि गुरु दछिना लेहू । पाछें enfé मंत्र तुम्ह देहू ॥२॥ 
अर्थ : ऐसा कहुकर ज्यो ही वह अपीरी गयी यों "ही “उस' राक्षप के निकट 


हनुमानजी गये और बोले कि मुनिजी | पहिले गरुटछिणा ले लोर मस्त wet 
पीछे देना | 
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व्याख्या : पहिले दिव्य तन कहा था। अव उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि 
मारे जाने के बाद चह मकरी अप्सरा हो गयी । अर्थात्‌ थोडे दिनों के लिए वह शाप 
के कारण मकरी हो गयी थी। वस्तुतः वह पहिले भी अप्सरा थी । भव फिर अप्सरा 
होकर राम कार्ये मे विध्न न हो तथा इस राक्षस का भी उद्धार हो: इसलिए भेद 
बतलाती हुई विमानारूढ़ हो चली गयी | तव हनुमानजी उस राक्षस के पास 
चले गये जिसमे उसके भाग जाने का अवसर न मिले । उसने हनुमानजी को निकट 
भाते देखकर समझा कि उसके आज्ञातुसार नहा धोकर आ रहे है । अत. मन्त्र प्रदान 
का उपक्रम करने लगा। निश्‍चय कर लिया कि मकरी से भी यह बघ गया | 
अव इसे चेला मूंडकर बातो मे फॅसाचा चाहिए । हनुमानजी वडे वुद्धिमान्‌ हें । उसे 
यह्‌ नही मालूम होने दिया कि भेद खुल गया | उससे बोले कि पहिले गुरु दक्षिणा 
ले लो मन्त्र पीछे देना । 


सिर छंगुर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती वारा ॥ 
राम राम कहि छांँड़ेसि प्राना । सुनि मन हरखि चलेउ हनुमाना ॥३॥ 


अथं : उसके सिर को पूँछ मे लपेटकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया} उसने 
मरने के समय अपना शरीर प्रकट कर दिया । राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ा | 
सुनकर मनमे हृषित हो हनुमानजी चले | छ 

व्याख्या : मन्त्र ग्रहण के पीछे गुरुदक्षिणा दी जाती है और यह कहता दै 
कि पहिले ही ले लो मन्त्र पीछे ग्रहण करूगा। इसलिए उसने समझा कि कोई 
बहुमूल्य भूषण युद्ध मे इसके हाथ लगा है। उसी के देने के लिए लालायित है। 
तब से तो हनुमानजी की पूँछ ऊपर से आकर उसके गले मे लिपट गयी और पूँछ 
ने ही उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण पखेरू उड गये । हनुमानजी ने देखा 
कि यह बडा मायावी है। यदि यह जान जायगा कि मेरा भेद खुल गया तो न जाने 
कौन सी माया करेगा । असः कोई दूसरी माया करने का उसे अवसर ही न दिया | 
उससे वात करने लगे ओर पूँछ द्वारा उमे कब्जे मे कर लिया। फिर वह कर हो 
चया सकता था। हुनुमानुजी सब भाति समर्थ थे। यथा: नाम सुमति समरथ 
हनुमानू | बिना हाथ लगाये पूँछ द्वारा ही उसका काम तमाम कर दिया | 

पर कालनेमि बड़ा सयाना था। कपट निधान होने पर भी मन में कपट 
रखकर उसने मरना न चाहा। मुनि का शरीर त्याग दिया। अपने असली रूप : राक्षस 
रूप मे आगया और मरने के समय राम राम उच्चारण किया : जाकर नाम मरत 
मुख आवा। अधमी मुकुत होई सुति गावा) सो मरते समय उसने परलोक वना 
लिया । रामनाम के रसिक हनुमानजी उसके मुख से अन्त समय रामनाम निकलते 
सुनकर हर्षित होकर चल पडे | अब चलने मे आयास नही है । 


देखा संल न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि छीन्ह्या ॥ 
गहि गिरि निसि नभधावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि TAS ॥४॥ 
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अथं : पर्वंत तो देखा पर औषध का पहिचान न हुआ तो एकाएक पयंत को 
ही उखाड़ लिया । पवत लिये हुए रात को जो आकाश में दौड तो अयोध्यापुरी 
के ऊपर चले गये | 


व्यास्या : हनुमावजी पवत के पास पहुँचे | पवत पहिचान लिया पर भोपघ 
न पहिचान सके | वैद्य ने बताया था कि ag औषधि रात को प्रकाशमान हो जाती 
है। यही पहिचान थो। अव वहाँ देखते हैं तो जितनी औपधियाँ हैं वे सभी 
प्रकादामान हैं। रावण के अनुचरों ने वहाँ पहुंचकर पहिले ही सब औषधियों को 
माया से प्रकाशमान बना दिया था। तव हनुमानुजो ने निश्चय किया कि पवत ही 
उठा ले चलो। वैद्यजी खोज लेंगे। कालनेमिवाली घटना के कारण देर हो रही 
थी । रात का समय था । पर्वत लिये हुए आकाश मार्ग से उड़े। आकाश में कोई 
निश्चित मागं तो है नही । शाहजहाँपुर : जहाँ कालनेमि मारा गया था भोर 
अयोध्या में कुछ बहुत अन्तर नहीं है। भगवदिच्छा हनुमानजी अयोध्यापुरों के 
ऊपर से चले। यह श्रीराम का कोतूहल है। श्री हनुमानुजी को भरत वाहुबछ 
दिखलाना है। 


दो. देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनुमानि । 
बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तानि ॥५८॥ 


ad: भरतजी ने अति विद्याल देखकर अनुमान किया कि कोई राक्षस है। 
उन्होने कान तक घनुप चढ़ाकर निशाना बाँधकर तुक्क्रा : विमा Ge का बाण 
चला दिया | 

व्याख्या : अति विशाल राक्षस होते हैं भौर वे ही रात को चलते हैँ | यह जो 
अयोध्या के ऊपर चला आरहा है यह भति विशालकाय है और रात के समय 
में आरहा है । भतः अनुमान यही है कि यह राक्षस है | ऐसा हनुमानुजी को अयोध्या 
के ऊपर आते देखकर भरतलाल ने सोचा। अभी तक इसमे कोई अपराध नहीं 
किया है। अतः इसको मार देना भो ठीक नही। पर ठोक ऊपर आकर भारी 
उपद्रव कर सकता है । अतः इसका आने देना भी ठोक नही । यह सब सोच विचारकर 
भरतजी ने यह निश्‍चय किया कि इसे सोचे गिरा देना चाहिए। पर मरे भो नही। 
इसलिए बिना फरके बाण अर्थात्‌ तुका से मारा | धनुप को कान तक खीचकर 
मारा । यह निइचय करके कि हलका चोट से यह गिरनेवाळा भी नही है । 


परेड भुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक II 
सुनि प्रिय वचन भरतु तब धाए । कपि समीप अति आतुर आए ॥१॥ 


है अथं : बाण के छगते हो राम राम रघुनायक स्मरण करते हुए मूच्छित होकर 
i | प्रिय वचन सुनकर भरतजो तब दोड़ पडे ओर बन्दर के पास अत्यन्त आतुर 
कर आये | ॥ 


व्याख्या : चाण लग गया । आकाश से पृथ्वी पर गिरे। चोट गहरी छगो | 
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मूच्छी का प्रभाव आकाश से ही काम करने लगा | पर पूरी अचेतना पृथ्वी पर गिरने 
से हुई | हनुमासुजी का नाम स्मरण किसी दशा में बन्द नही होता । चोट छगने पर 
भी : राम राम रघुनायक कहते हैं। पूर्णतः अचेतन होने पर ही नामोच्चारण बन्द 
हुआ। इस नामीच्चारण ने बड़ा काम किया | सरकार से हनुमानजी का सम्बन्ध 
भरतजी को व्यक्त हो गया । हनुमानुजी गिरे । पवत न गिरा | यथा : पवन राख्यौ 
गिरि पुर तेहि तेज पियो । हनुमानजी के ऊपर पवंत न गिरे अथवा सरकारी 
प्रजाओ की हानि न हो। इसलिए वायु ने गिरने न दिया और अयोध्यापुरी ने उसके 
तेज को पी लिया। 

भरतजी नाम के बडे प्रेमी हैं। यथा ' जर्बाह राम कहि लेहि उसासा। 
उमगत प्रेम मनहुँ चहु पासा । द्रर्वाह बचन सुनि कुलिस पखाचा | पुरजव प्रेम न 
जाइ बखाना | राम राम रघुनायक : यह वचन बड़ा प्रिय है। इससे यह भी पता 
चलता है कि हनुमानजी श्रीराम राम राम इस तारक मन्त्र का जप सदा किया 
करते हैं रघुनायक का अर्थ भी राम ही है। सायक के अनुप्रास बेठने के लिए 
रघुनायक लिखा । अभिप्राय राम शब्द से ही है। यह वचन सुनकर भरतजी दोडे 
कि हुई तो मुझसे बडी चूक । यह्‌ राक्षस नही है। राम भक्त जान पडता है। 
afane पहुंचकर रुके । देखा राक्षस नही है कपि है। तब उसे सँभालने के लिए 
अत्यन्त आतुर होकर आये | 
बिकल विलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी । कहत बचन भरि लोचन बारी ॥२॥ 


अर्थे : विकल देखकर वानर को हृदय से लगा लिया | बहुत भाँति से 
जगाया पर जागे नही । भरतजी का मुख मलीन हो गया। बडे दुःखी हुए । आँखों 
मे आँसू भरकर कहने लगे । 

व्याख्या : देखा मरा नही है पर विकलता बड़ी है। हाथ पेर पोटता है । 
कलेजे से लगाया । प्रिय होमे से तथा सान्त्वना के लिए भक्त लोग रूप नही देखते | 
हृदय देखते हैं। वानर को भी भक्त होमे से हृदय लगाते हें । अब हनुमावजी को 
मर्च्छा से जगाने का उपाय करने BA । मूर्च्छा का अन्तर्भाव सुपुप्ति मे है। इसलिए 
जगाना कहते हैं। चोट फे स्थान को हाथ से सहलाया। पानी का छोटा मुख पर 
दिया | Tar किया । फिर भी हनुमानजी नही जागे | इससे भरतजी का मुख मलीन 
हो गया । मूर्च्छा मे मृत्यु भी हो जाती है। इससे दु खी हुए कि मेरे हाथ से यह क्या 
हो पडा ? मुख मलीन : से कायेन । भये दुखारी : से मनसा । कहत बचन भरि लोचन 
बारी : से वाचा दु खी होना दिखलाया | 
जेहि बिधि रामविमुख मोहिं कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन वच अर काया । प्रीति रामपदकमल अमाया ॥३॥ 


मर्थ : जिस ब्रह्मा ने मुझे रामजी के विमुख किया । उसी ने यह दारुण दुख 
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भो मुझे दिया । यदि रामजी के चरणकमछो मे मेरी माया रहित प्रीति मनसा 
वाचा कमंणा हो | 


व्याख्या : कल्याण के लिए कुछ करते हुए यदि अनथं हो पडे तो वहाँ 
ब्रह्मा की मर्जी मानी जाती है कि मैंने तो यह्‌ सोचा भी नही था । होनहार बलवान्‌ 
है! मेंने विमुख होना स्वप्न मे भी नही चाहा था पर विधिने कर दिया । माँ 
पगली हो गयो । उसी विधि ने मेरे हाथ से बाण भी छोड़वाया। मेने तो राक्षस 
समझा था | रामभक्त नही समझा था । 


आज ऐसा समय आगया कि भरतजी को अपनो भक्ति का फळ माँगना 
पडा | नही तो महाराज जनक कहते हैं: साधन सिद्धि रामपग Ag । मोहि लखि 
परत भरत मत एहू। कापंप्य छोड़कर अपनी भक्ति की दृढता पर विश्वास करते 
हें। इसी से पता लगा कि भरतजी मे केसी प्रीति है। भरतजी की प्रीति रामजो मे 
भाया रहित है। में अए मोर तोर तें माया : वह माया उस प्रीति मे नही है। सबके 
ममता का तागा सरकार के चरणो मे ata रखा है। उसी प्रीति मे असाध्य 
साधन का सामथ्यं है। 


तौ कपि होउ विगत anger. जो मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत\ वचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥४॥ 


अथं : तो यह बानर श्वम और शूल से रहित हो। यदि मुझ पर श्रोरामजी 
अनुकूल हो। वचन सुनते ही चानरो के स्वामी अयोध्यापति का जय जयकार करते 
हुए उठ बेठे | 

व्याख्या : कपि को श्रम और शूल दोनो है। श्रम का अर्थ मूर्च्ळा है। यथा: 
देखि विभोपन प्रभु श्रम पायेउ | बाण के प्रहार से शूल हो गया है। भरतजी 
बहते हे कि यदि मेरी भक्ति मे कचाई हो तो सरकार की अनुकूलता मे तो सन्देह 
नही है । यथा: गुरु गोसाईं साहिब अनुकूला | मत. सरकार की अनुकूलता के 
बळ पर कपि के श्रम शूल से रहित होने की इच्छा कर रहे हैं। सरकार की 
अनुकूलता से शूल नहीं रह जाता । यथा : तुम्ह कृपाल जापर भनुकूळा | ताहि a 
ब्याप विविध भव झूला ! 

वचन सुनते ही मूर्च्छा चली गयी | जो मूर्च्छां विविध उपाय से न गयी वह इस 
वचन से चलो गयी । जागे तो जय जय कोसलाधीश कहते जगे | मूच्छित होने के 


पहिले राम राम रघुनाथक कहकर मूर्च्छा हुई ओर जागे तो कोतलाधीश की जयकार 
करते जागे । 


दो. लीन्ह कपिहि उर लाइ, पुलकित तन लोचन सजल । 
प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५९॥ 


१, यह्‌ चपलात्युक्त है । 
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अथं : पुलकित शरीर और सजल नेत्र होकर बानर को हृदय से लगाया! 
रघुकुल तिलक रामजी को स्मरण करके प्रीति हृदय में नही समाती थी | 

व्याख्या : बानर को हृदय लगाने के समय भरतजी का अतिप्रेम से शरीर 
पुलकित और वयन सजल है । मूर्च्छा होने पर आतुर होकर हृदय से लगाया भौर 
जागने पर गद्गद होकर हृदय से लगाया | सरकार की कृपा से मूर्च्छा गयी । सरकार 
भक्त पर अनुकूल हे । ऐसा समझकर भरतजी के हृदय में प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी है । 
रघुकुल तिलक कहने का भाव यह कि मेरो चूक से कुल में कालिमा लगती | 
यथा : सुरमहिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। यह विरद मिट 
जाता । सो सरकार को कृपा से नही मिटा | 

अथवा भरतजी ने समझ लिया कि यह रामजी का दूत है। मूर्च्छित होते 
समय और मूर्च्छा से जागने के समय भी रामजी का ही स्मरण इसने किया । इतनी 
रात को अयोध्या आया तो अवश्य सरकार के पास से आरहा है। बात कुछ 
बिगडो हुई है। आजतक अपने से कोई समाचारे नही भेजा | आज इतनी रात को 
दूत भेजते हैं। कारण बया है ? मतः पूछते हैं : 
तात कुसल कहु सुख निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने | भए दुखी मन महुँ पछिताने ey 

अर्थ : हे तात । सुख के घाम रामजी की छोटे भाई और माँ जानकोजी की 
कुशल कहो । काप ने संक्षेप में सव चरित कह सुनाया । भरतजी दु.खी हुए और 
मन मे पछताये । 

व्याख्या : भरतजी पहिले सुखंनिघान रामजी को कुशळ पूछते हें । यद्यपि 
सुखनिधान की सदा ही कुशल हे । फिर भी दूत के मुख से सुनना चाहते हे । चुप 
देखकर लक्ष्मणजी और माँ जानको की कुशल पुछते Zl हनुमानजी : सब कुशल है 
ऐसा नही कह सकते | अतः उन्हे सव चरित्र सीताहरण awa मेत्री वालिवघ 
लड्डा पर आक्रमण तथा लक्ष्मणजी को शक्ति छगने का वृत्तान्त संक्षेप में कहना 
पड़ा । सुनकर भरतजी दुःखो हुए ओर मन में पछताये । यथा : स्वामि सकट हेतु हो 
जड़ जननि जनम्यो जाय | समौ पाइ कहाइ सेवक घट्यो तो न सहाय । 


अहह देव मै कत जग HAT प्रभु के एकहु काज न आयेउँ ॥ 
जानि कुभवसरु मन घरि धीरा | पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥२॥ 


मर्थं : हा देव मैंने क्यों संसार में जन्म लिया | प्रभु के एक काम भी में न 
आया । 'कुअवसर जानकर मन मे घेय्य धारण करके बलवान्‌ वीर भरतजी 


हनुमानजी से बोले | 
व्याख्या : प्रभु भाई तथा माँ जानकी के सहित कष्ट मे हैं। यह सुनकर देव को 


उपालम्भ देते है। अपने को धिनकारते हैं। अहह धन्य छछिमन बड़ भागी राम 
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पदारबिद॒ अनुरागी | लक्ष्मण काम आया और में नमा सका | लक्ष्मण का जीवन 
सफल और मेरा निष्फल है | जाय जिअत जग सो महि are । जननी जोवन बिटप 
कुठारू | में सरकार के किसी काम न आया । न तो सेवा कर सका न विरह के समय 
सान्त्वना दे सका | न सग्राम मे सहायता कर सका । इस प्रकार भरतजी मन हो मन 
पछताये | परन्तु पछताने का भी अवसर नही है। भरतजी का धेयं छूट रहा था | 
उसे संभाला | बल से जो सहायता हो सकती है उसके लिएं बद्धपरिकर हुए * 
चला प्रभजमसुत बळभाखी | उस मान का उन्मूलन हो रहा है । 


तात गहरु होइहि तोहि जाता | काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढु मम सायक सेल समेता। पठवौ तोहि we कृपानिकेता ॥३॥ 


ad हे तात तुम्हे जाने मे देर लगेगी ओर सवेरा होते काम fare 
जायगा | पर्वत सहित मेरे वाण पर चढो । मे तुम्हे जहाँ कृपानिकेत रामजी हैं वहाँ 
भेज देता हूं । 

व्याख्या : भरतजी कहते हें कि तुम थके हो । चोट खाये हो । अभी मूर्च्छा से 
जगे हो और रात मे ही तुम्हे वहाँ पहुंचना है । वेद्य ने जेसा कहा है वेक्षा ही होना 
चाहिए। यदि जाने मे सवेरा हो गया तो जाकर ही क्या होगा? बाण से अधिक 
तीव्र गति किसो की मही हो सकतो | मत तुम्हे बाण पर बिठलाकर सरकार के पास 
भेजे देता हूँ । तुम चढो मेरे वाण पर और इस पंत को भी ले लो। में अभी लका 
तुम्हे पहुँचाता हूँ। श्रीभरतजी की कृपा से श्रोराम के पास पहुँचा जाता है। 
जीवमात्र प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं | 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि वाना ॥ 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी । वदि चरन कह कपि करजोरी ॥४॥ 
अथं यह सुनकर हुनुमानुजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 
वाण केसे चलेगा ? फिर रामजी का प्रभाव सोचकर चरण वन्दना करके बोले । 
व्याख्या अभिमान उपजा नष्ट होने के लिए । पर्वत कै बोझ से बाण न 
चलेगा | यह प्रश्‍न नही उठा | प्रश्न यह उठा वि मेरे बोझ से बाण केसे चलेगा | 
बाण थोडा सा भी बोझ नही सह सकता । पंत सहित मुझे बाण पर रखकर फेंक 
देना क्या साधारण व्यापार है। मेरे बोझ के सामने ada का बोझा कुछ नही है। 
भरतजी केसे वाण पर चढाकर फेंकने मे समर्थं होगे ? फिर हनुमावूजी ने विचार 
से काम लिया । रामजो के प्रभाव से क्या नही हो सकता । गरुड सुमेर रेनु सय 
ताही । रामकृपा करि चितवा जाही । अत निरभिमान होकर भरतो की बन्दना 
करतें हैं ओर हाथ जोडकर अति विनम्र भाव से बोलते हैं । 
तव प्रताप उर राखि गोसाई॥ जेहौ रामबान की arg tl 
भरत हरखि तब आयसु दयऊ। पद सिरनाइ चलत कपि भयऊ ॥५॥ 
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अथं : हे स्वामी ! में आपका प्रताप हृदय में रखकर रामजी के बाण की 
भांति जाळंगा । भरतजी ने हपित होकर आज्ञा दी और चरणों में सिर नवाकर 
हनुमाभुजी चले | 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा कि बाण पर न चढ़कर आपका प्रताप ही हृदय 
में खखे लेता हूँ । क्योकि मुख्य काम करनेवाला आपका प्रताप है। नही तो बोझा 
ले जाने का काम बाण का नही है। आपके प्रताप के वल से में रामबाण की भाँति 
जाळंगा | यथा : जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चला हनुमाना । 

हनुमानजी की प्रताप पर इतनी श्रद्धा देखकर हृपित हुए | आज्ञा दे दो | समझ 
छिया कि अवश्य कायं होगा । हनुमानजी विदाई के लिए दूसरा प्रणाम करते हैं। 


दो. भरत बाहुबल सीलगुन, प्रभुपद प्रीति अपार। 
मन महुँ जात ated, पुनिपुनि पवन कुमार ॥६०॥ 
अर्थं : पवनपुत्र भरतजी का बाहुबळ शील गुण भोर प्रभु के चरणों में अपार 
प्रोति की मन ही मन प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं । 
व्याख्या : वाहुवल यथा : चढू मम सायक सेल समेता। 
पठुवौं तोहि जहाँ कृपानिकेता ॥ 
शील यथा : सुनि प्रिय बचन भरत उठि घाए | 
केपि समीप aft आतुर आए॥ 
गुण यथा : अहह देव मे कत जग TAT | 
प्रभु के एकहु काज न आयेउँ॥ 
जानि कुअवसरु मन घरि धीरा। 
पुनि कपि सन बोले बल बीरा॥ 
प्रभुपद प्रीति यथा : जों मोरे मन वच अरु काया | 
प्रीति रामपद कमल अमाया ॥ 
तो कपि होउ बिगत स्रमसूछा। 
जी मोपर रघुपति अनुकूछा॥ 
पे चार बातें जो हनुमानजी ने भरतजी में पायीं वे अप्रतिम थी। बतः 
हृदय में उन्ही की प्रशसा करते हुए हनुमानजी चले । यहाँ हनुमानजी की मुदिता 
कवि ने दिखलाई | 
उहाँ राम लछिमनहिं निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्ध रात्रि गइ कपि नहि भायउ । राम उठाइ अनुज उर लायड ॥१॥ 
अर्थं : वहाँ रामजी लक्षमण को देखकर मनुष्यों की तरह वचन कहने लगे | 
आधी रात बीत गयी । हनुमानजी नही आये | यह कहकर छोटे भाई को उठाकर 
, हृदय से लगा छिया | 
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व्यास्या : कवि अपने मनसे हनुमानजी के साथ हैं। मतः रामजी का 
समाचार कहते समय उहाँ कह रहे हे । लक्ष्मण लाल सरकार को अतिप्रिय हैं | 
यथा : जीगरबहि प्रभु सिय छखनहिं कैसे । पलक विलोचन गोलक जेसे | उनको एक 
बारगी सज्ञाशून्य देखकर चेतना के लौटने का कोई लक्षण न देखकर इस भांति 
बोलने लगे जेसे सामान्य मनुष्य बोलते हैं। मनुज चरित कर अज भविनाती : का 
उदाहरण है । 

रामजी कहते हैं कि आधी रात तो वीत गयो और अभी हनुमान्‌ नही आया | 
कहा था : तेलाग्ने: सप॑पस्य स्फुरनरवपरस्तत्र गत्वात्र चेमि : हतुमघाटके | खोलते 
हुए तेल मे संप के फूटने मे जो शब्द होता है उतनी देर मे वहाँ जाकर लोट 
आळेंगा । सो अभी तक नही आया । कया बाधा उपस्थित हुई । हनुमान्‌ के आने मे 
यदि अधिक विलम्ब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण नही बचेंगे | यह भावना मन मे उठते 
ही शोकसागर उमग उठा। रामजी ने छोटे भाई को उठाया भोर gar से 
लगा लिया । 


ang न दुखित देखि मोहि काऊ । वधु सदा तव मुदुळ सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥२॥ 


अथे : हे भाई | तुम मुझे कभी दुःखित नही देख सके | तुम्हारा स्वभाव सदा 
से ही कोमल है। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोडा और वन मे पाला ओर 
लू सहा । 

व्याख्या : शोक के वेग मे मूच्छित भाई से इस भाँति बातें कर रहे हैं मानो 
वह सचेत हें । उन्हे बन्धु कहकर सम्बोधन करते हैं। भाव यह : होहि कुठाँयसु ay 
सहाए | ओडिअहि हाथ असनिहु के घाए | तुम मेरे विपत्ति के सहायक हो । तुम्हारा 
ऐसा मृदुल स्वभाव है और मेरे प्रति ऐसा स्मेह है कि तुम मुझे दुखित नही देख 
सकते | इसके प्रमाण के लिए दूर नही जाना है। तुमने मेरे लिए माता पिता का 
परित्याग किया | यथा : गुरु पितु मातु न जानहुँ काहू । कहहुँ सुमाउ नाथ पतिआहू । 
सुरदुलंम सुख छोड़कर मेरे लिए वन में आकर हिमपात, aay, वात, झझावात 
आदि सहन किया । 


सो अनुराग कहाँ अब भाई | उठहुन सुनि मम वच विकलाई | 
जौ जनत्यो वन ay विछोहू । पिता बचन मनत्यौ नहि ओह Wan 

अथं ; हे माई । वह प्रेम कहाँ गया । मेरे बचन की व्याकुलता सुनकर उठते 
बमो नहो ? यदि में जानता कि वन मे भाई का वियोग होगा तो में पिता बा वह्‌ 
वचन भो नहो मानता | 

व्याख्या : श्री रामजी इस भाति बोल रहे हैं मानो लक्ष्मणजी सुन रहे हैं। 
कहते हैं कि तुम भाई हो । तुम्हे प्रेम बनाये रखना चाहिए । तुम मुझे दु खित नही 
देख सपे] जब कमी में विकल हो जाता था तो तुम्ह प्रेम से समझाते थे । थया : 
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लछिमन समुझाये बहुभाँती | qua चले लता तरु पाँती | इस समय मेरी विकलता 
की वाणी सुनकर क्‍यों नहो उठते ? 

तो क्या तुम न थोळोगे ? तुम्हारा विछोह हो हो गया? में नही जानता था कि 
वन में जाने से बन्धु विछोह होगा। यदि में जानता तो मै वत न भाता । पिता का 
वचन मानकर ही में चोदह वपं फे लिए वन में आया। पीछे से पिताजी ने उस 
अवधि का सद्धोच कर दिया और सुमन्त्रसे कहा : रथ चढाइ देखराइ बन 
फिरेउ गये दिन चारि । यदि मुझे मालूम होता कि वन में जाने से तुम्हारा विछोह 
होगा तो चौदह वपं की कोन कहे में चार दिनवाला भी वचन न मानता । मुझे 
तो पिता के वचन से अधिक भाई का सद्धोच प्रतीत होता है। यथा : तासु बचन 
मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू । फिर भाई के विछोह के सामने मेरे 
लिए पिता का वचन न मानना ही उपादेय था। अब प्रश्न थह उठता है कि भाई 
पर इतना प्रेम क्‍यों ? इस पर कहते हैं; 


सुत वित्त नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग वारहि बारा ॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भाता ॥४॥ 


अर्थं : पुत्र धन स्त्री घर और परिबार ये तो बार बार जगत्‌ में होते जाते 
हें । हे तात ! ऐसा विचार करके जाग जाओ कि संसार में सहोदर भाई नही मिळते । 
ब्याख्या : ससार मे तीन एपणाएँ प्रबल होतो हे । यथा: सुत्त वित नारि 
ईपणा तीनी ! इनका छूटना कठिन कार्य है। घर और परिवार का सुख भी बडा 
सुख है। यह छोडा नही जाता । यथा: मम हित लागि भवन सुख त्याग्रे। पर ये 
पाँचो आगमापायी हैं । आते जाते रहते हँ । इन सबको में छोड़ सकता हूँ । पर सहोदर 
भाई नही छोड़े जा सकते क्योंकि सबसे दुलभ हैं। अर्थात्‌ तुम मुझे परम gaa 
हो। मुझे तुम्हारा सा भाई कहाँ मिलेगा ? यहाँ सरकार लक्ष्मणजी को सहोदर न 
होने पर भी सहोदर कहते हैं | 
यथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जीवनबंधु बिनु तोही । जो जड़ देव जियावे मोही ॥५॥ 


अर्थ : जेसे पक्ष के बिना पक्षी मणि के बिना सपं ओर que के विना हाथी 
अत्यन्त दीन होता है वेसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। यदि जड़ देव मुझे 
जीवित खखे तो | 

व्याख्या : पक्ष के बिना पक्षी असहाय है। वह किसी समय fea जन्तु का 
ग्रास हो सकता है । ऐसा ही में तुम्हारे बिना असहाय हूँ । यथा : मेरो सव पुरुपारथ 
थाको । बिपति बँटावनिहार बधु fay करो भरोसो काको । सुनु सुग्रीव साँचेहू मोपर 
फेरयौ बदन बिधाता | ऐसे समय समर संकट हो तज्यौ लखन सो भ्राता । Fa मणि 
के बिना सपं विहाल हो जाता है aa ही मे तुम्हारे विना विहाल हूँ। हाथी का 
शुण्ड ही संवंस्व है । बिना शुण्ड के हाथी जल भी नही पी सकता और काम करना तो 
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दूर की बात है । भाव यह कि विना पक्ष के पक्षी बिना मणि के सपं और बिना शुण्ड 
के हाथी का जीवन हो नही सऊता। इसी भाँति तुम्हारे बिना मै जीवित न रहूंगा । 
परन्तु देव जड है। पूर्वजन्मक्कत कमं तदंवमिति कथ्यते | उसे दया नही है। 
कदाचित्‌ वह मुझे मरने न दे तो भी मेरा जीवन तुम्हारे बिना अति दोवावस्था 
मे बीतेगा । 


जेहौ अवध कवन मुहु लाई । नारिहेतु प्रिय भाइ गंवाई ॥ 
वरु अपजसु सहत्यौ जगमाही । नारि हानि बिसेष ola नाही ॥६॥ 


अर्थे स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोकर में किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा | 
चाहे ससार मे अपयश ही सहता । क्योकि स्त्री की हानि कोई बडो भारी हानि 
नही है | 

व्याख्या यदि जड देव ने मुझे मरने न दिया तो कोन मुंह लेकर अयोध्या 
जायेंगे | जहाँ भरत सा भाई बैठा है। जिसने भाईपच के लिए राज्य ठुकरा दिया 
और प्राण निछावर करने के लिए तैयार बेठा है । सुमित्रा ऐसी माँ वेठो है जिसने * 
तात तुम्हार मातु वेदेही | पिता राम सब भांति सनेही | कहकर अपने पुत्र को मेरे 
साथ वन भेज दिया । प्रजावर्ग मुझे विचारमूढ कहेगे। क्योकि स्त्री के लिए मेंने 
प्रिय भाई खो दिया है अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ प्रतिमासि मे त्वम्‌ । 

मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपयश है । उसे में सह जाता । क्योकि तुम्हारा 
विछोह उससे भी अधिक कष्टदायक हे । स्त्रोसम्बन्घिनी क्षति पुरी की जा सकती है। 
क्योकि पुत्रप्रयोजना भार्या सो पुत्रोत्पत्ति दुसरी स्त्री से भो हो सकती है । अत स्त्रो 
को हानि विशेष हानि नहो है। भाव यह कि जानकी सी स्त्रो नही मिल सकती | 
फिर भी स्त्री मिल सकती है । भाई तो नही मिल सकता | 


अब अपलोकु सोकु सुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकु कुमारा । तात तासु तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


अथं हे सुत ! मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अब यह अपयश ओर तुम्हारा शोक 
सहन करेगा । तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो । इसलिए हे तात! तुम उसके 
प्राण के आधार हो । 

व्याख्या अब तो अपयश ओर शोक दोनो सहना पडा | स्त्री हरण का 
अपपश सव अपयशो से बडा है भोर पुत्र शोक सब शाको से वडा है। सरकार का 
BEATA पर पुत्र सा प्रेम था । मेरा हृदय ऐसा निष्ठुर है कि उस अपयश को भी 
सह जायेगा और ऐसा कठोर है कि उस शोकको भी सह जायगा! मेरा हृदय 
बिदीणं होनेवाला नही है । 

तुमसे हो सुमित्रा माता अपने को पुत्रवती मानती है । यथा पुवतो जुवती 
जग सोई । रघुर्पात भगत जानु सुत हाई । नतरु बाँझ भलि वादि गिआनी । राम 
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विमुख सुत ते हित जानी'*“*"भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बलि जाउँ। जौ 
तुम्हरे मन छाडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ | प्रिय शुघ्न भी हे । पर प्राणाधार तम 
ही हो। अथं ठीक बिठाने के लिए यहाँ एक का अथे प्रधान किया जा सकता है | 
यथा : एके घम एक ब्रत मेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा । 


सौपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहौ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥८॥ 


मर्थं : मुझे सब विधि से सुख देनेवाळा और हितचिन्तक समझकर तुम्हे 
हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। में अब जाकर उसे क्या उत्तर दूँगा । हे भाई! तुम 
उठकर मुझे सिखाते कयो नही | 

व्याख्या : तात तुम्हार मातु बैदेही । पिता राम सब भाँति सनेही | तुम कहुँ 
बन सब भाँति सुपासु | सग पितु मातु राम सिय जासू। यह कहना ही सुमित्राजी 
का हाथ पकड़कर सौपना है। सरकार ने कहा था : विदा मातु सन आवहुं मांगी | 
लक्ष्मणजी माता के पास विदा माँगने गये। माँ ने age विदा कर दिया । कहने 
लगी : जौं पे सीय राम बन जाही । अवघ तुम्हार काजु कछु नाहो । तुम्हरेहि 
भाग रामु वन जाहो। दुसर हेतु तात कछु नाही | इससे अधिक हाथ पकडकर 
सोंपना और क्या होता है ? 

वहाँ जायेंगे तो उस माँ को क्या उत्तर देंगे | जहाँ मुझसे उत्तर नही फुरता 
था वहाँ तुम मेरी ओर से उत्तर देते थे। परशुरामजी ने जब पुछा : सेवक सो जो 
करे सेवकाई | अरि करनी करि करिअ wag, तो इस वात का उत्तर तुम्ही ने 
दिया माँ के पूछने का क्या उत्तर दुंगा | मुझे नही सूझता । तुम उठकर मुझे उत्तर 
समझा दो | 
बहु विधि सोचत सोच बिमोचन । स्रवत सलिल राजिव दछ लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नरगति भगत कृपालु देखाई ॥९॥ 


अर्थं सोच विमोचन राम बहुत प्रकार से सोचने लगे । उनके कमलदल से 
नेत्रो से आँसू गिर रहे थे । हे उमा । रघुराई तो एक भौर अखण्ड हैं। भक्ती पर 
कृपा करनेवाले रामजी ने मनुष्यो की दशा दिखछायी | 

व्याख्या : जो सोचविमोचन है। ससार के सोच को दूर करनेवाले हैं। वे 
बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। यहाँ प्रादेशमात्र दिखलाया गया है। चस्तुत' इस प्रकार 
सोचना भी मनुष्य दशा का अभिनय है। सरकार भक्त पर कृपा करनेवाले हैं। 
अभिनय भी उनकी भक्तवत्सछता से पूर्ण होता है। नही तो सरकार एक भर 
अखण्ड हैं । उनसे पृथक्‌ कुछ है नही । उन्हे सयोग वियोग कैसा ? 

दो. प्रभु प्रलाप सुनि कान, fare भए बानर निकर | 

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुणा महुँ बोर रस ॥६१॥ 
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अर्थ : प्रभु के अनर्थक वचन कान से सुनकर बानरसमूह विकल हो गया। 
तबतक हनुमानजी आगये | जिस भाँति करुणारस मे वीररस का प्रवेश हो जाय | 

व्याख्या * प्रलाप अनथंक वचन को कहते हैं। प्रलापोञ्नथंक वच इत्यमर | 
यहाँ : पिता बचन मनत्यो नहि भोहू । मिले न जगत सहोदर श्राता । निज जननी के 
एक कुमारा ) सौंपेसि मोहि तुमहि गहि पानी ) ये सव वचन अनथंक हैं। इनके अर्थं 
करने मे खीचातानी करनी पडतो है । वस्तुत यहाँ प्रलापका अभिनय है । कवि स्पष्ट 
किये देते हैं * प्रभु प्रलाप सुनि कान | 

प्रभु के मुख से अनथंक वचन सुनकर बानरगण विकल हो उठे) सरकार के 
चरणो मे वानरो का इतना प्रेम है कि सरकार को दुख मे वे नही देख सकते। सो 
इस समय लक्ष्मणजी को सशयावस्था है। औषध लेने हनुमानजी गये । वे लोटे नही । 
शोक मे सरकार को यह अवस्था है कि अनर्थक वचन बोल रहे हें। कया 
होनेवाला है इसे सोचकर बालरगण विकल हो गये। इतने ही मे हनुमानजी 
आगये | इनके आते ही बात दूसरी हो गयी | सव मे आशा का सचार तथा उत्साह 
हो उठा | कवि उपमा देते हें कि जेसे करुणारस मे एकाएक वीररस का उदय हो 
जाय तो तुरन्त परिस्थिति पलटा खा जाती है। 


हरखि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाता ॥ 
तुरत वेद तब कीन्हि उपाई। उठि बेठे लछ्तिमनु हरखाई ॥१॥ 


अथं : रामजी हपित होकर हनुमानजी से मिले। परम सुजान प्रभु अति 
कृतज्ञ हैं । वेद्य ने तुरन्त उपाय क्या और लक्ष्मणजो प्रसन्न होकर उठ बेठे | 

व्याख्या : कवि सरकार की अतिक्ृतज्ञता ओर परम सुजानता दिखळाते हैं । 
अभी लक्ष्मणजी अच्छे भी नही हुए पर सरकार ने हनुमानजी को गले लगा लिया | 
दवा देने पर ध्यान उतना नहीं हनुमानजी के सत्कार पर जितना ध्यान है। 
परिष्वज्भ से अधिक सरकार के पास कुछ देने को नही है। क्योकि ब्रह्मसस्पशं का 
सुख ही आत्यन्तिक सुख है। इसके साथ यह भी बात है कि लक्ष्मणजी के अच्छे हो 
जाने पर उन्हे Heat अनिवाय हो पडता। तत्पश्चात्‌ हनुमानजी से मिलने मे 
मतिकृतज्ञता का भाव न रह जाता | इसलिये परम सुजान प्रभु ने पहिले हनुमानुजी 
को ही गले लगाया | 

इधर वेद्यजी की तत्परता दिखलाते है कि उपाय करने मे उन्होने तनिक भी 
विलम्ब न किया | हनुमानजी औषधि नही लाये पवत ही उखाड लाये थे। अत. 
वेयजी पवेत पर चढकर तुरन्त औषधि लाकर जेसा उपचार करना चाहिए ठीक 
ठीक किया। कवि को भी जल्दी है। अत अति सक्षेप मे कहते हैं : तुरत वेद तब 
कीन्ह उपाई। अब उस दिव्य औषधि का चमत्कार कहते हें कि उपचार होते देर 
नही और लक्ष्मणजी हपित होकर उठ बेठे। इतने गहिरे घाव की पीडा भी शोष 
नही रही। 
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हृदय लाइ प्रभु भेटेउ भ्राता । हरपे सकल भालु कपित्राता ॥ 
कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा । जेहि विधि तवहि ताहि छै आवा ॥२॥ 


अर्थ : प्रभु ने भाई को हृदय से छगाकर आलिद्धन किया । तब हनुमानजी 
वेदराज को उसी भाँति वहाँ पहुँचा दिया जिस भाँति कि उसे उठा ard थे | 

व्याख्या : भाई को उठाने के लिए कितना विलाप किया था | मूच्छितावस्था 
में उठाकर हृदय से लगाया था। यथा: राम उठाइ अनुज उर लायउ | विलाप 
करते करते प्रलाप करने लगे : उतर ताहि देहो का जाई | उठि किन मीहि समुझावहु 
भाई! सो भाई उठ बेठे। अत सरकार ने आनन्द से हृदय लगाकार alega 
किया । प्रभु का विलाप सुनकर बन्दर समाज विकल हो उठा था । वह इस दृश्य को 
देखकर हृपित हो उठा | घोर जय जय ध्वनि हुई | 

अब वेयजी से मिलने का समय आया | पर ग्रन्थ में वेद्य से मिलने या 
कृतज्ञता प्रकाशन भी नही लिखा । क्योकि इसी बीच हनुमानुजी जिस विधि से 
उन्हे लाये थे उसी विधि से अर्थात्‌ भवन सहित लङ्का पहुँचा fear) हनुमानजी 
जानते थे कि वेद्यजी का किसी प्रकार का यहाँ सत्कार होना उनके लिए बहुत 
ही बुरा होगा । रावण उन्हे जोता न छोडेगा | वेद्य का पवित्र wien है कि wy: 
मित्र का ध्यान न करके आतं की पीडा का हरण करना | यहाँ तक तो रावण के 
यहाँ भी क्षम्य समझा जायगा पर शु के दिये हुए सम्मान को स्वीकार करना 
रावण न सह सकेगा भोर सरकार कृतज्ञ है। अवश्य ही सत्कार करेगे । अतः जब 
तक दोनो भाई fad तब तक हनुमानजी उसे ठका पहुँचा आये | 


७२. कुम्भकर्ण वल पौरुष संहार प्रसंग 
यह वृत्तान्त दसानत सुनेउ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ ॥ 
ब्याकुल कुंभकरन पहि आवा । बिविध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 


अर्थ : यह समाचार रावण को लगा । उसने अत्यन्त विषाद से सिर पीटा। 
व्याकुल होकर कुम्भकर्ण के पास गया और बहुत प्रकार के यत्न करके उसे जगाया | 
व्याख्या : लक्ष्मणजी के अच्छे होते ही वानरी सेना का जय जयकार ओर 
हनाद सुनाई पडा। पूछा बया बात है। दूतो ने लक्ष्मणजी के जी उठने का 
समाचार दिया | सुनते ही रावण को बडा विषाद हुआ । जय की भाशा पर पानी 
फिर गया । इतने वीरो के वध के बाद उस ओर का एक बडा वीर गिरा वह भी 
उठ खड़ा हुआ । मेघनाद का सब geared समाप्त हुआ। चौरघातिनी सांगो भी हाथ 
से जाती रहो | सचमुच लक्ष्मण काळ है अव इसके हाथ से रक्षा नही। वद्य हमारा 
और काम AMAT उन लोगो के । हम लोग वेद्य का ले जाना भी नही रोक सके | 
man होता है कारनेमि भी हनुमान्‌ के हाथ से मारा गया) यह सव सोचकर 
रावण को बडा विषाद हुआ | लगा बोसो हाथ से दसौं सिर पिट्ने । इसीलिए यहां 
रावण न कहकर दशानन कहा | रावण वेद्य पर नाराज नही हुआ। 
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सवेरा होते ही फिर वानरो सेना से काम पड़ेगा । अव कौन वीर है। जिसे 
भेजें इस चिन्ता से व्याकुळ होकर कुम्मकर्ण के पास गया । कुम्भकर्ण का बड़ा 
भरोसा रावण को है। यथा: कुम्भ करण सम बंघु मम। कुम्मकर्ण की कच्ची 
नीद थो ! अभी सोने का काल पुरा नही हुआ था। उनकी जगाना साधारण व्यापार 
नही था। पुकारकर उन्हें कोई नही जगा सकता था । अतः उनके जयाने के लिए 
अनेक यत्व करने पड़े। अनेक प्रकार के बाजे बजाये गये। मुद्गर गदा आदि से 
उसे मारने छगे। फिर भी वह न जगा तो उसके ऊपर seat हाथी धुमाये गये । 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं वानरणानां सहस घरीरेऽस्य प्रधावितम | कुम्मकर्णस्तदा 
वुद्ध्वा स्पर्श परमबुध्यत] तब कही कुम्मकर्ण जागे। थ्रीगोस्वामीजी ने संक्षेप में 
कहा कि बहुत यत्न करके उसे जगाया | 


जागा निसिचरु देखिअ केसा । मानहु काल देह घरि वेसा ॥ 
कुभकरन FAT कहु भाई काहे तव मुख रहे सुखाई UX 


। अर्थ: वह राक्षस जगा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल देह धारण 
करके बैठा हुआ । कुम्भकर्ण ने पूछा कि भाई ! तुम्हारे मुख सूख बयों रहे हैं । 

व्याख्या : जब जागकर कूस्भकणे उठ dar तब वह केसा मालूम पडा! 
इस पर कवि कहते हैं कि मानों बीभत्स रस के अधिष्ठाता स्वयं काल ही शरीर 
घारण करके आकर बैठ गये हो । रूकाकाण्ड में दो के ही शरीर का वर्णन मिलता 
है। यथा : अंगद दीख दसावन वसे । सहित प्रात कज्जल गिरि जेसे । भुजा विटप 
सिर सूंग समाना | रोमावली लता तरु नाना | उसमें रावण तो सहित प्राण कञ्जछ 
गिरि के समान थे। पर कुम्मकर्ण तो साक्षाद्‌ क wer दिखाई पड़ रहा था । कच्ची 
नींद से उठा है। अतः अधिक भयानक मालूम पड़ता है। 

कुस्भकणं ने जब रावण को देखा तो विवाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े तो 
पूछता है कि तुम्हारे मुख सूखे हुए कथो हैं? देव दानव का मुख तो तुम्हारे भय से 
सूखा करता है। वह कोन सा भय है जिसके कारण से तुम्हारा मुख gar हुआ है | 
आज तक मेने तुम्हारा मुख सूखा हुआ नही देखा । अपने जगाये जाने ओर रावण 
के सूखे चेहरे से बिसी मारी भय के उपस्थित होने का अनुमान करता है! 


कथा कही सव तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सव निसिचर मारे। महा महा जोधा संहारे ॥५॥ 


अथं : तव उस अभिमानी ने सव कया बह सुनायी : जिस प्रकार से सीता 
फो हर लाया था। हे तात! बन्दरों ने सव राक्षस को मार डाला | बढ़े बडे 
योद्धाओ का संहार कर दिया | 

व्याख्या : रावण ने कुम्मकर्ण से सूर्पणखा नासिकाच्छेदन, खरदूपण वध 
सीठाहरण उद्धादाह सेतुबत्ध आदि सव कथा सुनाई। परन्तु रावण स्वभाव से 
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अभिमानी है । यद्यपि ये कथाएँ उसके aged से भरी हें । फिर भी उसने इन 
कथाओ को इस ढग से कहा | जिसमे अपना गौरव बमा रहे । 


अब आश्‍चर्य करता है कि मेंने तो यह सोचा था कि यदि वानरी सेना ar 
जायगो तो ये भूखे राक्षस उन्हे खाकर तुप्त होगे । सो बात उलटी पड गई | वानरो 
ने ही राक्षसो को मार डाला । सामान्य राक्षसो को ही नही महा महा योद्धाओ को 
मार डाला | यथा महा महा मुखिया जे पावहि | ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। 
male विभीपन तिहके नामा । देहि राम frag निज घामा । 


aia सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिव बीरा । परे समर महि सब रनधीरा ॥६॥ 


मर्थं दुमुंस देवशश्रु नरान्तक अतिकाय और अकम्पन भारो भट थे और 
दूसरे महोदर आदिक रणधीर वीर सब खेत रहे । 

व्यारया बडे बडे योद्धाओ का मारा जाना कहकर अब जगद्विस्यात 
योद्धाओ का निधान कहता है। दुमुंख देवान्तक नरान्तक अतिवाय इन चार को 
रावण महाभट मानता है। इसके अतिरिक्त महोदर को रणधीर वीर मानता है | 
आदिक से ama धूम्रकेतु आदि का ग्रहेण है! यथा कुमुख अकपन कुलिसरद 
घूम्रकेतु अतिकाय | एव एक जग जीत सक ऐसे सुमट निकाय रावण के कहने का 
तात्पर्यं यह्‌ कि अब लका वीरो से शून्य सो हो रहो है। युद्ध ठन गया है। अब 
तुम्हारी अतीव आवश्यकता पड गई। अत तुम्हारी नीद पूरी होने के पहिले तुम्हे 
जगाया है। इस भांति रावण ने अपने मुख सूखने तथा चिन्ता का कारण कह 
सुनाया । 


दो सुनि दसकधर वचन तव, कुभकरनु बिलखान। 
जगदबा हरि आन अब, as चाहत कल्यान ॥६२॥ 


अथं दसशीप की वाणी सुनकर कुम्भकणे रो पडा | बोरा: wel तू 
जगदम्बा का हरण करके अब कल्याण चाहता है । 

व्यास्या अपने स्वजन महा महा सुभटो का निघन सुनकर फुम्भकणं रो 
पुडा । क्योंकि एक साथ हो उसे इतने आतमीयो के मरण का समाचार मिला | वह 
एकदम स्थिति को समझ गया । रावण को कुल संहार का कारण समझकर बिगड 
उठा और शठ सम्बोधन करके बोला । जिस भाँति साधु राजाओ ने सीताजी को 
पहचान लिया | यथा सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदम्बा जानहु जिअ 
सोता । उसी भाति नारदजीके उपदेश से उसने समझ लिया बि रामजी की स्त्री 
जगदम्बा सीताको इसने हरण किया । श्रीरामावतार हम छोगो के वध के लिए 
हुआ है । सो इसने सीता हरण करके राक्षसो के सहार का गार्ग निरर्गल कर दिया । 
इसलिए कहता है कि जगदम्बा को हरण करके कल्याण चाहना शठता है । पूवं मे 
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भी शुम्भ निशुम्भादि की ऐसी ही भावना हुई थी। “मा वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 
मुरुविक्रमम्‌ । भज त्व चञ्चलापाञ्जि रत्नभूतासि वे यतः। इत्यादि शुम्भ ने भी 
जगदम्बा से यही कहलाया था कि हे चञ्चल नेत्रवाली | तू मुझे या मेरे भाई को 
जैसी तेरी इच्छा हो स्वीकार कर छै । क्योकि तू स्मियो मे रत्न है और हम लोग 
रत्वभुक्‌ हैं और इसी प्रयत्न में शुम्म निशुम्भ का संहार हो गया और तुमने तो 
जगदम्बा को हरण करके लका में लाकर बिठा दिया है। तुम्हारा कल्याण केसे 
होगा ? तुम्हारा कल्याण का चाहना असाध्य साधन है। 


भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना | भजहु राम होइहि कल्याना ॥१॥ 


अर्थ : हे राक्षसो के राजा ! तुमने अच्छा नही किया । अब भाकर मुझे क्या 
जगाया। हे तात | अब भी अभिमान को छोड़ो और राम को भजो तो कल्याण 
होगा | 
॥ व्याख्या : तुम राक्षसो के नाथ हो | तुम्हे ऐसा कमं न करना चाहिए जिससे 
सब राक्षसों का नाश हो जाय। देखो तुम्हारे अपराध से राक्षस मात्र का संहार हो 
रहा है। मुझे जगाया तो तुमने पर काम बिगड्ने पर। अब मेरे जागने से क्या 
होगा। जगदम्बा का हरण हो गया है। इस समय जो खड़ा होगा सो सब मारा 
जायगा | 

तुमने सीताहरण की जो कथा सुनाई तथा अब तक की कथा कही : उसमे 
अभिमान भरा है। अभिमान के कारण न तो ययाथ बात समझ में भाती है और 
न भजन हो सकता है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हे इस दर्जे तक पहुंचाया | अपने 
कल्याण के लिए तुमने हमे जगाया | सो कल्याण तो हमारे जागकर युद्ध करने से 
नही होगा | अभिमान के परित्याग करने ओर राम के भजने से अब भी सम्भव है। 


हे दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंधु ते कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥२॥ 


ad : हे दसशीश ! राम कया मनुष्य हैं जिन्हे हनुमान्‌ ऐसे दूत हैं, शोक है 
कि बन्धु होकर तुमने खोटापान किया जो पहिल ही आकर मुझे ये सब बातें 
न सुनायो | 

व्याख्या * सिर तो तुम्हे कहने को दस हैं पर मोटो सी बात समझ मे नही 
आयो । हनुमान्‌ की करणो तुमने आँखो देखी: कौतुक faq बाँधि तब लंका | 
भायेउ कपि केसरी असका। रखवारे हति बिपिन उजारा | देखत तोहि अच्छ तेहि 
मारा | जारि सकळपुर कोन्हेसि छारा । ऐसा हनुमान्‌ जिसका दासत्व करता है वह 
वया मनुष्य है। अभिमानके कारण ही तुम्हे अब भो हनुमान्‌ बन्दर ओर राम नर 
मालूम हो रहे हैं। 

तुम बन्धु हो, ऐसे कार्यके ठाननेके पहिले तुम्हे मुझसे सम्मति लेनी चाहिए 
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थो सो तुमने नही कया। जब हनुमान्‌ दूत होकर आया था भला तब तो माकर 
मुझे सब बातें सुनाते | यह न करना तुम्हारा खोटापन है] तुमने बन्धु के योग्य 
कार्य ने किया । इस बात का शोक है। अथवा तुम बन्धु हो, कुठाहर मे सहायता 
करना मेरा कतंव्य है। यदि दुसरे ने ऐसा काये किया होता तो वह मेरे द्वारा 
(दण्डनीय होता । 


कोन्हहु प्रमु विरोध तेहि देवक । सिव बिरखि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेउं तोहि समय निरवहा ॥३॥ 


अथं तुमने उस समं देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मादि देव 
सेवक है । नारद मुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था वह में तुम्हे सुनाता। पर अब 
उसका समय निकल गया | 

व्याख्या तुम देवताओका विरोध तो करते ही थे पर करते करते तुमने यहाँ 
तक कर डाला कि उस समर्थ देव से विरोध कर खिया । जिसके शिव और ब्रह्मादि 
सेवक हें। शिव और ब्रह्मा का ही तुम्हे बळ है। में नही समझता था कि तुमसे 
ऐसी मूर्खता होगी कि उनके स्वामी सें तुम बेर मोळ लोगे । यदि तुम मुझसे पहिले 
कहे होते तो में वह ज्ञान तुम्हे सुनाता जो नारद” मुनि ने मुझसे कहा था पर बह 
समय तो हाथ से निकल गया। अब तो युद्ध fee गया और इतने आत्मीय मारे 
गये | अब उस ज्ञानवा प्रकाश करना व्यर्थं है। 


अब भरि अक भेटु मोहि भाई । लोचन सुफल करौ मे जाई॥ 
स्यामगात सरसीरुह लोचन । देखो जाइ तापनय मोचन ॥४॥ 


अर्थं हे भाई | अव अडू भर के मुझसे मिल ला । में जाकर अपने नेत्रो का 
सफल करूं । श्याम शरीर और कमल लोचन तोनो तापो के मिदानेवाले का 
दव करूँ | 

व्याख्या तुम भाई हो। मेरी तुम्हारी अन्तिम भेंट है। इसलिए जी भरकर 
भेंट छो फिर मिलना नही होगा। अब तो में अपने नेत्रो को सफल करने जा रहा 
हुँ। सरकार का ध्यान कह रहा है कि श्याम शरीर है और कमल ऐसी आँखें हैं 

१ एक दिन रात के समय कुम्मकण विशालापुरी के पर्वत पर बेठे थे कि नारदजी 
को आते हुए देखा ) कुम्मकण ने पूछा कि महात्मा । कहाँ से आ रहे हो ? उन्होने कहा कि मैं 
देवताओ की समा से आ रहा हूँ । वहाँ की व्यवस्था सुनो । तुम दोनो भाइयो से बहुत दुखी 
होकर देवता रोग विष्णु के शरण गये और प्रार्थना किया कि आप त्रैलोक्य के कण्टक रावण 
को भारिये । ब्रह्मदेव ने उसका निधन मनुष्य के हाथो निश्चित किया है । अंत उसके मारने के 
लिए आप नरावतार धारण कीजिये। विष्णु ने कहा ऐसा हो होगा। सो महाविष्णु सत्यसद्धल्प 
ईश्वर रघुकुछ में राम होकर अवतीर्ण हागे। वह तुम लोगो का बध करगे। यह्‌ कहुकर॑ 


मुनिजी चल गय । 
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जिससे आधिभोतिक आधिदेविक और आध्यात्मिक ताप मिट जाता है। तथा: 
मासवलोकय पकज छोचन | कृपा विछोकन सोच विमोचन ! कुम्मकर्ण के वाकमों 
में सरकार की भक्ति भरी है। पहले के राक्षप भी जानते थे कि नेत्रो को सफलता 
हरिदर्शन में ही है | 


दो, रामरूप गुन सुमिरत, मगन WaT छन एक! 
रावन मगैहु कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 


अर्थ ¦ रामजी के रूप और गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हो 
गया । तब रावण ने करोड़ो घडा मद्य और बहुत से अँसे मागे । 


व्याख्या : सरकार का रूप ओर गुण दोनों का स्मरण किया | विना अनुभव 
के स्मरण होता नही है। अतः मालूम होता है कि तारदजी से सुतकर घ्याव में 
उसमे अनुभव किया था। केवल रूप के स्मरण से काष्ठ पापाणमयी मूति की भाँति 
मति ध्यान मे आती है। यदि साथ साथ गुणो का मो स्मरण हो तब जोती जागती 
मूर्ति ध्यान मे मा सकतो है । अतः दोनो का स्मरण किया और स्मरण करते ही एक 
क्षण के लिए मग्न हो गया। देहाध्यास जाता रहा। रावण ने देखा कि कामे तो 
बिगड़ा चाहता है। वह इनकी प्रकृति से खूब वाकिफ : परिचित था जानता था कि 
जहाँ इतके सामने इनका प्रिय भक्ष्य और पेय आया तहाँ इनका ज्ञान ध्यान सब गया | 
अतः उसने तुरन्त कोडिघट wa भागा । इतने से कम में कुम्मकणं को तृप्ति नही हो 
_सकती थो । मद्य पीनेवालो के लिए चिलना चाहिए। जिसे वे बीच बीच में खाते 
जायें । मतः चिखना के स्थान में अनेक महिप मांगे | 


महिप खाइ करि मदिरा पाना | यर्जा बज्चाधाव समाना ॥ 
कुम्मकरन दुमंद रन रंगा! चला दुगं तजि सेन न संगा ॥१॥ 


अथं : भेंते खाकर भोर मद्य पीकर वह वखपात की भाँति गरजा । कुम्मकणं 
wes मे दुर्मद था । वह बिना सेना साथ लिये किले के बाहर निकलकर चला | 

व्याख्या : सामग्री पहिले से प्रस्तुत थो । रावण के इशारे की देर थो | सब 
सामान मा गया । कुम्मकर्ण को दृष्टि बहिमुंख होते ही खाद्य पेय पर पढ़ी । खाना 
पीना आरम्भ कर दिया। जब खा पी चुका तो मस्त होकर गर्जा । मालूम हुमा कि 
विजरो गिरी | गर्जकर आप चळ पड़े | भाई से मिळना भूल गये । रणरद्ध मे उसका 
मद आज तक कोई चूर्ण न कर सका। इसलिए दुमंद है। sta रक्षा होती है । 
उसके बाहर निकल पड़ा और सेना भी साथ न ली। किसी को कुछ गिनता नहीं। 
मुझे किसो रक्षा की नपा आवश्यकत्ता है? वानर ars के लक्षा घेरने के पहिले हो 
बाहर निकल पड़ा । 


देखि बिभीपनु आगे आयेउ । परेउ चरन निज नाम सुनामेउ ॥ 
अनुज उठाई हृदय aR. SH, रघुपति, भरात,जाति,मन भायो ॥२॥ 
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अर्थ : देख करके विभीषण आगे आया । चरणों पर गिरा ओर अपना नाम 
सुनाया | उसने उठाकर भाई को Hast से लगा लिया | रामजी का भक्त जान करके 
मनप्रें अच्छा लगा | 

व्याख्या : विभीषण ने देखा कि घडे भाई साहब चले आ रहे हे । इनसे विदा 
नही हुए थे । लङ्का! छोड़ने के समय ये सो रहे थे। उस समय जगाये भी नही जा 
सकते ये | अतः इस समय उनके सामने गये । उनके चरणो पर गिरे। वह मद से 
मत्त था | उसका पहिचानना कठिन था । अतः अपना नाम सुनाया कि में विभीषण 
आपको प्रणाम करता हूँ | 

छोटा भाई है। इस लिए कुम्मकणं ने उसे उठाकर हृदय से लगा fear) 
समझता था कि यह अन्तिम भेंट है। रावण मन में नही भाया था | यथा: भल न 
कीन्ह ते निसिचर नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा । वयोकि रामजी का वेरी 
था । वेरभाव से भजन करनेवाले को रसोत्यात्ति नही होती | अतः उनकी भागवतो 
मे गणना नही है । विभीषण पर कुम्भकर्ण का प्रेम है । क्योकि महाभागवत हैं । 


तात्‌ लात रावण मोहि मारा । कहत परमहित मन्त्र बिचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहि आयेउँ । देखि दीन प्रभु के मन भायेउं ॥३॥ 


अर्थं : हे तात ! रावण ने मन्त्र विचार के समय परमहित्त करते हुए मुझे 
लात से मारा। उसी ग्लानि से रामजी के पास आया | दीन जानकर में सरकार 
को प्रिय लगा | 

व्याख्या : विभीषण जानते हैं कि कुम्भकर्ण कम से कम अपने घर के लिए 
वाजिब पसन्द है । यद्यपि मुझसे प्रेम हे! फिर भो रावण के सद्धोच से सरकार से 
लड़ने जा रहा है । अतः अपने विरोधी दछ मे आने का कारण कह रहे हे | 

मुझे रावण ने लात मारा: शूल मारता गदा मारता खड्ग मारता तो मुझे 
कष्ट नही था | किन्तु मुझे लात मारा । यें तपस्या मे शरोक यथा : कीन्ह बिबिध तप 
तीनिउ ms) राज्य मे ads यथा: करत राज लका सठ त्यागी) सेवा मे 
शरीक यथा: सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह Ae जीभ बिचारी | 
सो मुझे लात मारा । वह भी भरी समा मे जबकि मन्त्र बिचार हो रहा था। उस 
समय सबको सब कुछ कहने का अधिकार होता है और मैंने तो परमहित कहा था | 

विभीषण कहते हैं कि वही ग्लानि मेरे हृदय मे बेठ गयी | संभावित कह 
अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू । में ससार में मुख aaa लायक नही 
रह गया । 'जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा । सठ 
मिळु जाइ तिर्नाह कहु नीती । इस भांति मेरी भत्संता करके मेरा त्याग किया । 
दुसरी जगह कही शरण नही थी | यथा : नाहिन मोहि ओर Bag कछु जेसे काग 
जहाज को । अत. में दीन होकर प्रभु के शरण आया । मेरी दशा पर उन्होने दया 
की । उनको दोन प्यारे होते हैं। यह उनका स्वभाव है। यथा * बदौ सीताराम पद 
जिनहि परम प्रिय faa \ 
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सुनु सुत भयउ काढ वस रावन | सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य ते धन्य विभीषत ¦ was तात निसिचर कुल भूषन ॥४॥ 


बंधु वंस ते कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा सुखसागर ॥५॥ 

अर्थं : बेटा ! सुनो रावण काल के वश हो गया । वह क्या अब परम शिक्षा 
मान सकता है ? हे विभीषण तुम धन्य हो धन्य हो घन्य हो । हे चात ! तुम निशिचर 
कुल में भूषण हुए। हे वन्धु ! तुमने वंश को उजागर कर दिया ! तुमने शोमा ओर 
सुख के सागर रामजी का भजन किया | 

व्याख्या : कुम्मकर्ण अत्यन्त प्रेम से विभीपण को पुत्र कहता है। अथवा 
उसी को नरक से उद्धार करनेवाला समझकर पुत्र कह रहा है। जब कोई अत्यन्तहित 
सिखावन न सुने तो समझ लेना चाहिए कि इसका बडा अनिष्ट होनेवाला है। यह 
मवितब्यचा के चश है। नहीं तो हितवचन किसे अच्छा तहो लगता । जो काल के 
वश हो जाते हैं वे दोप युझने का गन्य मही Fa सकते | ध्रुव को नही देख and 
और त अतिहित बचन सुन सकते हैं। यथा : दीपनिर्वागणगन्धञ्ज भ्रुवशातिहितँ 
aa: न जिघ्रन्ति त पश्यन्ति न शृण्वन्ति गतायुप:। सो रावण कालवश हो गया 
है। मैंने मो कहा : नजह तात त्यामि अभिमाना | अजहु राम dale कल्याना। 
इसके उत्तर में जब मद्य ओर महिप आया aa में समझ गया कि मेरी बात मनमै 
नही बैठी । युद्ध को तैयारी के लिए यह सब हो रहा है। 


भूमोथं में तोत वार धन्य शब्द का प्रयोग किया। अथवा निशिधरकुल-भूपण 
होने के लिए प्रथम बार बन्न कहा | वंश उजागर करने के कारण दूसरी वार धन्य 
कहा | रामजी के भजन करने के कारण तीसरी बार धन्य कहा | भाव ag कि तुम 
निशिचरकुल-भूपण हुए। निशिचर का ताम कोई सबेरै उठकर नही लेता । सो तुम 
पुण्यदलोक ही गये । अब सब लोग सबेरै उठकर तुम्हारा नाम SAA । तुम्हारे कारण 
वश उजागर हुआ । यथा : सो कुल घन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत । श्रोरधुबोर 
परायन जेहि नर उपज विनीत । कारण देता है कि तुमने झोभामुखसागर रामजी 
का भजन किया ओर सबने तो द्रोह किया | में भी द्रोह करने ही जा रहा हूँ । अतः 
तुम्ही अकेले भजन करनेवाले निकले । शोमासागर के भजन करते समय भी सुखे 
भौर सुखसायर की प्राप्ति ही जीवमात्र का इष्ट है । 


दो, वचन कर्म मन ane तजि, भजेहू राम रमधीर। 


जाहु न निजपर सूझ मोहि, भयेउं काल बस बीर ॥६४॥ 


अर्थ : मनसा वाचा कमणा कपट छोड़कर रणधीर रामजी का भजत करना ! 


अब a मुझे अपना पराया नही सूझ रहा है। हे वीर! में काछ के वश हो 
गवा 8 | ॥ 

व्यास्या : कुम्भकर्ण ने देखा कि जब बह ग्लानि के वारण रामजी के पास 
गया है तो ग्लानि के कारण के हट जाने से पलट भी सकता है। अतः शिक्षा दे रहे 
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हैं कि राक्षसी प्रकृति से सावधान रहना। रणधीर राम के भजन में मनसा वाचा 
कमणा कपट को स्थान न मिलने पावे । वे रणधीर हैं। मुझको रावण को सबको 
मारेंगे। तुम सच्चे हूदय से सहायता करना । अब मेरा या रावण का कोई सड्भोच 
नही | यथा : करइ स्वामि हित सेवक सोई | gaa कोटि देइ किन कोई | अब में भी 
कालवश हो गया। वयोकि मुझे भी अपना पराया नही सूझ रहा है। यही काल 
विवश का लक्षण है। यथा: निकट काल जेहि आवत साईं । तेहि भ्रम होइ 
तुम्हारहिं नाई । में बहुत अपने को संभाले हूँ । फिर भी मेरी तबियत मेरे हाथ में 
नही है। नही जानता किस समय बया करे वेठू । अतः तुम भी मेरे सामने से चले 
जाओ | मेरा ठिकाना नही । कहीं तुम्हारे ऊपर हो चोट न कर बैठ । 


चंघुवचन सुनि चला बिभीपन । आयेठ जह त्रैलोक बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुम्भकरन आवत रनधीरा ॥१॥ 


अर्थ : भाई का वचन सुनकर विभीषणजी चले | और जहां त्रैलोक्य विभूषण 
रामजी थे वहाँ आये । : बोले हे नाथ ! पर्वंताकार दारीरवाळा रणघोर कुम्मकर्ण 
आरहा है | 
व्याख्या : जो कुम्भकर्ण ने कहा कि: aig न निज पर सूझ मोहि। 
विभीषणजी तुरन्त लोट पड़े कि बात ठीक है। इनका वया ठिकाना। भयेउ काळ 
बस बीर | कहकर उन्होने स्पष्ट ही कह दिया कि में युद्ध करके मरूंगा | अब मेरा 
प्रहार आरम्भ होगा | उस समय तुम भी मिल जाओगे तो मार ही डालूंगा | इसलिए 
चले जाओ । अतः विभीषण ने प्रणाम भी न किया ओर तुरन्त लोट पड़े और सीधे 
सरकार के पास आये | निशिचर कुलभूषण त्रेलोबय विभूषण के पास आये | भाव यह 
कि यह बड़ा वीर है । यह्‌ दूसरे के मान का नहीं है। 

सरकार को सूचना देते हैं कि आप मेरे नाथ हैं अथवा सारे समाज के नाथ 
हैं। सो समाज पर भारी संकट उपस्थित है। यह देखिये जो पर्वंताकार दिखलाई 
पड़ता है ! यह रणधीर कुम्भकण है । सरकार को हो लक्ष्य करके चला आरहा है। 
पर्वताकार शरीर से उसका पराक्रम और रणधीर से उसका युद्ध कोशल भी द्योतित 
किया | 
एतना कपिन सुना जब काना | किलकिलाइ धाए बलवाना ॥ 
लिये उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारहि ता ऊपर ॥२॥ 

ad : इतनी बात कान से सुनते हो बरवान्‌ बन्दर लोग किलकारी देते 
हुए दोड़े । पेड़ और पंत उखाड़ लिया और कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे | 


व्याख्या : विभीषण ने तो सरकार से अजं किया । परन्तु वहाँ पर प्रधान 
बन्दर थे, उन लोगों भे सुन लिया कि सरकार को लक्ष्य करके आरहा है। अतः 
इसे रास्ते में ही मार गिराना चाहिए | यह निश्चय करके बड़े उत्साह से ald | देखा 
कि सचमुच वह तो साक्षात्‌ पर्वत ही है। अतः इसकी सेवा पर्वत और वृक्ष से ही 
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अथं ° फिर उसने नछ नीछ को पृथिवी पर पछाड दिया और भी योद्धाओ 
को जहाँ तहाँ पटककर डाल दिया | बन्दरो की सेना भाग चली | अत्यन्त भय से 
सन्त्ररत हो गयी | कोई सामने नही आरहा है | 

व्यारया अभी तक तो कुम्भकर्ण ने वानरी सेना पर प्रहार ही नही किया 
था। उनके चोटो को कुछ न गिनता हुआ लोचन सुफल करने के लिए घढ़ता ही 
चला जाता था । पर हनुमानुजी के घूंसे से वह समझ गया कि शत्रु उपेक्षा करने 
लायक नही हे । अत प्रधान प्रधान बन्दरो पर चोट करने छगा। सेनापति नील 
तथा नल को पुथिवी पर पटक दिया । घर से कोई शस्त्र लेकर चला नही है। शस्त्र 
की आवश्यकता नही समझता था क्रि भुजबळ ही यथेष्ट है। जिसे पाया उसे पृथिवी 
पर पटका । ऐसे बडे बडे वीरो के गिरमे से वानरो सेना मे भगदड मच गयी । संब 
AAT भालु अत्यन्त डर गये बिसी का साहस सामने जाने का नही रहा । 


दो, अगदादि कपि मुरछित, करि समेत सुग्रीव। 
ata दाबि कपिराज कहुँ, चला अमित बलसीव ॥६५॥ 


अर्थ अङ्गदादि बन्दरा को सुग्रोव के सहित मूच्छित कर दिया भोर सुग्रीव 
को काँख मे दबाकर अमित बलसीव चल पडा | 
व्यारया अब वानरी सेना मे अद्भद और सुग्रीव दो ही रह गये थे | सो 
इनको भी मूच्छित किया । सुग्रीव को पहियानता था । इन्हे काँख मे दवाकर लंका 
की ओर चला | सुग्रीव के पकडे जाने से उसने अपनी जोत मान छी | रावण ने कहा 
था कि बन्दरो ने राक्षसो को मारा और बडे बडे योद्धाओ का सहार किया | 
कुम्भकर्ण रावण के पास सुग्रीव का शरीर लेकर चले। इस प्रमाण मे कि वानरी 
सेना का सत्यानाश हो गया | कुम्भकर्ण अमित बलसीब है | सुग्रीव ऐसे योद्धा को 
aig मे दावे चला जा रहा है। मानो वाली द्वारा रावण के काँख मे दाबे जाने का 
बदला चुका रहा है | 
उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड जिमि अहिगन मीला ॥ 
भृकुटि भग जो कार्लहि खाई । ताहि कि सोहे ऐसि लराई ॥१॥ 
अर्थ हे उमा ! रघुपति नरलोला करते है। GA गरुड साँपा म मिलकर 
खेल करे | जिसका भुकुटि विलास काल को खा जाता है। उसे कया ऐसी लडाई 
शोभा देती है? 
व्याख्या जहाँ किसी प्रकार की कच्चाइ सरकार की ओर से दिखायी पडती 
है तुरन्त बही शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते जाते हैं। यहाँ सरकार सीधे 
सीधे नरलीला कर रहे हैं। सेना मारी जा रहो है। सेनापति लोग घायल मूथ्ठित 
| मित्र राजा जिसकी सेना लेकर चढाई हुई है दानु द्वारा पकडा गया । सरकार 
का किया कुछ हो नही रहा हे। ऐसे स्थलो मे ही लोगा को मोह होता है। अत 
शिवजी कहते हैँ कि यह सरकार की नरलीला है। यथा जस काछिअ तस चाहिन 
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नाचा | मतः मनुष्य फा अनुकरण करते हुए खेल कर रहे हैं। उन्हे किसी प्रकार का 
कुछ भीन भय है न अनिष्ट की शद्धा हे) बिगड़ती हुई बात को जहाँ से चाहें 
संभाल सकते हैं । जेसे गरुड कोतुकवदा सापो में मिळकर खेले । सांपो को पता नहीं 
कि यह vee हैं । उसे सामान्य जीव समझकर उस पर अपना पोरुप दिखलावें चोर 
nes कौतूक वश उस पोरुष से अपने को पराभूत सा दिखलावें। यह गरुड़ का बिनोद 
है । सर्प तो उनके भक्षप हँ । सर्पो से उन्हें भय केसा | 

भृकुटि मध्य में आज्ञाचक्र है ! वहीं से आज्ञा होती है । प्रभु लोगों के इच्छानु- 
रूप अनुचर केवळ भुकूरि विलास देखकर आचरण करते हैं । यहाँ तो भूकूटि विलास 
में ही यह armed हे कि काळ को खा जावे! संकल्पमात्र से काळ की इतिश्री हो 
जाय} यथा : उमा काळ मर जाकी इच्छा | ऐसे प्रभु को वया ऐसी लड़ाई शोभा 
देती है ? भाव यह कि रावणादि ने तो काल के भय से तप करके व्याज से अमरत्व 
माँगा । किर भी अमरत्व नही मिला । काल फे वश में ही रह गये । उक्ष काल की 
स्थिति भी जिसकी इच्छा पर निर्भर करती है। उसको लड़ाई काळ से तो शोभा 
देती ही नही । कुम्मकर्णादि तो काळ के कलेवा हैं | इनके साथ कया शोमा देगी । युद्ध 
की शोमा तो बराबरवाले से है ओर सरकार के बराबर कोई है नही । न हो सकता 
है । अतः रणशोमा के छिए कभी पराभूत से हो जाते हैं। मथा: रनसोमा लगि 
आपु बघावा | 


जगपावनि कीरति बिस्तरिहहि । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
मुर्छा गइ सारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन लागा ॥२॥ 


अथं ; संसार को पवित्र करनेवाले कीति का लोग विस्तार करेंगे! जिसका 
मान करके ससार सागर का लोग सन्तरण करेंगे । मूर्च्छा गयी । हनुमानजी जागे | 
तब सुग्रीच को खोजने लगे | 

व्याइ्पा : प्रश्‍न उठेगा कि सरकार तब ऐसा युद्ध क्यो करते हें कि जिसमें 
उनको शोभा नहीं ? उसी का उत्तर देते हुए कचि कहते हैं कि छोकोपका र के लिए 
भक्तों को अभय करने के लिए। परम पद की प्राप्ति बड़ी कठिन है। बड़े बड़े 
सनाको के भी दुष्प्रप्प है। उयकी आहि भगकद्यक्ष के याव ओर अवण से 
अनायासेन होती है ! उसके गान भोर श्रवण से पुण्पसस्कार अन्तःकरण मे होता हे 
मौर उससे अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए सरकार को वीति को जगपावन 
कहा है। यचा : तव निज भुजबळ राजिव नेना? कोतुक लागि सग कपि सेना ! 
कपिसेन संग संघारि निसिचर राम सीतहि मानिहें । ase पावन सुजस सुर 
मुनि नारदादि धखानिहे | जो gaa गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसो गावई | 

हनुमानजी के मूच्छित होने से sitar पर आपत्ति आगयो । aera के 
मूच्छित होते ही साघन समूह अनाथ हो गये । जब मूर्च्छा बीती तो देखा कि सब 
वानर वीर रणक्षेत्र में पड़े हैं। कुम्मवणं चला गया | पर राजा सुग्रीव नहीं दिखाई 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


“yo गति?) OK piety. com 


पड रहे है | अत उन्हे खोजने लगे। कही उन्हे कुम्भकर्ण ले तो नही गया । यदि 
राजा बन्दी हो गये तो युद्ध ही समाप्त हो जायगा | 


सुग्रीवह. के मुरुछा बीती । निबुक गयेउ तेति मृतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ॥३॥ 


अथं : सुग्रीव भी मूर््ठा से जागे तो वे : काँख से निकल गये] कुम्भकणे ने 
समझ रक्खा था कि मर गया | उन्होने कुम्भकर्ण के नाक और कान को दाँत से 
काट लिया और गजंत करके आकाश की ओर चले तब उसने जाना | 

व्याख्या : इधर हनुमानजी सुग्रीव को खोज रहे हैं। उधर सुग्रोवजी भी 
Teal से जग गये तो अपने को शतु के काँख मे दबा पाया । उसने समझ रवखा था 
कि सुग्रीव मर गया । इसलिए vad सावधानी से नही दबा रक्खाथा। मतः 
सुग्रीवजी उसकी aia से निकल गये | 

सुग्रीबजी अपने इस पराभव को न सह सके! अत. उसे जीत मे परिणत 
करने के लिए उसके नाक कान को दाँत से काट लिया। अति लाघव से काटा 
बहिन की भाति भाई भी धोखे मे रह गये। नाक कान कट जाने पर सूपणखा को 
पता चला और सुग्रीव जब गर्जन करके आकाश की ओर चले तब कुम्भकर्ण 
जान पाया | 
गहेउ चरन घरि भूमि पसारा । अति लाघव उठि पुनितेहि मारा ॥ 


पुनि भायेउ प्रभु पहि बलवावा । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥४॥ 


अथं : उसने सुग्रीव का पेर पकडकर पृथ्वो पर पछाडा पर सुग्रीव ने अत्यन्त 
फुरती से उठकर फिर उसे मारा | तत्पश्चात्‌ बलवान सुग्रीव सरकार के पास 
कृपानिधाव की जय हो जय हो जय हो करते हुए आगमे | 

व्याख्या : कुंभकर्ण समझ न सके कि बथा हुआ ? देखते हें कि शत्रु आकाश 
की ओर मेरे पहुँच से बाहर होने के लिए जा रहा है! पकडने को age तो राँग 
पकड पाये | उसने पृथ्वी पर पटका परन्तु राजा सुग्रीव मे बडी फुरती हे । पृथ्वी पर 
पहुंचते न पहुंचते उठ गये और फिर उसे मारा ओर वहाँ से सरकार के पास निकल 
गये ] सुग्रीव के लाघव से स्वय वालि हैरान था । वालि ने बहुत सुग्रीव का पीछा 
किया था । पर सुग्रीव हाथ न आये | सो यहाँ भी कुम्भकणं के हाथ से निकल गये | 
बड़ी भारी जीत हुई है। कुम्भकर्णं की नाक ओर कान काटकर आ रहे हें । अतः 
सरकार का जयघोष करते उनके पास आपे | 
नाक कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भे मन ग्लानी ॥ 


सहज भीम पुनि बिनु खू ति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥५॥ 
अर्थ : नाक कान कट गया । यह जानकर उसके मन मे बड़ी ग्लानि हुई 


~ 
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और ag tee होकर लौट पडा | एक तो बह स्वभाव से ही मयकर था | तिसपर 
नाक कान भी नही | उसे देखते ही वानरी सेना त्रस्त हो गयी | 

व्याख्या जब कुम्भकर्ण को मालूम हुआ कि नाक कान कट गये तो उसके 
मन भे बडी ग्लानि हुई । बडे प्रसन्न होकर लका जा रहे थे कि जीतकर आ रहा हूँ । 
वानरराज का शव उपहार रूप मे रावण को देने के लिए काँख मे दाबे लिये जा 
रहे थे । एकाएक ताक कान कट जाने से सब बात ही बिगड गयी । अब कोन मुंह 
लेकर SSI जाय | अब तो मर जाना ही ठीक है। भत क्रुद्ध होकर वानरी सेना की 
ओर छोटा | 

सौम्य स्वरूप भी बिना नाक कान के भयानक हो जाता हे। नासिका 
मुखमण्डनम्‌ | नाक ही मुख की शोभा है। कुम्मकणं तो स्वभाव से ही भयकर थे | 
अब नाक कान बिना तो महा भयकर हो गये। उसे देखकर ही वानरी सेना सन्त्रस्त 
हो उठी | 


दो जय जय जय रघुवस मनि, धाये कपि दे get 
एकहि बार तासु पर, छाडेन्हि गिरि तरु जूह ॥६६॥ 


ad रघुवशमणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा जयकार लगाकर बन्दर 
हह करके दोडे | एक साथ ही उस पर पर्वत ओर पेड का समूह फेंका । 


व्यारया सन्त्रस्त होने पर रधुवशमणि रामजी के नाम का जयकारा 
लगाया ओर बानर लोग पव॑त और वृक्ष लिये हुए दोड पडे। चारो ओर से ge 
करके दौडे और सबने एक साथ ही उसपर पर्वत ओर पेड फेके। वानरी सेना 
समुद्र की भाँति उमडी हुई चारो ओर से चली मा रही है और सब ओर से पवत 
और वृक्ष कै प्रहार हो रहे हैं। भयानक रूप कुम्भकणं उस सेना समुद्र के बीच मे 
पृहाड की भाँति दिखाई पड रहे हैं। 


कुभकरन रनरग बिरुद्वा। सनमुख चला काल जिमि कुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि धरि खाई । जनु fegt गिरि गृहाँ समाई ॥१॥ 


ad कुम्भकणं wig मे विरुद्ध होकर सन्मुख चला मानो क्रुद्ध काल है। 
करोडी TAT को पकड पकडकर खाये जाता है। मानो टिट्टो पवत की कन्दरा मे 
समाई जाती हैं । 

व्याख्या कुम्भवणं रणरङ्ग मे दुमंद है। सो Wry मे विष्द्ध हुआ | जब 
सोकर जामा था तब कवि ने उपमा दोथोकि जागा निसिचर देखिय केसा | 
मानहु काल देह घरि वेसा । इस समय wey विरुद्ध है तो कपि कहते हैं कि क्रुद्ध 
काल की माति मालूम पड रहा है। काल तो यो ही प्राणियो को खाया करता है 
मौर यदि क्रुद हो तो सहार उपस्थित हो जाय । यहाँ यन्दरो का सहार उपस्थित 
हो गया। करोडो Vet को पकड पकड़कर खा गया। फाँकता चला जाता है। 
मुंह चलाने की फुरसत नही | इसीलिए उसके मुख की उपमा गिरिगुहा से दिया और 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


४७६ रामचरितमानस 


बन्दरो की fegt वे दल से | सामने बढता वन्दरा का सहार करता चला जाता है 
कोई रोकने मे समर्थ नही है | 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिळव महि गर्दो ॥ 
मुख नासा श्ववनन्हि की बाटा । निमरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥२॥ 


अर्थ : करोडी को पकड़कर शरीर मे मसल डाला और करोडो को भीजकर 
पृथ्वी के गर्दे मे मिला दिया। Ag नाक और कानो के रास्ते से बन्दर और भालुओ 
के ठट्ट निकलकर मागे जा रहे हैं । 


व्याख्या : उसका रणमदमत्त होना वर्णन कर WE करोडो बन्दरो को 
पकडकर शरीर मे मसल रहा है। मानो उवटन अभ्यद्ध लग रहा है। करोडो 
को पवडकर पृथ्वी के गर्दे मे मिला रहा है । उनके अस्थिपज्ञर चूर्ण होकर धूलि मे 
मिल गये। अद्भुत काण्ड उपस्थित हे । कुम्भवणं का शरीर इतना पिस्तृत है कि 
बहुत यातो का तो उसे स्वय पता नही लगता है । चह बन्दरो को मुँह मे तो डालता 
चला जाता है पर इस वात का उसे पता नही कि वे पेठ मे जाते हैं कि नही | 
वे मुख नासिका ओर कान के रास्ते से बाहर निकलकर भागे जा रहे FI 
रन मदमत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
मुरे que सब फिरहि न फेरे। सूझ न नयन सुनहि नहि टेरे ॥३॥ 

अर्थ : रणमद मे मत्त होकर राक्षस ने ऐसा दपं किया कि ससार को ही 
निगल जायया | मानो ब्रह्मा ने उसे बर्षण कर दिया है कि तुम खा जाओ । gue 
लोग ऐसे भागे कि लोटाने से नही लौटते हैं। उन्हे न आँख से दिखायी पडता है 
और न पुकारने पर सुनाई पडता है । 

व्याख्या : रण मदमत्त होकर कुम्भकर्ण वानरी सेना का ऐसा सहार कर रहा 
है भौर कोई उसे रोकनेवाळा नही है। मानो ब्रह्मा ने उसे ससार ही दे डाला कि 
ag जिस भाँति चाहे वेसे नाश करे । किसी की सामर्थ्यं नही कि हस्तक्षेप कर सके । 
प्रश्‍न उठेगा कि बडे बडे वीर वहाँ हे तो उनकी दशा कहते हैँ कि वे संब भाग 
fans) यदि कोई उन्हे प्रोत्साहन करके फेरना चाहे तो वे फिरते नही । क्योकि 
त्राप्तातिरेक से न तो उन्हे GAR पडता है और न पुकारने पर उन्हे सुनाई देता 
है । त्रास से इन्द्रियाँ व्याकुळ है । काम नही करती । केवल कितो प्रकार से भागकर 
प्राण बचाने के सिवा कुछ get नही रहा है | 
कुभकरन कपि फोज बिदारी । सुनि घाई रजनीचर धारी ॥ 
देखी राम बिकल कटकाई । रिपु अनीक नावा विधि आई ॥४॥ 

ag कुम्भकर्णं ने शत्रु सेना को तितर बितर कर fear यह सुनकर 
राक्षसी सेना दौड पडी । रामजा ने देखा कि अपनो सेना विकल है। तिसपर शत्रु 
की सेना अनेक प्रकार की आ पहुँची । 
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व्याख्या चानरी सेना के इस प्रकार सहार का हाल जब लका पहुँचा त 
राक्षसी सेना दौड पडी कि वानरी सेना को निमूंल करनेका इससे अच्छा समय 
मिलेगा | कुम्भकर्ण ने जो अकेले कर सकता था किया । सेना का व्यूह टूट गया 
भगदड मची हुई है | अब उन तितर वितर हुए सैनिका को कही जमने न देने : 
लिए सेना की आवश्यकता है । इस भगदड के समय यदि हमलोग घावा करके उन 
खदेडते और भारते aig तो नि सन्देह निर्मळ कर देने मे हमलोग समर्थ हो जावँगे 
नही तो यह छितराई हुई सेना समय पाकर फिर इकट्ठी हो जायगी । अत राक्षस 
सेना दौड आयो | 

रामजी ने देखा कि यह चाळ वानरी सेना को निर्मूल करने के लिए चल 
गयी है । अत इस नयी आयी हुई सेना का सामना करना चाहिए मौर भपनी भागते 
हुई सेना को सँभाछता चाहिए | इस समय वानरी सेना बडे सकट मे है। कुछ क 
नही सकती | x 


दो सुनु सुग्रीव विभीपन, अनुज संभारेहु सेन । 
में देखी खल बल दलहि, बोले राजिवनेन WET 


ad सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण सुनो । तुम लोग वानरो सेना क 
सँमालो | में इस खल के बल भोर सेना को देखूँगा । यह दात राजीवनया रामज 
ने कहा । 

व्याख्या यहाँ दो भिन्न भित्र कायं हैं एक ठो अपनी सेना को सम्भालन 
ओर दूसरा कुम्भकणं का तथा नयी आयो हुई अनेक प्रकार की राक्षसी सेना का सामन 
करना | अत पहिला काम तो रामजी ने मुग्रोव विभीषण भोर लक्ष्मणजी के सुपुद 
किया ओर दूसरा काम अपने ऊपर लिया । भाव यह कि कुम्मकणं तथा नयी आय 
हुई राक्षसी सेना का वघ करने का भार स्वय अपने ऊपर छिया | 


कर सारग साजि कटि भाथा । अरिदळ दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुप टकोरा । रिपुदल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥१॥ 


ae हाथमे सारङ्ग और कमर मे तरकस साजकर दातु सेमा का सहार 
करने रघुमायजी चले | प्रमु ने पहिले घनुप का टद्धोर किया । जिसके शब्द से दाश 
की सेना बहरी हो गयी । 

व्याख्या सारङ्ग दिव्य घनुप हे । यह शत्रु के आघात से बट नही सवता 
भोर इससे छूटे हुए बाण बहुत्त दूर तक वाम वरते हैं, यह घनुप सरकार बो 
परशुरामजो से मिला था। यथा दखि राम वल निज घनु दीन्हा । सरकार ने उम 
घनुप को साजा अर्थात्‌ प्रत्यञ्चा चढाया ओर कमर में अक्षय तूणोर बांधा | तब 
wy सेना के सहार वे लिए रघुनाथजी चले । वुम्मवर्ण युद्ध ऊरन चले थे ता सेना 
साय नहीं लिया । अकेले चले थे। इधर सरार भी कुम्मश्‍ण और उसको सेना का 
सामना वरने बे लिए ats ही चल । 
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जब सरकार अकेले शत्रु की सेनाका सामना करने चलते है तो सेना मे 
गडबड पेदा करने के निए ऐसा घतुप का टडर करते हैं कि उसके शब्द से शत्रु 
सेना यघिर हो जाती है। यथा: प्रभु कीन्ह wan टंकोर प्रथम कठोर घोर 
भयावहा। भये बधिर व्याकुल जातुधान न झान तेहि भवसर रहा ।' यह खरदूषण 
के युद्धका हाल है | वेते ही इस बार भी ज्याघोष किया। जिससे राक्षसी सेना 
बहरी हो गयी । 
सत्यसंध छाडे सरलक्षा | काल सर्प जनु चरे सपक्षा ॥ 
जहँ ad चले बिपुल माराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥२॥ 


अर्थ : सत्मप्रतिज्ञ रामजी ने लाख बाण छोडे। वे पक्ष वाले काल ad की 
भाँति चले | जहाँ wat बहुत से चाराच छूटे जिसे विकट पिशाच भट कटने लगे। 

व्याख्या ` सरकार सत्यसन्ध हैं। कहकर चले हैं कि में Fad खळबल दलह 
तो अकेले ही सबका सामना करेंगे। अतः एक लाख बाण चलाया अथवा निशाना 
ऐसा अचूक है कि लाख बाण छोडे खाली कोई न गया । वे बाण काल सर्प के समान 
थे। जिसे छू लिया वह नही बच सकता ! बाण अन्तरिक्ष मागे से चलते हैं। मतः 
सप क्षकालसप॑ से उपमा दिया । लोहे के बने बाण को नाराच करते हैं। ये नाराच 
जिघर जिधर से राक्षसी सेता भा रही थी उघर उधर चलाये गये। सो विकटभट 
विज्ञान कटमे लगे | पिशितमाचापति इति पिशाचः । मास खाते हैं इसलिए उनका 
नाम पिशाच है । अर्थात्‌ खळ मनुजाद द्विजामिप भोगी कटने लगे । मे बन्दरो को खाने 
आये थे इसलिए पिशाच बहा । 
कटहि चरन उर सिर भुज दंडा ! बहु तक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमि घुमि घायल महि परही । उठि संभारि que पुनि छरही ॥३॥ 

अथे ` पेर छाती सिर योर भुजाएँ कट रही थी और बहुत से वीर तो सौ 
टुकड़े हो जाते थे चकर खा खाकर घायल हो Ged पर गिरते थे । सँभालकर 
बीर फिर उठ जाते थे भौर SEI थे | 

व्याख्या ; पहिले कहा कि ‘aa कटन भट विकट पिसाचा' अब उनके करगे 
की विधि कहते हैं कि यांच पाँच टुकड़े होकर गिर रहे हैं। ठोक इसी प्रकार का 
खरदूषण युद्ध हुआ था | यथा : कर सीस उर भुज चरन। जहे a लगे महि परन | 
बाणो का वेग और बढा तो वीर लोग सी सो टुकडे होने लगे । यथा खरदूषण के 
संग्राम मे : भटकटत तन सत खड । पुनि उठत करि पाखड | 

बन्दर वीर gear के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे थे। यथा : घुमित 
घायल परेड तुरंता। अब राक्षस सरकार के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे हैं परन्तु 
सुभट हैं । सँमालकर उठते हैं और फिर लड़ते ह । 


लागत बान जलद जिमि याजहि । बहु तक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 
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अथे बाण लगने पर बादल की भाँति Wags) बहुत से कठिन बाण 
देखकर भागते हैं। कितने क्बन्ध बिना सिर के दौडने लगे और पकडो पकडो मारो 
मारो यही धुन चढी है| सो यही गा रहे है। 

व्यारया वाणवर्पा हो रही है। वर्षा घोर निसाचर रारी ।' सो घन गर्जन 
भी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाण लगते ही ऐसा चिल्लाते हैं मानो 
बादल गरज रहा है। यथा चिक्करहि लागत बान । घरपत कुधर समान। 
कितने तो कठिन बाणो को देखकर ही भाग चले | यथा अवलोकि खरतर तीर | 
मुरि चले निसिचर वीर | अब राक्षसी सेना मे भगदड पडी। सरकार के बाण का 
लाघव दिखलाते है कि बाण लगते ही सिर उड गर्या । वह अलग पडा हुआ धरु घरु 
मारु मारु कह रहा है और घड दोडता चला जा रहा है। यथा नभ उडहि बहु 
भुज मुड | बिनु मौलि घार्वाह रुड । शरीर मे इतना प्राण भरा हुमा है कि सिर 
कटने पर भी दोनो भाग पृथक्‌ पृथक्‌ काम कर रहे हैं। सिर घर घरु मारु मार धुन 
से गान कर रहा है और रुण्ड अलग तलवार चलाते चले जाते हे । उन्हे शत्रु मित्र 
की पहिचान नही | मुण्ड गाते चल जा रहे हैं। उन्हे भोर कोई सुधि नही | बार बार 
उसी बात के कहने को गाना कहते हैं। 


दो, छन मह प्रभु के सायकन्हि, काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषग मह, प्रविसे सव नाराच ॥६८॥ 


aq क्षण भर मे प्रभु के बाणो ने विकट पिशाचो को काट गिराया और 
तव सब बाण रामजी के तरकस मे प्रवेश कर गये | 

व्याख्या लाख बाण छूटे थे। उन्होने क्षण मर मे नाना विधि रिपु अनीक 
का सहार कर दिया इस सेना मे विकट पिशाच थे, ये किसी भाँति aware नही 
थे । टुकडे हो होकर गिरे फिर माया से उठ खडे होते थे। परन्तु इन बाणो ने उनकी 
इतिश्री करके ही छोडा | सरकार के अस्त्र-शस्त्र सव सजीव हैं। अपना काम करके 
सब के सब्र लोट आये और तरकस मे प्रवेश कर गये । बह्‌ अक्षय तूणीर था | बाणा 
के निकालने पर वह खाली नही होता था। सदा पूण रहता था। इसी भाँति प्रवेश 
करने से उसमे बाणो की सस्या बढती नहीं थी । 


कुभकरन मन दीख बिचारी | हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति aa महा बल बीरा । करयौ मुगनायकनाद गभीरा ॥१॥ 


अर्थ कुम्भकर्ण ने मन मे विचारकर देखा कि एक पळमे राक्षसो सेना 
मारी गयी । दारुणवल वीर क्रुद्ध हुआ और गम्भीर सिंहनाद करवे 

व्याख्या इततनी शीघ्रता से राक्षसी सेना का सहार हो गया वि कुम्भकणं 
देखते ही रह गये। कुछ करते-घरते न वना । जव सब सेना मारी गयो तब विचार 
किया कि मेरी सेना तो पुरी की पूरी मारी गयो) इनको सेना तो फिर इकट्रो 
हो गयो । अत इसी भांति इनकी सेना को भी क्षण मात्र मे ही नष्ट करना चाहिए । 
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अपने पराजय से क्रुद्ध हुआ। वली बोरोमे दारण है । पराक्रम मे काम लेना चाहता 
हे । अत गम्भीर सिहनाद किया । और 


कोपि महीधर लेइ उपारी।डारे जह मरक्ट भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥२] 


अर्थ वह क्रोध करके पर्वत उखाड लेता था और जहाँ भारी वानर भट थे 
वहाँ फेकता था | सरकार ने बडे पवंतो को आते देखकर वाणोंसे काटकर उन्हे 
घूलि के समान कर डाला | 

व्याख्या कुम्भवणं क्रोध करके पर्वत उखाडता है और वहां फेकता है 
जहाँ बडे वडे सुभट बन्दर सुग्रीव अद्भुदांदि ang हैँ। उसने ag निश्चय किया वि' 
जो काम इन्होने लाख बाण से किया वही काम में पर्वतो के प्रहार से करूंगा । मैं 
भी वानरी सेना को इमी भाति क्षण भर मे पीस दूँगा । भत पर्वत उखाडता है और 
उसे निशाना ठोक करके वहाँ Grate जहाँ सुग्रीव, aye, जाम्बवानादि एकत्रित 
है। भाव यह्‌ कि पहले सुभटो का ही सफाया करो | 

सरवार ने देखा बडे-बडे पवत चले आ रहे हैं। ये वन्दरो के मान के नही | 
इनके नोचे तो मेरा वानरी सेना पिस जायपी । अत अपनी सेना की रक्षा के लिए 
सरकार ने बनैती दिखाई ] ऐसी शरवर्षा की कि पर्वत धूल होकर उड गये | रामजी 
की चोट से कुम्भकर्ण अपनो सेना की रक्षा न कर सके | पर कुम्भकणें की चोट से 
सरकार ने अपनी सेना बचा री | 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाडे अति कराल बहुसायक ॥ 
तनमहु प्रबिसि निसरि सर्‌ जाही । जिमि दामिनि घनमाझ समाही ॥३॥ 


अथं फिर घनुप तानकर क्रुद्ध होकर रामजी ने बहुत से अत्यन्त कराल 
बाण छोडे | वे बाण शरीर मे प्रवेश करके पार निकल जाते थे । जेसे बिजली बादल 
मे समा जाती है | 

व्याख्या शत्रु की सेना का सहार करके अपनो सेना की रक्षा करके 
कुम्भकर्ण पर सरकार टूटे | कहा था में देखो खलबल aaig । सो खळ दल को तो 
देख चुके) अब खल केवल को देखते हैं। एक तो रघुनायक हूँ। दूसरे क्रुद्ध हैं। 
तीसरे घनुप को ताना है। चौथे बहुत से अति कराल बाण छोड रहे हैं। भाव ag 
है कि सामान्य बाण कुम्भकणे पर काम नही कर सकते | इसलिए अति कराल बाण 
छोडे। लानने का भाव यह है कि घनुष को कान तक dat जिसमे चोट 
गहरी हो | 
कुम्भकर्ण का शरोर वडा दृढ है। पत्थर की चोट उसे मदार के Fe की 
चोट मालूम होती है। यथा जिमि गज अर्क Habe को मारयो उस कुम्भकणं के 
नमित गो ते खमि कराल धीणऽघविकेर्कीके पिकले प्नि हिंण'जेते बिजली चमककर 
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बादल में प्रवेश करती है। उस पार निकलकर वार्ण बिजली की भाँति अद्दश्य हो 
जाते & | 


सोनित स्वत सोह तन कारे। जनु कज्जलगिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए। बिहँसा जर्बाह निकट कपि आए ॥४॥ 


ad ; खून बहता हुआ उस काले शरीर पर ऐसा शोभायमान हुआ जेसे 
काजल के पहाड़ पर गेरू के पनाले शोभित हो। उसे विकल देखकर वन्दर भालू 
दोड़े पर जब वे निकट आगये तब हँसा । 

व्याख्या : काली देह में शोणित स्राव को शोभा हुई। कज्जल के पवेत के 
समान कुम्मकर्ण का शरीर : उनमें बाणों के किये हुए क्षतों से जो रक्त को धाराएँ 
ag निकली उनकी उपमा कवि गेरू के पनाले से दे रहे हैं। वीर को शोभा घायल 
होने पर अधिक हो जातो है | यथा : घायल वीर feasts केसे । इस समय कुम्भकर्ण 
बाणों की चोट से पर्वत न फेंक सका | 


उसे विकल देखकर बन्दरों ने घावा बोल दिया । समझा कि इसने हम लोगों 
का बडा संहार किया है। इसका संहार हम लोगों के हाथ होना चाहिए । अब इसे 
हमलोग मार लेंगे । सरकार को बड़ा परिश्रम पड़ रहा है। सो अब अधिक परिश्रम 
की आवश्यकता नहीं । अब हमलोग काम वना लेंगे | बन्दरो का धावा देखकर 
सरकारने बाण चलाना बन्द कर दिया | उसने भी बन्दरों का घावा देखा। चुप 
रह गया कि इन सबों को निकट आने दो | जब निकट आगये तब जोर से Tar | 


दो. महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस! 
महि पटके गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥६९॥ 


अर्थं : गजंन करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा | बह्‌ करोड़ों बन्द रो को पृथिवी पर 
इस भाँति पटकता था जैसे हाथी पटकता है ओर रावण की दोहाई देता था | 

व्याख्या : दपं से गज॑न करता है। इतना बड़ा धीर है कि इतना धायल होने 
पर भी बड़े वेग से दोड़ा । अब तीसरे प्रकार का युद्ध आरम्भ किया न तो बन्दरो 
को खाता है न मर्दन करता है | उन्हे पकड़-पकड़कर हाथी की भाँति घुमाकर जमीन 
पर पटकता है । जिसमें शरीरके चिथड़े उड़ जायं और रावण की दोहाई देता है कि 
एक को जीता न ASAT | इस भाँति उसने करोड़ों बन्दरों को पटका । पहिले से 
ही कवि इसकी गजराज से उपमा देते हैं। पहिले कहा था : जिमि गज आक फलन्हि 
के मारे अब कहते हैं : महि पटके गजराज इव | 


भागे भालु, बलीमुख जुथा । वृकु विलोकि जिमि मेप बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी | विकल पुकारत आरत वानी ॥१॥ 
अर्थ : भालु भोर वन्दरों का जूथ भाग चला | जिस भाति भेड़िये के देखने 


| 
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से भेंड भागे । हे भवानी ! बन्दर भालु विकर होकर, आत्तंवाणी से पुकार करते हुए 
भाग घले | 
व्याख्या कहाँ तो भालु कपि उसे विकल देखकर उसे मारने के लिए and 

थे कहाँ ये ही लोग विकछ होकर भाग चले। भेडिया कितना ही घायल हो पर 
लाख भेंड उसका कुछ नही कर सकती । सो मेडिया मे सामथ्ये है दोडकर भेडो पर 
चोट करता है। फिर भेड केसे ठहर सकती हैं। वे जिस भाँति मे-मे करती हुई 
भागती हैं उसी भाँति बन्दर भालु भी भाग चले । 

आगे-आगे भेंड मे-मे करती भागी जाती हैं और पीछे भयानक भेडिया पीछा 
करता चला जाता हे । वही दशा बन्दर भालुओ की हुई कि वे आत्तंनाद करते 
भागे जा रहे है। पीछे कुम्भकणं दोडा आ रहा है। एक बार भागे भालु बलीमुख 
कहा था | अब चले भागि कपि भालु कहते हैं । भर्थात्‌ भागने मे कोई गौण नही है । 
दोनो की प्रधानता है। इसलिए कवि ने एक स्थळ पर कपि को पहिले कहा । दूसरे 
स्थल पर भालु का नाम पहिले ले रहे हैं। सरकारी सेना का पराजय हो रहा है। 
इसलिए शिवजी भवानी को सावधान करते है। जेसा ऐसे अवसरो पर करते चले 
आपे हैं। 
यह निसिचर दुकालसम अहई । कपिकुळ देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारत हारी ॥२॥ 


ad . यह राक्षस तो दुर्भिक्ष की भाँति है। बन्दरो के कुलखूपी देश पर 
पडा चाहता है। हे कृपा वारिवाह खरारि रामजी । हे प्रणत के आत्तिके हरण 
करनेवाले | रक्षा करो रक्षा करो | 

व्याख्या * दुर्भिक्ष ऐसी विपत्ति है जो देश के देश पर एक साथ ही पडती 
है और उसका सहार कर डालती है। अन्य राक्षस भी विपत्ति रूप थे। पर यह तो 
gina रूप है । दुभिक्ष किसी देश विशेष मे पडता है यह बन्दर कुलरूपी देश पर 
पडना चाहता है। दुभिक्ष पर किसी का बल नही चलता। इसी भाँति इस पर 
किसी का बल नही चल सकता | वादल यदि कृपा करें तो दुभिक्ष दूर हो। इस 
भाँति खरारि राम जो rar वारिधर हैं रक्षा करें तो हमारी रक्षा हो सकती है । 
खरारि कहने का भाव यह कि अकेले शु सेना के सहार मे समयं हैं। 
सकरुन बचन FAT भगवाना । चले सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन निज as घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥३॥ 

ay करुणा युक्त वचन सुनते हो भगवान्‌ धनुष और बाण सुधारकर चले | 
रामजी मे अपनी सेमा को पीछे कर लिया और महाबलशाली क्रुद्ध होकर चले । 

व्याख्या , भगवान्‌ पडेदवर्य सम्पन्न हू । सकरुण वचन सुनने से विचलित हो 
उठे | aga और बाणो को gare लिया जिसमे ठीक काम दे सकें । इतने बडे 
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अर्थ : उन भुजाओं के कट जाने पर वह खल केसा शोभित हुआ जैसे पक्ष 
छेदत के बाद मन्दरगिरि की शोभा हुई । उग्र भयानक दृष्टि से सरकार को उसने 
देखा । मानो तीनों लोक को निगलना चाहता है । 

व्याख्या : सछे को शोभा भुजाछेदन पर ही होती है! क्योंकि वे: पर अकाज 
भट सहसबाह से होते है। अब पर अकाज की सामग्री गयी | अतः वह खल शोभित 
हुआ सुना जाता है कि पहिले पवेतों को पक्ष थे। वे उड़ा करते थे | जहाँ पर जा 
बेठते थे वहाँ के ग्रामादि का संहार हो जाता था। मन्दर भारी पर्वत था। 
इसके बेठने से भारी संहार होता था। इन्द्र भगवान्‌ ने पत्तों के पक्षों को काटा । 
मन्दर के भो दोनों पक्ष काट डाले AT जेसी मन्दर की शोभा हुई वेसे ही दोनों 
हाथ कटने पर कुम्भकर्ण की शोमा हुई | 

कुम्भकर्णं ने उग्रदृष्टि से तब रामजी को देखा | इस भाँति लोचन सफल कर 
रहा है। यही तामसी रीति है। लोचन सफल करीं में जाई। यह बात रावण से 
कही थो । उसका साफल्य यों हो रहा है। दोनों हाथ कटने पर भी विकलता नही 
क्रोध की अभिवृद्धि मात्र हो रही है। BAS देखने में निगल जाने का भाव है । 
केवल रामजी को ही नही मानो लोक की निंगलना चाहता है। , 


दो. करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार ॥७०॥ 

अर्थं : अत्यन्त घोर चिग्घाइ करके मुँह फेलाकर ater | आकाश में सिद्ध और 
देवता डर गये । हाय हाय पुकारने लगे | 

व्यास्या : फिर उसने अत्यन्त घोर चिग्घाड़ किया) अति वेदना होने से 
चिग्वाड़ किया और रामजी के निगलने के लिए मुख को फेलाकर ater | हाथ न 
होने पर भी मुख से काम लिया चाहता है। रामजी पर थह बड़ी भारी विपत्ति 
पड़ती देखकर आकाश से रणक्रीडा देनेवाले सिद्ध और देवता हाम हाय हाय करने 
खगे | समझा कि रामजी इसके ग्रास मे अब नही बचेंगे | 
सभय देव करना निधि जान्यो। art प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
विसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महावल भूमि न परेऊ ॥१॥ 

अर्थ : करुणानिघि ने जान लिया कि देवता डर गये | सो कान तक धनुव 
का सन्धान किया ओर चाणों के समूह से उन्होने राक्षस के मुख को सर दिया। 
फिर भी महाबल पृथ्वी पर नही गिरा । 

। व्याख्याः देवताओं का हाहाकार सुना | इससे जाना कि देवता लोग त्रस्त 
हो गये । सरकार करुणानिधि हैं। उनकी आत्ति को दूर करने के लिए ays को 
वान andar) कान ही घनुप के खींचने की सीमा है। अभी सक तो बाणों को 
grave वी त्वचा से कोम पड़ा था । अव उमरे वच से दाँतों से वाम पड़ेगा । 
नगलम चनप को वारनसकः dation ओढ eden प्दौस/७मसढ, जिला, लम्विका 
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वे टुकड़े इतने विशाळ थे कि उनके गिरने से दोनों पक्ष की हानि हुई । बन्दर भालु 
भी दबे और राक्षस भी दबे । 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुरमुनि सबहि अचंभव माना ॥ 
सुर दुन्दुभी बजावहि हरखहि। असतुति करहि सुमन बहु वर्षहि ॥४॥ 

ad: उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देवताओं भोर मुनियों ने 
आइचये माना | आकाश में दुन्दुभी बजाते हैं और हवित होते हैं । देवता छोग स्तुति 
करके फूल बरसाते हैं | 

व्याख्या : कुम्मकर्ण के शरोर से तब तेज निकला ओर सरकार के मुख मे 
चला गया अर्थात्‌ सरकारी तेज में उसका तेज छीन हो गया | कुम्मकर्ण की 
सायुज्य मुक्ति हु । ऐसे बडे सल को ऐसी सद्गति केसे मिछो ? इस बात पर 
देवताओं को भी आइचये हुआ और मुनियों को भी आइचयं हुआ | 

आज लंका के ऊपर देवताओं की दुन्दुभी बज रही है। जो सभोत्त होकर 
भृकुटी देखते रहे वे आज रावण के इतने बड़े अनिष्ट पर fda होकर दुन्दुमी 
बजा रहे हैं। रावण ने भय के द्वारा देवताओं को अपनाना चाहा। यथा: तब 
मारिहौ कि छाडिहो भलो भाँति अपनाइ। पर भय से कोई अपनाया नही जा 
सकता | ऊपर से आज्ञाकारी भी हो जायें | पर भीतर से वेर ही बढ़ता है | 
करि बिनती सुर सकल सिघाए । तेही समय देवरिपि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाये । रुचिर बीररस प्रभु मन भाये ॥५॥ 
aft gag खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोहत भए ॥६॥ 

अर्थं : विनती करके सब देवता चले गये। उसी समय नारदजो आये। 
आकाश पर से ही रामजी के गुणगण का गान किया। जो कि सुन्दर वीररस मे 
होने से सरकार के मन में अच्छे लगे : खल को जल्दी मारिये । यह कहकर मुनिजी 
चले गये और रामजी रणभूमि में शोभित हुए। 

व्याख्या : विजय स्तुति करके देवता लोग चले गये । युद्ध देखने आये थे। 
कुम्भकर्ण का वध हो जाने से उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अतः स्तुति करके 
चले गये । उसी समय भगवानु वोणापाणि नारदजी आगये। शिष्य को सद्गति से 
afta होकर आये हे और यह कहने आये हैं कि खल का शीघ्र वघ कोजिये | भाव 
यह कि इस खल के वध के बाद मेघनाद खल आयेगा। इष्टदेव के बल पर युद्ध 
करेगा | इष्टदेव की मानरक्षा के लिए | रणशोभा के लिए आप बँध जायंगे। इतना 
ही बहुत है। इन्द्र की भाँति यदि बन्दो करके छका ले जायगा तो कथा बहुत 
बढ़ेगी । अतः जल्दी कीजियेगा। नारदजी नीचे नही आये | आकाश मागे से ही 
सरकार के गुणगणो का गान किया । समयोपयोगो राग और पद्य में गान किया। 
वह वोररस से भरो हुई स्तुति सरकार को प्रिय wily साहित्य ओर सद्धोत के 
योग से सरकार प्रसन्न हो गये। यथा : AAT यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


लकाकाण्ड ¢ पछ सोपान ४८७ 


हेजीचधंक गान के बाद सरकार को प्रसन्न देखकर मुनिजी पह कहकर चले 
गये कि: खल को शोत मारिये। रणशोभा के लिए अधिक न खेलाइये । रामजी 
रणभूमि मे शोभित हुए। इस खल के वघ के बाद जो शोभा सरकार की रणभूमि 
मे हुई उसे अब वर्णन करते हैं। बिजय के पश्चात्‌ तुरन्त ही देवताओ की स्तुति 
होने रगो । उसके बाद नारदजी आगये। कवि को वर्णन क अवसर हो नही 
मिला | अत. अब उप झाँकी का वर्णन कर रहे हैं। 


"छं. संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल वल कोसलघनी । 
स्रमविदु मुख राजीव लोचन रुचिर तन सोनितकनी ॥ 


भुजबल जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँदिसि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेप जेहि कानन घने ॥ 


अथे : जिसके बळ का तोल नहो है ऐसे कोसलाधीश रघुपति सयामभूमि 
मे शोभित हुए | कमल से नेत्रवाले मुख पर पसीने को वूँद योर सुन्दर शरीर पर 
रक्त के कण शोभायमान थे | दोनो हाथो से धनुष और बाण फेर रहे हैं ओर वानर 
भालु चारो आर से घेरे हुए हैं। तुलसीदासजी कहते हैं क्रि इस छवि को शेप भी 
वर्णन नही कर सकते जिन्हे बहुत से मुख हैं । 

व्याख्या : लका पर चढाई करने मे समर्थ कोशलघनो ही हैं। रघुनाथ से 
उपक्रम करके। यथा : कर सारग साजि कटि भाथा। अरि दल दलन चले 
रघुनाथा । रघुपति से उपसहार करते हैं। पहिले महा बलशाली कहा था। अब 
अतुलबल कहते हें । क्योकि महाबल वीर का वध किया है। मुख पर श्रमविन्दु 
आ जाने से सरकार के मुखकमल की वडी शोभा हो जाती है।, कुम्भकणं रक्त के 
छोटे इयाम शरीर पर पडे हुए हें। इससे शरीर की अधिक शोभा हो रही है। दोनो 
हाथो से घनुष बाण फेर रहे हैं। बन्दर ओर भालू चारो ओर से घेरकर शोभा 
देख रहे हें। इस रणाञ्चन मे वानरी सेना के बीच जेसी शोभा सरकार की हुई 
उसे सहस्र मुखबाले शेप भी नही कह सकते। कवि को तो एक ही मुख है । केसे 
कहे ? यहां कहने मे मुख को अधिकता पर लक्ष्य है। इसलिए श्रुति शारदा का 
उल्लेख नही किया अथवा श्रुति शारदा ने तो देखा हो मही। शेप का तो 
लक्ष्मणरूप से देखा हुआ है । फिर भी वे नही कह सकते | 


दो. निसिचर अधम मलाकर, ताहि. दोन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥ 


अर्थ : राक्षस अधम और पाप का घर था। उसे अपना घाम दिया | 
हे गिरिजे ! वे मनुष्य मन्दमति हैं जो श्रीराम को नही भजते । 


en] 


१. यह हरिगोतिका छन्द है । 


| 
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व्याख्या : जन्म से राक्षस जिससे कोई साधन नही हो सक्ता उसमें भी 
यह अधम था। यथा: करे पान सोवे पट मासा। जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा | 
पापका तो घर ही था | यथा: सहज पाप प्रिय तामस देहा । यथा उलूकहि तम 
पर नेहा | ऐसे पापी को अपना घाम दिया | यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम | 
जहाँ जाकर फिर लौटना नही होता चहु धाम सरकार का है | भाव यह कि श्रीराम 
ऐसे कृपालु ओर ऐसे समर्थं हैं कि अपने से वेर का सम्बन्ध रखनेवाले को निज, 
धाम दिया । ऐसे श्रीराम का जिसमे नरतन पाकर भजन न किया उसके मन्दमति 
होते मे सन्देह नही। यथा: नरतन भवसागर कहें बेरो। सनमुख मरुत अनुग्रह 
HU | कणंधार सद्गुरु हढ चावा । दुलंभ साज सुलभ करि पावा। जोन तरे 
भवसागर नर समाज अस पाइ । सो कृतनिन्दक मंदमति भातमहुन गति az | 
पहिले कुम्भकर्ण की सायुज्यमुक्ति कहा । यहाँ सालोक्य मुक्ति कह रहे है। यहाँ 
कल्पमेद होने से मुक्ति मे भेद कहा | यह कथा शिवजी पावंतोजी से कह रहे हैं । 
इसलिए ज्ञानघाट के वक्ता बोले | 


दिन के अंत फिरी As भनी । समर भई सुभटन्ह त्रम घनी ॥ 
रामकृपा कपिदल ae बाढा ! जिमि तुन पाइ लाग भति डाढ़ा ॥१॥ 
ad : दिन के अन्त में दोनो सेचाएँ लोटी | युद्ध मे सुभटों को बड़ी थकावट 
हुई। रामजी की कृपा से वानरी सेना का बल बढ़ गया । जैसे तृण पाकर वन की 
आग अधिक बढ़ जाती है। 
व्याख्या : कुम्भकर्ण का युद्ध कई दिन तक चलता रहा। सायंकाल को 
लड़ाई समाप्त हुई तब दोनो सेवाएँ छोटी । यद्यपि दोनों सेनामों का संहार बहुत 
हुआ था पर नि.शेष कोई भी नही हुई थी | राक्षस भी aga से भागकर बच गये थे। 
यथा : बहुतक देखि कठिन सर भाजहि ओर सरकार की प्रतिज्ञा है कि : समर विमुख 
में हतो न काहू | वे ही सब लोटे | जो लोटे वे भी दिनभर युद्ध करते करते क्षोणबळ 
हो गये ये यहाँ वानरी सेना का बल रामजो की कृपा से बहुत बढ़ गया | जैसे 
क्षीण अग्नि भी तृण पाकर दावानल हो जाती है। जिन्हे थोड़ा भी प्राण था वे 
कूदते हुए रणागन से चले भागे | 
छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निजमुख कहे सुकृति जेहि भाँती ॥ 
७३. मेघनाद बरू पौरुष संहार प्रसंग 
बहु विलाप दसकंधर करई । बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई ॥२॥ 


अथं : राक्षस दिन रात घटते जाते हैं। जैसे अपने मुख कहने से पुष्य घटता 
है । रावण ने बड़ा विलाप किया। बार बार भाई के सिर को हृदय से लगाया | 

ब्याख्या : परन्तु राक्षस दिन रात छीजवे जाते हैं। दित में युद्ध में मारे 
जाते हैं और जो धायल हैं वे रात को मर जाते हैँ। कवि उपमा देते है कि जेसे 
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अपने मुख तते भपना पुण्य छोज पुल से कहने ते 
उण्ये निभूत करने का सरल माग दुसरा नही । राः ति का सपद के अति 
FAT करने यो महापुण्य कथ TAT से 2 हो गया | 
सो सिर गे। विकल उजिर गमेनि त्याग से 
छोड था फ्रि ही से Rey क हैं। आज सबसे अधिक विलाप 
करते हुँ | क्न्धर है: दसो मुह से रोते हे । अतति था सर को 
बार-बार Tat ज्याते है | होहि थ el सोचते हैं कि लिए 
इसकी यह दशा हई। नही तो यह लडन नेही चाहता Te दिया हुँ 
ane arf; भजह राम होइहि कह Tl मेरी इण्डामे THT न ही 
इसलिए इससे भान-चूजकर दे दि कहां मिलेगा त्या, 
रोव नारि हेति पानी | घु तेज बल उछ Feri ॥ 
मेघनाद हे FRR आएउ ' केहि बहु कथा पिता पमझाएउ ॥३ i 
f हाथ से छाती पोटकर ही हुँ भोर उसके तेज बल का बड़ा 
TET कर रही है। उसी अवसर पर मेघनाद सने बहुत सी केथाएं + हक 
वाप को 
च्या सिर छाती मे लगा पनी छाती 
पीर पीटकर | ह्री थी जिमहल भे कोहरा मचा था | रोने के धमय मृत 
Sale के गु स्त्रियां करतो । सो कुम्मक वेळ तेज वर्णन 
हुई विलाप करती है उम्भकण राजा अत रानियां न कहक 
स्त्रियां ते हूँ; कुम्भकण मे गुण TE सद्गुण कोई थे नह 
Fat तेज का हो रहा था। 
डका मे सा देने; OF कोई ने रहा ई क्या कहके 
रावणको समजावे सर पर मेघनाद भया | इसका भी रावण को बडा 
गवे था कुम्भकर्ण TY मम मसिद्ध सक्रारि तो गये | 
भव तो दक्र Te का हु भरोसा ह | ) मेघनाद भाया | उसने महुते सी कथा ¢ 
कर बाप झाया | हिरण्याक्ष हिरप्यकशिपु के सामने ही मारा पया। पर 
ह्रिण्यकशि, बे स्वियो को दिलासा दिया और छ्या । आप 
को TATE ओर TF केर भुकाइये । आपके विछ रने पर तो सबकी 
हिम्मत ही छूट raat | t करने के लिए स्थान बह है चाचा का 
पुकाळंगा | कुछ करना पा नही पडेगा यद्यपि 7 बघ 
Re भय Tl करहि दिल पथापि नहि पुमसे घोर सुजान | एकाकी 
पुमही सको पीनि लोक हे जीति; याते चिन्ता नि करी शुद जनन को रीति | 
विधि क नही शक्ति ॥ प थेर वान्‌ | खेर age से ने इव 
चन्दे महान । दे WT बळ जिते पुमने कत्तिक बार। कृ) न हो 
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बलते राघव सहार | ale रहहु तुम करब हम सदल शत्रु बो नास। जैसे करें 
विहँगपति सब विधि व्यार विनास | इस भाँति मेघनाद के समझाने पर रावण को 
दिलासा हो गयी । 


देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबहि बहुत का करी बड़ाई ॥ 
quad से बर रथ पाएउं। सो बलु तात न तोहि देखाएउँ ॥४॥ 


अर्थ ¦ कल मेरा पुरुपाथे देखियेगा | अभी बहुत वडाई कया करू | इश्टदेव से 
मेंने वरदान पाया है ओर रथ पाया है। उस बळ को तो AA आपको दिखाया 
ही नही | 

व्यास्या : पहिले कहा था कि कौतुक तात देखियहु मोरा। सो उस दिन 
लक्ष्मण को शक्ति लगी: ag तो मेरा कोतुक था | कल में अपना पुरुपाथं 
दिखलाऊंपा । चह Guard बहुत बडा है। उसकी बड़ाई इस समय च करूँगा | 
दिखला देने पर ससार बडाई करेगा। 

मेघनाद रावणादि सभी आस्तिक थे। मेघनाद की इष्ट देवता निकुम्भिला 
देवी थी । उन्ही से उसे वरदान मिला था और रथ मिला था | उसी की चर्चा करता 
है | कहता है कि उस इष्टदेव से मिले geared के दिखाने का आजतक अवतर ही नही 
आया | इसलिए आपको न दिखा सका | अब अवसर आगया है: कल दिखलाळंगा | 
उस दिन को लडाई इसके सामने खेल थी। क्योकि मे अपने बल से रूड रहा था । 
कल eta के बल से उन्ही के दिये हुए रथ पर चढकर GST | 
एहि विधि जलपत भयउ बिहाना । चहुँ दुआर छागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भालु काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥५॥ 
लरहि सुभट निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकेतु ॥ 

अर्थ : इस भाँति बकवाद करते-करते सबेरा हो गया) चारो फाटको पर 
अनेक बन्दरो ने धावा किया। इधर बन्दर और भालु काल के समान वोरथे। 
उधर राक्षस युद्ध मे अत्यन्त दक्ष थे। अपनी-अपनी जीत के छिए वीर लोग लड़ 
रहे हैं। हे गरुडजी । उस युद्ध का वर्णन नही हो सकता | 

व्याख्या : इस विधि से पिता के समझाने मे अपना पुरुपाथं वर्णन करने 
लगा कि सबेरा हो गया । कवि ने इसको बकवाद ` जल्पना कहा । अपने पुरुषार्थ 
का वर्णन बकवाद ही है। यथा : जनि जल्पना करि सुयस नासहि । इतनी देर हुई ' 
कि बन्दर चारो फाटक पर आगये | केवळ कुम्भकर्ण की लडाई मे बन्दर फाटक 
तक नही पहुंच सके थे । 

रामजी की TAS बन्दरो का बल बढा हुआ है। इसलिए कवि उन्हे 
कालसभ वीर कह रहे हैं। ये बिना प्राण लिये न मानेंगे। उधर राक्षत बीर रणकौशल 
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फिर चारो फाटक पर युद्ध आरम्भ हुआ। फाटक बन्द नही है। बाहर 
निकलकर राक्षस छड रहे हैं। भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैं कि वह युद्ध वर्णन नही 
किया जा सकता है] इसी युद्ध मे गरुड को मोह हुआ है। इसलिए भुसुण्डिजी 
बोल रहे हैं । 


दो. मेघनाद मायामय रथ चढि गएउ अकास । 
Ts अट्टहास करि भा कपि कटकहि त्रास ॥७२॥ 


अर्थ मेघनाद माया के रचे हुए रथ पर चढकर आकाश मे चला गया और 
प्रलयकाल के बादल के समान गरजा । वानरी सेना सन्त्रस्त हो उठी | 

व्याख्या : जो मेघनाद ने कहा था तदनुसार ag इष्टदेव से मिले हुए 
मायामय रथ पर चढकर आकाश मे चला गया। भायामय रथ है। आकाश में 
चलता है। न किसी को वह रथ दिखाई पडे ओर न रथी । जब आकाश मे पहुँचा 
तब गरजा | वेसे ही उसका गर्जन मेघ की भाँति होता था | आज तो ag प्रलयकाल 
के मेघ की भाँति गरजा । सब बन्दर भालु चोकने होकर ऊपर आकाश मे देखते है । 
वहाँ कही कुछ नही और गर्जन इतना घोर सुनाई पडता है। इस गर्जन से राक्षस 
नही डरे क्योकि ag गर्जन उन्ही के पक्ष से थां। डरे बन्दर जिनके प्रतिकूल गर्जन 
हो रहा था | सन्त्रस्त इसलिए हुए कि गर्जनेवाला अदृश्य है। अदृश्य रहकर जो चाहे 
सो कोई भी कर सकता है । यह अप्राकृत हृश्य सवंथा भयजनक था | 


सक्ति सूळ तरवारि कृपाना । अखन सख कुलिसायुध नाना ॥ 
डारे परसु परिघ पापाना atte वृष्टि करे बहु बाना ॥१॥ 


अथं बह बरछी, शूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र, शस्त्र, वस्न और मनेक 
प्रकार के हथियार फरसा, बॅवडा, पत्थर और अगणित बाणो की वर्षा करने लगा | 


व्याख्या पहिली लडाई मे विष्ठा पुय रुधिर कच हाड बरसा था । अब अस्त्र 
शस्त्र बरस रहा है। शक्ति वरछी को वहते हैं। त्रिशूल को शूल भी झहते हैं। 
यथा शिवजी को शूलपाणि कहते हैं। एक ओर धार जिसमे रहती है उसे तलवार 
कहते हैं ओर दुधारी तलवार को कृपाण कहते हैं। फेंककर मारनेवाले हथियार को 
अस्त्र और हाथ से चलाया जानेवाला शस्त्र कहलाता है | कुलिश बज को कहते है। 
परशु tera को बहते हे । परिघ dad को कहते हैं। इन सब हथियारो की वर्षा 
मेघनाद करने लगा और बाणो को तो झडी लगा दी । प्रलय पयोद की भाति गरजा 
था । अत प्रलय करनेवाली वृष्टि भो कर रहा है | 


दस fafa रहे बान नभ छाई। मानहु मघा) मेघ झरि छाई ॥ 
घर घर्‌ मार सुनिअ धुनि काना । जो मारे तेहि कोउ न जाना ॥२॥ 


१ यह लडाई मघानक्षत्र को बर्षा है । 
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अर्थे : दसो दिशाओमे बाण छा गये। मानो मघा नक्षत्र का मेघ झरी लगाये 
हुए है। घरो घरो मारो कान मे शब्द सुनाई पडता है। पर जा मारता है उसे कोई 
नही जानता । 


व्याख्या : अन्यत्र कहा हुआ है कि: बरसा घोर निसाचर रारी। सो दो महीने 
सावन और भादो वर्षा के हे । पर वर्षा भापाढ से हो प्रारम्भ हो जाती है! इस 
समय मघा बरस रही हे । इससे मालूम होता है कि सावन खतम हो गया। चार 
नक्षत्र बरस चुके | आपाढ की गिनती ग्रीष्म ऋतु मे है। सो मृगशिरा की वर्षा * 
दवंगरा तो खरदूपण का सग्राम है। आर्द्रा की वर्षा लद्भादाह्‌ मे हुई । gadg को 
वर्षा चारो फाटक को लडाई है । पुष्य की वर्षा मेघनाद युद्ध है । जिसमे लक्ष्मण को 
शक्ति लगी थी । आइलेषा की वर्षा कुम्भकर्ण का बघ था | इस समय मानो मघा की 
वर्षा हो रही है । दसतो दिशाओ मे बाणो का झर लगा हुआ है। जैसे मघा नक्षत्र 
भे झर लगता है ] 

दसो दिशाओ मे पकड़ी पकेडो मारो मारो का शब्द सुनाई पड रहा है। मार 
भी पड रही है । परन्तु मारनेवाला कही दिखलाई नही पडता | मारमेवाला ही पकडो 
पकडो मारो मारो बोलता है। सो यह शब्द तो सब भोर से भा रहा है ! अत. यह 
निश्चय नही हो पाता कि मारवेवाला कहाँ है? वर्षा के जल की बूँद की चोट सही 
नही जातो । क्योकि इतने ऊपर से गिरती हैं। यहाँ अस्त्र गिर रहे है । उनके चोट 
HAGE होने मे सन्देह हो नया हे। इससे बढकर कपट युद्ध ओर पया होगा कि 
मारवेबाले का ही पता नही । 


गहि गिरितरु अकास कपि धार्वाह । देखहि तेहि न दुखित फिरि arate ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कदर । माया बळ कीन्हेसि सर पंजर ॥३॥ 


अर्थ : वानर पर्वत और वृक्ष लेकर आकाश A दौडते हैं पर उसे नही देख 
पाते । दुखी होकर लोट आते Fl खड्ढा घाट रास्तो ओर गुफाओ को माया के बल 
से उसने बाणो का पिजडा बना दिया । 

व्याख्या : एक वात से निश्चय होता है कि शत्रु आकाश मे है | क्योकि वही 
से अस्त्र शस्त्र गिर रहे है। रामजी को कृपा से बन्दरो को आकाश मार्ग मे उडते की 
शक्ति है | यथा * रामकृपा वल पाइ कपिदा | भये पक्ष qa मनहु गिरिदा ! सो शू 
की खोज मे पंत वृक्ष लेकर शस्त्र को बौछार सहते हुए भी बन्दर आकाश मे ated 
हैं कि यदि मिल जाय तो उस पर चोट करें । परन्तु वह तो मायामय रथ पर चढा 
हुआ अद्दश्य हो रहा है | किसी को दिखाई नही पड रहा है । बन्दर घायल A होकर 
लौट रहे हैं । यहाँ यह हाळ है कि रास्तो मे खडे वाण लगे हैं ऐसे समय गिरिकन्दर 
शरण है। गड्ढे शरण हैं, सो उनमे भी बाण ही बाण खोसे हुए हैं। माना रणाज्चन 
बाणो का पिजडा बना हुआ है। यह मेघनाद वा मायाबल है। जो इष्ट देवता से 
प्राप्त हुआा है! 
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जाहि कहाँ व्याकुल भये बंदर। सुरपति बंदि परेउ जनु मंदर ॥ 
मारत सुत अंगद नल नीला | कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥४॥ 


अर्थ : अव बन्दर जाते Tel? व्याकुळ हो गये । जेसे इन्द्र के बन्दी मे 
मन्दर पडे हों । हनुमान्‌ अद्भद नल नील आदि सभी बलवानो को व्याकु कर दिया | 

व्याख्या : भागने के लिए भी रास्ता नही | अतः वानरी सेना व्याकुल हो 
गयो । HA मत्दर इन्द्र की कैद में पड गये हो। यहाँ मन्दर शब्द पर्वत मात्र का 
उपलक्षण है । हनुमान्‌ अज्भुद नळ और नील सिरे के वीर हैं। Tage के समय 
सहाय होते हैं । भोर भी इनके सहश जितने वीर हें सब विकल हो गये | यह इष्टदेव 
का बल है । इसके सामने कोई बल काम नही दे रहा हे। अतः चारो अतिबल 
रणबाँकुरे भी विकल हो गये । हनुमंत अंगद नील नल अति बळ ररत रन बांकुरे | 


पुनि लछिमन सुग्रीव विभोषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर तन ॥ 
पुनि रघुपति से जूझे लागा। सर छाडे होइ लागहि नागा ॥५॥ 


अर्थ : तव लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को वाणोसे मारकर उनके शरीर 
को जजर कर दिया । तत्पश्चात्‌ रामजी से युद्ध करने लगा | मारता था बाण वे 
साँप होकर लगते थे । 

व्याख्या : पहिले सेमा को घायल किया । परन्तु उस बाणवर्पा को सहकर 
भी जिन रणबाँकुरे वीरो ने आकाश मे उसे खोजने का प्रयत्न किया उन्हे भी उसने 
विकल वर दिया । उन लोगो को बेकाम करने के बाद सिरे के तीनो सरदार सुग्रीव 
विभीपण और लक्ष्मण को ऐसा घायल किया कि उनके शरीर क्षत विक्षत हो गये । 
अन्त मे सरकार पर प्रहार करना आरम्भ किया | उन प्रहारो मे यह विचित्रता थी 
कि उसके बाण सपं होकर सरकार को बांधते चले जाते थे । संथा अवध्य देखकर 
उसने उन्हे नागपाश मे बाँघने की चेष्टा की | स्वयं युद्ध करते समय अलक्ष्य रहने से 
वह्‌ सभी को घायल करने मे कृतकायं हुआ | 


ब्याल पास वस भयउ खरारी। स्ववस अनंत एक अविकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर माना | सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥६॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो । देखि दसा देवन्ह भय पायो ॥७॥ 
अर्थं : जो स्ववश हैं अनन्त हें एक हैं अविकारी हैं ऐसे खर के शत्रु 
नागपाद से बँध गये । नट की भाँति अनेक चरित करते हैं। भगवान्‌ राम सदा 


स्वतन्त्र हे । युद्ध की शोभा के लिए अपने वो daa लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता तो डर गये। 

व्याख्या : सरकार खरारि हैं अर्थात्‌ मायानाथ हैं। यथा : मायानाथ अस 
कोतुक करयौ देखत परसपर राम करि संग्राम रिषुदळ aft मरयौ । सो आसुरी 


~ 


माया से पराभूत हुए। जो स्ववश हैं सर्वेश्वर हैं वे ब्यालपादावश eas जो 
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अनन्त है वे बन्धनगत हुए । जो अहेत हैं वे ga में आ gsi जो 
अविकारी हें वे अत्यन्त घायल होकर मूच्छित हो गये। ऐसी असंभाव्य घटना 
कैसे हुई? इसके उत्तर में कवि कहते हें कि मेघनाद समझता है कि मेने बाँध 
लिया । पर बँध जाना उनका कपट चरित माया है। नट की भाँति उन्होने बंध 
जाने का अभिनय किया | यथा ; अनेक वेष धरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ 
भाव दिखावे आपुन होइ न सोई। अस रघुपति लीला उरगारी। aga विमोह निज 
जन सुखकारी । नही तो भगवाम्‌ राम सदा पडेइवयं सम्पन्न हैं। सदा स्वतन्त्र 
हैं। उन्हे बन्धन हो नही सकता। परन्तु बिना कारण कार्य नही होता। सो कारण 
यह हैं कि अब रण की शोमा हुई है। यदि वेरी हुंकार करने से ही भस्म हो जाय | 
तो पुरुपार्थं का परिचय तो होता है] रण की शोभा नही होती! जव तक रण मे 
संशय न दिखाई पडे तबतक रण ही कया हुआ ? देवता डर गये कि इसी भाँति 
इसने इन्द्र को बाँध लिया भोर इन्द्र सदा के लिए इसके अधीन हो गये । 


दो. गिरिजा जासु नाम जपि, नर काटहि भव पास। 
सो कि बंध तर आवई, ब्यापक विस्व निवास ॥७३॥ 


aa: हे गिरिजे! जिसका नाम जपकर नर संसारपाश को काट डालते हैं 
वया वह प्रभु वन्ध में आसकता है जो व्यापक है और विश्व का निवासस्थल है । 

व्याख्या : शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते हें । क्योंकि इसी अवसर 
पर गरुड़जी को मोह हुआ था और सरकार की महिमा की ओर ध्यान आकर्षित 
करते है। कहते हैं कि यह्‌ संसारपाश ही वड़ा भारी पाश है। जिसके भीतर ऐसे 
कितने नागपाश पडे हुए हु । उस संसारपाश को जिसके नाम का स्मरण करके 
मनुष्य काट डालता है । यथा: सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु खम प्रबल मोह 
दल जीती । फिरत wag मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नही सपने । यह जन्म 
मरण ही संसारपाश है। यथा: जनम मरन जह लगि जगजालू | वह जाल 
रामनाम के स्मरण से कट जाता है | यथा : जाकर नाम मरत मुख आवा | अघमौ 
मुकुत होत ala गावा । उस नामी के बद्ध होने को क्या कथा है क्योक्रि बह 
व्यापक है ओर विश्वनिवास है। श्री रामजी के मूतिमान होने पर भी उसकी 
व्यापकता तथा अनन्तादि गुणो में अन्तर नही पड़ता | यथा: राम उदर देखे 
जग नाना । इत्यादि । वन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थं का सम्भव है। आकाश काही 
बन्ध नही हो सकता चिदाकार के बन्ध की कया कथा है। 
चरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहि बुद्धि बळ वानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी । wate wate तर्क सब त्यागी ॥१॥ 


अर्थ : हे भवानी ! रामजी के सगुण चरित्र बुद्धि मन वाणी के तके में नही 
भा ara | ऐसा विचार करके ततु पद के जाननेवाले विरागी सब्र तकं का त्याग 


करके राम को भजते हैं | 
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व्याख्या : निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोइ। सुगम अगम नाना 
चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ । त्रिगुणात्मिका माया है। सगुण चरित्र मायामय 
है ओर माया अघटितघटनापटीयसी है। जो घटना न घट सके उसे घटाकर दिखा 
देती है। यहाँ ही व्यापक विइवनिवासको बंधा हुआ दिखला दिया । यदि वृद्धि के 
बाहर की बात त हो तो माया ही नही । तिसपर राम की भाया अत्यन्त प्रबळ है | 
यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया । जोज्चानिन्ह कर चित अपहरई | वरिआई 
विमोह बस करई | राम स्वयं बुद्धि मन वाणी से अतवयं हैं। उनके चरित भी उसी 
भांति अत्तकयं हैं | यहाँ तक नही चल सकता | 

रामजी का चरित अतक्यं है। ऐसा तज्ञ और वेराग्यवान्‌ जानते हैं। जो 
तामसी माया को वे उपाधिरुपेण स्वीकार करके जगत्‌ का उपादान कारण होता 
है ओर विशुद्ध सत्त्वमयी माया का आश्रयण करके निमित्त कारण होता है उस 
ब्रह्म को तत्‌ कहा जाता है | उसे जो जामे उसे तज्ञ कहते हैं। जो तज्ञ भी है मोर 
वेराग्यवान्‌ है ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्य को तुच्छ माननेवाले हैं राम को वे भजते 
हे । यथा : रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चितात्मनि अतः रामपदेवासो परब्रह्मा- 
मभिधीयते | चिदात्मा मे योगी लोग रमण करते हें । इसलिए रामपद से पर ब्रह्म 
कहा जाता है ओर सब तक छोड़ देते हैं। वयोकि तक की वहाँ गति नही! 
यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकसः। अपश्यन्तः पर रूप नमस्तस्मे महात्मने | 
विष्णुपुराण । देवतालोग सरकार के अवतार रूप का ही भजन करते हैं। क्योकि 
उनका परम रूप बुद्धि मन वाणी के परे है । 


व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा । पुनिभा प्रकट कहै दुर्बादा ॥ 
जामवंत कह खलु W ठाढ़ा। सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥ 


अर्थे : मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया | फिर बह प्रकट हुआ और 
दुवंचन कहने लगा | जामवन्त ने कहा कि खल | खडा रह। सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध बढा | , 

व्याख्या : रामजी के विपथ मे कहकर अब कटक के विपय में कह WE 
कि सारी सेना को मेघनाद ने व्याकुल कर दिया। ऐसी परिस्थिति मे कटक का 
व्याकुल होना आइचयं नही है। अब तक जीता रहना हो आइचर्य है । जब मेघनाद 
ने देख लिया कि अब सेना मे कही कुछ भी नही है तब मायामय रथ को छोडकर 
ओर अन्तर्धान होने को माया छोड़कर निर्भय होकर प्रकट हुआ। गाली देना 
राक्षसी प्रकृति है । पहिले रामजी के सामने गया था तब भी दुवंचन वोळता था | 
यथा : रघुपति निकट गयउ धननादा | नाना भाँति कहेसि दुर्वादा । इस समय सारी 
सेना को असमर्थ देखकर गालियाँ दे रहा है। अब जो वच्य है उन्हे बघ करने के 
लिए तथा अवध्य को बाँधकर लका ले जाने के लिए प्रकट हुआ है । 

सरकार को दुवंचन वह रहा है। इस बात को जाम्बवान्‌ न सह aH 
क्योकि सारी सेना मे ये हो सचेत थे। जिसे रावण बहता था। यथा: जामवंत 
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मन्त्री अति बूढा | सो कि होई अव समराह्ढा । उस बूढे ने उठकर मेघनाद को 
ललकारा। यह सरकार की माया है कि इस समय काम करने के लिए जाम्बवान्‌ 
qt रहे। इन्हे उतनी चोट नहीं भायी थी। इनकी ललकार सुनकर मेघनाद 
आगववूला हो गया | 

qe जानि सठ छाडेउ तोही । लागेसि अधम प्रचारे मोही ॥ 
अस्‌ कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामवत कर गहि सोइ घायो ॥३॥ 


ad रे शठ ! तुझे मेंमे वूढा समझकर छोड दिया था। सो अधम तू मुझे 
ही ललकारने लगा ? ऐसा कहकर तोखा त्रिशूल उसने चलाया। जाम्बवान्‌ उसे 
हाथ मे पकडकर दौडे। 

व्याख्या * मेघनाद बहता है कि जिस समय मेंने हनुमदादि अङ्गद नल भील 
आदि बळवानो को मारकर विकल कर दिया था उस समय तुझे बूढा भसमं 
समझकर छोड दिया था । जेसी चोट उन लोगो पर हुई dat तुझ पर नही किया । 
तुझे मेरा कृतज्ञ होना चाहिए। पर तू अधम है) यह नही सोचता कि तू मेरी कृपा 
से सचेत बना हुआ है। उलटा मुझे छलकारता है। अच्छा तो ले ऐसा कहकर 
तीखा त्रिशूळ चलाया जिससे जाम्बवान्‌ समाप्त ही हो जाये । पर जाम्बवान्‌ ने 
फुरती से उस त्रिशूल को रास्ते मे ही पकड लिया । अब त्रिशूल जाम्बवान्‌ के हाथ 
आगया । सो उसी को लेकर जाम्बवान्‌ दोडे | 
मारेसि मेघनाद के छाती।परा धरनि घुभित सुरघाती ॥ 
पुत्ति रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल दिखरायो ॥४॥ 

अर्थे : मेघनाद की छाती मे मारा | देवताओ का शत्रु चक्कर खाकर गिरा । 
फिर क्रुद्ध होकर उसका पेर पकडकर घुमाया और पृथिवी पर पछाडकर अपना 


बल दिखलाया | 
व्याख्या . मेघनाद का त्रिशूल लेकर मेघनाद की ही छाती मे arr) यह 


जाम्बवान्‌जी का रणकौशल है। वानर वीर लोग जिस देवशतु के चोट से धुमित 
होकर गिरते थे वही मेघनाद इस समय जाम्बवानुओो के चोट से बही चक्कर खाकर 


गिर रहा है। 
मेघनाद की बात से जाम्बवामूओी को क्रोध हुआ कि यह बूढा कहकर मेरे 
चल का अपमान करता है। इसलिए उसका पेर पकडकर उठा लिया और घुमाकर 


पृथिवी पर पटका कि देख ले मेरा बल | 

वरप्रसाद सो at न मारा।तवगहिपद लका पर sre ii 

इहा देवरिपि गरुड पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 
अर्थ " वर के प्रसाद से वह मारे नही मरा । तब उसका पेर पकडकर लका 

पर फेंक दिया । यहाँ नाजज़ी BANSAL को भेजा. | वह. लुएस, रामजी के पास आये। 


ankurnagpall08@ gmail.com 


३२ लंकाकाण्ड : पछ सोपान ४९७ 


व्याख्या : जाम्बवानूजी ने मेघनाद को मार डालना चाहा। उसके हुदय मे 
तीखा तिशूल मारा | पेर पकडकर घुमाकर पृथिवी पर पटका । मार डालने मे कोई 
कसर न रक्षा । फिर भी बह्‌ न मरा । जाम्बवावूजी ने समझ लिया कि उनके हाथ 
से उसको मृत्यु नही है । इसकी रक्षा वरदान द्वारा हो रही है । मथा : इष्टदेव सन 
वर रथ aS | तब उसका पैर पकड़कर लका पर फेक दिया | यह जाम्बवानुजी 
का निज ae है कि मेघनाद ऐसे योद्धा को जिसकी वीरो मे प्रथम गणना है पेर 
पक्डकर लका पर HH देते हैं | 

नारदजी का ध्यान इस युद्ध पर है। इसके पहिले हो कह गये हैं कि वेग 
हर्तहु खल | भतः उस खल के वघ में शीत्रता के faq गरूडुजी को भेजा । गशडजी 
तुरन्त रामजी के पास आये | महाँ आने पर जो दशा रामजी की देखा वही देखकर 
Teed को मोह हुआ । यथा : प्रभु वघन समझत बहु भाती । करत बिचार उरग 
आराती | व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा। माया मोह पार परमीसा | सो मवतरा 
मुनेउे जग माही । AAT सो प्रभाव बछु नाही । भव बन्धन ते छूटहि नर जपि जाकर 
नाम | ad निसाचर विउ नागपास साइ राम | 


दो, खगपति सब धरि खाए, माया नाग वचछ्थ। 
माया विगत भये सव, हरखे वानर जूथ॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाइ। 
चले तमीचर विकलतर, गढ पर चले पराइ ॥७४॥ 


अर्थ : गरुड ने सावो के समूहू को पकडरुर खा fear; सरकार * माया से 
मुक्त हो गये । माया से मुक्त सम्पूर्ण वानरी सेना हपित हो उठो | वानर क्रुद्ध होकर 
पर्वत, पेड़, पत्यर और नस धारण करके दीडे | राक्षस यति विकल होकर भाग चले 
मोर किले पर चढ यये | 

व्याख्या : गरुडजी gamit ठहरे। सब सापो को खा गये। उनके आगमन 
के दिव्य प्रभाव से माया भी निवृत्त हो गयो) सवका खेद जाता रहा। माया विनिमुंक 
होकर बन्दर लोग हृपित हुए | उनके पक्ष की बायु लगने से सबके धाव पूरे हो गये । 
बहा ऐसा मानन्द हुआ मानो कुछ ger ही न था | 

अत बन्दर लोग अपने आयुष से सुसज्जित होकर दौडे युद्ध के लिए । उनका 
ATS पर्बत, पेड, पत्थर और नख था | जो पीडा उनको इस माया युद्ध मे हुई है 
इससे घडे HS हैं। राक्षस लोग माया के नष्ट हो जाने से ही विकल थे। थब बन्दर 
भालुओ के घावे से अविक विकल हुए ! भत. मागकर किले पर चढ गये । 


मेघनाद कै मुद्छा जागी। पितहिं बिलोकि लाज अति छाग्री ॥ 
तुरत गयउ गिरिवर कदरा । करी भजयमख अस मन घरा ॥१॥ 
अर्थे : Rane जब मूर्च्छा से जागे तो पिता को देखकर बडी छज्जा लगी | 
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तुरन्त वह पर्वत की भन्दरा मे चला गया। मन मे sia लिया कि अजय यज्ञ 
करूणा | 

व्याख्या ; मेघनाद ने इष्टदेव के बल का आश्रयण कारके जिन लोगो को 
मूच्छित किया था वे छोग तो TH हो गये पर मेघनाद मूच्छित हो पडे हैं। रावण 
को समाचार मिला | चे भी दोडे वहाँ चले आये | अनेक प्रकार के उपचार होने लगे | 
अन्ततो गत्वा उन्हे होश हुआ तो देखा लोग घेरे हुए हे । उपचार हो रहा है । गत 
मेधनाद लज्जित हुआ मर बाप वो देखकर तो अत्यन्त लज्जित हुआ | बयोकि उनसे 
कहकर चला था कि . देखैउ कालि मोरि मनुसाई। सो यही मनुसाई देख रहे हैं कि 
बुड्ढे मे टांग पकड़कर लका पर फेक दिया । जहाँ मृत व्यक्ति की भाँति पडे थे । 

लज्जा के मारे उठकर घर नही गया । पर्वत बो गुफा मे चला गया। जिसमे 
विमो को पता न लगे। किसी से कुछ कहा नहीं। मन मे यह निश्चय विया कि 
अजय यज्ञ करूँगा। जिसके सिद्ध होने से यजमान अजेय हो जाता है | निरविध्य 
सिद्धि के लिए लका छोडकर पवत की बन्दरा मे चला गया | यज्ञ विद्या मे मेघनाद 
को पटुता कवि दिखला रहे हैं। 


set विभीपन मंत्र विचारा। सुनहु नाथ चल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करें अपावन। खल मायावी देव सतावन ॥२॥ 


अर्थ : यहाँ बिभोषण ने सलाह दी । बहने लगे कि हे अतुलवल उदार नाथ । 
सुनिये । ऐसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओ को सतानेवाला मेधनाद अपावन 
यज्ञ कर रहा है | 

व्याख्या * विभीषणजी बरावर इस बात को खबर रखते हैं कि लंका मे कया 
हो रहा है । उनके चारो मन्त्री कपोत होकर लका मे जाते हैँ भर सब समाचार 
दिया करते है। उन लोगो ने मेघनाद के पर्वत की गुफा में जाने का समाचार दे 
दिया | विभीषणजी समझ गये कि गुफा मे जाकर क्या करेगा ? अथवा पूरा समाचार 
उन्हे मिला | उन्होने जाकर सरकार से सब हार सुनाया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा 
है | मेघनाद के लिए कहते हैं किं बहू खल है। दुष्टहृदय है । बडा मयावी है । उसके 
गतिविधि का थाह नही लगता और देवताओ को सतानेबाला है। उसका यज्ञ भी 
देवताओ का तृप्तिकारक नही होता | बल्कि उनके तेज का हरण करतेवाला होता 
है । ससार पावन यज्ञ करता है) मेघनाद अपावन यज्ञ करता है । 


जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अगदादि कपि नाना ॥३॥ 


अर्थं हेप्रभो। यदि वह सिद्ध हो पावेगा तोहे नाथ । शत्रु का शीघ्र 
जीतना कठिन हो जायगा । सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना और age आदि 
aan बानरो को बलाककलहा। Take Unnecessary Printouts) 
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व्याख्या : विभोपणजी का कहना है कि ag यज्ञ विध्वंस करने योग्य है | 
वपोकि इसका यजमान मेघनाद खल है | वह यज्ञ भी परोपकार के लिए नही करता | 
उसके यज्ञ से माया का बल ही बढेगा | उस देव सतावन को आहुति से देवताओ को 
दु ख होगा | क्योकि मन्त्र बल से उन्हें आहुति ग्रहण करना पडेगा और उससे 
निस्तेज होते चले जायेंगे | इसमे हवि की आहुति न होगी | अपावन द्रव्य की आहुति 
होगी | इसलिए ag यज्ञ अपावन है। इसका विध्वस करना ही प्राप्त है। यह सव 
विभीपणजी इसलिए कहते हैं कि सरकार यज्ञ के रक्षक हैं। कदाचित्‌ यज्ञ विध्वंस के 
लिए आज्ञा न दें । और उस यज्ञ का फल उह रहे हैं कि यदि यह यज्ञ उसका सिद्ध 
हो गया तो वह शीघ्र नही जीता जायगा। नारदजी वह गये हैं कि खळ को शीघ्र 
मारिये । अतः यज्ञ विध्वंस के लिए आज्ञा होनी चाहिए | 

यह बात सुनकर सरकार को अत्यन्त सुख हुआ। विभीपण की राय ठीक 
Tat । यज्ञविध्वस से उसकी सिद्धि न होकर उलटा नाश होगा। तुरन्त अङ्गद 
आदि वीर वानरो को बुलाया | नहिं यज्ञसमो रिपु* | 


लछिमन संग जाहु सब भाई । करहु fads जज्ञ कर जाई ॥ 
तुम्ह छछिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 


अर्थं : सब भाई लक्ष्मण के साथ जाओ ओर यज्ञ का विध्वस जाकर करो | 
लक्ष्मण | तुम उसे युद्ध मे मारना। देवताओ को भयभीत देखकर मुझे अत्यन्त 
दुख है। 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुम छोग भाई हो क्योकि कुठाहर सहाय 
होते हो । तुम लोग लक्ष्मण के साथ जाओ | भाव यह कि लक्ष्मण के साथ रहने से 
तुम छोग उसके वध में समर्थ होगे अथवा तुम छोग तो यज्ञ का विध्वस करना | 
उसका वध लक्ष्मण करेंगे | 

लक्ष्मण को आज्ञा हो रहो है कि तुम उसका वध करना | उसके कारण देवता 
अत्यन्त सभीत हें | उनको मेने अभय दिया । यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा | 
अथवा प्रभु प्रनाम करि दोन्ह भरोसो । चले मुदित मन भयन खरोसो। उनके 
सभोत होने से मुझे दु ख हो रहा है । भाव यह्‌ कि खेल आगे न बढाना | सरकार 
लक्ष्मणजी का पुरुपार्थं जानते हें । वर्णन भो कर चुके Fl जगमहुँ सखा निसाचर 
जेते । छछिमन gag निमिष महु तेते। सरकार का रुख देखकर ही युद्ध लीला को 
शीघ्र समाप्त नही करते | इसलिए स्पष्ट आज्ञा हो रही है कि उसे मारकर आना | 


जामवंत सुग्रीव बिभीपन। सेन समेत रहहुँ तीनिउँ जन ॥ 
जब रघुवीर दीन्ह अनुसासन । कटि निपंग कसि साजि सरासन ॥५॥ 


अर्थं : जामवत सुग्रीव और विभीषण । तुम तीनो व्यक्ति सेना के सहित 
साथ रहो | जव रामजी ने आज्ञा दी तब कमर मे तरकस कसकर और धनुष को 
चढाकर : 
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व्यारपा ऋक्षराज कपिराज और राक्षसराज तीनो राजाओ को आज्ञा हु 
कि सेना के साथ रहे। भाव यह कि अङ्भदादि वीरो को तो यज्ञ विध्वस करने व 
काये सौंपा गया और मेघनाद वध का कायं लक्ष्मणजी को सौंपा गया। ऋक्ष 
कपीश और Shey को सेना सहित साथ रहने का कायं सौंपा गया कि यदि wa 
से कुमक मेघनाद की सहायता के लिए भावे तो उसे ये छोग रोकें | 


जब रामजी की आज्ञा हो गयी तो लक्ष्मणजी ने कमर मे तरकस कसा at 
घनुप को चढाया | भाव यह कि लक्ष्मणजी पहिले से ही तैयार हैं । आज्ञा की देर थी 


प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा । बोले घन इब गिरा गभीरा ॥ 
जो तेहि आज बघे बिनु भावो । तौ रघुपति सेवक न कहावौ ॥६॥ 


जौ सत सकर कर्राह सहाई । तदपि हतौ रन राम दोहाई ॥७॥ 


अर्थ प्रभु के प्रताप को हृदय मे रखकर रणधीर लक्ष्मण बादल की भागि 
गम्भीर शब्द से बोल । यदि मैं आज उसे बिना मारे आउँ तो सरकार का सेवक न 
कहलाऊं । यदि सो शद्धुर भी उसको सहायता करे तो राम दोहाई उसे तो लडाई 
मे मार ही डालूंगा । 

व्याख्या भक्तो का परम बल प्रभु प्रताप है। अत प्रभु प्रताप को हृदय मे 
धारण किया । पहिले भी लक्ष्मणजी जब कुछ कहते है तो प्रभु प्रताप के बल से ही 
कहते हैं। यथा तोरौ छत्रक दण्ड जिमि तव प्रताप बलनाथ । मेधनाद के वघ के 
लिए जा रहे हैं। अत मेघ के समान गम्भीर शब्द से बोल | 

शपथ लेते हैं क्योकि पहिली बार युद्ध करने गये थे ता शक्ति लग गयी। 
हनुमानजी उठाकर छाये। यथा तब लागि छै आये हनुमाना । अत साथियो के 
विश्वास के लिए शपथ लेते हैं कि इस बार वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता। 
निचय AIST । शपथ भी साधारण नही है। सरकार की आज्ञा वघ के लिए इस 
बार हो चुकी है। अत यदि मैंने वध न किया तो मानो सरकार को आज्ञा भङ्ग 
की और जो आज्ञा भञ्च करे वह सेवक केसा ? अत उसके न मारने पर सेवक न 
कहलाने की शपथ लते हैं | 

यदि इस पर सन्देह हो कि ag इष्टरेव के बल से युद्ध करेगा इस पर लक्ष्मणजी 
कहते हैं कि सहार करनेवाल शद्धूर हैं। इनसे बलवान्‌ कोई नही है। सो यदि सौ 
शद्धुर भी सहायता करें तो भी उसे युद्ध मे निश्‍चय मारूगा | क्योकि में भी अपने 
इष्टदेव का बल पाकर चल रहा हूँ जिससे विधि को विधिता हर को हरता और 
हरि को हरिता मिलती है। यथा विधिहि बिधिता हरिहि हरिता हरहि हरता 
जिन दई। सो जानकीपति मधुर मूरत्ति मोदमय मगलमई | 


दो रघुपति चरन नाइ सिरु जुग चलेउ तुरत अनत । 
अगद नील मयद नल संग सुभट हनुमत ॥७५॥ 
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अथं : रामजी के दोनो चरणो की वन्दना करके अनन्त तुरन्त चले। साथ 
साथ मे अङ्गद मील मयन्द और नल सुभट हनुमानजी थे। 

व्याख्या : पहिली लड़ाई मे जिसमे शक्ति लगी थी लक्ष्मणजी सरकार को 
प्रणाम करके नही चले थे। यथा: आयसु माँग्रि राम पहि अंगदादि कपि साथ | 
लछिमन चले क्रुद्ध होइ वान सरासन हाथ । इस बार प्रणाम करके चले हें । निश्चय 
कृतकायं होगे । सरकार के लिए कहा गया हे: बोले अगदादि कपि नामा । vat 
भादि शब्द को यहाँ स्पष्ट करते हैं : अंगद नील मयद नल सग सुभट हनुमत | 


जाइ कपिन्ह देखा सो वेसा । आहुति देत रुधिर अरु भेसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा । जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥१॥ 


अर्थं : बन्दरो ने जाकर उसे बेठा हुमा देखा । रक्त ओर भेंसे की आहुति दें 
रहा था | बन्दरो ने सब यज्ञ विध्वंस कर डाला । फिर भी जब नही उठा तो प्रशसा 
करने Bit | 

व्याख्या : बन्दरो ने जाकर उसे वैठा देखा । उसने बन्दरो को नही देखा । 
स्वाथं मे एकाग्र है। इधर उघर नही देख रहा है । यज्ञ मे दत्तचित्त है। अब यज्ञ 
की अपावनता कहते हैं | गोघृत के स्थान पर तो रुधिर से काम लेता है ओर साकला 
के स्थान मे AS की आहुति दे रहा हे । में इस अर्धाली को प्रक्षिप्त मानता हूँ । 

बन्दरो ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया पर मेघनाद उठा नही । इस विचार 
से वेठा है कि ये सब विध्वंस करके चले जायें तो फिर सम्पन्न कर लूंगा । पर बन्दर 
भी बडे जानकर हँ । उसकी आसन सिद्धि को भी नष्ट करना चाहते है। जब उन्होने 
देखा कि मञ्च को तो हम लोगो ने पुरी तरह से विध्वस कर दिया फिर भी यह 
उठता नही है तब उसकी प्रशसा करने लगे कि मेघनाद बडे क्षमाशील हैं। साधु 
हें। इनका चाहे कोई कितना भी अपकार करे पर तनिक भी क्रोध नही करते। 
देखो केसा ध्यान लगाये बेठे हैं | इत्यादि । 


तदपि न उठे athe कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
छे त्रिसूल धावा) कपि भागे । आए Fe रामानुज भागे URI 


अर्थ: फिर भी न उठा तो जाकर उसकी शिखा पकड़ ली और लात मार 
मारकर भागने लगे। तब त्रिशूल लेकर दौडा। तो बन्दर भागे और लक्ष्मणजी 
के आगे आगये। 

व्याख्या : जब उनकी व्यद्धथोक्ति से भी मेघनाद नही उठा तब जाकर उसकी 
शिखा पकड़ ली कि उठ। फिर भी न उठा तो बन्दरो ने पञ्चलत्तो आरम्भ कर दी। 
छात मार मारकर भागने लगे | सरकारी आज्ञा है: जग्य विधस करहु तुम जाई | 
सो जब तक यह आसन परित्याग नही करता तब तक विध्वस्त हुआ भी यज्ञ फिर 


Et 


१ यह लडाई पुर्वाफाल्गुनी नक्षत्र को वर्षा है । 
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से सम्पन्न किया जा सकता है। अत उसके उठाने के उपाय मे लगे | निश्‍चय किया 
कि जगद्विख्यात मानी वीर है। यह लात न सह सकेगा। अस्त्र शस्त्र सब सह 
लेगा । अत इस पर पञ्चलत्ती उडनी चाहिए | 

वही बात हुई | मेघनाद लात न सह सका । त्रिशूल लेकर दोडा । बन्दर 
भागकर लक्ष्मणजी के आगे गये । चन्दर चाहते भी यही थे कि इसे लक्ष्मणजी तक 
पहुँचा दें । लक्ष्मणजी उस स्थान पर खडे है जहाँ पहुँचकर मेघनाद अन्तर्धान होता 
है। इसलिए लक्ष्मणजी के आगे पहुंचे और पीछा करता हुआ मेघनाद भी वहाँ 
पहुँच गया । 
आवा परम कोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि बारा॥ 
कोपि मरुत सुत अगद धाए। हति निसुल उर धरनि गिराए ॥३॥ 


अर्थं परम क्रोध का मारा हुआ आया | घोर रव से बार वार गरजता धा | 
क्रुद्ध होकर हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी दोडे। उसने त्रिशूछ से मारकर पृथिवो पर गिरा 
दिया | 

ब्याख्या ळात का मारा नही आया | परम क्रोध का मारा आया | लात 
लगने से उसे बडा क्रोध हुआ था। बार बार घोर गजता करता है कि जिस वीर 
को आना हो आवे | ये लात मारनेवाले तो भाग जाते हैं। हनुमानजी तथा अङ्गदजी 
ललकार के सहनेवाले नही । अत ये लोग क्रोध करके दोडे। पर उसने त्रिशूळ से 
मारकर धराशायी कर दिया । यज्ञ लगभग पुरा हो चला था | अत उसमे इस समय 
इष्टदेव के बल का आवेश है | 
प्रभु कहूँ छाडेसि सूल प्रचडा। सरहति कृत अनत जुग खडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥ 

अर्थ प्रभु के ऊपर उसने प्रचण्ड शूल फेंका | अनन्त ने उसे बाण मारकर 
दो टुकड़े कर दिया | फिर उठकर हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी उसे क्रोध करके मारते हैं । 


पर उसपर चोट चढती ही नही I 

व्याख्या हनुमान्‌ ओर अङ्गदको गिराकर अब लदमणजी पर चोट करता 
है! उनपर उसमे प्रचण्ड शूळ Ser) जानता है कि वीरधातिनी सागो के सहन 
करनेवाळ पर सामान्य शूळ का क्या प्रभाव होगा । अत प्रचण्ड शूळ छोडा | पर 
लक्ष्मणजी अनन्त हैं । प्रभु हैं। इन्होने इसे बीचमे हो काट दिया । इस युद्धम कवि 
बार बार छक्ष्मणजी को अनन्त कह रहे हैं। जिसका अन्त ही नही उसके अन्त को 
कोई केसे पा सकता है | 

यद्यपि यज्ञ पूरा नही हुआ है । फिर भी इसका बल इतना बढ़ गया है कि 
जिसके एक घूँसे से मेघनाद मूच्छित हो गया था। वे हनुमान्‌ तथा उनके समकक्ष 
बीर अङ्गद उठकर उसपर क्रुद्ध होकर प्रहार कर रहे हैं। पर उसे घाव नही छग 


रहा है। 
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फिरे बीर रिंपु मरे न मारा । तब धावा करि घोर सिकारा ॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला । लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥५॥ 


अर्थ : शत्रु मारने से नही मरता है। इसलिए वीर लोट पडे। तब घोर 
चिवक्रार करके दोडा | लक्ष्मणजी ने देखा कि यह काल के समान क्रुद्ध होकर आ 
रहा है | अतः उन्होने कराळ बाण BST | 


व्याख्या : जाम्बवानुजी की भाँति अङ्गद और हनुमानजी ने भी समझ लिया 
कि यह अवध्य है। यथा * बर प्रसाद सो मरे न मारा। तब लोट पडे । हनुमान्‌ 
ओर भद्धुद से पिण्ड wed ही वह कुम्भकर्ण की भाति चिक्कार करके दोडा | यथा : 
करि चिक्कार घोर अति धावा बदन पसार । तब छक्ष्मणजी ने उसपर कराळ बाण 
का प्रयोग किया | आगे चलकर उस बाण की करालता कहते हैं । 


देखिसि भावत पविसम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध वेप धरि करे लराई । wage प्रगट कबहु दुरि जाई ॥६॥ 


अर्थं : वज के समान बाण को आता देखकर ag खळ तुरन्त अन्तर्धान हो 
गया। अनेक प्रकार का बेप धारण करके युद्ध करने लगा | कभी प्रकट हो जाता 
था कभी छिप जाता था | 


व्याख्या . उसने देखा कि यह बाण तो वज् के समान कराल है । इसकी 
प्रतिक्रिया नही हो andl तो अन्तर्धान हो गया । जिसमे लक्ष्य ही ठोकन हो 
सके । माया से युद्ध कर रहा हे । इसी से कवि उसे खल कह रहे है। लक्ष्मणजी के 
नानाविध प्रहार करने के कौशल जानता है। अतः अनेक प्रकार के वेष धारण 
करके धोखा देता है। कभी बन्दर या भालु बनकर चोट कर बेठता है | कभो व्याघ्र 
सिह बनकर झपट पड़ता है। कभी प्रकट हो जाता हे । कभी छिप जाता है। पता 


ही नही चलने पाता कि वह कहाँ है ओर किधर से बया करना चाहता है भौर 
किधर से कब प्रकट होकर चोट कर बेठेगा ? 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
लछिमन मन अस मंत्र बढावा | एहि पापिहि मे बहुत खेळावा ॥७॥ 


अर्थं : शत्रु को अजथ देखकर बन्दर डर गये। तब तो सर्पराज परम क्रुद्ध 
हो गये । इस पापी को में बहुत खेळा चुका | ऐका मन्त्र लक्ष्मणजी ने अपने मम मे 
दृढ विया | 

व्याख्या : बन्दरो ने देखा कि अजय यज्ञ पुरा नही होने पाया । हम लोगो ने 
विध्वस कर दिया । फिर भी यह अजय हो हो गया। अत. डर गये कि aga 
मरेगा और सबको मार डालेगा। अपने आशितो को डरा हुआ देखकर लक्ष्मणजी 
परम क्रुद्ध हुएु। सपं जब क्रोध करता है तो प्राण लेता है। लक्ष्मणजो तो सपँराज 
है। परम क्रुद्ध हुए हैं। अब मेघनाद को बिना प्राण लिये नही छोड़ सकते | 
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मन मे विचार किया कि यह पापी है। धर्मयुद्ध नही ब रेगा | कपट करता ही 
चला जायगा | बडे योद्धा छोटे योद्धाओ को युद्ध मे खेलते हैं जिसमे उसका हौसला 
बाकी न रह जाय । सो में इसे बहुत खेला चुका । अज इसे मार देना ही उचित है। 
क्योकि बन्दर बहुत डर गये हैं | 


सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाडा वान Al उर लागा। मरती बार कपटु सबु त्यागा ॥८॥ 


अर्थे : कोशलाधीश के प्रताप को स्मरण करके दपं के साथ बाण का सन्धान 
किया और बाण छोडा जो बीच HST मे लगा | मरतो समय उसने सब कपट 


छोड दिया । 

व्याख्या रामजी के प्रताप का स्मरण किया । जिसके द्वारा कार्यसिद्धि होती 
है और उसी का दर्ष करके बाण चलाया । धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियंदि। 
पौस्षेणाप्रतिद्वन्द्र तदेभ जहि रावणिम्‌ | यदि दाशरथि राम धर्मात्मा और सत्यसन्ध 
हैँ और पोरुष मे कोई उनके समान नही है तो हे बाण ! तुम रावण के इस बेटे को 
मारो | यही लक्ष्मणजी का रामप्रताप का स्मरण और दपं है। यही रामास्त्र है | 
इस मन्त के उच्चारण से वह बाण रामस्त्र हो गया। उसने उसका कलेजा वेध 
दिया । मेघनाद समझ गया कि मर रहा हूं | यावज्जीवन कपट किया है | कपट 
रखते हुए मरना ठोक नही । अत सब कपट छोडकर अपने स्वरूप मे आगया | 


दो. रामानुज कहँ रामु कहु, अस कहि छाडेसि प्रान। 
धन्य धन्य तव जननी, कह अगद हनुमान ॥७६॥ 


अर्थ * रामानुज कहाँ है। UA कहाँ है ऐसा कहकर प्राण छोड दिया। 
अङ्गद हनुमान्‌ ने कहा कि इन्द्रजित्‌ | तेरी माँ धन्य धन्य है । 

व्याख्या राम के भाई कहाँ sl राम कहाँ हे । ऐसा कहकर प्राण छोड़ा | 
मरने के समय कुछ परिवार किसी का स्मरण नही किया । रामानुज और राम का 
स्मरण किया और वीररस को भी हृदय से जाने न दिया ) भगवान्नाम स्मरण करते 
हुए प्राणत्याग किया | जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमो मुक्त होत सुति गावा | 
सो मेघनाद ने तो जानबूझकर उच्चारण किया । इसलिए awa हनुमान्‌ ने उसकी 
माँ की प्रशसा की कि तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ पु्वती हुई | यथा : पुत्रवती युवती 
जग सोई | रघुपति भक्त जासु सुत होई। अथवा उन लोगो ने उस माता की प्रशसा 
की कि जिसके wa से ऐसा पराक्रमी पुत्र हुआ जिसमे इन्द्र को जीता और अन्त 
समय मे मुनिगण से भी दु साध्य रामनामोच्चारण किया | यथा : जन्म जन्म मुनि 
जतन कराही | अन्त राम कहि आवत नाही । तथा आरम्भ से अन्त तक वीरता 
का निर्वाह किया । केहू कोसलाघीस दोउ भराता । कहता हुमा लका से पहिले पहल 
बाहर निकला और अन्त तक उसी भाव वा निर्वाह किया | प्राण त्यागते समय भी 
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रामानुज कहे राम HE कहकर ललकारा | हनुमान्‌ अद्भद के जन्म से ही उसको 
परम गति दिखलायो | 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गधर्बा। चढि बिमान आए नभ सर्बा ॥१॥ 


अथं हनुमानुजी ने उसे अनायास ही उठा लिया और लका के फाटक पर 
उसे रख आये। उसका मरना सुनकर देवता और गन्धव सब विमान पर चढकर 
आकाश मे आगये। 

व्याख्या लक्ष्मणजी को मेजनाद ने उठा ले जाने का प्रयत्न किया था पर 
उठा न सका। पर मेघनाद को हनुमानजी ने अनायास ही उठा लिया भोर लका 
के फाटक पर रख आये। भाव यह कि सुपेण आदि को बुलाकर यदि चिकित्सा 
योग्य हो तो यत्त करो । हम लोग भूच्छित्त या ya वीर को उठा नही ल जाते। 
घर पहुंचा देते हैं । 

देवता लोग रणाजून देखने नही आये थे। रात को अकस्मात्‌ सग्राम हो 
गया अथवा मेघनाद के भय से नही आये। जब तक मेघनाद जीता था तब तक 
लका अजेय थी। अत मेघनाद के वध से भय भी कम हो गया और बडी खुशी 
हुई | सभी देवता और गन्धवं विमान पर चढकर आकाश में भागये । 


बरषि सुमन दुदुभी बजावहि । श्री रघुनाथ विमल जस गावहि ॥ 
जय अनत जय जगदाधारा । तुम प्रभु सव देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 


अर्थं फूलो को वर्षा करके दुन्दुभी बजाते हैं और श्रीरघुनाथ के निर्मेल यश 
का गान करते हँ । अनन्त की जय हो | जगदाधार की जय हो। हे प्रभु | तुमने सब 
देवताओ का उद्धार किया | 

व्याख्या देवता लोग पुष्पवृष्टि करके दुन्दुभी बजा रहे हैं ओर गन्धं लोग 
श्रीरघुबीर के fais यश का गान करते हे । रावण के जीते ही उसके लड़के के 
मारे जाने पर गान हो रहा है। सरकार का यश त्रेलोक्य पावन है। इसलिए 
विमल जस कहा। पहुल सरकार का यशोगान करे तब लक्ष्मणजी की स्तुति 
करते हैं | 

कहते हें कि हे अनन्त तुम्हारी जय हो । आपका अन्त है नही। इसलिए 
मेघनाद अन्त नही पा सका | सब कुछ लय हो जाने पर भी आप रह जाते हैं। 
इसीलिए शेष कहलाते हैं। य शिष्यते स शेप | जो बच जाय उसे शेष कहते है । 
अत आप ब्रह्मरूप हें। आप जगत्‌ के आघार हैं। यथा लच्छन धाम राम प्रिय 
सकल जगत्‌ आधार | गुरु वसिष्ठ तेहि राखा छछिमन नाम उदार । आपने सब 
देवताओ का उद्धार कर लिया । इस मेघनाद के कारण देवता कभी कल नहीं पाते 
थे | यथा जेहि न होय रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई | 
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अस्तुति करि सुर सिद्ध सिंधाए । लछिमन कृपासिधु पहि आए ॥ 
७४. निशिचर निकर मरण प्रसंग ( रावण का प्रथम युद्ध ) 
सुत वध सुनेउ दसानन जबही । मुर्छित भयउ परेउ महि तबही ॥३॥ 


अथं : जब स्तुति करके सुरसिद्ध चले गये तव लक्ष्मणजी कृपासिन्धु के पास 
आये । दशानन ने जव पुत्र का मारा जाना सुना तभी बह मूच्छित होकर पृथिवी पर 
गिर पडा । 

व्याख्या : जघ तक देवता लोग स्तुति करते थे लक्ष्मणजी उनके सम्मान 
के लिए वही खड़े रहे | जब वे छोग चले गये तब छदमणजी कृपासिन्धु के पास 
आपे | उन्ही के अनुशासन से और उन्ही की कृपा से मेघनाद वध हुआ है। 

पहिले समाचार देवताओ को लगा । वे लोग अपावन आहुति पाकर विकल 
थे । तुरन्त देवदूतों ने समाचार दिया कि लंका द्वार पर मेघनाद का शत्र रवखा गया 
है। उस शव को देखकर राक्षसोने रावण को समाचार दिया ] उसे ऐसी मानसिक 
चीट हुई कि मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया । कुम्भकर्ण के वच पर मणि बिना 
फणि की मासि विकल हुआ या | पर इस बार तो ऐसा मूच्छित हुआ कि पृथिवी पर 
जा पड़ा | 


मन्दोदरी रुदतु कर भारी। उर ताडून बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुछ सीचा। सकल कहहिं दसकधरु पोचा ॥४॥ 


अर्थ ¦ मन्दोदरी बडो रोई। छाती पीटकर अनेक प्रकार से पुकारने छगी। 
नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे | सब कहते थे कि रावण चीच है। 

व्याख्या : मेघनाद के मरने पर अन्त पुर में हाहाकार मच गया। पर 
मन्दोदरी बहुत रोई; क्योंकि ag उसी का औरस पुत्र था | अक्षय पहले ही मारा 
गया था। आज यह भी मारा गया। अक्षय के मरने पर रुदन नही कहा ! पर इस 
बार तो उसने भारी रुदन किया | छाती पोटने लगो और मेघनाद को अनेक प्रकार से 
पुकारने लगी जेसे कोई जीते हुए को । आतं होकर पुकार करे | 

नगर के लोग व्याकुळ होकर सोचमे लगे किअव नंगर की रक्षा कोन 
करेगा | मेघनाद का बड़ा बल लका भर को था | आज उसके मरने से सब भनाथ 
ही गये । सब कहते हे कि रावण बड़ा नीच है। इसी को नोचता का ag परिणाम 
है कि राक्षस कुल का सहार उपस्थित है । यह नोच अब मो नही मानेमा । किंसी 
की सुनता ही नही । 

दो. तब wane बिबिध विधि, समुझाई सब aft 

नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि ॥७७॥ 

अर्थ : तब रावण ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियों को समझाया कि ag प्रपश्च 

हो नेशवररूप है । हृदय मे ब्रिचारकर देखो 
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(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
लकाकाण्ड : पए सोपान ५०७ 


व्याख्या आज रावण की कोई समझानेवाला नही है। अतत स्वय धेयं धर 
कर उठा और स्त्रियो को समझाने लगा कि ag जितना ससार है सभी नाशवान्‌ 
है। जो पेदा हुआ है वह मरेगा ही। अत विनशनशील के लिए दु ख करना व्यथं 
है । यह मत्यंलोक है । यहाँ आकर सभी को मरना पडता है । तुम्हे भी मरना पडेगा | 
हमे भो मरना पडेगा । सभी मृत्यु के मुख मे पडे हें । अज्ञान से दूसरे के लिए रोते 
हैं । यथा 
ब्रह्मा इन्द्र मुनोश सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं, 
वे भी लाख करोड होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं। 
कोहै मोह अहो ! प्रकाश करता जो शोक को लोक मे, 
बुदवुद से तन के मरे मिलन है जो पाँच का पाँच मे ॥१॥ 
बोते हैं विषवल्लि बीज दुख को जो प्रेम के नाम से, 
होते हैं अंसुए भरे अनल के जो मेह के घाम से। 
शोकारण्य बढा विशार इनसे सौ लाख शाखा घरे, 
देहो को दहता तुपानल यथा निर्धूम ज्वाला भरे ॥२॥ 
उत्पन्न होय तम मे बहु कोट भाई। 
काढे निकारि तन से उनको सदाई॥ 
बेटे जिन्हें कहत वे सब भी वही है। 
Ha शरीर यह मोह महत्व ही है॥३॥ 
पिता या बेटा या सुहृद यदि हो जायगत जो | 
पड़ा छाती पीटे gaz saa बुद्धिहत सो ॥ 
anal है झूठे भवजलधि मे नित्य कटुता | 
बिछोहो से होता समसुख हृढाती बिराजता ॥४॥ 
ओर सभी कुछ कल्पना एक ब्रह्म ही सत्त। 
कोन मोह को शोक है लखे एक अलवत्त ॥५॥ 


तिनहि ज्ञान उपदेसा रावन। आपुन मद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचररहि ते नर न घनेरे ॥१॥ 


अर्थ : उन्हे तो रावण ने ज्ञान का उपदेश किया | आप तो मन्द थे पर उनकी 
कथा शुभ पावन थी । दुसरो के उपदेश मे बहुतेरे लोग कुशळ होते हैं। परन्तु जो 
आचरण करते हैं ऐसे लोग बहुत नही होते । 

व्याख्या : प्रपञ्च को नश्वर समझकर विचार करने से ही ज्ञान होता हे। सो 
ज्ञान का उपदेश रावण ने दे डाला। यह उपदेश शुम है ओर पावन है। परन्तु 
इसके उपदेष्टा रावण स्वय इस सिद्धान्त को चरितार्थ करनेवाले नही हैं। वे स्वयं 
मन्द हैं। जिसे नश्वर कहते हें उसो मे लिप्त हैं। कालनेमि ने कहा : में तें मोर 
मूढता त्यागू। महा मोह्‌ fafa सोबत जागू | सो उस पर बडे नाराज हुए | 
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कवि कहते हैं कि परोपदेशे पण्डित्यम्‌ तो बहुत लोगो को है पर तदनुसार 
आचरण करनेवाले कितने हैं। जिन्हे शास्त्र ज्ञान है वे सभो zat को dar उपदेश 
किया करते हे । परन्तु यह पण्डिताई उनके किसी काम की नही । वे तो तोते और 
बन्दर की भाँति बँधे हुए हैं। बँध्यौ कीर मरकट को नाई | अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिए दुसरे को उपदेश देते हे । स्त्रियों के रोने से रावण की पीड़ा बढती थो] 
इसलिए उन्हे समझा-वुझाकर किसी भाँति चुप किया | 


निसा सिरानि भएउ भिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सनमुख जाकर मन डोला ॥२॥ 


अर्थ : रात बीती सबेरा हुआ भोर भालु बन्दरो ने चारो फाटको पर धावा 
बोल दिया | सुभटो को बुलाकर रावण बोला : लड़ाई मे सामने जाने पर जिसका 
मन डांवाडोल हो | 

व्याख्या : विपत्तिकरी रात्रि समाप्त नही होती । यथा: जुग सम भइ सिराति 
न राती | सो वह रात्रि भी समाप्त हुई । सबेरा हुआ । भाव यह कि रात्रि को युद्ध 
बन्द रहता था | Siar होने पर फिर area होता था। Bier हो ग्या] 
युद्धकाल उपस्थित हुआ। वानरो को ओर से बड़ी मुस्तेदो है। बन्दर भालुओ ने 
चारो फाटक पर घावा बोल दिया | यहाँ लगने का अर्थ आक्रमण करना है। यथा: 
लका बाँके चार दुआरा | केहि विधि लागिअ करिअ विचारा | 

अब तो रावण की सेना : शाही फौज रोप है। सो उसमे से सुभटो : सरदारो को 

बुलाकर रावण ने कहा । जिसमे वे लोग सारे सैनिको तक समाचार पहुँचा दें कि 
जिसका मन लड़ाई से डरता हो। जो कुछ भी कदराता हो या दानु का सामना 
पडने पर : घोर आघात होने पर जिसके विमुख होने को सम्भावना हो ! 


सो wa बरु जाउ पराई। संजुग विमुख भए न भलाई ॥ 
निजभुज बल मई बयरु चढावा | देहौ उतरु जो रिपु चढि आवा ॥३॥ 


गर्थे : वह अभी बल्कि भाग जाय ] युद्ध मे पराइमुख होने मे भलाई नही 
है! मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वेर बढाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसका 
उत्तर में दूँगा । 

व्याख्या : वह इसो समय भाग जाय । पहिले में भागने पर नाराज हुआ था । 
यथा : जो रन विमुख सुना में काना । सो में हृतव कराल कृपाना। Tag खाइ भोग 
करि नाना । समर भूमि भयो बल्लभ प्राना । अब में छुट्टी देता हु। भागना बुरा है । 
परन्तु समरभूमि से मागना और भी बुरा है। तथा : एवेनापि सुधोरेण सोत्साहेन 
रण प्रति | सोत्साहं जायते सेन्यं भग्ने मज्भमवाप्नुयात्‌ । : पॅर eo $ एक भी वीर के 
रण के लिए उत्साह देखकर सेना मे उत्साह हो जाता है। और भागने से सेना भाग 
सड़ी होतो है। इसलिए अभी से माग जाना ही अच्छा ह | 

( 
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यदि कहा जाय हि इस भाति छुट्टी आप दे रहे हैं तो अकेल आप बया कर 
लेंगे इस पर रावण कहते कि वेर मैंने बढाया है। सो कुम्भकर्ण या मेघनाद या 
किसी और के बल पर नही बढाया है । जो शत्रु चढ आया उसका उत्तर में दूंगा | 
मेंने बेर अपने बल के भरोसे बढाया | इसीलिए वेर बढाने म किसी की सम्मति मेंने 
नही छी । जिसको प्रसनतापुवक मेरा साथ देना हो तो बह चल नही तो घर वेठे 
रहे में छुट्रो देता हूँ । रावण को अपने भुजबळ का बडा गर्व sl यथा मम भुज 
सागर बळ जल पूरा | HE बूडे बहु सुर नर सूरा । बीस पयोधि अगाध अपारा | को 
अस बीर जो पाइहि पारा | 


अस कहि मरुत बैग रथु साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित वली । जनु कज्जल के आँधी चली ॥४॥ 


असगुन अमित होहि तेहि काला । गने न भुजवल गर्वे बिसाला ॥५॥ 


अथं ऐसा कहकर उसने वायुवेगवाला रथ सजाया । सब जुझाऊ बाजा 
बजने लगे | Adie बळवाले वीर चले | जेसे काजळ की आँधी बह उठी । उस समय 
असरय असगुन होने लगे | पर भुजबल का बडा भारी गर्व था । इसलिए बह उन्हे 
गिनता न AT | 

व्याख्या आज सर्वोत्तम रथ जिसमे वायु के समान वेग है साजा गया | 
जिसमे Sa पर सवार होकर सम्पूणं वानरी सेना मे विचरण कर सके । रावण के 
रथारूढ होते ही सब जुझाऊ बाजा वजने लगे | युद्ध का बडा उत्साह है। पहिल 
चारो फाटक की लडाई मे जुझाऊ बाजे बजे थे। पर बार बार पराभव से उत्साह 
जाता रहा | कुम्भकर्ण मेघनाद के युद्ध म बाजे न बजे। आज स्वय लकेश युद्ध के 
लिए चल रहे हु । अत्त जुझाळ बाजे बजे | 

सेना चल पडी | सम्राट की सेना शाही फोज है। इसमे छंटे हुए वीर हैं। 
जो देवसेना से युद्ध कर चुके है । इसलिए कवि अतुलितबली लिख रहे है। रणोप्साह 
विशेष है अत बड़े वेग से सेना चली । सभी राक्षस काले हूँ! इसलिए राक्षसी 
सेना की उपमा काजल की आवी से दे रहे हैं | भविष्य के अनुकूल प्रकृति मे परिवर्तन 
पहिले ही होने लगता है। इसलिए उस समय असख्य अपशकुन हुए। रावण महा 
पण्डित थे | शकुन अपशकुन को उन्हे पुरी जानकारी थी । पर उन्हे अपने भुजबल 
वा इतना अभिमान है कि वे समझते हैं वि अल्पवळ लोगो पर हो परिस्थिति की 
प्रतिकूलता का प्रभाव पडता हे । मेरे ऐसे बलवान्‌ तो प्रतिकूल परिस्थिति को 
अनुकूल बना लते हैं। मथा तिरी गिरे सन्तत सुभ जाही । मुकुट गिरे कस 
असगुन ताही । 


छ अति गर्व गने न सगुन असगुन aafe आयुध हाथ ते। 
भट गिरत रथ ते वाजिगज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 
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गोमायु गीध करार खर रव स्वान बोलहि अति घने । 
जनु काल दूत उरूक बोलहि बचन परम भयावने ॥ 


अर्थं : अत्यन्त अभिमान से सगुन असगुन नही गिनता | हथियार हाथ से 
छूटे जाते हैं | वीर रथ से नोचे गिर पडते हैं | घोडे हाथी चिग्घाड करके साथ छोडकर 
भागते हें । खराल ओर गीघ अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं। कुत्ते बहुत से रो 
रहे हे । काल के दूत की भांति उल्लू बडे भयानक शब्द कर रहे हैं | 
व्याख्या : रावण को इतना गवं है कि जब उसे सगुन हुआ तो भी उसने कुछ 
न गिना | आज असगुन हो रहे है तो उन्हे भी नही गिनता । अपशकुन ऐसे स्पष्ट 
हो रहे हूँ जो किसी को विना खटके नही रह सकते | वीर युद्ध के लिए चल रहे 
हूँ ओर हाथ से हथियार गिरा जाता है | ये क्या लडेंगे। रथपर से रथी नीचे गिर 
पडते हैं । शत्रु के प्रहार पर ये केसे जमेगे । घोडे हाथी बिना प्रहार के ही चिग्घाइकर 
भागे जते हँ । संग्राम भूमि मे ये केसे अडेगे | gare गोध मासाहारी जन्तु भयानक 
शब्द करते Fl मास की प्राप्ति उन्हे सुलभ दिखायी पड़ रहो है। कुत्ते असमय मे रो 
रहे हैं। दिन मे उल्लू परम भयावन शब्द करते F । उल्लू का शब्द भयावन होता ही 
है। पर वे रात को बोलते है । सो इस समय तो ऐसा शब्द कर रहे हैं कि मालूम 
होता है कि ये काळ के दूत हैं। सेना को मृत्यु के लिए आह्वान कर रहे हैं। 
इस भाँति रावण के प्रयाण मे कवि अपशकुन का होना दिखला रहे हैं। 
रामजी के प्रयाण मे कह चुके हैं कि हरि राम तब कीन्ह पयाना | सगुन भये सुदर 
सुभ नाना । बारात के प्रयाण के समय उन्हे गिना चुके हैं। इसलिए यहाँ नही 
गिनाया । रावण के प्रयाण के समय प्रधान प्रधान अपशकुन गिमाये गये । 


दो. ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन बिस्राम। 
भूत द्रोह रत मोह्‌ बस, राम बिमुख रत काम ॥७८॥ 
अर्थं : जो भूत द्रोहरत हो मोहबश हो राम विमुख हो और काम मे रत 
हो उसे बया सम्पत्ति शुभ शकुन और स्वप्न मे भी मन मे विश्राम हो सकता है | 
व्याख्या : जो राम विमुख है। वही भूत द्रोहरत मोहवश भौर कामरत होता 
हे । उसे सम्पत्ति शुभ शकुन और विश्राम हो नही सकता । यथा . राम बिमुख 
संपति प्रभुताई | जाइ रही पाई बिनु पाई। रामविरोध कुसळ ag सठ हठ बस अ'त 
अग्य | जगदात्तमा प्रानपति रामा । तासु विमुख किमि छह बिस्रामा | 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरगिंनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना । विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥१॥ 
अर्थ : राक्षसो की अपार सेना चली । चतुरङ्गिनी सेना भनेक प्रकार को 
पक्तियो से व्यूढ थी । अनेक प्रकार के वाहून रथ और यान अनेक रद्ध की ध्वजाएं 
ओर पताके थे | (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 
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यास्या : श्रावण की वर्षा समा हुई अब मादो आरम्म हुआ | वर्षा घोर 
निसाचर रारी. । पहिले कह आये हैं। जितने पदी मे अभी तऊ पुद्ध कह आये हैं उतने 
पदो मे रावण Ta कहेगे | Were की अपार सेवा चल पड़ी । अपार इसलिए कहू 
रहे हैं | रे आज नहु सेः 


इस्‌ | 
हा कि ऐसी पण्डिताई है व्यूढ है कि जिधर से कम पडे उधर पे ही चोट कर 
हा । यथा 


सेके । चलते पहिला पुन हुआ | वीरो के यसे शस्त्र गिरने लगे य्‌ 
alg आयुध हाथते | 
पहिले वे सेना उसके बाद पवार थे | लिस गध वृपभ आदि 
वाहनों पर भो थे | इसि विविध भांति वाहून लि. हैं। पीछे र था अन्य 
Tae थी | रथो पर । पताका रहता है रथियो के रुचि के अनुवार 
उनके घ्वजा TORTS के ङ्गे था। इसलिए उनके विपुल वणः होने का वर्णन करते 
इनके पर गुन gary भट गिरहि 
चले म गज पनेरे । प्राविट जनु धेरे | 
परन वरन बिरदंत निकाया | समर fe नह माया ॥२ ll 
मतवाले हाथियो के बहुत से समूह्‌ चले माना बा उड़ाये हुए 
परतात के हैं । अनेक वर्ण के विरुदवाले पीरो ह्था। युद्ध में 
छेड़ाके और या जानते थे 
SRI ; तत्पशच पे हाथियों की ते. । माठूम पड़ा कि भाद की घटा 
उमड आई है| उनमे af: इसि कि मस्त जनु 
मेरे are तोसरा सा । वाजि गज Us भाजह साथ ते । 
अपुरो जातिर्या हृ यथा ; । दोहदा मोर्या 
Pre are, उरा शतं refs घौम्राया | उन्तु ममाज्चय पता । अथवा 
अनेकाप के ह RNS थे । थे रै शूर नही THI थे a} 
हे थी क्कि TET सो माया जानते थे । ea मे चौथा WET हुआ | गोमायु 
गीष कराळ पि बोळहि अति ने काळ laf 
परम भवावने 
अति चि TET बिराज । वीर गनु साजी || 
Wey दियसिधुर डियही । छुभित पयो धर ॥२॥ 
Tak — : शोभायमान हेई। जे वीर वसर ने सेना 
सजाई हो | रग्गज डेगमगाते थे la ET हो उठा 
mee FET हो उठा थी पहाड़ 
é पि अति व्क्टि Te होने से भोर सर्वास 
सम्पन्न होते से उसको भी शामा हो रहो थो। आं हब इसलिए Ter | 
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पज्जल की बाँची सी होने पर भी सुशोभित है] इसीलिए उपमा देते हैं कि वीर 
चमन्त ने मानो सेना सजा खखी हो । वसन्तकातु काम का सहायक है। उसकी 
सेना भो खुगार रस के उद्दोपन का काम करती है । परन्तु यह सेता चीर वसन्त की 
है जो शोभायमान होकर वीर रस के उद्दीपन का काम करती है । 
जब रामजी ने प्रयाण किया था उस समय का वर्णन करते हुए कबि ने 
कहा है : चिवकरहिं दिग्गज डोळ महि गिरि लोळ सागर खरभरे। लगभग वैसा ही 
वर्णन रावण के प्रयाण मे भी कर रहे हैं। दिग्गज हिल रहे है | समुद्र क्षुब्ध हो 
रहा हैं और पहाड डगमगा रहे हैं। भाव यह कि यह प्रधान सेना: शाही फीज 
बडो भारी है । भभीतक यह विल्कुल अछूतो थी । इसके भार से पुथिवी कम्पमान है । 


उठी रेनु रबि गयउ छपाई । मर्त थकित बसुधा भकुळाई ॥ 
पनव निसान धोर रव बाजहि। प्रलय समय के घन जनु गाजहि ॥४॥ 

अर्थ : धूलि उड़ी तो सूयं छिप गये | वायु रुक गयी पृथिवी व्याकु हो गयो | 
ढोल भोर डंको का धोर शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के वादळ गरज रहे है । 

व्याख्या : चतुरङ्गिनी सेना जब चलती है तो आकाश मे धूलि छा जाती है। 
यथा : नभ धूरि खगमुग भूरि भागे विकल प्रभु आस्म गये। धूरि पुरि नभमडल 
रहा | राम बोलाइ अनुज सन कहा । ले जानकिहि जाहु गिरिवंदर | आवा निसिचर 
कटक भयंकर । यह सेना इतनी बड़ी थी कि ऐसी धूलि उठो कि रविमडल का पता 
नही लग रहा है! रज के कण इतने अधिक हवा मे भर गये कि वायु की यति 
मन्थर हो गयी । भाव यहे कि आकाश से लेकर पृथिवी तक धूलि भर उठी । इवास- 
प्रश्वास लेना कठिन हो गया । इससे कहते हैं : बसुघा अकुळाई लक्षणा से अर्थ करना 
पड़ेगा कि लोग व्याकुळ हो उठे | 

सेना मे ढोल और Ss बज रहे हें। उत्सव मे ढोल डके मधुर स्वर मे 
बजाये जाते है पर यहाँ तो बीर रस के अनुकूल बजाये जा रहे हैं। अतः उनका 
ऐसा शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे है । महाप्रलय अत्यन्त 
सल्चिकट है। चारो फाटक को लड़ाई मे लिखते हैं : बाजहि ढोल निसान जुझाऊ | 
सुनि घुनि होइ 'भन्ह AA चार) 
भेरि नफीरि बाज सहनाई । मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद बीर सब करही। निज निज बल पौरुप उचरही ॥५॥ 


अर्थ : भेरी नफीरी और शहनाई बज रही है। मारू राग वोरो की सुख दे 
रहा है। बीर लोग सिंहनाद कर रहे हैं और अपना-अपना बळ पौरुष उद्धोषित कर 


रहे हैं । 
व्याख्या : भेरी नफीरी भौर शहनाई फूंक से बजमेवाले बाजे हैं। अतः इनमे 
राग बजते हैं । समयानुकूल यहाँ मारू राग बज रहा है जिसके सुनने से वीर को 
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सुख होता है! भाव यह कि कादरों का तो कलेजा दहल उठता है। यथा : बार्जाह 
भेरि नफोरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा । 

मारू राग सुनने से जब वोरो को आनन्द हुआ तो वे लोग सिंहनाद करने 
लगे ओर दपं से अपने बल पोरुष का उद्योपण करने लगे जिससे जोश बढ़ चला | 
यथा : एकहि एक बढ़ावहि कर्पा । वीर सब करहीं कहने का भाव यह है कि 
रावण के माज्ञानुसार सेना में ऐसा कोई नहीं है जिसका मन रण सन्मुख क्षुब्ध हो । 


कहे दसानन सुनहु सुभट्टा मर्दहु भालू कपिन्ह के ठट्टा ॥ 
हौ मारिहौं भूप दोउ भाई । अस कहि सनमुख फौज रेंगाई ॥६॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जव पाई । धाये करि रघुबीर दोहाई ॥७॥ 


अथं : रावण ने कहा कि वीरो सुनो । तुम लोग बन्दर भोर भालुओं की 
भीड़ का मदेन करो | दोनों भाई राजा को में मारूगा | ऐसा कहकर सेना को सामने 
चलाया | यह समाचार जब बन्दरों ने पाया तो रामजी की दोहाई करते हुए दौड़े। 


व्याख्या : जब्र रावण ने देखा कि सेनिकों में वीर रस भर गया । अब और 
भागे बढ़ने पर युद्ध आरम्भ होगा । तब कार्यं विभाग की घोषणा करता हुआ 
बोला कि वीरो ! तुम लोग अपना लक्ष्य भालु बन्दरों के वध पर रक्षो | तुम लोग 
एक-एक भालु बन्दर के झुण्डों के नाश में समर्थ हो। रामजी का नाम नहीं लेता 
इसलिए कह रहा है कि दोनों भाई राजा जिन्होंने कुम्भकणं मेघनाद का वध किया 
उनकी चिन्ता छोड़ दो। उन दोनों को में अपना भाग कल्पित करता हूं। उन 
दोनों को अकेले में करूँगा | ऐसी आज्ञा देकर फौज को आगे बढ़ाया | 
जब बन्दरों को यह समाचार मिला कि स्वयं रावण बड़ी विशाल सेना 
लेकर लड़ने भा रहे हें और सरकार दोनों भाइयों से स्वयं लड़ेंगे । राक्षसी सेना को 
यन्दरों के संहार के लिए आज्ञा दे दी है तब उन लोगों ने तुरन्त समझ लिया कि 
इस अवसर पर उत्तर फाटक पर जो सेना भेजी गयी है उपसे काम नही चल 
सकता | अतः प्रधान सेना के बन्दर लोग राजा रामचन्द्र की दोहाई देते दोड़े। 
यहो ders अन्त में wer में फिरनेवाली है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई | 
दोड़ने का भाव यह कि रास्ते ही में मिलकर स्वागत करना चाहिए | 
छं. धाए बिसाल कराल मरकट भालु काल समान ते। 
मानहु सपक्ष उड़ाहि भूधर वृद नाना बान ते॥ 
नख दसन संल महादुमायुथ सकल संक न मानहीं । 
जयराम रावन मत्त गज मृगराज सुजस Tare ॥ 
१. आज मी रावणो सम्प्रदायवाले रामनगर को नामनगर कहते हैं । 
२. हरिगीतिका छद है । ' 
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अर्थ विशार भर कराल चन्दर ओर भालु दौडे। वे काल के समान थे । 
मानो पक्ष के सहित पहाडी के समूह उड रहे हैं ओर वे अनेक रद्ध के हें नख दाँत 
पर्वत और बड़े बडे पेड ये ही उनके हथियार हे थोर सभी नि शाडू हैँ) रावणरूपी 
मत्तगजराज के लिए सिंह " रामजी की जय हो ऐसा कहफर सुयश का वर्णन कर 
रहे हैं। 

व्याख्या यहाँ न कोई व्यूहे है न ध्वजा पताका है न बाजा है न गज रथ 
तुरंग है न अस्त्र शस्त्र है फिर भी बन्दर भालु काल के समान कराल है ओर ऐसे 
विशाल हैं कि उनके दौडने से ऐसी शोभा हो रही है कि मानो अनेक र्भ के 
पहाडो को पख मिल गया है थोर चे उडे चले जाते हैं। हथियार के नाम से उन्हें 
नख है पर्वत हैं बडे-यडे पेड हैं फिर भी वे ऐसे सवल हैं कि ऐसी भयानक सेना का 
उन्ह कुछ भी परवाह नही है। राक्षस लोग अपना अपना बळ पौरुष उद्घोपित करते 
हैं पर ये लोग रामपश का उद्घोष कर रहे हैं कि रावणरूपी मत्तगज के लिए 
मुगराज रामजी हैं उनकी जय हो। भाव यह कि इन छोगो ने भी कार्य विभाग कर 
लिया रावण को रामजी के भाग मे कल्पना कर दिया और राक्षसी सेना का सामना 
करने स्वय दौडे | 

दो eg fafa जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामहित, उत रावर्नाह बखानि ॥७९॥ 


अथे दोनो ओर से जय जयकार करके अपनी-अपनी जोडो जानकर इधर 
रामजी का और उधर रावण का बखान करके वीर भिड गये | 

व्याख्या दोनो सेनाओ को भोर से जय जयकार पहिले हुआ | अब अत्यन्त 
निकट आने पर भिडने का समय आ गया तब वोरो ने अपनी अपनी जोडी त्तजबीज 
कर लिया दुर्बल पर टूट न पडे | युद्धारम्भ के पहिले वीरो ने अपने-अपने स्वामी का 
बलीन किया तव भिड गये। रणाद्भन भर मे जोडी से जोडी भिड गई। यथा 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी | इतत उत जयइच्छा नहिथोरी। राम रावण की 
जोडी है। अत सरकार उठ पडे | 
wag रथी विरथ रघुवीरा । देखि बिभीपनु भएउ थधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा सदेहा वदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 

अथं रावण रथ पर चढा है और रघुवीर के पास रथ नही यह देखकर 
विभीषणजी अधीर हो उठ अधिक प्रीति होने से मन मे सन्देह हुआ | चरण वन्दना 
करके स्नेह के साथ कहा | 

व्याख्या रुलानेवाल को रावण कहते Z| दशानन ऐसे बलवान्‌ अत्याचारी 


—— ey 
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थे कि उनका नाम ही रावण पड़ गया था। कवि कहते हैं कि एक तो स्वयं रावण 
faa पर आज रथ पर चढा हुआ है। पैदल ही प्रतिभट के खोज में दौडता था | 
यथा : रन मद मत्त फिरइ जग घावा। प्रति भट खोजत कतहु न पावा | भाज तो 
रथ पर सवार है। उसका सामना कौन करेगा । यद्यपि रामजी भी रघुकुल भे वीर 
हैं। युद्ध से हट नही सकते। पर पैदल हैं। इन्हे रथ नही। रथी पेदळ का क्या 
जोड़ है? विभीषणजी यह देखकर अघोर हो उठे। जानते तो पहिले ही से थे कि 
यहाँ सेना में टुटही घोड़ियाँ भी किसी के पास नहीं पर जानना भोर देखना दो 
बात है। रावण को देखकर धेयं छूट गया। विभीपण युद्ध के ममं को जानते हैं | 
रथ के सुभीते को समझते हे । इसलिए वे ही भधीर हुए । बन्दर न हुए। क्योंकि 
उनमें पदाती रहकर ही युद्ध करने की चाल है। उन्हे रथ के सुभीते का पता ही 
नही | इसलिए अधीर भी नही हुए । 

विभीषणजी को कभी रामजी के विषय में सन्देह नही था। ललकारकर 
रावण से कह दिया था: राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काळ aa तोरि। पर प्रेमी 
का मन पापशंकी होता है। विभीषणजी को अधिक स्नेह के कारण सन्देह उठ गया | 
अतः प्रेमी के साथ चरण वन्दना करके कहते हैं: बन्दि चरण से शिष्य को 
शुश्रूपा कहा | 
नाथ न रथु नहि तन पदत्राना । केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥२॥ 


अर्थ : नाथ को न तनत्राण : वमं है न पदत्राण जूते हें किस विधि से वीर 
वलवान्‌ को जीतँगे | कृपानिधान ने कहा कि ससा सुनो । जिससे जीत होतो है 
वह रथ ही दुसरा है । 

व्याख्या : विभीपणजी कहते हैं कि सरकार के पास रथ नही ओर शत्रु के 
पास मछत वेग रथ है। सरकार के पास तनत्राण वर्म नही है जो शरीरको रक्षा 
कर सके ओर न पैर भे जूती है जो गिरे हुए शस्त के पेर में गड़ने से रक्षा कर 
सके | यदि कहिये कि बिना रथ के ही कुम्मकणं और मेघनाद को जोता तो 
उनसे से एक बलवान्‌ भोर दूसरा वीर था। यह रावण तो वीर भी है और 
बलवान्‌ भी है। इसके बराबर की सामग्री बिना हुए इसके जीतने की कोई विधि 
ही नही । अत. पहिले विधि बतला दीजिये तब जाइये। आप हम लोगो के नाथ 
हैं। ऐसी अवस्था मे हम नही जाने दे सकते। 

उत्तर देने मे सरकार ने सखा कहकर सम्ब्रोधन किया। भाव यह कि तुम 
सखा हो । रहस्य बतलाने के पान हो। यथा: भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं 
चेतदुत्तमम्‌ । दूसरा कोई वीर होता तो चिढ जाता ! ठीक युद्ध के समय तेजोवध 
की बात कहनेवाला शत्रु समझा जाता। परन्तु सरकार कृपानिधान हैं । विभीषण 
तो रावण के जय को विधि पूछते थे} सरकार ने उन्हे संसार के जय की विधि 
वतला दो । बहने लगे कि : मरुत वेग रथ से जय नही होता । जयप्रद रथ दुसरा 
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है। भाव यह कि वह्‌ रथ अब रावण के पास नही रह गया । तुम्हारे चले आने के 
पहिले कुछ टूटो फूटी अवस्था मे था। जिससे उसने सुरासुर का विजय किया था। 
अब तो उसमे पास रथ के दो चक्र शोय॑ घेय तथा एक घोडा चळ मात्र रह गया। 
उस रथ का शेप भाग तो तुम्हारे गुणगण थे । यथा : तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे । 
घरहुँ देह नहि भान निहोरे। तुम्हारे त्याग से उसका विजय रथ ही टूट गया। 
यथा रावन जबहि विभोषन त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहि अभागा | अब उस 
जयप्रद रथ वा वर्णन करते हैं। 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील ee ध्वजा पताका ॥ 


चल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३॥ 
अर्थ * १ शौयं और २ ef उस रथ के पहिये हैं। ३ सत्य और ४ शील उसके 
दृढ घ्वजापताका हें । ५ बल ६ विवेक ७ दम ओर परहित ८ घोडे हैं। क्षमा कृपा 
और समतारूपी ९ रस्सी से जोडे हुए हैं। 
व्याख्या सरकार कहते हैँ कि उस रथ के काष्ठ लोहमय चक्र नही होते । 
उसके चक्र है शौय और धेयं । जेसे बिना चक्र के इस रथ मे गति नही होती 
उसी भाँति बिना शीयं धेयं के उस रथ मे गति नही होती । जिसे शोये धेयं नहीं 
उसके भाग्य मे विजय नहो है। कादर को परलोक की प्राप्ति भी नही होती। 
ध्वजापताका का दरशन दुर से ही होता है। उनका बना रहना रथी के सकुशल 
होने का fag है। सो उस रथ मे वस्त्र घातुमय ध्वजापताका नही लगते | सत्य 
और शील उस रथ का ध्वजा ओर पताका है। यदि सत्य शील बना हुआ है तो 
उस रथ का रथी सुरक्षित है। इसलिए हढ ध्वजापताका कहा। अथवा यहे 
घ्वजापत्ताका तो शत्रु के काटे कट जाता है। पर सत्य शील ऐसा हढ ध्वजापताका 
है जिसे शत्रु काट नही सकता और जो रथ दशन से पूर्वं ही दृष्टिगोचर होता है। 
यथा * राम सत्य सकल्प प्रभु समा कालबस तोर | 
प्राचीनकाळ के रथो मे चक्र तो दो रहते थे । पर घोडे चार जोते जाते थे । 
सो उस रथ के घोडे भी दूसरे हैं। उन घोडो का चाम है बळ, विवेक, दम और परोप- 
कार! रथ के घोडो को भाँति इन्हे परोपकारक तथा सुशिक्षित होता चाहिए। बिना 
इसके शोये और घेयेल्पी चक्र भे गात नही जातो । केवल बलरूपी घोडा भी शीयं 
और पैयंरूपी चक्र को गति दे सकता है। परन्तु विवेक दम और परहित का सहयोग 
न होने से ag शोयं और धेयं का विनियोग महा अनर्थ मे करेगा। जिस भाँति 
रावण के शौर्य और धेयं का विनियोग हो रहा है । 
इन्‌ घोड़ो को जोडने के लिए रस्सी चाहिए तो क्षमा कृपा समता रस्सी है। 
क्षमा कृपा और समतारूपी छडियो को बटकर रस्सी बनी है | वही बळ विवेक दभ 
और परहित रूपी घोडो को एक मे जोडने मे समर्य है । 
ईस भजन सारथी सुजाता । बिरति चर्म सतोप कृपाना ॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । घर विग्यान कठिन कोदडा ॥४॥ 
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अर्थ : १० महादेव की सेवा सुजान सारथी है । ११ विरति ढाल है भौर 
१२ सन्तोष तलवार है । १३, दान गेंडासा है भीर १४ ale प्रचण्ड शक्ति है ओर 
श्रेष्ठ १५, विज्ञान ही कठिन age है । 


व्याख्या : यह सब होने पर मी सुजान सारथो होना चाहिए | क्योकि सारथी 
ही रथ को लक्ष्य तक पहुँचाता है। सब विघ्नो का अतिक्रमण करता है । घोड़ो का 
नियमन करता है) रथी की रक्षा करता है। सो उस रथ मे ईशभजन ही सुजान 
सारथी हे । वही धर्म रथ को लक्ष्य की ओर रे जायमा । समस्त विध्न बाधाओं से 
रथ को बचाता हुआ घोड़ो मे सामञ्जव्य बनाये रखेगा ओर रथी की सब प्रकार से 
रक्षा करेगा | उस रथ का बागडोर ईश भजन के हाथ मे है । यथा: मरउ एक 
गुपुत मत सबहि कहीं कर जोरि। सकर मजत बिना नर भक्ति न पावइ मोरि । 
मध रथ का रूपक पुरा हुआ। पर रथ दो प्रकार का होता है। एक विहार रथ 
और दूसरा युद्ध रथ । युद्ध रथ सब शास्त्रास्त्र से सुसज्जित रहता है। क्योकि सव 
कुछ होने पर भी युद्ध तो रथी को ही करना है। यदि रथ पर सब उपकरण न रहेगे 
तो रथी युद्ध केसे करेगा ? विजय रथ तो स्पष्ट ही युद्ध के लिए है। अत उसके 
उपकरणो का वर्णन करते हैं ! 

पुद्दरथ मे ढाळ, तलवार, परशु, शक्ति, नुप, तर्कस, वाण भोर कवच ये 
सब यथास्थान रखे रहते हैं। यहाँ वैराग्य ही ढाल है। यथा . वेराग्यमेवामथम्‌ 
वैराग्य ही अभय है । क्योंकि काम क्रोधादिक अत्रुओ की चोट को वैराग्य ही रोकता 
है । अत्तः रथी की रक्षा के लिए पहिले वेराग्यरूपी ढाळ ही कहा | युद्ध मे केवळ 
बचाने से ही काम नही चलता । शत्रु के वघ के लिए अस्व शस्त्र चाहिए! इसलिए 
कहते हैं कि सन्तोप तलवार है । अरमन्त निकट भाये हुए शत्रु का वध तलवार से 
ही होता है। जो कुछ प्राप्त है उसी मे सन्तोष करना । मह ऐसी पेती तलूबार है कि 
इसके कार से काम क्रोधादि शत्रु बच नहीं andy यथा: बिनु सत्तोप न लाम 
नसाही | जिमि craig सीखे सतोपा । नहि सन्तोष तत पुति we कहू । 


जो शत्रु तलवार की पहुँच के बाहर हैं उन पर परशु का वार होना चाहिए । 
यहाँ दान ही परशु है । यथा : दान दुर्गतिनाशनम्‌ । दुर्गति सन्तोष के पहुँच के बाह्र 
की वस्तु है । इसका नाशरूपी परशु से करना चाहिए। परन्तु जाइय : अज्ञान 
दानरूपो परशु के भी पहुँच के बाहर को वस्तु है। saz नाश के लिए बुद्धि प्रचण्ड 
शक्ति है। युद्धि को बरछो कहने का भाव यह है कि उसके अग्न भाग मे लोहा लगा 
रहता है । उसी भाँति धीवृत्ति के अग्र भाग मे चिदाभास रहता है। उसी को ज्ञान 
कहते हें । जो जाडघ का नाश करता है। यथा : विदामातान्तधीवृत्तिर्शात लोहान्त 
HAA : प० द० | इससे परोक्ष आत्मज्ञान हो कताः है । 

परन्तु ससार के मूल भविद्या तक उस ज्ञान की भी पहुँच नही है । अत, उसके 
छिए वर विज्ञानरुपी कठिन age को आवश्यकता है । अपरोक्ष शान ही चर विज्ञान 
हे) यही ससार के कारणभूत्त अज्ञात का नाश करता है। यथा : अपरोक्षात्मविञान 
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aed देशिक्पुवंकम्‌ । संसारकारणाञ्चानतमसश्चण्डभास्करः। पं० द०। अपरोक्ष 
आत्मविज्ञान गुएमुख से पाया हुआ ससार के कारण अज्ञानरूपी अन्धकार के लिए 
प्रचण्ड सूर्यं है । यह अपरोक्षज्ञान अत्यन्त es होना चाहिए। अतः वर विज्ञान 
कठिन को दंडा कहा | 


अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरुपूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥५॥ 


सखा धमंमय अस रथ जाके। जीतन कहूँ न Hag fey ताके ॥६॥ 


अर्थं ` १६ fate ओर निश्चल मन तरकस के समान है और १७ शम यम 
नियम अनेक प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा १८, अभेद्य कवच है । 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नही है। हे सखे ! जिसके पास ऐसा धमंमय 
रथ हो उसके लिए जीतने को कही शत्रु नही है । 

व्याख्या : वासनाहीन तथा स्थिरीकृत मन ही तरकस है, saa शम-यम- 
नियमरूपी बाणो के धारण को क्षमता है। चञ्चल मन मे इसको योग्यता ही नही 
होतो । शम शान्ति को कहते हें । यह मोह के जड़ को जला देती है। यथा : जहाँ 
शान्ति सदगुरु की हई । dal मोह की जरि जर गई। यम पाँच हैं : ब्रह्मचयं अहिसा 
सत्य अस्तेय और थपरिग्रह | नियम भी पाँच हें । शौच सन्तोप तप स्वाध्याय और 
ईइवरप्रणिधान | इन सब के अलग अलग फळ कहे गये हैं । ब्रह्मचर्य से वीर्यं लाभ 
होता है। अहिंसा से उसके पास मे वेर त्याग हो जाता है। अस्तेय से सबं रत्वोपस्थान 
होता है । अपरिग्रह से जन्मकथन्ता का सम्बोधन होता है । शौच से अपने शरीर मे 
घृणा और दूसरे से अससगं होता है । सन्तोष से अत्युत्तम सुख लाम होता है। तप से 
काये सिद्धि होती है | स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग होता है भोर ईश्वरप्रणिधान से 
समाधि सिद्धि होती है । परन्तु ज्ञानपुवंक इनके अनुष्ठान से प्रकाश के आवरण का 
नाश होता है। सत्य से ख्याति भी होती है ओर सन्तोप से कामादि का नाझ भी 
होता है। अतः सत्य को ध्वजा ओर सन्तोष को तलवार भी कहा यया है। अतः 
अङ्ग की गणना मे इन्हे दो बार नही गिना गया | 

इस पर भी युद्ध मे यदि शत्रु की चोट आ पहुँचे तो उसकी रक्षा के लिए 
विप्र गुरु पुजा रूपी अभेद्य कवच है जो किसी के काटे नही कट सक्ता | इस कवच 
को जो घारण करता है वह सबंथा शत्रु के प्रहार a निभेय हो जाता है। विप्र की 
पुजा कवच है भोर विप्र गुरु पुजा अभेद्य कवच है। विजय के उपाय त्तो और भी 
दूसरे हैं पर इसके समान दुसरा कोई उपाय नही है। किसी उपाय से इस लोक मे 
जय की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से परलोक मे जय की प्राप्ति होती है। 
परन्तु इससे दोनो लोको का जय होता है। काष्ठमय रथ से क्या होगा | इस घर्ममय 
रथ के पास होने से जीतने के लिए कही शत्रु ही नही होते | सब शत्रु जीते हो 
जिताये हैं। सखा सम्बोधन का भाव हो यही है कि तुम्हे देवी सम्पत्‌ की प्राप्ति है | 
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तुम पुलस्त्यवशोचित स्वधम पर aes हो । स्वघमं ही धमंमय रथ का ढाँचा है। 
उसे दृढ करो | अठारह अगो से युक्त करो | यथा : चलहि स्वघमं निरत सरति नीतो | 
नीति भी यही है कि इष्ट घर्मेण योजयेत्‌ | अपने प्रिय को धमं मे लगा देना चाहिए | 
लक्ष्मणजी ने सखा निषादराज को धर्मं मे लगाया। यथा : सखा परम परमारथ UZ | 
मन क्रम वचन राम पद नेहू। रामजी ने सखा विभीषण को इस अठारह अगवाले 
उपदेश द्वारा धर्ममे छगाया। जिस भाँति कृष्ण भगवान्‌ ने ada को अठारह 
अध्यायवाली गोता हारा TAA लगाया | 


दो, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो बीर। 
जाके अस रथ होइ इढ, सुनहु सखा मतिधीर ॥८०॥ 


अथं : यह ससार रूपी शनु बडा अजय हे । इसको वही वीर जीत सकता है | 
जिसके पास ऐसा es रथ हो । हे मतिधीर सखा ! सुनो | 

व्याख्या : यह ससार बन्धन का कारण है इसलिए शत्रु है। सारा दुख 
इसो के कारण से भोगना पडता है । यथा * तब से जीव भयेउ ससारी । छूट न 
ग्रन्थि न होइ सुखारी । और यह महा अजय है। अनादि काल से प्राणी दुख उठा 
रहा है पर इससे छूट नही सकता । जिन्होने इन्द्रादिक को जोत्ता वे भी इसके जीतने 
मे समं नही हुए। इसे तो वही जीत सकता है जिसके पास ऐसा रथ हो और वह्‌ 
हलचल न हो खूब दृढ हो | फिर भी रथी को वीर होना चाहिए | 

रावण अजय है पर ससाररिपु महा अजय है। जब वह इस अठारह अगवाले 
घमंमय रथ से जीता जा सकता है तो रावण की बात ही बया है? वह तो कामादिक 
का दास है। सखा सम्बोधन से उपक्रम उसो से अभ्यास और उसी से उपसहार 
करते हें । भाव यह कि यह बडे हित की बात है। निर्गेछिताथे ag कि तुम चिन्ता 
न करो । रावण के पास यदि मारुतवेग रथ है तो मेरे पास धर्ममय रथ है। शोयं 
यथा : जो नर तात तदपि अति सूरा। धेयं यथा: जो नहि फिरे धीर दोउ भाई | 
सत्यसीळ यथा ' सत्यसध हृढ ब्रत रघुराई। बल यथा: देखि राम बल पौरुष 
भारी | विवेक यथा: प्रभु करुणामय परम विबेको। दम यथा: राम पुनीत 
बिपय रस wa) परहित यथा : बिभ्र घेतु सुर सत हित लीन्ह मनुज, अवतार | 
क्षमा यथा: सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा । कृपा यथा: को कृपाल रघुवीर 
सम। समता यथा: जद्यपि राम सोम समता को। ईश भजन यथा: पुजि- 
पारथिव नायउ माथा। विरति यथा : नव गयद रघुवीर मन राज अलान समान | 
छूटि जानि बन गमन सुनि उर अनद अधिकान । सन्तोष यथा: भरत प्रान प्रिय 
पावहि राजू । बिधि सव विधि मोहि सम्मुख आजू | दान यथा: जो सपति सिव 
रावनहि दीन्ह दिये दसमाथ। सो सपदा बिभोपनहि सकुचि दोन्ह रघुनाथ । बुद्धि 
यथा : राम तेज बल बुधि विपुलाई। सेप सहस सत सकहिं न गाई। विज्ञान 
यथा . विज्ञानधामावुभो । दाम यम नियम यथा: राम पुनीत बिपय रस eat, 
तथा : भये राम सत्र विधि राब लायक । विप्रपद पुजा यथा ' विप्र चरन पकज 
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सिर नावा | गुरुपद पूजा यथा: गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। युद्धोपस्थिति वा 
समय ही संशयोच्छेदक ज्ञान के उपदेश के लिए उपयुक्त समय है । 
दो. सुनि प्रभु वचन विभीपनु, हरपि गहे पदकंज । 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज com 
ad: विभीषण ने प्रभु का वचन सुनकर हर्षित होकर चरण कमल पकड 
लिया। समझा: कि इस व्याज से कृपा तथा आनन्द वी राशि रामजी ने मुझे 
उपदेश किया । 
व्याख्या : विभीषण अधोर हो उठे थे । सो प्रभु के वचन सुनकर हित हो गये | 
चरण see को पकड़ लिया | इससे शिष्य की कृतकृत्यता दिसलायी] रामजी 
कृपा की राशि हैं। मेंने रावण के जीतने की विधि पूछा सो उसे वतलाते हुए सरकार 
ने मुझे ससार सागर सन्तरण का उपाय बतला दिया। कृपा निधान हैं: उत्तर के 
व्याज से मुझे उपदेश दिया | आनन्द की राशि हैं: मेरे दु ख को दूर करके आनन्दित 
कर दिया। 
दो. उत पचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालुकपि, करि निजनिज प्रभु आन ॥८०ख॥ 


अर्थ ' उधर रावण के वीर ललकारते थे ओर इधर HHS हनुमान छलकारते 
थे और राक्षस तथा भालु चन्दर अपने अपने मालिक की दोहाई देकर vy रहे थे | 

व्याख्या : उत अर्थात्‌ विरोधी पक्ष मे रावण के सुभट छोग अपनी सेना के 
seg वघंन के लिए छलका रते हैं भौर इत अर्थात्‌ भपने पक्ष मे अङ्गद और 
हनुमान्‌ उत्साह THA कर रहे हैं। दसकठभट-पाठ मे यदि भट शब्द को दसकठ का 
विशेषण मान लिया णो यह अर्थ करना पडेगा कि उधर से बोर दसकंठ ललकार 
रहा था। दसकन्धर शब्द हेतु गभं है। भाव यह कि दसो कण्ठ से ललकारता है। 
इस समय अपने सेना का सेनापतित्व स्वय रावण कर रहा है क्योकि उसके प्रधान 
सेनापति सब मारे गये हैं और इधर प्रधान सेनापति सब बचे है। इसलिए अञ्चद 
हनुमानु सेना का उत्साह वधंन कर रहे हैं। दोनो ओर की सेना अपने अपने प्रभुओ 
की दोहाई देकर उनके लिए प्राण निछावर कर रहो हैं । 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि ताना । देखत रन नभ चढे बिमाना ॥ 
aug उमा रहे तेहि पंगा! देखत रामचरित रनरगा ॥१॥ 


aq : ब्रह्मादि देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमान पर चढे हुए थे | हे उमा ! 
मैं भी उसी साथ भे था और रण रङ्गवाला रामचरित देख रहा था | 

व्याख्या : बडा भारी युद्ध हो रहा था | अतः ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि लोग 
जिस भाँति यज्ञो के देखने के लिए आते हैं उसी भाँति आमे थे | शड्भूर भगवान्‌ कहते 
है कि मै भो उसी समाज से था। यह कहने का भाव यह है कि तुम यह न समझवा 
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कि उस समय १०८७ वर्ष वी समाधि छगाये में वेठा था। इसलिए वहाँ उपस्थित 
नही था | एक शरीर से समाधि लगी थी और दूसरे शरीर से जिस भाँति सब यज्ञो 
मे उपस्थित होता था * सब भक्तो को उनकी पूजा ग्रहण करके अनुगृहीत करता 
था उसी भाँति उस युद्ध यज्ञ मे उपस्थित था । बडा भारो लाभ तो वहाँ यह था 
कि सरवार युद्ध मे केसा चरित करते हैं यह देखने का अवसर मिला था | उसे देखने 
के लिए रामचरित रसिक सभी देवगण सिद्धगण मुनिगण विमानो पर चढकर आये 
थे | क्योकि उसी भाँति युद्ध का पूरा दृश्य दृष्टिगोचर होता था । उमा * सम्बोधन का 
भाव यह कि तुम उस समय सती शरीर से केलास भे थो । रामरावणयोयुंद् 
रामरावणयोरिव | 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि प्रचारहि । एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥२॥ 

अर्थं : दोनो ओर वीर रणरस मे मत्त हो रहे थे। पर जीत बन्दरो की होती 
थी | क्योकि उन्हे रामजी का बल था । एक एक से भिडते थे और ललकारतेथे 
और एक दूसरे का ada करके पृथिवी पर HH देते थे । 

व्याख्या वीर लोगो को युद्ध का चाव तो बाजे की ध्वनि सुनकर ही हो 
उठा था । इस समय तो वे रणमद से मत्त हो रहे थे। रण मे वीरो को नशा सा 
चढ जाता है। वे अपने होश मे नही Wal गहरा चाट खाकर शानु को प्रशसा 
करते हँ | मनस्विनामिव सत्सप्रहार | यथा कपि वल बिपुल सराहन छागा। सो 
दोनो ओर के वीर रणमदमत्त होकर युद्ध कर रहे हें । पर जीत बन्दरो की होती है । 
क्योकि उन्हे रामजी का वळ है। रामो राक्षसमर्दन । श्रुति मे रामनाम की यह 
व्युत्पत्ति भी दी हुई है। राम कृपा कपि दछ बल बाढा | जिमि तृत पाइ लाग अति 
डाढा । अनेक प्रकार से युद्ध हो रहा है। एक दूसरे से भिडते है और दूसरे को 
ललकारते हैं कि चछाओ चोट | एक दूसरे को आटे की भांति ada करके उसे एक 
पिण्ड की भाँति बनाकर पृथिवी पर डाल देते है । 


मारहि कार्टाह धरहि पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उदर बिदारहि भुजा saree गहिपद अवनि पटकि भट डाटहि॥३॥ 


भथं मारते हैं। काटते हैं । पृर्थवी पर पछाड देते हुँ सिर तोडकर सिरो से 
मारते हैं । पेट फाडते हैं । भुजा उलाडते हैं। पेर पकडकर पृथिवी पर पटक देते हैं 
और डाँटते हैं | 

व्याख्या * दाँत से काटते हैँ पेड पत्थर से मारते पूंछ मे ल्पेटकर पटक देते 
हैं। यहाँ पर राक्षसो की युद्ध विधि का वर्णन नही करते हैं वयोकि वे अस्त्र शस्त्रादि 
साधन से सम्पन्न हैं। वर्णन तो करना है बन्दरो के युद्ध विधि का ! जिनके पास युद्ध 
का कोई साधन नही है और जीत रहे हैं । रामबल दिखलाते हुए कहते हैं कि फळ 
तोडने बो भांति राक्षसो के सिरो बो तोड स्ते हैं और उन्ही सिरो को लेकर दूसरे 
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पर प्रहार करते हूँ । नख से पेट फाड डालते Fl बल के उत्कपं से भुआ उखाड़ लेते 
हैं। हाथ से पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हे और डाँटते है कि फिर लड़ोगे। 
निसिचर भट महि गाइहि भालू । ऊपर ढारि देहि बहु बालू ॥ ' 
बीर वलीमुख जुद्ध fred । देखिअत बिपुल काल जनु कर द्वे ॥४॥ 

अथं : राक्षस चीरों को भालू पृथिवी मे गाड देते थे और उनके ऊपर बालू 
की ढेरी लगा देते थे । वीर वानर गण युद्ध मे विरुद्ध ऐसे दिखाई पडते हैं मानो बहुत 
से क्रुद्ध काल हैं। 

व्याख्या : भालू अपने भोजन का बन्दोबस्त करते हैं। क्योकि ये माँस खाते 
हैं। बतः सवेरे बलेवा के लिए निसिचर भट को पृथ्वी मे गाइ देते हे और निशान 
के लिए उस पर वाळू का टोला बना देते हूँ। रावण ने जो जो अत्याचार किये थे 
सबका बदला हनुमानजी ने फेरा । रावण : जेहि जेहि देस aa द्विज oats । नगर 
ग्राम पुर आग लगार्वाह । हनुमानजी : safe पलटि कपि लंका जारो। कूदि परा 
पुनि सिधु मझारी । रावण : गर्जत गर्भ खत्रहि सुर रवनी । हनुमानजी : गमं सर्वाहि 
सुनि निसिचर नारी | रावण : देइ देवतन्ह गारि प्रचारी । हनुमानजी ' बार बार 
प्रचार हनुमाना | रावण : क्रोधवत तब रावन Megha रथ sare | हनुमानजी : धरि 
केस नारि निकारि बाहर तेति दीन पुकारही। इत्यादि । परन्तु निसिचर निकर 
सकल मुनि खाए । इस वात का बदला हनुमानजी नही ले सके थे । वह बदला भालु 
चुका रहे हैं। राक्षसो को खाते हे ओर दूसरे दिन के कलेवा के लिए पृथिवी मे गाड़कर 
उनके ऊपर बाल का टीला चना देते थे । 


छं, AZ कृतात समान कपि तनु स्वत सोनित राजही | 
मर्दहि निसाचर कटकु भट बलवत घन जिमि गाजही ॥ 
मारहि चपेटन्हि sife दातन्ह काटि लातन्ह मीजही | 
चिक्करहि मकंट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजही Il 
घरि गाळ फारहि उर बिदारहि गल अंतावरि मेही | 
प्रहलाद पति जनु बिबिध तनः धरि समर अंगनि खेलही ॥ 
धरु माए काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही! 
जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुळिस ते कर तृन सही ॥ 

अर्थ : काल के समान बन्दर क्रुद्ध है । उनके शरीर से रक्त बह रहा है | उससे 


उनकी शोभा हो रही है । राक्षसी सेना के वीरो का मर्दन करते हैं ओर वे बलवान्‌ 
बादल की भाति सिंहनाद करते हैं। चपेटा मारते हें । दाँत से काट लेते हैं और पैरो 


१. यह हरिगीतिका छन्द है ! 
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से रोंद देते हैँ । बन्दर भालू चोत्कार करते हैं ओर ऐसा छलबल करते हैं जिससे 
खल मारे जाते हँ | पकडकर गाल फाडते हैं । छाती चीर डालते हैं। भाँतो को गले 
मे पहन लेते हैं। मानो नृसिंह भगवान्‌ अनेक रूप धारण करके रणाद्भूण मे क्रोडा 
कर रहे हैं । पकडो मारो काटो पछाडो . यही ध्वनि आकाश ओर पृथिवी मे भर 
रहो है । रामजी की जय हो। जो तृण को वज ओर वज्र को तृण निश्‍चय करके 
कर देते हैं । 

व्याख्या काल बीभत्स रस के अधिष्ठाता हे । क्रुद्ध बन्दरो की उपमा काल 
से दी है। अत यहाँ बोभत्स दृश्य का वर्णन HWE! राक्षसो के शस्त्राधात से 
बन्दरो के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है। रक्तस्नाव से वोरों की शोभा अधिक बढ 
जाती है। राक्षसो के शस्त्राधात से बन्दर Her नही हैं। क्रुद्ध हैं। अत राक्षसी 
सेना का मदेन कर रहे हें । बन्दर होकर सिंहनाद कर रहे हैं। क्योकि रामकृपा से 
बल बढा हुमा है । हाथ से राक्षसो को चपेटा मारते हैं। दातो से काट लेते हैं और 
लातो से रोद डालते हैं। बन्दर भालु चीत्कार करते हैं भौर मायावी राक्षसो के 
साथ ऐसा छछबल करते है जिसमे वे मारे जायें । ब्रजन्ति ते मूढविय पराभव 
भवन्ति मायाविपु ये न मायिन । वे बेवकूफ हार जाते हँ जो कपटियो के साथ 
कपट नही करते | अत बन्दर लोग उन मायाविया के साथ छलबल से युद्ध करते हैं। 


युद्ध करते करते रणरस भी बढा और बळ भी बढा | तब तो एक एक बन्दर 
भगवान्‌ नृभिह की प्रतिमूति से दिखाई पडने लगे | वे नखो से राक्षसा का गाळ फाड 
डालते है । कलेजा चीरकर आँत निकाल लेते है ओर उपे माला को भाँति पहन लेते 
हें । मानो नृर्तिह भगवान्‌ का आवेश उनमे आगया है । युद्ध मे घोर शब्द हो रहा 
है | पृथिवी मण्डल से आकाश मण्डल तक पकडो मारो काटो पछाडो यही ध्वनि 
व्याप्त हो रही है। कवि कहते हैं कि रामजी की जय हो | जिनका यह बाना* है 
तृन से कुलिस कुलिस तुन करई। तृण को बज्र ओर वज्र को तृण बनाया करते हैं । 
दुर्बल के हाथ से सबळ का पराजय कराते है। कहाँ राक्षस वज्र के तुल्य उनके 
सामने चन्दर भालू तुण के समान है । सो आज वे रामकपा से aa हो गये और 
राक्षस तृण हो गय। बन्दरो के हाथ से राक्षस मारे जा रहे है | 


दो निजदल विचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप। 
रथ चढि aes दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
aq अपनी सेना को विचलित देखकर बीस भुजा ओर दस धनुपवाले 


दसानन रथ पर चढकर दपं के साथ लोटो छोटो कहते हुए चल । 
व्याख्या बन्दरो ने ऐसा भयद्भूर युद्ध किया कि राक्षसो सेना के पेर उखड 


१ अम्मोधि स्थलता we जलधिताम्‌ धूलोलव tear शलो मृत्कणता तृण 
कु रुशता व्च तृणक्षीणताम्‌ । अग्नि शीतलता हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया लोलादुलेलि- 
ताड्भुतव्यतनिने तस्मै ममो ब्रह्मणे ! 
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गये! जब रावण ने यह देखा तो उसने det भुजाओ से काम लेने के लिए दस 
धनुष सँभाले | दसो दिसाओ मे दृष्टि रखने के लिए दसमुख है हो | अब दसो दिशा 
मे प्रहार करने के लिए दस घनुप भी उठाये। रथ पर ता पाहले से हो सवार थे। 
फिर भी कवि उसकी प्रबलता द्योतित करने के लिए कहते हें: रथ चढि चलेउ 
दसानन। रावन ने पहिले ही आज्ञा दे दो थी: रस सनमुख जाकर मन डोला | 
सो अबही बरु जाउ पराई | संयुग बिमुख भये न भलाई। फिर भी सेना भाग चरी | 
इस पर राबण ने क्रोध नही किया । ag करके कहता है कि भागो मत ) छीटो देखो 
कि भालू कपिठड का केसे asa किया जाता है। मेंने अपनी भुजा के बळ के भरोसे 
बेर बढाया है। सो देखा मेरे भुजा का बछ। में बानरो सेना को भी भाख्गा और 
उच दोनो तपसिवियो को भी । 


धाएउ परम क्रुद्ध दसकधर । सनमुख चले ge दे बंदर॥ 
गहिकर पादप उपल पहारा। डारेन्हि तापर एकहि बारा ॥१॥ 


अथं : रावण अत्यन्त HE होकर दौडे। बन्दर छोग ge करके सामने भाये 
और पेड पत्यर और पहाड़ हाथो मे लेकर उसके ऊपर एक साथ फेंकने लगे | 

व्याख्या * रावण ने अपनी सेना की विचलित देखकर प्रम क्रोध के साथ 
रथ दौडाया । सेना का निरीक्षण पीछे से करता था | सो आगे आकर युद्ध करने 
के लिए वेग से रथ चलाया । बन्दर ऐसे ढोठ हैं कि रावण को आते देखकर उन 
भागते हुओ का पीछा छोडा ओर उसका सामन! करने के लिए Zz देकर चले । 
जिस भाँति कुम्भकर्ण से युद्ध किया था उसी भांति इससे युद्ध करना ठानकर पेड 
पत्थर पहाड लेकर सब्र एक ही साथ उसके ऊपर फकने लगे। बन्दरो ने देख लिया 
कि यह भी एक के मान का नहो है। बेयोकि यह्‌ भो पर्वेताकार है | यथा , अगद 
दीख दसानन aa | सहित प्रान कज्जल गिरि जेसे | 


छागहि सेल बस्त्र तनु तासु । खड खड होइ फूटहि आसू ॥ 
चछा न अचल रहा रथ रोपी । रन दुर्मद रावन भति कोपी ॥२॥ 


अर्थ : उसके वञ्च शरीर मे पहाड टक्कर खाकर शीघ्र टुकड़े टुकडे होकर 
गिर जते हैं। वह दुर्मद रावण बडा क्राधी था । वहू रथ का राककर नचलहो 
गया | चलायमान न हुआ । 

व्याख्या : चाहे वज्र पर पत्थर गिरे चाहे वच पत्थर प॑र गिरे बात एक 
हो है । पत्थर ही दूटेगे aT का कुछ नही बिगड़ सकता । सो जितने पत्थर पहाड 
बडे वेग से बन्दरो ने फेंके वे रावण के चञ्च से शरोर मे टक्कर खाकर टुकड़े दुकडे 
हो गये । रावण ने बन्दर भालुओ को आते देखकर रथ रोक दिया कि जिनसे सघपं 
के लिए रघ दौडाया वे स्वय चले आरहे हं और उनके प्रहार करने पर भी अचल 
रह गया | क्योकि युद्ध मे उसका मद ओर मी बढ जाता है महाक्रोधी भी है। 
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इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । ade लाग भएउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना । त्राहि नाहि अगद हुनुमाना ॥३॥ 


अथे इधर उधर झपटकर भोर दपटकर बन्दर योद्धाओ का मदन करने 
लगा । क्योकि उसे अत्यन्त क्रोध आगया । बन्दर ओर भालुगण भाग चले । कहने 
छगे कि हे अङ्गद | हे हनुमान्‌ | रक्षा करो । रक्षा करो । 

व्याख्या * कुम्भकर्ण भोर रावण दोनो भाई रण मे दुमद ये | कुम्भकर्ण के 
लिए पहिले कह आये हैं। कुम्भवणं दुर्मद रन रगा । रावण के लिए यहाँ कह रहे 
हें। रावण अतिक्रोधी है । उसने धनुप रख दिया कि इनसे खाली हाथ लडेंगे | देखें 
तो इनका वल कितना है । में तो सदा से प्रति भट के खोज में रहा | यथा प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा । सो इधर उधर जिधर अवसर हाथ लगता है झपटकर 
बन्दर योद्धाओ का मर्दन करने लगा । कितने तो उसके झपट से भौर कितने उसके 
दपट से मरने लगे। अपनी सेना को दिखलाता है कि ऐसे ada किया जाता है। 
प्रहार से अत्यन्त क्रुद्ध हो गया है । 

अब तो बन्दर भालुगण भाग चले | लगे अङ्गद हनुमान्‌ को पुकारने | क्योकि 
इन्ही के ललकार पर लड रहे थे। उघर का ललकारनेराला तो सामने आगया | 
अब आप लोगो की आवश्यकता है। यथा उत प्रचार दसकठ भट इत अगद 
हनुमान्‌। आप लोग रक्षा कीजिये। हम लोगो के पेड ओर पत्थर का प्रहार तो 
इसके शरीर पर काम नही करते | टूट टूटकर गिर जाते हैं। 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काल की ATE ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक सधाने ॥४॥ 


ति अथे हे रघुवीर गोसाई ! रक्षा करो । रक्षा करो | यह खळ तो काल की 
भाँति खाये जाता है । उसने देखा कि सब बन्दर भाग गये । तब दसो धनुषो पर 
बाण चढाये | 


व्याख्या कुम्भकणं तो दुकाल था | उसके पजे से हम निकल भो जाते थे | 
यथा मुख नासा स्रवनन की बाटा। निकसि पराहि भालु कपि ठाटा | दुकाल 
यथा यह निसिचर gare सम अहई | कपिकुल देस परन अब चहई । पर रावन 
तो साक्षातु काल है। इसके हाथ से तो कोई बचता ही नही | अत हे रघुवीर 
गोसाईं । जिस भाँति आपने दुकाल से रक्षा की उसी भाँति काल से भी बचाइये । 

रावण ने देखा कि सब बन्दर भाग गये। किसके पीछे रथ दौडायें। ये 
भाग जाते हैं और फिर जुट जाते हैं । इसलिए इन्हे मार ही डालना चाहिए | रावण 
को आसुरी बुद्धि है। भागते हुए पर भी शस्त्र चलाना चाहता है। सो उसने दसो 


धनुषो पर बाण चढाये। बन्दर सब दिशाओ मे भाग रहे हैं। सो किसी ओोर से 
बचने न पावे | 
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छ. सधानि धनुसर निकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहो । 
रहे पुरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहुँ कपि भागही ।] 
भयो अति कोलाहलु बिकल कपिदल भालु बोळहि आतुरे । 
रघुबीर करनासिधु आरतबधु जनरक्षक atl 


अर्थ धनुष चढाकर उसने बाणो के समूह छोडे जो उडकर सपं की भाँति 
लगते थे । पृथिवी आकाश दिशा और विदिशा संत्र बाण भर गये | अन्दर भागें 
तो कहाँ भागें। बडा भारी कोलाहल हुआ। यन्दर और भालु की सेना विकल 
होकर पुकार रही है। हे रघुवीर | हे करुणासिन्धु | हे आत्तंबन्धु | हे जनरक्षक | 
हे ढु खो को हरण करनेवाले | 

व्याख्या दसी GAT सन्धान करे दसो दिशाओ भे चाणो का प्रहार करने 
लगा | चे उड उडकर साँप को तरह लग रहे थे। साँप को उपमा बाणो से दे रहे 
हैं। क्योकि वे विप से बुझाये हुए थे। रावण के बाण चलने म इतना लाघव है 
क्रि दसो दिशाय बाण से भर गयी। ऊपर नीचे अगल बगल तमाम वाण ही बाण 
हो गया। हाहाकार मच गया | भालु बन्दर सेना अति विकल हो उठो । बन्दर 
भालु आतुर होकर बोलने लगे हे हरे हम लोग दु खी हैं। आप करुणासिन्धु हैं। 
हम मारत हैं। आप आरतवन्धु Fl हम मारे जाते हैं। आप जनरक्षक हैं। इससे 
युद्ध वीर, दया वीर, दानवीर कहकर रघुवीर होना सार्थक द्योतित किया ) 


दो निजदल विकल देखि कटि, कसि निपय धनु हाथ! 
लछिसन चले सवोप तव, नाइ रामपद माय ॥८२॥ 


अर्थ अपनी सेना को विचलित देखकर कमर मे तरवस और हाथ मे घनुप 
लेकर लक्ष्मण रामजी के चरणो म सिर नवावर क्रोध करवे चले | 

amin अपना कटक विचलित देखकर रावण चला था ओर अपना कटक 
विचलित देखकर ल्क्ष्मणजी चले रावण रथपर चले । लक्ष्मणजी पेदछ चले | 
सरकार को बन्दरो ने पुकारा | लक्ष्मण को तरवस ब्रसते देखकर सरकार चुप रह्‌ 
गये । रावण क्रुध होकर चले थे। इधर लक्ष्मण He होकर चळे | रावण वे अस्म 
शास्त्र सब रथ पर हैं। PEMA तरकस वमर मे कसे हुए हें। चलने बे पहिले 
रामजी के चरणो मे प्रणाम किया । 
रे खल का मारेसि कपि भाळू। मोहि बिलोकुं तोर में काळू ॥ 
सोजत* wed तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुडावौ छाती ॥१॥ 

अथं अरे शठ बावर भालुओ को यया मारता है। मुझे देख में तेरा वाळ 


शिका हरिगोतित्रा छद है ( 
२ यहाँ भाविवालकार है । 
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हैँ। रे पुत्रघाती | तुझी को तो में खोजता रहा। आज तुझे मारकर छाती 
ठण्डी करूँगा | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी बोले। तू शठ है। समर विमुख के ऊपर प्रहार करता 
है। बन्दर और भालु अल्पवीयं हैं । उन पर पुरुषार्थ दिखला रहा है | मुझे देख । भाव 
यह कि मेंने तेरी बहन का नाक कान घाटा, तेरे वेटे को मारा और तुझे मारने को 
प्रस्तुत हें। अथवा जिसने चिट्ठी भेजी थो: सीता देइ मिलहु नत आवा काल 
तुम्हार । सो में तेरा कालरूप आ पहुंचा । अथवा बन्दर भालुभो के लिए तू काल हो 
रहा है। यथा : यह खल खाइ काल को नाई | सो तेरा काल में हूँ । मुझे देख : कहने 
का भाव यह कि मुझसे युद्ध कर । रावण को बन्दरो से हटाकर अपनी ओर उन्मुख 
करते हे । रावण ने कहा था: हों मारिही भूप दोउ भाई | उसोका उत्तर लक्ष्मणजी 
की ओर से हो रहा है। रावणसे युद्ध के लिए सरकार स्वय उठे थे | परन्तु समय 
पाते ही लक्ष्मणजी मागे आगे । 


रावण ने कहा कि तूने मेरा पुत्र मारा है। में तो तुझो को खोजता था | 
बानरो को इसलिए मारता था कि ये ez तो तेरा पता चले । जब से लडका मरा है 
तब से कलेजा जल रहा है। वह बिना तेरे मारे ठण्डा हो नहो सकता। अत, तुझे 
आज ही मारूगा | 


अस कहि छाडेसि वान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह भायुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण चलाये। लक्ष्मणने उन सबो के सौ सौ 
टुकडे कर दिये । करोडो हथियार रावण ने चलाये। परन्तु प्रभु ने: उनको तिल के 
बराबर करके काट डाला | 

व्याख्या : तुझे मारकर छाती ठण्ढी करूँगा | ऐसा कहकर प्रचण्ड बाण चलाये 
लक्ष्मणजी के वघ के लिए। लक्ष्मणजी ने उन्हें काट काटकर सौ-सौ टकडे कर दिये | 
बीस हाथवाले बाण मार रहे हैं ओर दो हाथवाले उनके सौ सौ ट्कडे कर रहे हैं। 
यह लक्ष्मणजी की बनेतो है। रावणने देखा कि इन पर वाण काम नही करते 
तो दूसरे हथियार फेंकने लगे। इधर लक्ष्मणजी के बाणो का वेग बढा तो उन 
हथियारों को तिळ के बराबर टुकडे करके गिराने लगे | 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु भंजि सारथी मारा i 
सत सत सर मारे दस भाला | गिरिसु गन्हि जनु प्रविसहि ब्याला ॥३॥ 


र्थं : तत्पश्चात्‌ अपने बाणो का प्रहार किया । रथ को तोड डाला और सारथी 

को मार दिया | दसो सिरो मे सौ सो बाण मारे | वे इस भाँति ga गये जैसे पर्वंतकी 
चोटियो मे साँप घुसते हैं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी वीरब्रत हैं । पहिले स्वय प्रहार नही करते | जब रावण 

के अनेक प्रहार सह चुके रावण भी देख चुके कि उनके प्रहार का कोई फल नहीं 
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हो रहा है तव लक्ष्मणजी बाणों से चोट करने छगे। वह मारत वेग रथ भी तोड 
दिया और सारथी को भी मार गिराया । रथारूढ रावण अपने रथ और सारथी 
की रक्षा न कर सके ओर विरथ हो गये । तब सौ सो बाण दसा सिरो मे मारे | जो 
उनमे प्रवेश करके उन्ही मे रह गये । रावण पहाड़ की भाँति है। उनके सिर पहाड़ 
की चोटियो के से हैं । उनमे बाणो के घुधने की उपमा कवि सर्पो के घुसने से देते हैं । 
पर रावण को खोपड़ी न जाने केसी थी कि फिर भी घराशायी नही हुआ । 
पुनि सत सर मारा उर मांही। परेउ घरनि तल सुधि कछु नाही ॥ 
उठा प्रवल पुनि मुरछा जागी । छाँडेसि ब्रह्म दीन्ह जो सागी ॥४॥ 
अथं : फिर सो बाण छाती में मारे | पृथिवो पर एकदम अचेत होकर गिरा | 
प्रबल फिर उठा । मूर्च्छां जाती रही। तब ब्रह्माजी की दी हुई जो सागी थी उसे 
चला दिया | 
व्याख्या : तब सौ बाण हृदय मे मारे) रावण लक्ष्मणजी के बाणो के काटने 
मे समर्थ न हुए । पृथिवी पर ऐसे गिरे कि कुछ भी चेतन रहा। लक्ष्मणजी मे 
प्रहार करना बन्द कर दिया | 
इतना चोट खाने पर कोई उठ नही सकता । पर रावण बडा बलवानु था | 
मरा नही उसे केवळ मूर्च्छा हो गयी थी । मूर्च्छा गयी | रावण उठ गये । देख लिया 
कि सचमुच लक्ष्मण काल ही है। यह तो प्राण ले छेगा | तब ब्रह्मदेव की दी हुई 
सागी छोड़ी थी । ये तपस्या के प्राप्त अस्त्र उसी समय छोडे जते हैं जब कि शत्रु से 
रक्षा का कोई उपाय नही रह जाता भोर वे शत्रु को ले बोतते है । 
छं. सो? ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनन्त उर छागी सही। 
* परयो वीर विकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उठावन qe रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
ad : वह ब्रह्मदेव को दी हुई प्रचण्ड शक्ति अनन्त को छाती मे ठीक लगी | 
वीर विकर होकर मिरे तो रावण उठाने लगे | बेतोलवाले छक्ष्मणजी की महिमा को 
न डगा सके : बनी रह गयी । भुवन और ब्रह्माण्ड जिसके सिर पर धूल के वण की 
भांति शोभित है उसे मूढ रावण उठाने लगा | त्रिभुवन धनी को जाना नही । 
व्याख्या : ब्रह्मदेव की दी हुई अमोघ शक्ति और रावण के हाथ से चलो हुई 
ठीक कलेजे मे जाकर लगी | पर अनन्त का अन्त उसे भी न लगा | लक्ष्मणजी विकल 
होकर गिरे । प्रधान वीर वे मूच्छित होने पर रावण की ओर से बराबर प्रयत्न उठा 
ले जाने का होता है । जिसमे उसे बन्दो करके अपना काम निकाल लें ! मेघनाद की 


१, हरिगीसिका छन्द है | 
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शक्ति लगने पर लक्ष्मणजी गिरे थे । तव मेघनाद ने यही प्रयत्न किया | सुग्रीव के 
मूच्छित होने पर कुम्मकर्ण ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया था। इस बार लक्ष्मणजी के 
मूच्छित होने पर रावण भी उसी प्रयत्न मे लगा | पर लक्ष्मणजी न तो मेघनाद के 
उठाये उठे और न केळाश उठानेवाले रावण के ही उठाये उठे | लक्ष्मणजी ने केवल 
ब्रह्मदेव की महिमा को रक्षा के लिए सागी के प्रहार को स्वीकार कर लिया है, 
नही तो उनका बल अतुल है, महिमा अतुल है | रावण यदि उन्हे उठा लेता तो 
ag महिमा न रह जाती। लक्ष्मणजी की महिमा कहते हुए कवि कहते हैं कि चोदहो 
भुवन सहित ब्रह्माण्ड जिस शेष भगवान्‌ के एक सिर पर धूलि के कणो के समान 
सुशोभित है | लक्ष्मणजी बही शेप हैं। किसकी सामर्थ्यं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
उन्हे उठा ले । इस महिमा को रावण ने न जाना | इसलिए उठाने का प्रयत्न किया | 


दो. देखत पवन सुत घाये, योजत वचन कठोर। 
आवत कपिहि हनेउ तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 


अर्थे : देखते ही हनुमानुजी कठोर वचन बोलते दौडे | परन्तु आते ही उनके 
हृदय पर उसने अत्यन्त घोर मुष्टि प्रहार किया | 

व्याख्या : देखा सबने पर दोडे हनुमानजी । वायु वेग से दोडे इसलिए पवनसुत 
लिखा | कठोर वचन बोलते हुए कि तू मूढ है, शठ है, खळ है, मूच्छित वीर को उठा 
ले जाना चाहता है। अभी तू मूच्छित हुआ था । तब हम रोगो ने कुछ न किया | 
तू पापी हे इत्यादि । रावण ने उत्तर न देकर हनुमावजी के हृदय मे यावदुवल घोर 
मुष्टिका प्रहार किया | क्योकि लक्ष्मणजी के उठाने के समय हथियार रख दिया था | 


जानु टेकि कपिं भुमि न गिरा । उठा संभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु बच्च प्रहारा ॥१॥ 


अयं . घुटना टेककर हनुमानुजी पृथिवी पर नही गिरे | अत्यन्त क्रोध मे भरे 
हुए सँभालकर उठे | हनुमानजी ने उसे एक घूसा मारा | तो ऐसा गिरा जैसे वज 
के प्रहार से पव॑त गिरे | 

व्याख्या : रावण के भृष्टि प्रहार से हनुमानजी घुटने के बल आगये | भूमि मे 
नही गिरे। रावण ने समझा था कि मेरो मुष्टिका न सह ast) हनुमानजी ने 
सँभालकर क्रोध से भरे उठकर जब Yar मारा तब तो रावण ऐसे गिरे जेसे वज के 
प्रहार से पर्वत गिरे। रावण का शरीर वज्र का था। उससे टक्कर खाकर पहाड़ 
टूट जाते थे। पर हनुमानजी का शरीर ऐसा वज्र है कि उसके मुष्टि प्रहार से 
रावण पहाड की भांति पृथिवी पर आपडे | 


yest गे वहोरि सो जागा। कपिबल विपुल सराहन लागा ॥ 
धिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जौ तै जियत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 
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अर्थं ` मूर्च्छा जव वीती तो वह जागा । हनुमास्‌जी के विशाल बल की प्रशसा 
करने झगा | हनुमानजी ने कहा कि मेरे पौर्ष को बार बार धिक्कार और qa 
विक्कार है जो हे देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ | 
व्याख्या : इस दुसरो मूर्च्छां से भी वह जग गया। ऐसा gar कभी खाया 
नही था। इमलिए हनुमानजी के बल को विपुलता की प्रशसा करने लगा | रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया। साथ 
ही साथ यह भाव है कि रावण वडा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशसा 
करने पर दुसरा घूसा न मारेगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी मूच्छित हुआ 
था । कुम्भकणं भी धराशायी हुए थे । आज रावण भी मूर्च्छित हुए । 
रावण की प्रशसा से हनुमानुजो को तुष्टि नही हुई । परन्तु ग्लानि हुई! 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है । मे पवनपुन हूँ । तू बाप का वेरी ठहरा । मैंने तुझे धूसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे gear को ओर मुझको भी धिक्कार है। वह 
बल ही कया जिसके द्वारा वाप का वेरी मही मारा गया । हनुमानुजी ने देख छिया 
कि रावण अब लड़ना नही चाहता | 
अस कहि लछिमन कहुँ कपि स्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुवीर समुझु जिय भ्राता । तुम्ह कृतात भच्छक सुरनाता ॥३॥ 
अथं ` ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण वो ले आये। देखकर रावण को 
आश्चय हो गया ! रामजी ने कहा कि भाई | हृदय मे समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो । 
व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले घार की मूर्च्छा मे माधुर्य दिखलाया | 
इस बार ऐश्वयं दिखलाते है। हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये। हनुमानजी के 
बळ को देखकर रावण चकित रह गये | जो रावण के हिळाये न हिले। उसे हनुमानजी 
अनायास उठाये किये जा रहे हैं। छक्ष्मणजो को मूच्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया | कहा कि भाई ! चेतो। तुम तो कृतान्त भक्षक हो | 
प्रलयकाल मे सव कुछ सहार करने के बाद जब काल और काली का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते काली काल मे लोन हो जाती हैं। तब काल भी 
नृत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु मे लीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता है। 
उसी को शेप कहते हैं। बही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको धारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
असुप्तटक्‌ परमेदवर भी उसी पर शयन करते हैं। वही तुम हो। देवनाओ की रक्षा 
के लिए अवतोणं हो । 
सुनत बचन उठि बेठ कपाला । गई गगन सो सक्ति कराला ॥ 
धुनि कोदड वान गहि घाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥४॥ 
। अथं. वचन सुनते ही FNS उठ बैठे | वह करालि आकाश मे 
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चली गयी। फिर घनुष बाण लेकर दोड़े ओर अत्यन्त आतुर होकर शत्रु के 
पास आये | 

व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बडे कृपालु है। कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलता 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया । जानते 
हैं कि उनको मूर्च्छा से सरकार को बड़ा कष्ट होता है । अतः तुरन्त उठ बेठे | वह 
कराल शक्ति आकाश मे लय हो गयी । रावण के काम की न रह गयी | 


रावण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय | इसलिए घमुप बाण लेकर 
दौड पडे | तरकस पहिले से ही कसा है। आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है | 
छं.' आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदनु सूत हति व्याकुळ कियो । 
गिरयौ धरनि दसकंधर विकलतर बानसत वेष्यो हियो ॥ 
सारथी दुसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


अथे : आतुरता से फिर रथ को तोड़कर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकल होकर सौ बाणो से कलेजा दिदा हुआ पृथिवी 
पर गिरा | दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया और तुरन्त लका ले गया | 
रघुवीर के भाई प्रताप के पुञ्ज हैं। उन्होने आकर फिर सरकार के चरणो मे 
प्रणाम किया | 


व्याख्या : लक्ष्मणजो चोट सह चुके हें। इसलिए जाते ही चोट करते हैं । 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड चुके हैं। रावण दूसरे रथ पर है। ऐसे वेग से प्रहार 
क्या कि रथ भी टूटा सारथी भो मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ | घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे। तब देखा गया कि उनका हृदय सौ बाणो से छिदा हुआ 
है । हालत बहुत खरात है । दूसरा सारथी उन्हे दूसरे रथ पर लादकर लका ले 
गया } जो रावण इत्तने ठाटवाट से युद्ध के लिए निकले थे। जिन्हें अकेले दोनो 
भाइयो के मारने का हौसला था | आज छोटे भाई के मारे अघमरे होकर रथ पर 
छदे हुए लका लाये जा रहे हैं। इधर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणो मे 
नमस्कर किया । चले थे तब नमस्कर करके चळे थे। vice आने पर फिर 
नमस्कार करते हैं । इसलिए कवि ने बहोरि Tart जैसा सरकार का पुरुपाथं है 
वेमा हो लक्ष्मणजी का है ! यह बात रघुवीर बन्धु पद से द्योतित करते हैं और dar 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हें। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे | ससि मलीन रवि सीतळ लागे । 


“मा ee 
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अर्थे ` मूर्च्छां जब बीती तो वह जागा । हनुमायुजी के विशाल बल की प्रशसा 
करने लगा | हनुमानजी ने कहा कि मेरे पोरुष को बार वार धिक्कार और मुके 
धिक्कार है जो है देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ | 
व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छा से भी वह जग गया । ऐसा घूसा कभी खाया 
नही था। इसलिए हनुमानजी के बल की विपुलता को प्रशसा करने छगा । रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया। साथ 
ही साथ यह भाव है कि रावण बडा चतुर है। समझता है कि कछ की प्रशसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी भूच्छित हुआ 
था | कुम्भकर्ण भी धराशायी हुए थे । आज रावण भी मूच्छित हुए । 
रावण की प्रशसा से हुनुमातूजी को तुष्टि नही हुई । परन्तु ग्लानि हुई] 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है । में पवनपुज हूं | तू बाप का वेरी ठहरा । मैंने तुझे घूसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे geard को और मुझको भी धिवकार है। वह 
बल ही वया जिसके द्वारा बाप का वैरी नही मारा गया। हनुमानजी ने देख छिया 
कि रावण अब लडना नही चाहता । 
अस कहि लछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता । तुम्ह SAM भच्छक सुरचाता ॥३॥ 
अथं ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण को ले आये। देखकर रावण को 
aad हो गया] रामजी ने वहा कि भाई। हृदय मे समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देव रक्षक हो | 
व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा मे माधुर्य दिखलाया। 
इस वार ऐइवयं दिखलाते हे । हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये | हनुमानजी के 
बल को देखकर रावण चकित रह गये। जो रावण के हिलाये न हिले। उसे हनुमानजी 
अनायास उठाये छिपे जा रहे है। लक्ष्मणजी को मूर्च्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया। कहा कि भाई | चेतो! तुम नो कृतान्त भक्षक हो) 
प्रलयकाल मे सव कुछ सहार करने के बाद जब काळ और काली का नृत्य होमे 
लगता है तब नृत्य करते करते काली काळ मे लीन हो जाती हैं। तव काल भी 
नृत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु मे लीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता है। 
उसी को शेप कहते हे। वही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको घारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
ANTE परमेश्वर भी उसी पर शयन करते हैं। बही तुम हो । देवनाओ की रक्षा 
के लिए अवतीणं हो । 
सुनत बचन उठि de कृपाला । गई गगन सो सक्ति कराला ॥ 
पुनि कोदंड वान गहि धाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥४॥ 
। अर्थ ` वचन सुनते ही कृपाल उठ वेठे | ag करालशकि आकाश मे 
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चली गयी। फिर घनुध बाण लेकर दोडे और अत्यन्त आतुर होकर शत्रु के 
पास भये । 

व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बडे कृपालु El कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलता 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया। जानते 
हैं कि उनकी मूर्च्छा से सरकार को बडा कष्ट होता है। अतः तुरन्त उठ बैठे । वह 
कराल शक्ति आकाश मे लय हो गयी | रावण के काम की न रह गयी । 


रावण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए धनुष बाण लेकर 
दौड पडे | तरकस पहिले से ही बसा है। आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है। 
छं * आतुर बहोरि विभजि स्यदनु सूत हति व्याकुल कियो । 
गिरयौ धरनि दसकधर विकलूतर बानसत बेध्यो feat ॥ 
सारथी दुसर घालि रथ तेहि तुरत लका ले गयो। 
रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन वयो ॥ 


अर्थं ` आतुरता से फिर रथ को तोडकर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकल होकर सो बाणो से कलेजा feat हुआ पृथिवी 
पर गिरा । दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया और तुरन्त लका ले गया। 
रघुवीर के भाई प्रताप के पुम्न हैं। उन्होने आकर फिर सरकार के चरणो मे 
प्रणाम किया | 


व्याख्या लक्ष्मणजी चोट सह चुके हैं। इसलिए जाते ही चोट करते हैं। 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड चुके हें। रावण दूसरे रथ पर है ऐसे वेग से प्रहार 
किया कि रथ भी टूटा सारथी भी मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ । घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे। तब देखा गया कि उनका हदय सौ बाणो से छिदा हुआ 
हे । हालत बहुत खराय है। दूसरा सारथी उन्हे दूसरे रथ पर लादकर लका ले 
गया । जो रावण इतने ठाटबाट से युद्ध के लिए निकले थे। जिन्हे अकेले दोनो 
भाइयो के मारने का हौसला था। आज छोटे भाई के मारे अधमरे होकर रथ पर 
लदे हुए लका लाये जा रहे हैं। इधर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणो मे 
नमस्कर किया । चले थे तब नमस्कर करके चले थे। लोटके आने पर फिर 
नमस्कार करते Fl इसलिए कवि ने बहोरि wert जेसा सरकार का पुरुपाथं है 
चेमा ही SEATS का है। यह बात रघुवीर बन्धु पद से योतित करते हैं ओर वेसा 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हँ। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससि मीन रवि सीतल लागे] 
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रावन यज्ञ विध्वंस 
, दो. उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य। 
| राम बिरोधी बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥८४॥ 


' अर्थ; वहां रावण जगकर कोई यज्ञ करने लगा। रामजी के विमुख होकर 

जोत चाहता है | ऐसा शठ हठो और मूढ़ है! 
व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब वहाँ का हाळ कहते हैँ । रावण मूर्च्छा 

से जागे। आसुर बळ से काम चलते न देखकर देववल का आश्रयण किया। जो 
यज्ञ को अलिष्टकर समझते थे । जिनके कारण संसार भे यज्ञ करना दुष्कर व्यापार 
था : जप जोग विरागा तप मख भागा Bad सुगै दससीसा । आपुन उठि घावै रहै न 
पावे घरि सव घाले खीसा। आज संकट मे पडने पर स्वयं यज्ञ करने चले। जो 
जीत देनेवाले हुँ । जिनके नाम स्मरण से अत्यन्त प्रबल Ages जीता जाता है । 
उससे विरोध करके विजय चाहता है । शठ है : यज्ञपुरुष की आराधना उन्ही को 
जीतने के लिए कर रहा है। बडा हठो है। सवंस्व नाश हुआ जाता है। पर हठ 
नही छोड़ता | इतना वडा पण्डित होकर ऐसी मूर्खता कर रहा है। इसलिए कवि 
उसे : अतिअग्य कह रहे हैं । 
get विभीपन संब सुधि पाई । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करे रावन एक जागा! सिद्ध भए नहि मरिहि अभागा ॥१॥ 


अर्थ : यहाँ विभीषण को सब पता लग गया। तुरन्त जाकर रामजी को 
सुनाया कि : नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर अभागा 
न मरेगा | 

व्याख्या : उधर रावण यज्ञ करने लगे इधर विभीपण को सब पता लग 
गया। लंका का पता रखना बिभीषण के जिम्मे है। मेघनाद के यज्ञ का भी 
पता इन्होने हो दिया था । आज रावण के यज्ञ का भी पता इन्हे लग गया | 
पहिले कहा भी जा चुका है कि इनके चार मन्त्री कबूतर बनकर रका का 
पता लगाया करते हैं: भाज भो युद्ध के समय शिक्षित कवूतरो द्वारा युद्ध के 
सन्देश आया जाया करते हें । उसकी प्रतिक्रिया के लिए विभीपणजी ने जाकर 
रामजी को सुनाया कि रावण कोई एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसका नाम नही 
मालूम । पर इतना पता चला है कि उसके सिद्ध हो जाने पर वह मारा नही जा 
सकेगा | यह अभागा है । इतने दिनो तक इसे यज्ञ करने की फुरसत न मिली । जब 
सारे कुटुम्ब का नाश हो गया तब अपने जीने के लिए अब यज्ञ करने चला है | 


पाठवहु नाथ वेगि भट बंदर । करहि विधंस आव दसकंधर il 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥२॥ 
अर्थ : हे देव । वीर बन्दरो को शीघ्र मेजिये। वे यज्ञ विध्वंस कर दे भोर 
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रावण भावे । सवेरा होते हो प्रभु ने सुमटो को भेजा । हनुमान्‌ अञ्चदादि सव 
ats पडे | 


व्याख्या आप देव हें। आप आज्ञा दीजिये। वीर बन्दर छोग जाकर यज्ञ 
विध्वस कर दें। यह यज्ञ लका के भीतर तहखाने मे हो रहा है। वहाँ लक्ष्मणजो 
की आवश्यकता नही है ! केवल इतना हो काम है कि यज्ञ विध्वस हो जाय। सो 
इतना वीर बानर लोग भली भाँति सम्पन्न कर सकते हँ । जहाँ यज्ञ विघ्वस हुमा 
कि रावण यहाँ आया । में उनके स्वभाव से भली भाँति परिचित हूँ। यहाँ आने 
पर सरकार उसका वध कर सकेंगे | 


रात भर मे यज्ञ सम्पन्न हो नही सकता था । इसलिए रात को ही बन्दर 

लोग नही भेजे गये । प्रात काल होते ही सरकार ने हनुमान्‌ अङ्गदादि वीरो को 

भेजा और वे लोग दौड पडे कि जितना शीघ़ यज्ञ विध्वस हो जाय उतना ही 

अच्छा अथवा AS उत्प्ताह से दौड पडे हनुभान्‌ और अङ्गद लका के भीतरी भाग 
से अधिक परिचित थे । अत मुखिया वनाकर ये ही भेजे गये । 


कौतुक कूदि चढे कपि छलका । पेठे रावन भवन असका ॥ 
जम्य करत जवही सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥३॥ 


अर्थं * खेळ मे हो बन्दर कूदकर लका पर चढ गये भौर रावण के महल मे 
नि शद्ध, घुस गये। जब उसे यज्ञ करते बन्दरों ने देखा तो उन लोगो को विशेष 
क्रोध हुआ । 

व्याख्या लका का प्राकार इतना ऊँचा था कि उस पर उडकर चिडिया नही 
वेठ सकती थी । सो उस प्राकार पर खेल मे ही कूदकर चढ गये । फाटक से प्रवेश 
नही किया । शतु के घर मे युद्ध के लिए रास्ते से नही जाने की नोति शास्त्र की 
आज्ञा है। रावण का महल जहाँ पर प्रवेश करने मे ब्रह्मादिक देव were रहते थे : 
्ह्मन्नध्ययनस्य नेप समयस्तूण्मी बहि. स्थीयताम्‌ स्वल्प जल्प बृहस्पते जडमते नैषा 
सभा वज्ञिण. | स्तोत्र सहर नारद स्तुतिकथाळापेरल तुम्बुरो सीतारल्लकमल्छभग्न- 
हृदय, स्वस्थो न लकेखर, । प्रतीहारी कहता है कि * ब्रह्मा यह वेद पढने का 
समय नही है । चुप होकर बाहर बेठो। और हे जडमति वृहस्पति! तुम थोडा 
बोलो | यह इन्द्र वी सभा नही है। नारद तुम अपनी स्तुति समाप्त करो | grat 
तुम अपना अलाप वन्द करो । सीता के अलक से भग्न हो गया है हृदय जिसका 
ऐसे छद्धइवर वी तदीयत ठोक नही है Ga महल मे वीर बन्दर नि.शद्धू घुस गये | 

जब उसे यज्ञ करते देखा । भाव मह कि पता नही लगता था कि कहाँ यस 
कर रहा है । विभीषण की स्त्रो के इङ्गित से पता लगा कि तहखाने मे यज्ञ कर 
रहा है। तव दिला तोडकर मोतर घुसे और वहाँ उसे यज्ञ करते देखकर बन्दरो 
को विशेष ma हुमा कि यहाँ छिपा हुमा यह कायं साधन कर रहा है | इसी उद्गार 
वो स्पष्ट सूप से वहते हूँ । 
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रन ते निलज भाजि गुह आवा । इहाँ arg वक ध्यान गावा | 
अस कहि अगद atts लाता । चितवन सठ स्वारय मन राता ॥४॥ 


अर्थ रे निलंज्ज | तू रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर बगुल!भक्त 
बन बेठा है । ऐसा कहकर अङ्गद ने लात मारा | परन्तु उस शठ मे देखा भी नही । 
भपने स्वार्थ मे ही मन लगाये रहा । 

व्याएया जिसे लज्जा होती हे पर यदि रण से विमुख भी होता है ता अपने 
घर मे मुख नही दिखलाता | यथा समर सेन तजि गयड पराई। गयउन गृह 
सन बहुत गरानी । तू निलंज्ज है। रण से भागकर घर आया और यहाँ माकर 
ध्यान लगाकर वेड है । सो यह्‌ तेरा ध्यान बगलवाला ध्यान है । बगुला मछली 
पर ध्यान लगाये एक पेर से खडा रहता है । उत्तका ध्यान पाखण्डमाश्र है। इसी 
भाँति तेरा यज्ञ घ्यानादि भी पाखण्ड मात्र है । यह भगवद्‌ आराधना नही है। ऐसा 
कहव र ARS ने लात मारा | जिसमे अपमान न सहकर उठ पडे | पर उसने देखा 
भी नहीं कि कोन है ) अपने स्वार्थ म ही मन लगाये रहा कि भला लात मारक 
चल जाये । शठ है हळ के वश दुगति सहन कर रहा है। 


छ १ नहि चितव जव करि कोप कपि गहि दसन छातन्ह मारही । 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारही ॥ 
तव उठेउ RS HAT संम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह विधस कृत मख देखि मनमहुँ हारई ॥ 


अर्थं जब नही देखा तब बन्दर क्रोध करके दात से पकडते और छाती 
से मारत हैं। वाल पकड़कर स्त्रियो को बाहर खेच छ आथे | वे अत्यन्त दीन होकर 
पुकारने लगी | तव क्रोध करके काल के समान उठा | पकड़कर बन्दरो को फेंकने 
रूपा! | इसी बीच मे बन्दरो ने यज्ञ चिध्वस कर दिया | यह देखकर मन मे उसने 
हार माना । 

व्यारया जव उसने न देखा तब बन्दर उसे दाँत से पकडकर पाटने और 
लात से मारने लगे। मेघनाद की Wel पकड़कर लात से मारा था। रावण को 
दाँत area हैं। भङ्जदजी ने यह कहा था कि युद्ध मे जब तेरे सिर गिरेंगे तो बन्दर 
उससे गद का खेल करेंगे | तेरे सिर को लात का ठोकर Saga | सो रावण को 
जीते ही छात मारते हैं। फिर भी नही उठा | यजमान को आसन से विचलित 
करना भी यज्ञविध्यस का अङ्क है। मेघनाद का पहिले यज्ञ ही विध्वेस किया । 
फिर भी वहन उठा। तब बन्दरो मे समझ लिया कि जब तक यजमान आसन न 

१ इरिगीतिका छद है । 

२ यह लडाई हस्तनक्षत्र की वर्षा है । 
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छोड़े तब तक यज्ञ की क्षति gla की जा सकती है। मत यजमान को आस 
छोडाने वे लिए लाचार करने का प्रयत्न यहाँ पहिले ही करने लगे। जब किए 
प्रकार से नही उठा तो हनुमानजी मन्दोदरी का केश पकड़कर वहाँ Ga लाये 
यथा जयति मन्दोदरी केश कर्षण निपुण विद्यमान दसकठ भट मुकुटमानी 
जगदम्बा का केश पकडकर रथ पर बिठाया था। उसी कम का यह परिपाक था 
इन लोगो के कमें के फळ देनेवाले हनुमानजी थे। यथा जयति दुष्ट रावन कुम्भक्रर 
पाकारिजित्‌ मर्मेभित्‌ कमंपरिपाकदाता | सम्भव है कि अन्य वन्दरो ने और रानिय 
की यही गति की हो। सो वे सब पुकार करने लगी । यह रावण नही सह सके 
काळ की भांति क्रुद्ध होकर उठा तो बन्दरो का पैर पकड़कर GHA लगा । इत 
ही देर मे हनुमान्‌ age ने यज्ञ विध्वस कर दिया | देखकर रावण ने मन मेहा 
मान लिया । इसी यज्ञ का भरोसा था। सो नष्ट हो गया । नष्ट हुआ यज्ञ यजमा 
का नाश करेगा | अत उपाय उलटा पड गया । 


७५ रघुपति रावण समर प्रसग 
दो जग्य विधसि कुसल कपि, आये रघुपति पास | 
चलेउ निसाचर ऋद्ध होइ, त्यागि जिवन के आस ॥८५। 
अर्थं यज्ञ विध्वस करके सब बन्दर सकुशल रामजी के पास आगे । लद्धार्पा 
जीने की आशा छोडकर क्रुद्ध होकर चले | 
व्याख्या सब बन्दर यज्ञ विध्वस करके सरकार के पास आगये । एक बन्द 
भी मास न गया) तब लका के स्वामी रावण क्रुद्ध होकर चल | बन्दरो से वर 
भारी मानभङ्ग हुआ । इससे क्रुद्ध है ओर यज्ञ विघ्वस हो गया इसलिए अप 
जीवन से हताश हा गये है । लडद्धापति पाठ मे कहने का भाव यह कि फिर भी ब 
ठाटवाट से चले | 
चलत होहि असि असुभ भयकर | बेठहि गीध उडाइ सिरन्ह पर ॥ 
WS काळबस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥१। 
अर्थे चलने के समय अत्यन्त भयद्धुर अशुभ हो रहा है। उड उइवर गि 
सिरो पर वेठते हें । वह कालवश हो गया था। उसने एक न माना। आज्ञा दे 
कि जुझाऊ SST वजे | 


व्याख्या पहिलो ही युद्याआ मे बहुत से असगुन हुए) गामायु गीघ वरा 
खर रव स्वान रोवहि अति घने । परन्तु इस बार तो अत्यन्त भयकर अपशगुन हुए 
गीघ उडकर सिरो पर daa लगे । परमेश्वर वे दिये दस सिर हैं। एक सिर पर 


गीघ को उडते हूँ तो दुसरे पर जाकर बैठते हैं। सेनिको के सिर पर भी गोघ उ 
उठकर बेठ रहे हैं । 


रावण अत्यन्त जभिमानी हैं। न शकुन को गिनते है। न अपशकुन को गिन 
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हैं। परन्तु वह अपशकुन तो ऐसा भयकर हे कि अति अभिमानी भो इसकी उपेक्षा 
नही कर सकता । पर रावण कालवश हे | जो कालवश हो जाता है वह कुछ नही 
मानता | यथा जाहु न निजपर सूझ मोहि भयउँ कालबप बीर । रावण ने आज्ञा 
दे दो कि जुझाऊ ser वजे । सब सेना तैयार होकर चले | 


चली तमीचर अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति भसवारा | 
प्रभु सनमुव धाये खेल केसे। सलभ समूह अनल कहुँ FF ॥२॥ 


अर्थ निसाचरो की अपार सेना चली। बहुत से हाथी रथ पैदल और 
असवार थे । प्रभु के सामने खल केसे दौडे जेसे बडी भारी चतुरङ्गिनी सेना थो | 
पहिली बार भी लगभग इस आशय की अर्धाली कवि मे लिखी है। चलउ निसाचर 
कटक अपारा | चतुरगिमी अनी बहुधारा । अर्थात्‌ पहिल युद्ध मे जो कमी हुई थी 
वह पूरी हो गयी । सारी सेमा चल पडो | 

राक्षसो मे उतमाह की कमी मही है। TA पतङ्गो का दल अग्नि पर टूटता 
है। इस भाँति वे खळ बडे वेग से उड चले । प्रज्वलित अग्नि की ओर फनगे अपने 
नाश के लिए बडे वेग से दोडते हँ । यथा प्रदीप्त ज्वलन पतङ्ध। विशन्ति नाशाय 
समुद्धवेगा | हनुमावूजी ने जो भविष्य वाणी की थो ag चरितार्थं होने जा रहो 
है । निसिचर निकर पत्तग सम रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धोर धीर जरे 
निसाचर जानु | शलभ समूह की भाति राक्षस उडते चल आते हैं। इसलिए उठी 
रेनु रबि गयउ छपाई | मरत थकित ager अकुलाई | आदि वणन नही किया | 


इहां देवतन्ह बिनती कीन्हीं | दारुन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेळावहु एही । अतिसय दुखित होति बदेही ॥३॥ 


अर्थं यहाँ देवताओ ने विनतो की कि इसने हमे दारण दुख दिया है! 
रामजी | अब इसे न खेलाइये | वेदेहो अत्यन्त दु खी हो रही हैं । 

व्याख्या अब कवि अपने पक्ष का ब्यौरा सुनाते हे कि यहाँ देवता लोग 
पहुँचे | सरकार से बडी विनती की कि इस खल के वघ मे शीघ्रता कीजिये । इसे 
खेलाइये मत । मेघनाद बध के लिए शीघ्रता करने को नारदजी कह गये थे और 
रावणवध मे शोघ्रता कराने के लिए देवता आये । पहिले अपना दुख सुनाया | 
ललकार ललकारकर गाली देता है। कन्या हरण करता है! हम लोगो को मेरु 
qda के खोह मे छिपाकर प्राण बचाना पडता है। कुछ लोगो को उसके दरबार मे 
हाजिरी बजानी पडती है । तिस पर भपावन यज्ञ करता है। जिसस हम लोगो को 
अशुद्ध हवि ग्रहण करना पडता और उससे सद्य तेज नष्ट होता है । पावन यज्ञ होने 
नही देता इत्यादि | हम लोग तो बहुत दिन से दुख पा ही रहे हैं। अब वेदेही का 
दु ख हम लोगो से नही देखा जाता | सरकार कहते थे एक बार Fag सुधि 
जानौं | कालहु जीति निमिष we भानों सो उसका समय आगया | 
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देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट दढ बाँधे माथे । सोहहि सुमन बीच बिच गाथे ॥४॥ 
अर्थं देवताओ के वचन सुनकर प्रभु मुसकुराये और उठकर बाण सुधारा | 
जटा का जूट माथे पर कस करके बाँधा | बीच बीच मे उसके फूल गुंये थे । उनकी 
शोभा हो रही थी | 
व्याख्या देवताओ का वचन अतिसय दुखित होति वेदेही। सुनकर 
मुसकुराये । वैदेही हरण के लिए ही तो वनवास का प्रपञ्च इन लोगो ने रचा । सो 
आज वेदेही के दु ख से इतने दु खित हो गये । परन्तु देवताओ की विनती सुनकर 
रामजी उठ गये और बाण सुधारने छगे | अथवा बीरो के अट्टाहास की भाँति उनका 
मुसकुराना भी भय सूचक है । 
युद्ध के समय मुख के सामने जटा न आजाय इसलिए उसका जूडा बनाकर 
सिर मे हढ करके बांधा । राजकुमार हैं। अत निर्वेद और वीर रस मे भी श्यद्धार 
की झलक कुछ भा हो जाती है। जटा मे भी बीच बीच मे फूल गुंथे हें । सरकार 
के जटाजूट मे होने से उन फूछो को अधिक शोभा हा रही है। 
भरुन नयन बारिद तनु स्यामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निपगा । कर कोदड कठिन सारगा ॥५॥ 
अथं अरुणारे नयन हैं। शरीर मेघ को भाँति इयाम है जो सम्पूणं लीक 
के नेत्रो को सुख देनेवाला है। कमर मे फेटा और तरकस वसा हुआ है और हाथ 
मे कठोर सारङ्क धनुष है । 
व्यारया - जेसे सावन घन को घटा देखकर सम्पूणं लोक की ata qa हो 
जाती हैं sat भाँति सरकार के श्याम शरोर के दर्शन से ससार Tard होता है। 
अत उसकी उपमा मेघ से दो । देवताओ की विपत्ति सुनने से क्रोध मी है। अत्त 
गुळावी नेत्र छाल हो रहे हैं। कमरे मे फेटा बाँधा भर तरकस कप लिये | निपद्धा 
बहुवचन है और हाथ म वही सारङ्ग धनुप लिया जिसके द्वारा कुम्भकणं वध 
हुआ था | निर्गेलिताथं ag कि सरकार स्वय युद्ध के लिए खडे हो गये | 
छ ` सारग कर सुदर नियग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ware दिग्गज कमठ अहिमहि सिधु भूधर डगमगे ॥ 
ad सुन्दर शा घनुप हाथ मे है ओर बाण वा सान अक्षय तुणीर 


Sy के, 


१ हरिगीतिका छन्द है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


५३८ रामचरितमानस 


कमर मे कसे हुए ह । सुन्दर मोटी भुजाएँ और चोडी छानी म aan का चरण 
चिह्न शोभायमान है। घुलसोदासजी कहते हें कि जिस समय प्रभु हाथ से धनुष 
बाण फेरने लगे तो ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र, पृथिवो और पहाड 
इत्यादि सब डगमपाने लगे | 

व्याव्या शाङ्खं धनुष दिव्य है और वाणो की खानि तरकस से अक्षय तूणीर 
अभिप्रेत है। ag भी दिव्य है और उस दिव्य धनुष के सञ्चालन के लिए दिव्य बल 
से पुणं पोन भुजदण्ड है ओर आयत वक्ष स्थल मे ब्राह्माण के चरण चिह्न होने से 
दिव्य कवच की सूचना देता है | यथा कवच अमेद fay गुरु पुजा | ऐपो दिव्य मूर्ति 
के पराक्रमोन्मुख होने से चाप शर के फेरने से १ ब्रह्माण्ड २ दिग्गज ३ कच्छप 
४ शेष ५ पृथिवी ६ समुद्र और ७ पहाड हिळने लगे | 

अथवा यहाँ सात क्रिया सरकार चे की) १ मुसकुराने से ब्रह्माण्ड हिला 
२ उठने से दिग्गज हिले | ३ वाण सुधारने से कच्छप हिले | ४ जटाजूट बाँघने से 
शेष हिल । ५ कटितट मे निपद्ध कसने से पृथिवी हिलो । ६ हाथ a arg छने से 
समुद्र हिला । ७ और फेरने से पहाड हिले । 


दो सोभा देखि हरखि सुर बराह सुमन अपार। 
जय जय जथ करुनानिधि छबि बल गुन अगार ॥८६॥ 


अथे यह छवि देखकर देवता लोण हवित हुए । अपार पुष्पो की वर्षा हुई 
और बोले कि करुणानिधि और छवि बळ तथा गुण के आगार प्रभु का जय हो | 

व्याख्या इस छवि को देखकर देवता लोग हितत हें । क्योंकि यह वीर रस 
की aga झाँकी है । इसो से मनोरथ पूर्ण होगा । अत अपार फूछो की वर्षा की। 
राक्षसो की अपार सेना का नाश करेगे। अत यदि एक निशाचर वघ के उपलक्ष 
मे एक फूल भी चढावे तो अपार फूड चढाना प्राप्त था । कहते हें कि प्रभो ! आप 
गुणो के धाम हैं। यथा देव बचन सुनि प्रभु भुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना | 
आप ज्ञान के धाम हे। यथा उर धरासुर पद स्यौ | यह आपके ज्ञान धाम होने 
का चिह्न tt आप बलघाम है। आपके युद्ध के लिए प्रस्तुत होने मे ब्रह्माण्ड आदि 
हिल रहे हैं। मापकी जय हो । जय हो कहकर स्तुति वरत हैं । 


एही बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सनमुख कपि भट्टा । प्रलयकाल के जनु घनघट्टा ॥१॥ 


ad इसी बोच मे अतिघनी निशाचरी सेना कसमस करती हुई आयो । 
देख करकं बानर वीर सामने चछ जेसे प्रलय काल वी घनघटा हो | 

व्याख्या : पुष्पवर्पा और स्तुति हो रही थी कि निशाचरी सेना आ।गयी । 
युद्ध का बडा उत्साह है । बडे प्रात काळ ही आगयी | बागरी सेना को चारो फाटक 
पर पहुँचने का अवसर न मिला। सेना बहुत बडो है फिर भी इतनी घनी है कि 
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सैनिक एक दूसरे से सटे हुए आ रहे हैं। पहिले उपमा दे चुके हें । सेना तो कज्जल 
की आँधी सी आ रही है और हाथी का समूह वर्षा के वादळ सा हे! ऐसी सेना को 
आती देखकर इधर से वानरी सेना चली जेसे प्रलयकाल की घनघटा उठो हो | 
प्रलयकाल की घनघटा लाल पीली हरी आदि अनेक रग की होती है। इधर बन्दर 
अनेक रङ्ग HE) मत उनका समूह प्रलयकाल के घनघटा से उपमित किया गया | 
यथा महाबली निसिचर सब कारे | नाना रग भालु कपि भारे | 


बहु कृपान तरवारि चमंकहि। जनु दहृदिसि दामिनी दमकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा wife मनहुँ बलाहक धोरा ॥२॥ 


अर्थं * बहुत सी तलवारें तथा कृपाण चमक रहे हैं। मानो दसा दिशाओ मे 
बिजली चमक रहो है हाथी ओर रथ के घोडे कठोर चिग्धाड कर रहे हैं, मानो 
बादल घोर गर्जन कर रहे हैं | 


व्याख्या नगी तलवार लिये योद्धा चले मा रहे हैं। पक्ति को पक्ति नगी 
तलवार लिये हुए है । उन पर प्रात काल के सूर्यं की किरणें पड रहो हैं। इसलिए 
चमक अधिव है । सेना के चलने से चमक स्थिर नही है | अत उस चमक की उपमा 
बिजली की दमक से दे रहे हैं जो दिशाओ मे चमक रही है। 


पहिली सेना जब आयी थी उसमे भी वाजि गज चिक्क्रार करते थे। इम 
बार को अवाई मे कठोर चिक्कार कर WEI यह भी महा अशुभ st नही तो * 
wile गजघटा घुनि धोरा । रथरव बाजि हिस चहुओरा । यहाँ रथतुरग का अथं 
रथ का घाडा मिया गया । यदि रथ और घोडा किया जाय तो यह अथं करना 
पड़ेगा कि रथ से भो चिक्कार के शब्द सुनाई पड रहे हैं। इनकी उपमा धोर बादल 
के गर्जन से दे रहे हैं । 


कपि लगूर बिपुल नम छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठे धूरि amg जलधारा । बान बुद भे वृष्टि! अपारा ॥३॥ 


अर्थे : बन्दरो को बहुत सी पूछे आकाश मे छापी हुई हैं । जेते सुन्दर इन्द्रधनु 
उदय हुमा हो | धूलि ऐसी उठी मानो जल की धारा है भोर बाणख्पो Fah की अपार 
वृष्टि हुई । 

व्यास्या वर्षा का रूपव बिना इन्द्रघनुप के वर्णन किये पूरा नही होगा । 
सो कहते हूँ कि आवेश से बन्दरो ने FS उठा रखो हैं। जिस जिस रद्ध के बन्दर हैं 
उसा उसी रङ्ग की उनवो पूछें Fl सतरगे बन्दर हैं। अत उनवे पूछो के समूह को 
इन्द्रघनु ऐसी शोमा है। प्रलय घन के समान वानरी सेना चलो है। सो पक्तिबद्ध 
पूछो की शोमा कह्‌ रहे हैं। सेना के चलने से जो घूलि उठो उसने पृथिवों आकाश को 


लाला 


१ यह लडाई चित्रानछत्र की दर्षा है । 
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एक कर दिया । जिस भाँति मेधो से जलधारा छूटने से आकाश और पृथिवी एक हो 
जातो है। कवि युद्ध से अलग खडे होकर इय देख रहे हैं। जहाँ वृष्टि न न होती हो 
वहां से ही देखने से जलधारा की शोभा दिसाई पडतो है । अब आती हुई जलधारा 
की वूंदे पृथिवी पर पडनी चाहिए । सो जैसे पहिली बूँदे फट्‌ फट्‌ शब्द करती हुई 
पृथिवी पर पडतो हैं इसी भाँति ऊपर से बाण पडने छगे। दोनो सेनाएँ बाण के 
चोट की दूरी पर आगयी | 


ge fafa पर्वत करहि प्रहारा । बज्रपात जनु वारहि वारा ॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई । घायल भे निसिचर समुदाई ॥४॥ 


अर्थे : दोनो ओर से पर्वत की चोट चलने लगी | मानो बार बार वज्ञपात 
हो रहा है। रामजी ने क्रोध करके बाणोकी झरी लगा दी। राक्षसों का समूह 
घायल हो गया | 

व्याख्या : अब सेमाएँ और निकट भागयी। पत्थर के चोट बी दूरी पर 
आंगयी। तो दोनो ओर से पत्थर का प्रहार प्रारम्म हुआ । आज राक्षसी दल से 
भी पत्थर चल रहा हे | देख लिया कि युद्ध मे पत्थर की चोट के सामने हथियार 
काम नही करते। अत' राक्षस भी आज पर्वत लेकर आये है। परवत से पवत 
टक्कर खा रहे हैं। अतः वार बार वज्रपात होने से उपमा दे रहे हैं। बज्रपात का 
शब्द गर्जेन के शब्द से अधिक होता है । 

उधर राक्षसी सेना की ओर से बाण चलने लगे । पहिली लडाई मे रावण ने 
अपनी बनैती दिखायी थी। यथा : सन्धानि धनु सर fant छाडे उरग जिमि उडि 
लागही । रहे पुरि सर धरनी गगन fafa बिदिसि कहें कपि भागही । भत इस बार 
सरकार स्वय खडे होकर बाणो की झर लगा दिया | केवल बाण बाण दिखाई पड़ 
रहे हैं। न धनुप न AHA न सन्धान न खेंचना न छोड़वा कुछ दिखाई नही पड 
रहा है। एक कदम राक्षसी सेना आगे नही बढ सकती । बन्दरो की सेना भी जहां 
की dal रह गयी | रावण भी मुंह देखते रह गये किसी का किया कुछ हुआ नही | 
निशाचरो सेना की सेना घायल हो गयी | 
लागत बान बीर चिक्करही । घुमि घुमि जह तहं महि परहो ॥ 
aafe सेल जनु निझंर बारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥५॥ 

अर्थ : बाण लगते ही वीर चिग्घाइने लगते थे) घूम धूमकर जो जहाँ सो 
तहाँ ही पृथिवी पर गिरने लगे। जैसे पवंत झरना द्वारा पानी बहता है वेसे ही 
कायरो को भयभीत करनेवाली रक्त को नदी बह चली। 

व्याख्यां : यद्यपि बाणो की झरी लगी थी फिर भो बाणो का वेग हलका 
नही है । बाण लगते ही वीर चिग्धाड उठते हैं। जिसे बाण लगा बहे वही धूमकर 
गिरा । रावण के बाण साँप की भाँति उडकर लगते थे | साँप मे विष चाहे जेमा हो 
पर घाव गहरा नही कर सकता | यहाँ तो झरने की भाँति रक्त की धार बह्‌ चली | 
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अगणित वीर गिरे हैं। सत्रके शरोर से झरने के जल की भाँति रक्तस्राव हो रहा है। 
बहुत से झरने के जल एकत्रित होकर ही नदी बहती है सो रक्त की नदी बहू चली | 
GAH शरीर से झरने के जल को बह चलो | रक्त जव तक गरम रहता है तभी तक 
उसमे द्रवता रहती है। जहाँ ठण्डा पडा तहाँ जम जाता है। यहाँ एक साथ इतना 
रक्त बहा कि उसकी नदी बह चली | उसे देखकर कादर के तो प्राणपखेछ उड जायें । 


छ. कादर भयकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी ! 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवते बहति भयावनी ॥ 
जल जंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 


सर सक्ति तोमर सपं चाप तरग चर्म कमठ घने ॥ 

अर्थ * कादरो को भय उपजामेवारी रक्त की परम अपावन नदी बह चली | 
दोनो दळ उसके दोनो किनारे थे । रथ बालू ओर पहिये भंवर ये | भयानवरूप से 
नदी वह रही थी । हाथी पेदल घोडे गधे ओर अगणित वाहुन ही उसमे जलजन्तु 
रूप थे | बाण बरछी ओर तोमर सपं रूप थे घनुप लहर और ढाल कछुए थे | 

व्याख्या * कादर को तो रक्त देखते ही चक्कर माता है । रऊनदो के देखने मे 
तो वे adar असमं हें। नदी पावनी होती है पर रक्तनदी परम अपावनी है । 
भीभत्स रस की पराकाष्ठा है | ऐसी नदी इतने बडे सग्नाम मे न बही और न बहेगी | 
अत भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी की बाढ है | भाद्रकुष्णत्रयोदश्या :श्रीगद्धा यन तिति | 
गगागभं. स विज्ञेयस्तटस्तु तदनन्तरम्‌ | भादो बदी तेरस की जहाँ तक गङ्गा रहे 
तहा तक गङ्गागमं समझना चाहिए। किनारा तो उसके वाद है। अत भादो बदी 
तेरस तक की बाढ को वाढ की सीमा माना गया है। वहु रक्त की नदी दोनो दल के 
चीच से बही । इसलिए दोनो दळ उसके किनारे हुए युद्ध मे टूटे हुए रथ मानो किनारे 
के बाळू हे । रथ के चक्र मानो नदी के भँवर हे। मरे हुए हाथी घोडा पेदछ गधे 
आदि वाहून मानो उस नदी के जलजन्तु हैं। वाण बरछा तोमर आदि शस्त्र सीघे- 
सीघे होते हँ वे वोरो के हाथ से छूटे हुए पडे हें। वे हो मानो सपं हें और गोलाकार 
ढाळ ही मामो कछुवे हैं । 

दो. बीर परहिं जनु तीरतरु, मज्जा बह जनु फेन। 

कादर देखत ete तेहि, सुभटन के मन चेन ॥८७॥ 

अर्थ * वोर लोग तोर के पेडो की भाति गिर रहे हैं। चरवी फेन की भाँति 
बह रहो है । कायर तो उसे देखकर डरते हैं। पर वीरो के मन मे चेन है। 

व्याख्या : जब नदी बढती है तो तट के वृक्ष गिरने लगते हे । इसीलिये तट 
के वृक्ष सदा मृत्यु के मुख मे Weel रावण ने कहा . तुब सुग्रोव कूलद्रुम दोऊ | 
नदी में बाढ आने से फेन बहने लगता है । यहाँ रछनदो मे चर्वी बह रही है। 


१ हरिगीतिका छन्द । 
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सोनित सरि कादर भयकारी : से उपक्रम करके : कादर देखि डराहि तेहि कहकर 
उपमंहार करते हे । ऐसी नदी को देखकर वीरो को प्रसन्नता होती है । क्योकि उनको 
वोरता की परख तो उसी समय है। उन्हें वहाँ युद्धयज्ञ की दृष्टि होती है। कादर को 
हिसा ही हिंसा दिखाई पडती है। 


मज्जहि भूत पिसाच बैताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला]! 
कोक कंक ले भुजा उड़ाही। एक ते छीनि एक धरि खाही ॥१॥ 


अर्थं : भूत, पिशाच, वेताळ, रुद्रगण तया कराल महाभैरव वहाँ स्नान कर 
wz कोवे ओर चोल्ह भुजा लेकर उडते हैं। एक से छोनकर दूसरे पकड़कर खा 
जाते हूँ । 
व्याख्या : भूत नीचे दर्जे के देवगण हैं। पिशाच माँस खानेवाले प्रेतगण हैं | 
छाया सा रूप रखनेवाले प्रेत को बेताल कहते हैं। ये लोग तथा रुद्रगण और कराल 
महाभैरव उसमे नहाने वाले है । इन्द्रचुम्प पर्व लग गया है। APR जब बहुत बढ 
जाती हैं तव यह पर्व लगता है। काशी के लोग ही इस पर्व से परिचित हैं। 
बिना महाभेरव के इतना बड़ा संहार हो नही सकता। सो वे भी आगये। 
सद्य शोणित के प्रेमी रद्रगण भी पहुंच गये । यथा भूषण कराल कपाल कर सब 
सद्य सोनित तन भरे । इन्हें ताजा शोणित इतना प्रिय है कि उसीमे इनका स्नान 
होता है। पुद्धमे इनका आगमन होता है । स्थूळ दृष्टि से नही देखे जाते | 
चील्ह भीर कोवे भासमक्षो पक्षी हैं, जहाँ कसाइयो की दुकान होती है वहां 
ये बहुत से उडते दिखाई पडते हैं। सग्राम मे ही इनकी इच्छा पुर्ति होती है। सो 
बहुत से काकक्धु आये हुए है। उन्होने पेट भर लिया ओर संग्रह के लिए कटी हुई 
भुजा लेकर उड चले | पता पाकर नये काककद्ध चले आ रहे थे । उन्हे ये रास्ते मे 
मिले । वे इनसे भुजाओ को छीनने लगे | 
एक कहहिं ऐसिउ सौधाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ 
Reed भट घायलतट गिरे। ae as FAG अधं जल परे ॥२॥ 
अर्थं : एक ने कहा कि इतनी बहुतायततमे भी दुष्ट ! तुम्हारा दारिद्र्य नही दूर 
होता ! घायल बीर कराइते हुए तट पर गिरे हैं । जहाँ तहाँ मातो : मृतक भाषे जळ 
मे पडे हुए है। 
व्याख्या : उनमे कुछ समझदार काककड्ू रहे | वे उन छीनछोर करनेबाखो 
से बोले कि दुष्टो । इतनी बहुतायत यहाँ मास को है। कया घाटा है जो छीनछार्‌ 
करते हो । तुम्हारा दरिद्र स्वभाव पड गया है जो नही छूटता । भाव यह कि ऊपर 
मासमक्षी पक्षी आपस मे मास के लिए लड रहे थे। इसस यहं न समझना कि उम 
रणभूमि मे मास की कमी थी । उनका स्वभाव ही ऐसा है ] इसलिए लड रहे थे । 
पहले कह आये हैं कि वीर परहि जनु तीरतद सो उनमें से कुछ एक के प्राण 
बाकी हैं वे कराहते हुए गिरे हैं। आधे बाहर ओर आधे रक्तनदी के भीतर पडे हुए 
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हैं। उनकी उपमा नदी किनारे लाये हुए आसन्न मरण की भाँति जो कि आघा जल 
मे और ater जल के बाहर रख दिये जाते हैं। 


खेचहि गीध आँत तट भएँ। जनु बंसी aaa चित a ॥ 
वहुँ भट बहहि चढे खग जाही। जनु नावरि खेलहि सरि माही ॥३॥ 


अर्थ : कही गोध किनारे पर से आँत Ga रहे हैं। Fa मन लगाकर मछली 
का शिकार खेलते हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं। उन पर पक्षी gs हुए हैं 
मानो नदी मे नावरि खेल रहे हैं | 

व्याख्या : कुछ मर गये हैं और नदी में आ पडे हें उनकी ata गीघ तट 
पर से खेंच Wes) उनकी उपमा उन मछली मारनेवालो से हे जो पानी मे वसी 
डालकर मछली HAI हैं | 

कविने नदी का पूरा रूपक खेचा है। जब नदीमे वाढ आती है तो उसकी 
सैर करने फे लिए लोग मावो पर विहार करते हैं। जिसे नावरि खेलना कहा जाता 
है। उन मूर्दो मे से जो नदी के वेग मे आ पडे वे बहे जा रहे हैं पक्षी आकर उन पर 
बेठ जाते हैं। उनकी उपमा नावरि खेनेवालो से है। 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि भूत पिसाच वधू नभ नंचहि॥ 
भट कपाल करताल बजावहि। चामुंडा नाना विधि गावहि ॥४॥ 


अथं : योगिमियाँ खप्पर भर भरकर सञ्चय कर रही हैं। भूत पिशाच को ag 
आकाश मे नाच रही हें। वीर लोगो के कपाल को बजाकर ताल दे रही हें और 
चामुण्डा अनेक प्रकार का गान कर रहो हूँ । 

व्याख्या : प्रेतयोनि विशेष को योगिनो कहते हैं। उन्होने जी मरकर रक्त 
पान तो कर लिया | अब कल के लिए खप्पर मे रक्त भर भरकर सञ्चित कर रही हैं । 
भूत पिशाच को वधू आनन्द के आकाश मे नृत्य कर रही हैं। इतना ही नही चण्ड 
मुण्ड की वघ वरनेवाली काली भी प्रकट हो गयी । यस्माच्चण्डञ्च मुण्डञ्च गृहीत्वा 
त्वमुपागता । चामुण्डेति ततो लोके स्याता देवी भविष्यति । देवी ने काली से कहा 
कि तुम चण्ड ओर मुण्ड का सिर लेकर आयी । इसलिए तुम्हारा नाम चामुण्डा 
होगा । सो चामुण्डा भी प्रकट होकर आनन्द से वीरो के मुण्डको बजा वजाकर अनेक 
प्रकार से गान करने लगी । पर्षिणग्राहा छुशग्रा हियोघघण्टासमन्वित्तान्‌ । समादायेक- 
हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ | तथेव योध तुरगे. रथ सारथिना सह्‌ । निश्चिष्य aah 

दशने. चव॑यन्त्यतिभेरवम्‌ । उन बाली देवी का यह हाल था वि एक हाथ से हाथी 

घण्टा हायीवाम्‌ और योधा को पकड़कर मुख मे डाल लेती थी sat भाति सारथी, 
रथी, रय और घोड़ो को मुस मे डालकर बडे भयंकर रीति से चवाती थो। वे भी 
भाज सन्तुष्ट होकर गान कर रहो हैं। इससे आश्विन के नवरात्र मे ब्रह्मदेव द्वारा 
रावण वघ के लिए देवी के जगाने को जो कथा है उसका भी ६क्षित मिलता है कि 
बालिका गवती ठका मे आगयीं । 
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जंबुक निकर कटकट कट्टहि । खाहि हुहाहि अघाहि दपटुहि ॥ 
कोटिन्ह we मुड विनु डोल्लहि । सीस परे महि जय जय बोल्लहि ॥५॥ 


अथं ` गीदडोका झुण्ड कटाकट काट रहा है। खा रहा है | हुआ gat करता 
है । डपटता है। करोडो घड बिना सिर के चल रहे हैं ओर सिर पृथिवी पर पडे हुए 
जय जय बोल रहे हैं । 
व्याख्या : शृगालो का समूह भी पहुँच गया | ये शवोको काट काटकर खाने 
लगे ओर आनन्द से gai gal करने लगे | पेट भर जाने पर नयागन्तुको को 
डपटने लगे | भाव यह्‌ कि माकाश मे पृथिवी पर सर्वत्र अति भयानक और बीभत्स 
दृश्य है | 
रण्ड तो कुम्भकर्ण के युद्ध मे भी उठे थे। लाखो सेना के मारे जाने पर कही 
एक WE उठता है। इस काल मे सुनते है कि ऊदल का रुण्ड उठा था। सो यहाँ 
करोडो रुण्ड उठे। जीत की धुन उनके सिर पर ऐसो सवार है कि सिर कटने पर भी 
युद्ध के लिए बढते चले जाते हे और उनका मुण्ड पृथिवी पर पडा जय जय बोल 
रहा है। 
छं.' बोल्लहि जो जय जय मुड te प्रचड सिर बिनु धावही । 
खप्परन्हि खग्ग अलुज्झि जुञ्झहि सुभट भटन्ह ढहावही ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दीह रामबळ दापत भए। 
संग्राम अंगन que सोवहि रामसर निकरन्हि हए ॥ 
अर्थं . कही मुण्ड जय जय बोलते थे । कही प्रचण्ड we बिना सिर के दोडते 
थे | वे खोपडियो मे तथा खड्ग से उलझकर जूझते थे। कही अच्छे योद्धा दुसरे 
योद्धा को गिरा रहे थे । राक्षसो के समूह को ada करके घमण्ड से भालू ओर 
बन्दर गरजते थे । रामजी के बाणो से मारे हुए योद्धा रणाङ्गन मे सो रहे थे | 
व्याख्या : रुण्ड अन्धो को भाँति दोडते हे। क्योकि सिर तो उन्हे है नही । 
ag तो पृथिवी पर पडा हुआ अलग जय जय कर रहा हे) अत वे we योगिनियो 
के खप्पर अथवा वीरो के खड्ग से उलझकर जूझ जाते हैं अर्थात्‌ गिर जाते हैं। 
अथवा सुमट लोग भटो को गिरा देते हैं | रुण्ड यदि गिरा सो फिर नही उठ सकता | 
मर हो जायगा बचे बचाये निशाचरो को भालु कपि मर्दन कर रहे हैं। उनका 
दपं बढ गया है कि हम लोगो ने राक्षसो का सहार कर दिया । सग्राम भूमि मे 
जहाँ देखिये तहाँ रामजी के बाणो के मारे हुए वीर सो रहे हैं । अर्थात्‌ मरे पडे हैं। 
दो रावन हृदय बिचारा भा निसिचर wat! 
में अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार ॥८८॥ 


rm rm om 
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अथं : रावण मे हृदय मे विचार किया कि राक्षसो का तो संहार हो गया | 
में ator हूँ | भालु बन्दर बहुत हैं। ऐसी माया रचू कि जिसका पार न हो | 

व्यारया : निसिचर हीन करउं महि : यह प्रतिज्ञा पुरी हुई। रावण के मन 
ने कह दिया कि राक्षसो का संहार हो गया | अवेला में बचा हूं । बन्दर भालु 
बहुत हैं। इनसे लड़ना मुझसे साध्य नही है । जो सेना बची है बह नही के बराबर 
है । रावण अपने को अकेला समझ रहे हैं अतः अब ऐसी ऐसी माया करनी चाहिए 
कि इन सबो को उसका पार हाथ न लगे | इनके समझ मे न आवे कि असली 
मालिक कोन है। कुम्भकर्ण ने भी सेना का संहार देखा था! यथा: कुभकरन 
मन दीख बिचारी | हतो छन माँझ निसाचर धारी | पर उसने बळ से काम लिया | 
रावण माया से काम लेना चाहते है। 


देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा । उपजा उर अति छोम बिसेखा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा । axa सहित मातलि ले आवा ॥१॥ 


ad: देवताओ ने सरकार को पैदछ देसा। हृदय मे अत्यन्त विशेष क्षोभ 
उत्पन्न हुआ | इन्द्र ने अपना रथ तुरन्त भेज दिया | मातलि हृषित होकर छे आया। 

व्याख्या : पहिले कहा जा चुका है कि देवता लोग विनती करने आये थे | 
उसी समय निशाचरी सेना आयी । सरकार पैदल ही छडने चले। इस बात को 
देवताओ ने देखा | इघर रावण को रथ पर देखा । विभीषण को भाँति देवताओ 
के हृदय मे भी अति विशेष क्षोभ gar) अर्थात्‌ वे भी अत्यन्त अधीर हो उठे। 
रावण का पराक्रम जानते हैं। सो इस समय रथाइढ है। देखा तो देवताओ ने 
उसी समय पर कवि को उस कथा के लिखने का अवसर अब मिला | 

सुरपति हैं। इनका रथ भी सब देवताओके रथ से उत्तम है। उसे उन्होने 
तुरन्त भेजा। जल्दी इस बात वी है कि सरकार बड़ी फुरती से गिशाचरी सेना 
वा सहार कर रहे हें! AT राम रावण युद्ध हुआ ही चाहता है। सो उस युद्ध के 
आरम्भ होने के पहिले ही रथ पहुँच जाना चाहिए । इन्द्र भगवान्‌ ने मातलि : अपने 
सारथी को आज्ञा दी कि तुरन्त रथ छेकर जाओ। मातलि बड़े हपित हुए कि 
अभो तक तो मुझे इन्द्र के सारथी होने का गौरव प्राप्त या | अव स्प्रथ रामजी के 
सारथी होने जा रहे हैं। अत. बहुत प्रसन्न होकर रथ छे आपे | 


तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । बिहँसि चढे कोसलपुर भूपा ॥ 
चंचळ तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गति कारी ॥२॥ 


ad : वह्‌ तेज पुंज रथ दिव्य था | कोदाळपुर भूप उस पर हँसकर चढ गपे । 
उसमे मन के हरण करनेवाले चार Fas घोड़े थे जो अजर अमर और मन के 
सहश वेगवाले थे | 

व्याख्या : अग्र कवि उस रथ का, वर्णन करते हैं । साक्षात्‌ देवराज का रथ 
है । अतः लौकिक रथ नही हो सकत! । उसकी गति स्वगं से मृत्युलोक तक है। 
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इसलिए दिव्य कहा | तेजपुज़ से काष्ठादि का अभाव कहा । उसका उपादान वारण 
UT था । अत सग्राम मे तोडा नही जा समता था। अत दूसरा कोई रथ ऐसा 
नही था जिएसे Saat उपमा दो जा सके । 

घोडे पे चञ्चळ होने की ही प्रशसा है। यया अपइ वजरत धरत पग घरनी 
और सुन्दर होने की प्रशसा है। सो इस रथ के घाडे सर्वलक्षण सम्पन्न हँ । देखने 
मे मनोर हूँ। चञ्चल हैं। रावण मरुत वेग रथ पर वेठते हँ। ये घोडे भन के समान 
गतिवाले हुँ। अत रथ की भी गति मन वे समान हुई । रावण के रथ को एदमणजी 
ने कई घार तोडा था। घोडे भी मारे थे। पर यह रथ शत्रु द्वारा न तो तोडा जा 
सकता था । न घोडे मारे जा सकते थे | क्योकि अजर अमर थे | 


रथारूढ रघुनाथहि देखी। घाए कपि चल पाइ विसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तव रावन माया विस्तारी wan 


अथं रामजी फो रथारुढ़ देखवर बन्दर लोग fata वल पावर दौडे। 
बन्दरो की चोट रावण सह न सके | तब उन्होने माया का विस्तार किया । 
व्याख्या रामजी ने पेदल ही सम्पूर्ण राक्षसी सेना का सहार किया । अब 
तो रथारूढ हैं। अव इन्हे कौन पा सवता है । अत मालिक के उत्कर्ष से सेवको 
का बल वढ गया । सेवको को मालिक का बल रहता है। अब बन्दर रावण को 
मारने दोडे | क्योकि वे ही बच रहे थे। सो Ga पर्यंत वृक्षादि से आघात किया | 
पहिले वन्दरो ने जो आघात किया उसे रावण सह गये । लार्गाहू सेछ वच्च तुव 
तासु | खड खड होइ Hele आंसू । चला न अचल रहा रथ रोपी | रन दुमंद रावन 
अति कोपी । पर इस बार बन्दरो ने ऐसा पिटान पीटा कि ade ढीला पड गया | 
अब चोट नही सही जाती । तब रावण ने माया फेलायी । कीन सी मामा फैलाना 
चाहिए इस बात का निश्चय उसने पहिल ही कर ware कि अमुक माया का 
कोई पार न पा सकेगा | 


सो माया रघुवीरहि बाँची । छछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलघनी ॥४॥ 

अथे उस माया को रघुवीर ने ही समझा। वानरो ने और लक्ष्मण ने उसे 
सच्चा ही समझा | बन्दरो ने राक्षसो की सेना मे लक्ष्मण के सहित बहुत से रामचन्द्र 
को देखा । 

art जिस वणंमाला से जो परिचित होता है उस वणंमाला के लेख 
को वही बाँच सकता है। इसी भाँति जिम माया से जो परिचित होता है वहीँ 
wat मम को समझ सकता है। सरकार मायापति हैं। उनकी माया के वशवर्ती 
ब्रह्मादिक देवता और असुर सभो हैं। वे सभी माया को जानते हैं। उन्होने ता 
समझ छिया कि यह माया है। उसका भेद उनवे सामने तो खुला ही खुळाया 
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था | लक्ष्मणजी ओर वन्दर उस माया को नही समझ सके। उन छोगों ने उसे 
सच्ची ही मान लिया। रज्जु के सपं से तभी तक भय रहता है जब तक यह ज्ञान 
नही होता कि यह WHS ज्ञान होने पर सर्प दिखाई पड़ने पर भी भय नही 
होता। सो लक्ष्मणजी और बानरी सेना रज्जु को नही पहिचान सके। यह 
रज्जुस्थानीय राक्षसो की वची बचाई सेना थी | माया द्वारा वे ही राक्षस लक्ष्मणजी 
तथा बन्दरो को राम और लक्ष्मण दिखायी पड़ने लगे । 


छं,' बहु राम छछिमन देखि मर्कट we मन अति अपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत छछिमन जहं सो तहं चितर्वाह खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसरूधनी ! 
माया हरी हरि निमिप महुँ हरपी सकल मरकट अनी ॥ 


अथे : बहुत से राम और लक्ष्मण को देखकर वन्दर और भालु मिथ्या भय 
से डर गये | लक्ष्मण के सहित वे मानो चित्र fea हुए हैं। इम भाँति खडे देखने 
लगे । अपनो सेना को चकित देखकर हँसकर कोशलाधीश ने घनुप बाण चढाकर 
एक निमिप मे माया हरण कर ली | तब तो बानरी सेना प्रसन्न हो गयी | 

व्याख्या : अब बन्दर भालु राक्षसो को राम लक्ष्मण देख रहे हैँ। किस पर 
प्रहार करें | अथवा राम और लक्ष्मण की आज्ञा से ही वे सब काम करते थे। सो 
इतने राम लक्ष्मण हो गये कि पता नही चलता कि जिनकी हम आज्ञा मानते थे 
वे इनमे से कौत हैं अब्र किसकी आज्ञा माने । यह अद्भुत दृश्य देखकर वे सब 
स्तव्य हो गये। लक्ष्मणजी वन्दरो के सहित इस भाँति खडे देख रहे हैं। जैसे चित्र 
मे लिखा हुआ व्यक्ति मिना पलक गिराये निश्चल रहता है | अपनी सेना को चकित 
देखकर सरकार हँस पडे कि लक्ष्मण भी धोखा सा गये। रावण ने दपंणास्त्र का 
प्रयोग विया था। जिससे राम लक्ष्मण के प्रतिब्रिम्मि का आवरण राक्षसी पर पड 
रहा था। सो सरकार ने घनुप बाण सन्धान करके उस दपंणास्त्र को काट दिया । 
प्रतिबिम्ब का आवरण दूर हो गया । पलक पडते पडते माया दूर हो गयो । वानरी 
सेना प्रसन्न हो उठी | 


दो. बहुरि राम सब तन चितइ बोले वचन गंभीर। 
दंदजुद्ध देखहु सकल स्रमित भए अति बीर ॥८९॥ 


अर्थं : फिर रामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वाणी घोले कि सब कोई 
अव द्वन्द्व युद्ध देखो । वीर लोग अत्यन्त थक गये हैं। 


व्याख्या : तब रामजी ने सवफी ओर देखा। जान गये कि वीर लोग युद्ध 
करते करते अत्यन्त थक गये हैं। दुसरा भाव सइवी ओर देखकर बोलने का यह 


ee ee 


१ हरिगोतिवा छन्द है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


५४८ । रामचरितमानस 


हे कि यह आज्ञा सवके लिए है कि तुम लोग तमाशा देखो । इन्द्र युद्ध मेरे और 
रावण के बीच होने दो । तुम लोग इतने थक गये हो कि लड्ने लायक नहीं हो। 
सरकार का वचन ऐसा गम्भीर था कि सारी सेना ने सुना और तात्यय की दृष्टि से 
भी गम्भोर था । रावण के मनोरथ को भी पुणे करना चाहते हे | वह अब ats 
लडना चाहता है। यथा: में अवेळ कपि भालु बहु। और अकेले उस मायावी से 
कोई छड नही सकता | अतः में उससे अकेले लड'गा । 


अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। बिप्रचरन पंकज मिर नावा ॥ 
तव लंकेस क्रोध उर छावा । AA AIT सनमुख आवा ॥१॥ 


गर्थे ; ऐसा कहकर रामजी ने रथ चलाया। ब्राह्मण के चरण कमलो मे सिर 
नयाया तव तो लकेश के हृदय मे क्रोध छा गया | गरजता हुआ और डाँटता 
हुआ सामने आया । 

व्याख्या : सबको युद्ध से विरत करके रामजी ने मातलि को आज्ञा दीकि 
रावण के सामने रथ छे चलो | यह रथ उस धर्मरथ का मानो प्रतीक होकर आया 
जिसका वर्णन विभीषण से कर चुके हुं। कवच के स्यान पर रामजी ने ब्राह्मण के 
चरण कमलो वो प्रणाम किया : कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। अर्थात्‌ गुरु वसिष्ठजी 
फे चरण कमलो को प्रणाम किया। आगे वहेगे भी : गुरु वसिष्ठ कुलपुज्य हमारे। 
इनरी FAW दनुज रस मारे I 

श्री रामजी को युद्ध के लिए आते देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि 
इसने जानवूसकर मुझसे लडाई मोल ली । मेरे कुछ का संहार बिया। अब मेरे 
प्राण लेने फे लिए रथाख्ढ हुआ चला आरहा है। रथ देखकर और भी क्रोध वढा । 
मातछि को पहिचानता है। देखो इन्द्र ने दगा किया | अपना रथ भेज दिया | जब 
उप्ते मेवनाद ने ala लिया था तब ब्रह्मादेव ने यह कहकर उसे छोड़ाया था कि 
यह तुम्हारी आज्ञा मे रहेगा | सो इस गाढे समय में शत्रु के पास अपना रथ भेज 
दिवा। गज॑ता है डराने के लिए। डाँटता है कि मेंगनी के रथ पर चढ़कर रथवाले 
वने हो । उसने भी सारथी को आज्ञा दी कि शतु के सम्मुख रथ ले चछो। 
जीतेहु' जेभट संजुग माँही । सुनु तापस में तिन्ह सम नांही ॥ 
रावन नाम जगत जम जाना । लोकप जाके वंदीखाना ॥२॥ 

aq: जिन वोरो को तुमने छड़ाई मे जीता है। तपस्वी । सुन! में उनके 
समान नही हूँ । मेरा नाम रावण है। मेरा यश ससार जानता है कि मेरे जेलखाने 
मे लोकपाल वन्द रहते हैं । 

व्याख्या तापस सम्बोधन करने से रावण का भाव यह कि तू अपने धर्म 
का अतिक्रमण कर रहा है: तापस बेप त्रिसेप उदासी रहने का मुझे वचन है | 


——— -शा 
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तुझसे युद्ध से बया सम्पन्ध । युद्ध करके तू पिता के वचन का उल्लघन कर रहा है। 
तू .खरदूपणादि के घोले से मेरे सामने आरहा है । सो मुझे वेसा न समझना । जिनको 
तूने रण में जोता है उन्हें कोन जानता है। में रावण हूँ । मेरा यश संसार जानता 
है कि में रुलाकर छोडता हूं: रावयतीति रावणः । मेरे बन्दी गृह मे लोकपाल पड़े 
रोया करते हँ । साधारण लोगों को गिनती ही बया है । 


खरद्पन कबंध तुम्ह मारा । बघेहु ब्याध इव बालि विचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥३॥ 


अर्थ : तुमने खरदूपण भौर Hara को मारा । वाली बिचारे को व्याध की 
भाँति मारा । निशिचर समूह तथा सुभटों का संहार किया । कुम्भकर्ण मेघनाद 
को मारा | 

व्याख्या : तुमसे मेरा बड़ा भारी वेर हे । aad मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। 
तुम मुझसे वेर पर वेर करते हो चले आते हो। पहिला वेर तो यही किया कि 
खरदूपण की मारा | दूमरा वेर यह किया कि मेरे मिन वाली बिचारे को व्याध 
की भाँति छिपकर मार डाला | तीसरा वेर यह कि तुमने राक्षसो का सहार कर 
दिया | चोथा यह कि कुम्मकर्ण भोर मेघनाद को मारा। मेघनाद को यद्यपि 
लक्ष्मणजी ने मारा पर उन्होने रामजी की आज्ञा से मारा। मथा: तुम लछिमन 
रन मारेहु ओही । देखि समय सुर दुख अति मोही । अतः उसके वध के भी प्रयोजक 
कर्ता रामजी ही हुए! इतने वेरो का बदला मुझे चुकाना हे: ऐसी ही बात 
लक्ष्मणजी से भी कही थी । यथा : खोज्त Ws तोहि सुतघाती | 


आजु बयरु सब os निवाही॥ जौ रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
ay करी खलु काल हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


अर्थ: हे राजा | यदि भाज तू लड़ाई से भाग न गया तो में सब्र वेर चुका 
लूंगा | आज निश्चय तुम्हे काल के सुपुर्द कर दुंगा । अब तो कठिन रावण के पाले 
पड़ गये हो । | 

व्याख्या : इन सब वैरो से कलेजा जळ रहा था । भाज तू सामने पड़ गया 
है। सो सब वेरो का बदला चुका लूंगा | यदि भाग गया तो दुसरी बात है | जिस 
भांति सरकार ने खरदूपण से कहा था: जौ न होइ बळ घर फिरि agi समर 
बिमुख में हतो न काहू | बेसी हो बात आज रावण कह्‌ रहा है । उसके कहने का 
भाव यह है कि यदि अब भी तुम भाग जाओ तो यह भय मत करो कि रावण 
पीछा करेगा । में छोड़ दूंगा | Copan dense 


नही तो आज निश्चय ही तुम्हें काळ र सुपुदं कर दुंगा । अर्थात्‌: सार ही 
डालूगा | काल मेरे वश में है। यथा: भुजबळ नितेउ काळ जमसाई | रावण ai 
Gl चह शत्रु पर दया करना जानता हो नही । उसके पाले जो पड़ा वह बिम 
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भाति बच नहीं सकता | खल कहने का भाव यह कि तू खल है] निष्कारण दुसरे का 
अपकार करता है। मेरा अपकार तुमने निष्कारण किया । सूपंणखा के नाक कान 
काटने का कोई कारण नही था | 

सुनि दुबंघन काळबस जाना। बिहँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥५॥ 


अर्थे : दुवंचन सुनकर उसे वाल के वश जान लिया । कृपानिधान ने हेसकर 
कहा कि तेरी सब प्रभुता सच्ची है सच्ची पर बक सत पौरुष दिखला । 
व्याख्या : उसके दुर्वचन को सुनकर सरकार ने समझ लिया कि इसे मानसिक 
सन्निपातत हो गया है। इसलिए दुवेचन कह रहा है। यथा: सन्तपात जल्पसि 
दुर्बादा | भयेसि कालबस खल मनुजादा | रावण दुबेचन कहकर भी क्रुद्ध है | सरकार 
दुं चन सुनकर भी हँसते है । हँसने का कारण उसका डचचा है। कृपानिधान हैं। 
उसके दुवंचन पर भो क्रोध नही है । उसे उपदेश करने की कृपा करते हैं। 
अर्घाङ्गीकार मे सत्य सत्य कहते है | दसमुख सभा दीखि कपि जाई | कहि न 
जाइ कळु अति प्रभुताई । कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बिलोकत सकल 
सभीता। अतः सरकार कहते हैं कि जो अपनी दो प्रभुताई तुमने कही है १ रावन 
नाम जगत जस जाना भोर २ छोकप जाके बन्दीखाना ! सो दोनो सत्य है | पर यहाँ 
तो युद्ध करना है। सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप | विद्यमान रन 
पाइ रिपू कायर कथहि प्रताप Aa: समर मे प्रताप कथन जल्पना : वकवाद 
मात्र है । वहां तो पुरुषार्थ दिखाना चाहिए | अत. बकबक मत कर पुरुषार्थं दिखला | 
छं,' जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महु पुरुष त्रिविध पाटळ रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलहि केवल झागही | 
एक कर्हाह Hele करहि अपर एक करहि कहत न वागही ॥ 
अर्थ: जल्पना करके अपनी कीति का नादा च कर । क्षमा करके नोति सुन । 
संसार मे तीन प्रकार के पुरुष होते है। गुलाब आम और कटहल के aga | एव 
फूल देते है। एक फूल फल दोनो देते है भौर एक केवल फल ही देते है । एक कहते 
हे । एक कहते भी हैं और करते भी हैं | एक कर देते है | कहते नही फिरते | 
व्याख्या : समर में जल्पना करने से सुयश का नाश होता है। लोग समझते 
हें कि यह कादर है कुछ कर नही सकता । इसलिए प्रताप कथन कर रहा है । क्रोध 
को रोको क्षमा करो और नीति सुनो । संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। कोई 
गुलाव सा होता है। कोई नाम सा और कोई कटहल सा । गुलाब केवल सुन्दर 
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सुन्दर फूल देता है। फछ के नाम से वहाँ कुछ भी नही । अतः जिन लोगो की उपमा 
गुलाब से दी गयी है 'उनसे बडी बडी बातें सुन लो करना धरना कुछ नही। आम 
का फूल भी बडा सुगन्धित होता है और फल तो जगद्विख्यात है। अत. जिनकी 
आम से उपमा दी गयी है वे कहते भी हैं और कर भी दिखाते हं । कटहल का पेड 
सीघे सीधे फल देता है। फूल उसमे होता ही नही । अतः जिनकी कटहल से उपमा 
दी गयो है वे कर दिखाते हैं। कहते कुछ नही | निगंलितार्थ ag कि में egw की 
भाँति हूँ कर दिखाऊँगा कहूँगा कुछ भी नही। मेरा भाई आम की भांति है। वह 
कहता भो है और कर भी दिखलाता है । तुम गुलाब के से हो | बड़ी बड़ी वात वरते 
हो पर कर कुछ न सकोगे । 


दो. राम वचन सुनि बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। 
वैर करत तव नहि डरे, अब लागे प्रिय प्रान ॥९०॥ 


आर्थं: रामजी का वचन सुनकर gar कि मुझे ज्ञान सिखाता है। वेर करते 
तो नही डरा। अब प्राण प्रिय लग रहा है । 


व्याख्या : रावण भी रामजी को वात सुनकर Fa | पर यहाँ हँसी भी क्रोध 
की हँसी है कि कळ का छोकड़ा मुझे ज्ञान सिखाने चला है। ससार को तो मे ज्ञान 
सिखलाऊँ। यह क्षत्रिय अल्पवयस्क अल्पश्नुतत मुझ महापण्डित को ज्ञान सिखाता हे । 
कहता है क्षमा करो। नही क्षमा करूँगा। तेरा अपराध क्षमा योग्य नही है। 
सूपणखा का नाक कान काटना मुझसे वेर मोळ लेना है। सो वेर मोळ ले लेने मे ही 
डरने का समय था । जिसे प्राणप्रिय हो बह मेरा अभिष्टाचरण न करे | सो तब at 
न डरे अनिष्टाचरण कर बैठे । तब प्राण प्रिय च लगा । अब फलकाल उपस्थित है। 
इस समय प्राणप्रिय लगने से तुम बच नही सकते | 


कहि दुर्वचन कद्ध दसकंधर | कुलिस समान लाग छाडे सर ॥ 
नानाकार सिळीमुल धाये। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाये ॥ १॥ 


अर्थ : दुर्वचन कहकर क्रुद्ध रावण बज्र के समान बाण छोड़ने लगा । अनेक 
प्रकार के भाकारवाले बाण वेग से चले । वे दिशा विदिशा आकाश भौर पृथिवी 
पर छा गये | 

व्याख्या वेर करते समय तोन डरे मुझे चुनोती दिया। ऐसा कहकर 
सूपंणखा नासिकाच्छेदन को भोर इद्धित करके उस विषय पर उत्तर प्रत्युत्तर न 
चाहकर बह बज्र समान वाण क्रुद्ध होकर छोड़ने लगा | रावण ने अपने मुख से स्पष्ट 
कभी gina नासिकाच्छेदन की चर्चा नही की। भद्धदजी ने ताना भी fear: 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी | छमा कीन्ह तुम धमं विचारी । तब भी उसने उस 
विपय पर कुछ नही कहा। यह ऐसी मार्मिक चोट रावण पर बैठी है कि उसके 
स्मरण से ही वह लज्जा का अनुभव करता है | सरकार ने sdaq सुनकर उसे 
काळबश जाना भोर हँस दिया । ag दुवंचन कहकर भी क्रुद्ध है। बन्दरो पर शर 
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निकर छोडा। लदमणजी पर प्रचण्ड बाण छोडा | अब सरकार पर बज के तुल्य बाण 
छोड रहा है। बाण के अधेचन्द्र आदि अनेक आकार होते हे । सो अनेक प्रकार के 
बाण छोडने से अपना लाघव दिखला रहा है कि चारो दिशाओं और चारो 
विदिशाओ तथा ऊपर भोर नीचे बाण ही बाण दिखाई पडने लगे | 


पावक सर छाडे रघुवीरा। छन मही जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाडिसि तीब्र सक्ति खिसिभाई। बान सग प्रभु फेरि पठाई ॥२॥ 


अर्थ सरकारने आग्नेयास्त्र छोडा | राक्षस के सर तीर जल गये। तब 
खीझकर उसने तीव्र शक्ति चलायी प्रभु ने बाण के साथ उसे लौटा दिया | 

व्याख्या इन सब बाणो के उत्तर मे सरकारने थाग्नेयास्त्र का प्रयोग कर 
दिपा । उस अस्त्र ने उसके चलाये हुए सप्र तीरो को जला दिया । उसने देखा वि 
बाण की वर्षा निष्फळ गयी | इसी भाँति और भी वर्षा निष्फल जायगी | अत उसने 
अमोघशक्ति जो जल न सके न निष्फळ जा सके उसे चला दिथा। सरकार ने 
बनेती की पराकाष्ठा दिखला दो। बाण के चोट से उसका रुख फेर दिया और 
दुसरे बाणो द्वारा रावण के पास लोटा दिया कि इसे किसी अनजान पर चलाना | 


कोटिन्ह चक्र त्रिसुल पवारइ । विनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
fans होहि रावन सर केसे। खल के सकळ मनोरथ FF ॥३॥ 


अर्थ उसने करोड) चक्र भोर त्रिशूल चलाये | स्वा को सरकार ने अनायास 
ही काट गिराया। राक्षस के वाण किस भाँति निष्फल हो रह हैं जेते खल के 
सब मनोरथ । 

व्घारया बाणवर्षा भी निष्फल गयो | शक्ति ने भी काम नही किया तो अन्य 
अस्त्रो से काम छेने लगा । चक्र ABA लगा तो करोडो चक्र चलाया | उससे भी 
काम न होते दसकर निशूल चलाना आरम्भ किया । तो करोडो त्रिशूल ही चलाता 
चला जा रहा है । परन्तु सरवार ने उनमे से एव एक को काट गिराया और उन्हें 
कुछ भी आयास न हुआ | 

कवि कहते हैं कि रावण के अस्त्र इत भाँति निष्फल हो रहे हैं जेते खळ के 
समी मनोरथ निष्फल gael यहाँ पर शर शब्द अस्त मात्र का उपळक्षण है| 
खल वे मनोरथ यदि वही सफळ हो तो ससार का ही नाश हो जाय। अत यह नियम 
है कि खल के समी मनोरथ निष्फल होते हैं। मनोरथ सो सभी के कुछ न कुछ 
निष्फळ होते हैं। पर सफल भी होते हैं। खल मे यह विशेषता है कि उसका कोई 
भी मनोरथ पूणं नही होता | 
तव सत वान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम झपाफरि सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा ॥४॥ 


अर्थं तब उसने सो बाण सारथी का मारा । वह पृथिवी पर गिर गया ओर 
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उसने रामजो की जय पुकारा । रामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया तब प्रभु 
परमक्रोध को प्राप्त हुए । 


व्याख्या : रावण ने जब देखा कि रथी पर कोई बल नहो चल रहा है। तो 
एकाएक सारथि पर चोट कर दिया। जानता है कि मातलि इन्द्र का सारथि 2 | 
वडे बडे सग्राम मे इसने असुरों के अस्त्रो को सहन किया है | दश पाँच बाण से इसका 
कुछ न होगा | इसलिए उस पर सो वाण से एक साथ चोट कर वेठा | मातलि पृथिवो 
पर जा गिरे और रामजी की जय पुकारा | भाव यह कि मृत्युकाल उपस्थित 
समझकर रामजो का स्मरण किया | अथवा सहायता के लिए रामजी को पुकारा | 
अमर भी अवध्य नही होते । इतनी ही विशेषता है कि उनकी मृत्यु कठिनता से 
होती है । यथा : सको तोर अरि अमरहु मारी | 


रामजी ने कृपा करके सारथि को उठाया। उनके कृपापूर्वक स्पशं से उसको 
पीडा जाती रही | यथा : कर परस सुग्रीव AVA तनु भा कुलिस गयी सव पीरा । 
सारथि पर चोट भा जाना रथी की असावधानी का द्योतक है। अत सरकार ने 
परम क्रोध दिखलाया | उन्हे क्रोध नही आया | बल्कि वे ही क्रोध को प्राप्त हुए । 


छ.' भए क्रुद्ध जुद्ध free रघुपति ala सायक कसमसे | 
mes धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद भय मारुन ग्रसे ॥ 


मंदोदरी उर कप कंपित कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिकर्राह दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 


अर्थं : विरुद्ध युद्ध से रामजी क्रुद्ध हुए तो तरकस मे बाण कसमस करने 
लगे | TIT की SHC अत्यन्त तीव्र सुनकर राक्षसो को तो डर की बाई चढ गयो | 
मन्दोदरी का कलेजा काँपने लगा | समुद्र कमठ पृथिवी और पर्वत डर गये । दिग्गज 
लोग दाँत से पृथिवी को पकड़कर चिग्धाड्ने लगे ag कीतुक देखकर देवता हंसे | 


व्याख्या * यहाँ विरुद्ध युद्ध का अर्थं है रथो को छोड सारथि को मारा है। 
सारथि के आहत होने से क्रुद्ध हुए हैं। सरकार को क्रुद्ध जानकर अग्रसर होने के 
लिए तरकस के बाण कसमस करने लगे । पहिले निशाचर सेमा कसमस करती 
आथी उन्हे समाप्त करके बाण अब रावण का रक पीने के लिए कसमस कर रहे हैं । 
यथा : तव सोनित की प्यास तुपित राम सायक निकर । तब सरकार ने aga धा 
टकार किया | उसका ऐसा शब्द हुआ कि मन्दोदरी का बलेजा काँपने लगा । समुद्र 
क्षुब्ध हो गया । पुथिवो हिल गयी और पंत डगमगाने लगे। कमठ भी स्थिर न रह 
सके | अथवा समुद्रादि के अधिष्ठातृदेवता डर गथे। ब्रह्माण्ड खण्ड समझकर 
दिग्गजो ने पृथिवी दाँत से पकड़ लो फिर भी नही सँभलती तो चिक्कार करने लगे | 


— eee 


१, यह हरिगीतिका छद है । 
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यह्‌ कीतुव देवताओ ने देखा तो प्रसन्नता से हसे कि अव रावण को अच्छे से काम 
पड़ा है । श्रीरामजी के पाले स्वयं पड़ गया । 


दो. तानेउ चाप aa लगि, छाड़े बिसिस कराल । 
राम मार्गन गन चले, लहल़हात जनु ब्याल ॥९१॥ 


अथ ; कान तक धनुप खेंचकर कराल बाण छोडे | रामजी के बाण ऐसे 
लहलहाते हुए चले जेते ate | 

व्याख्या : सरकार HS हैं। इसलिए गहरी चोट करने के लिए कान तक 
घनुप Gar । यही तक धनुप खेंचने को अवधि है। शागंधनुष इतना अधिक dar 
गया ओर उस पर कराल बाण चढाये गये। छूटने पर वे बाण लहलह्वाते हुए 
आकाश मागं से ऐसे चले जेते सांप उड़ चलते हैं। अनेक वाणो के साथ चलने से 
लहलहाता कहा | 


चले बान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहि हत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ विभंजि हति केतु पताका । गर्जा भति अतर बलु थाका ॥१॥ 


अथं : पखवाले सपं की भाति बाण चले तो पहिले उन्होने सारथि और 
घोडे मारे रथ को तोडा | ध्वजा पताका काटा । रावण भीतर से थक गया | पर 
बाहर से अत्यन्त गर्जन किया । 

व्याख्या . बाणो की सापो से उपमा दिया कि ये प्राण लेकर छोडेंगे। साँप 
उडते नही । अत चाणो की उपमा सपक्ष सर्प से दिया। दूसरा भाव यह कि बाणो 
का आवार सर्प सा होता है और उसमे मयूर wee मादि के पक्ष भी लगाये 
जाते हैं। इसलिए सपक्ष सपं की उपमा दो। रावण ने सारथि पर चोट की थी। 
यहाँ सारथि घोडा रथ ध्वजा ओर पताका सब पर चोट हुआ। सारथि भी मर 
गया) घोडे भी मर गये | रथ टुकड़े टुकड़े हो गया । ध्वजा पताका धराशायी 
हुआ। रावण विरथ हुए) कुछ किया न हुआ। ध्वजा पताका की भी रक्षा 
न कर सके | पुथिवी पर भा पडे भीतर से तो तब्रीयत ने हार मान ली । पर अपना 
दपं द्योतन के लिए अत्यन्त गजंन करने लगे कि में थका नही हूं । ध्वजा पत्ताका 
गिरने से रथी पर विपत्ति सूचित होती है। अतः भाप अत्यन्त गरजे जिसमे सव 
जान जायें कि कोई विपत्ति नही है । 
तुरत आन रथ चढि खिसिआना । अख सख sista विधि नाना ॥ 
बिफल होइ सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥२॥ 

अर्थ : तुरन्त दूसरे रथ पर चढ गया ओर खीझकर अनेक प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र छोड़ने लगा । उसके सब प्रयत्न व्यर्थ जा रहे हैं जेसे दुसरे के द्रोह मे मन 
छगानेवाले वा मनोरथ निष्फल हो जाता है। 
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व्याख्या : एक रथ टूटा | दूसरा तेयार है। रका मे रथो की कभी नही है। 
युद्ध के समय अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ प्रस्तुत रहते हैं। रावण दूसरे 
रथ पर सवार हो गये। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे | सरकार के स्वभाव 
से परिचित हो गये हैं कि जब तक शत्रु अस्त्र शस्त्र चलाता रहे तब तक उन्हें 
काटते ही रहते हैं। जब वह चलाना बन्द कर दे तव समझते है कि बीर ने मुझे 
प्रहार के लिए अवसर दिया । तब अपने अस्त्र छोड़ते हैं। अतः रावण चोट पर 
चोट करते ही जाते हैं । 

जिसका मन परद्रोह मे निरत रहता है उसके सब यत्न निष्फल होते हैं। 
उसी भाँति रावण के सव यत्न निष्फल जा रहे हैं। पहिले भी लगभग ऐसी ही बात 
कह आये हैं। यथा विफल होहि रावन सर कैसे । खळ के सकल मनोरथ जेसे। 
परद्रोहू निरत और खल पर्यायवाची शब्द हैं। दोनो उपमाओ मे मेद इतना हो है 
कि पहिले मनोरथ होता है और उद्यम उसके बाद आरम्भ होता है। अत पहिले 
मनोरथ का विफल होना कहा । अब उद्यम का निष्फल होना कह रहे है । रावण 
के मनोरथ पहिले आप से आप सिद्ध होते थे। यथा: सुख सपति सुत सेन सहाई! 
जय प्रताप बलवुद्धि बडाई। नित नूतन सब वाढत जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ 
अधिकाई | सो इस युद्ध मे नही हुआ । मनोरथ सब निष्फळ गये । तव उद्यम आरम्म 
हुआ। वे भो व्यर्थं पड़ते जाते हैं । 


तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरत उठाइ कोपि रघुनायक । खेचि सरासन छाड़े सायक ।।३॥ 
अर्थ : तब रावण मे दश शूल चलाये भौर चारो धोड़ो को मारकर पृथिवी 


पर गिरा दिया | रामजी ने तुरन्त घोड़ो को उठाया और धनुप को खेचकर वाण 
चलाये | 

व्यास्या : रावण अपने रथ टूटने का बदला लेना चाहता है । पहिले उसने 
सारथि को मारा । पर वह नही मरा। रामजी के कर स्पशं से स्वस्थ हो गया | 
फिर अवसर पाकर उसने घोडी पर दस शूल चला दिये । तीन तीन अगले और 
दो दो पिछले घोडो पर | घोड़े चारो पृथिवी पर गिर गये । सरकार ने तुरन्त उन्हे 
भी उठाया । वे भी स्वस्थ हो गये | देख छिया कि द्वात्रु का यह भी उद्यम व्यर्थं गया । 
तब धनुप को खेचकर प्रहार के लिए बाण छोड़ने लगे | 


रावन सिर सरोज वनचारी। चलि रघुवीर ?सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भाल दस मारे । निसरि गये चले रुधिर पनारे ॥४॥ 
ad: रावण के faved धमलवन में विचरण करनेवाले रघुवीर के आण 


eee 


१, यहाँ इलेधालकार है । 
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रुपी भौरो की पक्ति चली। दस दस बाण दसो सिर मे मारे। वे पार हो गये 
ओर रक्त के पनाले बह चले | 

व्याख्या : फिर सरकार को रथ पर से कूदकर घोडे उठाने पड़े aa फिर 
क्रुद्ध होकर बाण चलाये। अभी तक रावण पर बाण नही चलाया था। रात के 
प्यासे भौरो वी पक्ति प्रात काल कमलवन मे मकरन्द पान के लिए बेग से जातो 
है। इसी भांति रघुनाथजी के वाणोकी पक्ति रावण के मस्तको के रक से अपनी 
प्यास बुझाने के लिये चलो । अञ्चदजी ने पहिले षहा था कि रामजी के बाण तेरे 
रक्त के प्यासे हो WEI उसी का साफल्य दिखला रहे है। सिलोमुस शब्द मे 
इलेप है। इसका मर्थ बाण भी है और भौरा भी है । यहाँ कमलवन के पक्ष मे 
मोरा अथं होगा ओर रावण सिर के पक्ष मे बाण अर्थ होगा ये बाण उसके सिरो 
मे धुसकर रक्त पीने लगे | फिर भी रावण न गिरा | 

तब एक एक सिर मे दस दस बाण मारे। इस भाँति सौ वाण चलाये जो 
कि सिर म छेदकर पार निकल गये। सो पनाले रक्त के वह चले | यथेष्ट समझकर 
सरकार ने बाण मारवा बन्द कर दिया | यहाँ यह भी देखने लायक है कि सरकार 
के बाणो के काटने मे रावण aaa है | 


स्वत रुधिर धावा बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥ 

अर्थ ; बलवान्‌ रावण रक्त बह रहा है फिर भो दोडा | तब फिर सरकार 
ने धनुष चाण चढ़ाये ओर तीस बाण मारा । भुजा के समेत सिर पृथिवी पर 
गिर गये । 

व्याख्या : रावण महा वलवान्‌ है। उन चोटो को परवाह न करता हुआ 
साधर बहुता हुआ ही दौड़ा । तव तो ओर भी कड़ी मात्रा देने के लिए सरकार ने 
घनुप पर बाण सन्धान किया | इस वार तीस बाण ऐसे मारे कि उनमें से दस बाणो 
ने दस सिर काटे और बीस बाणो ने बीसो भुजायें काटी और ऐता काटा कि तस्मा 
बाकी च रहा ! सिर ओर भुजायें कटकर पृथिवी पर गिर गयी | 
काटत ही पुनि भये मबीने। राम वहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कटत झटिति पुनि नूतन भए।प्रभु बहु बार वाहु सिर हए ॥९॥ 

अर्थ : काटते ही फिर नये सिर भोर भुजायें हो गयी । रामजी ने फिर सिर 
और भुजायें काटी । कटते ही फिर नये निकल पड़े। सरकार ने बार बार सिर भोर 
भुजाओ को काटा। 

व्याख्या : महा आइचयं हो गया । सिर कटने पर कोई जोता नही | एक 
सामान्य क्षत के अच्छे होने मे समय लगता है । यहाँ देखिये तो नये सिर ओर नई 
भुजायें निकल आईं | रामजी ने आदचयें न करवे फिर सिर और भुजामो की वारा। 
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तो कटते ही तुरन्त दूसरे सिर और दूसरी भुजायें निकल आयी । इस भाँति सरकार 
ने अनेकों वार सिर और भुजायें काटी । रावण बड़े घेय से सिंर और भुजाओं के 
कटने की वेदना सहन कर रहे हैं। शङ्कर की अपूर्वं आराधना का ABA चमत्कार 
प्रकट हुआ है । 


पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सोसा । अति कौतुकी कोसलाधीसा ॥ 


रहे' छाइ नभ सिर अरु बाहू । मानहु अमित केतु अरु राहू ॥७॥ 
अर्थं : वार वार सरकार सिर ओर भुभायें काटते हे । कोशळाधीश भी बड़े 
कौतुकी हें। आकाश सिर ओर भुजाओं से पट गया । मानो अगणित राहु और केः 
प्रक्ट हो गये । 
व्याख्या : सिर और वाहू नये तिकलते ही चले जा रहे हैं और सरकार काटते 
ही चले जा रहे हैं। उन्हें भाइचयं न हुआ | वड़ा कौतुक न हुआ कि देखो केसे नये 
सिर ओर नये वाहु निकलते चले भा रहे हैं। कवि वहते है कि कोशळाघीश बडे 
कौतुकी हैँ। तो कोतुकिअन्ह आलस नाहो । कौतुकी को आलस्य नही होता । यह 
नही ख्याळ करते कि जब यही हार है तो कहाँ तक सिर भुजा कार्टेगे । अति कौतुकी 
हैं। काटते ही चले जाते हे । संग्राम ने भी कीतुक करना इन्ही का काम है! इनके 
सेना संग्रह में भी कौतुक था । यथा : कोतुक लागि संग कपि सेना | सेना प्रयाण 
में भी कोतुक था | यथा : कोतुक देखि सुमन बहु बरखी | सेतुवन्ध में भो कोतुक 
यथा : कौतुक एक भालु कपि करहु। बाण चलाने में कौतुक यथा: अस कोतुक 
करि राम सर प्रविसेउ भाइ निपंग । धनुष टद्धार में कोतुक यथा: देखि कौतुक 
सुर हसे | इस समय सिर-भुजच्छेदन मे कोतुक हो रहा है | भव भोर कोतुक देखिये | 
वे काटे हुए सिर और भुजा पृथिवी पर नही गिरते। आकाश मे चले जाते हैं ओर 
वहाँ ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे अगणित राहु केतुओं से आकाश भरा हुआ है। सिर 
राहु की भाँति भोर बाहु केतु की भाँति शोभित हो रहे हैं । 
छं. जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहों । 
रघुवीर तीर प्रचंड ळागहि भूमि गिरन न पावहों ॥ 
| एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहही । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर ag ag विधुतुद पोहहों ॥ 
अर्थ : मानो अनेक राहु ओर केतु आकाशमाग में रक्त बहाते हुए दोडते हैं । 
रामजी के प्रचण्ड बाण जा लगते हैं। इसलिए पृथिवी पर गिरने नही पाते। एक 


एक बाण से सिर समूहो को वेधा । वे आकाश मे उडते ऐसे शोभित हैं जेसे क्रोध 
करके यूयं की किरणें जहाँ तहा राहुओं को गूंथ रहो हों | 


१, यहाँ विशेषालंकार है । 
२. हरिगीतिवा छन्द है । 
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व्याख्या : बड़ा ही अद्भूत भयानक हृश्य है। वाणो के वेग से सिर और बाहु 
उड़ उडकर राहु केतु की भाँति तमाम आकाश मे छाये हुए हैं। उनमे से रक्त गिर 
रहा है। साथ ही साथ वनैती की अद्भुत कला का भी प्रदर्शन हो रहा है। बाणों के 
चोट से वे सिर पृथिवो पर गिरने नही पा रहे हैं। तत्पश्चात्‌ एक एक बाण से वे 
सिर एक दूसरे मे गुंथे जा रहे हैं। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो सूर्य की 
किरणें क्रोध करके जहाँ जहाँ राहु मिलते हैं उन्हे गूँपती चली जा रही है | 

दो. जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार । 

सेवत विषय faad जिमि, नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


अर्थ : जेसे जेते सरकार उसके सिरो को काटते है वेसे ही वे अपार होते 
चले जाते हें । विषय की सेवा करते करते जेसे नित्य नया काम बढता जाता है । 

व्याख्या : इधर सिर कटता है उधर कटे हुए सिरो की संख्या अपार होती 
जाती है न जातु काम कामानामुपमोगेत शाम्पति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव 
विवधंते । कामो के उपभोग से काम का कभी शमन नही होता । हवि से अग्नि को 
भांति बढता ही जाता है। इसी भाति जितना सिर काटा जाता है उत्तना हो सिर 
सख्या बढ़ती ही जाती है । जेसे अग्नि मे जितना हवि डाला जाता है। उतना ही 
चढता जाता है । 
दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ो। बिसरा मरन भई रिस गाढो ॥ 
ais मूढ महा अभिमानी।धाएउ दसहु सरासन तानी ue 


यर्थ : रावण सिरो की बढती देखकर मरना भूल गया | उसे बडा क्रोध 
हुआ । सहा अभिमानी मूढ गर्जा और दसो धनुष तानकर दोडा | 

व्याख्या : पहिले तो रावण गडबडा गया | सिर बाहु बराबर कटते जाते हैं । 
बेबसी की हालत मे पड़ गया । पर है बडा धीर। देखा कि मिर और बाहु निकलते 
ही जाते है और निकलते ही जावेंगे । इसके पहिले उसे भी माळूम नही था कि मुझमे 
यह शक्ति है कि सिर बाहु कटने पर नये निकलते जाचेंगे | सो उसे बड़ा भरोसा हो 
गया | पहिले जो मृत्यु सिर पर खड़ी थी उसका स्मरण भी जाता रहा । समझा 
कि में इसका मारा मही मर सकता । सिर काटनेवाले के वरावर कोई शत्रु नही 
है । सो यह सिर वाटता ही चला जाता है। मुझे तो नये सिर निकल रहे है। इसका 
सिर यदि में काट सका तो इसको तो सिर न निकलेगा। यदि एक बार भी मिर 
काट सके तो जीत मेरी है । शत्रु भी थका ही होगा । 

कवि कहते हैं कि रावण मूढ़ है । नही समझता है कि सिर काटने मे कोई 
मतलब नही है। यह तो उनका कोतुक है । विभोपण इम धात को समझते हैं | 
रावण महा अभिमानी है । उसे तुरन्त अभिमान उपजा कि अव मुझे वीन मार 
सकता है । तपस्वी को में माझंगा। उसका एक घनुप मेरे दस धनुष वा सामना 
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समर भुमि दसकंधर कोप्यो। बरपि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 


अर्थं . रणभूमि मे रावण ने क्रोध किया और बाणो की वर्षा से रामजी वा 
रथ तोप दिया | एक दण्ड तक रथ दिखायी न पडा | जेसे कुहरे मे सूयं छिप जायें | 


व्याख्या . सिर कटने के समय बडे विपत्ति मे पकडकर दुखी हो गया था। 
अपनी अद्धत शक्ति देखकर उत्साह बढा । अत क्रोध करके दसो घतुपो से बाण 
वरसाने लगा | रथ को ढक दिया | घोडा और रथ समेत रामचन्द्रजी का पता नही | 
सरकार को सबकी रक्षा करना कठिन हो पडा I 

चौबीस मिनट तक यही दशा रही । रथ घोडे सारथि और रथी सभी सुरक्षित 
थे। पर दिखायी नही पडते थे । सूर्य ज्यो की त्यो रथ सारथि के साथ सुरक्षित 
रहते हैं पर कोहरे की ओट से दिखायी नही पडते। इसी भाँति रामजी दिखायी न 
पडे | बाण ही वाण चारो भोर दिखायो पडते थे । 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक छीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते fete बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 


* अर्थ : जब देवताभो मे हाहाकार मचा तब सरकारने क्रोध करके धनुष 
उठाया और बाणो को काटकर शत्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा भाकाश 
मौर पृथिवी पट गयी | 

व्याख्या * ऐसे ही वाण वर्षा मे वीर मारे जाते अत देवताओं मे हायहाय 
मच गयी । तव प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा | इससे अगस्त्य ऋषि द्वारा आदित्यहृदय 
के उपदेश की ओर इङ्गित किया । धनुष यदि war नही तो लेने का प्रसङ्ग कहां 
से आ पडा ? 

ततो युद्धपरिश्रान्त समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावण चाग्रतो दृष्टवा युद्धाय 
समुपस्थितम्‌ । सरकार ने लाघव दिखाते हुए दानु के बाणो को नष्ट करके झातु के 
सिर काटे | सिर निकलते ही गये | सरकार उसे काटते ही गये । इतने सिर काटे कि 
दसो दिशाओ मे सिर ही सिर भर गये । 


काटे सिर नभ मारग घावहि । जय जय धुनि करि मय उपजावहि ॥ 
कहँ छछिमनु सुग्रीव कपीसा। कहँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥४॥ 


aq कटे हुए सिर आकाश मागं से दौड रहे हे | जय जय शब्द बोलकर 
भय उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लक्ष्मण हैं । कहां हनुमान्‌ हैं | कहाँ सुग्रीव 
हें मौर कोशलाघीश राम कहा हैं? 

व्याख्या अब रावण ने नया रास्ता पकडा | उसके कटे सिर पक्षियों की 
भांति आकाश मे दौडने लगे और जयजय बोलने लगे | यह दृश्य और भी भयावना 
हुआ जब वे सिर कहने लगे कि कहाँ हैं लक्ष्मण ? हनुमान्‌ कहां हैं ? सुग्रीव कहाँ हैं ? 
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और कोशलाघीश राम वहाँ हे? जहाँ सिर काटने को दौड रहे हैं और नाम ले 
लेकर खोज रहे हैँ वहाँ वी भयानवता का कौन वर्णन कर सकता है ? 


छं. कहूँ राम कहि सिर निकर धाये देखि मरकट भजि चले । 
संघानि धनु रघुबंसमनि हँसि सरन्हि सिर वेचे भले ॥ 


सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंदन्हि बहु मिली । 
करि रुधिर सर मञ्जन मनहु संग्राम बट पुजन चली ॥ 


अर्थे : राम कहाँ हैं ऐसा कहकर सिर समूह ale | देखकर बन्दर भाग चले | 
घनुप सन्धान करके तब रघुवशमणि ने Fant वाणो से सिरो को भली भाँति aa 
डाला | कालिकाएँ हाथो मे सिरो की माला लेकर एक शुण्ड दूसरे से मिली । मानो 
रुधिर की नदी मे स्नान करके सग्राम बट को पूजने जाती है । 
व्याख्या * रावण के मुण्डो का दौडना और उनका कहाँ है राम? इत्यादि 
बोलना सुनकर बन्दर डर गये ओर भाग चले । उनका भागना देखकर सरकार GA 
और बाणो से सिरो को ऐसा बेधा कि सिरो की मालाएं हो गयो । या यो कहिये कि 
मुण्डमाल बन गये । रावण के मुण्डमाल बालिका देवी को अपण हुए । वे रुधिर की 
नदी मे स्नान तो पहले ही कर चुकी थी। अब मुण्डमाल ले लेकर एक दूसरे से 
मिरूकर काछिकाओ वा झुण्ड हो गया और वे जब समराङ्गण मे आयी तो ऐसी 
शोभा हुई जैसे स्त्रियां स्नान करके माला लेकर बटसावित्री व्रत मे बट का पूजन 
करने चलती हें । यहाँ कारिकाओ वी उपमा स्तियो से मुण्डमाल की उपमा पुष्पमाळ 
से ओर WNT की उपमा बट से दी गयी | 
दो पुनि दसकंठ RE होइ, छाडी सक्ति प्रचड। 
चली विभीपन सनमुख, मनहु काल को दड ॥९३॥ 
अथं फिर रावण ने अति कोप करने प्रचण्ड शक्ति छोडी । जो विभीषण के 
सामने चली जैसे कात वा दण्ड चलता है । 
व्याख्या मालूम होता है कि जब से मातलि गिरे हें तब से सारथि का 
काम विभीषण कर रहे हैं। रावण ने देखा कि प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मण को मारी गयी | 
किर भी लक्ष्मण बच गये। यथा: सो ब्रह्मदत्त प्रचड सक्ति अनन्त उर छागी सहो | 
यदि राम पर चलायी जावेगी तो नि सन्देह बच जायंगे। इस समय विभीषण मेरा 
बडा भारी AZ हुआ है। शत्रु का सारथि घना हुआ है। इसी को मारना चाहिए | 
यह तो निश्चय मर जायगा । जिसवी शरण मे यह गया है उसी Ay सामने इसका 
तो दध कर ही डालना चाहिए। में वह भो चुका हूँ: होइहि जब वर कोट 


१ हरिगीतिका छन्द है । 
२ प्रत्मपीकालवार है । 
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अभागी | अतः रावण ने क्रोध करके प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । उसके लक्ष्य विभीषण थे । 
इसलिए कवि कहते हे कि काळ के दण्ड की भाँति विमीपण के सन्मुख चली । जेते 
काल के दण्ड से कोई नही बच सकता उसी भाँति विभोपण भी नही बच सकते | 


आवत देखि सक्ति खर घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 
तुरत विभीपनु we मेला । सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥१॥ 


ad : तीखे घार की शक्ति को आते देखकर सरकार मे अपने प्रणतातिहर 
विरद को सेँमाछा । तुरन्त विभीषण को पीछे ढकेल दिया और स्वयं रामजी ने 
उस शक्ति को अपने ऊपर छे लिया | 

व्यास्या : सरकार ने देखा कि इस तीखी शक्ति से विभीपण at नहो वचते 
और यदि विभीषण मरे तो मेरा प्रणतातिहर बाना भो गिर जायगा । अतः सरकार 
ने अपना बाचा संभाला उसे गिरने न दिया । विभीषण से कहते का भी अवसर 
नहीं है कि हट जायो | अतः उसे पीछे ढकेछ दिया और उस भमोघ शक्ति को अपने 
ऊपर लिया । कह चुके थे : जो समीत थवा सरनाई। रखिही ताहि आन की 
नाई। सो प्राण से अधिक मानकर रक्षा की । 


लागि सक्ति मुर्छा कछु भई । प्रभुक्त सेलु gee विकलई ॥ 
देखि विभीपनु प्रभु म पायो। गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायो ॥२॥ 


अर्थ : शक्ति के छगने से सरकारको कुछ मूर्च्छा आ गयी | सरकार के इस 
खेल ने देवताओं को विकल कर दिवा। विमोपण ने देखा कि सरकार को कुछ 
weal हो गयी तो हाथ में गदा लिये हुए कद्ध होकर दोडा | 

ब्याख्या : अमोघ शक्ति है । अतः उसे व्यथं न जाना चाहिए। सरकार मे 
शक्ति की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसे मान छिया। मूर्च्ठासी भागयी | 
यह उनके लिए खेळ था। पर देवता छोग तो विकल हो गये | 


रथी की रक्षा सारथि का परम कतंव्य है। यहाँ कोई उपाय रक्षा का नही । 
रादण पापी है! मूच्छित बीर पर सी प्रहार कर सकता है । अतः यदि इससे युद्ध 
करू तो बहुत सम्भव है कि इस वीच में सरकार सचेत हो जाये । अथवा मेरे लिये 
सरकार ते चोट सहा है] में प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा | विभीषणजी का 
जहाँ तहां गदापाणिविभीपणः करके! वर्णन हुमा है। गदा इनके पास सदा रहती थो 
उसी को लेकर ae | | - 3 


रे कुभाग्य सठ मंद EI ते सुर नर मुनि नाग बिझुद्धे ॥ 
सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाएं।एक एक के कोटिन्ह पाए ॥३॥ 


| अर्थ : अरे अभागा, शठ, मन्द, दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि और aif का 
वरोध किया | आदर के साय शिवजो को सिर चढ़ाया | सो एक एक के बदले 
करोड़ों पा चुका | । ‘ 
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व्यारया : तू अमागा है। जो देवता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट कामना को 
पुति करते हैं; उनसे तूने "विरोध किया। यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हिं वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः | तू शठ है । मनुष्य के हाथ अपना वघ जानकर मी तूने मनुष्य से विरोध 
किया | नर फे कर आपन बघ बाँची । हस्यो जानि विधि गिरा असाँची । तू मन्द 
हैं। उदासोन तपस्वी बत मे रहनेवाले मुनियो से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्बन्ध नही रसना चाहते | तु दुवंद्धि है जिन नागों को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हैं उनसे तुने विरोध किया । वे लोग तुझसे विरोध करने मही आये। तू नाहक 
उनके पीछे पडा | यथा : किन्नर सिद्ध मनुने सुर नागा | हठि सबही के पर्थाह लागा । 
इस भाँति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह fae ale 
सोई। अतः तुम्हारा वघ तो कितना पहिले ही हो गया होता । 

तु ने एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी को सिर चढाया 
था। शिवापंण छी हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है। सो एफ एक सिर 
के बदले करोड़ो पा चुका । | 
तेहि कारन खल भब लगि वाँच्यो । अब तव काल सीस पर नाच्यो ॥ 
रामबिमुख as. चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर यदा ॥४॥ 


| अर्थ: रे खल! उसी कारण से तू अब तक बचता आया । पर अब तेरा 
काल तेरे सिर पर नाच रहा हे । रे शठ ! राम फे विमुख होकर सम्पदा चाहता है | 
ऐसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा | 

व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू भाज तक बचता आया है और अब 
तक बचा हुआ है। नही तो पहिले घार के सिर कटने पर ही मर गया होता । पर 
अब तेरा सब पुण्य समाप्त हो गया । क्योकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया | 
जीव ईइवर का प्रतिबिम्ब है । बिम्प पर प्रहार होने से प्रतिबिम्य केसे वचेगा | 
अथवा : मुनिजन धनसवंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी। अतः सिर 
चढानेवाला पृण्प समाप्त हो गया । अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। तेरे मरने 
मे देर नही है। वध की इच्छा से ही हृदय के मध्य भाग पर बिभीषण ने गदा 
प्रहार किया। , ` | 
छं. उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो | 

दसबदन सोनित स्रवत पुनि सँभारि घायो रिसि भरयो ॥ 

दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हुने । 
' * "रघुबीर वल दापित विभीपनु घालि नहि ताकहुँ गने ॥ 

अर्थ : हृदय के बीच में गदा का घोर और कठोर प्रहार लगते ही,पृथिवो पर 


के ~ 
न eee | | | |) 


१, हरिगीतिका छन्द है । | |; 
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जा पड़ा । दसोमुख से रुधिर उगलते हुए संभालकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवान्‌ मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे है। 
रघुवीर के बल से गवित विभीषण उसे पासद्ध के बराबर भी नही गिनता | 
* व्याख्या: हृदय के मध्य मे मुष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभीषण ने कसकर मारा है | इसलिए घोर कहा । ta 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवी पर आ पड़े। दसोमुख से रुधिर उगलने 
लगे | पहिले तो चकरा गये । फिर सँमालकर क्रोध से भरे हुए दौड़े विभीपणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई भति बलवान्‌ है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निवंलता का दोष कभी नही दिया | विभोषणजी को वह भीरु समझता था। यथा: 
बन्धु हमार भीर अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक दूसरे के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे। 
बीस हाथ और दस सिर था | पर विभीषण को सरकार का बल था । यथा: जनहि 
मोर बल निज बल ताही । अतः विभीषण ने उसे पासंग बरावर भी नही माना । 
कवि ने यहाँ पर धालि शब्द का प्रयोग किया है । जिसका अर्थं घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हें उसे घेलुआ कहते हैं। मुहावरे 
का ख्याल करके FA पासंग अर्थ किया | 


दो. उमा विभीषनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ! 
सो अब भिरत काल ज्यौ श्रीरधुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 


“ag : शिवजी कहते हें कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके | वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह रघुवीर का प्रभाव है । 
! ” व्याख्या : विभीपणजी ने स्वयं हनुमानजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी | जिमि दसमन्ह्‌ महुँ जीम बिचारी | विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे। रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही वया है। वही 
विभीषण जो लात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से क्सि ga पर लड़ 
रहे हैं? शिवजी कहते हैं कि विभीपण रामजी के प्रभाव से काल के समान लड़ 
Wet भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है फि समझते हें कि यह 
मेरा कुछ नहीं कर सकता । में इसे मार डालेंगा। यथा : राम प्रताप प्रबळ कपि जूथा | 
मदेहि,निसिचर निकर बरूथा | उमा को सन्देह हुआ कि विभीषण का साहस रावण 
से लड़ने का केसे हुआ | इस पर शिवजी ने यह उत्तर दिया | 


देखा समित विभीषनु ,भारी। धावा हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता ॥१॥ 


| अर्थ: इनुमान्‌जो ने देखा कि विभीषण age थक गये हैं। तो हनुमानजी 
पर्वत लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि, को मारा और रावण के हृदम में 
लात ATT | | > छै छ 


i 


| 
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न व्यास्या : तू अभागा है। जो देयता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट कामना की 
पूर्ति करते हैं उनसे तुने" विरोध किया। यथा: इष्टान्‌ भोगातु हिं वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविता । तु शठ है । मनुष्प के हाथ अपना वध जानकर भी तुने मनुष्य से विरोध 
किया | नर के कर्‌ आपन थध बाँची | हँस्यौ जानि बिधि गिरा असाँची | तु मन्द 
है । उदासीन तपस्वी बन मे रह्नेवाले भुनियो से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्बन्ध नही रखना चाहते | तू दुर्वद्धि है. जिन नागो को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हुं उनसे तूने विरोध किया | वे लोग तुझसे विरोध करने नही आपे । तु माहक 
उनके पोछे पडा । यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा ale सबही के पर्थाह लागा | 
इस भाँति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोहे fie नहि 
सोई । अत तुम्हारा वध तो कितना पहिले ही हो गया होता | 

तू नें एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी वो सिर चढाया 
था । शिवापंग की हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है । सो एक एक सिर 
फे बदले करोडो पा चुका । 
तेहि कारम खल अव aft वाँच्यो । अब तव काल सीस पर नाच्यो | 
रामबिमूख सठ वहसि संपदा । अस कहि हनेसि माँझ उर गदा ॥४॥ 
अथे : रे खछ | उसी कारण से त्‌ अब तक बचता आया । पर अब तेरा 
काल तेरे मिर पर नाच रहा है। रे हठ । राम फे विमुख होकर सम्पदा चाहता है। 
ऐसा कहकर बीच हृदय मे गदा मारा | 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू आज तक बचता आया है और अब 
तक बचा हुआ है। नही तो पहिले थार के सिर कटने पर ही मर गया होता। पर 
अब तेरा सव पुण्य समाप्त हो गया । बोकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया । 
जीव ईश्वर का प्रतिबिम्त्र है । बिम्ब पर प्रहार होने से प्रतिविम्ब केसे बचेगा ] 
अथवा : मुनिजन घनसवंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी । अतः सिर 
चढानेवाळा पुण्प समाप्त हो गया | अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। तेरे मरने 
मे देर नही है। वघ की इच्छा से ही हृदय के मध्य भाग पर विमीयण ने यदा 
प्रहार किया । 
छं.' उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो | 
दसबदन सोनित aad पुनि संभारि धायो रिसि भरयो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बळ दपित ' विभीपनु घालि नहि ताकहुँ गने ॥ 
अर्थ ` हृदय के बीच मे गदा वा घोर और कठोर प्रहार लगते ही पृथिवो पर 


A i 


१ हरिंगीतिका छन्द है । { 
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जा पड़ा | दसोमुख से रुधिर उगलते हुए संभाळकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अत्ति बलवान्‌ मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार WEI 
रघुवोर के बल से गवित विभीषण उसे पासद्ध के वरावर भी नही गिनता | 

१ व्याख्या: हृदय के मध्य में मुष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभोपण ने कसकर मारा है। इसलिए घोर कहा । ऐसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवों पर आ पड़े। दसोमुख से रुघिर उगलने 
लगे | पहिले तो चकरा गये । फिर सँभालक्रर क्रोध से भरे हुए दौडे । विभीपणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई अति बलवान्‌ है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निवंळता का दोष कभी नही दिया | विभोषणजी को ag भीरु समझता था। यथा: 
बन्धु हमार भोरु अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक gat के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे। सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे। 
बीस हाथ और दस सिर था। पर विभीषण को सरकार का बल था। यथा: जनहि 
मोर बल निज बल ताही। अतः विभीषण ने उसे पासंग बराबर भी नहो माना। 
कवि ने यहाँ पर घारि शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अथं घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हैं उसे घेलुआ कहते हैं । मुहावरे 
का ख्याल करके मैंने पासंग मर्थ किया | 


दो, उमा विभीपनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ। 
सो अव भिरत काल ज्यौ श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥९४॥ 


अथं : शिवजी कहते हैं कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके | वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह रघुवीर का प्रभाव है ! 
' , व्याख्या: विमीपणजी ने स्वयं हनुमानुजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह महुँ जीभ बिचारी । विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे । रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही वथा है। वही 
विभीषण जो छात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से क्सि वूते पर लड़ 
रहे हैं? शिवजी बहते हैँ कि विभीषण रामजी के प्रभाव से काल के समान लड 
रहे हैं। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है कि समझते हैं कि यह 
मेरा कुछ नही कर सकता में इसे मार STAT | यथा : राम प्रताप प्रबल कपि जूया। 
मदंहि,निसिचर निकर बरूथा | उमा को सन्देह हुआ कि विभीषण का साहस रावण 
से लड्ने का कैसे हुमा | इस पर शिवजी ने यह उत्तर दिया | 


देखा स्मित विभीपनु भारी।धावा हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता । हृदय माँझ तेहि मारेसि छाता ॥१॥ 


अर: हनुमानजी ने देखा कि विभीषण बहुत थक गये हैं। तो हनुमानजी 
पर्वेत लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि को मारा ओर रावण के हृदय में 
लात मारा! ॥ * 
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व्याख्या सरकार के मूच्छित होते ही हनुमानुजी दोडनेवाले थे। तब तक 
देखा कि विभीषण लड गये। चे ही उम समय विकट थे) सारथि का काम करते 
थे | अत हनुमानजी खडे होकर युद्ध की गतिविधि देखते रहे । देखा कि विभीषण 
थक गये | अब्र रावण प्रबल पड रहा है वही विभीषण का वध न हो जाय | अत 
पहाड लेकर दोडे। उसे तो रावण के रथ पर फेंका। जिससे दबकर रथ चूर हो 
गया । सारथि ओर घोडे पिस गये और स्वय पहुंचकर रावण को लात मारा | रावण 
के लिए कवि कह आये हैं बिसरा मरण भई रिसि गाढी। मत रावण का 
पराक्रम इस समय बहुत बढा हुआ है। यह निश्चय हो जात्ता कि मुझे कोई मार 
नही सकता और साथ ही साथ गाढी रिसि होने से मानसिक स्थिति बडी बलवती 
हो जाती हे ओर मानसिक स्थिति पर ही बहुत कुछ जय पराजय निर्भर करता है । 


ale रहा अति कपित गाता । गएउ बिभीपनु ag जननाता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी । चलेउ गगन कपि पूंछ पसारी URN 


अर्थ शरीर अत्यन्त काँपने लगा | पर खडा रह गया। विभीषणजी भक्त- 
रक्षक रामजी के पास गये। फिर रावण ने उन्हे छलकारकर मारा। हनुमानजी 
GS फेलाकर आकाश मे चले | 

व्याख्या जो रावण हनुमानुजी की मुष्टिका न सहकर धराशायी हुआ था 
वही इस समय हृदय मे लात मारने से भी नही गिरता है। यद्यपि उसका शरीर 
अत्यन्त HIT लगा । पर खडा रहे गया | विभीषणजी ने देखा कि हनुमानजी 
भागये। अब मेरी आवश्यकता नही । तो सरकार के पास उन्हे सँभालने के लिए 
चले गये | 

कम्प शान्त होते ही रावण ने हनुमानजी की ललकारकर मारा | हनुमानजी 
पर उस प्रहार का कोई प्रभाव न पडा। उन्होने चाहा कि रावण को वहाँ से हटा 
ले जायें । सरकार मून्छित हें। इस समय रावण का यहाँ रहता अच्छा नही । मत 
आप आकाश मे चल । प्रहार होने पर दूसरी जगह हटने का अयं मागना है। जिसमे 
रावण भागना समझकर पीछा करे] तिस पर आप ने पूँछ फेला दो | जिसमे क्रोघावेश 
मे उसी को पकडकर मेरे साथ हो जहाँ में जा रहा हूँ वही चला आवै | 
गहेसि पूंछ कपि सहित उडाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा । एकहि एकु हनत करि कोधा ॥३॥ 

ad पुंछ पकडकर हनुमानुजी के साथ ही उड चला। तव तो प्रबल 
हनुभावुजी धूमकर लड गये। दोनो बराबरी के योद्धा आकाश मे मिड गये । एक 
दुसरे पर क्रोध करके प्रहार करने लगे I 

व्याख्या हनुमानजी वुद्धिमतावरिष्ठ हें । उनको युक्ति काम कर गयी। 
रावण अत्यन्त क्रुद्धावस्था मे हनुमानूजी की चाळ को न समझ सका | पकड लो पूंछ 
कि कहाँ जाता है और हनुमानुजी के साथ ही उडा। हनुमानूजी प्रवल हैँ । निर्वेलता 
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के कारण भागे नही हें । जब देख लिया कि जितनी दूर इसे छाना चहते थे उतनी 
दूर यह चछा आया तो घूमकर भिड़ गये। रावण उन्हे भागता हुआ समझकर 
जोश मे पीछा करते ही चले गये | 

अब आकाश में युद्ध आरम्भ हुआ। दोनो योद्धाओ मे बराबरी का युद्ध 
होने लगा | एक दूसरे पर क्रोध करके प्रहार कर रहे हैं। गिरता कोई नही है। 
यह्‌ आकाश युद्ध बद्भुत हुआ । 


सोहहि नभ छल बल बहु करही । कललूगिरि सुमेरु जनु लरही ॥ 
बुधि बल निसिचरु परे न पारयो । तब मारुतं सुत प्रभु संभारयो ॥४॥ 


अथं : बहुत से दाँवपेंच करते हुए आकाश मे ऐसे शोभित हुए जैसे कज्जलगिरि 
और सुमेरु लड रहे हों | वुद्धिवल से वह राक्षस गिराये न गिरा तब हनुमानजी ने 
सरकार को सँभाछा | 

व्याख्या : दोनो वीर आकाश मे दाँवपेंच कर रहे हैं। रावण कज्जल के 
पर्वत के समान काले और भारो हैं। इधर हनुमानजी सुमेरु पव॑त की भाँति विशाल 
और सोने के रङ्ग के हैं। यथा : पौतस्ताम्रमुखः कपि: | अतः ऐसी शोभा हो रही 
है मानो कज्जलगिरि और सुमेरु मे युद्ध आकाश मण्डल मे हो रहा है | 

इस समय रावण ऐसा युद्ध कर रहा है कि न तो दाँवपेंच से ओर न बल से 
ही गिराया जा सकता है। तब हनुमानुजी ने सरकार को संभाला । हनुमानजी 
सरकार की मानसी मूर्ति सदा हृदय मे रखते है ओर समय समय पर दरिद्र के धन 
की भाँति उसे संभाला करते हैं कि कही गिर न जाय | यथा * मन माधव को नेकु 
निहारहि | सुनु सठ सदा रंक के घन ज्यों पुनि पुनि प्रभुहि संभारहि। रावण के 
न गिरने पर हनुमानजी को सन्देह हुआ कि वया बात है। यह गिरता कयो नही? 
बया सरकार मेरे हृदय से निकल गये | अत हुनुमानूजो ने सरकार को समारा | 


छं. संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यौ | 
महिपरत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जयजय भन्यौ ॥ 
हनुमंत संकट देखि whe भालु कोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकळ सुभट प्रचड भुजबळ दरमले ॥ 


अर्थं : थोरघुवीर धीर को संमालकर हनुमानजी ने ललकारकर रावण को 
मारा | पृथिवी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हुए दोनो की जय जयकार देवताओं 
ने की | हनुमानजी का सकट देखकर घन्दर और भालु HS होकर चले | रण मे मत 
रावण ने सभी सुभटों को प्रचण्ड भुजाओ के बल से छिन्न भिन्न कर दिया । 


ब्याख्या : सरकार के वीर धीर भाव की मूति को हृदय मे घारण करके 


आ et 
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छलकारकर हनुमानुजी ने रावण को भारा। तो इस बार रावण पृथिवी पर गिर 
गया। परन्तु फिर उठकर रूडने लगा | यह छड़ाई ऐसी बराबरी की हुई कि 
देवताओ को दोनो का जयकार बोलना पड़ा । देवता हैं: असत्य भाषण नही कर 
सकते | जब वराबरी का युद्ध होने लगता है तब दोनो ओर सद्धूट उपस्थित होता 
है। रावण के पक्ष मे तो इस समय कोई ऐसा है नही जो सहायता कर सके | पर 
हनुमानजी के पक्षवाले सभी हैं। सो बन्दर और भालु क्रोध मे आतुर होकर चले। 
जब बन्दर भालु रावण पर टूट पड़े तब हनुमानजी युद्ध से विरत हो गये। रावण 
को भी दम लेने का अवकाश मिला | बन्दर भालु उसका कया कर सकते थे । सो 
उन्हे उसने भुजाओ के बल से ही छिन्न भिन्न कर दिया। 
दो, तव रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड! 
कपिदल प्रवल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखड ॥९५॥ 

अर्थ तब थोरघुवीर के ललकारने पर प्रचण्ड वीर वानर दोड़े। बानरो के 
प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की | 

व्याख्या : सरकार मूर्च्छा से जागे तो बन्दर भालुओ का रावण के हाथ से 
विध्वस होते देखा । तब रामजी ने ललकारा । इनकी आज्ञा पर बन्दरोमे जो 
प्रचण्ड वीर थे aga नीछादि वे दोडे। रावण ने देखा कि यह दछ जो युद्ध के 
लिए आ रहा है मेरे मान का मही है। तब उसने माया प्रकट की। राक्षस जब 
देखते हैं कि चल काम म करेगा तब अपने परम बल माया का लाश्रयण करते हैं। 
अतरधान ACT छत एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते। जह तह प्रगट दसानन तेते ॥१॥ 

अथं : बह खल एक क्षण के लिए अन्तर्धान हो गया और तब अनेक रूप 
प्रकट किया । रामजी की सेना मे जितने बन्दर भालु थे जहाँ तहाँ उतने हो 


दशानन प्रकट हो गये | 
व्यारया . प्रचण्ड बानर वीर तो दोडे पर रावण का पत्ता नही । वह अन्तर्धान 


हो गया | वीर लोग इधर उधर देखते हैँ कि वह गया कहाँ ? तब तक सबके सामने 
एक एक रावण मौजूद हो गये या तो कही रावण नही। क्षणभर बाद सम्पूणं 
रणाङ्गन मे रावण ही रावण हो गये | 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जह्‌ तहँ भजे भालु अरु कोसा ॥ 
भागे बानर धरहि न धीरा। चाहि ताहि छछिमन रघुबीरा ॥२॥ 
अर्थ : बन्दरो ने अगणित रावण देखे तब तो me भी भागे ओर विकट 
बीर बन्दर भी भागे । बन्दर ऐसे भागे कि Set घारण ही नही करते । पुकारते हैं 
कि हे लक्ष्मण । हे रघुबीर रक्षा करो, रक्षा करो । 
व्याख्या - अपने सामने एकाएक रावण को देखकर जो चौके तो जिधर देखते 
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हैं उघर रावण ही रावण | इस दृष्य वे देखते ही बन्दर भालु ऐसे भयभीत हुए कि 
प्राण लेकर भागे | घैयँ धारण करके कोई यह नही दख रहा है कि आखिर इतने 
रावण कर बया रहे हैं। विसी को मारते mead हैं या नही | उनका धेयं ऐसा छूटा 
कि भागते ही चले जाते हैं। कोई लोटकर देखता ही नही । रक्षा के लिए लक्ष्मणजी 
भौर रामजी को पुकारते हैं। क्योकि भप्रतिक्रिय age के समय वे हो सहाय होते 
और उन्ही का बल बन्दर भालुओ को है। 


दह दिसि धावहि कोटिन्ह रावन । गर्जहि घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई ॥३॥ 


अथं दसो दिशाओ मे करोडो रावण दोडते हैं। घोर कठोर और भयावन 
THT कर रहे हैं। सब देवता डर गये और भाग चल | कहने लगे कि भाई | अब 
जीत को आशा छोड दो | 

व्याख्या चारो दिशा चारो विदिशा ऊपर और नीचे करोडो रावण दौड 
WE) सेना को तितर बितर करके ऐसा भगाना चाहते है कि फिर इकट्ठी न हो 
सके । प्रधान ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ओर श्रोत्र ही हैं। सो दोनो पर आसुरी माया का 
अधिकार हो गया है। नेत्र करोडो रावण देख रहे हैं और कान उनका घोर कठोर 
ओर भयावन गर्जन सुन रहे हैं। उच्च स्वर होने से घोर कर्णककंश होने से कठोर 
ओर हृदय को केपानेवारा होने से भयावन कहा | इस शब्द से सभी भालु बन्दर 
समझते हें कि आया मेरे सिर पर | अत अधिक वेग से भागते हे | 


माया साधारण नही है | वह बन्दर भारु पर ही नही देवताओ पर भी काम 
कर गयी | वे भी ऐसा ही दृश्य देखते और ऐसे ही शब्द सुनते हैं। टाकी बायस्क्रोप 
म भी अनेक रावण दोड सकते हैं। भयानक शब्द कर सकते है। पर किसी को मार 
काट नही सकते | रावण की माया टाको बायस्कोप की माया से कहीं बढकर थी | 
वह दिन दहाडे रणाङ्गन मे काम करती थी । देवताओ पर उसने काम किया | वे 
भी डर गये । नीचे बन्दर भालु भागे । ऊपर आकाश म देवता भाग चले । आपस 
मे कहने लगे कि अब जीतने की भाशा छोडो | 


सब सुर जिते' एक दसकधर। अब बहु भए ang गिरिकदर ॥ 
रहे बिरचि सभु मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥४॥ 

अर्थं सव देवताओं को एक रावण नं जीत छिया) अव तो बहुत हुए। 
अब पहाड की कन्दरा ताको | ब्रह्मा शम्भु ओर मुनि ज्ञानी रह गये | जिन लोगो ने 
प्रभु को कुछ महिमा जानी थी । 


व्याख्या जीत की भाशा छोड़ते का धारण कहते हैं कि अकेले रावण ने 
तो सब देवताओं को जीत लिया था | अब तो असरय रावण हो गये । इतने रावण 


= 
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केसे जीते जायेंगे । अतः जैसे पहिले बचे थे वही रास्ता पकडना चाहिए । रावत 
आवत सुनउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेर गिरि खोहा । अत. हम लोगो को मेएगिरि 
का खोह ही शरण है | यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाना ही ठीक है । 
ये देवता लोग सरकार की महिमा से वस्तुतः अनभिज्ञ थे । ज्ञानी देवता शम्भु 
ओर ब्रह्मा तथा ज्ञानी मुनि सरकार की अनत्त महिमा से थोड़ा बहुत परिचित 
थे। वे समझते थे कि यह माया है। वस्तुस्थिति नही है, यह सरकार के सामने 
कितने देर तक ठहरेगी । 
छं. जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चले विचलि मकंट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे || 
हनुमंत अंगद नील नल अति वळ लरत रन बाकुरे। 
मर्दोह दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभू भट अंकुरे || 
अर्थ : जो प्रताप जानते थे वे निभंम थे । बन्दरो ने शत्रुभो को सच्चा माभा | 
भय से विकल होकर हे कृपाल ! रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले | हनुमान्‌ अगद 
नील और बर ये रणबाँकुरे अत्यन्त बली लड़ रहे हैं। करोडो रावणो को पकड 
पकड़कर रगड रहे हे । पर ये माया से उत्पन्न होनेवाले योद्धा भकुर को भाँति 
निकल पडते थे । 
व्याख्या : उन ज्ञानियो ने सरकार के प्रताप को जान पाया था | इसलिए 
निर्भय थे । पर बन्दरो ने तो उन रावणो को सच्चा जाना | अत. वे भयातुर होकर 
हे कृपाळ ! रक्षा करो ऐसा पुकारते हुए भाग चले | परन्तु उनमे भी रणबाळुरे अति 
बलवान्‌ वीर थे। जैसे हनुमाव्‌ अङ्गद नील और नळ। ये भागनेवाले नही । इन्होने 
उन रावणो से wear आरम्भ किया तो वे कुछ ठहरते नही | एक को कोन कहे 
वे करोडो रावण पर झपटते हैं ओर उन्हे रगड देते हैं। मानो हवा से ळड़ रहे है । 
अपने समझ मे मर्दैन करते है पर जहाँ पर भदन करते हैं चही से दूसरे रावण निकल 
पडते हैं । भाव यह कि वे रावणो को मदत करते-करते हैरान हैं । 
दो. सुर बानर देखे विकल, हँस्यो कोसलाधीस। 
सजि सारग एक सर, हते. सकल दससीस ॥९६॥ 


अर्थ : देवताओं और बानरो को विकल देखकर कोशलाधीश ga और 
धनुष को सज्जित करके एक बाण से सब रावणो को मार दिया | 

व्याख्या : सरकार ने देखा कि देवता छोग चुपके चुपके भागे जाते हैं | बन्दर 
छोग चाहि ale चिल्लाते भागे जा रहे हैं। सुमट लोग हवा से लड़ रहे हैं पर 
विकल सब हैं । इस पर सरकार ga कि देवता भी धोखा खा गये । तब धनुष सन्धान 


— “शाला 


१. हरिगीतिका छ द है । 
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करके एक बाण से उन सब माया से बने हुए रावणो को मार दिया। जिस भाँति 
एक रावण से अगणित रावणो का प्रकट होना मद्भुत हुआ उसी भाँति एक बाण 
से सबका मारा जाना भी महा अद्भुत हुना | 


प्रभु छन महुँ माया सब काटी । जिमि रबि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हरखे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरखे ॥१॥ 


अर्यं सरकार ने एक क्षण मे सब माया काट दी। जेसे सूर्योदय होने से 
अन्धकार फट जाता है। रावण को अकेला देखकर देवता प्रसन्न हुए छोट पडे और 
सरकार पर बडी पुष्पवृष्टि को | 


व्याख्या जिस भाति रावण को माया प्रकट करने मे एक क्षण लगा था | 
यथा अन्तरधान भयउ छन एका । Ga més खल रूप अनेका। उसी भाँति 
माया के कटने मे भी एक हो क्षण लगा । सरकार ने अनायास ही सब माया दूर 
कर दी । जिस भाँति सूर्योदय होने पर अन्चकार आपसे आप फट जाता है। 
सूर्यनारायण को कोई आयास नहीं करना पडता | नारायण तो अपने ही वो 
प्रकाशित करते हैं। उनका किया हुआ अन्धकार दूर नही होता। चन्द्रमा को 
अन्धकार दूर करने मे पराक्रम करना पडता है। यथा मत्त नाग तम कुभ 
बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी । सूर्य उदय हुए और अन्धकार आपसे आप 
नष्ट हो जाता है। इसी भाँति सरकार के बाणरूपी सूयं के उदय होते ही मायान्धकार 
जिसमे ये भ्रमात्मक हृश्य दिखाई पडते थे आपसे आप हो नष्ट हो गया नहीं तो 
हनुमान्‌ AHS नील नल बडा पराक्रम करके उस माया से छड रहे थे पर बह्‌ दूर 
नही होती थी | 

बन्दरो ने तो उलटकर मी नही देखा कि क्या हो रहा है पर देवता उलटकर 
देखते थे कि कही हमारा पीछा तो कोई रावण नही कर रहा है क्योकि ऊपर भी 
बहुत से रावण दोड रहे थे । उन्होने देखा कि अकस्मात्‌ सब रावण बेपता हो गये । 
रणाजडून मे केवल एक ही रावण रह गया। तब तो देवता लोग छौट आये ओर 
मारे खुशी के सरकार पर पुष्प वृष्टि करने ल्गे | 


भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ 
प्रभु बळ पाइ भालू कपि aT तरल तमकि सजुग महि आए ॥२॥ 


अथं भुजा उठाकर सरकार ने वन्दरो को छोटाया | वे सब एक दूसरे के 
पुकारने पर लोटे | सरकार का बल पाकर भालु बन्दर दोड पडे और फुरती से 
क्रुद्ध हुए रणाद्धुन मे आये । 

व्याख्या , बन्दरो को छोदाने मे सरकार को भुजा उठाकर बुळाना पडा | 
जिन बम्दरो ने सरकार का भुजा उठाना देखा उन्होने आगे के भागते हुओ को 
पुकारकर लौटने को कहा और उत छोगो ने आगेवालो को पुकारा । इस भाँति 
बानरी सेना लोट पडी | 
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बन्दरो ने देखा कि मैदान खाली है सव रावण नष्ट हो गये तब तो वे 
दौड़ पडे और बड़ी तेजी से अमपंयुक्त होकर समराद्धन मे आये। एक रावण से 
लड़ने के लिए उन्हे उत्साह है। उन्हे रामजी का बल है | उन्ही को सङ्कट के समय 
पुकारते हैं और वे हो सहाय होते हे । भुजा के उठाने का तात्पर्य भी अभयदान है | 
अत; उनके बल पाने से बन्दर भालुओ मे नवोन प्राण का सञ्चार हुआ | 


भस्तुति करत देवतन्हि देखे । भएउ एक मे इन्हके लेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर्‌ धायल ॥३॥ 


अर्थ : देवत्ताओ को स्तुति करते देखा । बया मे इनके लिए भो अकेला हो 
गया। हे शठो | तुम सदा मेरे पोटे हुए हो ऐसा कहकर आकाश मागं मे दोडा | 


व्याख्या : देवताओ ने सरकार फे ऊपर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात्‌ स्तुति करने 
लगे । रावण इसे सहन नही कर सके । ये सब सदा मेरी स्तुति करते थे सो भाज 
मेरा पराभव देखकर शत्रु की स्तुति मेरे सामने कर रहे हें । में भले ही राम के लिए 
बन्दर भालुओ के लिए अकेला हो गया हूँ तो फिर क्या इनके लिए भी अकेला हो 
गया ? इनके लिए अकेला ही मे बहुत हूँ । 

रावण ने ललकारा कि दुष्टो | तुम तो सदा मुझसे पोटे गये हो । अतः मेरी ही 
स्तुति करनी तुम्हे प्राप्त है । इस तपस्वी ने तुम्हे कब पीटा जो इसकी स्तुति करते 
हो | रावण उचित अनुचित की परख बल के तारतम्य से करते हैं। भतः देवताओं 
को दण्ड देने के लिए क्रद्ध होकर आकाश मागं मे दीडे । 


हाहाकार करत सुर भागे! खलहु जाहु कहुँ मोरे आगे॥ 
देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥४॥ 

अथं : देवता लोग हाहाकार करते हुए भागे | दुष्टो ! मेरे सामने से कहां 
भागकर जा सकोगे । देवताओ को विकल देखकर अङ्गदजी दीड़े ओर कूदकर उसकी 
रण पकड्कर पृथिवी पर गिरा दिया | 

व्याख्या : रावण को अपनी ओर आग बबूला होकर आते देखकर देवता 
लोग उत्तर की ओर भाग चले | रावण से बचने फे लिए एक मात्र शरण He पर्वत 
की गुफाएँ थी । जहाँ पापियो की गति नही है। रावण ने ललकारा कि दुष्टो ! मेरे 
सामने से तुम भागकर भी नही बच सकते। दिग्विजय के समय तुम लोग मेरा 
सामना पड़ने के पहले ही भाग गये थे। यथा ! दिगपालन के लोक सुहाये । सूने 
सकल दसानन पाये | 

अङ्गदजी ने देखा कि देवता लोग विकळ है | इनको सहायता करनी चाहिए) 
मेने कह भी ware: gal न खेत खेलाइ खेलाई | सो खेळाने के लिए दौड़े। उड़े 
नही । कूदकर उसकी टाँग पकड़ लो ओर पुथिवी पर गिरा दिया। हनुमानजी की 
इसने पुंछ पकड़ी WLM AAI ले, उसकी, SM AHS PS पटका | 
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छं." गहि भूमि पारचौ लात मारयौ बालिसुत प्रभुपहि गयो । 

» । संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस सधानि सर ag बरपई। 

किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरपई ॥ 


ad: mye ने उसे पकड़कर : पृथिवी पर गिराया । छात मारा ओर रामजी 
के पास चले गये । सँभालकर रावण उठा और घोर कठोर ध्वनि से गर्जा। दपं 
करके दस धनुष चढाकर और बाण सन्धान करके बाण दर्पा करने लगा | सब 
वीरो को घायल और भयाकुल कर दिया और अपने बल को देखकर ह॒पित 
होने लगा । 

व्याख्या : विभीपण को इसने लात मारकर निकाला है। उसका फल यह 
मिल रहा है कि बरावर लात खाता ही जाता है। यज्ञ विघ्वस के समय भद्भुद ने 
लात मारा था फिर हनुमानजी ने रणाङ्गन मे लात मारी। इस समय फिर भड्भद ने 
लात मारी | इसीलिए कवि aga म कहकर बालिसुत कह रहे हैं। दूसरा किसे यह 
सामथ्यं है कि रावण को पेर पकडकर पटके ओर लात मारे। मारकर प्रभु के पास 
चले गये | समझा कि यह जल्दी नही उठेगा | 

पर रावण सेभालकर BS | लज्जित नही हुए। घोर कठोर ध्वनि से गर्जन 
करने लगे । दपं से दसो घनुओ से बाण की वर्षा आरम्भ की भोर सब बन्दरो को 
घायल और भय से आकुल कर दिया | तग अपना वळ देखकर बडे saa हुए कि 
ठीक है : वोस पयोधि अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा । 


दो तव रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढे पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


अर्थ तव रामजी ने रावण के मिर भुजा ओर दसो धनुपो को काटा और 
वे फिर बहुत से हो गये जेसे तीथं मे किया हुआ पाप | 

व्याख्या रामजी ने सेना को अभय देकर छोटाया था | अत ताहि त्राहि 
हाने के पहिले ही रावण पर ट्टे भौर एक साथ ही उसके ।सर भुजा बाण और घनुप 
को काट दिया । बाण वर्षा बन्द हो गयी | परन्तु फिर तप ठोक हा गया | सिर बाइ 
दूसरे निकल आये और घनुप बाण तो aga से रथ पर खसे हो होते हैं। बार वार 
काटने पर मी विर और भुजायें फिर ज्यो की त्यो हो जातो हैं। जेसे तीथं पाय को 
काट देता है | पर तीर्थ मे किया हुआ पाप बहुत बढ जाता है । तनिक सी असावघानी 
मे फिर पाप ज्यों का त्यों हो जाता है। तीयं उपजाळ भूमि है। उमे पाप पुष्य 
दोनों बीज अत्यधिक पनप जाते हैं। 


१. हस्गितिका छन्द है । 
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सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिसि भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ कटेहुँ भुज सीसा | घाए कोपि भालू भट कीसा ॥१॥ 


अर्थं ry के सिर और भुजा की बढती देखकर भालु और बन्दरो को बडा 

क्रोध हुआ कि यह मूढ़ सिर के कटने पर भी नही मरता है। अत्त भालु ओर वीर 
बन्दर क्रोध करके दोडे | 

व्याख्या शत्रु की इस प्रकार को बढोत्तरी बन्दर भालुओ से न देखा गया। 
कार्ये मे सफलता होते न देखकर रिसि हुई भीर सरकार को सिर भुजा छेदन मे 
कितना परिश्रम पडता है इसे सोचकर घनेरी रिसि हुई। जिसका ससार मे चित्त 
लगा रहता है वह जरदी नही मरता है और मर भो जाय तो प्रेत होकर यही 
रहता है । यह जीवित प्रेत है। सिर कटने पर भी नही मरता। वालि ज्ञानी था । 
जो अचल करो तन राखहु MAT | सरकार के ऐसा कहने पर भी जीना न चाहा | 
यह मूढ है । इतनी दुर्दशा और इतनो पीडा पाने पर भी जीना चाहता है। मरणान्त 
कष्ट अगणित बार भोग चुका और भोगता जाता है। फिर भी जीने के लिए लड 
रहा है । यह्‌ सिर भुज काटने से नही मरेगा | इसे कुचल डालना चाहिए। ऐसा 
विचारकर क्रुद्ध होकर वीर भालु ओर बन्दर दोडे। सरकार ने वाण चलाना बन्द 
कर दिया | 
बालि तनय मारुति नल नीला । वानरराज दुविद बल्सीला ॥ 
बिटप महीधरु करहि प्रहारा । सोइ गिरितरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 

ad बालि का बेटा, पवनतनय, नल, नील, द्विविद आदि बलवान्‌ पेड और 
पहाडो से प्रहार कर रहे हुँ | Beal पहाडो और पेडो से उसने बन्दरो को मारा | 

व्याख्या इस बार मन्त्र दृढ करके स्वय राजा सुग्रीव सुभटो के साथ झपटे 
और पेड तथा पहाडो का प्रहार करने लगे | इस प्रहार करने मे सुग्रीव के साथ 
प्रधान वोर थे | अङ्भद हनुमान्‌ नळ नीळ द्विविद आदि। चीर प्रहार कर रहे हैं। 
पर रावण को दस सिर ओर बीस भुजाएँ हे | अत सबके फेंके हुए पत्थर भौर पेडो 
को वह रोक लेता है और उन्ही को उन सुभटो पर फेकता है | 
एक नखन्हि रिपु aga बिदारी । भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील fare चढ़ि गयेऊ। नखन्हि लिलार बिदारत WAS ॥३॥ 

अथं कोई उसके दह को नखो से फाडकर ओर कोई लात मारकर भागते 
हें । तब नल नीळ उसके सिरो पर चढ गये और नखो से उसका माथा फाड डाला | 

व्या्या पत्थर पेड से लडनेवाळी विधि ठीक न पडो | तब बन्दरो ने दुसरा 
रास्ता पकडा | कोई नख से उसके शरीर मे क्षत करके भागता है। जब वह उस 


पर झपटता है तब से दूसरा उसे लात मार कर भागला है। इस प्रकार से चारो 
ओर से उस पर चोट लगने लगी । तब तक नल नील कूद करके उसके सिर पर 
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चढ़ गये | रावण रणमदमत्त है । उसे पता नहीं । उन लोगों ने इसके ललाट को 
फाड़ डाला | युद्ध की गरमी मे उसे इस बात का भी पता नही | 


रुधिर देखि विषाद उर भारी । तिन्हहि घरन कहुँ भुजा पसारी || 
गहे न जाँहि करन्हि पर फिरही । जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं ॥४॥ 


ad : रुधिर देखकर उस देवशत्रु ने उनके पकड़ने के लिए भुजा फेलायी। 
वे पकड़ में नही आते। सिरों के ऊपर घूम WE ,जैसे दो भोरे कमलवन में 
विचरते हों | 
व्याख्या : जब रक्त बहकर आँखो में आया तब उसे पता चला | देखा कि 
रक्त है पसीना नही है। तव उनको पकड़ने के लिए उसने हाथ बढाये । ये महात्मा 
एक सिर से दूसरे पर कूद गये। उधर हाथ पहुँचा तो तीसरे पर कूद गये । जिस 
भाँति जैसे एक शिखर से बन्दर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर कूद जाते हैं उसी 
भाँति ये सिरों पर चोकड़ी लगाने लगे | कवि उपमा देते हैं कि जेसे दो AR कमलवन 
में विहार करते हों । रावण का सिर कमलवन हुआ और नळ नोल भोरे की भांति 
शोभित हुए | रावण के हाथ नही लग रहे हैं । 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लोन्हे । सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 


अथं : उसने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा। पृथिवो पर पटवते समय 
वे भुजाओं को मरोड़ कर भागे | तब तो क्रोध करके उसने दसो धनुप उठाये ओर 
बाणों के आघात से बन्दरो को घायल कर दिया | 

व्याख्या: रावण ने देखा किये तो यों ही सिर पर कूदा करेंगे। सिर के 
ऊपर में देख नही सकता | अतः ये इस भाँति हाथ न लगेंगे। इसलिए उछला | नल 
नोळ नीचे पड़ गये । तुरन्त उसने पकड़ लिया । चाहा कि दोनों को पृथिवी पर 
पटक दूँ। तबतक वे दोनों उसके हाथों को मरोडकर निकल भागे। इस युद्ध में 
भाळ सम्मिलित नहीं थे । 

तब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये यों न मानेगे। में तो चाहता था कि जो 
जिस शास्त्र से छड़े उससे उसी शस्त्र से BE) पर ये अन्यायी हे । इन्हें बाण से 
मारूं | अतः दस धनुष उसने दसों हाथों से उठाये और घाणो के अधात से बन्दरों 
को घायछ कर दिया | 


हनुमदादि मुर्छित करि वंदर। पाइ प्रदोप हरप दसकंधर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धाएउ ' रनधीरा ॥६॥ 


ad : हनुमान्‌ आदिक वीरों को मूच्ठित करके प्रदोप का समय पाकर रावण 
हवित हुआ | सब दोर वन्दरो को मूच्छित देखकर रणधीर जामवन्त दोड़े। 


व्याख्या : रावण के वाणों के आधात से हनुमान्‌ आदिक वीर मूच्छित हो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
५७४ ¬ रामचरित्तमानस 


गये । तब से रान्ध्या हो चली | प्रदोप काल के आते ही राक्षसो का बल बढता है। 
इसलिए रावण हवित हुए | बूढे जाम्ववात्‌ तबतव नहीं बोलते जबतक देखते हैं 
कि अपने ओर के वीर लड रहे हैं । जब देखते हे कि अपनी ओर से कोई लडमेवाला 
नही रह गया तब उठने हैं और करामात कर दिखाते हैं। मेघनाद द्वारा सबके 
मूच्छित होने पर जाम्बपान्‌ जी उठे थे | अब रावण द्वारा सबके भूच्छित होने पर 
रणधीर जाम्बवाबुजी दोडे | 


सग भालु भूधर तह धारी । मारन लगे पचार Tara ॥ 
भयेउ AA Way बलवाना । गहि पदि महि पटके भट नाना ॥७॥ 
देखि भालुपति निजदळ घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥८॥ 


अर्थं साथ मे भालु पहाड और पेड लिये हुए उसे ललकारकर मारने 
लगे | रावण बलवान्‌ क्रुद्ध हुआ ओर पेर पकडकर बहुत से भटो को पटकने GAT} 
भालुपति ने अपनी सेना का वध देखकर क्रुद्ध होकर बीच हृदय मे लात मारी | 

व्याख्या जाम्बबाबूजी के साथ भाळ्ओ की सेना पहाड ओर वृक्ष लिये 
चली । जाम्बवानूजी की सेना अलग है । उसमे मालु ही भालु हैं। बन्दर एक नही । 
ये बाणो की परवाह न करके रावण के पास पहुँच गये। भालु लोग ललकार 
ललकारकर रावण को वृक्षो ओर परवतो से मारने लगे। बाण दूर से चलता है। 
निकट आ जाने पर बाण नही चल सकता । रावण बडा बलवान है उसने धनुष 
रख दिया और HE होकर MSA का पेर पकड पकडकर Ghat पर पटकने लगा | 
जाम्बवान्‌ ने देखा कि यह मेरी सेना का सहार ही कर डाल्गा। सो क्रोध करके 
उसके रथ पर चढ गये और उसके बीच हृदय मे लात मारा | 


I 
छ उर लात घात प्रचड लागत बिकल रथ ते महि परा । 

गहे भालु बीसहु कर मनहु कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 

मुरुछित विलोकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो । 

निसि जानि स्यदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो 0 

अर्थ लात का प्रचण्ड आघात लगते ही विकल होकर रथ से पृथिवी पर 

गिरा। बीसो हाथो मे भालुओ को पकडे हुए जेसे भोरे रात के समय वमल मे बस 
गये हो । मूज्छित देखबर फिर छात मारकर जाम्बवानुजी प्रभु,के पास चल गये। 
रात आयी देखकर सारथि उसे रथ पर छादकर उपाय करने लगा | 


व्याख्या जाम्ववानुजी के लात का आघात ऐसा प्रचण्ड लगा कि रावण 
छटपटाता हुआ रथ से पूथिवी पर था पडा । फिर भी भालुओ को बीसो हाथो से 
पकडे हुए था। भालू की सेना उसके रथ पर आक्रमण कर रही थी और वह बीसो 


१ हरिगीतिका छद है} 
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हाथो से भाएओ को पकड पकडकर पृथिवी पर पटक रहा था । उसी समय उसे 
लात ल्गो और वह Waa को पकडे हुए गिरा। उसी को उपमा कवि देते हैँ कि 
मानो कमलो मे रात को भौरे बस गये हो | रावण के हाथ कमल बन से उपमित है 
ओर भालु भोरो से | 

रावण के गिरने पर जाम्बवान्‌ ने दूसरी लात फिर छगायी। जिसमे ये कुछ 
देर के लिए लेटे रहे और सेना विश्राम करे तव जाम्बवान्‌ सरकारकै पास चले गये । 
इधर से मूच्छित वीर के बन्दी करने का यत्न कभी नही किया जाता । रावण के 
सारथि ने देखा कि रात हो गयी । अत उसने रावण को रथ पर लाद लिया और 
उसकी रक्षा का उपाय करने लगा | 


दो मुरुछा विगत भालु कपि सब आये प्रभु पास! 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति मास ॥९८॥ 


अथे . मूर्च्छा बीत जाने पर सब बन्दर भालु प्रभु के पास आये सत्र राक्षस 
रावण को अत्यन्त त्रस्त होकर घेरे रहे | 

व्याख्या सब बन्दर भालुओ की मूर्च्छा गयी और वे सरकार के पास 
आगये पर रावण की मूर्च्छा नही गयी | सुत उन्हे उसी दशा मे छक्का ले गया | अब 
राक्षसो के आधार एक मात्र रावण रह गये हैं। उनकी दशा चिन्तनीय है। क्या 
जाने मूर्च्छा से उठते हैं या नही । अत अत्यन्त त्रस्त होकर राक्षस लोग रावण को 
घेरे रहे । t 

सीता विलाप 


तेही fafa सीता पाहि जाई । त्रिजटां कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी । सीता उर भे त्रास घनेरी ॥१॥ 


अर्थ उसी रात को सीताजी के पास जाकर तिजटा ने सव कथा कह 
सुनायी । शत्रु के सिर ओर भुजा को वृद्धि की वात सुनने से सीताजी के हृदय मे 
वडा भय उत्पन हुमा | 

व्याख्या त्रिजटा ने ही सपना सुनाया था| यथा यह सपना में कहो 
पुकारी | होइहि सत्य गये दिन चारी | sat की पुति होते देखकर उसी रात को जिसमे 
रावण मूच्छित पडा था और राक्षस लोग उसे घेरे खडे थे त्रिजटा सीताजी के 
पास गयी और युद्ध की सब कथा सुनायी कि कुम्भकर्णं मारा गया । मेघनाद मारा 
गया । अब रावण स्वय युद्ध कर रहा है। रामजी उसके सिर और ama को 
काटे जा रहे हैं और उसे नये सिर और yd निकलती जा रही हैं। इस समय तो 
जाम्बवान्‌ के आघात से मृतप्राय लद्धा मे पडा हुआ है। उपचार हो रहा है। 
इत्यादि सब बातें सुनायी । 

सीताजी ने जब सुना कि शत्रु के सिर भुजा कटने पर नयी सिर भुजाएँ 
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निकल रही हैं। तब सो सीताजी aga डर गयी | जिसे सिर कटने पर नया सिर 
निकले उसकी मूर्च्छा से क्या हानि होगी ? और बह मर ही केसे सकता है। 


मुख मलीन उपजी मन चिता । निजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता । केहि विधि मरिहि बिस्वदुखदाता ॥२॥ 


अर्थं उनका मुख मलीन हो गया और मन मे चिन्ता उत्पत हो गयी। तब 
सीताजी त्रिजटा से बोली कि है माता! वपा होगा ? यह तू षयो नही बतछाती | 
यह विश्व दु खदाता किस विधि से मरेगा ? 

व्याख्या कुम्भकर्णं मेघनाद वघ कथा से मुखकमल खिल उठाथा। सो 
रावण के सिर भुजा बढ़ने वी कथा सुनने से मलीन हो गया। हृदगत भाव का 
प्रभाव तुरन्त मुख पर पडता है। मन मे चिन्ता उत्पन्न हुई | इसी से मुख मलीन हो 
गया | तव सशय निवारण के लिए सीताजी ने त्रिजटा से कहा | 

त्रिजटा से उन्होने माता का नाता मान VATS ओर उसकी भविष्यद्‌ 
वाणी पर विश्‍वास करती है इसलिए उसे माता सम्बोधन करके पूछतो हैं बि तूने 
जो कथा कही उससे इतना ही मालूम हुआ कि युद्ध मे क्या क्या हुआ । पर तूने यह 
नही बतलाया कि होगा क्या ? यह रावण मुझ हो को नही दु ख देता यह विश्वमर 
को दु ख देता है। भूतद्रोही है । यह केसे मरेगा ? 
रघुपति सर सिंर कटेहु न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जियावत आही । जेहि हो हरिपद कमल बिछोही ॥३॥ 


अर्थं रघुपति के बाणो से सिर कटने पर नही मरता है । ब्रह्मदेव विपरीत 
हो सव चरित्र करता है। मेरा भभाग्य उसे जिला रहा है जिसने मेरा हरिचरणो से 
विछोह करा खला है। 

व्याख्या सिर कटने पर कोई जी नही सकता । यही ब्रह्मदेव का बनाया 
नियम है। तिस पर रघुपति के बाण अमोघ हैं जिस काम के लिए प्रयुक्त होते हैं 
उसे बिना किये नही लौटते | यह भी ब्रह्मदेव का नियम है। बिना सिर कारे ही 
उन्होने कितने राक्षस मारे | सो उनके बाण के कटने से नही मरता | इसके तो सब 
चरित्र ही विधि के विपरीत हो रहे हैं। स्वय देवता लोग जब अनेक रावण देखकर 
भागे तो कहना ही पडेगा कि इसके सत्र चरित विधि विपरीत है | 

सामर्थ्ये रहते कोई aT सिर नही कटने देता। जव उसका बल न चला 
तभी सरवार ने उसका सिर काटा भौर कोई जिलानेवाला दिखाई नही पडता | 
तब प्रश्‍न यह है कि उस जिलाता कोन हे? कोन ऐसा सामर्थ्यवान्‌ है जो सिर 
कटे हुए को दूसरा सिर प्रदान करके जिला दे? तो मुझे तो ऐसा सामर्थ्यवान्‌ 
अपना अभाग्य ही दिखलाई पडता है जिसने सरकार के चरण से मेरा विछोह 
करा दिया । सूर्यं से धमा को पृथक्‌ कर दिया । चन्द्रिका को चन्द्र से विछोह 
करा दिया | 
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जेहिकृता' कपटं कनक; मृग झूठा। अजहुँ सो देव ' मोहिपंरःरूठा ॥ ` 
जेहि विधि मोहि दुख gag संहाए । लछिमंनं कहुँ कटु वचन कहाए.॥४॥ 
अथं : जिसने सोने का झूठा कपट मृग.बनाया वह देव अब भी GST हुआ 
है। जिस विधि ने मुझे दुःसह दुःख सहाये | लक्ष्मण को Se वचन्‌ कहलाया | 
” व्याख्या : पूर्व जन्म के _किये , हुए कमं को हीं .देव- कहते हैं।, बही भाग्य 
कहलाता है। उसी ने सोने का झूठा मायामृग.बनाया। नही तो, कहीं सोने ,का 
मृग होता है ? असम्भवं हेममृगस्य जन्म | उसे जिस देव मे कर दिखछाया मालूम 
होता है कि इतना दुख देते प्र भी वह सन्तु नहीं हुआ. अब्‌ भी मुझ से रूठा 


। 
"“ ` कमं तो जड़ है स्वयं फल देने में असमथ है।' सुभ.भरु असुम्‌ कमं अनुहारी | 


कई 


इस देइ फल हृदय बिचारी । अतः जिस. कमं फछदाता विधि ने मुझ से ऐसे बड़े 
वियोग केसे सहा ? विधि में ही यह सामथ्यं है कि इतना दुःख मुझसे. भोगवाया । 
इतना ही नहीं लक्ष्मण ऐसे देवर क्या कटु वचन कहने के पात्र Tl वया HA अपने 
होश में लक्ष्मण को कटु वचन कहा ? केवल उस बलवान्‌ देव की प्रेरणा से ही मेरे 
मुख से ऐसे वचन निकछ पड़े॥। 777 ६५१7 PRD का 
रघुपति' ;बिरह सबिपा*सरमारी । तकि तकि मारे बार बहुः मारो ॥ 
ऐसहु दुख, जो.:राखु मर्म' प्राना ।सोइ विधि ताहि जिभाव न आना ॥ ५॥ 
अर्थं : रघुपति विरहरूपी श मारी विपेले। बाण ताके ताककर मुझे कामदेव ने 
अनेक, बार, मारे, :ऐसे दुःख में भी; जो मुझे ,जिळा; रहा है वही विघाता रावण को 
जिलाता है [दूसरा नहीं । OTD oti ei 
Piet : व्याख्या : रघुपति ¦.विरहरूपी वाण - बड़े विपेले हैँ | वे सच्चे प्रेमी का प्राण 
लेकर ही मानते हैं।..सो बाण ऐसा,विपम्‌ और काम ऐसे भृद्वितीय,घन्वीने ,निशाना 
ब्रॉधकर मुझे बार बार मारा भीर में नहीं मरो । waar के मंमंमेदी दुःख में जिसने 
मेरे प्राण नहीं निकलने दिया । , यथा : विरह मगिनि तनु Ge सरीरा । स्वास जरे 
छन माहि सरीरा | सो शरीर जलने न दिया [. मुझे जिछाया |. उस विधाता में ऐसी 
जिलाने की शक्ति है! दूसरे में, नहीं है । अत: वही विधाता उसे जिला रहा है । ', 
बहु, बिधि करति बिलाप ।जानकी ।;करि करि सुरति कृपानिधान की i: : 


कह 'त्रिजुटा . सुनु - राजकुमारी । उर सर “लागत मरे ° सुरारी ॥६॥ 
प्रभु ;ताते, उर्‌, हते, न ; तेही । एहि-.के - हृदय. -वसत . वेदेही ॥७॥ 
27 अर्थ: कृपोनिधान की याद करकेः.जानकी जो बहुत प्रकार से, विलाप करने 


“A ४०५० _ 
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लगी । त्रिजटा ने कहा कि राजकुमारी !! सुमो यह देवशनु कलेजे मे बाण लग 
मरेगा | प्रभु इस कारण से हृदय मे बाण,नही मारते कि इसके? gaa मे | वे 
बसती हैं। _ |. १ 

व्याख्या देवता लोग वेदेही के अतिशय दु faa होने का समाचार सरव 
को दे चुके हैं। उसी बात को कवि यहाँ दिखला रहे हैं कि वेदेहो अनेक प्रका 
विलाप करने छगी | जो ऊपर दिखलाया गया है वह तो प्रादेशमात्र है। जित 
छृपानिधानका स्मरण करती हैं उतनी ही व्यथा बढती है और उतनी ही विर 
करती है | । ॥ ॥ 


तव त्रिजटा ने केहि बिधि मरिहि विस्व दुखदाता । इसका उत्तर देते 
कहा कि सिर काटने से वह नही मरेगा | कलेजे मे बाण मारने से मरेगा | सिरक 
पर न मरने का कारण है। उसका सिर तो कभी कट चुका है। ये सिर 
शिवनिर्माल्य हैं। ये नही घटेगे। अत इसके मरने की विधि यही हैं कि इसके कर 
मे बाण मारे । तब प्रश्‍न थह उठता है कि फिर सरकार उसके कलेजे मे बाण ५ 
नही मारते ? इसके उत्तर मे कहती है कि उसके हृदय मे जानकी बसती हैं। सरव 
इस बात को जानते हैं । इसीलिए हृदय मे नही सारते ! 7 


छ १ एहि के हृदय वस जानकी जानकी।उर मम ब्रास है hy 
मम उदर भुवन अनेक लागत बान सबको नास हे) 
सुनि बचन हरप विषाद मन्‌ अति देखि पुनि त्रिजटा कहा | 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुदरि तजहि ससय महा ॥ 


† अथं इसके हृदय मे जातको बसती हैं ओर जानकी के gaat मेरा बास 
और मेरे हृदय मे भुवननिकाय है । बाण लगने से सब नष्ट हो जायेगे | वचन र 
करके मन में बडा ed विषाद हुमा । यह देखकर त्रिजटाने कहा कि अब इस fal 
से रावण मरेगा । हे सुन्दरि | सुनो ओर बडे भारी सशय का त्याग करो | | 


। व्याख्या तुम्हारा अमाग्य उसे नही जिला रहा है। बल्कि तुम्हारे कारण 
चह जी रहा है। सरकार उसके हृदय मे बाण नही मारते कि कही असमय में । 
महा प्रलय न हो जाय।' क्योकि बे जानते हैं कि इसके हृदय मे जानकी का निवा 
है। जिस जानकी के लिए उसका ' कुम्भकणं ऐसा भाई मारा गया । मेघनाद ऐर 
बेटा मारा गया । स्वयं उसका अगणित बार सिर कटा और फिर उन्हे देवा न! 
चाहता । अत स्पष्ट है कि उसके हृदय मे जानको बसती हैं। मनोमय मूरति व 
भावना ऐसी हृढ हो गयी है कि उस मनोमय मूर्ति मे ओर जानकी मे भेद नही र 
गया ओर उसी भाँति जानकी के हृदय मे मिरा वास है ओर. मेरे 'उदर'म भसं 
ब्रह्माण्ड हैं [यथा . राम उदर देखेउ जग नाना । यदि में बाण aren तो ये नशव 


é 
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लकाकाण्ड ! पछ सोपान ५७९, 


ब्रह्माण्ड सब के सभी नष्ट हो जायेंगे राम जानकी तो अनादि मिथुन हें । इनका तो 
बाण से कुछ होना नहीं है | नश्वर हँ ' रावण और ब्रह्माण्ड निकाय । सो रावण के 
साथ ब्रह्माण्डो का नाश हो जायगा। जानकोजी को उसके मरने की सम्भावना 
सुनकर भतिहषं हुआ । पर साथ ही विषाद भी बडा भारी हुआ कि तब तो उसके 
मरने का उपाय नही के बराबर है। सीताजी को अतिविषण्ण देखकर त्रिजटा फिर 
बोली कि है सुन्दरी | अब दातु के मरने की विधि सुन लो और बडे भारी सशय को 
छोड दो । रावण नि सन्देह मारा जायगा।  । । 


दो काटत सिर होइहि' बिकल, छुटि जाइहि तब ध्यान । 
तब रावनहि हृदय we, मरिहहि राम सुजान ॥९९॥ 


अथं सिर काटते काटते जब विकल होगा तब ध्यान छट जायगा और तब 
रामतुजान उसके हृदय मे मारेंगे | -..- 

व्याख्या इस बात पर भी - ध्यान करो कि रावण को कितनी भारी वेदना 
हो रही है । सिर भुज कटने पर दूसरा सिर भुज तो निकलता जाता है। पर सिर 
भुज कटने को जो अतीव तीव्र बेदना है वह तो हर बार हो ही रही है। यह तो 
उसी का अपूर्व॑ घेय॑ है कि ऐसी दशा मे भी उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान नही 
छूटता | परन्तु यह धेयं कितने दिनों तर्क चलेगा | अन्त मे वेदना सहते सहते यह 
विकल हो जायगा | तब ध्यान भी छूट जायगा | रामजी बडे सुजान हैं। वे जो सिर 
भुज काटते ही चले जाते हैं इसका भी कुछ तात्पर्यं है। अव वे जान लेंगे कि ध्यान 
छूट गया | तब हृदय मे बाण मा रंगे]. । | , 


अस कहि बहुत भाँति समुझाई t पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बंदेही। उपजी face. विथा अति तेही ॥१॥ 


' अर्थ ऐसा कहकर और बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर 
बली गयी | रामजी के स्वभाव को स्मरण करके वेदेही को अत्यन्त विरह की 
व्यथा हुई | र 
व्याख्या * त्रिजटा रामचरण रत थी भौर विवेक मे निपुण थी । उसने रावण 
के वघ की विधि बतलाने के बाद सीताजी की अनेक प्रकार से समझाया | यथा 
हिप नहि मानह ग्लानि तुम अब बिधि नहि प्रतिकूल | 
बेदेही मो कह भयउ सपन सुमगल मूल ॥ 
मुपा होइ नहि सपन मम यह जाने सब कोय | 
सोई मोहि दिखात जब जैसी होनी होय॥ ? 
लॅक दहन निसिचर मरन भई बात सब साँच। 
रावन वध को यातहू' होइ lara नहि ।काँच॥ ! 
॥ वडे वडे ओघा जिते रहे wane माहि। ' 


सब के aR, गये, ज़िमि दिन्‌, न्‌, नुसाहि it 
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:, 7  किँपिदल,,के योधाः कुसल जिसके, - रक्षक राम।- : , 

a सो कैसे -: दसकंठ नहि »,जीतिहि : संग्राम ॥- - ३३ -; 
है भुजसे- दससीस AG ,वारयार ]भुज। बीस! पू 

-; हरत करत; कोतुक समर-: HAS ;; कोसलाघीस ॥ : : ::- .- 


` पकरि ज्ञ, सकत WaT (राम सामुहे नाय ॥ ;. vo 
टी रावन: AT. अब }; होइगो , बेटी जनि ;धबराय ॥' ) ¦ 


तत्पश्चात्‌ त्रिजटा अपने घर चली गयी।। यह यथावश्यक सीताजी के पास 
उहरती at फिर घर चली जाती :थी,। पहिले भी यह इसी) भांति-,घर चली गयी 
थो) यथा: निति न अनल, मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो तिज भवन 
सिधारी | चह आश्वासन देने के feo आजाती थी | 


त्रिजटा चे रावण वध की विधि बतळाते हुए' रामजी के स्वमाव की चर्चा 
कर दी । जगत्‌ के हित के लिए वध में विलम्ब कर रहे हैं और स्वयं संकट सह रहे 
हें। ' अब जगदम्बी की मनोवृत्ति रामजी के' स्वभाव की ओर लग गयी | अस सुभाउ 
कहें सुनौ न देखो । केहि खगेस' रघुपति सम लेखो | अत उनकी विरह्‌ व्यया अधिक 
बढ़ गयी । क is 4i sat } | 


Ie न क a a कू क 
7 F 3 Is fi HT °, i t { 


निसिहि ससिहि निदति ag भाँति जुग सम) भई, सिराति न राती।॥ 
करति विलाप: मनहिं मन भारी । राम विरह 'जामकी ' दुखारी ॥२॥ 


'' ` अर्थ: रात्रि की ओर चन्द्रमा की बहुत भाँति निन्दा करती है। रात्रि युगं के 
समान हो गयी । बीतती ही नहीं । मन ही मन भारी विलापं कर रही हैं। रामजी के 
बिरह में जानकीजी दुखी FPP RR Ee THE FO phe Be 
। `, व्याख्या : बिरही को (रात्रि कालरात्रि के समान हो:जाती है काटे Hal करती [ 
मानो वह युग के समान हो गयी । मन.की,अवस्था फे; अनुकूल -भल्प्रकाल भी बहुत 
बड़ा और बहुत काठ भी' अल्पसा. प्रतीत होता-हे ।::बन्दरो ;को- अयोध्या, में छ; 
महीने का समय कुछ मालूम ही न हुआ जात न जान्यो दिवस fafa गये मास qe 
बीति [और लंका में सीताजी को - एक रावि युग;के; समान्‌ हो;गयी.।:,अतः रात्रि 
की निन्दा करती हैं ।; इसी भाति चन्द्रमा, भी विर॒ह--में- अति-दुःखद है ।” इसलिए 
उसकी भो निन्दा करती हैं| यथा.: संतत दुखद-सली , रजनीकर । यद्यपि है दारूने 
बड्वानल VENA जलधि TA .धीर तर |. ताहु ते परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यो पिता तवं भएउ व्योमचर | सकल, विकार, कोष. बिरहित, fig काहें याहि 
सराहत सुरनर | तुलसिदास त्रेलोक्य मान्य भयो, कारन इहै .गह्यो, गिरिजा वर। 
Ho गी० ३१. ७ >. are eo ale get 
पास में सहानुभूति करनेवाला नहीं 'है ।, जिससे -विरहेव्यथा ,कहे । कहेह ते 
कछ दुःख घटि होई । काहि कहाँ यह जान न्‌ कोई ।,अतः मन-ही मन भारी विलाप 
कर रही हँ । जिसका क्षणभ्र का.विरिहू सह्य नहीं था । यथा: चालति न भुजबल्ली 
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बिलोकनि बिरह भयं बस जानकी उसी 'प्रभु से इतने दीर्घकाछ -का विरह हुआ । 


अत्तः जानकी दुःखी gt अतिसय दुखित होत वेदेही'। जो" देवताओं ने निवेदन किया 
था उसे यहाँ स्पष्ट करके कवि ने दिखला दिया ।- pow on, 


जब aft भएउ. बिरह-उर दाहू.। फरकेउ, बाम नयन भरु बाहू ॥ 
सगुन बिचारि ,घरी मनए धीरा अब मिलिहहि कृपालु रघुबीरा ॥३॥ 


ad : जब हृदयं में अत्यन्त विरह को दाह उठा तब वायो आँख और भुजा 
फरकी | सगुन विचारकर - मन में” धीरज धारण किया कि अब कृपाल रघुबीर 
मिलेंगे [Tut ToS | य ० Vii ~ 


7 व्याख्या : इस भाँति विरह को दाह जब' हृदय में बहुत बढ़ा ` उसी समय 
सगुन हुआ ।'जबे से भगवती SET में आयी हैं तब से यह दूसरी बार सगुन हो रहा 
है। पहिला सगुन सरकारे के प्रस्थान के समयं हुआ था | यथा : फरकि बाम अंग जनु 
कह देई | मंज वाम नेत्र ओर बाहुं HSH रहे हैं।' स्त्रियों का वाम अंग फड़कना 
शुम है ati सगुने प्रतीतिं भेंट प्रियकेरी॥' सगुन से प्रिय के भेंट का विश्वास 


होता'है। Dae rT. ifs ita! Peo है 
न अतः सगुन का विचार करके धेयं घारणं किया । नहीं तो घेये छूट गया था। 


मन में विश्वास हुआ कि अब सरकार से भेंट होगी । | 
Reo ५ ४.77७६, रावण वध प्रसंग ' # .. 
set अर्ध निसि' सवनु" जागा ¦ निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
सठ रनः भूमि छडायसि ` मोही । घिंगै धिग अधम मंदमंति तोही ॥४॥ 


अर्थ : यहाँ आंधी रात को रावण जगा। तब अपने सारथि पर ' बिगड़ा कि 
शठ ! तेने मुझसे रणभूमि छोड़ा दी । रे अघम | मन्दमत्रि तुझे धिक्कार है । 

व्याख्या : कवि इस समंय Sal में :जानकीजी के, पास हैं | । अतः लंका को 
इहा कहते हैं। लंका.में रावण की मूर्च्छा आधी,रात को बीती | दोपहर तक मूच्छित 
पढ़ा रहा । होश में आने पर अपने को लका में पाया । समझ गया कि यहाँ सारथि 
ले आया | अब उसे जोने की आशा तो है -नही पर अपनी वीरता पर घन्बा नही 
लगने देता चाहता | अतः सारथि पर बिगेड़ा । कहने लगा कि तु दाठ है । मेरा मुख्य 
काम बिगाड़ दिया | दिखावावाछा काम fear) रणभूमि न छोड़ना ही चीर का 
मुख्य काम है। वोर को रणभूमि इतनी प्रिय होती है कि उसी का आलिद्धुन करके 
महानिद्रा को प्राप्त होते हैं। उसे तूने छुड़ा दिया तू अधम मौर मन्दमति दोनों दै। 
इसलिए तुझे बार बार धिवकार है। तू अघम है। क्योंकि इस क्षणभंगुर जीवन को 
ही सब कुछ मानता है। तु भन्दमति है। अवसर चूक गया] प्राण संशय के समय 
रथी को मरने के लिए घर छाना मन्दमति का काम है। तुझे अपना प्राण प्यारा था 
तो तू चला आता | मुझे रणभूमि से यहाँ बयों छाया ? | 


ह का 
if 
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तेहि पद गहि ag विधि समुझावा । भोर भए रथ चढि पुनि धावा ॥ 
नि आगवनु दसानन केरा । कपिदळ खरभर भएउ WAN! 


जह तहं भूधर बिटप उपारी।'घाए कटकटाइ we भारी Well 


i अर्थ : उसने रावण का पेर पकड़कर बहुत प्रकार से संमझाया | सवेरा होते 
ही रथ पर चढ़कर दोडा | रावण का आगमन सुनकर वानरी सेना में बढो खलबली 
मची | जहाँ तहाँ से पवत ओर पेड उखाइकर कटकटाकर भारी भट दौड़े । 


व्याख्या : अपराध के क्षमापन के लिए सारथि ने रावण के पेर पकड़ लिये | 
शान्त होने पर उसे अनेक प्रकार से समझाया | यथा : मूच्छित प्रभुहि बिछोकि सो 
अन्यायी Vesa | कोन्हेसि कठिन प्रहार पुनि करन हेतु नि.शेष। ये भनोतिरत भालु 
कपि चपळ बिगत मर्याद | समर धमं लंघन करत इनहि न हषे बिषाद । याते प्रभुहि 
चढाइ रथ ले आयों में लक | कर्राह उचित उपचार सब जामे होइ निशंक | रक्षा 
मूच्छित पीर को मुख्य,सारथो घमं । ले आयो, प्रभु को इहा जानिबूझि सब ममं । 
रावण ने उसके विनय के औचित्य को मान छिया | पर इस इन्तजार मे रहा कि कब 
सवेरा हो ओर मे रणभूमि में जाऊ सवेरा होते हो रथ पर सवार होकर दोड़ा । 
अभी बन्दर तैयार भी नही थे | इतने सवेरे कमी घावा नही हुमा था । यह नहीं समझा 
था कि रावण की ओर से इतनी मुस्तेदी होगी | कल बानरो का बड़ा भारी मर्दन 
हुआ था | इसलिए खलबली मची | आज रावण के साथ ast सेना नही है। फिर 
भी : निज भुजबल मै बेर बढावा। इसी बात पर हढ़ता किये हुए रथ पर चला 
आरहा है । भारी भट बन्दर क्रोध करके पवंत ओर वृक्ष उखाइकर दौड | 


छं.' धाए जो WHE, बिकट भालु, करार कर भुधर,धरा। | 
, अति, कोपि att प्रहार मारत भजि चले रजतीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बलवंत' कोसन्ह घेरि पुनि रावन लियो। ' 
चहुदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तेहि ब्याकुल कियो ॥ 
अर्थ : कराल भालु भोर बिकट बन्दर जो पर्वत लेकर WS तो अत्यन्त 
क्रोध करके मारने लगे । राक्षस भाग निकले | तब सेना को भगाकर बलवान्‌ बन्दरौं 
ने रावण को घेर लिया | चारो ओर से चपेटा मारकर और नखों से खरोचकर उसे 
व्याकुछ कर दिया | 
__ व्याख्या : पहिले जो भट भारी कहा था उसीको स्पष्ट करते हैं कि विकट 
बन्दर और कराल भालु पहाड़ हाथ में लेकर दोड़े । उन्होने निश्‍चय कर छिया कि 
वहिले इसकी जो कुछ बची बचायी सेना है इसे मार भगाया जाय । तब रावण पर 
प्रहार किया जाय । अत, पहिले सेना पर टूटे भोर पत्यरों का ऐसा प्रहार किया कि 


ब 


१, हरिगोतिका छन्द । यह लडाई वर्षा का अन्तिम नक्षत्र स्वाती है । 
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में धनुष वाण लिये हुए हैं जिसमे उनसे कोई भाग कर भी न बच सके | योगिनिर्या 
प्रकट हुई । वे मार-काट के लिए तलवार भोर एक हाथ मे नरकपाल लिये हुए थी | 
उसमे भर भरकर ताजा खून पोती और आनन्द से नृत्य कर रही थी और रावण का 
गुणगान करती थी कि बडे उपकारी हैं। हम छोगो को आवाहन करके बुलाया है| 
यहाँ खान पान का बडा सुभीता है | रक्त मांस की बहुतायत है | 


छ धरु मार्‌ alee घोर । रहि पुरि धुनि ag ओर ॥ 
मुख बाइ धावहि खान । तब लगे कीस परान ॥ 


॥| 
जह जाहि मकंट भागि laa बरत देखहि आगि ॥ 
भए विकल बानर भालु | पुनि लाग aw बालु ॥ 


अर्थं घोर शब्द मे धरो मारो बोलती थी । यह ध्वनि चारो ओर भर गयी | 
जहाँ बन्दर भागकर जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हे । वानर भालु विकल हो 
गये | फिर बाळू बरसने लगा | |) = 

व्यारया पहिले तो बन्दरो को देखकर गायी नाची | अब लगी : घरु माए 
बोलने सो बडे घोर रव से सब दिशार्ये प्रतिध्वनित हो उठी | अब बन्दरो की भोर 
उन्मुख हुई । अब तक बन्दर लोग हिम्मत किये हुए डटे रहे | तलवार faa हैं परन्तु 
भारती नही । धरु मार धुनि कर रही हैँ पर न किसी को मारती हैं न काटतो हैं। 
Bad भयानक अवश्य है पर वास्तविक हानि कुछ नहीं थी। अत्त बन्दर, भागे 
नही पर जब मुख फेलाकर खाने दोडी तब तो बन्दर भागे। इतना बडा मुख 
फेलाया कि एक ही ग्रास कर जायें । माया से सबके आँखो पर पट्टे बँधी हुई है। 
जहाँ बन्दर भालु भागकर जाते हैं वहाँ आग जळती हुई देखते हैं। ।बन्दर कभी 
आग छते नही बहुत डरते हैं। भालू को तो बडे बडे बाल होते हैं । वे भो बहुत डरते 
हें। बन्दर भालु विकल हुए कि कहाँ जायें | तब से बालू रेत की वर्षा होने लगी । 
आँख नही खोल सकते दम Yer जाता है। पता नही कि सेना का कया हाल है । 
सबको योगिनियाँ खा गयी कि कोई बचा भो है। अभी तक तो में बचा हूँ पर कितने 
देर तक बच सकूंगा | यह दशा चन्दर मालुभो की हुई । Fe ७.१ 


छ. We तह थकित करि फीस । गर्जेउ बहुरि दससीस | 
छछिमन कपीस समेत । भए। सकल। बीर अचेत ॥! 

। हा राम हा रघुनाथ । कहि gue मीजहि हाथ ॥ 
एहि faf सकल बल तोरि | तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 

अथे . बन्दरो का जहाँ तंहाँ स्थगित करके फिर रावण गर्जा। लक्ष्मण मोर 


ao णल 


i 


ee 


१ यह तोमर छद है । i र 
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सुग्रीव के सहित संब बीर अचेत हो गंये । हा राम'! हा रघुनाथ ! कहकर सब वीर 
हाथ मळते थे । इसं प्रकार से सबका बल तोडकर उसने फिर माया की ।' ” `? » ' 


व्याख्या : जो बन्दर जहाँ थे वे वहीं थककर वेठ गये । तब रावण गर्जे कि 
है किसी में दम ? कहाँ गये चपेटा मारनेवाले ? 'और किसकी बात कही जांय। समी 
वीर 'अचेत हो गये | लक्ष्मण और सुग्रोव की भी चही दशा हो गयी । हा राम! हां 
रघुनाथ ! कह रहे हें । मरती संमय सरकार का दशन भी नहीं पा संकते । क्या करें 
आँखों में बाळू भरा हुआ है | यदि देख पाते तो इस गर्जन का उत्तर देते | कुछ करते 
नहीं बन रहा हे। इसलिए हाथ मरूते हें । इस. भाति सब "सेना भंग कर दिया । 
सबका बळ तोड़ दिया।' पर सरकार पर माया कुछ काम नहीं कर रही है। भत 
उसने फिर माया की | EE ह. 


hl  छँ,'प्रगटेसि विपुल हनुमान ॥ घाए. ' गहे पाखाने ॥ 
7 तिन्ह रामु घेरे जाइ।;चहुँ दिसि बरूथ , बनाइ ॥ 
hy 'मारहु धरहु :'जनि , जाइ । कटकर्टाह,, FS ..उठाइ.॥.!: 
5. । ` दह,"दिसि 'लंगूर!' बिराज । तेहि ¦ मध्य कोसलराजे ॥ 


अर्थ : उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रकट किये जी 'पत्येर' लेकर दौड़ । उन्होने 
रामजी को जाकर घेर लिया | चारी गोर सेना बना छी | मारो पकड़ो भाग न जाने 
पावे ऐसा कहते हैं मोर पुंछ उठाकर कटकटाते ह ॥? दसो ;दिशाओं में, पूछें शोभा दे 
रही थो | उनके मध्य में रामजी थे। -.-_. २२ ee 

व्प्राख्या : यह समझकर कि हनुमानुजी ही वानरी सेना के प्राण है। इन 
का रामजी को भी बड़ा भरोसा है | जब बहुत से हनुमानु को अपना विरोध करते 
देखेंगे तो इनका भी,साहस छूट जायगा । , अतः उसने बहुत से 'हनुमान्‌ प्रगट किये। 
वे पत्थर ले. लेकर दोड़े और अपनी सेना ` बनाकर, रामजी को चारो ओर से घेर 
लिया | , भाव यह कि तुम्हारा - एक हनुमान्‌ इतने: 'हनुमानों के! सामेने दया करेगा ? 
ओर वे हुनुमान्‌ पूंछ.उठाकर ,कंटकटा रहे हें भोर कहते हैं कि,पकड़ों. मारी भागकर 
निकल न जाने पावे। सरकार रथ पर हैं। अतः दशो दिशाये हतुमानो के get से 
धिर गयी बीच. में रामजी हैं और चारो ओर पूँछ ही पूँछ है। 


तिहि मध्य कोसळराज, सुंदर स्थाम तन सोभा sai | |` 

_ जनु इंद्रधनुष अनेक की वर वारि तुंग, तमालही॥ | 

` ` प्रभु देखि हरप विपद उर सुर बदतु जय.जयाजसःकरी?। - - | 
मः ; रघुबीर एकहि तीर कोपि ' निमेष महुँ: माया: हरी॥ ४ : ‡ 
ad : उसके बीच में कोशलाधोश'के सुन्दर इयाम शरीर ने ऐसी शोभा पायी 


— ros ~ 


वमा res 
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जेसे ऊंचे तमाल वृक्ष को इन्द्रघनुष की बाड लगी हो। सरकार को देखकर देवताओ 
के हृदय मे हपं मोर विषाद है । वे जय जय जय कर रहे हैं। रघुवीर ने क्रोध करके 
एक ही तीर से माया हरण कर लो | 0 


व्याख्या : चारो ओर पुँछो का वतुंलाकार घेरा है और उसके वोच मे “मो 
सरकार के श्यामसुन्दर शरीर को शोभा हो रही है। कवि उपमा देते हैं कि जेसे 
केचे तमाल वृक्ष के चारो ओर इन्द्रधनुप की बाड़ लगी हो। वृक्षो के फलको 
सुरक्षित रखने के लिए उनके चारो ओर काँटो का घेरा बनाया जाता है जिसे बाड़ 
कहते हैं। यहाँ सरकार का श्यामसुन्दर शरीर ऊंचे, तमाल वृक्ष सा शोभायमान है । 
ऊंचे रथ पर आरूढ होने से, SA तमाल से उपमित किया भर पूछो के -घेरे का 
इन्द्रधनुष की बाड से उपमित किया । 7 } « 

देवताओ को उस झाँकी के दशन से हपं हुआ । पर सरकार के धिर जाने से 
विपाद हुआ। सशयावस्था मे पडे हुए देवताओं ने जय जयकार किया। जिसमे 
सरकार को अपने स्वरूप का स्मरण हो आवे। इतनी बडी घनी माया हुई है और 
ये भानो अपने स्वरूप को भूले बेठे हैँ। रावण के माया की कार्यकारिता पूरी हो 
जाने परः सरकार ने एक तीर से क्रोध करके पलक पडने मात्र मे माया हरण कर 
ली । सरकार के तीर दिव्य हैं ये माया हरण मे भी समर्थ हैं ।_ 

। छं. माया बिगत कपि भालु हरपे बिटप गिरि गहिसब फिरे। * 
सर निकर छाँडे राम रावन arg सिर पुनि महि गिरे ॥ * ” 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जे गावही । 
सतसेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही ॥ 

अर्थं : माया के दूर हो जाने से बन्दर भालु हृषित हुए और पेड तथा पर्वत 
लेकर सब छोटे | रामजी ने बाणो के समूह छोडे जिससे रावण के बाहु भोर सिर 
फिर पृथ्वी पर गिरे। श्रीराम रावण का समर चरित्र अनेक कल्पतक जो गान 
करते हैं बेचारे शेष हो, चाहे शारदा हो, चाहे वेद हो, चाहे कवि हो तथापि वे भी 

पार नही पाते | | r 

व्याख्या : माया जो हटी तो कही कुछ नही ।-जेसे कोई घोर दु स्वप्न देखते 
देखते जाग पडे वेसे gia हुए । जहाँ तक भागे थे वही से seas ओर युद्ध की 
इच्छा से लोटे | मतः पवत वृक्ष लिये हुए छोटे | 

अब सरकार बाण मारने लगे । रावण के सिर और भुजा फिर पृथिवी मे गिरे । 
भाव यह कि राम रावण मुद्ध फिर आरम्भ हुआ। कवि कहते हैं कि राम रावण 
युद्ध मे जो जो घटनाएं हुई उनका वणन, यदि शेष शारदा वेद तथा कवि सम 
लोग अनेक कल्प तक-करें फिर भी पार नही पा सकते । रामरावणयोयुर्द्ध 
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रामरावणयोरिव । भाव यह कि राम रावण के युद्ध का अन्त नही, वह प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड और प्रत्येक पिण्ड मे होता रहता है और अनेक प्रकार से होता रहता है। 
अत उसका पार है ही नहो । सभी गान करनेवाले अपने सामर्थ्यानुरूप ही गान 
करेंगे और सबको कहना पडेगा कि इसका अन्त नहीं चाहे वे शेष शारदा निगम 
कवि ही क्यो न हो । यथा 


वपुप ब्रह्माड सुप्रवृत्ति लका दुर्गंरचित मन दनुजमय रूपधारी। 
विबिध कोषोघ अति रुचिर मन्दिर निकर सत्व गुत प्रमुख त्रेकटककारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपार। 
am रागादि सकुछ मनोरथ सकळ सग संकल्प बीची विकार ॥ 
मोहदसमौलि aga अहकार पाकारिजित काम विश्वामहारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विवुधातकारी ॥ 
aq दुमुंख दभ खर अकपन कपट ad मनुजाद मद सूलपानी। 
अमित बल परम दुर्जय निसाचर निकर सहित षड्वगे गोजातुधानी i 
जीव भवदख्ि सेवक विभीपन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता । 
नियम यम सकल सुरलोक लोकेस लकेस बसनाथ अत्यत भीता॥ 
ग्यान अवधेस गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूमार gait 
भक्त सकष्ट अवलोकि पितु वाक्य कृत गवन किया गहन वेदेहिभर्ता ॥ 
केवल्य साघन अखिल भालु ane विकट ग्यान सुग्रीव कृतजलधि सेतू | 
प्रबल वेराग्य दाइन प्रभजनतनय विषम वन भवन इव धूमरेतू ॥ 
दुष्ट दनुजेस fadana दासहित विस्व दुख हरन बोधेकरासी। 
अनुज जानकी सहित हरि सवंदा दास तुलसी हृदय कमलवासी i 
विनय० पद ५८ 


दो ताके गुनगन कछु कहे, जडमति तुलसीदास ! 
जिमि निज बल अनुरूप ते, माछो उड अकास ॥१०१॥ 

काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लकेस। 
प्रभु कीडत मुनि सिद्ध सुर, ब्याकुल देखि कलेस ॥ -. 
अर्थे उनके कुछ गुण जडमति तुलसोदास ने कहे जेते अपने बल के अनुरूप 
मक्खी आकाश मे उडती है । बहुत बार सिर भुज कटने पर भी वीर छड्भापति 
मरता नही । प्रमु तो खेल करते हैं। पर सिद्ध देवता और मुनि बल्श देखकर 

व्याकुल हें । 

व्याख्या जिसके गुण गण का वणेन शेष शारदा वेद तथा कवि ये विमलमति 
नही कर सकते उसके कुछ गुणगण जडमति तुलसीदास ने कहे | आकाश अपार है 


उसका पार गरुड आदि महापराक्रमी भी नही पा सकते | तथापि अल्प पराक्रम 
मवखी उडना नही बन्द करती अपने उडान भर उडती है। कवि कहते हैं कि राम के 
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गुण आकाश की भाँति अनन्त है। उसका पार शेप शारदारूपी गरुड को नहीं 
मिलता | फिर भी मवखी की भांति अपने उडान भर उडा जो वर्णन कर सका सो मैंने 
बर्णन किया । क 

त्रिजटा ने कहा था कि सिर काटते काटते जब विकल होगा तब ध्यान 
छ्टेमा परन्तु रावण ऐसा योद्धा है कि उसके सिर कटते जाते हैं aaa वेदना 
सहता जाता है पर ऐसा विकल नही होता कि ध्यान छूट जाय । अत मरता नही । 
सरकार के लिए तो इतने वार का घोर परिश्रम खेल है। पर सुर सिद्ध मुनि सरकार 
का कठोर श्रम जो सिर कारने मे पड रहा है देखकर sarge हो गये | रावण के 
कष्ट पर किसी का ध्यान नही है क्योकि उसने कितने सिर अन्यायपुर्वंक काटे हैं । 
उन्ही का फळ भोग रहा है। 


काटत aig सोस समुदाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरेन रिपुम भएउ बिसेखा । राम विभीपन तन तब देखा ney 


अर्थ काटने पर सिर का समूह बढता हो जाता है। जेसे लाभ प्रति लाभ 
लोभ बढत। है। षात्रु मरता नही और परिश्रम बहुत हुआ | तब रामजी ने विभीषण 
को ओर देखा ! ~ 4 

व्याख्या * लाभ के लिए ही लोभ होता है। अत लाभ होने पर लोभ शान्त 
होना चाहिए पर एंसा नही होता । जितना लाम द्वारा लोभ शान्त का प्रयत्न करता 
जाय उतनी लोभ मै अभिवृद्धि होती ही जाती है । लोभ समाप्त नही होता। वही 
गति रावण के सिरो की है। उसे सरकार काटते हें समाप्ति के छिए। पर उनकी 
समाप्ति नही होतो वृद्धि होती ही जातो है । } 
` रावण का शरीर वच्च है। जिस पर टक्कर खाकर पर्वत चूर हो जाते हैं। 
उसके सिर काटने मे बडा परिश्रम है। सो सरकार Med काटते थक गये। तिर 
कटा तहाँ वह व्यक्ति मरा | यहाँ असख्य बार सिर काटा गया पर शत्रु मरता नही 
है। तब रामजी ने विभीषण की ओर देखा । भाव यह कि विभोपण से सलाह 
पुछते हैं। ' 
उमा HS मर जाकी ईछा ॥ सोइ प्रभु जन कर प्रीती परीछा ॥ 
सुनु सवंग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुरमुनि सुखदायक ॥२॥ 


aq हे उमा ! जिसके सकल्प मात्र से काल मर जाता है। सो प्रभु भक्त की 

प्रीति की परीक्षा करते हैं। हे ada, चराचरनायक, प्रणतपाल, सुरमुनिसुखदायक | 
सुनो । 
. व्यारया विशेष विशेष अवतर पर॑ शिवजी अपने श्रोता को सरकार का 
उत्कर्ष कहकर सावधान करते जाते हैं। यहाँ सहाय को स्थान है कि, रावण ऐसे 
कोट के वघ के लिए स्वय महाप्रभु को विभीषण से उपाय पूछने को आवश्यकता 
बयो पडी ? क्या उनकी सर्वज्ञता मे कोई त्रुटि है? चराचर नायक सवंशक्तिमान 
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रावणवध में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? ,अत: शिवजी कहते हैं कि उमा !; ars 
काल भी जिसके संकल्पमात्र से मर जाता है। जो काल काल है उसके सामने रावण 
वया है? यहाँ सरकार भक्तको प्रीति की परीक्षा कर रहे हैं कि विभीषण की 
सर्वात्मना प्रीति मुझ पर है या नहीं । ' भाई पर "प्रीति हृदय में . कहीं छिपी तो नहीं 
पड़ो हुई है ? क्योंकि इसे मालूम है कि रावण सिर कटने से नहीं मरेगा। जिस 
भाति वह मरेगा ! सो उपाय यह जानता है। मुझे कितनी बार सिर काटते हो गया 
पर यह कुछ नहीं कहता है । अतः पुछकर' देख ले कि वतलाता है या नहीं | जिसके 
ऊपर भक्त की कुछ भी प्रीति हो उसका वघ केसे करें ? सुग्रीव ने भी जब कह 
दिया : बन्धु न होइ मोर यह काला । तब बालिवध किया । यहाँ भी जब विभीपण 
स्वयं वध का. उपाय बतलावेंगे,तव रावण का. बघ करेंगे अतः विमीपणजी की 
भर देखा। 77 $. ।('7%2 २ मग? | १ 

2, विभीषंणजी "आशय समझ गये । उत्तर देते हे कि सरकार सर्वज्ञ हैं। चराचर 
!नायक हैं। सवेशक्तिमानु हे । सव कुछ जानते हैं । सब कुछ कंर सकते हैं । मुझे कष्ट न 
हो इस बात पर : इतना ध्यान है ।'बयोंकि में' प्रणत हूँ और'साथ ही साथ सुरमुनि- 
सुखंदायक है सुरमुनि का धेय छूट जा रहा है। यथा: प्रमु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि 
carpe देखि कलेस | अतः क्रीडा को अधिक नहीं बढाना'चाहते हैं। अतः सुनिये। 


त्ताभिकुड, - ,पियुप नवस -जाके;। नाथ जियत, रावन, वरु ताके ॥ :: ; 
सुनत विभीपन बचन कृपाला। हरखि गहे HC: वान, कराला ॥३॥ 


iT अर्थ : इसके नामिकुण्ड में अमृत बसता है 'उसी के वछ से रावण जीता है। 
विभीषण के वचनं को सुंनते ही इपाल ने हपित होकर कराल बाण हाय में िये। 


व्याख्या : विभीपण साघु हैं।. मरने की विधि न बतछाकर रावण .के जोने 
का कारण -बतला रहे हैं। कहते हैं कि रावण 'के नाभिजुण्ड में अमृत बसता है। 
सभी के दारीर के भीतर के चन्द्रमण्डर्छ से जो सहस्रार में हैः अमृतस्राव होठा है। 
उसे नाभि में स्थित सूर्य पोते, जाते हैं। ,फिर भी उसी स्राव-से मनुष्य जीता है। 
रावण ने योग्य के विपरोत क्रिया द्वारा सुयं को ऊपर और चन्द्र को MI कर रबखा 
है। इसलिए इसके ' अमृत को सूयं पी नहीं पाते ag नामि देश a मे- इक्ट्रा होता 
जाता है । उसी के बल से रावण.जीता है। " '' 
/ सरकार कपाल हैं। . तीनों लोकों पर कृपा करना चाहते हैं। स्वयं रावण पर 
भी कृपा करना चाहते हैं। बयोंकि अन्यायी का वध उसके कल्याण का कारणं होता 
है। विभोषणजी की सछाह से alee हुए और कराल दाण को हाय में छिया | 
जिसके द्वारा रावणवघ किया चाहते हैं । 


असगुन होन खगे तव नानां । रोवहि खर सुगाल बहु स्वाना ॥ 
tele सग जग आरति हेतु । प्रगट भए नभ ae तह केतू ॥४॥ 
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दस fafa दाह होन अति लागा। भएउ पर्व बिनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि -उर, -कपति . भारी । प्रतिमा वर्हि नयन मग वारी ॥५॥ 


” - ।'अथं :.तव नाना प्रकार, के अपशकुन होने लगे | बहुत से गीदड़ गधे और कुत्ते 
रोने लगे | जिनका बोलना अत्यन्त आत्ति का कारण है वे पक्षी बोलने लगे। आकाश 
में जहा तहा केतु प्रकट हो,गये | दसों दिशाओं में दाह होते लगा । बिना अमावस्या 
के ही सूर्य ग्रहण लग गया | मन्दोदरी का हृदय बहुत काँपने लगा |, देवमूत्तियों के 
aie से जल बह चछा । . 

` व्यख्या : सरकार ने इधर हाथ में कराछ बाण लिया और उघर अपशकुन 
प्रकट FEL रावण अत्यन्त अत्याचारी होने पर भी बड़े महान्‌ व्यक्ति थे । ब्रह्मसृष्टि 
we लगि ततुधारी। दसभुख बसवर्ती नरनारी | उनका मृत्युरूप जो बाण,था 
उसके प्रयोग के समय,महा उत्पात सूचक अपशकुन हुए | बहुत से TS खर और 
इवान रोने लगे | रावण की युद्धयात्रा के, समय भी अपशकुन हुए । पर इतने नहीं | 
अत्यन्त भरति के हेतु ,जिम खगों,का- बोलना है |, यथा): Mea उलूक भआदि। वे भी 
योळने.लगे : जनु काळ- दूत उलूक, बोलहि बचन परम yaad) दिन के, समय 
आकाश, में केतुओं का उदय, हुआ । "केतु अनेक हैं |: उनकी संख्या .छगभग सोके हैं । 
उनमें से. कोई कभी उदय होते हैं। सो बहुत से प्रकट हो गये । दसो दिशाओं में 
दिग्दाह होने लगा । ' आश्विन सुदी नवमी को “रावण वघ हुआ न तो उस दिन 
अमावस्या थी न पूर्णिमा । अतः किसी, ग्रहण का “योग नहीं था। सो सूर्य ग्रहण लग 
गया | प्रकृति में विक्षोभ हो गया । सरकार के घनुष.के SE पर ही मन्दोदरी का 
हृदय काँपा था। सो इस समय अत्यन्त कम्पित हो रहा है । देवता प्रतिमाओं के आँख 
से जल बह रहा है । यह वैष्णव उत्पात है। ` ' 


छं. प्रतिमा स्रवहि.पुविपात नभ-अति,बात बहु डोलति मही।. | 
बरपहि बलाहक रुधिर कचरज असुभ अति सकको.कही.॥ ..- 


। 

| 

। उत्पात अभित विलोकि नस पुर Gad बोळ जयजये १ 7 
` सुर्‌ सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर,जोर्‌तं.मये ॥ | 


अर्थं : देवप्रतिमाएं रोती हैं। आकाश से वञ्चपाद होता है । बड़े.येग से हवा 
बहती है । पृथिवी कॉप रही है।, मेघ रक. वाल और धूलि' की, वर्षा कर - रहे ह | 
अत्यन्त अवर्णनीय AYA हो रहे हैं। अगणित उत्पात देख करके आकाश में देवत्तालाग 
जय जय बोलने लगे । , देवताओं को भयभीत जानकर कृपाळ,रामजी, धनुष पर बाणों 
को जोड़ने लगे | J Ile fi ran 
व्याख्या ¦ इतने उत्पात एक साथ ही बाण हाथ में लेते ही हुए | - आकाश से 


a 


,- | १; हरिगीतिका egy. "१ Ey Ga Ms mela 
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वज्रपात हुआ | अन्तरिक्षं में वायु अति वेग से ag उठी | ' पृथिवी पर बादलों ने रक्त 
बालू और घूलि को वर्षा कर दी ।'असंख्य उत्पाते को एक साथ होते देखकर आकाश 
में देवता विकल हो उठे कि पु्थिवी'अराम या अरावण gar चाहती है | भत्तः रामजी 
के कल्याण के लिए जय जय किया | अथवा सरकार को सूचना देने के लिए जय जय 
किया कि यही समय है रावणवध का |! सो इसे जीतिये। सरकार ने देखा कि देवता 
भयभीत हो गये । ' अतः उस बाण को धनुष पर चढ़ाया ओर उसके साथ अन्य बाणों 
को भी ater ph '। ४" । । | 

oe 

[” न दो. खेचि -सरासन .खबन लगि, BIS सर - एकतीस । 

; ^ .. , रघुनायक ।-, सायकः चले,'मानहु. काल FATT ॥१०२॥ 


। अर्थ : कान तक घनुष खेंचकर एकतीस' वाण ' चलाये | रामजी के बाण 
कालसपं की, भाँति चले। LE $ म | री 
(ei) व्याख्या,; कान, तक घनुप:को; खेंचा। बाण को :अधिक भत्ति देने के लिए। 
पहिले तीस बाण चलाते थे | अब उस कराल बाण के साथ-तीस और MNF! सब 
बाणों से पृथक्‌ पृथक्‌ काम लेना है। इसलिए जोड़ने में विधि से. काम लेना पड़ा] 
जव बाण Be ततो ऐसे चले Fa कालसर्प चले । ये प्राण Sat । इसलिए कालसप से 
उपमित किया । 


क आह. नी नि 8 is rt » ty Jr? jt a ते 


सायक एक नाभि सर सोखा,॥ अपरलेगे सिर-भुज करि Dar || 
ले सिर बाहु. चले / 'नाराचा। सिर भुज हीन. रुण्ड' महि नाचा ॥१॥ 


ards 


,- ` अर्थ: एक.बाण ने नाभि में के . कुण्ड को सोख. लिया और क्रोध करके दोष 
तीस में से दस सिंर में लगे और) बीस बीस बाण बाहु में छगे। सिर और बाहु.को 


= नाराच चले । सिर और भुजा से हीन होकर घड पृथिवी पर नाचने लगा | 
| Im, 3 ककवा क 
व्याख्या : विभीषणजी ने_बतलाया,था कि: नाभि कुण्ड पियूप बस जाके | 


नाथ जियत रावण बल ताके। सो उस कुण्ड को उस कराल वाण ने सोख लिया | 
शेष तीस सिर और बाहों में लगे भोर! उन्हे काटकर'ले चले | शरीर में प्राण भरा 
हुआ है गिरा नहीं और युद्ध का प्रयत्त कर “रहा है।' अतः बिना सिरं' भुजा के 
we पृथिवी पर नाच रहा है ।- सरकार के, बाण: सजीव हैं । ,सरकारी प्रेरणानुसार 
RRMA न? ३६ 7 ˆ ७ भा वश दै; ii 


धरनि ` धस (घर घाव - प्रचंडा । तव प्रभु सरं हति कृत जुग खंडा ॥ ८ 
TAS. ALT, [घोर :-रव -भारी + कहाँ, रामु :रन -हतों;प्रचारी ॥२॥: 


‘le. अथं :प्रचण्ड घड के दौड़ने से पृषिवी,धँसने छगी। तव प्रभु ने" बाणःमार 
कर दो टुकड़े करं दिये) मरते समय घोर ध्वनि से गर्जन, किया । राम कहां हैं? 


- 


ललकारकर रण में मार्गा! 7. |? . ae ety 
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¬. ( व्याख्या; पहिले धड़ ।नाचा,फिर 7दौड़ने रगा ।' पुर्वाभ्यासाबुसार कायं हो 
रहा है । प्रचण्ड घड़ है;:.सेपकमठ सहि सके न भारा,। सो पृथिवो घंसने लंगी |: तब 
सरकार, ने उसे काटकर दो टुकड़े; कर|दिया। जिसमें ata हलका हो जाय | तब 
जाकर धड़ गिरा ओर दोड़ना रुका । | : 7.” । ४.) ०३००) / ६.४८ 
]* , 7झब दूसरे प्रकार का मरण' कहते हैं ।, ज़हाँ सिर-नहीं करता । हृदय में बाण 
लगता हे वही वीर चिक्कार Hae | [अतः जिस कल्प के रावण के,सिर az 
केवल हृदय या नाभि में बाण लगा । वह मरने के समय घोर रब सै! गर्जा कि कहाँ 
हें राम। अभी लड़ाई में ललकार कर मारता हूँ। मरण के समय. दृष्टि घुंघली हो 
गयी है । ' अतः कहाँ हैं राम कहता' ol saa मे भावं भरा है कि : आज बेर सब 
लेउ निबाही।'वही मरती समय कहता, है; रन हतौ प्रचारी । अन्त समय भगवन्नाम 
(उच्चारण किया | नहीं तो रावण,कभी राम ऐसा उच्चारण करते ही नहीं थे । 


डोली भूमि गिरत दसकंघर। छुभित fay सरि दिग्गजे भूधरः॥ 7 
धरनि ` परेउ ' द्वौ" खण्ड बढ़ाई । चापि! भालु ? भकट ˆ -संमुदाई ॥ ३॥ 


' ' अर्थ : रावण के ' गिरने,से ' पृथिवी डोळ गयी । समुद्र, नदियाँ, दिग्गज और 
पहाड़ छुन्ध हो उठे। दोनों खण्डों को बढ़ता हुआ, बन्दर भालू के समूह को दबाकर 
वह पृथिवी पर गिरा । छ का 
व्याख्या : रावण के चलने पर नित्य ही भूकम्प होता था । यर्था : तब बलनाथ 
ल;नित,घंरनी .]:अत़ः उसके धड़ं. गिरने से gad: डोल गयी, और इतने जोर,से 
डोळी कि समुद्र, नदी, दिग्गज पहाड़, सभी चञ्चल हो गये । ey 7: ॐ 
दो टुकड़े होने पर भी उनमें बढ़ने का सामथ्यं है । वे बहुत बड़े होकर 
गिरे । जिससे'बन्दर और भालु के समूह दब गये | जिस 'भाँति हनुमाचूजी ने. मूच्छित 
होते हुए शत्रु सेना का नाश किया था | यथा : परतिहू बार कटकु संहारा |` 0” 


SY i Ty 3 + ha 


मंदोदरि आगे भुज, सीसा । धरि सर चले. जहाँ जगदीसा ॥ 


प्रविसे सब “निपंग “महु. arg. देखि. सुरन्है .- दुंदूभी. ` बंजाई ॥४॥ 
rere अर्थे ॐ मन्दोदरी के;मागे+भुजा और सिर रखकर बाण.जगदीश के पास चले, 
सब, तरकख,में प्रवेश कर गये। देखकर देवताओं।ने।दुन्दुभी बज़ायी ie. £ wy 
sit ;,व्याख्यी': ले सिर बाहु चलेनाराचा'। , पहिले कह: आये हैं | «अब उन्हीं को 
कथा कहते हैं कि वे उन सिर और बाहुओं को ले जाकर मन्दोदरी के ' भागे रख 
दिया और फिर वहा से छोट पड़े.।. सो जहाँ सरकार थे हां आये,और .निषद्भ में 
प्रवेश कर गये [उनका कायं समाप्त हो गया | सरकार ने इसी भाति कुम्भकण ,का 
सिंर रावण के पास मिज दिया थीं।* यथा : सो सिर परा दसानन आगे ' भाव यह 
कि,वैर 'मरणान्त {रहता है.) मरणान्तानि वेराणि अतः fax, कोः झोध्वंदेहिक 
कृत्य के ,लिए.उसके अधिकारी के. पास मेज देते हैं। पदि कोई सती होना चाहे तो 
` उसके लिए सिर मौजूद हे । समर भूमि में उसकी रक्षा नहीं हो सकती॥ 7:77 . ४ 
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वाणों ने चार क्रियायें की। पहली यह कि उन्होने सिर काटे। दूसरी यह 
कि लेजाकर मन्दोदरी के पास रख थाये। तीसरी यह कि वहाँ से रामजी के पास 
छोट आये भोर चौथे यह कि आप से आप fray में प्रवेश कर गये । देवताओं ने 
तव समझा कि इसकी वघ क्रिया पूरी हो गयी । बाणो के निपद्ध प्रवेश के समय 
देवताओं ने दुन्दुभी वजाई कि अव जीत पुरी हुई । 


तासु तेजु समान प्रभु आनन | हरपे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंठा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा ॥५॥ 
वरपहि सुमन देव मुनि बुदा । जय कृपाळ जय जयति मुकुंदा ॥६॥ 


अथं : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देखकर शिवजी तथा 
ब्रह्माजी हपित हुए | जय जय घ्वत्रि ब्रह्माण्ड मे भर उठी | प्रब्रछ भुजदण्डवाले 
रघुवीर की जय । देवता और मुनिगण फूल बरसा रहें हैं। कहते हैं कृपाळ की जय 
हो । मुक्ति देनेवाले की जय हो ] जय हो । हु 
ब्याख्या : रावण शम्भु चतुरानन का भक्त था। उसके तेज को प्रभु के मुख 
में समाते देखकर ये देवता प्रसन्न हो गये कि भक्त को परम गति को प्राप्ति हुई और 
देवता तथा मुनियो का हृषित होना नही कहते। वे छोग तो आइचयं में आगये। 
यथा : अधम सिरोमनि तव पद पावा | यह हमरे मन विसमंय आवो | 
चारों ओर से जयध्वनि हुई। रघुवीर के sas भुजदण्ड का उत्कपं है। नही 
तो रावण के भुजदण्ड के सामने कोई टिकता न था] यथा : भुजबळ विस्व बस्य 
करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र । देवता ओर मुनि आकाश में हें। वही से फूछ वरसाते 
हें और कहते हैं : 
छं. जय कृपाकंद मुकुंद I हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खलदल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन वरखहि हरप संकुल वाज दुंदुभि गह गही । 
संग्राम अंगन राम aT अनंग ag सोमा लही॥ 
अथं : कृपा के बादल मुक्ति के देनेवाले, द्वन्द के हरण करनेवाले, शरणागत 
को सुख देनेवाले समथं, खल दठ के नाश करनेवाले, परम कारण, कारुणोक भोर 
सदा व्यापक की जय हो । देवता सिद्ध मुनि और गन्धर्व पित हुए । गहगही दुन्दुमी 
बजो । संग्राम भूमि मे रामजी के बञ्जी ने अनेक कामदेव को शोमा प्राप्त की । 


व्यास्या : सरकार कृपा के बादल हैं! पा की वृष्टि सव पर करते हैं । प्रेय 
तो देते हो हे । श्रेय: मुक्ति मी देते हैं। ममी रावण ऐसे अधम को मुक्ति दिया 
और संसार सुखो हो गया ! सरकार द्वन्द्व वा हरण करते हैं। सुख दुःखादि जोड़े 


१, हरिगीतित्रा छद है। } ह 
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ही इन्द्र हैं। दु.ख के साथ मे रहनेवाला सुख भी दुख रूप ही है। महात्मानं का 
कथन है कि दु ख दुःख नही है। स्वल्प सुख हो दुख है। नाल्पे सुखमस्ति ad भूमा 
तत्सुखम्‌ । अल्प मे सुख नही है । जो टिकाऊ हो उसमे सुख हे | मतः भूमा सुख देने 
के लिए इन्द्र का हरण करते हैँ। सरकार शरणागतवत्सछ हैँ और समर्थ हँ । जसमथं 
दारणागतवत्सल होने पर भी सुखप्रद नही हो सकता | शरणागत विभीपण को 
wer का राजतिलक दिया। उसे रावण वघ करके पूरा किया। इतना कहकर 
अवतार वा प्रथम कारण साधु परित्राण दिखलाया। अब दूसरा कारण दुष्कृत 
विनाश दिखलाते हे कि सरकार खल और उसके दल के विदारण के परम कारण 
हुं। खलदल का विदारण तो लक्ष्मणजी तथा हुनुमदादि बीरो ने भी किया । अत" 
वे कारण हुए। परन्तु परम कारण आप ही हें। यथा कपि जपसीछ राम बल 
ताते ] सरकार कारुणीक हँ । करुणा करके भाप ने ही प्रतिज्ञा को थी: निसिचर 
हीन करों महि। सो पुरा किया ओर उन्हे भी करुणा करके परम गति दिया। 
यथा : उमा राम मुदुचित करुणाकर । बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिभ जानी अस कृपाल को कहह भवानी | और यह सब्र होते हुए 
भी आपकी व्यापकता मे कोई अन्तर न पड़! । व्यापक न वाघा देता है, न बाधा 
पाता है । वह स्थिति सरकार की ज्यो की त्यो बनी रही ओर अचिन्त्य दिव्यळीला 
शक्ति द्वारा सब कार्य सम्पादन हो गया | 

इस भांति आकाश मे देवता सिद्ध मुनि ओर गन्धवं हपित हुए और खूब 
दुन्दुभी बजी ओर सग्राम भूमि मे सरकार की ऐसी शोभा हुई कि अद्भ अङ्ग मे 
अनेक कामदेवो को छवि छायी हुई थी । यथा : भंग अंग पर वारि अहि कोटि कोटि 
संत काम | 

"छ, सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही । 


जनु नील गिरिपर तडितपटल समेत उडुगन भ्राजही ॥ 


भुजदड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायमुनी तमाल पर बैठी बिपुल सुख आपने॥ 


अर्थं : सिर पर जटा मुकुट है। जिसके बीच बीच मे फूल अत्यन्त सुन्दर 
शोभायमान हैं मानो नील पवत पर बिजलियो का समूह तारागणो के साथ 
शोभायमान हैं | भुजदण्डो से धनुप बाण फेर रहे हैं। शरीर मे रवत के बिन्दु ऐसी 
शोभा दे रहे हैं जेसे बहुत सी रायमुनी पक्षो तमाल वृक्ष पर अपने सुख से बैठी 
हुई हो । 

व्याख्या : अब सरकार की शोभा कहते हैं कि मिर पर जटा का ही मुकूट 
बना हुआ है और उसमे जहाँ तहाँ सुन्दर फूछ गुथे हुए हैं। कवि उपमा देते हैं कि 


१ यह हरिगीतिका छन्द है । 
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aa नीलमणि पंत पर बिजली का समूह इकट्ठा हो गया हो और बहुत से तारे 
उत्तर आये हों । यहाँ सरकार के शरीरकी उपमा नीलमणिके पर्वत से दी गयी है 
ओर जटामुकुट की उपमा तडित पटल से दो गयी ओर मनोहर Her की उपमा 
तारागण से दी गयो | जटा में ऐवी चमक है कि उसकी उपमा संत्र तडित पटळ से 
ही दी गयी है। यथा : मरकत सेछ पर ळरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों | 

भुजदण्ड से TIT बाण फेर रहे F | सरकार का स्वभाव है । TIT वाण को 
सदा ठोक रखने के लिए फेरा करते हैं। यथा : कर कमलन्हि घनु सायक फेरत। 
जिय को जरनि हरत हसि हेरत। और क्या कहा जाय सरकार के शरीर पर 
आजाने से फूलों की शोभा आकाश मण्डल के तारे सी हो गयी | अमी युद्ध समाप्त 
किया है। अतः शरीर रक्त रंजित है | इयाम शरीर पर उन रक्त मिन्दुओं की भी 
ऐसी शोभा हई कि जेसे रायमुनी चिड़ियायें तमाळ वृक्ष पर सुख से बेठो at) 
हिळती डोलती नहीं । सरकार के शरीर को उपमा तमाल वृक्ष से और रक्त 
बिन्दुओ की उपमा रायमुनी से दी गयी | 

दो. कृपा दृष्टि करि वृष्टि, प्रभु अभय किये सुर वृद। 
भालु कीस सव हरखे, जय पुलधाम मुकुंद ॥१०३॥ 

अर्थ : कृपादृष्टि की वृष्टि करके प्रभु ने देवगण को अभय किया। बन्दर 
भालु हृषित हुए | सुखघाम मुकुन्द को जय हो । 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार की स्तुति: कृपा वारिधर रूप में की। 
सो कृपादृष्टि की बृष्टि की । सरकार ने उनकी ओर कृपा करके देखा। 
सरकार का अवलोकन शोक विमोचन है। यथा: मामवलोकय पंकजलोचन | कृपा 
बिलोकनि सोच बिमोचन | सो देवता लोग अभय हो गये कि जब सरकार की हम 
पर कृपा है तो फिर भय किसका ? इघर रावण वध के वाद सरकार की वीर रस 
की झाँकी का दशन और उसपर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि ओर जय जयकार से बन्दर 
भालु हृषित हुए । उन्होने भी सुखधाम मुकुन्द को जय जयकार किया । बन्दर भालु 
हें । वड़ो स्तुति नही कर सकते | फिर भो सारभूत वात कह दिया कि सुखदाता 
और मोक्षदाता की जय हो । ६ 


७७. मन्दोदरी शोक प्रसंग 


पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुछित विकल धरनि खसि परी ॥ 
जुवति ga रोवत उठि घाई । तेहि उठाय रावन पहि आई ॥१॥ 


अर्थ : पति का सिर देखते ही मन्दोदरी विकल और मूच्छित होकर पृथिवो 
पर गिर गयी | स्त्रियां रोती हुई दौडी । उसे उठाकर रावण के पास आयो | 


व्याख्या ; मन्दोदरि आगे मुज सोसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा | यहाँ से 
प्रमद्ध Get हुमा है फिर वहीं से उठाते हे । मुम्रा से पहिचान नही हुआ । पर 
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खाते हैं। राम विरोधी के लिए यह अनुचित्त नही है। हे पति! कालवित्रश होने से 
तुमने कहना नही माना । चराचर के नाथ को तुमने मनुष्य जान लिया | 

व्याख्या : ब्रह्मा का सब प्रपञ्च ईश्वराधीत है | यथा : ईस अधीन जीव गति 
जानी । सब तुम्हारे अधीन हो गया था । क्योकि दिकूपाळ ईश्वर के बाहुरूप हैं। सो 
वे ही तुमसे भयभीत होकर सिर झुकाते थे | यथा : दानव देव दयावने दोन दुखो 
दिव दूरहि ते सिर नावे | तब तिनके के सहश अन्य जीयो को क्या गिनती थी। 
तुम्हारा ऐश्वयं ऐसा था | अब तुम्हारे सिर और भुजाओ को जम्बुक खाते हैं। भाव यह 
कि अति दीन हीन के शव को लोग जम्बुक का आहार नही बनने देते। कफन मे 
लपेटकर सुरक्षित रूप से उसे दमशान पहुँचाते हैँ । तुम्हारे ऐसे ऐश्वयंशालो की यह 
गति नही होनी चाहिए थी | पर तुम रामविमुख हो गये । इसलिए इसे अनुचित नही 
कह सकते ` जेहि तन दियो ताहि बिसरायेउ ऐसो निमक्र हरामी। हे पति! तुम 
तो सदा मेरा कहना मान जाते थे । परन्तु कालविवश होने से मेरा कहना भी नही 
माना | मेने बार वार समझाया * विस्वरूप रघुबस मनि करहु बचत बिश्वास | 
हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकेटभ बलवान | जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपा्सिधु 
भगवान | परन्तु तुमने नही माना । मोहवश तुमने चराचर नाथ को मनुष्य जान 
लिया | उनका अपमान किया | 


छं. जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय wag नहि करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। 
gag दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


ad : राक्षसो के कुल के दहन करवेवाले अग्नि स्वयं हरि को तुमने मनुष्य 
जान लिया | जिसे शिव ब्रह्मादि देवता नमस्कार करते हैं उस करुणामय को तुमने 
नही भजा | जन्म से ही परद्रोह मे तुम रत थे। तुम्हारी यह देह पाप समूहमय 
है। सो तुम्हे भी अपना धाम दिया । ऐसे निविकार ब्रह्म राम को मे नमस्कार 
करती हूँ । 

ब्याख्या : राक्षस वन के लिए जो दावानल हे । जब से अवतीणं हुए राक्षस 
बध करते ही चले आते हैं। खरदूपण बध के समय कह ही दिया: यद्यपि मनुज 
दनुज कुल घालक । उस अशेष कारण से परे स्वय हरि को तुमने मनुष्य जान छिया | 
वन का महा बुक्ष जेसे दावानल से खेल करने चले तो saw जो गति होती है 
वही तुम्हारी भी हुई। बे भस्म करनेवाले अग्नि ही नही हैं वे बडे करुणामय हैं । 
ऐसे प्रभु हैं कि उनका शिव ब्रह्मादि देवता भजन करते हें। सो तुमने उनका भजन 
नही किया । में कहती ही रह गयी: तासु भजन कीजिय तह भर्ता। जो कर्ता 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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पालक संहर्ता | सुत कहें राज समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ | फिर भो वे ऐसे 
करुणामय है कि तुम्हारे सरीखे व्यक्ति को भी जिसका शरीर हो पापमय है 
जिसने जन्म से ही परद्रोह हो किया उसे भी अपना धाम दिया । ऐसे निविकार 
ब्रह्म को में नमस्कार करती हूँ । 


दो. अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिधु नहि आन। 
जोगि ga दुर्लभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१०४॥ 
अर्थ : अहो नाथ ! रघुनाथ के समान दूसरा कोन है। क्योंकि जो योगियों 
को दुलभ परमगति है वही भगवान्‌ ने तुम्हें दिया | 
व्याख्या : कृपासिन्धू को रावण ने नही भजा | इसलिए खेद प्रकट करती हे । 
कहती है कि ऐसा कृपाधिन्धु कोन होगा ? तुम क्या ऊर्ध्वगति के पात्र थे? तुम्हें गति 
देने की इच्छा या सामथ्यं किसे हो सकती थी? सो भगवाद ने तुम्हे मुनि दुलंभ 
परमगति दिया । परमगति की प्राप्ति तो तुम्हें हुई । फिर भी यह पछतावा मुझे रह 
गया कि ऐसे प्रभु को तुमने भजा नही । 


मन्दोदरी बचन सुनि काना। सुरमुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी ॥१॥ 


अथं : मन्दोदरी के वचत कान से सुनकर देवता मुनि ओर सिद्धो ने सुख 
माना । ब्रह्मा शिव नारद और सनक आदि जो श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मवादी थे । 

व्याख्या : मन्दोदरी का विलाप भी नही पुकार भी नही बल्कि प्रामाणिक 
वचन थे | ऐसा वचन कभी ऐसी स्त्री के मुख से नही ga गये जिसका पति मारा 
गया हो | दुसरे से सुनते तो विश्वास न होता | इसलिए कहते हैं कि अपने कानो 
से सुनकर सुर मुनि सिद्ध जो विमान पर बेठे रण देख रहे थे सबके हृदय में 
सुख उपजा | 

अज साक्षात्‌ ब्रह्मदेव, नारद अज्ञान के खण्डव करनेवाले, महेश्वर साक्षात्‌ 
दक्षिणामूति और सनकादि सिद्ध निवृत्त मार्ग के प्रवतंक ओर भी जो मुनि परमाथं 
कथन करनेवाले थे । एक ब्रह्म ही परमाथं है और सब स्वप्न के तुल्य मिथ्या हैं। 
इस सिद्धान्तवाले : 


भरि लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेम ,मगन सब भएउ सुखारो ॥ 
रुदनु करत बिलोकि सब नारी । गयउ बिभीपनु मन दुख भारी ॥२॥ 


अथे : सब लोग छविसमुद्व रामजी को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए | 
सब स्त्रियो को रोती देखकर विभीषण के मन में बड़ा दुःख हुआ और वहाँ गये। 

व्याख्या : अरूप अस्पर्श अगन्ध का ' ध्यान करनेवाले छविसमुद्र हरि के रूप 
को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए। सुनि गुनगान समाधि विसारी । सादर 
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रसम लंका में नही हुई । अतः लंका मे तिलक देने के छिए छदमणजी को बुछाया । 
अपना प्रतिनिधि बनाकर लक्ष्मणजी को भेजते है | 

लक्ष्मणजी को आज्ञा हो रही है और साथ ही साथ राजा सुग्रीव युवराज 
अङ्गद सेनापति नील नल ऋशक्षेश जाम्बवान्‌ तथा नीतिनिपुण हनुमावृजी को भी 
आज्ञा हो रही है। इन्ही सात में अपनी ओर के सब बड़े बड़े सरदार मगये। 
अथवा नयशील शब्द का अन्वय सबके साथ है । 


सब मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन मैं नगर न आवो । आपु सरिस कपि अनुज पठावौ ॥२॥ 


अर्थ : सब लोग मिलकर विभीपण के साथ जाओ भोर इनको तिलक दो। 
पिता के वचन से में नगर मे नही जाता। अत्तः अपने समान बाचर तथा छोटे 
भाई को RAAT हूँ । 

व्याख्या : उपर्युक्त छः व्यक्तियों तथा मनुज को सरकार अपने समान मानते 
है। अतः इनको आज्ञा देते हैं कि तुम लोग नीति मे निपुण हो । ऐसी नीति बतंता 
जिसमे लंका मिवासी इन्हे राजा माने रावण बंध हो जाने से लका तुम लोगो का 
विक्रमाजित राज्य है। जब से तुम लोग जाकर गद्दो न दोगे तब तक प्रजा का 
सन्देह न जायगा । चलता तो में स्वय इन्हें गद्दी देने परन्तु पिताजी का वचन 
ऐसा है जिसके कारण मे नगर मे नही जा सकता । अतः तिलक देने के लिए अपने 
प्रतिनिधि रूप से अपने सखा तुम लोगो को भेज रहा हुँ। तुम लोग विभीषणजी को 
आगे करके लका जाओ । 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना । कीन्ही जाइ तिलक के रचना ॥ 
सादर सिंघासन बेठारी। तिलकु सारि अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 

अर्थे : बानर सरकार का वचन सुनकर तुरन्त चल पड़े और जाकर तिलक 
का आयोजन किया | आदर के सहित सिंहासन पर विभोषणजी को बिठाया | तिलक 
दिया और स्तुति करने लगे | 

व्याख्या : यद्यपि आज्ञा लदमणजी को हुई पर सत्र सरदार वहाँ पर थे। 
उन्होने बात सुन लो । लक्ष्मणजो को सरकार की आज्ञा सुनानी न पड़ी। वे लोग 
चल पड़े | नोतिनिपुण हमुमदादि सरदारो ने अभिपेकोत्सव किया । नगरवासियो को 
बुलवाया | बड़े सम्मान के साथ विभोषणजी को रावण के सिंहासन पर बिठछाया 
और सब रोगो मे उनको स्तुति को । विभीपणजो का भाग्य है कि लक्ष्मण सुग्रोव॑ 
हनुमदादि उनकी स्तुति करते हैं। अतः विभीषण की सभा रावण को सभा से भी 
बढकर हुई | 
जोरि पानि सबही सिंर नाए। सहित बिभीधन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लोन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥४॥। 
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अथं : हाथ जोड़कर सवने सिर झुकाये और बिभीषण के साथ सरकार के 
पास आये । तब रामजी ने बन्दरो को बुलाया और प्रियं वचन कहकर सबको 
सुखी किया | 

व्याख्या : सबने हाथ जोडकर सिर नवाया | भाव यह कि हम लोग तुम्हारी 
आज्ञा मे हैं। हम लोग लका के स्वामी नही स्वामी आप हें । बह्‌ सिंहासन विइव- 
प्रणम्य है । आज उस पर साधु विभीषण विराजमान हूँ | विभीषणजी ने भी रसम 
मात्र मदा किया | वहाँ set नही। सबको साथ fet सरकार के पास आये। 
रावण वघ के बाद पहिला कायं सरकार ने यह किया कि विभीषण को राज्य दिया | 

अब दूसरा कार्यं यह कर रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए वानरो को बुलाया 
ओर ऐसा प्रिय वचन कहा जिसे सुनकर वे कृतकृत्य हो गये। तुलसी कहत पुकार के 
सुनौ सकल दे कान | हैमदान गजदान ते बडो दान सनमान । 


"छ, किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो | 
पायो विभीषनु राज तिहुंपुर जस तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जे गाइदै । 


संसार सिंधु अपारपार प्रयास बिनु नर पाइहै॥ 

अथे * अमृत के समान बातें कहकर सबको सुखी कर दिया। कहा कि 
तुम्हारे बल से मेंने शत्रु को मारा और विभीषण ने राज्य पाया । तीनो लोक मे 
तुम्हारा यश नित्य नया रहेगा । मेरे साथ जो तुम्हारी शुभ कीति परम प्रेम से 
गान करेगा वह इस अपार ससारसमुद्र का पार बिना प्रयास ही पा जायमा | 

व्याख्या : अमृत राजसम्मानम्‌। राजा का सम्मान अमृत है। सो सरकार 
इतना बडा सम्मान करते हे । कह रहे हैं कि तुम्हारे बल से मेने शत्रु को मारा। 
तुम यदि मेरा साथ न देते तो मेरे किये वया हो सकता था ! सो तुम्हारी सहायता 
से में समर सागर पार ही नही गया अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने मे भी समथं हुआ । 
बिभीषण ने राज्य पाया |! यह यश तुम्हारा इस ससार मे नित्य नया रहेगा | अथवा 
aga होगा जो न पहिले हुआ था न पीछे सम्भव है । 

अब कोतिमान की फलश्रत्ति कहते हें कि समुद्र पार होना afer व्यापार 
है। बडे प्रयास से साध्य है ओर ससारसागर के पार होना तो महा दुस्तर है। 
महाप्रयास से भी अशकय है। सो तुम्हारी कीति गान करने से: साथ साथ मेरी भी 
कोति रहेगी : बिना प्रयास लोग पार पा जावेंगे। सरकार के श्रीमुख से ऐसा कथन 
करने से यशोगान की महिमा अचल हो गयी | 


दो. प्रभु के बचन aa सुनि, नहि अघाहि कपि पुंज । 
बार बार सिर मारवाह, गहहि सकल पदकंज ॥१०६॥ 


१ हृरिगीतिका छन्द हे । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


६०४ रामचरितमानस 


अथ : सरकार के वचन कान से सुनकर बन्दर समूह अधाते नही । बार 
बार सिर झुवाते हैं ओर चरणकमल पऊड़ते हैं। 


व्याख्या : श्रवणामृत वचन है | इससे बन्दर सुनकर अधाति नही है। मालिक 
ऐसे वचन सेवक से नही कहते | कृतकृत्य होकर बन्दर बार वार प्रणाम करते हैं) 
सोचते हूँ कि प्रात.काल मेरा कोई नाम नही लेता ) सो हमारे कीतिग्रान से ससार 
भवसागर से पार होगा | अब हमारे पार होने मे तो सन्देह ही नही है । 


७९, सीता रघुपति मिलन प्रसद्ध 


पुनि प्रभु बोलि लिएड हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु | तासु कुसल ले तुम चछि आवहु ॥१॥ 


ad फिर रामजी ने हनुमानुजी को वुला लिया और कहा कि लका जाओ | 
समाचार जानकी को सुनाओ और उनकी कुशल जानकर तुम चले आओ | 


व्याख्या : वानरो को भी कृतकृत्य करने के बाद प्रभु ने हुनुमान्‌जी को 
बुलाया सीताजी का समाचार लेने के लिए। हनुमानूजी,भी वचनबद्ध हो चुके हैं: 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा। वपिन्ह सहित safe रघुबीरा। निसिचर मारि 
तोहि ले जेहाह अत हनुमानजी को आजा हो रही है ओर ये ही जानते भी हैं कि 
सीताजी कहाँ हैं। आज्ञा हुई कि लका जाओ और विजय का समाचार जानकीजी 
को सुनाओ | विजय का समाचार मेरी ओर से जाना चाहिए | जब से हमारी भोर से 
समाचार न जायगा जानकी विश्वास न करेंगी । इतने बड़े आनन्द समाचार सुनाने 
का श्रेय तुमको ही मिळना चाहिए | साथ न लेते आना । केवल कुशल समाचार 
लेकर आओ । पहिले भी हनुमानुजी को भेजने के समय ऐसी ही आज्ञा हुई थी। 
यथा : कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु । रावण ने कहा था. मास दिवस FZ 
कहा न माना | तौ में मारव काढि कृपाना ] सो युद्ध मे अधिक समय छग गया। 
अत कुशल जानने की आवश्यकता हे) सरकार ने सीताजी की कुशळ जानने के 
पहिले विभीषण को राज्य और बन्दरो को धन्यवाद देने की आवश्यकता समझी | 


तव हनुमंत नगर ag आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पुजा कीन्ही । जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 


अर्थ : तव हनुमानजी नयर मे आये । सुनकर राक्षसी राक्षस दौड़े। बहुत 
प्रकार से उन रोगो ने पूजा की ओर तब जानकोजी को ले जाकर दिखला दिया | 

व्याख्या : आज हुनुमानूजो प्रच्छन्न वेष से नही गये । हुनुमानुजी का लका 
मे जाना घटना विशेष है । इनका नाम लंकाभयंकर है । इसके भ्रम से अंगद के जाने 
पर कोलाहल मच गया। भयउ कोलाहल नगर gard) आवा कपि लंका जेहि 
जारी । सो कोलाहल तो अब भो हुआ | पर परिस्थिति बदळ गयी। कहाँ तो: 
मार्दै चरन कर्राह बहु ate | झर कहां पूजन के लिए दोडे | राक्षसिथाँ अलग दोडी 
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आ रही हैं। राक्षस अलग दोडे आ रहे हैं। पुजन के लिए होड लगी हुई है। पुजक 
श्रद्धा सामग्री तथा विधि भेद से अनेक प्रकार से पुजा हुई। हनुमानजी को पूछना न 
पडा । वे सब समझ गये कि सीताजी के लिए आये है। सो सीधे मागं से ले जाकर 
दर्शन वरा दिया | 


ate ते प्रनामु कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥३॥ 


ad हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम मिया | जानकोजी ने पहिचान लिया 
कि रामजी का दूत है। बोली हे तात । वतलाओ कृपानिकेत प्रभु भाई और बानरी 
सेना के साथ सकुशल तो हैं ? 


। व्यारधा पहिले दशंत मे प्रणाम तक करने का अवसर नहीं था। देखि 
मनहि भन कीन्ह प्रनामा | आज सब वाघायें दूर हो गयी हैं । दूर से ही हनुप्रानूजी 
प्रणाम करते हैं। भगवती ने दूतरूप से परिचय पाया था। अत प्रणाम करते ही 
पहिचान गयी कि यह सरकारी दूत हे । अत पूछती हैं। पहिले कपिसेत्ता का पता 
नही था । अत दो की कुशल पूछा था। यथा अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | 
अनुज सहित सुखभवन खरारी | आज तीन का कुशल पूछती हैं कृपानिकेतकी 
अनुज की तथा कपिसेना की । 


सच विधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अविचल राजु बिभीषनु पायो । सुनि कपि बचन हर॒प उर छायो ॥४॥ 


अथं कोशलाधीश सब विधि से कुशल हैं। माता | सरकार ने युद्ध मे रावण 
को जीता । विभीषण ने अटल राज्य पाया। हनुमानजी का चचन सुनकर हृदय मे 
आनन्द छा गया | 


व्यारया पहिले कुशल पुछ्ने पर कहा था मातु कुसल प्रभु अनुज समेता | 
तब दुस दुखी सुक्कपानिकेता | एक दुख था । इसलिए सव विधि कुशल नही वहा | 
आज किसी प्रकार की चिन्ता या दुख नही है । इसलिए सब विधि कुशल कह 
रहे हैं। सेना तथा अनुज को कुशल भी सब विधि के अन्तगंत है | भगवती को रावण 
के सिर भुज के बढ्ने घे समाचार से बडो चिन्ता थी केहि बिधि मरिहि जिस्व 
दुखदाता । अत वहते हैं Arg समर जोतेउ दससीसा | और यही समाचार सुनाना 
भी था। साथ हो साथ हनुमानजी ने यह भी कहा कि विभीषण को अटल राज्य 
मिला । भाव यह कि रावण का राज्य अटल नही था। उसने छीन छोर कर लिया 
था | विभीषण को तो सरकार राज्य दे रहे हैं। किसकी सामर्थ्यं है कि उसे चलाय- 
मान कर सके | विभीषण के हृदय मे सरकार के चरण हैं। ये बातें भगवतो ने औरो 
के मुख से भी सुना था। पर पूरा विश्वास नही था। न जाने किम अभिप्राय से कह्‌ 
रहे हैं। पर हनुमानुजी पर पुरा विश्वास है । अत हृदय मे हप॑ भर गया। 
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छं,' अति हरप मन तन Tan लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउँ तोहि त्रेलोक ag कपि किमपि नहि धानी समा ॥ 
सुनु मातु में पायो अखिल जगराज आजु न संसयं । 
रनजीति रिपुदछ बंधु ga पस्यामि राममनामयं ॥ 


अथं : मन मे अत्यन्त हप॑ है। शारीर में रोमाश्च हैं। आँखो मे आनन्दाश्रु 
भरे हुए रमा वार वार कह रही हैं कि त्रेलोक्य मे में तुझे बया दू । हनुमान्‌ तुम्हारी 
बाणी के समान तो कुछ भी नही है । माता सुनो में सम्पूण ब्रह्माण्ड का राज्य आज 
पा गया | इसमे सन्देह नही है। क्योकि युद्ध मे शत्रु को जीतकर तथा उसको सेना 
को जीतकर भाई सहित रामजी को में सकुशल देख रहा हूँ । 
व्याख्या : कवि ने यहाँ जानकोजो का ed तन मन वचन तोनो से दिखलाया | 
सात्विक भाव होने से तन मे पुलक है। लोचन सजल हे। यहाँ पर भगवती 
जनत्रमन्दिनी को रमा कहकर उनका ऐश्वर्याधिष्ठात्री देवी होना द्योतित किया । 
उन्हे श्रेलोक्य के ऐश्‍वर्य पर अधिकार है । अतः वे कहती हैं कि कया दूँ। शुभ 
समाचार देनेवाले को पुरस्कार देने को विधि है। समाचार के सुखद हमे के 
त्तारतम्यानुकूछ पुरस्कार मे भी तारतम्य होता है । अतः कहतो हें कि इस समाचार 
समान तो त्रेोवय मे कुछ भी नही है। अतः जो तुम्हे रुचे सो बोलो | 
हनुमान्‌ ने कहा कि माँ आज तो मुझे तीनो लोको का राज्य मिल गया | 
श्रेलोक्य की सब वस्तुयें उसी के अन्तरगत हैं। मेरे तो wader सरकार हैं। उन्होने 
रिपुदळ जीता इससे मैंने इस लोक का राज्य पा लिया । बन्धुयुत हैं इसलिए पाताल 
का राज्य पाया ओर सरकार को अनामय देख रहा हूँ इसलिए स्वग का राज्य 
पा लिया | 
दो, सुन सुत सदगुन सकल तब हृदय वसहु हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अर्थे : हे पुत्र हनुमान्‌ ! सुनो सब सद्गुण तुम्हारे हृदय मे वसे भौर अनन्त 
सहित रामजी तुम पर प्रसन्न रहे । 
व्याख्या : हनुमान्‌ की वात सुनकर जगदम्बा ने विचार किया कि अखिल 
जगत से बढकर तो अखिल सद्गुण है। अत, हनुमाव्‌ को अखिल सद्गुण देना 
चाहिए। बोली कि सब सद्गुण तुम्हारे हृदय मे निवास करे और भक्तो के सुख 
देनेवाले लक्ष्मणजी तथा त्रिविध भवशूल के निवारण करनेवाले रामजो की अनुकूलता 
सदा तुम पर बनी रहे । यथा : तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला | ताहि च ब्याप त्रिविव 
भवसूला | 


१ हरिगीतिका छद है । 
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अब सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता । देखो नयन स्याम मुदुगाता ॥ 
तब हनुमान रामर्पाह जाई । जनकसुता के कुसल सुनाई ॥१॥ 


अर्थ : हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिसमे श्याम और कोमल शरीर 
रामजी को आँख से देखूँ। तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर जानकोजी की 
कुशल सुनायी | 

व्याख्या : भाव यह कि यह यत्न भी तुम्हारे ही किये होगा । कायं 
सिद्विहँनूमति | कार्य सिद्धि तो हनुमानजी मे ही प्रतिष्ठित है। तुम्हारे यत्न से 
ही सब हुआ है | कबहुँ नयन मम सीतल ताता | होइहहि निरखि स्याम मुदु गाता । 
मेंने तुमसे कहा था | सो वह समय तुमने ला दिया | कण्टक दुर हो गया | अब आँख 
से भी दिखला दो। 


सुनकर हनुमानुजो चल पडे | प्रणाम भी नही किया | इससे यह योतन किया 
कि अभी लोटता हूं । आज्ञा हुई थी : तासु Fass तुम चलि आवहु । सो जाकर 
रामजी से कुशल सुनाया । सन्देश भी सुनाया कि अबिलम्ब दर्शन चाहती हैं । 
सुनि संदेसु भानुकुल भूपन । बोलि लिए युवराज बिभीपन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु । सादर जनकसुर्ताह ले आवहु ॥२॥ 

ad : सन्देश सुनकर सूर्यकुल भूषण ने युवराज भञ्गदजी और विभोपण को 
वुला लिया और कहा कि हनुमानुजी के साथ चले जाओ और आदर के साथ 
श्रीजनकनन्दिनी को ले आवो । 

व्याख्या : कार्य करने मे प्रधानता माँ ने हनुमानुजी को ही दिया था। अतः 
इधर रामजी भी इन्ही को प्रधानता देते हूँ। अङ्गद और विभीपण को वुलाकर 
हनुमानजी के साथ जाने को कहते हैं। कपिसेना को ओर से प्रतिनिधि युवराज 
अङ्गदजी हैं और राक्षस समाज के राजा विभीपणजी है। इनके लेने जाने से भादर 
सूचित होगा । सरकार भानुकुल भूषण हें । कुछ की मर्यादा के अनुसार कार्य किया 
चाहते हे। अतः आज्ञा देते हैं कि आदर के साथ लाओ मर्थात्‌ कृसतन सीध जटा 
एक बेनी : इस वेप मे न छाना। असस्कृत रूप मे पति के पास जाना निपिद्ध है। 
राजा जनक की बेटी हैं | अत' उसी oe बाट से ले आवो | 


तुरतहि सकल गए जह सीता । सेवहि सव निसिचरी बिनीता ॥ 
बेग्रि बिभीषण तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहुबिधि मज्जन करवायो ॥३॥ 


अर्थे : सब तुरन्त ही सीता जहाँ थी वहाँ गये | देखा कि सब राक्षसो विनय 
से सेवा कर रही हें। विभीषण ने जल्दी से उन्हे सिखाया ओर उन्होने आदर के 
साथ सीताजी को नहलाया | 

व्याख्या : आज्ञा की देर थी। सबको भगवतीजी के दशेत की उत्सुकता है। 
तुरन्त ये लोग सीताजी के यहाँ गये। वहाँ जाकर देखा कि रक्षसो सब बडे विनय 
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ताजी की सेवा कर रही हें । त्रिजटा ने पहिले ही कहा था: सीतहि सेइ करो 
अपना | तव से सब सेवा मे लगी हैं । 
भगवतो को मज्जन कराना है। मत' निशिचरियों को समझाकर आज्ञा 
वे सब भी राजमहछ की परिचारिकायें हैं। मज्जन श्ुङ्गारादि कराना 
तीह 
प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
र हरपि चढी बेंदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥४॥ 
अर्थ : बहुत प्रकार से गहने पहनाये ओर फिर सुन्दर पालकी साजकर छाये | 
पर वैदेही सुखघाम ओर स्नेही रामजी को स्मरण करके हपित होकर चढी | 
व्याख्या : भूषण पहनाने कॉ भी अनेक प्रकार है। BA सब नही जानते। 
महल की सेविकार्ये ही जानती हे। मज्जन के बाद भूषण का विधान है। सो 
5 प्रकार से भूषण पहिराये। तब सरकार के पास ले जाने के लिए सुन्दर 
की मॅगायी । 
उस पर सीताजी soa होकर चढी। सरकार के पास जा रही हें। जब 
ण ने मारने के लिए तलवार निकाली थी उस समय परम स्नेही रामजी का 
ण किया था । यथा: सुमिरि भवधपति परम सनेही | आज वह दिन आया है 
मळते जा रही है। अतः पुनः सुखधाम स्नेही को स्मरण किया | 


पनि रक्षक चहु पासा चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
न्‌ भालू कीस सव आये । रक्षक कोपि निवारन धाये ॥५॥ 
अर्थे : चारो ओर छडी लिये परम उरलास के साथ रक्षक चले | रीछ बानर 
[ के लिए आये | तब रक्षक क्रोध से रोक्ने ale । 
व्याख्या : चारो ओर वेत्रपाणि : चोवदार रक्षक चले। उनके मन मे भी 
हुलास है कि जन्म भर तो राक्षसियो की सेवा मे बीता। भला इतनी सेवा 
{ठी के मी करने का Shay प्राप्त हुआ | इनका कायं है कि कोई उचित दूरी 
धिक सवारी के निकट न आते पावे | इधर जगज्जननी के दर्शन की भालु 
रोको बडी अभिळापा है। सो सवारी भाते देखकर भगवत्तो के दर्शन के लिए 
की बे निकट चले गये । रक्षक लोग उनके सन्निकट आने से क्रुद्ध हुए | उन्हे 
ने के लिए दौडे। जिन भाछु बन्दरो ने राक्षसो का संहार बिया वे आज 
गणि रक्षको के क्रोध करने पर हट रहे हैं । 


रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु॥ 
; कपि जननी की नाई। विहसि कहा रघुवीर गोसाई ॥६॥ 
ad रामजी ने कहा फि मेरा कहना मानो। सखा ! सीता को Fee ही 
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ले आवो । बन्दर लोग माता की भाँति दर्शन करें। ऐसा रघुवीर गोसाई : 
हसकर कहा | 

व्याख्या : बात पर जोर देने के लिए सरकार कहते हैं कि मेरा केहन 
मानो | सीता को पैदल लाओ | सीता को पैदल राना अति अनुचित समझकर 
सरकार के प्रथम कथन की उपेक्षा की थी। क्योकि सखा है । कुछ अपने was 
कर ही सकते हैं और ऐसा करने के लिए कारण सुनना चाहते हैं। केवल आज्ञ 
नही चल सकतो | 


सरकार ga कि मेरी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले लोग सीता वे 
पैदल लाने की आज्ञा मानने के अनिच्छुक हैँ । अतः कहते हैं कि मेरा कहना मानो 
बन्दरो को माँ की भाँति देखने का अवसर दो | इनके निकट जाने मे रोक बयो ? 


सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरपे । नभते सुरन्ह सुमन बहु बरषे ॥ 
सीता प्रथम अनल मह राखो । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥७॥ 


अथं : प्रभु का वचन सुनकर भालु बन्दर हृषित हुए । आकाश से देवताओं 
ने फूल बरसाये | सीताजी को पहिले afta मे रक्खा था सो अन्त.साक्षी भगवान 
उन्हे प्रकट करना चाहते हैं | 


व्याख्या : बन्दर भालुओ के मन की बात सरकार ने कही | इसलिए वे हर 
और देवताओ ने स्वामी के सेवक मनोरञ्जन स्वभाव पर प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की | 
सीता हरण के पहिले हो सरकार ने सीताजी को अग्नि मे रख दिया था। यथा, 
तुम्ह पावक मँहु करहु निवासा। जों लगि करों निसाचर नासा। उस आज्ञा को 
मानकर सीताजी अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रखकर अग्नि मै समा गयी। अतः रावण 
ने प्रतिबिम्ब रूपा सीता का हरण किया। वही प्रतिबिम्ब रूपा सीताजी आगरयी | 
सरकार सबके अन्त,साक्षी Fl उनसे कुछ छिपी नही है। उन्हे विम्बरूपी सीता को 
अग्नि से बाहर निकालना है और प्रतिबिम्ब को बिम्ब मे लय करना है तथा 
लौकिक कलड्डू का प्रक्षालन करना है। इसलिए जो शत्रु ऐसे समय कह सकते थे 
वे वातें स्वयं कहने लगे । 


दो, तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुरबाद। 
सुनत जातुधानी सब लागी करे विपाद ॥१०८॥ 
अर्थ : उस कारण से करुणायतन ने कुछ दुर्वाद* कहे | जिसे सुनकर सव 
राक्षसियाँ विपाद करने छगी | 
व्याख्या : प्रकट करने के लिए दुर्वाद कह रहे हैं। करुणायतन हैं। कोई 
दुर्वाद न कह सके | इसलिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। राक्षसियाँ विपाद करने लगी 


Se 


१. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुम अपनी सफाई दो . कहना ही दुर्वाद है । 
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fp साध्वी को कह वया रहे हैं। भगवती फे गुण ऐसे हैँ कि उनपर राक्षसियाँ 
मुग्ध हैं | 

प्रभुके बचन सीस घरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी ॥१॥ 


अर्थं : प्रभु के वचन को सीताजी ने सिर पर धारण किया। मनसा वाचा 
कमणा पुनीत जनकनन्दनी बोली : लक्ष्मण | तुम घमं के नेगी वनो ओर शीघ्र 
अग्नि प्रकट करो | 

व्याख्या : प्रभु के वचन सुनकर राक्षसियाँ जो साथ पहुंचाने आयी थी विषाद 
करने लगी । पर सीताजी ने उनके वचन को सिर पर धारण किया । उन वचनो से 
ज्ञात हुआ कि यदि तुम शुद्ध हो तो सबके सामने परोक्षा दो | तभी में तुम्हे ग्रहण 
कर सकता हूं । अशुद्ध होने का आक्षेप ही Fale है | पराये घर मे इतने दिनो तक 
रही हुई स्त्री को में नही ग्रहण कर सकता | सीताजी ने प्रभु के ऐसे आक्षेप को 
उचित समझा । प्रभु हैं: इन्हे मेरो परीक्षा लेने का अधिकार है । में मनसा वाचा 
कमंणा पवित्र हूं । मुझे परीक्षा लेने से भय वया ? और विना परीक्षा दिये लौकिक 
कलडू केसे मिटेगा ? अतः छक्ष्मणजी से बोली | यह सीताओो का विवेक है | 


लक्ष्मणजी से कहने का भाव यह कि तुम देवर हो। तुम्हे अग्नि देने का 
अधिकार है। तुम अरणि मन्थन करके अग्नि ater प्रकट करो । अग्नि प्रकट करने 
का नेग होता है सो नेग तुम्हे बया दूँ। तुम्हे धमं होगा यही मेग है। यह सीताजी 
की धर्मनिष्ठा है। जल्दी प्रकट करो । इस आज्ञा मे विरह भरा हुआ है। जबतक 
अग्नि परीक्षा नही हो जाती तबतक सयोग होने पर भी वियोग ही है। सरकार 
से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी से कहना सीताजी की विनम्रता है। 
सुनि लछिमन सीता के बानी । विरह बिबेक धर्म निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥२॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी ने सोता की विरह विवेक धमं भोर नम्रता युक्त वाणी सुनी | 
उनके नेत्रो मे जल भर आया | हाथ जोडा । पर प्रभु से वे भी कुछ कह न सके । 

व्याख्या सीताजी की विरह विवेक घमं नीति सानी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी 
समझ गये कि ये अग्नि परीक्षा दिया चाहती हैं। उनकी आँखो मे आँसू भर आया 
कि वया सीताजी को अग्नि परीक्षा देनी होगी ? हनुमानजी से तथा राक्षसियो से 
सीताजी की सब बातें मालूम होने पर भी क्या अग्नि परोक्षा की आवश्यकता है ? 
अतः FS कहना चाहते हैं। परन्तु प्रभु से उन्हे भी कुछ कहने का साहस नही होता । 
भाव यह कि हनुमान्‌ सुग्रीव आदि भी कहना चाहते थे । पर कह नही सकते थे । 
देखि राम रुख लछिमनु धाए ! पावक प्रकटि काठ बहु लाए II 
पावक प्रबळ देखि बेदेही । हृदय aca नहि भय कछु तेही ॥३॥ 
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ad : रामजी का रुख देखकर लक्ष्मण दोडे | अग्नि प्रकट करके बहुत स 
काठ ले आये | वेदेही ने जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो उनके हृदय 
ad हुआ । भय कुछ भी न हुआ | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख देखा कि इनकी भी इच्छा है | त 
ae | क्योकि भगवती की आज्ञा शीता के लिए है। पहिले अग्नि प्रकट किया 
परन्तु यहाँ थोडे काठ से काम नही चलनेवाला था । अत, बहुत सा काठ लाये 
यहाँ स्याल करने की बात है कि काठनक लाने के लिए बन्दरो की आशा नही द 
जा रही है | लक्ष्मणजी ही सब कार्थ अपने हाथ कर रहे हैं। 


पावक प्रबल अर्थात्‌ भस्म करने योग्य अग्नि को प्रज्वलित देखकर सीताज 
को भय नही है : हपं है। दोप युक्त व्यक्ति का अग्नि के समीप जाने का साहस नह 
होता । एकदम निर्दोष व्यक्ति ही को प्रवेश का साहस हो सकता हे । सो यहाँ प्रवेः 
करने के लिए उत्माह है । जो अशोक वाटिका मे भद्धार के लिए लालायित थी भो 
न मिला । अङ्गार के सहृश अङ्गुलीयक को देखकर हषं हुआ था। यथा : जनु असो 
अंगार दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ। उसे भग्निराशि की प्राप्ति से भय न होकर ह 
होने का पर्याप्त कारण है । इस अग्नि से कलडू नष्ट होगा । इसलिए हषं है। निर्दो' 
हैं। इसलिए भय नहो है | 


जौ मन वच क्रम मम उर माही । तजि रघुदीर आन गति नाही ॥ 
तौ कृसानु सवके गति जाना । मो कहुँ होहु श्रीखंड समाना ॥४।! 


अर्थ . यदि मनसा वाचा कमंणा मेरे हृदय मे रामजी को छोडकर wank 
न हो तो है अग्नि । तुम सबकी गति जानते हो मेरे लिए चन्दन हो जाओ | 

व्याख्या : अग्निप्रवेश के पूर्वं संकल्प लेना पडता है और उस सकल्प क 
रचना बडो सावधानी से की जाती है। जिसमे उससे न्यूनातिरिक्त भाव का द्योतर 
न हो । अत, भगवतो सकल्प लेती हैं कि मनसा वाचा कर्मणा रामजी को Der 
मेरे हृदय मे अन्यगति नही है। मनसा यथा : सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कब 
कि नलनी करइ विकासा | वचसा यथा: सो भुज कठ कि तब असि घोरा। सुः 
सठ अस प्रवान पन मोरा | कमंणा यथा * तुन धरि ओट कहति वैदेही । 

हे कृशानु | तुम्हारे कृश अणु होने से तुम सर्वत्र व्याप्त हो। तुम सबकी गर 
जानते हो | तुम सबको जलानेवाले हो। यदि मनसा .वाचा कर्मणा रघुवीर क॑ 
छोडकर दूसरी गति न हो तो मेरे लिए चन्दन के समान शीतल हो जाओ। तुम्हार 
मेरे लिए शीतल होना ही मेरी शुद्धि मे प्रमाण है । 


छं.” श्रीखड सम पावक प्रवेसु कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय कोसलेस महेस वदित चरनरति अति निमंली ॥ 


et Re 


१, हरिग्रीतिका छन्द है । 
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प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरसिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ 


अर्थ : मेथिरी जानकोजी प्रभु का स्मरण करके चन्दन की भाँति अग्नि में 
प्रवेश कर गयी । शिवजी से बन्दित कोदालेश के चरण की अति fade रति की जय 
हो । प्रतिबिम्ब और लोकिक ars तो प्रचण्ड अग्नि में जल गये । प्रभु के चरित 
को कोई लख न पाया | आकाश मे देवता सिद्ध मुमि खड़े देखते ही रह गये | 
व्याख्या : प्रभु के चरणो में जगदम्बा का इतना प्रेम है कि अग्निप्रचेश के 
समय भी प्रभु का स्मरण करती हँ । तत्परचात्‌ अग्नि मे उसी भाँति प्रविष्ट हुई जेसे 
चन्दन मे कोई प्रवेश करे। भाव यह कि कुछ भी उष्णता का अनुभव नही gar 
और अग्निराशि के भीतर चली गयी | चारो ओर ज्वालामाल है और वीच में 
सीताजी खड़ी हैं। अग्नि का कोई प्रभाव नही पड़ रहा हैं। ऐसे समय कवि कहते हैं 
अथवा चारो ओर से सब लोग कहते हैं कि रामजी के महेश वन्दित चरणो के प्रेम 
की जय हो। चारों ओर से जयजयकार हो रहा है। अब यहाँ पर प्रभु ने चरित्र 
किया । जिसे किसी ने न लखा | देवता सिद्ध मुनि जो आकाश मे थे और अति 
उत्सुकता से खड़े होकर यह हृश्य देखते थे वे भी न लख सके। वह चरित्र कया है 
उसे वणेन करते हुए कबि कहते हैं कि यह अन्त चरित्र हुआ । यदि प्रतिबिम्ब जल 
जाय तो कळड् नही जलता और यदि कलद्ध जल जाय तो प्रतिबिम्ब नही जलता | 
यहाँ दोनो ही जल गये आर किसी को पता न चला | 
बात यह है कि प्रतिविम्ब ओर कलडु, जळनेवाळी बस्तु मही है । यथा: 
घृतपुरन Hug अन्तगंत ससि प्रतिबिंब ward | इधन अनल छगाइ कल्पसत मौरत 
नास न पावे । अतः लक्षणा से यह अथं करना पड़ेगा कि नष्ट हो गये। यहाँ जलने 
का अर्थ लक्षणा से नष्ट होना करना ही पड़ेगा । प्रतिबिम्ब का fara मे लय हो 
जाना ही नष्ट होना है और किसी भाति प्रतिबिम्ब नष्ट नही होता । बिम्वभूता सीता 
पहिले से हो अग्नि मे थी | उन्ही मे यह प्रतिबिम्बभूता सीता लय हो गयी। भतः 
प्रतिबिम्ब की पृथक्‌ स्थिति भो नही रह गयी और aos भी धुल गया । यह प्रभु 
का चरित्र है: नीति प्रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न रामसम जान जथारथ। 


छं.) धरि रूप पावक पानि गहि at सत्य स ति जग बिदित जो । 

जिमि छीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 

सो राम घाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 

नवनीछ नीरज निकट मानहुँ कनकपंकज की कली ॥ 
ad: तब अग्निदेव ब्राह्मण का रूप घारण करके श्रुति विदित सत्य श्री को 


गीतिका छ्न्दु 
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हाथ पकडे हुए लाकर श्री रामजी को इस प्रकार समर्पित किया जेसे क्षीरसागर ने 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी समपित को थी। सो रामजी के वामभाग मे ऐसी सुशोभित 
हुईं जैसे नये नोले कमल के पास स्वर्णकमल की कली हो | 


व्याख्या ब्राह्मण का रूप घारण किये हुए अग्निदेव निकले। जो रका मे 
गयी थी वह सत्य श्रुतिविदित लक्ष्मी नही थो । उनका अपहरण हो नहीं सकता 
था । ad. जो अपहृत हुई थो वे प्रतिबिम्बभूता थी । अब अग्निदेव उन श्रुतिविदित 
सत्यलक्ष्मी को लिये हुए निकले । इन्दिरा * लक्ष्मो तो सनातनी वेष्णवी शक्ति है | 
फिर भो क्षीरसागर ने जिस भाँति इन्दिरा को विष्णु भगवान्‌ को सुपुर्द किया उसी 
भाँति अग्निदेव ने भी श्रुतिविदित श्रो जनकनन्दिनी को रामजी के सुपुर्द किया । 
रामजी ने स्वीकार किया | वामभाग मे आसत दिया। भगवती की श्यूगारित मूर्ति 
हैं। इसलिए : रचिर अति सोभा भली ' कहते हैं। उपमा देते हैं कि श्याम गोर जोडो 
ऐसी विराजमान हुई जैसे श्याम कमल के साथ स्वर्णकमल को कली विराजमान 
हो | सरकार खिले हुए हैं । इसलिए नवनील नीरज से उपमा दो । भगवती सकुचित 
हुँ | इसलिए कली से उपमा देते हैं | 


दो. बरपहि सुमन हरपि सुर, बाजहि गगन निसान | 
गार्वाह किन्नर सुरबधु, नाचहि चढी बिमान ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार । 
देखि भालु कपि हरपे, जप रघुपति सुखसार ॥१०९॥ 


अथं . देवता हवित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश मे se बज रहे हैं। 
किन्नर लोग गा रहे हैं और अप्सरायें विमान पर चढी नाच रहो है । श्री जानकी के 
सहित प्रभु की अमित अपार शोभा हे | देखकर बन्दर भालु आनन्दित हो उठे | बोले 
सुखसार रघुपति की जय हो | 

व्याख्या , जगदस्बा जानकीजी को सरकार के सहित विराजमान देखकर 
देवता हपित होकर फूल बरसाने लगे । पहिले जानकीजी के दुख से दुखित थे। 
सरकार से निवेदन भी किया था * अब जति नाथ खेछावहु एह्रो। भतिसय दुखित 
होत बेदेही | पुष्पवर्पा से युगल मूर्ति की पूजा है। किन्नर गन्धर्वे गानेवाले देवयोनि 
हें । सो उन्होने आनन्दातिरेक से गान आरम्भ किया और स्वर्वेश्या उवंशो आदि 
विमान पर ही नाचने लगी | भावार्थं यह कि इस समय आकाश मे भी आमोद प्रमोद 
हो रहा है। 

सरकार की शोभा अपार है । एक एक भग मे अनेक कामदेव को छवि है। 
यथा : सग्राम अगन राम अग अनग बहु सोभा लही । इस समय साक्षात्‌ लक्ष्मी 
जानकीजी के साथ होने से अमित अपार शोमा हो गयी। भालु बन्दरो ने युगल 
मूत्ति की झाँकी नही देखी थी । आज पहिली बार देख रहे हैं। अत हर्षित हुए । 
कहने लगे कि सुख के मी सारभूत आनन्द के भी आवन्द देनेवाले रघुपति की जय हो। 
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तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
८०, देवस्तुति प्रसंग 
आये देव सदा स्वारथी । वचन कहहि जनु परमारथी ॥१॥ 


अर्थं ` तब रामजी की आज्ञा पाकर मातरि चरणो मे सिर झुकाकर चले | 
सदा स्वारथी देवता लोग आपे और ऐसी बात बोलते हैं मानो परमार्थी हैं । 

व्याख्या जब सरकार वेदैहीजी के साथ विराजमान हो गये तब मातलि 
ने जाने के लिए आज्ञा माँगी | इन्द्र का सारथि है | समझता है कि जबतक्र जानकीजी 
न आजाये तबतक कार्य पूरा हुआ नही मानमा चाहिए । युद्ध की भाशका बनी ही 
है । पर अब वह आगयी। अब सब पूणं हो गया | अत' जाना चाहता है। सरकार 
ने भो आज्ञा दे दी। मातलि रथ लेकर चले। यद्यपि कृतकायं होकर जा रहे हैं 
फिर भी हृषित नही हैं। आने के समय हृषित थे। यथा : हरप सहित मातलि ले 
भावा | सरकार का साथ छोडना उसे भी भखरता है । भत: प्रणाम करके चला | 

स्वार्थी तो सब ससार है। पर देवलोक मे सदा स्वार्थं बना रहता है। 
परमाथ को ओर इनकी दृष्टि ही नही जाती । भोगातिरेक से उन्हे ज्ञान होता ही 
नही | अत सदा स्वार्थ परायण रहते है। स्वार्थं पुरा हुमा तो आपहुँचे। नही तो 
तिन्हृहि सोहाइ न अवध बघावा । aig चदिनि रात न भावा। सारद बोलि 
बिनय सुर करही | बारहि बार पाँव ले परही | बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु 
करिअ सोइ आजु । रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुर काज । इनका स्वार्थ 
ही सवंस्व है । मित्र शत्रु कोई नही । पर बात परमार्थी की भाँति बोलते हैं । 


दीनबधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गएउ कुमारग गामी ॥२॥ 

अर्थं : हे दीनबन्धु | हे दीनदयाल | हे रघुराया ! हे देव | आपने देवो पर दया 
की । यह खल विश्वद्रोहरत और कामी था । कुमागँग्रामी अपने ही पाप से गया | 

व्याख्या हे रघुराया | आप दोमबन्धु हैं। सकट के समय उनके सहाय होते 
हें। यथा : होहि कुठाय सुबन्धु सहायें। भाप दयालु हैं। दूसरे के दुख से दु खी 
होते हैं। हम लोग रावण के कारण दोन हो रहे थे | यथा मुनि सिद्ध सकल सुर 
परम भयातुर नमत नाथ पदकजा। सरकार ने भूमि भार हरण करके हम लोगो को 
निभंय किया | आप दयालु देव हैं। आपने हम लोगो पर दया की | 

यह रावण ऐसा खल था कि विश्व के द्रोह मे सदा लगा रहता था। यह 
पृथिवो के लिए महारोग रूप हो गया था | दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दुरि 
महामहि भूरि रुजा | तिस पर कामी था देव यक्ष गन्धव नर किन्नर नाग कुमारि | 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुदर बर नारि । सो अपने पाप से गया। सीताहरण 
किया और माँगने से दिया नही । कुमागंगामी इसी भांति अपने पाप से ही मारे 
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जाते हैं। उनके मारने के लिए कोई पृथक्‌ प्रयत्न करना नही पडता | सरकार ने 
उमे नही मारा। उसी ने ही सरकार को मारने के लिए लाचार किया | 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज भमघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥२॥ 


अर्थं : आप समरूप, ब्रह्म, भविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव से हो उदासीन, 
निष्कल, निगुंण, जन्मरहित, दोपरहित, निविकार, अजेय, निष्फळ न जानेवाली 
शक्ति और करुणामय हैं । 

व्याख्या : आप तो समर्प हे । न आपको कोई द्वेष्य है न प्रिय है । देश से 
काल से आपका परिच्छेद नही है । आप में कभी कोई परिवर्तन नही होता । इसलिए 
सदा एकरस हैं। अतः अजन्मा हें । स्वभाव से ही उदासीन हें। सत्तार से सम्पक 
नही रखते । आप निरवयव हैं । गुणातीत हैं आपका जन्म नहो होता । न भाप में 
कोई दोष है न विकार हे । भाप जीते नही जा सकते क्‍्योकि आप अमोध 
शक्तिरूप हे । सत्य सकल्प हैं फिर भी करुणामय हें । भक्तो के लिए अपनी अचिन्त्य 
लीलाशक्ति द्वारा अवतीण होते हैं । 


भीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम वपुधरी ॥ 
जब जव नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुमहि नसायो ॥४॥ 


अथं : मत्स्य, कच्छप, वाराह, Alas, वामन और परशुराम रूप धारण 
किया | जब जव हे नाथ ! देवताओं ने दुख पाया तव तव अनेक शरीर धारण 
करके तुमने ही उनका नाश किया | 


व्याख्या : आपने मत्स्यावतार धारण करके वेदो का उद्धार क्रिया । कच्छपा- 
वतार धारण करके आपने अपने पोठ पर मन्दराचल धारण किया | जिससे समुद्र 
मन्यन हो सका और देवताओ ने अमृत पाया। वाराहावतार धारण करके आपने 
देवतापी महा बलवान्‌ हिरण्याक्ष को मारा | नृर्सिहाषतार घारण करके महा प्रतापी 
हिरण्यकशिपु वा सहार किया। परशुरामावत्तार धारण करके अन्यापी क्षत्रियो का 
संहार किया | रामावतार के पूर्व के छः अवतारो का वर्णन करके कहते हैं कि इनके 
अतिरिक्त सरकार के आवेशावतार विभवावतार आदि सहस्रा अवतार होते हैं। 
निदान सरकार ही देवताओ के शरण हैं। जत्र जब देवताओं को दुःख पडा तब 
तब अनेक शरीर धारण करके आपने ही उन्हे दु ख विनिमुक्त किया | 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
aay सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥५॥ 


ad : यह मलिन खल सदा देवताओ का द्रोही था। काम लोम भद मे रत 
था और बडा क्रोधो था । वह भी हे कृपाळु : आपके घाम मे चला गया । इस बात 
का हम लोगो को बड़ा भाइचयं हुआ | 
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व्याख्या अब प्रसक्त सातवाँ अवतार कहते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और 
हिरण्पकशिपु भी सुरद्रोही थे पर रावण तो पापमूल सुरद्रोही था। इसकी आज्ञा से 
धमं निर्मूल की विधि निणंय करके शासन चलता था | यथा जेहि बिधि होइ घमं 
निर्मूला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला । और सुरद्रोही तो इतना बडा था कि 
देवताओ को क्षुधाक्षीण बळहीन करके मारना चाहता था। और नरक के चार 
रास्ते हें। यथा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। सो इसने चारो को 
अपनाया था । अत इसे सद्य नरक प्राप्ति होनी चहिए थी । सो वह सीधे आपके 
घाम मे चला गया । जहाँ से फिर लोटना नही होता | यह बडे भारी आइचयं की 
बात हुई। आप कृपालु हैं। आपकी करुणा की शक्ति अचिन्त्य है। आप करुणा 
परवश होकर ही वध करते हें। जिसमे आपके ated तोथं मे शरीर त्यागकर सच्ची 
गति को प्राप्त हो । 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह सतत हम परे । भब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥६॥ 


अर्थ हम देवता परम अधिकारी हैं। स्वार्थं परायण होकर आपकी भक्ति 
को भूले हुए हैं। हम सदा ससार के प्रवाह मे पडे हैं। हे प्रभो अब रक्षा करो । हम 
शरण आगे हुए हें । 

व्याख्या रावण तो राक्षस था इसलिए अनधिकारी था। उससे यदि 
बिगड़ गया तो कोई बडी वात नही हुई हम तो देवता हें। परम अधिकारी हैं। 
हमे तो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए | सो हम स्वार्थ मे ऐसे फंसे कि आपकी भक्ति भूल 
बेठे । स्वार्थान्ध होकर हम लोग वस्तुत सरकार के वनवास के कारण ga] जिससे 
अत्यन्त कष्ट सरकार को हुआ अपनी चूक स्पष्ट दिखाई पडती है कि हम भव प्रवाह 
मे पड़े हैं अत्त हम लोग शरण मे आये हें । भब रक्षा कीजिये | पहिले तो स्वाथंवश 
अपराध किया | अब काम निकलने पर फिर स्वार्थ वशीभूत होकर अपराध क्षमापन 
के लिए शरण मे पहुँच गये ! 

यह गुणग्राम विशाखा नक्षत्र है। इसमे चार तारे तोरण की भाति चमकते 
है। इसी भाँति इस स्तुति मे भौ चार बाते हैं। १ सरकार ने दया की | २ पहिले 
भी जब दु ख पडा सरकार सहाय हुए! ३ महा पापी रावण को निज घाम दिया 
और ४ हम भव प्रवाह मे पडे है हमारी रक्षा हो। ये चार बातें अलग अलग 
दयारूपी at मे गुथी हुई तोरणाकार हैं। अत विशाखा से उपमित हें । इसकी 
फलश्रुति है मन्त्र महामनि विषय व्यालके | 

दो. करि बिनती सुरसिद्ध सब, रहे जहं तह कर जोरि । 

अति सप्रेम तन पुलकि बिधि, अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

अर्थं विनती करके देवता भौर सिद्ध लोग जहाँ के तहाँ खडे रहे । अत्यन्त 

प्रेम से ब्रह्मदेव फिर से स्तुति करने लगे | 
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सरकार के गुणगण हो ऐसे हैं कि सिद्ध मुनीन्द्र कवि को उन्ही के गान करने मे 
faery मिलता है । यथा विश्रामस्थानमेक कविवरवचसाम्‌ | 

सरकार का यश पावन है इसका गान करके मनुष्य भवसागर पार हो 
जाते है । यह रावण बडा भारी क्रूर दुष्ट सपं था जो प्राणियों के प्राण का नाशक 
था। जो उद्वेग करनेवाले है वे साँप ही हैं। यथा ये नृशसा दुरात्मान प्राणिना 
प्राणनाशका । उद्वेजकाश्चभूताना व्याला इव भवन्ति ते । उसे कोई काबू मे न छा 
सका था । सरकारने उसे सपं भक्षक गरुड को भाँति पकड लिया । ऐसी शोभा 
ऐसा गुण ओर ऐसा पराक्रम सरकार मे ही है। 


जनरजन भजन सोक भय । गत क्रोध सदा प्रभु बोध मय ॥ 
अवतार उदार अपारगुन । महिभार विभजन ज्ञानघन ॥३॥ 


अथं ˆ भक्तो को सुख देनेवाले शोक और भयको दूर करनेवाले क्रोध 
रहित और सदा बोधमय प्रभु हैं। आपका उदार अवतार है। आपके गुण अपार 
हें । आप पुथिवी के भार को दूर करनेवाले ओर ज्ञानधन हैं| 

व्याख्या भक्त भगवान्‌ को प्रिय ह । अत भगवान जनरञ्जन हँ] भागत 
और अनागत दु खो के दूर करनेवाले हैं। क्रोध तो कभी करते ही agit यथा जेहि 
करुनाकर कीन्ह न कोह क्योकि सदा बोघमय हैं । जिस काम क्रोध से प्रेरित होकर 
मनुष्य पापाचरण नही करता वह काम क्रोध नही है। वह काम क्रोधाभास है | 
अत जहाँ जहाँ पर सरकार का क्रोध दिखलाया गया है वहाँ क्रोधाभास ही 
समझना चाहिए | क्योकि सरकार बोधमय है | वहाँ क्रोध को स्थान कहा ? सरकार 
के हो अवतार तो अनेक हुए्‌। पर जेसी उदारत। इस अवतार मे देखी जाती है 
देसी अन्यत नही देखी जातो । ब्रह्मदेव को भो सरकार के गुणो का पारावार नही 
मिलता । अत कहते हैं अपारगुन। परद्रोही पृथिवी के नार है। पृथिवी कहती 
है गिरिसर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोहो । उनका सहार 
करके पृथिवी का भार उतारा । अब सरकार का मुख्यरूप कहते हैं कि ज्ञानघन हैं | 
ठोस ज्ञानरूप है | जिसमे किसी अन्य वस्तु का स्थान नही है । 


अज ब्यापकमेकमनादि सदा | करुताकर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुबस विभूषन दूषनहा । कृतभुव बिभीषनु दीन रहा uel 
अथे आप अज हैं, व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं, सदा करुणा करनेवाछ हैं, 


मे प्रसन्न होकर नमस्कार करता हुँ। हे रधुवश विभूषण । आप दूषण के नाश 
करनेवाले हैं । आपने विभीषण को जो दीन था राजा बना दिया । 

व्याख्या आपका जन्म नही होता। वयोकि आप सर्वव्यापक है । अद्वेत हैं 
ओर अनादि हैं । जन्म परिच्छिन्न aga और सादि का होता है। हे राम | आप सदा 
करुणाकर हैं। आपकी करुणा मे कभी अन्तर नही पडता | क्रोध करते दिखाई पडने 
पर भी चित्त से करुणा कभी नही हटती | में आपको प्रसन्न होकर नमस्कार करतो 
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हैं। सभीत होकर देवता रावण को भी नमस्कार करते थे। यथा: दानव देव 
दयावने दीन दुखी दिन दूरहि ते सिर नाव । परन्तु आपको आनन्द परिप्लुत होकर 
में नमस्कार करता हूँ । 
हे रघुकुल के भूषण आप दूषण के नाश करनेवाले हैं: यहाँ दूषण शब्द 
ष्लिष्ट है । दूपण नामी राक्षस का भी सरकार ने वघ किया ओर दूषण अर्थात्‌ दोष 
को भी हरण करनेवाले हें। आपने विभीषण के दोनतारूपी दोष का हरण करके 
राजा चना दिया | 
गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विभु विरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खळवृ'.द निकद महा कुसलं ॥५॥ 
अर्थं : गुण और ज्ञान के निधान, अमान, अज, विभु और विरज राम को में 
नित्य नमस्कार करता हँ । आपके भुजदण्ड का प्रताप मौर बल प्रचण्ड है। खल 
वृन्द के नाश मे आप बड़े कुशल हैं । 
व्याख्या : गुण अर्थात्‌ कल्याण गुणगणो के निघान हैं और सम्पूर्ण विद्याओं के 
निधान हैं तथा आप अमान हें। आप मे इयत्ता नही हे: मीयते इति मानम्‌ । 
अथवा अभिमान मही है। अभिमान जीव को होता है ईश्वर को .नही | यथा: 
माया घस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुन खानी । आप अजन्मा हैं। व्यापक 
हें तथा निर्माय हैं। आपके भुजदण्ड का प्रचण्ड प्रताप ओर वल है: यथा : भसरव पुरि 
रहो नव खडा | जय रघुवीर प्रबल भुज दडा। ओर खल्वृन्द के सहार मे बडे 
निपुण हें । ऐसी युक्ति किया कि खळवृन्द आपसे आप आ आकर आपके शरानल मे 
पतङ्ग हो गये । यथा : कहा अनुज सन सेन बुझाई | छछिमन भ्रति लाघव सो नाक 
कान बिनु कीन्ह | ताके कर रावन कहें AAG चुनौती deg । जिस युक्ति से खल मारे 
जामे aa युक्ति करके आप उन्हे मार ही डालते हें। यथा : खरदूषन बिराघ वध 
पडित | रावण सिर कटने पर भी नही भरता था । उसके नाभि कुण्ड सुधा को सर 
से शोपण करके मारा | 


बिनु कारन दीन दयाळ हित i छबिधाम नमामि रमासहितं ॥ 
भवतारन कारन काज पर । मन सभव दारुन दोप हर ॥६॥ 


अर्थ : आप बिना कारण हो दीन पर दया करते हैं और कल्याण करते हैं 
ओर शोभा के धाम हें । आपको लक्ष्मी के सहित नमस्कार है | आप ससार से पार 
करनेवाले हें और कायं कारण से परे हैं ओर मन से उत्पन्न होनेवाले दारुण दोष के 
हरण करनेवाले हैं | 

व्याख्या : बिना कारण ही दोन पर दया करते हें और उनका हिताचरण करते 
हैं। यथा : Hage करि करना नरदेही । देइ ईस बिनु हेतु सनेही । आप शोभाधाम 
हे । राक्षसो सूपणखा नाक कटने पर भी कहती है: सोभा धाम राम नस नामा | 
लक्ष्मी के सहित आपको/मैं.जमस्काराकरता,हूँ-4अधकदा/व्यब्रिघाम लक्ष्मी के साथ में 
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आपको नमस्कार करता हूँ। भावाथे यह वि आप भी छविधाम हे और रमारूप 
सीताजी भी छविधाम हैं। यथा विष्णु चारि भुज बिधि मुख घारी! बिकट वेष 
मुख पच पुरारी । अपर देव अस कोउ न आहो । एहि छबि सखि पटतरिए जाही । 
तथा गिरा मुखर तन अवे भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी | विष 
बारुनी वधु प्रिय जेही | कहिय रमा सम बिमि वैदेही । 
भवाम्भोधि के सन्तरण चाहनेवाले के लिए आपका चरण ही एकमात्र नौका 
है। यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षाउताम्‌ । अत आप भवतारण हैं | 
आप अशेष कारण से परे हे । ससार मे वायं कारण की परम्परा चलती है। घट 
काये है । उसका कारण पृथिवी है। पर पृथिवी भी कार्यं है । उसका कारण जल है। 
पर जळ भो कायं है। उसका कारण अग्नि है। इस भाति कायं कारण की परम्परा 
प्रकृति तक चली जाती है। आप उससे भी परे हैं। यथा प्रकृति पार प्रभु 
सब उरबासो | 
दुख का मूल मनोमय जगत्‌ है। AHA हेत बन्ध का कारण नही है | 
जीव ने जो उसमे da की मानसिक सृष्टि की है बही बन्ध का कारण होती है। 
ईश्वरकृत स्त्री बन्ध का कारण नही है मनोमयी स्त्री ही बन्ध का कारण है। उस 
बन्वसे आप ही मुक्ति देने मे समर्थ हैं। इसलिए कहते हैँ मन सभव दारुण दु ख 
हर । अथवा मानस रोग बडे दारुण है। वे किसी भाति नष्ट नही होते। रघुपति 
भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा अतिझूरी । एहि बिधि भलहि सो रोग नसाही | 
नाहित कोटि जतन नहि जाही । 
सर चाप मनोहर त्रोन धर | जलजान लोचन भूपवर ॥ 
सुख मदिर सुदर श्रीरमन । मदमार मुधा ममता समन ॥७॥ 
अथं मन के हरण करनेवाल TAT बाण ओर तरकस धारण करनेवाले हैं । 
लाल कमळ से आपवे नेत्र हैं | राजाओ मे भाप ag है। आप सुख के घर हैं | सुन्दर 
हँ । लक्ष्मी के पति हें । मद मार और झूटो ममता के शमन करनेवाले हे | 
व्यारया आपका ATTA धतुप कराल बाण तथा अक्षय तूणीर सब मन के 
हरण करनेवाल Fl भक्त लोग तूण बाण धनुधारी राम को हृदय मे बसाना चाहते 
है। आपके लाल कमल से सुन्दर नेत्र चक्रवर्ती बे चिन्ह हे। आप राजाओ मे श्रेष्ठ हैं । 
अपने चरित्र से राजाओ का धर्मोपदेश करते हे) सतार सुख का भिखारी है और 
आप सुख के मन्दिर हे। ससार लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष चाहता है और भाप उनके 
पति हैं। मोहप्रद मद शोकप्रद काम और बत्नप्रद मिथ्या ममता इन्हे आप नाश 
करके परम पद देते हैं । 
अनवद्या अखड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होइन गो ॥ 
इति बंद बदति न दतकथा । रबि आतप भिन्न न भिन जथा ॥ ८॥ 


ad जाप अनिन्दित हैं । अखण्ड है। इन्द्रियो वे विषय नही हे । आप सदा 
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सवेरूप हैं फिर भी सब हो नही गये हैं ऐसा वेद कहते हैं। दन्त कथा : बकवाद नहीं 
है । जेसे सूयं और सूर्य का प्रकाश अलग भी है नही भी है । 

व्याख्या : ससार भवद्य है | सखण्ड है। इन्द्रिय का विषय है । सरकार अनवद्य 
हे अखण्ड हैं । इन्द्रियातीत हँ । एकरस होने से अनवद्य हैं। परिपूर्ण होने से अखण्ड हैं । 
स्थूल सूक्ष्म से परे होनेसे इन्द्रियातीत हैं । संप होने पर भी अल्प हैं । अपने चिद्वपु 
का SS HA नही करते। यह बात मन मे जल्दी नही बेठती । क्योकि दोनो विरुद्ध 
हें। इसलिए कहते हैं कि इसे दन्तकथा न समझना चाहिए | यह बात वेद कहते हैं । 
फिर भी समझने के लिए दृष्टान्त चाहिए | इसलिए दृष्टान्त भी देते हैं। जेसे सूयं धूप 
से अभिन्न भी है ओर भिन्न भो है । सूर्य से पृथक्‌ धूप कया है? फिर भी धूप सूयं 
नही है। वेद सरकार को अख्पमस्पर्रामगन्धम्‌ कहकर भो वर्णन करता है ओर 
स्वरूप सवंरस सवंगन्ब कहकर भी वर्णन करता है | 


कृतकृत्य विभो सब वानर ए । निरखति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देवसरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥९॥ 


अर्थ : हे बिभो | ये बन्दर कृतकृत्य हैं जो आपका मुख आदर के साथ देख 
रहे हैं । हे हरे | देव शरीर के जीवन को विक्कार है । जो तुम्हारी भक्ति बिना ससार 
मे भूले पडे हैं। 

व्याख्या : हे प्रभो | ये बन्दर कृतकृत्य हो गये | इनका कतंब्य समाप्त हो गया | 
जीवन धारण करके उसे इन्होने सरकार की सेवा मे लगाया और अब कृतकृत्य 
होकर आपके मुख का दशन कर रहे हैं। इतने देवता आये हुए हैं पर उनकी ओर 
देखने के लिए इन्हे अवकाश नही है ये भवदीय मुखावलोकन मे ही दत्तचित्त हैं। 
अतः ये कृतकृत्य हैं। देव शरीर पाकर ही क्या gar? यदि हरि मे भक्ति नही हुई 
और देवसुलम teat मे ही भूले रह गये। बानरो ने सरकार की सेवा की और 
देवताओ ने सरकार से सेवा छी । इसलिए वानरो को धन्यवाद और देवताओ को 
धिक्कार है | 


अब दीनदयाल दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि ते बिपरीत किया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥१०॥ 


अर्थं : हे दीनदयाळ | अब दया करिये । मेरी विभेदकरी बुद्धि को हरण कर 
लीजिये जिससे में विपरीत क्रिया करूँ। दु ख से सुख मानकर सुखी हो विचरूँ। 


व्याख्या : ब्रह्मदेव कहते हैं कि मे दोन हूँ भाप दीनदयाळ हैं। मुझ दीन पर 
दया कीजिये | विभेदकारी बुद्धि होने से में ब्रह्मपद पाकर भी दीन हूँ। क्योकि 
द्वितीयाद्े भय भवतिं दूसरे से भय होता ही है। मुझे अभय कर दीजिये । ब्रह्मपद 
देने पर भी भय बना ही है। बुद्धि के प्रेरक आप है | आपके ही हरण करने से 
विभेदकरी बुद्धि दूर होगी | तब विपरीत क्रिया करने मे समर्थं हंगा] जिसे लोग दु ख 
कहते हैं उसी को सुख भान सकूंगा और तब सुखो होकर विचरण करणा | 
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छं. खल खंडन मंडन रम्य छमा । पदपंकंज सेवित संभु उमा ॥ 
नुपनायक दे वरदानमिद । चरनावुज प्रेमु सदा सुभदं ॥१॥ 


अर्थ : आप खरो के खण्डन करनेवाले और पृथिवी के सुन्दर अलद्धार हैं | 
आपके चरण कमल शिव पाती द्वारा सेवित हैं। हे नृपनायक ! यह वरदान दीजिये 
कि आपके सदा शुभ देनेवाले चरण कमल मे प्रेम हो । 
व्याख्या : यहाँ पर अवतार के दोनो कृत्य दिखलाये खल खण्डन कहकर 
दुष्कृतो का विनाश कहा और मण्डन रम्य छमा कहकर साधुपरित्राण दिखलाया | 
सबसे बडे महदेव हैं सो सस्त्रीक होकर चरणो की सेवा करते हें। सरकार ने रावण 
वध किया है अतः नुपताथक कह रहे हैं। अथवा माधुय के उपासक है अत, नृप 
नायक कहते हें । ऐसी खुशो के समय स्तुति करनेवाले राजाओ के यहाँ से पुरस्कार 
पाते हैं। सरकार नुपनायक हें । मुँह माँगा दीजिये। यही वरदान है कि सदा शुभ 
देनेवाले चरण कमल का प्रेम मुझे हो । 
दो. विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। 
सोभासिधु बिलोकत, लोचन नही अघात॥१११॥ 
अथं : बहुत भाति से मति पुलकित शरीर होकर ब्रह्मदेव ने विनय किया | 
रामजी का मुख देखते हुए आँखें नही अघाती थी । 
व्याख्या : अति सप्रेम तनु पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि से उपक्रम 
करके विनय कीन्हि चतुरानन कहकर उपसहार करते हें । बिनय कीन्हि चतुरानन 
से वचन द्वारा प्रेम कहा । प्रेम gals अति गात से तन से प्रेम कहा। सोमासिधु 
बिलोकत लोचन नहि अधात से मन से प्रेम कहा | 
यह अनुराधा नक्षत्र है । इसमे चार तारे चमकते हे। भक्तपुज सा आकार 
है। इस गुणग्राम मे एक बार जयकार भौर तीन बार नमस्कार है। यही चार 
तारो की चमक है। बिना फ्रम के भात के ढेर की भाँति गुणगण बहे गये हैं। 
पूर्वापर क्रम भी नही है। द्विरक्तियाँ भो हें । इसलिए भक्त पुजाकार समझा गया । 
मेटत कठिन कुअक भाछ के । यही फलश्रुति है। 


तेहि अवसर दसरथ तह आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभु बदन कीन्हा । आसिरवाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 


- अर्थ ; उसी अवसर पर वहाँ दशरथजी आये । बेटो को देखकर आँख मे aig 

भर आया | भाई के सहित सरकार मे वन्दना की | तब पिता ने आशीर्वाद दिया | 
व्याख्या : सरकार ने जटायु से कहा था : सीताहरन तात जनि कहेहु पिता 
सन जाइ। जौ में राम त कुल सहित कहिहि दसानन arg | सो वह वचन चरितां 
हुआ | दशरथजो को समाचार मिल गया | वे ब्रह्मदेव को स्तुति के समय आये | 
हा जानकी BAA हा रघुवर | हा पितु हित चित चातक जलधर : कहते हुए जिसने 
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प्राण त्याग किया था आज उसे देखकर आँख मे यँसू क्यो न भर आये । देवता 
रामजी को ब्रह्मा देखते हूँ। हाथ बाँधे खडे हैं। पर चक्रवर्तीजी उन्हे बेटा ही देखते 
हे। चौदह वर्ष के वाद आज दृष्टिगोचर हुए हें। अत आँखो मे आनन्दाश्रु 
भर आया | 

adi को देखा बहू को नही । पूर्व जन्म मे भी इनकी यही गति थी । सरकार 
का प्रादुर्भाव जगदम्बा के साथ हुआ था। पर उन्होने सरकार को ही देखा। 
सरकार ने कहा भी : आदि सक्ति जेहि जग उपजापा । सोउ अवतरिहि मोरि यह्‌ 
माया | फिर भी कुछ नही । सरकार के देखने पर इनकी वृत्ति दूरी ओर जातो ही 
नही | जगदम्बा की ओर से वन्दना भी नही हुई। दोनो वेटो वो प्रणाम करते हुए 
देख$र पिता ने आशीर्वाद दिया । इन्द्रळोक जाने पर भी देवताओ तथा महपियो 
का साथ होने पर भी चक्रवर्तीजी का वात्सल्य भाव ज्यो का त्यो बना हुआ है । 


तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचर राऊ ॥ 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढी ॥२॥ 

अथे : हे तात! यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मेने अजेय 
निशाचरराज को जीता । बेटे का वचन सुन करके अत्यन्त प्रीति बढी । आँखो मे 
आँसू भर आये । रोगटे खडे हो गये | 

व्याख्या : पिता के पुण्य से पुत्र की अभिवृद्धि होती है। इसी भाव को मन 
मे रखकर सरकार वहते हैं कि आपके पुण्य के प्रभाव से मेरे लिए असम्भव सम्भव 
हो गया । निशांचरराज अजेय था । सिर काटने पर उसे नये सिर निकल भते 
थे | उसे मैंने मारा । उसमे मेरा geared नही । आपके पुण्य का प्रभाव ही ऐसा है | 
यथा ` सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ | 

चक्गवर्तीजी को अत्यन्त प्रीति तो थी ही बेटे का वचन सुनकर ag और बढ 
गयी | सात्विक भाव हुआ मेरे बेटे ने रावण को मारा। उसे अपना पराक्रम न 
मानकर मेरे पुण्य का प्रभाव मान रहा है । केसी पितृभक्ति है। we सुनाइ दीन्ह 
बनबासु | सुमि मन भयउ न हरप ह्रासू चक्रवर्तीजी वात्सल्य मे लोन है | 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चिते पितहि दीन्हेउ इढ ज्ञाना ॥ 
ताते उमा मोज्छ नहि पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो ॥३॥ 


अर्थं : रामजी मे पहिले के प्रेम का अनुमान करके देखने के द्वारा पिताजी 
को हढ ज्ञान दिया । हे उमा | दशरथजी ने मेद भक्ति मे मन लगाया था । इसलिए 
मोक्ष नही पाया । 

व्याख्या : सरकार ने अनुमान किया कि इन्हे gd जन्म का प्रेम चना हुआ 
है । मुझे ये अब भी पुत्र ही मान रहै हैं। यद्यपि ये : धमं धुरधर नृप ऋषि ज्ञानी हैं । 
पर वरदान के प्रभाव से वह ज्ञान आवृत हो जाता है ! यथा सुत fate तव पद 
रति होऊ। मोहि बड मूढ कहो किन कोऊ। अत' पश्यन्ती द्वारा पिता को दृढ ज्ञान 
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दिया जिसके भाचृत होने की सम्भावना नही । वाणी की चार अवस्थायें हैं। परा 
पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी । पश्यन्ती नाम ही इसलिए पडा है कि देखने के द्वारा 
अपना FTA पूरा वा पूरा दूसरे को अवगत कराया जा सकता है । पुत्र द्वारा 
विता को उपदेश मिलने मे शोभा नही । इससे वेखरी मे उपदेश नही दिया | 

शिवजी शद्धा उठने का अवसर जानकर उमा से बहते हैं कि उमा । 
चक्रवर्तीजी को मोक्ष नही मिला । क्योकि उन्होने भेद भक्ति मे मन लगाया था | 
भेदाभेद की दृष्टि से भक्ति के दो मेद हैं। एक अभेदमक्ति और दूसरी भेदभक्ति | 
जिन्हे तत्त्वान नही हुआ और शास्त्र से जानकर भह ब्रह्मास्मि ऐसी उपासना 
करते हैं उनवी उपासना अमेदभक्ति Fl बह फलवाल मे तत्त्वज्ञान मे परिणत 
हो जाती है और जो भेद मानकर सम्बन्धविशेप की कल्पना करके उपासना 
करते हैं उनकी उपासना मेदभक्ति कहलाती है । उन्हे मोक्ष नही मिलता | उन्हे धाम 
मिलता है | 


सगुनोपासक मोच्छ न लेही। तिन्ह कहुँ रामभगति निज देही I 
बार वार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरपि गए सुरधामा ॥४॥ 


अथं ¦ सगुण उपासना करनेवाले मोक्ष नही लेते । उन्हे रामजी अपनो भक्ति 
देते हैं । वार बार सरकार को प्रणाम करके दशरथणो हृपित होकर सुरघाम गये | 

व्याख्या . ब्रह्म के सगुण और निगुण दो रूप हैं। दोनो रूपो के पृथक पृथक्‌ 
भजन करनेवाले हें। फलकाल A दोनो के सामने मुक्ति उपस्थित होती है। 
निगुंगोपासक को मुमुक्षा होती है । अत वे मुक्त हो जाते हैं। पर सगुणोपासक को 
मुमुक्षा नही होती । वे मुक्ति को स्वीकार नही वरते तथापि मुक्ति बलपूर्वक आती 
है। यथा ' राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई | भन इच्छित आवे वरिआइ । सगुणो- 
पासक फिर भो मुक्तिका निरादर करते हैं। उन्हे भक्ति ही अच्छी लगती है। 
यथा : अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लोभाने । तब रामजी 
उन्हे सिद्धा भक्ति प्रदान करते हैं । es ज्ञान हो जाने से दशरथजी के यहाँ भी मुक्ति 
उपस्थित हुई । पर उन्होने स्वीकार नही किया । वे सयाने भक्त थे। तब रामजी ने 
उन्हे छिद्धार्भाक्ति दी १ 

हृढ ज्ञान न मिला होता तो दशरथजी को जाने मे बडा वष्ट होता। भव 
जाने के समय रामजी प्रणाम नही करते । क्योकि es ज्ञान होने से सामथ्यं हट गया 
है। ऐडवर्य का ज्ञान हो गया है। अब बेटा की दृष्टि नही है। प्रभु की इषि है। 
इसलिए दशरथजी ही बार बार प्रणाम करते हैं। सिद्धाभक्ति की प्राप्ति से हृषित 
होकर जहाँ से आये थे वही चले गये। भ्रमु ने स्वय कहा है: एह बिचारि पडित 
मोहि भजही । पायेहुँ ज्ञान भगति नहि तजही | ऐसी भवित अद्वेत से भी सुन्दर है । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरपि मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥११२॥ 
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अथं : छोटे भाई तथा जानको के सहित कोशलाधीश को कुशळ देखकर 
तथा उनकी शोभा देखकर देवराज मन में आनन्दित होकर स्तुति करने लगे | 


व्याख्या : रावण का सामना पड़ने पर कुशल रहना असाध्य व्यापार है। 
उसी कुशल के लिए रथ भेजा था । अब अनुज जानकी सहित सरकार को कुशल 
देखकर छवि देखते हें । घारात्त के समय में छवि देखकर कृतकृत्य हुए हैं। यथा : 
wale चितव सुरेस सुजाना | गोतम साप परम हित माना। इस समय युगल मूर्ति 
की छवि देखकर अत्यन्त हपित होकर स्तुति करते हें । सोभा देखि: कमणा | 
हरपि मन : मनसा । अस्तुति कर : वाचा BT है । 


छं. जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत fears | 
धृत त्रोनबर सर चाप। भुज दंड प्रबल प्रताप ॥१॥ 
जय दूपनारि खरारि। मदन निसाचर धारि॥ 
यह दुष्ट ARS नाथ । भए देव सकल सनाथ ॥२॥ 


अर्थ : शोभा के घाम प्रणत को विश्राम देनेवाले रामजी की जय हो | तरकस 
और श्रेष्ठ घनुप और बाण धारण करनेवाले, प्रबळ भुजदण्ड ओर प्रतापवारे हो | 
हे खर ओर दूषण के शत्रु ओर राक्षसी सेना के ada करनेवाले ! तुम्हारी जम हो | 
हे नाथ | आपने इस दुष्ट को मारा तो सब देवता सनाथ हो गये । i 


व्याख्या : देवराज को छवि देखने से वड़ा gd हुआ । अतः पहिले उसो का 
वणेन करते हुए जयकार ,करते हैं। जो सरकार को देखता है उसके मन में उनके 
शोभा धाम होने की भावना उठती है। देवराज भी शोभाधाम कहते हें और राक्षसी 
सूपंणखा भी : सोभा धाम राम अम नामा कहती है। सरकार एक वार भी प्रणाम 
करनेवाले को अपना लेते हैं। यथा : सकृत प्रणाम किये अपनाये । विभीषण के एक 
प्रणाम पर ही प्रसन्न होकर लंका का राज्य दे दिया! इसलिए कहते हैं कि प्रणत को 
विश्राम देनेवाले की जय हो। “ , - १ 7 
. जय राम सोभा धाम: से रूप कहा। दायक प्रनत विस्राम : से गुण कहा । 
अब शोयं कहते हैं कि युद्ध के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। शर चाप तृणीर सहित ही 
आपका ध्यान भक्त लोग करते हें । अब वीर्य कहते हैं कि भुजदण्ड. का प्रताप बड़ा 
प्रबल हे । तीनों लोक मे ध्वनि हो रहो है: जय रघुबीर प्रबळ भुजदंड। , , 
-५ सरकार का व्यक्ति विशेष से कोई वेर नहीं है। उनको कठोरता और दूपण 
से वेर है । यहां खर और दूपण शब्द में इलेप है। खर और दूपण नाम के राक्षस 
को मारा | इसलिए दूपणारि खरारि हैं अथवा खर।: कठोरता और दोष को नाश 
करनेवाले हैं। इसिए दूपणारि खरारि कहा । अथवा खर और दूषण से देवता 
भयभीत रहते थे । उनके वध से सुख की प्राप्ति हुई । इसलिए दूपणारि खरारि कहा | 


« 
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ये माता पिता और देवता के न माननेवाले, साधुओ से सेवा करानेवाले निसिचर 
है। उनकी सेना का आपने मदेन कर दिया । भाव यह कि उनका जोर टूट गया | 
अब रावण की ओर इङ्गित करके कहते हैं कि इस दुष्ट को जो आपने मारा इससे 
तो सव देवता सनाथ हो गये | भाव यह कि इसके मारे देवता अनाथ हो रहे थे | 
इसके ऊपर ब्रह्मदेव की भी कुछ चलती नही थी। यथा: ब्रह्मा सब जाना मन 
अनुमाना मोर HES न चसाई। सो इसके मारे जाने से देवता लोगो मे समझ लिया 
कि हमारे ऊपर भी एक नाय है जिसने हमारे भय को दूर किया । 
छं, जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार ॥ 
। जय" रावनारि क्रपाल। किए जातुधान faa ॥३॥ 
। ¦ 'छंकेस अति बल गर्वे। किए वस्य सुर गंधर्व ॥ 
# मुनि सिद्ध खग नर नाग । हठि पंथ सबके लाग ॥४॥ 
अर्थ ¦ पृथिवी के भार के हरण करनेवाले तथा उदार ओर अपार महिमावाले 
को जय हो ।, हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसो को 
हाल कर दिया । रावण को अत्यन्त बल का अभिमान था। उसने देवता और 
गन्धवं सबको वदा कर रवखा था । मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षो ओर नाग सबके पीछे 
हठ करके पड़ा था । 
व्याख्या : रावण की दुष्तता को हो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसके कारण 
अतिशय ad की हानि हुई। पाप के वोझ से पर्थिवी दब चली । व्याकुळ होकर 
बह्‌ देवता मुनियो के यहाँ गयी | उनका भी किया कुछ न हुआ। तब सब मिछकर 
ब्रह्मा के पास गये शिवजी भी उस समाज मे रहें। पर किसी का कुछ वश न 
चला ) तब सवो मे आपको पुकारा ) आपने पृथिवी का भार हरण किया । आपको 
जय हो आपकी महिमा ऐसी उदार अपार है कि किसी व्यक्ति को किसी काल मे 
उसका थाह न मिला । यथा : अस रघुपति महिमा अवगाहा | तात करहुं कोउ पाव 
कि थाहा । यह आपकी बडी कृपा हुई कि आपने जगत्‌ के रुलानेवाले रावण का 
ae किया । इसके कारण ससार बेहाल था । राक्षस सब सुखी थे। जैसा चाहते थे 
अत्याचार करते थे ) जेहि बिधि होइ घर्म fader) | सो सब करहि बेद प्रतिकूला | 
सो इंपांल आपने ऐसी कृपा की कि संसार सुखी हो गया और निसाचर गण बेहाल 
हो गये | उनका कोई रक्षक न रह गया | 
।' agar को अपने बल का बड़ा गर्व था। विभीषण से कहने लगा: कहति न 
सठ अस को जग माही । AT बल जाहि जिता में नाही । अङ्गदजी से कहने लगा ': 
हरगिरि waa निरखि मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रमुहि aug । देवता गन्धर्वादि 
सबकी वश कर UAT था । बेद पढ़ें बिधि सभु समोत पुजावन रात्रन सी नित भावें | 
दानव देव दथावने दोन दुखी दिन afelg ते सिर नावें । मुनि सिद्ध खग नाग सभी 
उगते अपनी रक्षा चाहते थे। पर वह सबके पीछे पडा रहता था। यथा: किन्नर 
सिद्ध मनुज सुर नागा | हृठि सब्रही के पर्थाहू छागा । “ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


लंकाकाण्ड : षछ सोपान ६२७ 


छं. पर द्रोह रत अति दुष्ट । पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब gag दीन दयाल । राजीव नयन चिसाल ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज ॥६॥ 


' अर्थ: वह परद्रोह में लगा रहनेवाला बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने उसका 
फल पाया । हे दोनदयाल ! हे विशाळ राजीवनयन ! मुझे बड़ा अभिमान था कि 
मेरे समान कोई नही है । सो सरकार के चरणकमलों के दर्शन से वह दु'ख समूह का 
देनेवाला मान चला गया | 


व्याख्या : यहू रावण ऐसा दुष्ट था कि इसकी स्त्रियों ने उसके लिए रोते 
समव कहा : आजन्मते वरद्रोहरत पापोघमय तव तनुअयं | उसका फळ इस पापी ने 
पाया कि उसके कुल में कोई उसके छिए रोनेत्राला न रह गया । यथा: रामबिमुख 
अस हाल तुम्हारा | रहा न कुछ कोउ रोवनहारा | सरकार दीनदयाळ हैं। में अब 
दीन हें | अतः कहना हूँ | यथा : जब छगि में न दीन दथाळ तें में न दास तैं स्वामी | 
तव लगि सव दुख सह्यों val नहि जद्यपि अन्तरयामी | ससार मे दो बडे अभिमानो 
थे: एक मे दूसरा रावण। रावण को अपने बल का बड़ा गवे था और मुझे 
शतक्रतु होने का गवं था। ससार मे मुझे छीइकर' दूसरा कोई शतक्रतु नही है। 
मेरा अमरावती मे निवास है। मुझे देवताओं की सेना हे) av आयुध है। 
इत्यादि | 2 

अब सरकार के दर्शन से वह महादुखद अभिमान चरा गया। निज स्व€ूप 
की प्राप्ति हुई | यथा : मम दसंत फळ परम अनूपा | जीव पाव निज सहज सरूपा । , 


छं. कोउ ब्रह्म निगुंन ध्याव । अब्यक्त जेहि स्रति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम! ' सगुन सरूप ॥७॥ ` 
बेदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत ॥ , 
मोहि जानिये निज दास । दे, भक्ति रमानिवास ॥८॥ 


अर्थ : कोई निगुंग ब्रह्म का ध्यान करता है। जिसे वेद अव्यक्त कहकर गान 
करता है । पर मुझे तो कोशलेन्द्र श्रोराम का सगुण रूप अच्छा लगता है । वेदेह 
ओर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय मे रहिये। मुझे निजदास करके जानिये | हे रमानिवास 
भक्ति दोजिये | ] 


व्याख्या : चित्त का आश्रय ब्रह्म है। वह स्वभाव से ही दो प्रकार का है। 
मूर्त ओर अमूत्त । अथवा अपर और पर। यथा : आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विषा तच्च 
स्वभावतः | भूप मूर्तममूरतंश्च परञ्चापरमेव च : वि, ७४७ । अर्थात्‌ निमुंण ब्रह्म पर 
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देहवालों को अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वक होती है। बलेशोऽधिकतरस्तेपाम- 
व्यक्तासकचेतसाम्‌ | अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते। गीता । इसलिए बहुत 
कम लोग निगुंण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं | भावाथं यह कि इन्द्र भी निगुंण ब्रह्म का 
ध्यान नहीं करते | वयोकि अव्यक्त रूप वेदमात्र से ही जाना जाता है : तं त्वौपनिषदं 
ged पुच्छामि। वे कहते हुँ कि qt तो कोसलभूप श्रीराम का सगुण स्वरूप 
ही अच्छा लगता है : यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकसः। अपश्यन्तः परं रूपं 
नमस्तस्मे महात्मने । विष्णु पुराणे । जिसके अवतार रूपों का देवता पूजा करते 
हैं बयोंकि उनके रूप को नही देख सकते । उस महात्मा को नमस्कार है। श्रोराम 
कहने से परशुराम और बलराम का व्यावतंत किया। इन्द्र को अवतारों में भी 
श्रीरामावतार का स्वरूप प्रिय है | प्रार्थना करते हैं कि वैदेही और लक्ष्मण सहित 
मेरे हृदय को घर बनाइये । मुझे निज दास आानिये। क्योकि जापको निज दास 
अत्यन्त ही प्रिय हैं । यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दामा | जेहि गति मोरिन 
दूसरि आसा | नन्त में भक्ति प्राप्ति के लिए प्राथना करते हैं । 


छं) दे भक्ति रमानिवास घासहरन सरन सुख दायक | 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 
age रंजन de भंजन मनुजतनु अतुलित बलं । 
ब्रह्मादि संकरसेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥ 


अर्थ ; हे रमा निवास | भक्ति दीजिये । आप त्रास के हरण करनेवाले शरण 
में आपे हुए को सुख देनेवाले हैं। सुखधाम हूँ। आप में अनेकों काम की छवि है | 
ऐसे राम रघुनायक को में नमस्कार करता हूँ । आप सुर गण को सुख देनेवाले इन्द 
के माश करनेवाले और मनुष्य शरोर में भी अतुलित बळवाले हैं। ब्रह्मा ओर शंकर 
से सेव्य हैं ओर करुणा से कोमल हें । ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ । 

व्याख्या : जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारविदति 
करति सुभावहि खोइ । अतः रमा निवास कहकर महा ऐदवर्य कहा। भजनीय के 
गुण कहते है कि आप भ्रासहरण हैं। आतँजनों के आश्रय हैं। शरणागत को सुख 
देनेवाले हें । आपने आतं बिभीषण का ग्रास भी हरण किया और उसे लंकापृति बना 
feat) सुख के घाम तो आप ही हें। आपके ही सुव के लेश से संसार सुखो होता 
है । आपका dead ऐसा है कि जिसके सामने कोटि काम का भी सौन्दयं फोका है | 
आप देवताओं की विपत्ति टारनेवाले है। आप द्वन्द्व के नाश करनेवाले हैं। द्वन्द 
ही बड़ी भारी विपत्ति है । में स्वयं मान के नाश का सुख अनुभव कर रहा हूँ । शरीर 
मनुष्य का धारण किये हुए हैं अर बल का तोल नही आपको करुणा ऐपो कोमल 
है कि सर्वश्क्तिमानु होने पर भी अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर घारण किया । 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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आप शंकर ओर ब्रह्मा से भी सेवित हें । में आपको नमस्कार करता हूँ । भाव यह 
है कि शरण्य मे जो गुण ईप्सित हैँ सरकार में वे सब पूर्ण उत्कर्ष रूप से हैं I 


दो. अव करि कृपा विलोकि मोहि amg देहु कृपाळ । 
काह करो सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल ॥११३॥ 


अर्थ : हे कृपालु । अब कृपा करके मुझे देखकर आज्ञा दोजिये कि में बया 
करूँ ? इस प्रिय वचन को सुनकर दीनदयाल बोले | 


व्याख्या : इन्द्रजी ने अपनी स्तुति मे कहा : अब सुनहु दीनदयाळ | सो दीन 
दयाल ने इन्द्र को दोन देखकर दया की । अर्थात्‌ उनके प्रार्थनानुसार उनकी ओर 
कृपा दृष्टि से देखा ओर उनको सेवा की स्वीकृति के रूप से उन्हे आज्ञा दे WE I 
वयोकि : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | 


यह गुणग्राम ज्येष्ठा नक्षत्र है। इसमे तीन तारे चमवते हैं। आकार कुण्डल 
सा है। इस स्तुति मे १. प्रभु का हृदय मे निवास मांगना २, भक्ति मॉगना 
३ आज्ञा माँगना । ये ही तीन तारे हैं। राम शोभाघाम से स्तुति प्रारम्भ करके 
राम नमामि से उपसहार करने से कुण्डलाकार कहा । आदि अन्त के मिलते से ade 
रूप हो जाता है। इसमे अपने मान का नाश कहा । यथा: गत मान प्रद दुख पुज । 
इससे : हरन मोह तम दिनकर कर से | यह फछस्तुति सार्थक हुई | 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥१॥ 


अर्थे : हे देवराज सुनो । हमारे बन्दर और भालु जिन्हे राक्षसो ने मार 
डाला है भूमि पर पडे हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होने प्राण त्याम किया है। है 
सुरेश सुजान इन सबको जिलाओ | 

व्याख्या . सुरपति सम्बोधन का भाव यह कि आप अमरो के राजा हैं। अमृत 
पर अधिकार है । आपके योग्य कार्य दिया जाता है। सम्राम मे राक्षसो के मारे हुए 
हमारे बन्दर भालु खेत आये हैं : राम कहें जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास | हम 
सम पुन्य पुज जग थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे। इत्यादि उक्तियो से उन 
महा भाग्यवानो की महा महिमा कहा है। जिन्हे रामजी अपना समझते हैं। ऐसे 
भाग्यवान्‌ वे वानर भालु हें जो सग्राम मे काम आये हें । 

मदीय होने का कारण बहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए प्राण परित्याग किया | 
पत्र, पुष्प, फल, तोय अपंण करनेवाले तो बहुत हैं। पर प्राण अपंण करनेवाले तो 
ये बन्दर भालु हैं । इन्हे मेरा हित प्रिय था । अपना प्राण प्रिय नही था। 

अत्तः इन्हे प्राण प्रसाद रप से मिलना चाहिए । आप सुरेश हैं: इन्हे जिलाने 
मे ह भोर सुजान हैं। समझ सकते हैं कि अपने आश्रितो की रक्षा मेरा परम 
कराँब्य है | 
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सुनु खगेस प्रभु के यह वानी! अति अगाध जानहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक मिभुवन मारि जियाई । केवल सर्क्राह दीन्हि बडाई ॥२॥ 


अर्थ हे गरुडजी ! प्रभु की यह वाणी अत्यन्त अगाध है। इस ज्ञानी मुनि 
जानते है। प्रभु तीनो भुवन को मारकर जिला सकते हैं। उन्होने केवल इन्द्र को 
बडाई दी । 

व्याख्या भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैं वि प्रभु होकर एसी वाणी बोलत हैं 
मानो उन्हे मारने जिलाने की शक्ति ही नही है । अत इन्द्र से वरदान माँगकर बन्दर 
भाडुओ को जिलाकर बन्दर भालुओ के ऋण से उऋण होना चाहत हें । परन्तु 
इसका बडा गहरा अथं है । जिस ज्ञानी मुनि ही समझ सत्रते हैं। जितना प्रसङ्ग से 
जाना जाता हे। उतना लिखा जा रहा है | सरकार अपने मारने जिछाने की शक्ति को 
जनामा मही चाहते । जिसम बन्दर भालुओ का यश फीषा न पडने पावे । रावण 
वघ से इन्द्र कृतज्ञ हैं। अत उनसे बन्दर भाएुओ के जिलाने का कायं लवर उन्हे 
शरणी होने फे सकोच से मुच करना च हते हैं। इन्द्र की महिमा बढाना चाहते हैं | 
बन्दर और रीछ दवतामोके अशथे। अत उनका उपकार दंवराज के हाथ से 
कराना चाहते हैं। ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हें यथा अनेक aq घरि नृत्य 
करे नट MZ! सोइ सोइ भाव दिखावे आपुन होइ न ate) यह भो सरवार वा 
अभिनय है। सरकार तीनो भुवन को मार सवते हें और फिर उसे जिला सकते हैं। 
इसमे उन्हे काई आयास नही है। बन्दर भालुओ को जिलाना उनके लिए कौन सो 
बडी बात थो? सरकार वी इच्छा वेवल इन्द्र वो घडाई देने की थी | 


सुधा aia कपि भालु जिआए। हरपि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधा वृष्टि भे gg दल ऊपर । जिए भालु कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 
अथ अमृत की वर्षा करके बन्दर भालुओ को जिठा दिया। सब हवित 
होकर उठे और प्रभु के पास जापे। अभृत को वर्षा ता दोनो दछो पर हुई पर 
बन्दर भालु ही जीय | राक्षस नही जीये। 
व्याय्या इन्द्र ने अमृत की दर्धा वर दी और बन्दर भालु जी उठे पुर 
स्वस्थ होवर | जेमे कोई सोकर उठता हो । सव बडे waa होकर प्रभु के पास 
ama | जितनी बडी वानरी सेना आया थी फिर उत्तनी ही बडी हो गयी। एक 
बन्दर या MS कम न हुए। पूरे समराद्भन मे अमृत की वर्षा हुई | क्योकि जहाँ 
राक्षस गिरे थे वही बन्दर भालु भी गिरे थे। परन्तु अमृत की शक्ति ने बन्दर 
भालुओ प्रर काम किया राक्षसो पर नही काम किया । अत ब दर भालु जी उठे। 
राक्षस मरे ही पडे रह गये | 
रामाकार भए तिन्हके मन । मुक्त भए छूटे भव बधन॥ 
सुर afar सब वपि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति की ईछा ॥४॥ 
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अथं उनके मन रामाकार हो गये थे। घे रण मे शारीर त्यागकर मुक्त हो 
गये। उनका भव बन्धन छुट गया। बन्दर भालु देवताओं के अशथे। वे रामजी 
की इच्छा से जी गये! 

ब्याख्या राक्षस सरकार को वेर भाव से स्मरण करते थे। इस माँति उनका 
मन रामाकार हो गया था। तिस पर सग्राम मे वे शस्तपुत हाकर मरे थे। अत 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये थे अब बे लोट नही सकते | अत नही जी सके | 


बन्दर भालु भी प्रेम से स्मरण करनेवाले थे | उनके मन भी रामाकार थे। 
उन्होने भी रण मे शरीर छोड़ा था। पर वे ब्रह्मपद को नही प्राप्त हुए। वथोकि 
देवाश थे | यावदधिकार अधिकारी की मुक्ति नही होती । तित्तपर सरकार को इच्छा 
थी कि मेरे सैनिक एक भी कम न होने पावें। इसलिए जौ उठे। भाव यह कि 
जिलाने मारने मे अमृत या विप समर्थ नही है। भगवदिच्छा से अमृत भी विष हो 
जाता है और विष भी अमृत हो जाता हे ! 


राम सरिस को दीन हितकारी । कोन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ 
खल मलघाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन ॥५॥ 


अथं रामजी के समान दीनहितकारी कौन होगा जिसने समस्त निशाचरो 
को मुक्त कर दिया। यह रावण खल मलघाम ओर कामरत था। सो उसने | ऐसी 
गति पायी जिसे मुनि नही पाते अथवा जिसे पवित्र मुनि पाते | 

व्याख्या उमा राम सम हित जम माही | गुरु पितु मातु बघु प्रभु नाही । 
सरकार सवके हित हैं ओर विशेष करके दीनहित हैं। जितने राक्षस युद्ध मे मारे 
गये सभी को सरकार ने मुक्ति दी । उमा राम मृदुचित करुनाकर | वर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर । देहि परम भगति सो जिय जानी | अस कृपालु वो कहहु भवानी | 

तिनमे रावण तो सबसे बढकर था। खल होने से कमकाण्ड से विमुख था । 
मलधाम होनेसे ज्ञान काण्ड से विमुख था। कामरत होने से उपासना काण्ड से 
विमुख था | इसके सन्तरण का कोई उपाय ही नही था। उसे सरकार ने ऐसी गति 


दी जो श्रेष्ठ मुनियो को दुलंभ है। यथा तासु तेज समान प्रभु आनन | हँरपे देखि 
सभु चतुरानन | 


दो सुमन वरखि सब सुर चले, चढि चढि हचिर बिमान ! 


| 
देखि सुअवसर राम पहि, आए सभु सुजान ॥ 


मर्थं cata वर्षा करके सब देवता लोग सुन्दर सुन्दर विमानो पर चढकर 
चले | तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर रामजी के पास आये । 


व्यास्या आए देव सदा स्वारथी कहकर कवि ने यह दिखलाया था कि 
देवता लोग आकाश से उतरकर पृथिवी पर सरकार के पास भाये। स्तुति की। 
फूछो को वषा की। अब फिर अपने अपने सुन्दर सुन्दर विमाना पर चडकर जाने 
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छगे। तब सुजान शिवजी सुभवसर देखकर आये । सीताहरण के समय कुअवसर 
जानकर, संन्निकट पहुँच जानेपर भी भेंट नही की | रावण ने मनुष्य के हाथ से 
अपना मरण माँगा था। शिवजी के जाने से सरकार ने गुप्तरूपसे अवत्तोण होने का 
भेद खुल जाता। अत भेंट करने का वह उपयुक्त समय नहो था। अब रावणवध 
हो चुका। ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष करके स्तुति कर WH अत. अब गोपन का 
कारण न रह गया और परमानन्द का अवसर प्राप्त है। भत सुजान शम्भु सुअवसर 
देखकर आये | 


दो परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तन गदगद गिरा, विनय करत मिवुरारि ॥११४॥ 


अर्थ बडी भारी प्रति से दोना हाथ जोड़कर भोर वमर से आंखो मे आँसु 
भरकर पुलकित शरीर मोर गद्गद कण्ठ से त्रिपुरारि स्तुति करते हैं। 

व्याख्या परम प्रीति द्वारा मन से, कर जोरि जुग नलिननयम भरि वारि 
पुलकित तन द्वारा तन से तथा गदगद गिरा विनय करत द्वारा वचत से प्रेम कवि 
ने aya किया। निपुर को जिस देवाधिदेव महादेव ने वध किया वे स्तुति कर 


रहे हैं । 
मामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक || 
मोह महा धन पटल प्रभजन । समय बिपिन अनल सुर रजन ॥१॥ 


aq हे रघुकुठनायक | हाथ मे श्रेष्ठ घनुप और सुन्दर बाण धारण किये 
महामोह रूपी घन समूह के लिए वायुरूप, सशयरूपी वन के लिए अग्निरूप मेरी 
रक्षा कोजिये । 

व्याख्या रघुकुलनायक कहने का भाव यह कि रघुकुल मे माँगनेवाले को 
नही नही वरते ओर आप उस कुल के नायक हैं । जो माँगता हूँ उसे दीजिये। आपने 
रावण वध बरके देवताओ की रक्षा की । पर मेरे लिए Aged रावण हे । उससे 
मेरी रक्षा कीजिये | यथा मोहदसमोलि विनय०। यदि कहिये कि अभी युद्ध करके 
श्रान्त है। इस पर कहते है वि युद्ध के लिए wag तो हैं। सुन्दर agg बाण धारण 
किये हुए हैं। दशानन को एक सिर और दो बाहु थे। पर प्रभाव विस्तार के समय 
दस सिर और बीस भुजा हो जाते थे। इपी भाँति प्रभाव विस्तार के समय मोह को 
भी सशयादि अनेक सिर भुज हो जाते है। महामोह महाघन पटल है। ज्ञान रवि 
को ढकने म समर्थं है। घनपटळ का नाश वायु हारा ही होता है। इसी भाति 
महामोहरूपी घन समूह के नाश मे आप ही समर्थं हैं। उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान 
को सशय कहते हें। सशय बडा दु खदायी है . नाय लोकोस्ति न परो न सुख 
सदायात्मन । भते सशय को वन कहा इसमे पडकर पथिक पथभ्रष्ट होकर महा 
दु ख पाता है। इस सशयरूपी वन के नाश के छिए आप दावानल हैं । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
लंकाकाण्ड $ प सोपान ६३२ 


सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रवल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन । वसहु निरंतर जन मन कानन |॥२॥ 


अर्थ : सगुण, निगुंण, गुणों के घर, सुन्दर, भ्रमरूपी अन्धकार के लिए प्रबळ 
प्रतापवाले सूर्य, काम, क्रोध, मदरूपी हाथियों के लिए fag रूप, सदा भक्तों के मन 
रूपी वन में निवास कीजिये | 

व्याख्या : आप सगुण ब्रह्म होते हुए भी निगुंण हैं। सुन्दर अर्थात्‌ कल्याण 
विघायक गुणों के घर हैं। सगुण ब्रह्म में तीनों गुणो का समावेश है । परन्तु शुद्ध 
सर्व गुण का आश्रय होने से सरकार सम्पूर्ण कल्याण गुणगण के मन्दिर हैं। भ्रम 
ज्ञानका आवरक है । इसलिए उसकी उपमा तम से दिया गया। उसके लिए आप 
प्रबल प्रतापवाले सूयं हैं। प्रबळ प्रताप दिवाकर कहने का भाव यह है कि वहां भ्रम 
के लेश का भी ठहरना असम्मव है। भक्तो का मन वन है। इसमे काम क्रोध और 
मदख्पो हाथी रहते हैं । इस वन में आप सिहरूप से सदा वसिये । भाव यह कि जिस 
वन में सिह वसता है उसे हाथी छोड़ देते हुँ। काम क्रोघादि दोष हाथीरूप हैं । 
क्योंकि बड़े बलवान्‌ हैं। ये मक्तों के हृदय को दूषित कर देते हैँ । इनके लिए आप 
सिह हैं। आपके निरन्तर निवास से भक्त काम क्रोघादि से सदा के लिए निर्म 
हो जाता है। 


विषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रवल तुपार उदार पारमन ॥ 
भव बारिधि मंदर परमं दर। वारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ 


ad : विषय मनोरथ समूह कमल का वन है। हे मन से परे उसके लिए 
आप उदार तुपार : पाला हुँ । हे संसार समुद्र मन्यन के लिए मन्दररूप ! बड़े भारी 
भय को निवारण कीजिये ओर अपार संसार से पार कीजिये | 


व्याख्या : विषय के मनोरथ देखने में बड़े रमणीय हैं। इसलिए उसे कमल 
वन कहा । आप मन से परे हैं। आप तक मनोरथ की गन्घ नही । इतना हो नही 
भाप ऐसे उदार हैं कि आपकी कृपा से सम्पूर्ण विषय मनोरथो का ऐसा नाश होता 
है जेसा पाला पड़ने से सम्पुर्ण कु बनो का नाश हो जाता है । 

संसार समुद्र है। इसमे अमृत विष सन्त खल भादि मिले जुले हैं। यथा: 
वंदों बिधिपद रेनु मव वारिधि जेहि कीन्ह ad । संत सुधा ससि घेतु प्रगटे खल 
विप वारुनी । बिना मन्यन के सार निकल नहीं सकता । अतः सागर का 
मन्यन किया गया । सागर के मन्थन योग्य मन्थनदण्ड मन्दर पर्वत था। 
उसी के हारा मन्यन करने से अमृत प्रकट हुआ । इसी भाँति संसार सागर 
का मन्यन करके मुक्तिरूपी अमृत प्रकट करने में सरकार ही समय हे ।, जब 
देवताओ को असुरो से बड़ा भय उत्पन्न हुआ तब समुद्र मन्यन AY योजना 
उठायी गमी। उसी से अन्ततः देवताओं का भय दूर हुआ। अतः संसार 
सागर के मन्दर रूप भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैँ कि महाभय को दूर कीजिये। 
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उसीको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ससूत्ति सन्निपातका दुख अत्यन्त दारुण है। 
उसे कृपा करके नष्ट कीजिये। यथा . ससृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा 
न वासे | 


स्याम गरात राजीव बिलोचन। दीनवधु ध्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरतर। वसह राम नुप भम उर अतर ॥४॥ 
मुनि रजन महिमडल मडन । तुळसिदास प्रभु त्रास विखडन ॥५॥ 


अर्थं इयाम शरीरवाले, कमल ऐसे नेत्रवाले, दीनबन्धु प्रणत की आति को 
हरण करनेवाले राजा राम मेरे हृदय मे छोटे भाई भोर जानकी के सहित सदा 
बसा । हे तुलसिदास के प्रभु | आप मुनिगणको सुख देनेवाले हैं ओर पृथिबो की शोमा 
हुँ तथा भय के दूर करनेवाल हैं | 
व्याख्या . श्याम शरीर स्वभाव से हो सुन्दर है | मञ्जलमय है। अति पावन 
को भी पवित्रता देनेवाला है । इसी भाति सरकारका राजोव कमळ नयन मे कृपा 
दृष्टि रहती है। यह दृष्टि महा असम्भवको सम्भव करनेवाली है | यथा कृपा दृष्टि 
कपि भालु बिळोके । भये प्रवछरन रहृहि न रोके । आप दोनोके कुअवसर पर सहाय 
होते हैं। आपके नमस्कार करनेवाले की भाति नही रह जाती | आपके प्रणाम को 
महा महिमा है। अब सरकार वन छोडकर राज्य पर जानेवाले हैं । अत कहते है कि 
हे राजा राम | आप लक्ष्मण ओर जानकी सहित मेरे हुदयमे बास कोजिये । भाव 
ag कि जिस निकोण की प्रार्थना करके देवता रावण के भय से विनिमुक हुए उसी 
त्रिकोण को शकर भगवान्‌ हृदय मे बसाने को प्रार्थना करते है | यथा : 
हेमाभया द्विभुजया सर्वालकृतया चिता। 
fee कमल्घाण्ण्या पुष्ट कोशलजात्मज ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मषणेनाथ सधनुष्पाणिना पुन | 
हेमाभेनानुजेतेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥ 
एव त्रिकोणहप स्यात्‌ त देवा ये समाययु | 
स्तुति चक्रुश्च जगत पत्ति क्ल्पतरी स्थितम्‌ ॥। 
अथं सुवर्ण के रगवाली, दो भुजावाली, सब आभूषणो से आभूषित, कमळ 
घारण किये हुए चित्‌ ahaa aes कोसल्याके पुत्र पुष्ट रामजी । उनकै दक्षिण म 
स्वरणं चणं घनुप हाथ मे लिये हुए उनके छोटे भाई लद्ष्मणजो । इस भाँति त्रिकोण 
हुआ । उसी के देवता शरण मे गये । मुनिरजन महि मण्डल मण्डन | तुलसीदास प्रभु 
चास विखडन | इस अर्घाली का अन्वय आगे के दोहे के साथ है। रावण वघ से 
मुनि सुखी हुए। उनका त्रास जाता रहा और पृथिवो का बड़ा भारी रोग दूर हो 
गया। अत महिमण्डल शोभित हो गया । रोगी की सुन्दरता नष्ट हो जातो है। 
स्वस्थ होने पर फिर लोट आती है । अथवा सरकार पृथिवो के हाररूप हैं। यथा 
इद्रनीळ हाटक मुकतामनि जनु पहिरे महि हार । इसलिए महिमण्डरू मण्डन हूँ | इन 
विशेषणो से सम्बोधन करके वहते हैं | 
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दो नाथ जवहि कोसलपुरी, होइहि तिलकु तुम्हार । 
कृपासिधु में आउब, देखन चरित उदार ॥११५॥ 


अथे हेमाय! जब अयोध्या मे आपका राज्याभिपेक होगा तव हे कृपा- 
सिन्धु में उस उदार धरित वो देखने आठेगा | 

व्याख्या आप अखिल लोक के नाथ हैँ । मुनिरजन हें । महिमण्डल मण्डन हैं | 
त्रास विखण्डन हैं। आप कृपासिन्धु हैं। इतनी कृपा है कि ऐसे महामहिम होने पर 
मी अयोध्यामे अपना राज्याभिपेव स्वीकार करेंगे | अखिल लोकाधिपति होकर भो 
अयोध्याधिपति बनेंगे | इस उदार चरित को देखने की मुझ बडी लालसा है। सो 
उसे दखने के लिए में आऊँगा । और देवताओं की स्तुति हो चुकी। वे अभिषेक के 
समय नही आवेंगे। परन्तु शकर भगवान्‌ उस समय आने की आज्ञा माँगते हैं | 

यह शिवजी को cafe मूल नक्षत्र है। इसम दश तारे चमकते हैं। 
१ महामोह २ सदाय ३ भ्रम ४ कामादि ५ विषय मनोरथ ६ भव ७ मय 
८ ससृति ९ आति १० यास का नाश ही दसो तारो को चमक है। इस स्तुति में 
फिर आने की पूँछ छगी हुई है। इसलिए यह पुच्छाकार है । सम्पूर्ण स्तुति भ म सेवक 
की रक्षा ही कही गयी है। इसलिए इसकी फलस्तुति सेवकसालि पाल जरघर से 
कही गयी है । 
करि बिनती जब सभु सिधाये । तब प्रभु निकट विभीपनु आये ॥ 
नाई चरन सिरु कह मुदु वानी । विनय सुनहु प्रभु सारगपानी ॥१॥ 


ad विनती करवे जब शिवजी चल गये | तब सरकार के पास विमीपणजी 
आये | चरणोमे सिर झुकाया और कोमळ वाणी बोले कि शाङ्खंपाणि प्रभु मेरी 
विनती सुनो | 

व्याख्या शिवजी वी स्तुति अन्त मे होती है। शिवजी के स्तुति वरके चले 
जाने पर स्पष्ट हो गया कि देवताआ की स्तुति समाप्त हो गयी | तव सरकार के 
निकट बिभीपणजो गये । जव तक देवता स्तुति करत थे तब तव दूर खडे थे। 
कुछ बहुना है इसलिए प्रणाम विया और कहा कि मेरी विनती सुनिये । शाड्भपाणि 
सम्बोधन का भाव यह वि अभी तक आप धनुप धारण किये हुए हैं। युद्ध के लिए 
सनद्ध ह । मेरी विनय सुनिये । अब विश्राम करिये । अथवा शझाद्भंपाणि से साक्षात्‌ 
महा विष्णु होना कहा । अपना घर पवित्र करने वी प्रार्थना करनेवाले हैं । 


सकुछ सदल प्रभु रावन मारथो । पावन जसु तिभुवन विस्तारचो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाती ॥२॥ 


अर्थ कुछ और सेना के सहित्त आपने रावण को मारा और अपने पवित्र 
यश का तीनो भुवन म Ger दिया । मुझ दीन मलिन बुद्धहीन और जातिहीन पर 
aged प्रवार से Tar विया । 
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व्याख्या : जो कुछ करना था | सो आप सब कर चुके । रावण को कुल और 
सेना सहित मार चुके । इस भाँति निसिचर होन करडे महि: इस प्रतिज्ञा को पूरी कर 
चुके । विभीषणजी अपने को रावण के कुछ का नही मानते । क्योकि तदीय हो चुके 
हैं। विभीपणजी कहते हैं कि आपके इस अद्भूत पराक्रम का पवित्र यश तीनो लोक 
मे फेल गया | यथा ' जय जय धुनि पूरी ब्रह्महा । जय रघुवीर प्रवल भुजदंडा | यह 
यश पावन है : क्योंकि इसे सुनने से गाने से कहने से और समझने से परमपद की 
प्राप्ति होती है। विभीषणजी कापंण्य दिखाते हुए अपने को मन से दीन कमं से 
मलिन और बुद्धि तथा जाति से होन कहते हैं । ऐसे के ऊपर कोई कृपा नही करता | 
सो सरकार ने मुझ पर बहुत भाँति से कृपा की | मुझे अपना सखा बनाया। मेरे 
लिये सांगी सहा । भक्ति का वरदान दिया | लका का राजा बनाया । इस भाँति बहुत 
प्रकार से कृपा की। अब तो लका मेरा घर हुआ । रावण का नही रह गया | अव 
इतनी कृपा भोर कीजिये कि उसे अपने चरणरज से पवित्र कोजिये और वहां 
राजोपचार के साथ स्नान कीजिये। जिसमे लडाई की थवावट मिट जाय | 
विभोपणजी को वह समय याद है जब कि सरकार ने विशेष रूप से श्रान्त होकर 
उनकी ओर देखा था | 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिअ समर खम छीजे ॥ 
देखि कोस मदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥३॥ 


, अर्थ : अब इस दास के घर को सरकार पवित्र करें और समर के श्रमा- 
पनोदनाथं मञ्जुर स्नान करें। कोष सम्पदा और घरो को देखकर प्रसन्न होकर 
बन्दरो को दीजिये | 
व्याख्या : लका मेरा घर तो हुआ। पर उसको अपवित्रता न गयो। कहें 
महिष मानुष घेनु अज खर खल निसाचर भच्छही । सरकार के चरणो के चले जाने 
से वह पवित्र हो जायगा । सरकार थके हुए हैं : बिना मद्भुल स्नान के थकावट शोत्र 
दुर न होगी और यथां रूप से मङ्गल स्वान तो वही पर चलने से होना सम्भव है । 
वहाँ स्नानगृह आदि सब सामग्रो प्रस्तुत है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने न 
अभी कोषका निरीक्षण किया न वहाँ के घरो को ही देखा न वह सम्पदा ही 
देखी जो रावण ने तीनो लोको से ला-लाकर gee कर रक्खी है । अत. उनका 
निरीक्षण करें और उन्हे वानरी सेना मे वितरण करें। बन्दर लोग घर जाँयगें तो 
लोग पूछेंगे कि लका विजय मे तुम्हे वया मिला ? अत. वे खालो हाथ घर न जाँय । 
यहाँ सम्पदा का कोई घाटा नही ।!! 


सर्व बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ' ॥ 
सुनत बचन मृदु दीन दयाला । सजल भये द्वौ नयन विसाला ॥४॥ 


अर्थ . हे नाथ । मुझे सब प्रकार से अपनाइये और फिर मेरे साथ अयोध्या 
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जाइये । कोमल वचन सुनते ही दीन दयाळ रामजी की दोनो बडो-बडी आँखो रे 
जल भर आया | 


व्याख्या सरकार मे बहुत प्रकार से अपनाया पर सव भाँति नही अपनाया | 
जव मेरी सम्पत्ति का उपयोग अपनी सम्पत्ति की भाँति नही किया तब में 
अपने को पुरी तरह से अपनाया हुआ केसे मानू | तत्पश्चात्‌ अपने साथ मुझे अयोध्या 
ले चलिये जिसमे वहाँ भी मेरा सबसे परिचय हो जाय तब सम्बन्ध हढ होगा | 

नाइ चरन सिर कह मृढुवानी से उपक्रम और सुनत वचन मृदु से उपसहार | 
सरकार दीन दयाल हैं। नेत्रो मे जल भर आया | सरकार विभीषण का सब कहा 
करते हैं पर यहु नही कर समते | एक इनसे भी बडा प्रेमी दु खी है महादीन हो 
रहा है । उसके स्मरण से सरकार फे नेत्रो मे जल आ गया | 


दो, तोर कोस गृह मोर सव सत्य वचन सुनु भ्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप समजात ॥ 
तापस a गात sa जपत निरंतर मोहि। 
देखो वेगि सो जतनु करु सखा निहोरी तोहि॥ 
बीते अवधि जाउँ जौ जियत न पावौ वीर! 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६॥ 
करेहु कलप भर राजु तुम्ह मोहि सुभिरेहु मन माँहि । 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ सत सब जाहि।! 


अर्थ * हे भाई। तेरा कोष और घर सब मेरा है। यह वात सच है पर 
भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी 
का वेष घारण किये हुए ओर दुबल शरीर जो मेरा निरन्तर जप कर wre. 
ऐसे भरत को में जल्दी देखू ऐसा उपाय करो । में तुम्हारा निहोरा करता हूँ । अवधि 
वीतने पर यदि जाऊंगा तो भाई को जीता न पाऊंगा भरत की प्रीति को स्मरण 
कर प्रभु दार चार पुरुकायमान हो रहे हुँ तुम पुरे कल्प भर राउर करना और शुझे 
मन मे स्मरण करना तत्पश्चात्‌ तुम मेरे घाम को प्राप्त होगे जहाँ सब सन्त लोग 
जाते हैं । |. 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि सब प्रकार से अपनाने मे जो त्रुटि है, उसे में 
मिटाये देता हूँ । तुम्हारा घर और सम्पत्ति सब भेरी है। मेंने सब स्वीकार कर 
लिया। में तुम्हे भाई मानता हूँ । मेरा वचन सत्य है । रामो ea भाषते । परन्तु 
तुम्हारे घर जाना मद्धुल स्नान करना नही हो सकता । मुझे भरत की दशा का 
स्मरण हो रहा हे । मुझे समय एकदम नही है । एक पल मेरे लिए कल्प हो रहा है 
मुझे भाई के दर्शन की प्यास है। भरतजी का? देन्य कहते हैं: भरतजी ने सब भोग 
त्याग खखा हे । तपस्वी वेष बनाये बिरह व्यथा से aie मेरा ही स्मरण रात 
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दिन कर रहे हैं! यथा : बेठे देखि कुसासन जटामुकुट Tamra । राम राम रघुपति 
जपत स्रवत नयन जलजात । मुझे विश्राम भरत के शीघ्र दशान में है और में इतना 
शीघ्र वहाँ पहुँच नही सकता । अतः तुम्हारा निहोरा मुझ पर है : ऐसा उपाय करो 
कि में भरत को शीघ्रातिशीघ्र देख सकूँ | 


देर करके पहुंचने में बड़ा भारी भनथं है वह भाई मेरा ऐसा है कि अवधि 
बीतते ही प्राण त्याग करेगा । वीर भाई को भी कहते हें शूर को भी कहते हें । वह 
भाई वोर है उसे शरीर छोड़ने मे भी कुछ भागा पीछा न होगा। यथा: तुलसी 
बीते अवध प्रथम दिन जौ रघुवीर न ऐहो | तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न पेहो । इस भाँति कहते हुए भरत की प्रीति का स्मरण करके सरकार 
को वार बार पुलक हो रहा है । 

अब विभीषण को आज्ञा तथा शिक्षा देते हैं। तुम कल्पान्त तक राज्य 
करना । अर्थात्‌ जबतक चन्द्र सूर्य हैं तबतक करना । बाहर से राजा बने रहना 
और मन से मेरा स्मरण करना । लोग यह म समझें कि बिभीषण सब छोड़कर 
साघु हो गया पर रहना भीतर से साधु होकर मुझे विस्मरण न करना । राजा बने 
रहने से गति में भेद न होगो। अन्त मे तुम्हे मेरा धाम प्राप्त होगा : जहाँ सन्त 
लोग जाते है जहाँ जाने से फिर लीटना नही होता यद्गत्वा न निवत्ंन्ते तद्धाम 
त्म ब्म ॥ „ ° 
सुनत विभीपन वचन wat हरखि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
वानर भालु सकल हरखाने। गहि प्रभुपद गुन बिमल बखाने ॥१॥ 


ah 

ad: विभीषण रामजी के वचन सुनकर हृषित होकर क्रपाधाम के चरण 
पकड़ लिये | सब बन्दर भालु हवित हो गये और प्रभु के चरणो को पकड़कर निमंछ 
गुणों का वर्णन करने लगे | 

८ व्याख्या : रामजी के ऐसे वचन मानो रघुकुल को रक्षा अब विभीपण के 

ही हाथ मे है | स्वयं जो कुछ किया वह कुछ नही । अब विभोपण का निहोरा अपने 
ऊपर ले रहे हैं अथवा सब भाँति अपनाने की प्राथना स्वीकृत हो गयी : इससे हृषित 
हो रहे हें अथवा अन्त में अपने घाम देने की प्रतिज्ञा से efor होकर प्रभु के चरण 
पकड लिये। इधर बन्दर भालू अलग हृषित हुए कि परमपद मे जब विभीषण का 
प्रवेश हुआ तो ,हम लोगो का रोक केसे होगा। अथवा सरकार के सन्निधान से 
भाळ बन्दरों की ऐसी साधुवृत्ति हुई कि विभोषणजी के अभ्युदय से आनन्दित होकर 
सरकार के चरणों को पकड़कर निर्मल गुण गणो का गान करने लगे । हपित सब 
हुए पर जिनकी योग्यता थी उन्होंने ही चरणों को पकड़कर गुणगान किया | प्रमु 
गुणगान के पहले श्रोचरणो वा ध्यान स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए | 


बहुरि विभीषन भवन सिधाये। मनि गन, बसन बिमान भराये ॥ 
छे पुष्पक प्रभु आगे राखा। हसि करि कपासिधु अस भासा ॥२॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
लकाकाण्ड पष्ठ सोपान ६३९ 


अथ विभीषणजी फिर घर गये विमान को मणिगण से भराया | पुष्पक को 
लेकर सरकार के सामने रवखा | कृपासिन्धु हसकर यह बोले | 


व्याख्या तब विभीपण घर गये । सरकार को अयोध्या पहुँचाने के उपाय के 
लिए विभीपणजी ने निश्चय किया कि पुष्पक विमान सरकार को उपहार रूप मे 
देना चाहिए | केवल विमान ही नही उसे मणिगणो से भर भी fear) सरकार ने 
स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारा सव कोपादि मेरा है। अत उस स्वीकृति के 
साफल्य के लिए मणिगण विमान मे भरे गये । सोने की war है वहाँ सोने का कोत 
मूल्य है। 

इस भाँति पुष्पक को पूणं करके सरकार के आगे रक्खा। भाव यह है कि 
इसम से जो इच्छा हो बन्दर भालुआ को दिया जाय | अयोध्या पहुँचाने भे यह 
पुष्पक विमान समर्थ है | यह सरकार के नजर है। सरकार हसकर MS | भरत के 
शीघ्रातिशोघ cata की चिन्ता मिटी इससे ga | अथवा इन मणिगणो के ग्राहक न 
हम हैं और न हमारी सेना है पर विभीषण का मन रखना है। इसलिए हँतकर 
बोळ रहे हें । यथा हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा | 


चढि बिमान सुनु सखा बिभीपन । गगन जाइ बरपहु पट भूपन ॥ 
नभ पर जाइ विभीपन तबही । बरपि दिये मनि अबर सबही ॥३॥ 


अथं हे सला विभीषण! विमान पर चढकर आकाश मे जाकर मणि 
वस्त की वर्षा करो तब विभीषण ने आकाश मे जाकर सब मणि और वस्त्रो को 
बरस दिया | 

व्याख्या सरकार ने आज्ञा दो कि सखा विभीषण इसी विमान पर चढ़कर 
आकाश मे चले जाओ और वहाँ से पट भूपणो को वर्षा वानरी सेना पर करो। 
अस्त शस्त्र की तो वर्षा कितनी बार वानरी सेना पर हो चुकी है। अब मणि 
भूषण की वर्षा होने दो] इतनी बडी सेना मे मणि भूषण इधी भाँति वितरण भी 
किया जा सकता है । एक एक बन्दर को For बुलाकर मणि भूषण देना असाध्य 
व्यापार है । 

तदनुसार विभीषणजी ने आकाश से जाकर सव भूषण वसनो को बरस दिया | 
विभीषणजी ये मणि भूषण वसन वानरी सेना के ही लिए छाये थे उन्ही को देना 
चाहते थे सरकार को नही। पूर्णकाम को कोई क्या दे सकता है। उनके लिए तो 
स्वय पुष्पक था | १ 


जोइ जोइ मन भावे सोइ लेही । मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
a राम श्री अनुजसमेता । परम कौतुकी कृपानिकेता ॥४॥ 


अर्थ जिसे जो देखने मे अच्छा लगता है। वही बन्दर लेते हैं और मणि को 
मुख म डालकर उगल देते हैं। रामजी सीताजी तथा छोटे भाई के सहित हेस रहे 
हें । कृपानिकेत परम कौतुकी हैं । 
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व्याख्या : चर्पा होने से मणि भूषण वसन तमाम पुथिवी पर बिखर गये | 
रुचि को विचित्रता के अनुरूप बन्दर लोग पसन्द करके ले EL फळ समझकर 
मणियोंको मुख मे डालते हैं ओर स्वाद होन तथा कठोर मालूम होने पर उगल 
देते हैं। यह दृश्य देखकर सरकार भो हस रहे हैं। जानकीजी ओर लक्ष्मणजी भी 
हँस रहे हैं। सरकार कृपा के धर हैं ओर वडे कौतुको हैं। विभीषण पर कृपा है, 
उनकी सम्पत्ति स्वीकार की जा रहो है ओर जिन्हे दी जा रहो है उन्हे उसके 
उपयोग का ही ज्ञान नही है। उनके विकृत आचरण से सबको हंसो आरही है। 
यह सरकार का विनोद है । 


दो. मुनि जेहि ध्यान न पाहि, नेति नेति कह बेद। 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ 


उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम। 
रामु कृपा नहि करहि तस, जसि निःकेवरू प्रेम ॥११७॥ 


अथ , जिसे मुनि ध्यान मे नही पाते ओर जिसे वेद नेति मेति बहता है। 
वही कृपासिन्धु बन्दरो के साथ अनेक विनोद करते हैं। हे उमा ! योग जप दान तप 
नाना ब्रत यज्ञ ओर नियम से रामजो वेसो कृपा नही करते जेसी कि विशुद्ध प्रेम से 
करते हैं ] 

व्याख्या : इन्द्रिययोचर होना तो बड़ी दूर को बात है। ध्यान में भी जो 
मुनि लोगो के नही आते सामान्य लोगों की गणना कया है और वेद भी ag नही 
यह नही कहकर निरूपण करता है। अर्थात्‌ जो मन वाणो के अगोचर है वह प्रभु 
कृपासिन्ध हैं। कृपा करके इन्द्रियगोचर होकर बन्दरों के साथ अनेक प्रकार का 
विनोद कर रहे हैं। बन्दरो से पूछते हें कि मणि केसा है? वे कहते हैं कि सरकार 
देखने मे ही सुन्दर हैं पर किसी कामका नही है। न इसमे स्वाद है न गन्घ है 
इत्यादि । वेद और विनोद का जोड़ नही । इसलिए तुक नही बेठने दिया | 


शंकर भगवानु उमा से सरकार का स्वभाव कहते हे: योग जप दान तप 

त और नियम ये हो छः कारण भगवत्‌ कृपा के हूँ। इन्हे मुनि लोग वेद विधि से 

आचरण करते हैं। अतः उन पर सरकार वी कृषा होती है पर ऐसी नही होती कि 

प्रत्यक्ष होकर उनसे विनोद करे । ऐसी कृपा तो जप योग नेम ब्रत वजित्‌ प्रेम से ही 

होती है। बन्दर कमं के अनधिकारी हैं। इनमे सिवा प्रेम के भोर कया है ? पर उसी 
प्रेम के सरकार परवश है | उनके साथ Fone विनोद कर रहे हैं। 


भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनिस देखि प्र भु कीसा। पुनि पुनि हंसत कोसराधीसा ॥१॥ 
अर्थ : भाल और बन्दरो ने गहने कपडे पाये तो उन्हे पहनकर रामजी के 
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पास आये । अनेक रूप मे बन्दरो को देखकर कोशलाधोश रामजी बार बार 
हसते हैं । 

व्यास्या : बन्दर भालु का गहने कपडे से क्‍या सम्बन्ध ? वे न स्वय रखें 
न दूसरे का रहने दें | यदि देवाद्‌ उनके हाथ गहना कपडा छग जाय तो उसे नष्ट 
करके ही मानें । परन्तु यह गहना कपडा की वर्षा तो उनके लिए सरकारी आज्ञा से 
हो रही है। अत उनके प्रति मादर है। छोगो को गहना कपडा पहने देखा है 
इसलिए उन्हे महाप्रसाद समझकर धारण किया | राजा के यहाँ से जो कुछ वस्त्रा- 
भूषण पुरस्कार रूप से मिले उसे घारण करके राजा के सामने उनकी प्रसन्नता के 
लिए जाने का नियम है | अथवा कृतज्ञता प्रकाश के लिए पहन पहनकर सरकार के 
पास आये | 

बन्दर भालु के वस्त्रामूपण धारण करने से विचिन शोभा हुई। घारण तो 
उन लोगो ने कर लिया पर धारण करना आता नही। अत ओर भी भद्भत मूर्ति 
हो गये हैं। इनके दर्शन से हँसी रोके नही रकती । सरकार तो कोशलाधोश हें । 
वस्त्राभूषण धारण की बारीको को जानते हैं। अतः बार वार हेसते हे । 


चिते सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन खघुराया ॥ 
तुम्हरे बल मै रावनु मारथो । तिलकु बिभीपन कहुँ पुनि सारथो ॥२॥ 


अर्थ : देखकर सब पर दया की और रघुपत्ति कोमल वचन बोले । तुम्हारे 
बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण को तिलक भी कर दिया | 


व्याख्या ` सरकार की छृपादृष्टि से श्रमापनोदन होता है। यथा ' राम कृपा 
करि चित्तवा सबही | भये विगतखम बानर तबही । अपना श्रमापनोदन न किया 
पर बन्दरो का कृपावलोकन से कर दिया। सरकार की कृपा से निरन्तर कुशल 
होता है । देवता मनुष्य और मुनियो पर कृपा होतो है । सो भालु बन्दर के तिरन्तर 
कुशळ के लिए उनपर दया की | 

उनको बड़ाई देते हुए | बोले कि रावणवध जो मेने किया ag तुम लोगो कें 
बल से हुआ नहीं तो अकेले मेरा किया बया होता । इसो भांति विभीषण को राज्य 
देकर जो अपनी प्रतिज्ञा पुरी की वह भी तुम लोगो के बळ से ही सम्पन्न हुआ । 
तुम लोगो द्वारा मेरा बडा उपकार हुआ। मेरे कायं करने के लिए तुम लोगो ने 
अपना धर छोड VATS सो अब मेरा सब कायं तुम लोगो की सहायता से सम्पन्न 


हो गया । 
निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
बचन सुनत प्रेमाकुळ aac जोरि पानि बोले सब सादर ॥३॥ 


अथे * अव तुम लोग अपने घर चले जाओ | मेरा स्मरण करते रहना ओर 


किसी से नही डरना | वचन सुनते हो बन्दर लोग प्रेम से आकुछ हो उठे । सब हाथ 
जोड़कर सादर के साय बोले 
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व्याख्या : अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ | अब जिस भाति आये हो 
उसी भांति किष्किन्धा लौटने की अवश्यकता नही जहाँ से जिसका घर सीधा पडे 
उसी रास्ते चले जाओ। संगठन का काये समाप्त हो गया तुम लोग अपने घर की 
भोर रवाना हो जाओ तब हम अपने घर की भोर प्रस्थान करें। सरकार पुरस्कार 
रूप मे उन्हे अभय दान दे रहे हैं और शिक्षा रूप मे सदा अपने स्मरण के लिए कह 
रहे हैं। भावार्थं यह कि बन्दर भालु का न तो घन से कोई उपकार हो सकता है 
और न किसी सूक्ष्मतत्त्व के उपदेश की उनमे पात्रता है । अतः सब उपदेशो का 
सार उन्हे दो मोटी मोटी बातो मे बतला दिया कि मुझे स्मरण करते रहना ओर 
किसी से डरना नही | मेरा वरद हस्त सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा | 

सरकार द्वारा अपनी इतनी बडाई के वचन को वे संभाल न सके। प्रेम के 
आवेग से व्याकुल हो उठे । मन से प्रेमाकुल तन से पानि जोरि और वचन से बोले 
सब सादर । एक ही भाव सबके हृदय से उठा | अतः सबका एक साथ एक ही वचन 
बोलना कहते हैं | 


प्रभु जोइ कहहु तुम्हृहि सव सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥४॥ 

अथं : प्रभो | आप जो कुछ कहें सभी मापको शोभा देता है पर ऐसा वचन 
सुनकर हम लोगो को मोह होता है। हे रघुनाथ! आप त्रेलोक्य के ईश हैं हम 
लोगों को दीन जानकर आपने सनाथ किया । 

व्याख्या : भाव यह कि केसे कहे कि सरकार का कहना ठीक नही है हम 
तो सरकार के बल से निशाचरो से लडे नही तो कहाँ हम तृणराशि और ref 
निक्षाचर अग्नि हमारी उनकी लडाई केसी पर हम जयशीळ सरकारी बर से हुए | 
यथा : कपि अयसील राम बल ताते | स्वामी को सभो कुछ शोभा देता है बह्‌ यदि 
अपने पुरुपार्थ का सेवक पर आरोप करे तब भी शोमा है। पर हम लोगो को तो 
ऐसे वचन से मोह होता है। यथा : सुनि प्रभु बचन मोह मति करपी | 

हम सरकार के स्वरूप को जानते हैं । सरकार लोकय के स्वामी हैं । अवतार 
चारण करके रघुकुल को सनाथ किया है। सरकार दीनानाथ हें: दीन जानकर हम 
लोगो को सनाथ किया है। नही तो बन्दरो का नाथ कोई बनना नही चाहता | 
त्रेलोवम के नाथ होने से आप सबके नाथ हें। तब निज भुजबळ राजिव नैना | 
कौतुक लागि सग कपि सेना । आपको राक्षसो का रणमद हम छोगो के हाथ से 
चूर्ण कराना था | 
सुनि प्रभु बचन छाज हम मरही । मसक कहूँ खगपति हित करही ॥ 
देखि रामर बानर रीछा। प्रेम मगन नहि गृह के ईछा nan 

अर्थ । प्रभु का वचन सुनकर हम लज्जा से मरे जाते हैं। मच्छर कही गरुड 
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की सहायता कर सकता है। रामजी का रुख देखकर बन्दर भालु प्रेम मे मग्न हो 
गये | उन्हे घर की इच्छा नही रह गयी | 

व्याख्या बन्दर भालू कहते हैँ कि प्रभु के वचन से हम तो लज्जा से मरे 
जाते हैं। बडे की स्तुति से छोटे को लज्जा होतो है। स्तुति के गुणों की हमारे मे 
सम्भावना नही । अत हमारे लिए सरकार द्वारा स्तुति अतीव लज्जाजनक है | 
गरुड यदि कहे कि वाताशन मागो को मेने मच्छरो की सहायता से वघ किया 
तो गरुड की तो वडाई है fag मक्छरो को महिमा प्रदान कर रहा है। पर 
मच्छरो को तो कही डूबने को स्थान नही है | 


सरकार का रुख है कि बन्दर भालु घर जाये । उनको घर को इच्छा नही । 
वे सरकार के प्रेम मे मग्न हैं। सरकार को छोड़ना नही चाहते । घर की ओर चित्त 
की वृत्ति जातो ही नही बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही । जिमि परद्रोह सन्त मन 
माही | रुख देख लिया कि इन्होने विदा कर दिया। क्योकि ऐसा कहकर सरकार 
विमान पर सवार हो गये । 
दो प्रभु प्रेरित कपि भालु सव, रामझ्प उर राखि। 
हरप बिषाद सहित चले, विनय बिबिध बिधि भाखि ॥ 
कपिपति नील रीछपति, अगद नल हनुमान । 
सहित बिभीपन अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥ 
कहि न सकहि कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितर्वाह रामतन, नयन निमेप निबारि ॥११८॥ 
अथं प्रभु से प्रेरित होकर सव बन्दर भालु रामजी के रूप को हृदय मे 
WIT अनेक प्रकार से विनतो करके ed विपाद सहित चळ | जामवन्त, सुग्रीव, 
नल, aye आदि और हनुमानजी तथा विभीपण के सहित और जितने बलवान्‌ 
यूथपति बन्दर थे वे सब प्रेमवश कुछ नही कह सकते थे | आँखो मे alg भरा 
हुआ रामजो की ओर निर्निमेष नेत्र से देख रहे थे । 
व्याख्या अन्तर्यामी की प्रेरणा बडी बळवती है। इतना प्रेम हाने पर भी 
चलने को तेयार हो गये। परन्तु प्रस्थान होने के पहिले रामजी के रूप को हृदय मे 
रख लिया ओर मनेक प्रकार को विनती करके चल पडे। धर जाने का हषं और 
प्रभु के वियोग का विषाद भी है । बन्दरो को घर जाने की इच्छा ही नही थी | पर 
अन्तर्यामी की प्रेरणा से घर जाने की इच्छा हो गयी | 
परन्तु जाम्बवान्‌, सुग्रीव, नल, अङ्गद, हनुमान्‌ ओर विभीषण तथा अन्य 
बलवान्‌ यूयप नही गये | बलवान्‌ युयपो मे भी तो बल सरकारी है । उन पर विशेष 
कृपा है | मत विशेष बलवान हैं । 
अन्य बन्दरो ने विविध प्रकार से विवय भी की । पर ये लोग तो बोलने मे 
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भो समर्थ नही हुए । प्रेम के वश मे हो गये हँ । प्रेमातिवाय से वे सरकार को आँख 
से ओट करना नही चाहते । अत निर्निभेष नेत्रो से दशेत कर रहे है । 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकळ बिमान चढाई ॥ 
मन महु विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि बिमान चलाये ॥१॥ 


अर्थं . रघुराई रामजी ने अत्यन्त प्रीति देखकर सबको बिमान पर चढा 
छिया । मन मे ब्राह्मण के चरण का नमस्कार किया और विमान को उत्तर की 
ओर चलाया | 

व्याख्या सामान्य चानर सैमिको से बड़े बडे सरदारो को प्रीति कही बढी 
चढी है। सरकार ने देखा इन्हें अत्यन्त प्रीति है। उनको तो घर जाने की दबी हुई 
इच्छा भी थी। इन्हे वह भी नही । ये लोग विभीषण की भाँति अयोध्या जाना चाहते 
हैं। अत सरकार ने सबको विमान पर चढ़ा लिया । मन मे ब्रह्मकुल को प्रणाम 
किया। वयोकि पहिले सरकार वही जाना चाहते हैं। यह ब्रह्मकुल दण्डवारण्प मे 
था । आारण्यकाण्ड का मड्रूलाचरण करते हुए कवि ने ब्रह्मकुछ को प्रणाम किया हे । 
यथा : मूल धमंतरोविवेकजलघे पूर्णेन्दुमानन्दद। वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यघधन- 
ध्वान्तापह We) मोहाम्भोधरपुगपाटनविघो स्व सम्भव सकसं चदे ब्रह्मकुल 
कछकसमन श्रीरामभूषप्रिय । आरण्पकाण्ड की टोका मे इस इछोक का अर्थ दिया 
गया है | भावार्थं यह है कि ब्रह्मकुल अष्टमूति शद्धू रूप है। अयोध्या की सीमा तमसा 
से चलते समय सरकार ने दाडूरजी को प्रणाम करके यात्रा की) यथा राम लखन 
सिय जान चढि सभु चरन सिरु नाइ। सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुहाइ। 
अब घर लौटते समय ब्रह्मकुलरूप शङ्कर को प्रणाम करते हैं । Tage के लिए हो 
निशाचर हीन पृथिवी करने की प्रतिज्ञा की थी। वहु प्रतिज्ञा पूणं हुई । sage से 
ही सुरद्रौहियो के वध का मन्त्र ल्या था । अत पहिले उसी ब्रह्मकुल मे जावा चाहते 
हें। यथा कुमजादि मुवि नायक नाना | गये राम सबके अस्थाना | अत. अस्थान के 
समय शकररूप ब्रह्मकुल को प्रणाम करते हें । विमान को भी अयोध्या चलने का 
आदेश न देकर केवल इतना ही आदेश दिया कि उत्तर की ओर चलो | 
aot बिमान कोलाहूलु होई । जय रघुबीर कहे सब कोई ॥ 
सिहासनु अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु Fs तापर ॥२॥ 

विमान चलते समय बडा शब्द हुआ! सब लोग रघुवीर को जय | ऐसा बोल 
रहे हें । अत्यन्त ऊेचा ओर मनोहर सिंहासन है। उस पर सरकार सीताजी के 
साथ बेठे । 

व्याख्या . आज तो सबका अनुभूत विषय है कि वायुयान चलते समय बडा 
शब्द होता है । तिसपर स्वय विमानारुठ बानरघीर जयध्वनि कर रहे हैं। नीचे से 
बानरी सेना सरकार को विमान पर जाते हुए देखकर जयकार कर रही है। सबको 
अत्यन्त KAA है । अत जयकार पर जयकार लगता हो जा रहा है | 
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उस विमान पर स्वामी के बेठने के लिए अत्यन्त ऊँचा मोर सुन्दर सिंहासन 


बना हुआ है जिससे कि नीचे का सव दृश्य दिखाई पड़े। उस सिंहासन पर सरकार 
सोता के सहित बेठे । ! 


i ८१ अवध प्रयाण प्रसंग 
राजत रामु सहित भामिनी! मेरु शृंग जनु घनदामिनी || 
रुचिर विमानु ass अति आतुर । कीन्ही सुमन वृष्टि हरपे सुर ॥३॥ 


। 7 अथं: भामिनी स्त्री के सहित रामजी शोभित हुए। जेसे मेरु के op पर 
बादल बिजली सहित हो । सुन्दर विमान अत्यन्त आतुर होकर चला । देवताओं ने 
फूल बरसाया ओर हपित हुए | 

« व्याख्या : रामें'शब्द का अथं ही यही है कि: राजते यो महीस्थितः। बिना 
सीताजी के रामजी को वेसो शोभा नही थी। आज भगवती के साथ बड़ी शोमा हुई । 
श्रो गोस्वामोजी उपमा देते हे कि जेसे मेरु के शुद्ध पर घनं दामिनी की शोभा हो । 
पुष्पक की उपमा मेरु से है और अति उच्च मनोहर सिंहासन की उपमा शिखर से 
है। उसके ऊपर रामजी मेघ इयाम सुशोभित हें और उनके अड में भगवतो जनक 
नन्दिनी की दामिनी की सी शोभा है। भगवती इस समय संकुचित नही जब कि 
कनक TEA की कली की उपमा दी गयी थी। वे इधर उधर देख रहो हैं। इसछिए 
चद्चलता को लक्ष्य में रखकर दामिनी की उपमा दा गयी और वर्णं भो उनका 
बिजली सा है ।' त 


' ` ` वह सुन्दर विमान जिसका नाम पुष्पक है | आकाश मे ऐसा मालूम होता है 
मानो आकाशख्पी सरोवर मे Ge खिला हो वह आतुर होकर AST । वह मनोजव 
विमान है । स्वामी के मन को गति के अनुसार उसकी गति होतो है। सरकार को 
अत्यन्त उत्सुकता है | अतः वह आतुर होकर चला । देवता लोग भी शोभा देखकर 
glad हुए और age के लिए पुष्पवृष्टि की | | 
परम सुखद चलि त्रिविध ,बयारी } सागर सर सरि निर्मळ बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुँ, पासा । मन प्रसन्न निर्मळ नभ आसा ॥४॥ 
अथं : परम सुख देनेवाली शीतल मन्द सुगन्ध वायु चलो । समुद्र तालाब 

नदी का जळ निमॅल हो गया । चारो ओर सुन्दर सगुन होने लगे । मन प्रसन्न हे ओर 
आकाश को दिशाएँ निर्मल हैं । ी 

" व्याख्या; शीतल मन्द सुगन्ध वायु सुखद होतो ही है। पर उस समय की 
त्रिविध वायु परम सुखद थो । समुद्र ताढाव तथा नदो मे निर्मेल जल हो ग्रया। 
भाव यह कि प्रकृति मे सुखावह परिवर्तन हुआ : परम सुखद चलि त्रिविध वयारो :६ 
से वायु मे परिवत्तंन कहा । सागर सर सरि निमंछ बारी : से जल मे परिवर्तन कहा | 
सगुन होहि सुन्दर चहू. प्रास, NGA FEL नभ आख: से तेज तथा 
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आकाश में परिवर्तन कहा ओर सबसे बड़ो वात यह कहा कि: मन प्रसन्न । यह बडा 
भारी सगुन है । यथा : सगुन होइ सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर । प्रभु आगमन 
जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर । i 


कह रघुबीर देखु रन सीता । लछिमन get हत्यो इंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ । 
कुंभकरन रावन द्रौ भाई।इहाँ हते सुरमुनि दुखदाई ॥५॥ 


अर्थ : रामजी ने कहा सीते ! रणभूमि को देखो यहाँ लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को 
मारा है। यहाँ हमुमान्‌ भोर अङ्गद के मारे रण में बडे बडे राक्षस पड़े हुए हैं। 
सुर मुनि के दु.ख देनेवाले दोनों भाई कुम्भकर्ण ओर रावण को यहाँ मारा है। 
व्याख्या : सरकार इतने ऊचे पर हैँ कि वहाँ से सम्पूणं रणभूमि दिखायी 
पड़ रही है। जहाँ कही कोई घटना विशेष हो पड़ती है वह भूमि ऐतिहासिक 
स्थल हो जाता है ओर विशेषतः यह रणभूमि तो ऐसी है। जहाँ रामजी ने युद्ध 
यज्ञ सम्पादन किया है। अतः उस पुण्य भूमि को सीताजी को दिखला रहे हैं। 
अञ्चुल्या निर्देश करके बतला रहे हैं कि यहाँ इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद को 
लक्ष्मणजी ने मारा है । विमान ऊपर चढ्क्रर एक बार मण्डलाकार गति किया। 
उसी समय सरकार दिखला रहे हैं। महा महा मुखिया जे पार्वाहू । ते पद गहि प्रभु 
पास चलावहि । उस युद्ध स्थळ को दिखलाते हुए सरकार कहते हैँ कि यहाँ महा 
मुखियो को हनुमान्‌ भद्धुद ने मारा है। तब से वह स्थल भागया जहाँ रावण 
कुम्मवर्ण मरे थे । ये दोनो भाई एक ही स्थान मे मारे गये थे। अतः उसे दिखाते 
हुए कहते हैं कि : सुर मुनि दुखदाई : दोनो भाई कुम्भकर्ण और रावण को मैंने मारा | 
दो. इहाँ सेतु बाँधेउ अरु, थापेउँ सिव gaara 
सीता सहित क्रपानिधि, date कीन्ह प्रनाम॥ 
we तह कृपासिधु बन, are बास विस्राम। 
सकल देखाए जानकिहि, कहे सबन्हि के नाम॥११९॥ 
' › अर्थ: यहाँ सेतु बाँधा और यहाँ सुखधाम शिवजी को स्थापना की । सीता 
के सहित कृपापतन ने शिवजी को प्रणाम किया [ जहाँ जहाँ करुणासिन्धु बसे 
थे या विश्राम किया था। वह सब्र जानकोजी को दिखाया और सबका 
नाम बताया | | ३0: ) 
१, व्यारया : दिखलाने के व्याज से सरकार वह सब Hard a कह रहे हैं 
जो जो जानकीजी की अनुपस्थिति मे हुई थी। विमान का वेग दिखलाते हैं कि 
‘ara की बात मे विमान सो योजन आ गया । तब सरकार कहते हें कि यही सेतु 
ater और सुखधाम शिवजी की स्थापना की | स्थापना मे जानकीजी नही थी। 
| अतः विधि को पुरी करने के छिए सरकार सस्त्रीक प्रणाम कर EEL 
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सरकार करुणासिन्धु हें । सीताजी के विरह में एक वन से दूसरे में भटकते 
फिरे हें । कहीं बस गये तो कहीं विश्वाम हो किया । उन सब स्थछों को जानकीजो 
को दिखलाया। जानकोजी उन स्थलों को, नहीं जानती थीं और उनका नाम 
बतलाया | यथा : यह पम्पासर है। यह ऋष्यमूक है। यह प्रवपंणगिरि है । 
बिना नाम जाने जानना न जानना बराबर हो जाता है। 


तुरत बिमान तहा चलि आवा ! दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि मुनि नायक नाना । गए राम सबके असथाना ॥१॥ 


“ : अथं: विमान तुरन्त वहाँ ' चला आया | जहाँ कि परम सुहावन दण्डक वन 
था | अगस्त्य आदि अनेक मुनीश वहाँ थे ।:रामजी सबके स्थानों पर गये | 


व्याख्या : विमान में बडा वेग 'है। बात की बात में दण्डक चन पहुँच 
गयां | दण्डक वन को सरकार ने सुहावन किया था। इसलिए वह परम सोहावा 
हो गया था | अगर्त्यजी ने कहा था': दण्डक वन पुनीत प्रभु करह। उप्र साप 
मुनिवर कर हंरहू । अगस्त्यजी का आश्रम दण्डक वन के सन्निकट था| दण्डक 
वन में उस समय ऋषि' नहीं 'रहते थे। सरकार के ' निवास करने पर आने जाने 
लगे थे। मगस्त्यादि मुनि अर्थात्‌ भगस्त्यजी के भाई तथा adler आदि शरभंग 
ऋषि के आश्रम से लेकर अगस्त्यजी ' के 'आश्रम के बीच 'में' रामजी ने बहुत दिनों 
तक अनेक. ऋषियों के आश्रमों में निवास किया था | यथा: सकल मुनिन्ह के 
आस्रमन्हि जाइ जाइ ,सुख दीन्ह। सो (रामजी सबके आश्रमों पर विदा लेने गये । 
इस प्रान्त में अगस्त्य मुनि सबसे प्रधान थे। अतः प्रधानतः उन्हीं का नाम 
लेते हैं। ' ' 


सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आएउ जगदीसा ॥ 
तहूं. करि मुनिन्ह केर संतोषा । चला विमान तहां ते चोखा ॥२॥ 


अथं : सब मुनियों से; आशीर्वाद पाकर जगदीश चित्रकूट आये । वहाँ 
मुनियों का सन्तोष किया । वहाँ से चोखा विमान चला | 

व्याख्या : सब मुनियों ने सरकार से फरियाद किया था। यथा : निसिचर 
निकर सकल मुनि' खाये। इसपर सरकार ने प्रतिज्ञा 'को थी: निसिचर हीन 
करउे महि | सो पुरी करके आ रहे हैं। अब मुनियों को राक्षसों से कोई भय नहीं 
रह गया | अतः सन्तुष्ट होकर arate दे रहे हैं। अथवा आशीर्वाद देकर विदा 
कर रहे हूँ । पा bos 

जगदोश Fl नरतन सन्त सुर के हिताथं घारण कर wars! यथा: 
नर तन घरेउ सन्त: सुर काजा। ,कहहु करहु जस प्राकृत राजा। afa सेतु 
पालक राम तुम जगदीस माया जानकी | वहा मुनियों का सन्तोष किया । चित्रकूट 
से चलते समय अति प्रसन्न मुनियों ने विदा नहीं किया था। यथा: केहि विधि 
कह जाहु अब स्वामी], सब दस, तुम, ATTA! उन्होंने छोटते समय 
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मिलकर सन्तोष किया तब वहाँ से विमान पर चढ़कर चले । विमान का वेग 
और बढ़ा इसलिए चोखा कहते है | 


बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलिमल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनामु करु सीता ॥३॥ 


अर्थ : फिर रामजी ने कलिमल को हरण करनेवाली सुन्दर यमुनाजी का 
सोताजी को दशन कराया । फिर पवित्र गंगाजी को देखा। रामजी ने कहा कि 
सीते ! प्रणाम करो । 

व्याख्या : जितने पुण्य स्थल रास्ते मे पड़ते जाते हैं उन सबको रामजी 
दिखलाते जाते है । पहिले युद्ध यज्ञभूमि दिखलागी । सेतुसिन्धु दिखलाया । रामेश्वर 
दिक्षलाया । जिन जिन स्थानों पर विश्राम और निवास करके उन्हे तीर्थीभूत 
बनाया था उन्हे दिखलाया । अन्न चित्रकूट से विमान के ऊपर उठते ही कलियुग 
के मल की हरण करनेवाली यमुना दिखायी पड़ी। यमुना का माहात्म्य कहते हैं 
कि ये कलियुग के मल को हरण करती हैं। अन्यमलों की गणना ही क्या है। 
जब से सीताजी को यमुना दिखलाते हे तब से गंगाजी दिखायी पड़ गयी | अतः 
रामजी कहते हें कि सीते | प्रणाम करो । यहाँ दोनो को एक साथ ही प्रणाम है। 
गंगाजी पवित्रता की सीमा | | अतः सुरसरी पुनीता कहते हैं । 


तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा । देखत जनम कोटि अध भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि वेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 


अर्थ : फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से करोड़ जन्म के 
पाप भागते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणोजी का देन करो जो शोक का हरण 
करनेवाली और हरिलोक के लिए सीढ़ी रूप हैं। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी 
देखो जो तीनो ताप और भवरोग को नाश करनेवाली है । 

व्याख्या : विमान इतने ऊँचे पर है ओर उसका वेग इतना है कि तब से 
प्रयागराज को भ्रान्तभूमि दिखायी पड़ी। प्रयागराज dat के राजा हैं। कलुप 
पुजन के लिए मृगराज है। अतः वे अमिट पाप जो कोटिजन्म से पीछा नही छोड़ते 
इनके दर्शन से भाग निकलते हैं। प्रयाग में भी त्रिवेणी का बड़ा माहात्म्य है। वह 
आध्यात्मिक आधिदेविक ओर और आधिभौतिक ताप को नाश करती हैं। इस 
भाँति दोषापनोदन करके कल्याण का विधान करतो है। आप स्वयं विष्णु लोक 
के लिए निसेनी : सीढ़ी रूप हो जाती हें । अर्थात्‌ उनका आश्रयण करने से विष्णु 
लोक की प्राप्ति होती है। इतनी ऊंचाई पर बिमान है कि त्रिवेणी पहुँचने के पहिले 
हो अगोध्यापुरो दिखायी पड़ी। उसका माहात्म्य कहते है कि बह तीनों ताप के 
नाश के साथ साथ भवरोग का ही नाश कर देती है। यथा : अवध तजे तन 
` नहि ससारा । 
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दो सीता सहित अवध कहुँ Fe कृपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपित राम ॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित मज्जनु कीन्हि । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दोन्हि ॥१२०॥ 


अथ * तब कृपाल रामजी ने सोता के साथ योध्या को प्रणाम किया। सजल 
नयन और पुलकित होकर बार-बार हपित होने लगे | फिर हृपित होकर सरकार ने 
त्रिवेणी मे मज्जन किया और बन्दरोके सहित ब्राह्मणोको अनेक प्रकार के 
दान दिये | 

` व्याख्या : अयोध्या के दृष्टिगोचर होते ही लक्ष्मण और सोताजी के सहित 

रामजो ने अवध को प्रणाम किया । वन जाते समय भी प्रणाम किया था। यथा : 
चले हृदय अवर्धाह सिरु नाई | अब लोटते समय भो प्रणाम करते हैं | अयोध्या पर 
सरकार का बडा प्रेम है । उसे जन्मभूमि मानते हैं । चौदह वर्ष के बाद उसका दशन 
हो रहा है। अत हर्पातिरेक से सात्त्विक भाव हो भया । नेत्रो मे जल भर आया 
ओर शरीर मे पुलक हो गया। 

प्रयागराज के प्रति सरकार की बड़ो श्रद्धा है। वन जाते समय चित्रकूट का 
सीधा रास्ता छोड़कर प्रयागराज गये | लोटते समय तो आकाश मागं से आ रहे हैं । 
अतः अत्यन्त त्वरा होने पर भी यहाँ उतरे। प्रयायराज मे भी त्रिवेणी का बडा 
माहात्म्य है। क्योकि यही तीथंराज का सिंहासन है। आज त्रिवेणी स्नान कर रहे 
हैं। इस बात का हपं है। स्नान के बाद दान का विधान हे । अत सरकार ने अनेक 
विधान से ब्राह्मणो को दान दिया और सरकार के साथ वन्दरो ने भी दान दिया | 
वन जाते समय जब सरकार ने प्रयाग स्नान किया उस समय दान की चर्चा कवि 
ने नही को । यथा . मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि यथा बिवि तीरथ देवा | 
सरकार लका विजय करके आ रहे हैं कम से कम समुद्र से उपहार मे मिले हुए रत्न 
तो पास मे हैं ही | यथा : कनक थार भरि मनिगन नाना | बिप्ररूप आये तजि माना | 
बन्दरो के पास भी मणि भूषण का घाटा नहीं। अतः सत्रका विविध प्रकार से दान 
करना कहा | 
TY हनुमतहि कहा बुझाई | घरि ag रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहिं कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥१॥ 

मर्थ : सरकार ने हुनुमानुजी फो समझाकर कहा ठि ब्रह्मचारी का वेप घारण 
करके अयोध्या जाओ। भरतजी बो हमारी कुशल सुनाओ ओर समाचार लेकर तुम 
चले आओ | 

घ्यास्या : सरकार जानते हें कि समाचार सुनाने मे हनुमानुओ बडे कुशल हैं । 
की वरिष्ठ हैं। अत उन्ही को भरतजी के पास मेजते हैं और समझाकर 
= ३ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


६५० रामचरितमानस 


आइ कहो मोते वहुरि भरत हृदय की वात। 
मुख ar आकार ते जो कछु तुमहि खात॥.. 
भरथो सकळ सुख भोगते हयगम रथ सव साज। 
काको मन डोलत नहीं पाइ बपोती राज॥ 
' जौ wag रुचि भरत के मन मे होवे आज। 
सारी बसुधा को वही बरें अकटक राज॥ 
, ओर यह भी वहते हें कि तुम ब्रहाचारी वेष से जाना। अर्थात जित वेप से 
मुझसे मिले थे उमी वेप से भरतजी मे मिळना जिसमे भरतजो से मिलने प्रे सुमीता 
हो और यह समाचार भरतजी पहिले तुम्हारे मुंह से सुने। तभी उनके आकार 
चेष्टा से PMA भाव का ठीक थाह लग सकेगा | भरतजी को हम लोगो का समाचार 
सुनकर घर का सय समाचार . माँ लोग सब जीवित हैँ कि नहीं ? प्रजावर्ग सब 
सुखी तो हैं? इत्यादि लेकर तुम चळे आना । यह न समझना कि विमान भाता ही 
होगा । व्यर्थं क्यो जायें ? हम तुम्हारी बाट श्ंगवेरपुर में जोहते रहेंगे । 
Ga पवनसुत गवनत भएउ । तत्र प्रभु भरद्वाज पहि गएऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पुजा कीन्ही । अस्तुति करि युनि आसिप दीन्ही ॥२॥ 
, अर्थ: हुनुमानुजी तुरन्त चल पडे। तब सरकार भरद्वाजजी के पास गये । 
नाना प्रकार से मुनिजी ने पूजा की स्तुति की थोर तर आशीर्वाद दिया । 
व्याख्या * हनुमानजी तुरन्त बडे वेग से चले। इसलिए पवनसुत शब्द का 
प्रयोग किया तव सरकार जगम तीर्थराज भरद्वाजजी के आश्रम पर गये। सरकार 
बडी शोच्रता मे हैं। अत' कवि भी शीघ्रता कर रहे हें । अत्यन्त सक्षोप मे कथा कहू 
रहे हैं। वन जाने के समय जब उनके पास गये थे तब भो उन्होने पुजा की थो। 
यथा : कुसळ प्रस्त करि आसिष दोन्हे। पूजि प्रेम परिपुरन कीन्हे । अब बन से 
लौटने के समय नाना प्रकार से पुजा की | स्तुति करके आशीर्वाद दिया | 
मुनिपद df जुगल कर जोरी | चढि विमान प्रभु चले वहोरी ॥ 
gal निपाद सुना हरि Ales । नाव नाव कहँ लोग बुळाएउ ॥३॥ 
अर्थ : मुनि वे घरणवमछो की बन्दना दोनो हाथो को जोडकर की मीर 
विमान पर ख़बर प्रमु फिर चळ । यहाँ निपाद ने सुना कि सरकार मागये वह 
नाव नाव बहकर लोगो का पुकारने लगा | 
व्याख्या निपादराज के दूत चित्रकूट फेठे हुए हैं। प्रयागराज के दूत ने 
समाचार दिया वि सरकार आ गये | निपादराज नाव नाव बहकर पुकार रहे हैं। 
अपने पास बुझावर नाव छाने को नहीं कहते | इतनो उत्सुकता बढ़ी हुई है अपने 
पार आमे के लिए नाव चाहते हैं । 
सुरसरि नाधि जान जब आयो । sats तट प्रभु amg पायो ॥ 


तव सीता पूजी मुरमरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 
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” ; अं: गंगा पार करके जब विमान आया तब सरकार की आज्ञा पाकर 
किनारे पर उतरा । तब सीताजी ने गंगाजी को पुजा की ओर अनेक प्रकार से 
चरंणों में गिरी । । 

व्याख्या : तब तक पुष्पक विमान गंगा पार आगया | सरकार प्रपागराज 
में उतरे । त्रिवेणी cara किया । भरद्वाजजी से मिले | इतनी देर में श्रंगवेरपुर खबर 
पहुँच गयी । सरकार भी विमान द्वारा तबतक पहुँच गये। गंगा पार करने पर 
सरकार की आज्ञा से पुष्पक तट पर उत्तर पड़ा। सीताजी ने मनौतो की थी 
पति देवर संग कुसळ बहोरी | आइ करो जेहि पूजा तोरी । सो बात पूरी हुई। पति 
देवर के साथ सकुशल लोटी | अतः फिर गंगाजी का पुजन किया और कृतज्ञता प्रकाश 
के लिए बहुत प्रकार से दण्डवत प्रणाम किया | 


दोन्हि असीस हरपि मन,गंगा । सुंदरि- त्तव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत गुहा धाएउ प्रेमाकुल । आएउ निकट परम सुख संकुल ॥५॥ 


ad: Tent ने प्रसन्नमन से आशीर्वाद दिया कि सुन्दरी ! तेरा सौभाग्य 
अचल हो | सुनते ही निपादराज प्रेम से आकुल होकर दोड़ा ओर अत्यन्त सुख से 
भरा हुआ निकट आया | 

व्याख्या : बन जाते समय सीताजी के विनय पर गड्ढाजी ने आशीर्वाद दिया 
था। उस वाणी का प्रादुर्माव गङ्गा जल से हुआ कि : प्राननाथ देवर सहित कुसल 
कोसला आय । पुजहि सब मन कामना सुजस रहिहि जग छाय। वह आशीर्वाद 
अक्षरशः पुरा हुभा। मब लोटने पर सीताजी से पुजा पाकर सौभाग्य विषयक 
आशीर्वाद देती हैं। क्योकि यही आश्चोर्वाद शेप था | 

यह्‌ आशीर्वाद भो विमल वारि द्वारा वेखरी वाणी में प्रकट हुमा | निषादराज 
ने सुना। समझ लिया कि सरकार” पार आगये | ,गड्भापुजा हो गयी। गद्भाजी 
आशीर्वाद दे रही हैं। ` मतः निपादराज दौड पड़े । प्रेम मे आकुल हो उठे। नतो 
प्रिय बन्धुओं को समाचार दिया न भेंट के लिए कुछ लिया | 


wale रहित fA देदेही । परेउ अनि तन ais नहि तेही ११ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरपि उठाइ लियेउ उर लाई ॥६॥ 


अथ : सरकार को विदेहराज की पुत्री के साथ देखकर वह पृथिवी पर गिर 
पड़ा । उसे शरीर की सुधि नही रहो । उसकी परम प्रीति देखकर रामजी ने प्रसन्न 
होकर उसे हृदय से लगा लिया | र 


` ¦ व्याख्या aay हरण तया लंका पर चढ़ाई का। हाल सुन धुका था। 
हनुमानुजी ने जो कुछ भरत से कहा है वह सव उसे माठूम है । आज वेदेहो के साथ 
सरकार को देखकर वह छंका विजय का अनुमान करके आनन्द के वेग कोन 
सहकर पृथिवो पर गिर जाता है। । 
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रघुराई रामजी ने निपादराज की परम प्रीति की व्याकुलता देखो तो उपे 
उठाकर हृदय से लगाते हे । परिष्वद्ध प्रदान करते हैं । बिना इतनी प्रीति के परिष्वङ्ग 
प्रदान होता नही | आनन्दातिरेक में भी मृत्यु होती है। अतः आश्‍वासन के for 
उठाकर हृदय से छगा,छिया |. '- ; - 


_ छं. लिये हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम्‌ रमापती । 

` बैठारि परम समीप get कुसल सो कर .बीनती ॥ 
aq कुसळ पदपंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे । 
सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामित्े॥ * 


अर्थ : सुजान रमापति कृपानिधान रामने उसे हृदय से लगा रिया और 
अत्यन्त निकट बेठाकर उसक्रा'कुशछ' मङ्गल पूछा । वह विनती करने लगा : बहू 
विनय करने लगा कि ब्रह्मा ओर शिव से सेवित इन चरण कमलो को देखकर अव 
कुशल है । हे Gaara पूर्णकाम राम आपको नमस्कार है नमस्कार है | 


; = व्याख्या ; रामजी , कृपानिघान हें; उसे हृदय लगाकर कृपा किया | सुजान 
हें: गुणग्राहकता दिखलाया । रमापति हैँ: सौशील्य दिखलाया : अव जानो मैं श्री 
चतुराई | भजी तुमहि सब देव बिहाई । उसे अत्यन्त आदर दिया । अपने सन्निकट 
बिठाया और कुशळ पूछा । उसने विनती की कि ब्रह्मदेव और शिव से सेव्य जो 
चरणकमल हुँ उनके दर्शन से अब कुशल है। जब दशोनं नहीं होते थे तब की दशा 
इस समय याद करना नही चाहता | कहता है कि हे सुखधाम पुणेक्राम राम आपको 
बारम्बार नमस्कार है । 


, छं.) सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत sal उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस -बिसराइयो ॥ 
' ' ' यह रावनारि चरित्र पावन राभपद रतिप्रद सदा । 
कामादि हर यिग्यान कर सुरसिद्ध मुनि गावहि मुदा! 
` अर्थे : निपाद सब भाँति से अघम था। उसे हरि ने भरत की "भाति 
हृदय से लगा लिया तुलसीदासजी "कहते हैं कि रे मतिमन्द : मन ऐसे प्रभु को 
मोह के बश भुलवा दिया । यह्‌ रावणारि रामजी का .चरित्र सदा रामजी के चरणों 


मे रति देनेवाला है। कामादिकों का हरण करनेवाला है। विज्ञान करनेवाला है | 
इसे देवता सिद्ध ओर मुनि प्रसन्न होकर गान करते ZL ४ ,; 


। व्याख्या : सरकार अघमोद्धारण है। निषादराज तो, समी प्रकार से अघम 
था | यथा : छोक वेद सब allele नीचा । जातु छौह oz. dea सींचा | - सो उसे 


१. हरिगोतिका छन्द है। = ay # 
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भरत ऐसे भाई की भाँति हुदय से लगा लिया। ऐसे मालिक का तो दिन रात 
चिन्तन करना चाहिए। जो अज्ञानवश उसे भुलावे वह मतिमन्द है। अब सम्पूण 
लकाकाण्ड की फलस्तुति कहते हैं। सरकार अघमोद्वारण है। परन्तु विश्वकष्टक 
के नाश करनेवाले हैं। रावण भूतद्रोही विश्वकण्टक था। उसका कुल और दल के 
साथ ag किया । इसलिए प्रभु को रावणारि कहते हैं। अतः रावणारि चरित्र से 
लकाकाण्ड की कथा अभिप्रेत हे । यह कथा पवित्र है। पाप को हरण करती है | 
रामजी के चरणो मे भक्ति देतो है। कामादि दोपो को दूर करके विज्ञान सम्पादन 
करती है। मतत वेद के काण्डत्रय का इसमे समावेश है । अत सुरसिद्ध और मुनि 
हृषित होकर गान करते हैं। क्योकि इसमे अल्पायास से महाफल है । अथवा पावन 
है। इसलिए सुग्गान करते हैं। रामपद रतिप्रद | इसलिए सिद्ध गान करते हैं। 
काम[दि हर विज्ञानकर हें । इसलिए मुनि गान करते हे | 


दो. समर बिजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान । 
बिजय बिबेक विभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 
ag करिकाळ मखायतन, मन करि ag बिचार । 
श्री रघुनाथ नामु तजि, नाहिन आन अधार ॥१२१॥ 


अर्थं : जो सुजान सरकार के समरविजय चरित को सुनते हैं उन्हे भगवान्‌ 
नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। हे मन ! विचार करके देख ag कलियुग 
मल : पाप का घर है । इसमे सिवा राम चाम के कोई दूसरा आधार नही है। 


व्याख्या : इस काण्ड की कथा मे थोरधुनाथ के समरविजय चरित्र का वर्णन 
है । इसके श्रवण का सम्यक्‌ फल सुजान को हो मिलता है। जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
मे रामजी के समर विजय का जानकार है उस श्रोता पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
उसे दोनो प्रकार को विजय देते हैं। शगु पर भी वह विजय पाता है भौर ससार 
शत्रु पर भी विन्य पाता है । अतः उसे नित्य विभूति की प्राप्ति होती है | 

यह कलियुग बड़ा कराल है। इसमे स्वमाव से चित्त का झुकाव पाप की 
ओर होता है मौर जितने साधन हैं वे निर्मळ चित्त से ही साध्य हें। अतः सब 
साधन करते हुए भी उन पर भरोसा नही किया जा सकता | यथा: एहि कलिकाछ 
सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरोसो। नाहिम आवत आन भरोसो। इस बाल 
मे एकमात्र आधार एकमात्र भरोसा रामनाम का है। यथा : बहुमत मुनि बहु पंथ 
पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सा । गुरु बह्यो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो 
सो | सियावर रामचन्द्र की जय | 

इति श्रीरामचरितमानसे सवलकलिक्लुपविध्वंसने 
विमलविज्ञानसपादनी नाम 
पष्ठ' सोपान. समाप्त । 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड ¦ सप्तम सोपान 


सटीक 
मङ्गलाचरण 


सो. 'केकीकंठाभ नीलं 'उरवरविलसद्रिप्रपादाब्जचिह्ण* 
शोभाढ्य पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवंदा सुप्रसन्नं । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुलं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्य जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ 


अथे : मोर के कण्ठ की दीप्ति सा जिनका वणं नील है। श्रेष्ठ वक्षःस्थल पर 
जिनके ब्राह्मण के चरण को छाप विराजमान है। जो शोभा के धनो हैं। पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं | कमल से नेत्रवाले है। सदा सुप्रसन्न हैं। हाथ में aga बाण 
धारण किये हैं ओर जो बानरों के समूह से युक्त भाई से सेवित और पुष्पक विमान 
पर सवार हैं। ऐसे जानकी के पति पुज्य रघुवर राम को में निरन्तर नमस्कार 
करता हूँ । 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड को सातवी मोक्षपुरी द्वारावतो माना गया है | द्वारावती 
में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने राज्य किया है। इसी भाँति उत्तरकाण्ड में सरकार ने 
गुणातीत अरु भोग पुरन्दर होकर राज्य भोग किया है। द्वारका सोने की थी और 
उत्तरकाण्ड में अयोध्या का वर्णन करते हुए भी कवि लिखते हैं; मनि खंभ भीति 

१, यह स्गधरा छन्द है। २, इह छन्दानुरोधेन वर्णान्त गुरुलाघवम्‌ । प्राकृत में 
छन्द के अनुरोध से वर्ण गुर या लघु कर दिये जाते हैं। ३. सुरवर पाठ भी माना गया है । 
४, मो विन्दु; उस प्राइतसूत्र से चिह्लम्‌ आदि का चिह्न रूप हुआ। 
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विरचि विरची कमक मनि मरवत खेंची द्वारवा श्रीवृष्ण भगवान्‌ फे साथ गयी | 
यहाँ अपाध्या के विपय मे भी वहा जाता है कि सारी amen रामजी के साथ 
परम धाम चलो गयी | अत उत्तरकाण्ड वो द्वारावती माना | 
सरकार रावण वघ बरे पुष्पकाछढ होवर अयोध्या आरहे हैं। कवि उसी 
दृश्य को आंख के सामने रखता हुआ वन्दना कर रहा है। Aes, TUNES 
रघुनायव का वणन हो चुका है । अत अब पुष्परारुढ वा वर्णन विया जा रहा है। 
पुष्पकारुढ रूप से सखार वा दर्शन श्रोगास्वामोजी को श्रोअवध म होने की 
warts है । अत पुष्पकारू्ढ राम रघुवर पी नित्य बन्दना श्रीगोस्वामीजो करते हैं । 
जानकीश और बन्धुना सेव्यमान कहकर प्रधान त्रिकोण का वर्णन विया। यथा 
रामतापनीये हेमाभया द्विभुजया सर्वालहतया चिता । fee कमलघारिण्या पुष्ट 
कोशलज्रात्मज | दक्षिणे ल्क्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिना पुन । हेमामेनानुजेनेत्र नदा 
काणश्रय भवेत्‌ एव चिदाणछप स्यात्‌ त देवा ये समाययु । सब अलद्धारोसे 
युक्त दो भुजावाली स्वर्ण वर्णवाली चिद्रूपिणी सीताजी से समाश्लिप्ट कौसल्या के 
पुत्र रामजी हैं । उनके दक्षिण स्यणंदणं हाथ मे धमुप धारण fra हुए लक्ष्मणजी हैं । 
इस भाँति त्रिकोण हुआ उसी के शरण मे देवता लोग रावण वघ के लिए गये थे | 
अत रावण के वघ चे पश्चात्‌ उभी त्रिकोण रूप से श्रोगोस्वामीजी लौटना कहते हैं 
और उसे पूज्य कहते हैं। भब झाँकी बा वर्णन करते हें कि मोर बे गल के रंग सी 
नीलिमा सरवार की है। मोर के गल की नीलिमा म एफ प्रकार की चमक भी 
रहती है । सौ दर्यातिशय द्योतन पे लिए उमदी उपमा देत हें। वररप से बारात 
मे चलते समय भी उपमा दी थो | केविवठयुति स्यामळ अगा । तडित विनिन्दक 
बसन सुरगा | विप्रचरण का वर्णन भी बहुत दिनो दे बाद आया है । शेशवरूप की 
झाँकी के समय कहा था बिप्रचरण देखत मन लोभा । Bers युद्ध मे भी बहा 
उर घरासुर पद लस्थो या आज दहते हैँ yar बिलसाद्वप्रपादाब्जचिल्ल इतने 
बीच मे ऐश्दय छिपाया गया। अत विश्रचरण चिल्ल अव्यक्त रूप मे था। अब 
छिपाने की आवश्यकता नही है) अत चरणचिह्न व्यक्त हो गया । अत्त कवि भी 
वणन करते हैं। क्योडि विध्रचरणचिह्व ही सरकार के सम देवताओ से उत्कृष्ट होमे 
का तमगा है। यद्यपि अभी तक सरकार वल्क्ल ही धारण विधे हुए हे पर सरकार 
बे धारण करने से उसवी Cay शोभा बढ गयो है कि पीताम्बर मालूम पडता है। 
नयन कमल सोन्दय का निधान है । ऐपो आँखे विसी वी नही और सदा की भाँति 
प्रसन हैं। इसकी प्रस्ता मे विकार आता ही नही। वनवास मिलने पर प्रसन्न | 
यथा मुख प्रसत चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ। राज्य पर छोटते 
है ता भी प्रसन। इसलिए गोस्वामोजी कहते है सबंदा सुप्रसन्न । घनुधवाण 
श्रोरामायत्तार का विशेष चिल्ल है। जिस भाँति श्रीृष्णजी मुरलीधर हें उसी भाति 
श्रीरामजी धनुधर हें। अवकाश मे भी घनुर्याग सुधारा करते है। यथा कर 
कमलन्हि घतुसायक फेरत | fast जरनि हरत हँस Bea | यथा दुहुंकर कमल 
सुधारत वाना । यह लकेस मन्न लगि वांना । विजयी वानर सेना को साथ लिए 
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हुए हैं। अत वानरी सेना के बीच मे पुष्पक पर शोभायमान तीनो मूर्ति की अपूर्व 
शोभा हो रही है | इसी झाँकी को नित्य श्रीगोस्वामीजी प्रणाम करते हैं । 


झो कोशलेन्द्रपकजमजुली. कोमलावजमहेशवन्दितो । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकम्य मनभुङ्भसद्भिनौ ॥२॥ 


अथे कोशल के स्वामी के सुन्दर कमल से दोनो चरण जो कि कोमल हैं। 
ओर ब्रह्मा तथा महादेवजी से वन्दित हैँ । जानकोजी के करकमलो से सेवित हैं। वे 
ध्यान करनेवालो के मनरूपी भौरो के साथी हो | 

व्याख्या कोशलेन्द्र कहकर इस काण्ड मे जैसे सरकार का कोशलपुर की 
राजगद्दो पर बेठना कहा । इन्द्र के समान राजभोगो को स्वीकृति कहा। यथा 
गुनातीत अरु भोग पुरदर। सुन्दर कोमल चरणकमलो को ब्रह्मा भोर शिव से 
वन्दित कहकर दिव्य ऐइवयं कहा । कोई यह न समझ ल कि प्राकृत राजा को 
भांति केवल पृथिवी के ही राजा थे | राज्य स्वीकार करने के बाद बडो भीडभाड 
रहती है । सभी चरणसेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। सेवा के लिए व्रह्मा और शिवजी 
को भी अवसर मिळना कठिन रहता है | वन्दना मात्र कर रते हैं। जानकोजी बडी 
सावधानी से उन कोमल चरणो की सेवा करती हें कि कहो कडा हाथ उन चरणो 
पर न पड जाय । यथा Tad त्यक राज्यो व्यचरदनुवन पद्यपद्धया प्रियाया पाणि- 
्पर्शाक्षमाभ्या मुजितपथिरजो यो हरोन्द्रानुजाभ्याम्‌ | श्रीमद्भागवत मे शुकदेवजो 
कहते हैं कि जिसने पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा ओर उन चरणो से बन बन 
फिरे | जो कि जानकोजी के करकमळ के स्पशं को नही सह सकते थे उन चरणो 
तक मन से शी गति होना कठिन है | अत थीगीस्वामीजी प्रार्थना करते हैं वे 
चरणकमल ही कृपा करके घ्यान करनेवाल के मनरूपी भोरे के साथ साथ रहे। 
मनरूपी भोरे म यह सामथ्यं नही कि उन कमलो तक पहुँच सके | श्रीचरण जब वन 
बन फिरते रहे तो जन मन के पास भो माजायँ यहो अमिलापा है | 

at कुदु' इदुदर गौर सुन्दर अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिद । 

कारुणीककलकंजलोचन नौमि शद्भुरमनङ्गमोचन ॥३॥ 

अर्थं कुन्द वे फूल, चन्द्रमा ओर शख की भाँति गोरे ओर सुन्दर, अम्बिका 
के पति को, मनोवाञ्छित सिद्धि देनेवाल, कारुणीक तथा सुन्दर कमल ऐसे मयन- 
खाले कामदेव से छोडमेवाले WS को में नमस्कार करता हूँ । 

व्याख्या सरकार नोलसरोरुह नीलमणिनील नीरघर इयाम हैं और शङ्कर 
भगवान्‌ कुन्द इन्दु दर गोर है। कुन्द से गन्ध कहा। इन्दु से आह्वादकत्व कहा 
और शद्ध से गौरवणं होना कहा । भम्बिकापति |कहकर जगत्पिता होना कहा | 
यथा जगत मातु पितु समु भवानी | तेहि सुगार न कहों बखानी । अभीष्ट सिद्धिद 


Sm — 


j 
१ नयुदरणस्पास्वे । प्रा स्‌, । इ या उ की साध मि वर्ण से नही होती । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


६५८ रामचरितमानस 


कहकर उदारता कहा । यथा : इच्छित फळ fag सिव अवराघे। लहिय न कोटि 
जोग जप साघे | कारुणीक कहकर दीनदयाएुता कहा । यथा : दीन दयालु द्रवत 
सुठि थोरे | सकत न देखि दीन कर जोरे | सुन्दर कमल नेत्र कहकर सुन्दरता कहा । 
कामदेव को इन्ही ने अनङ्ग किया है। यथा : अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम 
अनंग। अतः उससे पिण्ड छुड़ाने में भो यही समथं हें। इनको कृपा जिस पर हो 
जाय काम उसके पास नहीं जा सकता | इनका नाम प्रणतकल्पतरु हे । इसलिए 
TSC कहे जाते हैं । अतः गोस्वामोजी वन्दना करते हैं कि कृपा कीजिये । ' 


८२. नगर निकट आगमन विधि प्रसंग 

दो. रहा” एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर छोग,।, 
We तह सोर्चाह नारिनर, कृस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर । 
प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कौसल्यादि - मातु सब, मन अनंद अस होइ। , 
आयउ प्रभु सिय अनुज जुत, कहन चहत अब कोइ ॥ ' ।* 
भरत भयन भुज दच्छिन, फरकत बारहि वार। 
जानि संगुन मन aca अति, छागे करन विचार ॥१॥ 


अथे : अवधि का एक दिन शेष रहा। अतएव नगर के लोग अत्यन्त आतुर 
हो उठे । रामजी के वियोग में दुबळे हुए स्थी पुरुष जहाँ तहां सोच करने रूगे। 
तब तक सुन्दर शकुन होने लगे । सबका मन प्रसन्न हो उठा। नगर चारों ओर से 
रमणीक होकर मानो प्रभु के आगमन को सूचित कर, रहा था। . ~ 

कौसल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनन्द हो रहा था मानो कोई 
अभी आकर कहना चाहता था कि प्रभु सीताजी भौर लक्ष्मणजी के साथ आ गये | 
भरतजी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा वार बार फडक रही थी । शकुन 
जानकर मनमे बड़ा इप हुआ | तब विचार करने छगे | 


व्याख्या : यह चौदह at की अवघि का अन्तिम दिन है। दूसरे दिन रामजी 
को आ जाना चाहिए | दुर दूर तक चर छूटे हे। पर आने की खबर कही से नही 
आ रहो है। जब अभी तक कही पता नहीं है सब करू केसे आ जायेंगे । 
यह समझकर पुर के लोग अत्यन्त माते हो रहे हें। जेसे जळ के अत्यन्त कम हो 
जाने पर मछलियां अत्यन्त आतं हो जाती हें । कौसल्याम्बाने पहिले ही कहा था 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । “तुम करुनाकर घरम धुरीना अस विचारि सोइ 
t Toe i i" ११ र? १ 
१. यहाँ से उमा के सातवें प्रश्‍न : राज बडि कीन्ही बहु लीला । सकल Teg सकर 
मुख लीला १ का उत्तर आरम्म होताहै। ' । । । 


T 
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करेहु उपाई | सबहि जिअत जेहि Weg आई। सब नरनारी जहाँ तहाँ सोच रहे हैं। 
निदहि आपु सराहहि मीना । धिग जीवन रघुवीर बिहीना | जौ पै प्रिय बियोगु 
विधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मांगे दीन्हा । दशा उनकी यह है कि रामजी के 
वियोग मे दुबले हो गये हैं । 

अभी तक प्रभु का समाचार तो नही मिला और लोग सोच रहे है पर भीतर 
से मन प्रसन्न होता चला आ रहा है। अयोध्या सरकार के वियोग मे भयानक 
दिखायी पडी थी। यथा: लागति अवघ भयावनि भारी। मानहुँ काल राति 
अंधियारी । अव रमणीय दिखायी पडती है मानो प्रभु के आगमन की सूचना दे रही 
भयोध्यापुरी सनाथ होने जा रहो है। इसी से प्रभु शब्द का प्रयोग किया | 


चोदह ag के बाद आज कोसल्या आदि माताओं के मन मे आप से आप 
आनन्द का उद्रेक हो रहा है। ऐसा बोध हो रहा है कि सीताजी और लक्ष्मणजो 
के सहित सरकार के आगमन की कोई सूचना दिया ही चाहता है। जिस भाँति 
विपत्ति के आने के पहिले उसकी छाया आ जाती है। ग्रहण लगने के पहिले ही 
वेध लग जाता है। उसी alfa आनन्द के आगमन के पहिले उसका प्रकाश आ 
जाता है। | 


भरतजी को सुधबुध नही है। सरकार के ध्यान मे मग्न है। पुलकगात हिय 
सिय रघुबीरू। जीह नाम जप लोचन नीरू। जब उनकी दक्षिण भुजाएँ और नेत्र 
बार बार फडकने लगे तब ख्याल हुआ कि यह तो संगुनहो रहा है। मन मे 
अत्यन्त हपे हुआ । क्योकि सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी । तब विचार करने लगे | , 


रहेउ एकु दिनु अवधि अधारा | समुझत, मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथु नहि आएउ । जानि कुटिल किधौ मोहि बिसराएउ ॥१॥ 


मर्थ : अवधि का, आधारभूत एक दिन रह गया | यह समझते हुए मन मे 
अपार दु ख हुआ कि क्या कारण है कि नाथ नही आये | क्या मुझे कुटिल जानकर 
उन्होने भुला दिया | - 


व्याख्या : सरकार के वनवास की अवधि और अवधवासियो के जीवन को 
एक हो है । यथा : विषम बियोग न जाइ बखाना | भर्वाच आस सब रार्खाहु प्राना । 
अवधि पूरी होने के पहिले ही कम से कम यह समाचार तो मिळ जाना ही चाहिए 
कि सरकार आ गये और इतनी दूरी पर हैं। पर ऐसा कोई समाचार नही मिला । 
अतः यही सिद्ध है कि नही आये। ऐसा समझते ही मच मे, ऐसा दु ख gar जिसका 
पारावार नही | क 

भरतजी अपने मन में कारण ढूँढ रहे हैं कि न आने का क्या कारण हुआ | 
क्या VERTIS नही अच्छे हुए ? वया लका मे अभी युद्ध चळ ही रहा है पर प्रभु 
के प्रताप के जानकार भरतजी के मन मे ये कारण यथेष्ट नही प्रतीत हुए। तब 
कहते हैं कि वया मुझे कुटिल जानकर उन्होने yer दिया। FA कहा था : तुलसी 
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बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आइहौ। तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत्त 
परिजनहि न पइही । सो मेरी प्रतिज्ञा भूलने योग्य नही थी। क्या सरकार ने मुझे 
कुटिछ समझकर उस प्रतिज्ञा को दम्भ मात्र समझा । इसलिए मुझे yer दिया? 
भरतजी को बड़ी आस्था है कि सरकार कम से कम मुझे तो नही भूल सकते और 
बात भी ऐसी ही थी। यथा : भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात | 
भरतजी सोचते है कि देखो कैसे कुअवसर में मेंने हनुमान्‌ को वाण मारा | मुझे 
कुटिल समझने के लिए यथेष्ट कारण है तो नया इससे मुझे भूला देना ही उचित 
समझा ? ९ 


अहह धन्य लछिमनु बड़ भागी । राम पदारविद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥२॥ 


ad: महो ! बड़भागी तो लक्ष्मण हैं जो रामजी के चरण कमलों के 
अनुरागी हैं। प्रभु ने मुझे कपटी कुटिल पहिचाना । इसलिए नाथ ने सङ्ग नही 
लिया । 

व्याख्या : घन्य तो लक्ष्मणजी हैं। जिन्होंने स्वामी के कायं के लिए ललकार 
कर्‌ शत्रुओं से लोहा लिया | मेरे भाग्य में यह सेवा नही थी । अततः लक्ष्मणजी छोटे 
होने पर भी भाग्य में बड़े हैं। उन्हें रामजी के चरणों में सच्चा अनुराग है। मेरा 
अनुराग झूठा है। में कपटी और कुटिल हुँ । में सठ सब अनरथ कर हेतू | बेठि बात 
सब सुनहु TAG । सो सरकार ने मुझे ठीक पहिचान छिया | में कहता रहा : न तरु 
फेरिमर्हि बंघु दोउ नाथ चलो में साथ | पर सरकार ने साथ न लिया । 


जौ करनी समुझे प्रभु मोरी । नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ | 
जन भवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थ: यदि प्रभु मेरी करणी पर ध्यान दें तो मेरा निस्तार करोड़ कल्प मे 
भी नही हो सकता । पर प्रभु अपने जन के अवगुण को गिनते ही नही । satis 
दीनबन्धु हैं और स्वभाव उनका अत्यन्त कोमल है | 


व्याख्या : भरतजी मन में कहते है. कि सरकार का मुझे कपटी कुटिळ समझना 
ठोक है। मेरी करणी ही ऐसी है। मेरे कारण राज्याभिषेक रुका । चौदह बपं का 
बनवास हुआ । पिता की मृत्यु हुई। वन में सीताहरण हुआ । राक्षसों से संग्राम 
उना । लक्ष्मणजी घायल हुए । हनुमानजी सञ्जोवनी बूटी लाने के लिए भेजे गये | 
रो उन्हे मेंने बाण मारा । मेरी इन करणियों पर सरकार मदि घ्यान दें तो मेरा 
निस्तार अनन्त काळ तक नहीं हो सकता | 
परन्तु मुझे सरकार के स्वभाव का भरोसा है। में उनका जन: तदीय हूं 
झर वे जन के अवगुण को भी मानते नहीं | यथा : अपराध अगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू। इत्यादि । में दीन हूँ और चे दीनबन्धु हें। अत्यन्त कोमल 
स्वभाव हैं । तुरन्त द्रवीभूत हो जातेहें। | 
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मोरे faa भरोस इढ सोई । मिलिहहि रामु सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहि जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥४॥ 


अथं उसी का पक्का भरोसा मेरे मन मे है। रामजी मिलेंगे शुभ शकुन हो 
रहा है। यदि अवधि बीतने पर भी में जीता रह गया तब तो मेरे समान अधम 
जगत्‌ मे कोन होगा ? 

+ व्याख्या अपनी करनी को सोचकर रामजी के स्वभाव मे विकार कल्पना 
करना ठीक नही AAA | सरकार दोनअन्धु Zl अत्यन्त मुदुल स्वमाव हैं। मेरो 
करनी पर ध्यान देकर मेरा परित्याग नही करेंगे । में दीन हूँ और वे दीनदयाल हैं। 
निश्चय दया करेंगे । इढ भरोसा यही है ओर इसी की पुष्टि शुभ सकुन से हो रहा 
है। अत रामजी मिलेंगे । यथा यद्यपि मम अवगुन अपार ससार योग्य रघुराया। 
तुलसिदास निज गुन बिचार करुनानिघान करु दाया | 


प्रेमी का चित्त सदा पापशड्धी हाता है। अत भरतजी फिर सोचते हैं कि 
मिलना निश्‍चय होने पर भी अवधि के मोतर ही मिलाप होना चाहिए। अवघि 
बीतने के साथ ही मेरे प्राणो का विसर्जन होमा चाहिए। परन्तु मुझ अपने प्राणो का 
विश्वास नही | यह कई बार धोखा दे चुका है। सरकार का बनबास सुनने पर भी 
यह नही गया। यथा बिनु पनहिन्ह पयादेहि पाँये । सकर साखि रहेउ एहिधाये | 
जब आँखो से बल्कळ बसन पहिने देखा उस समय भी इन्हे चला जाना था पर ये 
। नहीं गये। यथा अब सवु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड सबइ सहाई | 
अत इसका वया ठिकाना है। सम्भव है कि अवधि बीतने पर भी यह न जाय। 
तब तो मेरे सा अधम कोन होगा? सरकार के चरण की शपथ भी झूठ ही पड 
जायगी । यथा तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जिवत परिजनहि न पेहो । 


दो राम बिरह ant ag, भरतु मगन मन होत। 
fay रूप धरि पवन सुत, आइ Tas जनु पोत ॥ 
ad देखि कुसासन, जटा मुकुट क्रस गात। 
रास राम रघुपति जपत, स्वत नयन जळ जात ॥१॥ 
अथं रामजी के बिरह सागर मे भरतजी डूब रहे थे | इतने म ब्राह्माण का 
,रूप धारण करके पवन पुत्र हनुमानुजी जहाज की भांति आगये । देखा कि भरतजी 
HM के आसन पर वेठे हुए हैं। शरीर दुबंल हो रहा हे। सिर पर जटा का ही मुकुट 
है। राम राम रघुपति ऐसा जप कर रहे हें और उनको आँख से आँसु वह रहे हैं। 
व्याख्या भरतजी के दु ख का पारावार नहीं है । प्राण सकट उपस्थित है । 
इसीसे बिरह सागर में भरतजी का डूबना कहते हैँ तव से जहाज आगया | सरकार 
की आज्ञा हनुमानजी को हुई थी कि घरि बदुरूप अवघ पुर जाई। भरतहि कुसल 
हमारि सुनायेहु | अत विप्ररूप धारण करके हमुमान्‌ओ आगये | मानो sad हुए 
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को जहाज का सहारा मिछ गया । इसी भोति हनुमानजी द्वारा सीताजी की भो रक्षा 
हुई । यथा: वूइत विरह जलधि हनुमावा। भयउ तात मो कहें जल जाना | 
हनुमानजी ने जाकर भरतजी को देखा । जिस अवस्था में चोदह ad पहिले नन्दि 
ग्राम में ठहरे थे ठोक वही अवस्था चली जा रही है। यथा : पहिले : महि खनि कुस 
साथरी सँवारी | सो : बेठे देखि कुसासन । पहिले : जटा जूट सिर मुनि पट धारी'*' 
देह दिनहि दिन दूबरि होई। सो अब: जटा मुकुट कस गात । पहिले : पुलक गात 
हिय सिय रघुबीरू | जीह नाम जप लोचन नीरू। सो अब राम राम रघुपत्ति जपत 
स्रवत नयन जल जातं | 


देखत हनूमान अति हरपेठ । पुलक गात लोचन जळू बरपेउ ॥ 
मन Ug बहुत भाति सुख मानी । बोलेउ ख़वन सुधा सम बानी ॥१॥ 


अथं : देखते ही हनुमानजी को बड़ा आनन्द हुआ | उनके रोंगटे खड़े हो गये । 
आँख से आँसू की झर लग गयो । मन में बहुत प्रकार से सुख माना ओर श्रवणामृतत 
चाणी बोले । 

व्याख्या : हनुमानजी भरतजी की ऐसी दशा देखकर बड़े हवित हुए । मैत्री 
करुणा मुदिता भोर उपेक्षा का नित्य वास महात्माओं के हृदय में रहता है। सो 
भरतजी का रामानुराग देखकर हमुमानुजी के हृदय में मुदिता का उदय हुना | 
हनुमानुजी को रघुनाथ कोतंन बड़ा प्रिय हे। यथा: यत्र यत्र रघुनाथकरीतंनं तत्र 
तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । बाष्पवारिपरिपूणंलोचनं मार्शत नमत राक्षसान्तकम्‌ | 
जहाँ जहाँ रघुताथजी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ मस्तक पर अञ्जुलि बाँचे हुए 
आँखों में आँसु भरे हुए उपस्थित हो जाते हैं। सो यहाँ परम भक्त भरतजी को : राम 
राम रघुपति : नामका कोतंन करते हुए देखकर सात्त्विक भाव हुआ | रोमाश्च हो 
गया ओर आँसू की झर लग गयी । : श्री भारति को राम नाम सुना के प्रसन्न कर 
लेना चाहिए | 

हनुमानुजी को भरतजी फे देखने से बहुत प्रकार से सुख हुआ । भरतजी 
सरकार के विरह से मतिव्याकुळ हैं। अत: आशा बंधो कि अब राज्यामिपेक भो 
देखेंगे | ऐसे परम भक्त को ऐसे अवसर पर परमानेन्द का समाचार देने का सुअवसर 
भी मिला । अतः भरत के श्रवण के लिए अमृत सी वाणी बोले । ऐसे अवसर पर 
हनुमानजी श्रवणामृत्त वाणी बोलते हो हैं। सीताजी के विरह सागर में मग्न होते 
समय भी ऐसी ही वाणी बोले । भगवती कहती हैं कि : स्रवनामृत जेहि कथा सुनाई | 
कही सो प्रगट होत किंन भाई । 


जासु बिरह सोचहु दिन राती । weg निरंतर gama, पाँती ॥ 
रघुकुल सिरक सुजन सुखदाता | आयेउ कुसल देव मुनित्राता ॥२॥ 


नना णा 


१. यहाँ हेतु अळंकार हे । , 
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अर्थं जिसके विरह म दिन रात सोचा वरते हो और जिसके गुण गण की 
पक्तिया को निरन्तर रटा करते हो वही रघुकुल के तिळक सुजन के सुख देनेवाले 
और देवता तथा मुनियो के रक्षक कुशल पूर्वंक आगये | 


व्याख्या रामजी आगये ऐसा हनुमानजी ने नही कहा। जिस भाँति अकस्मात्‌ 
शोक के समाचार का धक्का मन मे लगता है उसी भाँति अति आनन्द क समाचार 
का भी घक्का लगता है । अत आकाक्षा पूर्वक अभिमुख करने के लिए कहते हुं कि 
जिसके विरह मे दिन रात सोचते हो। इससे यह भो सूचित किया कि वक्ता उनके 
हृद्गत भावो से भली भांति परिचित है। वात को मौर भा स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि जिसके गुण गणो का निरन्तर रट लगाये रहते हो। अब उनके गुणगण कहते 
हैं कि वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता ओर देव मुनि माता हें । इसस राक्षसो का 
विनाश भो सूचित किया | इस भांति परोक्षल्प से रामजी की बहकर बतलाते हैं 
कि वे कुशल मे आगये । आवाक्षा बनो रहने देने वे लिए पुरा समाचार नही दिया | 


रिपुरन जीति सुजम सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु भावत ॥ 
सुनत' बचन बिसरे सब दूपा। तृपावत जिमि पाइ पियूपा ॥३॥ 


अथं देवताओ द्वारा यश गाया जा रहा रहा है। शत्रु को जीतकर 
सीताजी ओर छोटे भाई के साथ सरकार MW Fl यह बात सुनते ही भरतजी को 
सव दु ख भूल गया है । जेस प्यासे को अमृत मिलने से सब दु ख भूल जाता है | 

व्यारया हनुमानजी से ही भरतजी को राक्षसो से AAA का पता चला था। 
यथा कपि सत्र चरित सनास वखाने। भये दुखी मनमेहु पछिताने । अत पहिल 
रण का हो समाचार देते हैं रिपुरन जीति सुजस सुर गावत | रावण बध के बाद 
देवताओ की स्तुति देख चुके हैं। उसीका वणंन कर रहे हैं। अब पुरा समाचार से 
माकाक्षा पूरी करते हुए कहते हें सीता सहित मनुज प्रभु आवत | 

विरह व्यथा हानि ग्लानि आदि जितने दु ख थे ये सव भरतजी इस बचन 
के सुनते ही भूल गये । आयेउ कुसळ देव मुनि त्राता इस बचन से सव दुख नही 
गया था । क्योकि सीताजी और लक्ष्मणजी विपयक उसमे कोई चर्चा नही थी और 
सुनि रन घायल लखन परे हैं आदि समाचार सुन चुके हें। अत सीताजी तथा 
लक्ष्मण के विषय मे बडी चिन्ता थो । सीता सहित अनुज प्रभु आवत इस वचन से 
सब्र दुख से ऐसा भूला जेते प्पासे को अमृत्त मिलने से सब दुख मूल जाता है। 
प्यासा महा कष्ट मे रहता है। उसका कण्ठ सूख जाता है । शरीर म आग लगी रहती 
है। उसे पानी चाहिए सो अमृत मिला । भरतजी को राम लक्ष्मण जानको के 
आगमन के समाचार सुनने को प्यास है। सो यह समाचार मिला कि धात्रुओ पर 
विजय प्राप्त हुई । देवता लोग सुयश गा रहे हैं ओर राम लक्ष्मण जानकी आरहे हैं । 


१ यहाँ nade द्वितीय अछकार है । 
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अतः इस समाचार मे स्वाद ओर तोष चाहे हुए समाचार से अधिक था। इसलिए 
अमृत प्राप्ति से उपमा दी । 


hd 


को तुम तात कहाँ तें आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मार्त सुत मे कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥४॥ 


अथं : हे तात ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो? मुझे तुमने परम प्रिय 
वचन सुनाया है। में पवन पुत्र हनुमान्‌ नामी बन्दर हूँ । हे कृपानिधान ! सुनिये मेरा 
यही नाम है 

व्याख्या : परमप्रिय समाचार देनेवाला भी परमप्रिय हो जाता है। इससे 
भरतजी तात सम्बोधन करते हें । ब्राह्माण रूप मे हनुमानजी को देखकर नही 
पहिचान सके । अपने भेजे हुए दूतो मे से भी नही मालूम होते । इसलिए भरतजी दो 
प्रश्‍न करते हैं। १ तुम कौन हो? २ कहाँ से आये हो? प्रश्‍न पूछने का कारण 
देते हैं कि मोहि परम प्रिय बचन सुनाये। ऐसे वचन सुनानेवाले का परिचय पाना 
आवश्यक है । तुम्हे निपादराज ने भेजा है या भरद्वाज मुन्ति ने भेजा हैं या और 
किसी मेरे भेजे हुए दूतो मे से किसी ने भेजा है या सरकार ने ही भेजा है? भेजनेवाले 
का भी पता लगने से es विश्वास होगा। 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर देते हुए हनुमानजी कहते हें कि मे पवन का पुत्र हूं । 
भाव यह कि मेरा पवन के समान वेग है । बहुत दूर से भी क्षण भर मे आ सकता 
हूँ। दूसरी बात यह है कि जो रूप आप मेरा देख रहे हैं बह मेरा यथार्थं रूप 
नही है। में कपि हूँ हनुमान्‌ मेरा नाम है। इतना कहने से हनुमानजी ने यह परिचय 
दे दिया जो कि भरतजी के बाण से मूच्छित होने पर जागने के बाद दिया था। 
अब दसरे प्रश्‍न का भी उत्तर देते हैं | हु 


दीन बन्धु रघुपति कर किंकर सुनत भरत We उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेमु नहि हृदय समाता । नयन स्रवत जळ पुलकित गाता ॥५॥ 


अर्थ : में दीनबन्धु रघुपति का सेवक हूँ । सुनते ही मरतजी उठकर आदर के 
साथ मिले। मिलने मे प्रेम हृदय मे समाता नहीं था। आँखो से आँसू बह रहे थे 
और रोमाश्च हो रहा था । 

ब्यास्या * सरकार की आज्ञा थी इसलिए हनुमाचुजो ब्राह्मण के रूप मे आये 
पर महात्मा से दुराव नही होना चाहिए । इसलिए अपना कपि होना प्रकट किया | 
बडे फे सामने पिता के भाम के साथ अपने नाम लेने की विधि है इसलिए पिता का 
भी नाम लिया । भरतजी ने तात सम्बोधन किया था। इसलिए हनुमानजी उन्हे 
कृपानिधान कहकर सम्बोधन कर रहे हूँ । अब दूसरे प्रश्‍न कहाँते आये का उत्तर 
देते कहते हैं। घन्दर को सेवक रूप मे स्वीकार करनेवाछा दूसरा दीनबन्धु क्रोन है 
सिवा रघुपति के? में उन्ही का किंकर हूं। भाव यह है कि उन्ही का भेजा ar 
WE सुगते ही आदर वे लिए भरतजी उठकर खडे हो गये और हनुमानुजी से 
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गले मिले। या यों कहिये कि प्रेमाधिवय के कारण हनुमानजी से चिपक गये! 
प्रेम इतना बढा हुआ है कि हृदय में उसके लिए यथेष्ट स्थान नही है। अतः वह 
अश्रु के मिस से तथा पुछक के मिस से बाहर व्यक्त होकर रोम रोम से निकल 
रहा है। 

कपि तव' दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार ' वार बुझी कुसलाता । तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता ॥६॥ 


ad : है कवि | तुम्हारे दशान से सव दु.ख समाप्त हो गये । आज मुझे प्यारे 
रामजी ही मिल गये । बार बार कुशल पूछा । सुनो तुम्हे क्या दूँ ? 

व्याख्या : हनुमानजी का वचन सुनने से ही भरतजी का सत्र दुख भूल गया | 
यथा : सुनत्त बचन बिसरे सब gar) अतः कहते हैं कि कपि तव दरस सकल दुख 
बीते। भरतजी का वचन सबके ध्यान देने योग्य है। हनुमानजी के दशन से सब 
दु खों का नाश होता है। भरतजी कहते हैँ कि सब दुख तो रामजी के दर्शन से 
'मटता है | यथा : सव दुख मिटिहि राम पद पेखी सो तुम्हारे दशन से मिट गया | 
अतः तुम्हारा मिळना और प्यारे राम का मिलना एक हो बात है। भाव यह कि 
तुम्हारे द्वारा रामजी कल मिलने के बदले आज ही मिल गये। अतः तुम्हारे द्वारा 
प्राण की रक्षा हुई तुम्हारा ददान रामजी के दर्शन के तुल्य है। प्यारे का पन प्यारा 
होता है। प्यारे का दूत प्यारा होता है । 

भरतजी को एक बार कुशल पूछने में सन्तोप नही । बार बार कुशल पुछते 
हैं। प्रेमी को प्रेमपात्र के कुशल सुनने मे इतना सुख है कि बार बार सुनना चाहता 
है। शुभ समाचार देनेवाळे को राजाओ के यहाँ से पुरस्कार मिलता है। यथा: 
प्रथम जाइ जिन वचन सुनाये । भूपन बसन भूरि तिन पाये। अतः भाई का सम्बन्ध 
जोडते हुए पूछते हँ कि तुम्हे क्या दें ? जो माँगो सो दें । 


यह संदेस सरिस जगमाही । करि बिचार देखेड कछु नाही ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु, मोही ॥७॥ 


ad : इस सन्देश के सहश संसार भे कुछ हे नही । मेंने विचार करके देख 
लिया । हे तात ! में तुमसे उऋण नही हूँ अब मुझे प्रमु का चरित सुनावो | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि पूछते बयो हो? अपने मन से समझकर जो 
उचित समझो सो दो । इस पर कहते हूँ कि वदले मे समान मूल्य वस्तु देनी चाहिए | 
सो मेने विचार करके देख लिया कि ससार मे तो कोई ऐसा पदार्थ नही है जो इस 
सन्देश के तुल्य हो। मतः तुम्हारी जो इच्छा हो सो बतलाओ वही दूँ। हनुमानजी 
को चुप देखकर भरतजी ने समक्ष छिया कि ag रामकिद्धूर है। ब्रह्मपद के 
वैभव का विरागी है इसे कोई क्या दे सकता है? इसलिए कहते हैं कि मे तुमसे 


१, यहाँ विशेष : द्वितीय : अलकार है । 
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उऋण नही । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया । रामजों ऋणी थे लक्ष्मणजो 
थे हो सीताजी थी ही आज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी ने प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप में कहा था। व्योकि बड़ी जल्दी में थे अब कोई 
जल्दो नही है। अतः प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब चरित व्योरेवार सुनना 
चाहते हैं । भरतजी श्रोता हनुमामूजो वक्ता नन्दिप्राम में राम कथा हो रही है। , 


तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे,सकल रघुपति गुन गाया ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाई | सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अर्थ : तब हनुमानजी ने चरणों मे सिर नवाकर रामजी के सत्र गुणों को 
गाथा कह सुनायी । है कपि! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजो मुझे निज दास 
की भाँति स्मरण करते हे? 


व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमानजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वर्णन करते हैं । 'यहाँ सब 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय ब्योरेवार वर्णन से है। नही तो लक्ष्मणजी के लिए 
संजोवनी बूटी लाने के समय भरतजी से संक्षेप में प्रभु चरित कह चुके हैं। यथा: 
कपि सब चरित समास TATA | 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्‍न करते हैं कि हनुमातुजी ! कभी सरकार भी 
भेरा स्मरण निज दास की भाँति करते हैँ? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बडी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भो उसे स्मरण करता है। 
अत: भरतजी Gea हैं । निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बडे प्रिय होते हैं। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा | भरतजो कहते हूँ कि सरकार कपाल हैं। अन्तर्यामी भो प्रभु हैं। 
सम्भव है कि कभी निजदास की माति स्मरण किया हो । 


छं. निज दास ज्यौ रघुबंस yor कबहु ममं सुमिरन करध्ौ । 
सुनि भरत बचन विनीत अति केपि पुलक तन चरनन्हि परभौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिधु सो॥ 


अर्थं : अपने दास को भाति रघुवंश भूषण ने क्या कभी मेरा भी स्मरण 
किया है? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानुजी को रोमाञ्च 
हो गया और वे चरणो पर गिर गये । जो रघुवीर चराचर के स्वामी हे | वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते है बहू ऐसा विनीत परम पुनीत और सदगुण 
का सिन्धु बयों न हो ? 

व्याख्या : सुमिर्रह मोहि निज दास को नाई : इस पुरइत का कमल है : निज 
»« दास ज्यौ रघुवंश भूपन HAG मम सुमिरन करथो | भरतजी को प्रभु द्वारा निजदास 
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की भाँति स्मरण किये जाने की बडी उत्कण्ठा है। भाई की भाँति स्मरण किये जाने 
की नही | दास का पद कितना बडा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए। 
क्योकि प्रभु निजदास मे ओर अपने मे अन्तर नहो मानते । आगे कहेंगे कि भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ । यह अति विनीत वचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी नही है और प्रेम भरा पडा हे। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजी को पुलक हो 
गया और वे भरतजी की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणो पर गिर पडे 
और बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपने मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सद्गुण सिन्धु होना ही चाहिए । 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता और गुणो पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणो की अपने मुख से प्रशसा किया करते हें । यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात । तापस वेष गात Fa जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि । बीते अवधि जाउं जों जिमत 
न पावों बीर । सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर | निज दास ज्यों 
रघुवश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो | यह प्रश्‍न हो मरतजी की परम विनीतता 
का द्योतक है। gaa बचन विसरे सब दूखा। तुपावन्त जिमि पाइ पियूक्षा। यह 
उनके परम पावनता का द्योतक है Aas देखि कुसासन जदामुकुट Fama | 
राम राम रघुपति जपत AT नयन जलजात । यह उनके सद्गुणो का द्योतक 
है।यथा यस्यातिभक्ति। 


दो राम ध्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिळत भरत सुनि, हर्षे न हृदय समात॥२॥ 


अथे हे नाथ ! तुम रामजी को प्राण के समान प्यारे हो। हे तात मेरा 
वचन सत्य है। यह सुनकर मरतजी बार बार मिलते हैं और at हृदय मे 
समाता नही | 


व्याख्या वाक्य के तात्पर्याथ के ग्रहण करनेवाले हनुमानजी ने तुरन्त 
समझ लिया कि भरतजो के प्रश्‍न का यह अभिप्राय है कि सरकार को मे प्रिय हूँ 
या नही ? इस पर कहते हे आप रामजी को प्राण से प्यारे हैँ । इसोलिए हनुमानजी 
नाथ बहकर सम्बोधन करते हैं कि में भाप मे । उत्त मे अन्तर नही देखता : जेते वे 
मेरे नाथ हैं वेसे हो आप भो हें । सत्य वचन मम तात: कहने का भाव यह है 
कि में हनुमान्‌ हूँ । मेरा वचन सदा सत्य होता है। अथवा प्रेम से कातर चित्त 
को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि में आप के सम्ठोप के लिए नही कहता 
हूँ । जो वस्तु स्थिति है सो कहता हुं । भरतजी ने हनुमानूजी से भाई का नाता जोड 
WSR इसलिए हनुमानजी त्तात सम्बोधन करते हैं। यह सुनकर भरतजी 
भमोद्रेक मे हनुमानजी को धार वार हृदय लगाते हैं। क्योकि उन्हे हनुमानजी के 
वचन से ऐसा ad हुआ है जो हृदय मे समाता नही | 
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SHEN नही । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी घनाया । रामजो ऋणी थे लक्ष्मणजो 
थे हो सोताजी थी ही भाज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी ने प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप मे कहा था । वयोकि बडी जल्दो मे थे अब कोई 
जल्दो नही है। अतः प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब aka ब्योरेवार सुनना 
चाहते हैं। भरतजी श्रोता हनुमानुजो वक्ता नन्दिग्राम में राम कथा हो रही है । 


तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाई । सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अथे : तब हुनुमान्‌जो ने चरणो मे सिर नवाकर रामजी के सत्र गुणो की 


गाथा कह सुनायी । हे कपि! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजी मुझे निज दास 
की भाँति स्मरण करते हैं ? 


व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमावुजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वंन करते हैं। यहाँ सव 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय व्यौरेवार चणंन से है। नही तो लदमणजी के लिए 
सजोवनी बूटी लाने के समय भरतजी से संक्षेप मे प्रभु चरित कह चुके हैं। थथा: 
कपि सब चरित समास Tare | 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्‍न करते हैं कि हनुमानुओ ! कभी सरकार भी 
मेरा स्मरण निज दास की भाति करते हैं? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बडी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अतः: भरतजी पूछते हैं) निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बडे प्रिय होते हैं। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
aft आसा} भरतजो कहते हैं कि सरकार कृपाल ह । अन्तर्यामी भा प्रभु है। 
सम्भव हे कि कभी निजदास की माति स्मरण किया हो । 


छं, निज दास ज्यौ रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करधौ। 
सुनि भरत बचन विनीत अत्ति कपि पुलक तन चरनन्हि परघौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु FATT कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥ 


अर्थं : अपने दास की भाँति रघुवंश भूषण ने बया कभी मेरा भी स्मरण 
किया है? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानजी को रोमाञ्च 
हो गया और वे चरणों पर गिर गये । जो रघुवीर चराचर के स्वामी हैं। वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते है वह ऐसा विनीत परम पुनीत और सद्गुण 
का सिन्धु कयो न हो ? | 

व्याख्या : सुमिरहि मोहि निज दास की नाई : इस पुरइन का कमळ है : निज 
दास ज्यों रघुवश भूपन कबहुँ मम सुमिरन करथो । भरतजी को प्रभु द्वारा निजदास 
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की भाँति स्मरण किये जाने की बडी उत्कण्ठा है। भाई को भाँति स्मरण किये जाने 
की नही । दास का पद कितना बड़ा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए। 
क्योकि प्रभु निजदास मे और अपने मे अन्तर नहो मानते । आगे कहेंगे कि: भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ । ag अति विनीत वचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी नही है और प्रेम भरा पडा है | ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजो को पुलक हो 
गया और वे भरतजी की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणो पर गिर पडे 
और बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपमे मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सद्गुण सिन्धु होना ही चाहिए | 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता और गुणो पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणो की अपने मुख से प्रशसा किया करते हैं। यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात | तापस वेष गात कुस जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जततु करु सखा निहोरो तोहि | बीते अवधि जाउं जों जिमत 
न पावौ बीर । सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर | निज दास ज्यौ 
रघुवश भूपन कबहुँ मम सुमिरन करथो | यह्‌ प्रश्‍न हो भरतजो की परम विनीतता 
का द्योतक है । सुनत बचन विसरे सब दूखा। तृपावन्त जिमि पाइ पियूखा । यह 

उनके परम पावनता का द्योतक है। और बैठे देखि कुसासन जटामुकुट gama | 

राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जछजात। यह उनके सद्गुणी का द्योतक 

है । यथा : यस्यातिभक्ति | 


दो. राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम ' तात | 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, et न हृदय समात ॥२॥ 
अथं : हे नाथ | तुम रामजो को प्राण के समान प्यारे हो। हे तात मेरा 


वचन सत्य है । यह सुनकर भरतजी बार बार मिलते हैं और et हृदय में 
समाता नही | 
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सो. भरत चरत fae नाइ, तुरित गयउ कपि राम पहि। 
कही कुसल सब जाइ, हरखि चलेउ प्रभु जान चढि ॥२॥ 


अथं : भरतजी के चरणो मे सिर नवाकर तुरन्त हनुमानूजी रामजी के 


पास गये ओर जाकर सब कुशल कहा। ओर प्रभु हित होकर विमानाछ्ढ 
होकर चले | 


व्याख्या : प्रेमियो के प्रेम की गाथा समाप्त नही होती | अत" हनुमानजी ने 
बिदाई के लिए भरतजी के चरणो मे प्रणाम किया । सरकार हनुमानजी के भासरे : 
इन्तजार ठहरे हुए हैं। अतः हनुमानजी को त्वरा है। तुरन्त रामजी के पास पहुँच 
गये । रामजी के पास जाने मे कवि कपि शब्द का प्रयोग करते हैं भाव यह कि 
ब्राह्मण का रूप त्याग करके अपने स्वरूप से रामजी के पास गये और जाकरके 
सब कुशल कहा । यद्यपि हनुमानूजी ने राजकुल का कोई कुशल नही पूछा और 
न भरतजी ने उस विषय मे कुछ कहा । तथापि भरतजी के सरकार कै बार वार 
कुशल पूछने से ही राजफुळ का कुशल ध्वनित था अथवा: तव लगि कुसल न 
जीव कहे सपनेहुँ मन विस्राम। जव लगि भजत न राम कहे सोक घाम तजि 
काम | यहाँ सम्पूण नगर भजन मे दत्तचित्त है। We तहँ safe नारिनर कृसतन 
राम वियोग । भरतजी के लिए कहना ही वया हे? अत. सब कुशल के रास्ते मे 
लगे हें। यहां अकुशल कहाँ से हो सकता है? यह्‌ सब बात रामजी से कही। 
सरकार ने देख छिया कि सब लोग मेरे आगमन के लिए भाते हें । अतः यान पर 
चढकर चले | नही तो निपाद के आश्रम से भागे न बढते । 


हरखि भरत कोसलूपुर आए । समाचार सब गुरहि घुनाए॥ 
पुनि मदिर Hg वात जनाई । आवत नगर कुसल रघुराई ॥१॥ 


अर्थं glad होकर भरतजी अयोध्यापुरी मे आये। सब समाचार गुरुजी 
को सुनाया | तपपश्चात्‌ घर मे खबर दो कि सरकार सकुशल नगर मे आ रहे है। 


व्यारया : नन्दिगाँव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु घरमधुर धीरा | 
चौदह वपं से भरतजी नन्दिग्राम मे ठहरे हुए हें। जब से सरकार नगर छोडे हुए 
हें तब से भरतजी भी छोडे GS हें । सरकार का आना सुनकर हृपित होकर नगर 
मे आये तो पाहिले गुरुजी के पास गये । रघुकुल की गुरुचरणो मे अपार भक्ति 
हे । महाराज चक्रवर्तीजी का यही रास्ता था किजो बात हो पहिले गुरुजी को 
सुनायी जाय | उसो मार्ग का अनुसरण करते हुए भरतजी ने गुरुजी के पास जाकर 
हनुमानूजी का आना और समाचार देता आदि सब बातें सुनायी | त्तत्पश्चात्‌ धर 
गये । जाते ही समाचार कहलाया कि सरकार सकुशल नगर मे भा रहे हैं। 
कोसल्यादि मातु सब मन अनन्द अस होइ। was sy सिय अनुज qa कहन 
चहत अब कोइ | तब से समाचार आ ही तो गया | 
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सुनत सकळ जननी उठि धाईं। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरखि सव धाए ॥२॥ 


अथं सुनते ही सब माताएं उठकर दौड पडो । तय सव कुशल कहकर 
भरतजी ने समझाया | पुरवासियो ने समाचार पाया तो सब स्त्री और पुरुष 
हपित होकर ale | 

अति उत्कण्ठा से कीसल्यादि माताएँ समाचार सुनते ही भरतजी के मुख 
से सुसवाद सुनने के लिए उठकर दोड पडी | भरतजी ने प्रभु का कुशल कहकर 
समझाया । यथा 
जीति गढलड बक लखन सिय के सग, कुशल अनन्द सव भाँति रघुराई हैं। 
वृन्दारक वृन्दनते वदित अमन्द वलकीरति सुछन्द तिहुँलोक सरसाई हैं॥ 
विजयी विमान चढे आवत सुजान, भाइ दूत हनुमान्‌ ऐसी खबर जनाई हैं । 
वेगि साजो आरती सुमगछ कलस साजि आज महाराज रघुराज की अवाई है॥ 


इतने मे तमाम नगर मे घात फेल गयी। जेसे वनवास की वात नगर मे 

फेल गयी किसी घोषणा विशेष की आवश्यकता न हुई। नगर व्यापि गई वात 

सुतीछी | gaa चढी जमु सव तन बीछी। उसी भाँति नगर मे आने की वात भी 

तमाम नगर मे व्याप गयी | क्या स्तो कया पुरुप aa हपित होकर सरकार के 
दर्शन के लिए दौड पडे | 


दधि दुर्वा रोचन फल फूळा । नव तुलसीदळ मगल मूला ॥ 
भरि भरि हेमयार भामिनी । गावत चली सिधुरगामिनी ॥३॥ 


अथे दही दूब गोरोचन फल फूल और मङ्भलमूल ताजा तुलसीदल सोने 
के थारो मे गजगामिनी स्त्रियाँ भर भर के चली | 

व्याख्या स्त्री लोग मद्भर थार साजमे के लिए दोडी । विना मद्धलयार 
के महाराज का स्वागत केसे करें। ये उपयुक्त छ aad मङ्गल हैं। उनमे नवीन 
Tees मङ्भळमूल है। नवीन तुळपोदळ कहने बा भाव यह है किपश्रो मे 
विरवदल और तुछसीदल ऐसे हैं जो सूखे हुए भी देवापंण के योग्य होते हैं। पर 
मद्भळ मे सूखे का ग्रहण नही है। अंत नव तुलसीदल कहा इन छ वस्तुओ 
को थार मे साजतो नही Fl aera वे कारण भर लेती हैं। थार भरकर 
मङ्गलगान करती हुई घर से चली इतना उत्साह स्तियो का कहा । वे गजगामिनी 
स्वाभाविक चाल उनकी गज को भाँति है। भामिनी से शरीर का सौन्दये और 
गजमामिनी से गति का सौन्दयं कहा | 


जे जेसेहि तेसेहि उठि घावहि। बाल वृद्ध कहुँ सँग न लावहि ॥ 
एक एकन्ह कहुँ वूझहि भाई । तुम्ह देले दयाल रघुराई ॥४॥ 
अथं जो जिस देशा मे है वह वेते ही उठकर दोडता है। वूढो और 
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बच्चो को कोई साथ नहो छे रहा है । एक दूसरे से पुछते हैं कि भाई तुमने दयाल 
रघुराई को देखा है ? 

व्याख्या स्त्रियो का हाल बहकर अब Tear का हाल कहते है कि जो 
जिस अवस्था मे था वह उसी भाँति दौड vert सामान्य रीत्ति है कि धर के 
बाहुर निकलते समय लोग वस्त्रादि को घारण करवे ही बाहर निक्लते हैं। पर 
सरकार के ददान के लिए ऐसे आत्तं है कि किसी को कपडा पहन लेने की सुधि 
नही । अथवा इतनी त्वरा हे कि वस्नादि धारण मे जो बिलम्त्र होगा वह उन्हे 
सह्य नही है । जेसी दशा मे हे उसी दशा मे दौड पड़े | अथवा जिस काम में 
लगे हैं। उस काम को aa ही अधूरा छोडकर दौड पडे। सम्पत्ति अरक्षित 
छोडकर ही घर से निकल गये | 

दोडे तो सब पर किसी को पता नही कि सरकार किधर से ar रहे हें। अत 
सभी पूछनेवाल हैं कि तुमने सरकार को देखा । पर यह कहनेवाला कोई नही कि में 
देखकर आ रहा हूँ । इस रास्ते चल जाओ । ऐसे अवसर वा गोलमाल भी शोभा की 
वृद्धि करता है। यथा पुर खरभर सोभा अधिकाई | 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल सोभा के खानी tl 
aga सुहावन जिविध समीरा । भइ सरजु भति निमंल नीरा ॥५॥ 


गर्थे अवधपुरी सरकार को आते जानकर सब शोभा की खानि हो गयी । 
त्रिविध वायु सुहावनी बहने लगी और सरयू अत्यन्त मिमंल जलवाली हो गयी | 

व्याख्या पुरी की अधिछात्री देवता ने जान लिया कि सरकार आ रहे है । 
अंत शोभा वी खानि हो गयी | सरकार के बिना वह भयावन हो गयी थो। यथा 
लागति अवध भयावन भारी । मानहुं काल राति भेंघियारी । हाट are नहि जाइ 
निहारी | जनु पुर दहे दिसि लागि दवारी । घर मसान परिजन जनु भूना । सुत हित 
मीत मनहुँ जमदूता | भरतजी से सब प्रकार से पालित होने पर भो अवाथ सी थी। 
आज सनाथ हो रही है। 

¡ अवध की शोभा सरयू से ओर सरयू की शोभा अवघ से है। अत दोनो का 
वर्णन साथ ही आता हे | सरकार के न रहने के समय सरित सरोवर देखि न जाही | 
सो सरयू का जल अत्यन्त निर्मेल हो गया | त्रिविध समोर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, 
सुगन्ध वायु वा चलना AS है । सो ag भी चल पडा | 


दो afta गुर परिजन अनुज, भूसुर बुद समेत। 
चले भरत मन प्रम अति, सनमुख कृपा निकेत ॥३ क॥ 


अथे अत्यन्त आनन्द से गुरुजी कुटुम्वी छोटे भाई तथा ब्राह्माणो के समूह 
के साथ भरतजो अति प्रेमयुक्त मन से वृपानिकेत को ओर चल | 

व्याख्या भरतजी ने साथ म गुरुजी को कुट्म्बियो को शनुध्नजी को और 
ब्राह्मणो को छिया | इन्हे मालूम है कि सरकार विमान द्वारा आकाश मागं से आ 
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रहे हैँ। अतः दक्षिण की ओर चले | fe उधर से ही सरकार आवेंगे। सनमुख 
स्वामि बिमुख दुख दोपू। इसलिए सबको gia लिखते हें और अत्यन्त प्रेम मन में 
है। यथा: भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सक्हि न सेपु । कबिहि भगम जिमि 
ब्रह्मसुख अह मम मलिन जनेपु । 

दो. बहुतक चढी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान। 

देखि मधुर सुर हरपित, करहि सुमंगल गान ॥३ ख॥ 
राका ससि रघुपति पुर्‌, सिधु देखि हरपान | 
५ बैंढेउ कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥३॥ 

aa : बहुत सी स्त्रियाँ अटारियो पर चढ़ी हुई आकाश में विमान देखती थी, 
ओर देखकर हपित हो मधुर स्वर से सुमद्धल गान करती थी । पूर्णचन्द्र के समान 
रामचन्द्र को देखकर समुद्र के समान पुर हृषित हो उठा भौर अटारियो पर चढ़ो 
हुई स्त्रियों के गाने से ऐसी शोभा हुई मानो समुद्र में तरंग उठ रही हो और उसके 
कारण कोलाहल होता हो | ० 

व्यारया : कुलवधुए जो बाहर नही निकल सकती थीं अटारी पर चढ़ गयी 
और विमान देखने लगीं | जब विमान हृष्टिगोचर हुआ तो alae होकर Gays 
गान करने लगी | इस भाँति अवधपुरो की अपूर्व शोभा हुई। प्रत्येक अटारियो पर 
गान करती हुई कुलवधुओं के कारण मानो अयोध्या अधिक ऊंची हो गयी और प्रत्मेक 
अटारियो पर मज्गलगान होने से ऊपर कोलाहल होने लया। कवि कहते हैं कि 
पृष्पकारूढ़ रामचन्द्र मानो पूर्णचन्द्र उदय हो गये । पुर्णचन्द्र के उदय होने पर समुद्र 
बढ्ता है। उसमे कोलाहल करती हुई तरंगें उठतो हें। सो रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र 
को देखकर अवधपुररूपी समुद्र वढा ओर उसके ऊपरी भाग में छहुरों को भाँति 
स्तियाँ कोलाहल करती हुई शोभित हुईं । 


इहाँ भानुकुल कमळ दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर II 


सुनु 'कपीस अंगद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर एह ऐसा-॥१॥ 
` अर्थ: यहाँ सूयंकुल कमल के सूर्यं रामजी बन्दरो को सुन्दर नगर दिखला रहे 
हैं। हे सुग्रोव, अङ्गद ओर विभीषण सुनो : यह पुरी पवित्र और यह देश सुन्दर है | 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार के साथ पुष्पक पर अपने को मान रहे हैं। 
इसलिए इहाँ कहते है क्योकि भक्त भगवान्‌ दोनो यहाँ एकत्रित हैं। नही तो नियम 
यह है कि कवि अपने को भक्तो के साथ मानते हैं। सूयंकुळ कमल के सूर्य वहने का 
भाव यह कि इनके उदय से सूर्यकुल fas उठता है। जब पुष्पक पर, चले थे तब 
सीताजी को न देखा हुआ दृश्य उन्हे दिखलाते थे । यथा: इहाँ सेतु बाँधेउ अरु 
थापेउं सिव सुखघाम । इत्यादि । पर जव अवधपुरी दिखलायी पड़ी तब बन्दरों को 
दिखलाने छगे। क्योकि उनका नही देखा हुआ था । सीत्ताजी तो अवध मे सरकार के 
साथ बारह वपं रह चुकी थी | “पु स्‍! 
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कपीश सुग्रीव बन्दरो के राजा हैं। भद्भदजी युवराज हैं। छड्धेश विभीषण 
निशाचरो के राजा हैं। ये लोग अपने अपने राज्य के शासक हैं। ये पुरी और देश 
के बनावट के जानने मे चतुर हें! अतः पुरी के दिखछाने मे इन्ही को सम्बोधन करते 
हैं । अथवा इनके सम्बोधन से सम्पूणं वानरो के सम्बोधन का अन्तर्भाव है। सरकार 
कहते हैं कि यह देश मनका हरण करनेवाला है । सभतल और उपजाऊ है । पवंतादि 
के कारण बीहड़ नही है ओर यह राजधानी पावन है । मोक्षदायिका पुरियो मे प्रथम 
है । अयोध्यापुरी मस्तके । 


waft सवु बेकुण्ठ बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥२ । 


अर्थे : यद्यपि सबने बेकुण्ठ की प्रशसा की है । वह वेद भोर पुराणो मे विदित 
है और सभी जानते भी है । पर अवधपुरी के समान मुझे वह॒ भो प्रिय नही है। इस 
प्रसङ्ग को बिरछे जानते हैं । 

व्याख्या : सभी वक्ताओ ने वेकुण्ठ की प्रशसा की है। क्योकि सब लोको से 
उसका उत्कपं सबसे अधिक है। यथा: सुनु मति मद लोक agar) बैकुण्ठ के 
अत्यन्त मनोहर होने से उप्तकी सव लोग प्रशसा करते हैं ओर यह बात प्रसिद्ध है 
कि परम पुनीत होने से वेद और पुराणो ने भो उसका यश गान किया है। मुझे भी 
ag प्रिय है। वहाँ मे निवास करता हूँ और ; श्रीपतिपुर बेकुण्ठ निवासी : कहलाता 
हे । पर अयोध्या के समान मुझे बेकुण्ठ भी प्यारा नही । इस बात को अधिकारी ही 
जानते हुँ सब लोग नही जानते हे । इस गुप्त रहस्य को सब जान भी नही सकते | 
बयोकि ¦ मवघ प्रभाव जान तत्र प्रानी | जब उर बसहि राम धनुपाती | Haag जनम 
अवध बस जोई । राम परायण सो परि होई | अवध अति दुळेभा राम भक्ति देनेवाला 
है । aa अति प्यारा है । 


जनमभूमि मम पुरी सुद्दावनि । उत्तर दिसि बह सरयू पावनि i 
जा मज्जन तें बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि -वासा ॥३॥ 


मर्थं : यह्‌ सुहावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है । इसके उत्तर पुनीत सरयू नदी 
बहती है। जिसमे स्वान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास 
पाता है । 

व्याख्या : अब अयोध्यापुरी के बेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय होने का कारण 
कहते हैं। वैकुष्ठ मेरी जन्मभूमि नहीं है। उसमे सरयू नही बहती । सुहावनी 
अयोध्या मेरी जन्म भूमि है। माँ कोसल्या के समक्ष है। बन्दो कौसल्या fafa प्राचो | 
कीरति जासु सकल जग माची | प्रगटेउ जहे रघुपत्ति ससि चारू । बिस्व सुखद खल 
कमल तुपारू | मेरा जब अवतार होता है तब अयाध्या मे ही होता है। दुसरो बडी 
भारी चात यहु हे कि इसके उत्तर की ओर सरयू नदी बहती है | भेरे सन्निकट निवास 
बडे भारो पुष्य का फल है । उसके सम्पादन मे बडा भारी आयास करना पडता है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


४३ उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ६७३ 


पर सरयू मे स्नान करने से मेरा सञ्चिघान बिना आयाम के हो प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
सरयू स्नायी को सामीप्य मुक्ति विना परिश्रम होती है । 


अति प्रिय मोहिं इहाँ के बासी । भम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरपे सब कपि सुनि प्रभु वानी । धन्य अवध जो राम वखानी ॥४॥ 


अर्थ : यहाँ के निवासी मुझे अत्यन्त प्यारे है। यह सुखराशि पूरी मेरे धाम 
को देमेवाली है | सव बन्दर सरकार की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये कि अवध धन्य 
है । जिसकी प्रशसा स्वय रामजी करते हैं । 

व्याख्या : सरकार के बहने का भाव यह है कि बैकुण्ठ के निवासी भो मुझे 
उतने प्रिय नही जितने कि अवघवासी मुझे प्रिय हैं। ब्राह्मण का अपमान करने से 
बेकुण्ठवासी जय और विजय का वहाँ से पत्त हो गया गर साक्षात्‌ जगदम्बिका 
सीताजी के निन्दा करनेवाले को अयोध्यावासी होने के कारण send की प्राप्ति हुई । 
यथा : सिय निन्दक अधओघ नसाये | लोक बिसोक बनाइ बसाये। यह पुरी मेरे घाम 
को देती है और देय वस्तु से दाता के बडे होने का नियम है । 

सरकार की वाणी कभी अन्यथा हो नही सकती | उसे सुनकर सब बन्दर 
हृपित हुए कि अब तो हमे कुछ दिनो के लिए अवधवास की भी प्राप्ति होगी । सरयू 
स्नान भी सुलभ होगा | अयोध्या को घन्य धन्य कहने लगे । क्योकि इस पुरी की 
महिमा स्वय सरकार ने हम लोगो को वर्णन करके सुनाया | 


दो. आवत देखि लोग सब, कृपासिन्धु भगत्रान! 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि विमान ॥४ क. 


उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 
प्रेरित राम चलछेउ सो, ह्रप बिरह अति ताहु ॥४ ख. 
ad : सत्र लोगो को आते देखकर sofa भगवान्‌ ने नगर के निकट 
पुष्पक को प्रेरणा को और वह पृथिवी पर उतर पडा | प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा 
कि तुम कुबेर के पास जाओ । रामजी से प्रेरित होकर वह चला । उसे भी अत्यन्त 
हषं और विरह हुआ | 
व्याख्या : सरकार कृपासिन्धु हैं । उन्होने देखा कि मेरे स्वागत के लिए सब 
लोग पेदछ चले भा रहे हे। अत. नगर के पास ही विमान को रोक दिया । वही 
विमान पृथिवी पर उतर आया | सरकार समाज के साथ वही उतर पडे और उतरते 
ही पुष्पक को आज्ञा हुई कि तुम कुवेर के पास जाभो सरकार ने विमान का अयोध्या 
या र्धा मे रहना पसन्द नही किया | मत्यंलोक का अकल्याण ही वायुयान से होगा । 
कल्याण नही होगा | इसलिए उसे नही रवखा | दूसरा कारण यह भी था कि वह 
तप द्वारा कुवेर से ही अजित था | रावण ने उसे बळपूर्वंक हरण किया था | अतः 
उसे उसके स्वामी के पास भेज दिया | इससे पुष्पक को ed हुआ | पर जो समय 
रामजी के वियोग का SR AIT ATG BALA. BO ००) 
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आए भरत सग सव छोगा। कृस तन शोरघुवीर वियोगा ॥ 
वामदेव वसिष्ठ मुनि नायक । देखे प्रभु महिं धरि धनु सायक ॥१॥ 


अर्थं भरतजी के साथ सब लोग आये। श्रीरघुबोर वे वियोग से दुधले हो 
रहे थे | वामदेव ओर वसिछ मुनिनायक का दर्शन सरकार ने पृथिवी पर घनुप बाण 
रखकर किया | 

व्याख्या * हरपित गृरुपरिजन अनुज Wat वृन्द समेत । चले भरत मन प्रेम 
अति सनमुख ga निकेत । सो सव लोग आगये | सरकार ने देखा कि सव छोग 
वृत्ाततु हैं। कोई घाटा किसी को नही | पर मेरे वियोग से दुबल हा रहे हैं। पहिले 
कहा गया है पय अहार फळ असन एक निसि भोजन एवं लोग | जहुँ ag सोचत 
नारि नर कृसतन रामवियोग । 

वामदेव ऋषि गर्भज्ञानी और वसिष्ठजी गुरु थे। श्रीरामयन्त्र वे आवरण में 
बारह ऋषि हें । उनमे पहिले वमिछ, वामदेव हैं afew, वामदेव वा साथ देखा जाता 
है। वाशी मे वसिष्ट वामदेव के नाम से एव ही स्थान मे दो लिङ्ग स्थापित हैं। 
समाज कै आगे आगे ये ही दोनो महात्मा ये) अत सरार की दृष्टि पहले इन्ही दोनों 
महात्माओ पर पडी | इन्हे देखते हो सरवार ने घनुप बाण को पृथिवी पर रख दिया । 


धाइ धरे ye चरन सरोरुह्‌ । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेटि कुसल gett मुनिशाया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दामा ॥२॥ 


अर्थं साई वे साथ दोडकर गुरुजी का चरण पाड fear) शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा था] मुनिराज ने गले लगाकर कुशल पूछा बोले * कि आपकी हो 
दया से सब TIS है । 

व्याख्या चित्रकूट मे भी गुरुजी से मिले थे । पर वहाँ ती दण्ड प्रणाम करते 
चले थे ! बथा qelg देखि सानुज अनुरागे । दड प्रनाम करन प्रभु छागे । मुनिवर 
धाइ लिये उर लाई | दण्ड प्रणाम करते आते देखकर वसिष्ठजी दौड पडे ] इस बार 
भी दोड पड़ेंगे । इस भय से सरकार ने स्वयं दोड़कर गुर्री का चरण पकड लिया } 
अति प्रेम से सरकार और लक्ष्मणजी को अत्यन्त पुळक हो रहा था । wale सुमिरत 
रन मिर्‌त देत परत गुरुपाय | तुलसी जाहि च पुछक तन सो जग नोवत जाय | गुरुजी 
ने प्रेम से गले लगा लिया ओर बुशल पूछा । सरकार उत्तर देते हैं कि हम लोगो 
की कुशळ तो आपकी दया से होतो है। भरतजो ने बसिधमी से कहा था ' भानु 
चस भये भूप घनेरे | अधिक एक ते एक बढेरे । जनम हेतु सब ae पितु माता | करम 
सुभासुभ देइ बिधाता | दलिदुख सजद सकल करयाना | असि असोस राउरि जग- 
जाना । वही भाव रामजी का हमरी कुसल तुम्हारिहि दाया कहने से है । 


सकल द्विजन्ह मिलि नायेउ माथा । धरम घुरघर रघुकुल नाथा ॥ 
गह भरत पुनि प्रभूषद पकज । नमत जिनहि सुर मुनि सकर अज ॥३॥ 
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अर्थ सव व्राह्मणो से मिलकर प्रणाम किया। रघुकुल ताथ धमं की घुरो के 
धारण करनेवाले हें | तब भरत्तजी ने सरकार के चरण पवडे | जिनको शिव ब्रह्मा 
देवता और मुनि नमस्कार किया करते FI 


व्यास्या ` गुरुजी के बाद ब्राह्माणो को पारो थो। सरकार ने सब ब्राह्मणों से 
मिलकर प्रणाम किया । पहिले मिलते है। पोछे प्रणाम करते हैं | वयोकि ब्राह्मण लोग 
प्रणाम का अवसर नही दे रहे हैं ओर गले लगा Sas इतना अधिक प्रेम भरतजी 
से है पर उसे रोके हुए है। धर्माषरण के प्रधान भरु गो और ब्राह्मण हैं। सरकार 
धर्म घुरन्धर है। अत सव कृत्यो को रोककर पहिले उनसे मिलकर मर्यादा पालन 
कर रहे हैं । 
सब ब्राह्मणो से सरकार जब मिल चुके तब भरतजी ने चरण पकडे | हृदय 
मे यह भाव है कि इन्ही चरणो को शिव ब्रह्मादि देवगण तथा मुनिगण नमस्कार 
किया करते हैं। भरतजी के चरण पकडने मे प्रणाम फे अतिरिक्त भाव भो है । भरतजो 
ने चरण पकडे हुए ही दण्डवत्‌ किया । स्नेह के कारण भयभीत हैं कि कही फिर इन 
चरणों का वियोग न हो जाय | जेसे ` मनु सतरूपा पडे दडइव गहि पद पानी | 
परे भूमि नहि उठ्न उठाए । बर करि कृपासिंधु उर लाए॥ 
स्यामल गात रोम भए ठाढे। नव राजीव नयन जल वाढे ॥४॥ 
अथे : भरतजी पृथिवी पर लोटे हुए हैं । उठाने से उठते नही । तब कृपासिन्धु 
ने चल लगाकर उन्हे उठाकर हृदय से रूगाया। दयाम शरीर मे पुलक हो गया । 
नवीने कमळ से नेत मे जल भर आया | 
व्याख्या : भरतजी भूमि पर पडे रहने मे सुसो हें । सरकार उठने के लिए 
इङ्गित करते हैं। पर नही उठते। यथा : प्रेम मगन तेहि उठ न भावा | सरकार 
का उनका पृथिवी पर पडा रहना सह्य नही। अतः वल करके उन्हे उठा लिया और 
हदय से लगाया । भावुक कवि को भरत के प्रति बल प्रयोग का छिखना भी सह्य 
नही है। अतः वर लिखा ] र और छ मे भेद नही माना गया है । हृदय मे लगाने से 
सरकार को सात्विक भाव हुआ । रोगटे खडे हो गये और कमल पेते नेत्रो में जल 
भर आया | दयामलगात की रोमाञ्च हो आने से अधिक शोभा हो जाती है। उसी 
भाँति कमलनयन मे जल भर जाने से नेत्रो को अधिक शोभा हो जाती है । मतः कवि 
शोभा वर्णन करने लगे । 
छ. राजीव छोचन सवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी ॥ 
प्रभु मिलत agate सोह मोपहि जाति नहि उपमा कही । 
जनु प्रेम अरु सिगार तनु धरि मिले वर मुपमा लही ॥ 
अर्थे * कमल ऐसे ति फेज गिर उदात शरीर से सुन्दर रोमा हो रहा 
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| । त्रिभुवनधनी सरकार अत्यन्त प्रेम से हृदय लगाकर छोटे भाई से मिले । सरकार 
टे भाई से मिलते हुए शोभित हुए । मुझसे उपमा नही कही जाती | मानो प्रेम और 
FAK शरीर धारण करके मिलते हुए परम शोभा पा रहे हैं | 
व्याख्या : स्यामल गात रोम भये ठाढे। नव राजीव नयन जल वाढे | इस 
रइन का यह कमल है। पुरइन मे नयन जल वाढे यह कलो लगी थी | उसी का 
[कास कमल रूप मे हुआ | बढा हुआ जल वह चला। सरकार त्रिभुवन के मालिक 
) परन्तु भाई से मिलने मे उस ऐश्वयं का कोई ध्यान नही है। अत्यन्त प्रेम 
हृदय लगकर भाई से fas पहिले कह चुके हैं : परम प्रेम पुरन दोउ भाई । 
न बुधि चित अहमिति बिसराई। tag सुप्रेम प्रकट को करई। केहि छाया कवि 
fa अनुसरई। अत; यहाँ समास से कहते हें भति प्रेम से मिले । यहाँ प्रभु के मिलने 
| जो शोभा हुई उसकी उपमा कवि बहते हैं कि मुझसे कहते नही वनता । क्योकि 
[रीरी की उपमा अशरीरी के साथ देना ठीक नही है । परन्तु दूसरी उपमा भी कोई 
ही। इसलिए कहते हैं कि मानो प्रेम ओर श्टुद्धार शरीर धारण करके मिल रहे 
। SIA रस के हिस्से को चीज है। प्रेम से EK की और BEA 
म की शोभा है। अत दोनो के मिलने मे बडी भारी शोभा हुई । 


छं. बूझत कृपा निधि कुसल भरतहि बचन वेगि न आवई | 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब FAS कोसळ नाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूडत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लिषो ॥ 


ad: कृपानिधि रामजी कुशल पूछते हैँ | भरतओ के मुख से बात शोध नही 
नकती | हे शिवा | चह सुव वचन भोर मन से भिन्न है। उसे जो पाता है बही 
वरानता है । हे कोशलनाथ ! अब कुशल है जो आपने आत्तं जानकर अपने भक्त को 
शन दिया। विरह के समुद्र मे मुझ डूबते हुए को आपने हाथ पकड़कर 
rat लिया | 

व्याख्या : सरकार कृपानिधि हैं। हनुमानुजी द्वारा कुशल समाचार मिल 
जाने पर भी आदर के लिए कुशळ पूछते है। भरतजी का यह हाल है कि तुरन्त 
उत्तर देनेका यत्न करते हैं। परन्तु वाणी ठीक काम नही कर रही हे। asx 
भगवान्‌ उमा से कहते हैं कि वह सुख ही ऐसा है कि उसमे मग्न हुआ पुरुष ऐसा 
शिथिल हो जाता है कि जल्दी उसके मुखसे बात नही निकलती । वह सुख वचन 
मन से भिन्न है । अर्थात्‌ अनिवंचनीय है। उसे केवल पानेवाला जानता है। अन्त मे 
अपने को संभाळकर भरतजी ने कोशरनाथ कहकर सन्बाबन किया | आपके बिना 
कोशळपुरी अनाथ थी। आप पुणंकाम है। आपके आगमन का कारण जन का 
आतिभञ्जन है। यथा * बीते अवधि रहि जौ प्राना । अघम कवन जग मोहि 
समाना | अब अपनी आत्ति कहते हैं कि में तो विरहसागर मे डूब रहा था| जहाज 
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रूप हनुमानजी आगे) हाथ पकड़कर सरकार ने उतार fear) हाथ पकडकर 
उबारनेवाले के सामने जहाज को कृतज्ञता नही प्रकाशित की जातो | अतः हनुमानजी 
को चर्चा नही की । 


दो. पुनि प्रभु हरखि सत्रुहन, भेटे हृदय लगाय। 
लछिमनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाइ ॥५॥ 


अर्थ : फिर प्रभु ने हृषित होकर शत्रुघ्न को हृदय से छगा लिया तब लक्ष्मण 
भरत दोनो भाई अत्यन्त प्रेम पूवंक मिले | 

व्याख्या : भरतजो के मिलने के वाद सरकार हित होकर शत्रुघ्नजी को 
हृदय से लगाकर मिले | भरतजो के साय हो शत्रुघ्नजी का प्रणाम करना मान लेना 
चाहिए | क्योकि सरकार का सामना होते ही प्रणाम प्राप्त हो गया था । जब तक 
रामजी भरत से मिल रहे थे तबतक कोई किसी से नही मिला | जब उनसे 
मिलकर सरकार शत्रुघ्नजी से मिले तब भरतजी लक्ष्मणजी से fas परम 
प्रेम से दोनो भाइयो का मिलाप हुआ | जब तक भरतजी से नही मिले तब तक 
अवसर रहते भो लक्ष्मणजो शत्रुघ्न से नही मिले। भरतजो से मिलने को 
प्रतीक्षा मे थे। 


भरतानुज लछिमनु पुनि भेटे । दुसह विरह संभव दुख मेटे II 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥१॥ 


अर्थ * फिर लक्ष्मणजी भरतजी के छोटे भाई से मिले और विरह से उत्पन्न 
दु सह ताप को भिठाया । सीताजीके चरण मे भरतजी ने भाई के साथ सिर नवाया 
और परम सुख पाया | 

व्याख्या : जब भरतजी से मिल चुके तब उनके छोटे भाई से मिले | यद्यपि 
शत्रुध्ननी सहोदर भाई लक्ष्मणजी के हैं। परन्तु साथ रहने से जेसे रामानुज 
लक्ष्मणजी कहलाये उसी भाँति दात्रुघ्नजी भरतातुज कहलाये | अलग अलग साथ 
रहने से दोनो भाइयो के प्रेम मे काई घाटा नही था | इसी बात को दिखलाते हुए 
कवि लिखते हैं कि विरहसम्मव दु सह दु ख को मिटाया । फिर भाई शत्रुघ्न के साथ 
मरतजोने सीताजी के चरणो मे सिर झुकाया | जगदम्बा के चरण मे प्रणत होने मे 
ही दोनो भाइयो ने परम सुख पाया । क्योकि देखा कि भगवती स्नेह मे मग्न हैं। 
यथा : सीय असीस seg मन माही । मगन समेह देह सुधि नाहो । 


प्रभु विलोकि हरपे पुरवासी। जतित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥२॥ 


अर्थ : सरकार को देखकर पुरवांसी हपित हुए । वियोग से उत्पन्न विपत्ति 
उनकी नष्ट हो गयी। सब लोगो को प्रेंमातुर देखकर खर के शत्रु कृपाळ ने 
कौतुक किया | 
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व्याख्या सरकार के दर्शन से पुरवासो सनाथ हा गये | अत हृपित हा उठ | 
सरकार के वियोग से जो दुख उनपर आ पडा था यथा राम वियोग कुराग 
बिगोए। यथा परिहरि भूपन भोग सुख जिअत अवधि को आस सो दुख उनका 
दूर हुआ। अव ये लोग प्रेमातुर है। सरकार से मिळना चाहते हैं। इतने बडे जन 
समूह से मिलना अल्पकाल मे हो नही सकता और विलम्ब उन लोगो को असह्य 
हो रहा है। सरकार वडे कृपालु हैं। अत उस समय एक कोतुक किया । अघटित 
घटना का सम्भव करना उनके लिए कोतुक है । कौतुक करने के sayy कवि 
खरारि विशेषण दते हैँ भाव यह कि जेसा कौतुक खर फे वघ म किया था | यथा 
सुरमुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अस कोतुक TU । देखत परस्पर राम करि 
सग्राम रिंपुदल लरि मरो | उसी प्रकार का कौतुक इस समय भी किया | 


अमित रूप प्रकटे तेहि काला । जथाजोग मिले सर्बाह कृपाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुवीर बिलोकी । किए सकल नरनारि बिसोकी ॥३॥ 


अथं असरय रूप उस समय प्रकट बिया मोर कृपाल यथायोग्य सबसे मिल | 
रघुवीर ने कृपा दृष्टि से देखकर सब नरनारियो को विशोक कर दिया । 


व्यारया सरकार ने उस समय अपना असरपरूप प्रकट किया और यथायोग्य 
सबसे मिल | किसी के गल मिल | किसी को हाथ से स्पशं किया । किसी को प्रेमपुर्वंक 
देखा । किसी से कुछ बोल दिया । इस भाँति जिसके साथ जिस तरह से मिलना उचित 
था उस तरह सयक्ष मिल | सूर्य के बिना जेसे कमल कोक और कोठी दोन हो जाते 
है उसी भाँति प्रजावर्ग सरकार के विना शोकाकुल हो रहे थे। सो सबको कृपादृष्टि 
से देखकर विशोक किया। देवता लोग भयभोत थे। उन्ह कृपाईटि से अभय करते 
चल आ रहे हें। यथा कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृन्द । यहाँ लोग 
शोकाकुल थे । अत इन्हे कृपादृष्टि से विशोक करते हैं । 


छनमहि सर्बाह मिले भगवाना । उमा मरमु यह काहुन जाना ॥ 
एहि विधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सीलगुन धामा ॥४॥ 


कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु घेनु wars ॥५॥ 


अथं भगवाम्‌ क्षण भर मे सबसे मिल। हे उमा! यह मम कियी ने नही 
जाना । इस प्रकार से शीळ गुण धाम रामजी सबको सुखो करके आगे चल | 
कोसल्या आदिक सब माताएँ दोडी जैसे बच्चे को देखकर नयो व्याई हुई गाय दोडे | 

व्याख्या अमित रूप प्रकट करके सरकार एक ही समय मे सबसे मिले | 
जिस कार्य का होना दीघंकाल म मी सम्भव नहीं था वह क्षण मर मे हुम । 
भगवान्‌ हैं | सभी ऐश्वर्य इनम हैं । इच्ठामात्र से अनेक रूप हो गये लका के सम्राम 
मे रावण ने जब असख्य रूप अपना प्रकट किया था यथा रघुपति कटक भालु 
कपि जेते । जहे तहे प्रकट दसानन तेते। तव रामजी का अमित रूप धारण करना 
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आश्चर्य नही है। ईश्वरी माया को कोई जात नही सक्ता । जिस पर उनको कृपा 
महादेवजी की भांति हो वही जान सकता है | 


इस विधि से सबको सुखो कर लिया तब माताओं से मिलने के लिए आगे 
बढे । माताओं की सवारी प्रजावर्ग के पीछे थो। बिना सबको सुखी किये आगे न 
बढ़ना सरकार का शोल है भोर अमित रूप होकर सब्रको सुखी करना गुण है। 
इसलिए शील गुण धाम विशेषण दिया। 


` सरकार के आगमन का समाचार सुनकर कोसल्यादि माताएँ उठऊर दौड़ी 
dt) अब देवकर जिस प्रेम से उठकर दीड़ी उसका उदाहरण देते हुए गोस्वामोजो 
कहते है कि जैसे बछड़े को देखकर नयी ब्याई हुई गाय दौड़ती है ! नया ब्याई हुई 
गाय वछडे पर बड़ा हो प्रेम करती है। वैसा प्रेम अन्य जीवो में नहो देखा जाता | 
अततः कवि ने उसी की उपमा दो । 


छं. जगु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन वन पर वस गई। 
दिन अन्त पुररुख ख्रबत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मुदु बहुविधि कहे । 
गइ विपम facta बियोग भव तिन्ह हरप सुख अगनित लहे ॥ 


अथं : जेसे नयी ब्याई हुई गाय वछडे को धर पर छोड़कर चरने के लिए वन 
में पराये बस में पड़ी होने से गयो हो ओर दिन के अन्त होने पर पुर की ओर 
थन से दूध गिराती हुई हुंकार करके दोडे । अत्यन्त प्रेम से सरकार सग्र माताओं से 
मिळे ओर बहुत प्रकार से कोमल वचन बोले | विश्रोग से उत्पन्त विषम विपत्ति दुर 
हुई और सबकी at हुआ और अगणित सुख मिला | 


व्याख्या : यह छन्द निरखि बच्छ जनु घेनु ळवाई। इक पुरइत का कमल है। 
इसमें नई ब्याई हुई अर्थात्‌ लवाई शब्द का प्रयोग छन्द के अनुरोध से नही किया । 
पर बालक बच्छ कहकर वही भाव प्रकट कर दिया । यहो नियम है कि बछडे को 
लोग घर पर रख लेते है ओर गाय को बन में चरने के लिए हाँक ले जाते हें । वन 
में गाय चरती तो है पर मन उसका अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है। उसका 
दिन कटना कठिन हो जाता है। ज्योही दिन समाप्त होकर गोधूलि वेशा आती है 
बहू घर की भोर अत्यन्त प्रेम से थनो से दूध टपकाती हुई हुंकार करके दौडती है । 
यही दशा माताओ को हुई । जैसे गाय ass का वियोग नही चाहती परन्तु परवश 
है। मालिक उसे वनमें चरने के लिए हाँक देता है ओर उसे जाना पड़ता है भौर 
बछड़े से वियोग हो जाता है | इसी भाँति महाराज चक्रवर्तीजी के बरदान के कारण 
माताओं का रामजो से वियोग हो गया था। 'वियोग की अवधि समाप्त हाने पर 
रामजी को देखकर वे भी अत्यन्त वात्सल्य से थन से दूध गिरातो हुई : और रुलाई 
रोकती हुई हुङ्कार करके दौड़ पड़ी। उपमा मे समानधर्म लिया जाता है। यहाँ गो 
और बड़े के वियोग मात्र मे समानता है । वन जाने में समानता नही है। भतः Tat 
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अश का ग्रहण किया गया | अथवा अयोध्या तो रामजी के साथ रहती है | जहाँ राम 
नही वहाँ अयोध्या कहाँ। यथा अवध तहाँ we राम निवासू | तहँइ दिवस Te भानु 
प्रकासू | अत रामजी वन जाने पर भी अयोध्या मे हो रहे ओर माँ लोग घर रहतो 
हुई भी माना वन मे रही । अतः रामजी को देखकर उनका उसी भाँति दोड़ना कहा। 
अत्यन्त प्रेम से उनकी छातियो मे दूध भा गया और इतने दिन के वियोग के दुःख 
सहन करने से सयोग मे रुलाई TTA | AWS जानकर उसे रोका | फिर भी हुंकार 
निकल ही पडा। सरकार अत्यन्त प्रेम के साथ सव माताओ से मिले। जेसे माँ 
वात्सल्य से भरी हुई बच्चे को अनेक प्यार के शब्दों से सम्योधन करती है। यथा : 
बहुरि बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात। उसो भाँति अत्यन्त प्रेम से बच्चा 
भी माँ को, माँ मेरी माँ, मम्भ, जननी आदि मृदु वचनो से सम्बोधन करता है। यहाँ 
रामजी ने उसी भाँति aga प्रकार के मृदु वचन कहे । सरकार के वियोग मै विपत्ति 
तो सबको थी | पर माताओं को तो बडी भारी विपत्ति थी। सो सब दूर हो गयी | 
उनके हर्ष भोर सुख का अन्त नही रह गया । 


दो. भेटेउ तनय सुमिना, राम चरन रति जानि। 
रामहि मिळत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि॥६ क. 


ae. रामजी के चरणो मे प्रेम है । यह जानकर सुमित्राजी बेटे लक्ष्मणजो 
से मिली । रामजी से मिलते हुए केकेयी मन मे बडी सङ्कुचित हुईं | 

व्याख्या माँ सुमिना रूदमणजी से मिली । हृदय मे यह भाव था कि इसके 
कारण मे पुत्रवती हुई । उनका यह सिद्धान्त है : पुजवतो युवती जग सोई । रघुपति 
भगत जासु सुत होई । नतर बाँझ भलि वादि बियानी | राम विमुख सुत से हित 
जानी । इस भाँति रामजी मे सुमित्राजी का अत्यन्त प्रेम दिगखलाया । प्रेम के विवश 
माँ केकेयो भी दौडी | परन्तु मिळते समय उन्हे बडा सद्धोच हुआ कि मेने किसी का 
कहना नही माना । मेने ही हठ करके इन्हे वन भेजा । मे किस मुँह से मिले | यथा . 
होत प्रात मुनि वेप धरि, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस नृप 
समुझिय मन माही । सखी लोग कहती ही रह्‌ गयी ' भझरतहि अवसि देहु युवराजू | 
कानन काह राम कर काजू । पर केकेयी ने एक भी न सुना । अत, मिलने के समय 
अपनी करणी विचारकर सूचित हो गयी । 


दो, लछिमनु सब मातन्ह मिलि, हरपे आसिप पाइ। 
केकइ कहुँ पुनि पुनि मिले, मनकर छोभ न जाइ ॥६ ख. 


अर्थं ` लक्ष्मणजी सब माताओ से मिळे और आशीर्वाद पाकर हृषित हुए | 
पर केकेयी से तो बार बार मिले | परन्तु मत का क्षोम नही जा रहा है। 

व्याख्या : सुमित्राजी से मिलने के बाद लक्ष्मणजी सब माताओ से मिले । 
सबने उन्हे आशीर्वाद दिया । इसलिए हुपित हुए। आशीर्वाद पाना लिखने से ही 
प्रणाम अनुमित है । परन्तु केकेयो से बार बार मिले मन का क्षाभ मिटाने के लिए । 
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सो नही मिट रहा है | भाव यह है कि चित्रकूट मे जब मात्ताएँ गयी थी तब लक्ष्मणजी 
केकेयी से नही मिले | यथा : प्रथम राम भेटी कैकेई | सरल सुभाय भगति मति भेई | 
इस वात का पश्चात्ताप लक्ष्मणजी बे हृदय में था। अतः हृदय का कोम मिटाने के 
लिए बार बार केकेयी से मिले | फिर भी क्षोभ नही गया! 


सासुन्ह ' सबन्हि मिली बेंदेही । चरनन्हि लागि हरय अति तेही ॥ 
देहि असीस वूझि कुसलाता होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥१॥ 


अर्थ : सब सासों से वेदेही चरणों पर गिरकर मिली । उन्हे अत्यन्त हपं था | 
सास सब कुशल पुछकर आशीर्वाद देती थी कि तुम्हारा सौभाग्य अचल हो । 


व्याख्या : दोनों भाइयों के मिलने के बाद जानकीजी सास लोगों के चरणों 
को वन्दना करवे; मिली । सासों पर बड़ा प्रेम है। पहिले वह भी चुकी हैं: प्रिम 
परिवार मातु सम सासू | अतः उनसे मिलने मे सीताजी को बड़ा हपं है | अथवा वन 
जाने के समय सीताजी ने कहा था : सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथ 
सफल न कीन्हा । सो मनोरथ सफल का अवसर प्राप्त होने से अत्यन्त हपं है । 

सास लोग कुशल पूछती हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। हिन्दू समाज 
मे आज भी यही स्त्रियो के लिए एक आशीर्वाद है कि तुम्हारा सोहाग बना रहे: 
वही आशीर्वाद दे रही हैं । 


सव रधुपति मुख कमल बिलोकहि । मंगल जानि नयन जल रोकहि ॥ 
कनक थार आरती varie । बार बार प्रभु गात बिहारहि ॥२॥ 


ay : सब रामजी के मुख कमल की देखती हैं और मङ्गल समय समझकर 
आसू रोक रही हैं। सोने के थार में आरती कर रहो हैं। बार बार सरकार के शरीर 
को निहारती हैं | 


व्याख्या : सब माताए रामजी के मुख कमल को देख रही हैं। प्रजा वग दुर 
से दशन करते हैं। अतः उनके लिए मुख की उपमा चन्द्रमा से देते हैं। यथा 
रामचम्द मुखचन्द निहारी | पर माता लोग तो निकट से देख रही हैं। इसलिए 
कमल से उपमा दे रहे हैं। इतने दिनो के बाद प्रिय पुत्र के दशान से आँखो मे आँसू 
भरा चला आता है। पर उसे गिरने से रोकती हें। क्योकि आँसु गिरना अमङ्गल 
का चिह्न है ओर इस समय महामङ्गल उपस्थित है | 

सरकार इतने दिनी के बाद घर लोटे हैं और लंका विजय करके आ रहे हैं । 
अतः माताएं सोने के थारो मे आरती उतार रही है भौर सरकार के शरीर को बार 
बार देखती हैं। वात्सल्य रस का Bend है। पुत्र सभी के प्रियदशंन होते है । महां 
तो प्राणाराम राम पुत्र रुप से प्राप्त हें। 


नाना भाति निछावरि करही । परमानंद हरप उर भरही ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि। चितवत कृपासिधु रनधीरहि॥३॥ 
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अर्थ : नाना प्रकार को निछावर करतो हे | परम आनन्द ओर Fd को हृदय 
मे भर रही हें। कीसल्या माता बार बार कृपा सिन्धु रणधीर रघुवीर को 
देखती हैं | 

व्याख्या : महाराज के घर का निछावर है। भूषण, वसन, हाथो, घोडा, हेम, 
गो, हीरा आदि सभो प्रकार की वस्तुमो का निछावर हो रहा है। aga दिनो से 
हृदय में दुःख भरा हुआ है । अतः उसे हटाकर ST और परमानन्द भर रहो हैं । 
पुत्र के दशन से हषं और भगवहशन से परमानन्द हो रहा है। बीर जननी 
कौसल्याम्बा बार बार अपने वीर रणधीर पुत्र को देखती हैं जो वृषासिन्घु भो हैं। 
पुत्र के गुणों का उत्कर्ष जानकर माता को बड़ा आनन्द हो रहा है। अतः बार धार 
देख रही है । 


हृदयं बिचारति बारहि वारा । कौन भाँति लंक्रापति मारा ॥ 
अति सुकुमार" जुगल मेरे वारे निसिचर que महावल भारे ॥४॥ 


अर्थे * मनमे वार वार विचार करती है कि किस प्रकार इन्होने लकेश रावण 
का वध किया । मेरे दोनो बेटे अत्यन्त THATS | राक्षस बड़े योद्धा और भारी 
महाबळ थे । 


व्याख्या : माँ मुख से नही कहती पर हृदय मे विचार करती है। फिर भी 
मन मे बात बेठनो नही । इनके द्वारा छकेश्वर रावण का वघ केसे हुआ ? ऐसे मुदु 
शरीर से सग्राम मे रावणकृत आघातो का सहन केसे हुआ | जिसे पूवं पुरुष अनरण्य 
नही सह सके | मेरे दोनो डके अत्यन्त सुकुमार हें इन्हे काम पडा राक्षतों से 
जो कि बडे योद्धा और बलवान्‌ थे । कुमुख भकपन कुलिसरद घूम्रकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय । वारिदनाद जेठ सुत तासु । भट ag 
प्रथम लीक जग जासू । दस सिर ताहि बोस भुज दडा | रावन नाम बीर बरिबडा | 
इत्यादि इन सभो को अति सुकुमार दोनो भाइयो मे केसे वध किया ? 


दो. छछिमन अर सीता सहित, प्रभुहि विलोकति मातु। 
परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥७॥ 

अर्थ : लक्ष्मणजी ओर सीताजी के सहित प्रभु को माता देखती है | परमानन्द 
से उनका मन मग्न है और वार बार शरोर मे पुलकावली उठ रहो है। 

व्याख्या : ये ही तीनो मूतियाँ वन मे गयी थी। इनका दर्शन दुलभ था । 
यथा : सुदिन सुघरी तात कब होइहि | जवनो जिमत बदन विधु जोइहि। फिरिहि 
दक्षा बिधि बहुरि कि मोरी | देखिहों नयन मनोहर जोरो । सो दशा फिरी । मनोहर 
जोडी आँख के सामने है। वह सुदिन और सुघडो आगयी।] माता विधु वदन 


१ यहाँ असम्मव अलकार है । 
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देखने के लिए जीवित है । अतः मन मे परमानन्द है । शरीर में सात्त्विक भाव होने 
से पुलवावली छायी हुई है | 


लंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगन सुभ ster ॥ 
हतुमदादि सब बानर वीरा | घरे मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 


ad : शुभ शील लड्टपति विभीपण, कपीस सुग्रीव, नल, नील, ओर अङ्गद 
तथा हनुमान्‌ आदिक सब वीर सुन्दर मनुष्य का शरीर घारण किये हुए हूँ | 

व्याख्या : १. विभीषण २ सग्रीव ३ नल ४ नील ५ As ६.-जामवन्त 
ये शुभशील हैं तथा ७, हनुमान्‌ आदिक वीर बन्दर भी शुभशील हैं | क्योकि इनका 
सरकार पर अतिशय प्रेम है। Baars के याद सब बन्दरो की सरकार ने बिदा 
कर दिया ] पर ये लोग नही गये | यथा : १. कपिपति २. नील ३, रीछ पति ४. अंगद 
५, नल ६. हनुमान्‌ सहित ७ विभीषन । अपर जे जूथप कपि बलवान कहिन 
wag कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। सनमुख चितवहि राम तन नयन 
निमेष निबारि | अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लीन्हे सकल बिमान चढाई | अत्यन्त 
बलवान्‌ वोटों मे भी ये हो सात प्रधान थे । रावण ने भी निर्बल सिद्ध करने लिए 
इन्ही सातौं का नाम लेकर दोप दिखलाया था । यथा : १.२. तुम सुग्रीव कूल द्रुम 
दोऊ। ३ अनुज हमार भीर अति Mal सिल्प कमं जावत ४.५. नल नील । 
६. जामवन्त मन्त्री अति बूढा | ७. है कपि एक महा बलसीला । इनका अतिशुय 
प्रेम सरकार पर था । ये महाबळवाम्‌ थे और इनमें यथेप्पित रूप धारण करने की 
भी शक्ति थी। इन लोगों ने सुन्दर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया था। फिर 
भी अपने पूवं रूप से मेल खाता था कि ये मनुष्य रूप में भी पहिचाने जाते थे। 
सरकार का रुख देखकर ही इन लोगों ने मनुष्प रूप धारण किया । भरतजी के पास 
हनुमानजी को भेजते समय सरकार ने कहा कि बटु रूप धारण करके भरतजी के 
पास जाओ । बानर रूप से जाने में प्रजा मे उद्वेग होगा । वात समझकर इन 
महात्माओ ने मनोहर मनुज रूप धारण कर लिया | 


भरत सनेहु सील ब्रत नेमा । सादर सव बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरवासिन्ह के रीती । सकल सराहृहि प्रभुपद प्रीती ॥२॥ 


ad : भरतजी के स्नेह Mes व्रत ओर नेम का सब आदर और अति प्रेम के 
साथ वर्णन करते हैं। नगरवासियों को रीति देखकर सब प्रभु के चरणो की प्रीति की 
प्रासा करते हैं । १ र का 

व्याख्या : भरत का स्नेह यथा: बूडत बिरह वारीस कृपानिधान, मोहि 
करगहि लियो । भरत का शोल यथा: अब कुसल कोसल नाथ भारत जानि जन 
दरसन दियो। भरत का ब्रत नेम यथा: वेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कुसगात | 
इत्यादि | ये बानर वीर लोगों ने भरत के स्नेह, शील, ब्रत और नेम वो ,आँखों से 
देखा | अतः सब लोग उनके इन गुणो का वर्णन अत्यन्त प्रेम से कर रहे हैं। ये लोग 
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महात्मा हैं । इनके हृदय मे मैत्रो, मुदिता, करुणा और उपेक्षा वास करती है ईर्ष्या 
नही । इन लोगो ने नगरवासिया की रीति भी आँखो से देखी | यथा : प्रभु विछोकि 
हरखे पुरवासो । जनित बियोग बिपति सब नासी | प्रेमातुर सब लोग निहारी । अत. 
उनके प्रभु पद प्रीति की सब लाग सराहना करते हैं कि प्रजावगं मे राजा पर ऐसी 
प्रोति कही देखी नही जाती | 


पुनि रघुपति सव सखा बोलाए। मुनि पद लागहु सकळ सिखाए ॥ 
गुरुबसिष्ठ कुल पूज्य हमारे । इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥३॥ 


अथे * फिर रामजी ने सभ सखाओ को बुलाया ओर सबको सिखाया कि 
मुनिजी के चरणो की बन्दना करो । ये मुनि वसिष्ठ हैं। हमारे कुल के पुज्य हैं | इनको 
कृपा से मैने राक्षसो बो रण मे मारा है। 
व्याख्या * भेंट मिलाप के वाद इस वात की आवश्यकता पडी कि जो लोग 
लका से साथ आये हें उनका परिचय दें | गुरुजी को परिचय देने से हो सबको 
परिचय मिल जायगा । अत पहिले सखाओ को सिखाया कि गुरुजी के चरणो की 
वन्दना करो । ये ही गुरु वसिष्ठ हे । ये हमारे कुल पूज्य हैं । हमारे कुल मे इनकी पूजा 
होती आयी है। इस कहने से सरकार मे गुरुजो का अत्यन्त चिरजीवी होना 
बतलाया | अब महिमा कहते हैं कि इनके आशोर्वाद से ही हम लागो का अशुभ दूर 
होकर कल्याण होता है | तथा * इन्हकी कृपा दनुज रन मारे | 


ए सब सखा सुनहु मुनि All भए समर सागर कहं वेरे॥ 
मम हित लागि जनम इन हारे । भरतहुं ते मोहि अधिक पिआरे ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सव भए | निमिषि निमिपि उपजत सुख नए ॥५॥ 


मर्थं * हे मुनिजी ! सुनो ये सव मेरे सखा हे। ये ही युद्ध समुद्र मे मेरे लिये 
वेडा हुए । मेरे लिये इन लोगो ने अपना जन्म हार दिया । ये मुझे भरतजी से भी 
अधिक प्यारे हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये । प्रत्येक क्षण मे अपूर्व सुख 
उत्पन्न होने रगे | 

व्याख्या सरकार वन्दरो का परिचय मुनिजी को देते हैं । कहते हैं कि ये सब 
मेरे सखा है) इनका मेरा बराबरी का दर्जा है। इनका सखित्व सुनिये। लका की 
लडाई मेरे लिए तो समुद्र हो गयी । उस समुद्र के लिए ये जहाजो बेडा हो गये ओर 
आपकी कृपा अनुकूल मारत हो गयी। मेरे लिए इन Stat ने प्राण निछावर कर 
दिया | समझ लिया कि हमारा जन्म ही इनकी ओर से जूझने के लिए हुआ हे । 
अत ये लोग भरतजी से भी अधिक प्यारे हें। भरतजी तो मेरे भाई हें । होह 
कुठाये सुबन्धु सहार्ये | उनका मेरे लिए कष्ट उठाना प्राप्त था । पर इनसे तो कोई 
सम्बन्ध नही था। में नर ओर ये बानर । नर वावर का सङ्ग केसा ? सो इन लोगो 
ने मेरा ऐसा साथ दिया अत भरतजी से भो प्यारे हैं। 
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ˆ सरकार का वचन सुनकर सव मग्न हो गये कि सरकार हमारी इतनी बड़ाई 
गुरुजी से करते Fl सुख समुद्र में मग्न हैं। नयो नयी आनन्द की लहरें भारही F | 
इन लोगों ने सरकार को समर सागर से पार किया और सरकार ने इन्हें सुख सागर 
में sar दिया | 


दो. कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नाएउ माथ। 
,आसिप दीन्हे हरखि तुम्ह, प्रिय भम जिमि रघुनाथ ॥८ क. 
सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद। 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि बर वृद ॥८॥ 


अर्थं : कौसल्याजी के चरणो में फिर उन्होंने सिर झुकाया । आशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम लोग मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे रामजी प्रिय हें। फूलों की वर्षा से 
आकाश भर गया | सुख के मेघ श्री रामजी घर चळे । नगर की श्रेष्ठ स्त्रियाँ अटारियों 
पर चढी हुई देख रही हैं । 

व्याख्या : पहिले महाराज की आज्ञा से वसिष्ठजी के चरणों में सिर नावाया 
था । अव कौसस्याजी के चरणो मे सिर नवा रहेहें। परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं है। गुरुजो के परिचय देने से ही सब्रको सखाओं का परिचय हो गया और 
सखा लोग मिलने की रीति से ही भगवती कोसल्या को पहिचान गये | उनके प्रणाम 
करने पर कोसल्याम्बा ने आशीर्वाद दिया और : तुम्ह प्रियमम जिमि रघुचाथ। कह 
कर उन पर अपनी प्रीति दिखलायो । 

यहाँ का कार्य पुरा करके सरकार घर चले | कवि यहाँ पर सुखकन्द विशेषण 
देकर दिखला रहे हैं कि रास्ते में आनन्द को वर्षा होती जारही है । उसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं “कि ऐसे Her की वर्षा हुई कि आकाश पुष्पमय हो गया। इस 
शोमा को नगरके लोग अटारियों पर चढकर' देख रहे हैं । नीचे से शोभा देखने के 
लिए यथेष्ट स्थान नहीं है । यह पुष्पवृष्टि नगरवासियो की ओर से है । 
कंचन कलस विचित्र सँवारे । सबहि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बेदनवार पताका केतू | सबन्हि बनाए मंगल हेतु ॥१॥ 

अथ : सोने के कलश विचित्र रूप से संवार कर सबने अपने अपने द्वार पर 
सजाकर रख छोड़ा था | सबने बन्दनवार ध्वजा और पताका मङ्गल के कारण लगा 
रक्खा था | 

व्याख्या : अवध की सम्पत्ति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि सबके 
द्वार पर स्वागत के लिए सुवर्ण के मङ्गल घट wa हुए हैं। उस पर सिन्द्रादि का 
लेप किया हुआ है । जिससे उनकी विचित्र शोमा हो रहो है। यथा: we पुरट घट 
सहज सुहाए । मदन सकुचि जनु नीड बनाए | 

द्वार पर नोचे सुवण धट रवा हुआ है । ऊपर भनेक प्रकार के बन्दनवार 
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बाँधे गये है। यथा: रचे बिबिध बिधि बंदनबारे। मनहुँ पाकरिधु चाप संवारे | 
सक्रान के ऊपर केतु पताका शोभायमान है। राज्य की ओर से कोई घोषणा नही 
है। प्रजावर्ग को स्मेह इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे घर aga 
उपस्थित है। 


बीथी सकल सुगंध सिचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 
नाना भांति सुमंगल साजे । हरखि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 


अथे ` सव गलियाँ सुगन्धित द्रव्य से सीची गयी। गजमुक्ताओ से सजाकर 
बहुत से चौके पुराये गये। अनेक भांति के सुन्दर मञ्चल साज सजाये गये। हृपित 
होकर नगर मे aga से S| वजने लगे | 

व्याख्या . नगर की छोटी बडी सभी गलियाँ सुगन्ध से सीची गयी केवल जल 
से नही । राज मार्ग का छिडकाव नही कहते | क्योकि ag तो राजा की प्रसन्नताके 
लिए दिखावा मात्र है। ऑटे या पत्थर के चूरो से चौक नही पुरे गये । गजमणि को 
ऐसा सजाया मानो चौक पूरा हुआ हो। नाताभांति के सुमङ्गल साजे गये: दधि 
दुर्वा रोचन फल फूला | चव तुलसीदल मगल मूला । ये सब द्रव्य हेमथार मे भरकर 
रवखे गये। केले के खम्मे रोपे गये | वितान ताने गये | आम के पल्लव आदि लटकाये 
गये और नगर मे बहुत स्थानो पर हर्पोद्रेक से निशान बजने का प्रबन्ध था | 

यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि स्वर्ण के मङ्गल कलश तो कम से कम 
सबके द्वार पर हैं। परन्तु गजमगि का चौक तथा निशान का बजना सबके यहाँ 
नही है। जो समथं हैं उन्ही के यहाँ ऐसी योजनाएँ हैं। पर उसकी भी सख्या थोडी 
नही है | हि 
जहँ तहं नारि निछावरि करही । देहि असीस ata उर भरही ॥ 
कचन थार आरती नाना | जुवती सजें करहि सुभ गाना ॥३॥ 


अथं : जहाँ तहाँ स्तियाँ निछावर कर रही हैं। आशीर्वाद देती हैं और हृदय 
को हपं से पूरित कर रही हैं। सोने के थारो में अनेक प्रकार की आरती साजे हुए 
युवतियाँ मज़ुलभान कर रही हैं | 

व्याख्या : रानी छोग तो नाना भाँति से निछावर करती हैं। सब लोग इस 
भांति निछावर नही कर सकते | फिर भी रास्ते मे निछावर होती जाती है । स्तियाँ 
निछावर करती हैं। आशीर्वाद भी देती हैं । माँ लोग : परमानन्द हरप उर भरही। 
और प्रजावगं : देहि असीस हरप उर भरही । भाव यह्‌ कि चौदह ad तक हृदय सुख 
से रीता था) अत. उसमे हर्प भर रही हैं। 

सोने के थारो मे अनेक प्रकार वी आरतियाँ साजे हुए युवतियाँ मज्भूलगान 
कर रही हैं। तात्पर्ये यह है कि अयोध्या मे चारो ओर उत्साह दिखायी पड रहा है | 
उत्साह से स्त्रियां नाना प्रकार से आरती साज रक्खी हैं। बत्तियो की संख्या के मेद 
से तथा सजावट के भेद से आतियो मे भेद होता है। इसलिए नाना भाँति कहा । 
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केरेहि आरती आरतिहरके। रघुकुल कमल विपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेप सारदा बखाना ॥४॥ 


तेउ यह चरित देख ठगि रहही । उमा तासु गुन नर किमि करही ॥५॥ 


अर्थं आत्ति के हरनेवाले सूर्यकुळरूपी कमल वन के सूयं की वे आरती 
करती हैं। पुर की शोभा सम्पत्ति ओर कल्याण का बखान वेद शेप और सरस्वती 
ने किया है। वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। हे उमा ! तव उसके गुण 
को मनुष्य केसे कहें | 

व्याख्या आतिहार जो भगवान्‌ हैं उनकी आरती हो रही हे । सरकार 
स्वय रघुकुल कमळ के सूयं हैं। उनकी आरती करना सूर्य को दीपक दिखाना है। 
पर भक्त अपने हृदय के उत्साह को व्यक्त केसे करें। अत. आरती कर रहे हैं। यथा 
हरति सब आरती आरती रामकी | विनयपद ४८ 


यद्यपि अवध सदेव सुहावनि | रामपुरी मगलमय पावनि है। अवधपुरी का 
वर्णन तीनो लोक के वक्ताओ ने किया है । सदेव सोहावनि : शब्द से शोभा कहा । 
मङ्गलमय से सुख सम्पत्ति कहा । पावनि कहकर कल्याणमय कहा | अथवा पुर 
वी शोभा का वर्णन निगम ने किया । सम्पत्ति का दोष मे किया ओर कल्याण क 
शारदा ने किया | 

वे भो सरकार के पुर प्रवेश का चरित देखकर स्तब्ध रह गये | मानो उनका 
मन किसी ने ठग लिया | कुछ कहते नही वनता । शकर भगवान्‌ कहते हैं क्रि उनका 
वर्णन मनुष्य केसे कर सकते हैं | मनुष्य तो सब प्रकार से अल्पवोयं हैं। भाव थह कि 
मनुष्य लोक मे यह चरित्र हुआ है। अत मनुष्य उसका वर्णन करना चाहेंगे । पर 
उनके वर्णन मे वह वात आ नहो सवतो | उनके वर्णन से कोई यह न समझ ले वि 
अयोध्या मे इतना ही और ऐसा ही उत्साह हुआ | 


! दो. नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेस । 
अस्त भये विगसत भई, निरखि रामु राकेस ॥९ क. 
होहि सगुन सुभ विविध विधि, वाजहि गगन निसान । 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥९ ख 
अथं : अयोध्याूपी सरोवर मे स्तियाँख्पी कुमुदिनी थी । रामजी बे विरह 
रूपी सूयं के अस्त होमे पर रामचन्द्ररूपी पुर्ण चन्द्र को देखकर विकसित हो गयी। 


अनेक प्रकार के शुभ सगुन होते थे । आकाश मे डके बज रहे थे । पुर के पुरुष और 
स्त्रियो को सनाथ घरकै भगवान्‌ रामचन्द्र महल मे चले | 


व्याख्या ` रघुपति विरह दिनेश के उदय से अवध सर की कुमुदिनी स्त्रियां 
दीन हो रही थीं । चौदह वपं तक उसी ददा में रही। आज वह सूयं अस्त हो 
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गये भौर रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र का उदय हुआ | उनके दशनमात से वे सब को सब 
खिल उठी । सूर्यास्त ओर पूर्णचन्द्र वा उदय एक साथ ही होता है। कुमुदिनियो के 
खिलने का ससार मे अन्य कोई उपाय नही है जब चन्द्रोदय हो तभी वे खिलती हैं। 

विवाह प्रकरण मे सगुनो का विस्तृत वर्णन कर चुके हँ | इसलिए यहाँ नही 
करते | इतना ही कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकून हो रहे हें । भगवती प्रकृति 
शकुनो द्वारा अपने उत्साह को पृथिवी पर प्रकट कर रही हैं ओर डड! बजाकर 
देवता लोग आकाश में उत्साह प्रकट कर रहे हें । इस भाँति सरकारी सवारी जा 
रही है। दशंन करके पुर के नरनारी सनाथ हो रहे हें। सवारी महल तक पहुँची 
तव भगवान्‌ महल मे चले | 


प्रभु जानी कॅकई छजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं सरकार ने जान लिया था कि केकेयी लज्जित हो रही हैं। सो पहिले 
उन्ही के महल मे गये। उन्हे समझावुझाकर बहुत सुख दिया । तत्पश्चात्‌ अपने 
भवन मे प्रदेश किया । 
व्याख्या लक्ष्मणजी ने केकेयी के सद्धोच को जाना । मत उनके सन्तोष के 
लिए बार बार मिळे | सरकार ने भी उसी समय जाना था पर वार बार मिलना ही 
उनकी सन्तुष्टि के लिए यथेष्ट नही समझा । अत उनके सद्धोच को मिटाने के लिए 
उनके महल मे गये। केकेयी मे जो कहा था मोपर करहि सनेह बिसेखो । 
में करि प्रीति परीछा देखी । सो सरकार इस विकट परीक्षा मे भी उत्तीण हुए) 
उसी महल से वन जाने के लिए बाहर निकले थे। आज लौटकर भी पहिले उक्ती 
महल मे गये । नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ | 
समार जान ले कि महारानी केकेयी का वही स्फार है जो महाराज के समय मे था | 
केकेयो को भी सन्तोष हो कि राजमाता होने की प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त है। जिसे 
पाने के लिए उसने वन भेजा था । पग परि he प्रबोध घहोरी | काल कर्म बिधि 
सिर धरि खोरी । उसी को सफल करके दिखला दिया । फिर भगवती केकेयी को 
समझा बुझाकर बहुत सुख दिया । बोले * 


सुख सोहाग सम्पति सुजस त्यागि अगइ अपमान | 

जनेति क्यो तें लोक हित तो सम कीन महान॥ 

विधि de यह काज तोहि में जानत सो बात! 

निज जननी ते अधिक तू याते मोहि सोहात॥ 
छ तेरे ही प्रताप वध भयउ दसानन को, 


तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरिगो। 
जमि गयो शासन बहोरि पाकशासन को, 


श्रुति अनुशासन पताल लो पसरिगो॥ 
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तेरे ही प्रताप विजय आनन्द निहाल आज, 
विषम विषाद सुर संतन को टरिगो। 
पुरि महिमंडल अखण्डछपुरी लो जस 
तेरे ही प्रसाद रघुवशिन्ह को मरिगो॥ 
- पितहि दियौँ जो ज्ञान सो अम्ब देत हों तोहि। 
पूरण ब्रह्म अनादि अज अस विचारि भजु मोहि॥ 


कृपासिधु तव मंदिर गए।पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
रामाभिपेक प्रसद्ध 
गुरु वसिष्ठ द्विज लिए बोलाई । आजु सुधरी सुदिन समुदाई ॥२॥ 


। ' अथे: कृपासिन्धु रामजी घर गये तव पुर के नरनारी सब सुखी हुए। 
गुरु वसिष्ठजी ने ब्राह्मणो को बुला लिपा। बोले कि आज सुधडी ओर सुदिन का 
सनुदाय है । 

व्याख्या : सरकार के केकेयी के महर मे जाने से mat मे खलबली पड़ 
गयी कि इसी महर से वनवास का व्रत लेकर निकले a) फिर भाते ही उसी 
महल मे गये । केकेयी फिर कोई कुचाल न चले | बहुत से लोग सशय मे पड़ गये। 
कृपासिन्धु के आशय को न समझ सके । पर जब केकेयी के महल से निकलकर अपने 
मन्दिर मे गये तब सव पुर के नर मारि सुखी हुए | 

गुरु वसिछ ने ब्राह्मणो को वुवा लिया । ब्राह्मण वचनात्‌ कायं करना है 
ओर उनसे कहा कि आज का मुहूतं बहुत अच्छा है | पुष्य नक्षत्र भी है और भी 
योग लग्न ग्रह सब अच्छे हैं । राज्याभिषेक ऐसे ही ugd मे करना चाहिए । गुरुजी 
बिना पूछे qed बतलाते हैं। चक्रवर्तीजी के पूछने पर भी नही बतलाया कह दिया 
सुदिन gure तत्रहि जब राम होहि जुवराज | 


सब द्विज देहु हरखि अनुसासन । रामचन्द्र वेठहि सिघासन॥ 
मुनि बसिष्ठ के वचन सुहाए। सुनत सकल विप्रन्ह अति भाए WAM 


अथे : सब ब्राह्मण लोग हपित्त होकर आज्ञा दी रामचन्द्र सिंहासन पर बेठें। 
वसिष्ठ मुनिजी के सोहाये वचन सुनते हो सब ब्राह्मणो को बडा अच्छा छगा। 


व्याख्या : वसिष्ठजी बोले कि सब व्राह्मण afar होकर आज्ञा दो। मेरे 
दवाव से नही । महाराज दशरथ ने भरत को राज्य दिया | यथा: देहु भरत कहे 
राज FATS | भरत को राज्य स्वीकार नही । रामजी के नही रहने पर चौदह वपं 
तक रामजी की पादुका को सिंहासनासीन करके भरतजी ने राज्य चलाया । अत 
भरत तो अपनी ओर से रामजी को राजा बना चुके हैं और रावण वघसे भी 
सम्पुण ब्रह्माण्ड के राजा हो चुके | क्योकि रावण का शासन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर था | 
यथा : ब्रह्म सृष्टि जहे छगि ततुधारी | दसमुख बसवर्ती नर नारी । अब रामचन्द्र का 
सिंहासन पर बैठना मात्र शेप है। सो रामचन्द्र ब्राह्मणों की आज्ञा न टालेंगे | अत 
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आप लोगों की आज्ञा प्रार्थनीय है । रामचन्द्र के मन से पाप स्पर्श को शद्धा दूर 
होनी चाहिए । आप लोगों की गाज्ञा से वह दूर ही जायगी | शिवजी के धनुप 
तोड़ने के समय भी ऐसी शङ्का को निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों की आज्ञा से ही धनुपभंग 
किया | यथा : राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा | 

सभी ब्राह्मण छोग रामजी पर वसिष्ठजी सा ही प्रेम करते थे । यथा: बिप्र 
सहित परिवार गोसाईं। करहि छोह सब रोरेहि नाइं। अतः उन लोगों को 
रामजी के अभिषेक बिषयक वचन बहुत ही अच्छा लगा । सबकी यही सम्मति 
हुई कि आज ही अभिषेक होना चाहिए | 


कहहि वचन yg विप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिपेका ॥ 
अव भुनिवर बिलम्बु नहि कीजे । महाराज कहुँ तिलक करीजे ॥४॥ 


अथे : अनेक मुदु वचन ब्राह्मण लोग कहने लगे कि रामजी का अभिपेक 
जगत्‌ के लिए सुखद है । अब मुनिराज ! देर न कीजिये महाराज को तिलक कर 
दीजिये । 

व्याख्या : ब्राह्मण लोग अनेक मुदु वचन कहने ST | उन वचनों का आशय 
यह था कि रामजी के अभिषेक से संसार का कल्याण है। सबको सोहाता है। 
यथा : रामराज अभिषेक सुनि हिय हरखे नरनारि। लगे सुमंगल सजन सब बिधि 
अनुकूल बिचारी । कनक सिंहासन सीय समेता । बेठहि रामु होइ चितचेता। 
इत्यादि । 

ब्राह्मणों ने कहा कि अब अभिषेक में बिलम्ब न होना चाहिए। पहले 
अभिषेक में आपने कहा था : बेग बिलम्ब न करिभ नृप साजिय सकळ समाज। 
यदि महाराज उसी दिन रामजो को राज्य दे दिये होते तो विध्न को अवसर न 
मिळता । एक दिन के विलम्ब में विध्न हो गया | अतः इस बार विलम्ब न होने 
पावे | महाराज तो वे हैं ही तिलक मात्र शेष है। सो आप कुलगुरु हैं। आप तिलक 
कर दीजिये | महाराज दशरथजी भी कह चुके हे gaa बसिहि फिरि अवध 


सोहाई। सब गुनधाम राम प्रभुताई। करिहहि भाइ सकल सेवकाई | होईहि fag 
पुर राम बड़ाई । 


दो. तव मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरखाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ ॥१० क. 
We तह धावन पठ पुनि, मंगल द्रव्य मँगाइ । 
aa समेत बसिष्ठ पद, पुनि fae नायेउ आइ ॥१० ख. 


अथे : तब मुत्तिजी ने सुमन्त्र से कहा। वे सुनते हो हृपित होकर चले! 
अनेक रथ ओर बहुत से हाथी घोड़े तुरन्त सजाये। जहाँ तहाँ हरकारों को भेजकर 
WAS द्रव्य मेंगाया ओर हप समेत वसिएजी के चरणों में फिर सिर झुकाया । 
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व्याख्या : रामजी के न छोटने का सन्देश राजा को देने के बाद से सुमन्त्रजी 
का पता नही हैं। घर से बाहर नही निकलते | महाराज का देहावसान हुआ | 
भरतजी आये | औध्वंदेहिक क्रिया हुई । भरत सभा हुई । सब छोग चित्रकूट गये | 
छोटे | जनकजी आये | भरतजी नन्दिग्नाम मे रहने लगे । पर कही सुमन्त्र का नाम 
नही है: अस कहि सचिव बचत रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयळ | उसी 
समय से सुमन्त्रजी हानि ग्लाति और सोच वश हो गये | चोदह वर्ष तक किसी को 
मुख न दिखलाया । आज सरकार बन से लोटे है तो सुमन्त्रजी भी घर के बाह्र 
निकले । मुनिजी ने सुमन्त्रजी को रथ बाजि गज dara के लिए तथा मङ्गल 
द्रव्य लाने की आज्ञा दी | तुरन्त नमस्कार करके चले | 


सब अभिषेक का सामान महाराज चक्रवर्तीजी के समय का एकत्रित किया 
हुआ रवखा है। जो वस्तुएं चौदह वषे तक टिक नही सकती उन्ही को मँगाना है । 
झोषघ मूळ फूल फल पाना । तथा सुतीर्थो के जल इत्यादि को मंगाना था। सुग्रीव 
अगद जाम्बवानु और हनुमानजी चारो समुद्र का जल ले आये। जहाँ तहां शेष 
मञ्चल द्रव्य के लिए हरकारे भेजे गये । रथ अनेक बहु बाजि गज सेंवारने के लिए 
तो आज्ञा मात्र की देर थी। सब सामान प्रस्तुत करके प्रसन्नता के साथ लोटकर 
फिर वसिष्ठजी को नमस्कार किया | भाव यह कि सब सामान ठीक है | 


अवध पुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन वृष्टि झरलाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ १॥ 


अथे : भयोध्यापुरी को अत्यन्त सुन्दर सजाया गया | देवत्ताओ ने BA की 
वर्षा की झर लगा दी । रामजी ने सेवको को बुलाकर कहा कि पहिले जाकर सखाओ 
को नहलाओ | 

व्याख्या : इस समय तिलक के लिए जल्दी है। उसी दिन तिलक होना है। 
सामान बहुत कुछ करना है। कवि भो जल्दी मे है। वसिष्ठजो ने सुमन्त्र से कहा। 
बस इतना ही लिखा । कया कहा ? इसे बाद के साज सामान से अनुमान करना 
होगा : रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत darts जाइ: से लेकर अवध पुरी अति 
रुचिर बनाई : तक उसी का वर्णन है। यद्यपि अवध सदेव सोहावमि। रामपुरी 
मगल मय पावनि | तदपि प्रीति कै रीति सुहाई | मगल रचना रची बनाई | अतः 
कहते हैं कि अयोध्या पुरी अति सुन्दर साजी गयी । देवताओ ने फूलो के वर्षा की 
झर बाँध दी | इससे शोमा और भी बढ गयी | 

सरकार ने देखा कि सेवक लोग मेरे मज्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। 
विभीषणजी ने प्राथंना की थी कि : मज्जन करिय समर स्म छीजे | परन्तु सरकार 
ने बिना भरतजी से मिले मज्जन करना स्वीकारं नही किया । अव भरत मिलाप 
हो चुका । अभिषेक के पहिले मज्जन करना आवश्यक है । इसलिए सेवको को मज्जन 
करने की व्यवस्था करते देखकर बुलाया और आज्ञा दो कि पहिले जाकर मेरे 
सखाओ को मज्जन कराओ | उसके बाद मैं मज्जन करूँगा | 
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सुनत बचन He Te जन घाए । सुग्रोवादि तुरत अन्हवाए ॥ 
पुनि करना निधि भरतु हँकारे। निजकर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 


अर्थं : वचन सुनते ही सेवक लोग दोडे और सुग्रोवादि को तुरन्त मज्जन 
कराया । तत्पश्चात्‌ करुणानिधि ने भरतजी को बुलाया और अपने हाथ से उनकी 
जटा को सुलझाया | 


व्याख्या : सरकार के सखा हैं। उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ महलो मे ठहराया गया | 
स्वयं रामजी के महल मे सुग्रोव ठहराये गये हैं। अतः जहाँ जहाँ वे लोग ठहरे थे 
वहाँ वद्दूं मड्भल स्वान कराने के लिए सेवक दौड गये और तुरन्त उन लोगो को 
मज्जन करवाया : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ I 
अपने ASAT करने के पहिले सखाओ के मज्जन कराने मे नीति प्रीति परमार्थं और 
स्वाथं का चमत्कृत समिश्रण है । 

सरकार करुणांनिधि J | भरतजी अभिषेक की तेयारी मे लगे हैं। सो उन्हे 
बुला लिया ओर उनके मङ्गल स्नान कराने के लिए अपने हाथ से उनकी जटा को 
सुलझाया | जिसमे एक भी are भरतजी का afar न हो और सुलझाने में किसी 
प्रकार का कष्ट बोध न हो। सरकार के लिए हो भरतजी ने जटा धारण की | अतः 
सरकार के हाथ से उस जटा का सुलझाना शोभा देता है। यहाँ पर यह अनुमान 
कर लेना होगा कि भरतजी की जटा को सरकार द्वारा सुलझाते देखकर लक्ष्मणजी 
ने अपनी जटा स्वयं सुलझा छी। अथवा मन्त्रियो ने सुलझा दिया । अथवा श्रोभरतजी 
ने गोद मे बेठाकर सुलझा दिया | अत" छालन योग लखन लघु लोने | 


अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगत बछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेप कोटिसत सकहि न गाई ॥३॥ 


अथे : सरकार ने तीनो भाइयो को नहलाया । क्योकि रघुराई कृपाल और 
भक्तवत्सल हैं । भरतजी के भाग्य और सरकार को कोमलता को सौ कोटि झेष भी 
वर्णन नही कर सकते । 

व्याख्या : स्वयं सरकार ने तीनो भाइयो को मङ्भल स्नान करवाया । तीनो 
भाई सरकार के भक्त हैं। सरकार से छोटे हैं। अत. सरकार का उन पर स्नेह है। 
कृपा हे ओर नीति भी यही है। इसलिए कवि ने यहाँ सरकार के लिए तीन विशेषण 
दिये : मक्त वत्सल, कृपाल ओर रघुराई । गोस्वामीजी कहते हैं कि सरकार का हाथ 
सिर पर पडना बडे भाग्य की वात है। यथा: प्रभु कर पकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा सो सरकार भरतजी की जटा अपने हाथ से सुलझा 
रहे हैं। भरत के भाग्य का ओर सरकार की कोमलता का वणंन सौ कोटि शेष से 
मी नही हो सकता। जिन्हे सहस्र मुख हैं और दो सहस्र francs) उसे एक 
जिह्वावाला मनुष्य वया वर्णन कर सकता हे । 
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पुनि निज जटा राम विवराए। गुरु अनुसासन माँगि नहाए ॥ 
करि भञ्जन प्रभु भुपन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥४॥ 


अर्थं , फिर रामजी ने अपनी जटा को फोडा और गुश्जी को आज्ञा पाकर 
स्नान किया | स्नान के बाद सरकार ने आभूषण सजाया । मङ्ो को देखकर सेकडी 
काम लज्जित हो गये | 

व्याख्या . तीनो भाइयो के स्नान कराने कै बाद सरकार ने अपनी जटा को 
बिवराया | अर्थात्‌ उलझे हुए वालो को खेंचकर अळग किया | भरतजी को जटा की 
भाँति सुलझाया नही । सरकार की प्रसन्नता भाइयो को सुख देने मे है अपने आराम 
मे नही । स्वय मद्भल स्नान के लिए गुरुजी से आज्ञा मांगी । मिलने पर स्नान 
fat | यह मज्भुल स्नान काम्य था। अत इसके बाद नित्य कृत्य नही कहते । 
भूषणो का साजाना कहते हैं। चौदह वर्ष के बाद मङ्गल स्नान हो रहा है ओर मूपण 
साजा जा रहा है। भूषण धारण करने का विधान शास्त्र मे है कि पुन राजा के 
लिए ॥ तथापि अभिषेक के अवसर पर तो अनिवायं है। अतः सरकार ने भूषण 
सजाये। यहाँ दिखावा का लेश भो नही है। जब उचित नही था तब किसी के 
कहने पर भो अभिषेक के लिए तैयार नही हुए ओर जब अभिपेक का स्वीकार करना 
उचित बोघ हुआ तव उसके स्वीकार करने मे टालमटोल भी नही किया। सरकार 
के शरीर को मूपित देखकर कोटि काम की छवि फोकी पड गयो ) क्योकि रामजी 
की शोभा शत कोटि काम से देना वेसा ही है Wa सूर्यं को शोभा की शत कोटि 
जुगनू की शोभा के साथ उपमा देना । यथा उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु 
कवि कोविद कहें fafa कोटिसत खद्योत सम रचि कहत अत्ति छघुता छहें | 


दो. सासुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ। 
दिब्य बसन वर भूषन, अग अग सजे वनाइ॥११ क. 
राम वाम fafa सोमति, रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरखी, जनम सुफल निज जानि ॥११ ख. 
सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि zal 
चढि विमान आए सव, सुर देखन्ह सुखकंद ॥११॥ 


अथे * सासुओ ने आदर के साथ तुरन्त जानकीजी का मज्जन कराया ओर 
दिव्य कपडे और श्रेष्ठ गहने प्रत्येक अङ्ग मे संवारकर सजाया | 


रूप और गुण को खानि लक्ष्मी रामजी की बायी ओर शोमित हुईं । देखकर 
सब माता लोग अपना जन्म सुफळ जानकर हपित हुई । 


हे पक्षिराज । उस समय ब्रह्माजी शिवजी मुनि छोग तथा सब देवता लोग 
विमानो पर चढकर सुख को वर्षा करनेवाले रामजी को देखने के लिए आये | 
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व्यारया वसिष्ठजो की आज्ञा सबको विदित हो गयो। सरकार का मज्जन 
सुनकर अभिषेक म भगवती की अनिवायं आवश्यकता जानकर सब सास लोग 
छिपट गयी । दासियो की वहाँ गति नही है। सरकार ने स्वय मज्जन करके भूषण 
साजा | वीर हैं विशेष ogre नही करते । पर भगवती की दूसरी बात है । महारानियां 
मज्जन कराके स्वय उनका AMT कर रही हैं। अत अग भग मे dare Faraz 
गहने साज रही हैं। 

RIT कर लेने के बाद ले जाकर रामजी के वाम भाग मे बिठा दिया | 
अभिषेके पत्नी वामत ऐसा शास्त्र का वचन है। रामजी के वाम दिशा मे रमा की 
ही शोभा हो सकती है । यह वह रमा हैं जिन्हे आदि शक्ति कहा गया है। यथा: 
वाम भाग सोहति अनुकूला । आदि सक्ति छबि निधि जग मूला। उपजहि जासु 
अस गुन खानी | अगनित छच्छि उमा ब्रह्मानी । सो ऐसी शोभा हुई जिसे देखकर 
माताओ ने अपना जन्म सफल समझा । यही एक अमिछाप शेष रहा था। जिसकी 
पूति चक्रवर्तीजी न देख सके । उसको पात माताएं देख रहे हैं \ 

देवताओ की भक्ति दिखलाते हुए उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी अपने 
श्रोता गरुडजी को सम्बोधन करते हुए कहते हैं किं सरकार के सिंहासनारूढ होने का 
समय जानकर स्वय ब्रह्मदेव तथा शद्धुरजी अन्य देवताओ तथा मुनियो के सहित 
विमानो पर सवार होकर आये । सरकार आनन्द वारिवाह हैं। आनन्द की वर्षा 
होगी | उस आनन्द से हम वञ्चित न रह जायें इस आशय से उपस्थित हुए। 
प्रभु बिलोकि मनिमनु अनुरागा । तुरत दिब्य सिघासनु माँगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥१॥ 

अर्थ सरकार को देखकर मुनि वशिष्ठ के मच मे अनुराग हुआ । तुरन्त ही 
दिव्य सिंहासन माँगा | उसका तेज सूये के समान था। उसका वर्णन नही हो सकता | 
ब्राह्मणा को प्रणाम करके रामजी उस पर बेठे । 

व्याख्या माताओ का देखना कहकर अव गुरुजी का देखना कवि कहते हैं । 
गुरुजी के हृदय मे भो प्रभु को देखकर अनुराग हुआ । सोचने लगे कि इस मूर्ति के 
लिए भौतिक सिंहासन उपयुक्त नही है। अत गुरुजी ने दिब्य सिंहासन माँगा । 
गुरुजी का तपोबल बहते हैँ कि दिव्य लोक से दिव्य सिंहासन आ गया। उस 
सिहासन का तेज सूर्य के समान था भोर ऐसा अलौकिक था कि उसका वर्णन नही 
हो सकता । ब्रह्मण्य देव ने ब्राह्मणो को प्रणाम किया और उस सिंहासन पर बेठे | 
लका के सग्राम मे दिव्य रथ आया था | यथा तेज पुज रथ दिव्य अन्नुपा । हरखि 
चढे कोसरूपुर भूपा | उसी कीशळपुर भूप का दिव्य सिंहासनारूढ होना कहते हैं । 
जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई ॥ 
बेद मत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 

अथ जनकसुता के साथ रामजी को देखकर मुनि समाज अत्यन्त हर्षित 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail. मैषा 


उत्तरकाण्ड । संप्रम सोपान ६९५ 


हुआ । तब ब्राह्माणोने वेद मन्त्र का उच्चारण किया और आकाश मे देवता और 
मुनियो ने जय जयकार किया | 

व्याख्या * जनकसुता कहने का भाव यह कि मुनियो का बडा स्नेह जनकजी 
पर है। मुनि लोग भी उनसे ज्ञान अजन करते हें। यथा : जासु ज्ञान रवि भव 
fafa नासा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा। सो जनक सुता समेत रामजी को 
सिहासनारूढ देखकर मुनि समाज को बडा आनन्द हुआ। पहिले माताओ का 
देखना कहा | फिर गुरुजी का देखना कहा | तत्पश्चात्‌ मुनिसमाज का देखना 
कहते हैं। माताओं मे देखकर जन्म सफल माना । गुरुजी ने देखकर तपोबल से 
दिव्य सिंहासन मेँगाया। मुनि लोगो मे देखकर वेद मन्तो का उच्चारण जो 
समयोपयुक्त था किया । अब देवताओका देखना कहते हैं। वे लोग विमानो पर 
आकाश मे थे। वही से ऐसा जय जयकार किया जो पृथिवों तक गूँज उठा । नीचे 
स्वस्त्ययन की ध्वनि हुई | ऊपर आकाश मे जयध्वनि हुई । 


प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरखी महतारी । वार बार आरती उतारी ॥३॥ 


ad : पहिले वसिष्ठ मुनिजी ने तिलक किया । तत्पश्चात्‌ अन्य ब्राह्मणो को 
आज्ञा दी । बेटे को देखकर माताएँ हपित हुईं मौर बार बार आरती उतारी | 


व्याख्या : इस प्रकार वेद ध्वनि और जय ध्वनि के बीच मे वसिष्ठ मुनिजी ने 
जो कि रघुकुल के कुल पूज्य थे पहिले तिलक किया । वसिष्ठजी कुलपूज्य होने के 
अतिरिक्त मूनियी मे श्रेष्ठ और ब्राह्मणो मे अग्रगण्य थे । साक्षात्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र थे । 
उनकी आज्ञा हुई तब और ब्राह्मणो ने तिलक किया | 

जिस अभिपेक्र के लिए इतनी आकुलता थी : इस अभिषेक से अमिपिक्त बेटे 
को देखकर माँ हित हुई। माँ लोगो की पुत्र भावना ही दृढ है। वे वेटे वो भभिपिक्त 
देखकर फूळी नही समाती | किसी को सपत्नी के पुत्र का भाव नही है | एक वार की 
आरती मे किसी को सन्तोषं नही । अत बारबार आरती उतार रही हैं। पहिली 
बार जो आरती हुई थी ag तो स्वागत विषयक थी। इस बार की भारतो अभिपेक 
के उपलक्ष्य मे है। 


fase दान विविध बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासन पर त्रिभुवन साई। देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥४॥ 
अर्थ ; माताओ ने ब्राह्मणो को अनेक प्रकार का दान दिया | समस्त याचको 


को अयाचक कर दिया । सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को देखकर देवताओ ने 
नगाडे TAT | 

व्याख्या : यहाँ देय के भेद से दान विधि का मेद कह WEI यहाँ दान 
भिक्षा नही है। यजमान अपने कल्याण के लिए अभिषेक के समय अनेक प्रकार का 
दान करता है। माताएँ उसी प्रथा का अनुसरण कर रही हैं। याचक ब्राह्मगो से 
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पृथक्‌ हैं। उन्हे इतना दिया गया कि उनकी भिक्षावृत्ति छूट गयो । वे अपने पेरो पर 
खडे हो गये | 

अवध के सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को आसीन देखकर देवताओ ने 
हुषित होकर ss बजाये । जिस प्रभु के लिए इतनी उत्कण्ठा थी कि: कहें पाइय 
प्रभु करिअ पुकारा । वही प्रभु आज अवध के राज्य पर सिंहासनारूढ हो रहे हैं। 
देवताओ के मनोरथ का साफल्य इसप्ते अधिक और क्या हो सकता है | 


छं. नभ दुंदुभी बाजहि बिपुल wag किन्नर गावही! 
नार्चाह अपरछरावृद परमानंद सुरमुनि पावही ॥ 
भरतादि अनुज विभीपनागद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर ब्यजनधनु असि चर्म सक्ति बिराजत्ते ॥ 
श्री सहित दिनकर वंस भूपन काम बहु छवि ales | 
नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ 


मुकुटागदादि बिचित्र भूपन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोजनयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 


अर्थं : आफाश मे बहुत से नगाड़े बज रहे हैं गन्धवे और किन्नर गा रहे हैं । 
अप्सराएँ नाच रहो हैं देवता और मुनि आनन्द पा रहे हैं। भरतजी आदि छोटे भाई 
विभीषण अङ्गद और हनुमान्‌ आदि छन चामर पखा तलवार ढाल और शक्ति 
घारण किये शोभायमान हैं | 


सीताजी के साथ सूर्यकुल के भूषण रामजी मे बहुत से कामदेव की शोभा 
हो रही है तथा नये बादल की भांति श्रेष्ठ शरीर ओर पीत वस्त्र देवताओं के मन को 
मोहित कर रहा है । मुकुट, विजाथठ आदि विचित्र गहने प्रत्येक ag मे शोभायमान 
है। कमल सी आँखे हैं। छाती भौर भुजायें विशाळ हैं। वे पुरुप धन्य हैं जो ऐसे 
स्वरूप का दशन करते | | 


व्याख्या : आकाश मे बडा उत्सव है देवता लोग दुन्दुभी बजा WEI 
गन्धर्वं ओर किन्नर देवयोनि हैं सङ्गीत के पडित होते हे । वे लोग इस उत्सव मे 
गान करने लगे) जब गान और वाद्य दोनो होने लगा तो उसकी पूर्ति के' लिए 
स्वर्वेश्या उवंशो इत्यादि ने नृत्य आरम्भ कर दिया | देवता और मुनि भी परमानन्द 
प्राप्त करने लगे । बयोकि यह सद्धोत भगवद्विपयक था | 

सरकार के अस्त्र शस्त्र के धारण करने के लिए दिव्य सामथ्यं 'अपेक्षित है | 
अतः लड्धापति ने घनुप wea ने ढाळ तलवार और हनुमानजी ने शक्ति धारण कर 
रवखा है । ये हो रामायुध हैं। सरकार की सवासी मे स्वय भाई लोग खड़े हो गये | 
भरतजो छत्र लगाये हैं लक्ष्मणजी चेंवर कर रहे हैं। शतुघ्नजी पंखा झल रहे हैं। ' 
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। आज सबकी अभिलापा पूरी हो रही है। चौदह वपं पहले से ही यह 
अभिलापा हो रही है कि : कनक सिहासन सीय समेता | बेर्ठाह राम होइ चित चेता | 
सो सुयंकूल के भूषण सीताजी के सहित दिव्य सिहासनपर विराजमान हैं। छबि की 
पराकाष्ठा कामदेव में मानी जाती है। सो: राम काम सत कोटि सुमग त्तन। 
करोड़ों काम की छवि से शोभायमात हैं। काम सबको मोहित करता है। पर 
मुनियों पर उसका बल नहीं चलता । पर सरकार की साँवली मूर्ति और दामिनीवणं 
वस्त्र तो मुनियों के मत को भो मोहित कर रहा है। सिर पर मुकुट भुजाओं में 
TH, ओर गले मे पदिकहार आदि आभूषण एक से एक अपूर्व सजे हुए हैं। AF 
के उदार होने से गहने भी खिलते हें । मतः गोस्वामोजी कहते हैं कि कमळ सो 
aid ;ओर विशाल वक्षःस्थल की ऐवी शोभा हो रही है। उस छवि के दर्शन 
करनेवाले मनुष्यों का बड़ा पुण्य था। इसमें सन्देह नही है। सुकृतो, पुण्यवात्‌ और 
धन्य ये सब शब्द पर्यायवाची हैं। , 

दो. वह सोभा समाज सुख, कहत न बने खगेस! 
बर॒ने सारद सेप aft, सो रस जान महेस ॥१२ क. 


we: हे पक्षिराज! बह शोमा वह समाज भोर वह आनन्द कहते नही 
बनता | उसका वर्णन शेष और वेद करते हैं। पर उस रस को महादेवजी जानते हैं। 


दो. भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेप, वेद सव, आए जह श्रीराम ॥१२ |. 


प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान! 
लखेउ न काहू मरमु कछु, लगे करन गुन गान ॥१२॥ 


अथं : अलग अलग स्तुति करके देवता लोग अपने अपने लोक को गये | तब 
वन्दीजन का वेष घारण करके वेद लोग श्रीरामजी के पास आये । 

कृपा निघान सर्वज्ञ प्रभु ने अत्यन्त आदर किया | किसी ने इस ममं को कुछ 
भो नही लखा ओर वे गुण गान करने लगे । 

व्याख्या : सिय सहित दिनकर da भूपन काम बहु छवि सोहई। इत्यादि 
से शोमा कहा । भरतादि अनुज विभीपनांगद हनुमदादि समेत ते | से समाज कहा मौर 
नाचहि अपछरावृंद परमानंद सुर मुनि पावही । से सुल कहा । मुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मुझसे कहते नही बनता । शारदा शेष और श्रुति स्वगंछोक पाताललोक भौर 
मृत्युलोक के प्रधान वक्ता हैं। वे वर्णन करते हैं पर वे मी उस रस को नही जानते | 
उस महारस को महादेवजी जानते हैं। यथा: जेहि सुम लागि पुरारि aga बेप 
कृतसिव सुखद | 

'तत्पश्चात्‌ देवताओने जो कि विमान पर चढ़ चढकर आये थे स्तुति की | 
सयते भिन्न भिन्न स्तुति को। रुचि वेचित्र्य फे कारण 'स्नुतियाँ एक सी मही हो 


| 
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सकतीं। सरकार की मृति का दर्शन भावनानुसार पृथक्‌ पृथक्‌ रूप मे होता है 
फिर स्तुति मे साम्य सम्भव नही है। दूसरी बात यह भी है कि अवणंनीय पदाथं 
की स्तुति भिन्त भिन्न प्रकार को ही होगो। सरकार इस समग्र नरभूपाल का 
अभिनय कर रहे हैं। इसलिए वेद लोग भो बन्दी के रूप मे यश वर्णन करने के 
लिए आये | 


सरकार सर्वज्ञ हैं। जान गये कि इस वेप मे वेद लोग आये हुए हें। मतः 
अत्यन्त आदर किया | उठकर खडे हो गये । ऊँचे दर्जे के बन्दियो की अव भी ताजीम 
राजदरबार से होती है। वेद सरकार के वाकय हैं। अपने वाक्य का अत्यन्त आदर 
करना ही धमं हे। यथा रामो दिर्नामिभापते। और लोग इस बात को न रूख 
सके। समझा कि बन्रीजन यशोगान के लिए आये हैं। अब उनका किया हुआ 
गुणगान कहते हैं। 


छ जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकधरादि प्रचड निसिचर प्रबळ खल भुजबळ हने ॥ 


अवतार नर संसार भार बिभजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाळ प्रभु age सक्ति नमामहे) ॥ 


अथं हे सगुणरूप निगुंगरूप अनूपरूप वाले राजाओं के शिरोमणि आपकी 
जय हो ! आपने दशकन्धर आदि प्रचण्ड निशिचर प्रबल खलो को भुजाओ के बल 
से मारा। आपने मनुष्य का अवतार घारण करके ससार के भार को दूर करके 
दारुण दु ख को भस्म कर दिया | ऐसे प्रणतपाळ कृपाल की जय हो, शक्ति के सहित 
में आपको नमस्कार करता F | 


व्याख्या ब्रह्म के दो रूप हें। एक निगुण और दूसरा सगुण ! सर्वाइचयंमय 
विभु परमेश्वर मे ही सम्भव है कि वे सगुण और निगुण रूप से एककारावच्छेदेन 
अचस्थान करते है। भगवा गीता मे aya से कहते हैं मत्स्थानि सबंभूतानि न 
चाह तेष्ववस्थित | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम । सब भूत मेरे मे 
स्थित नही भी हैं । मेरे ऐश्वर योग को देखो। अत सरकार का अनूप रूप है । अथवा 
निण्य ज उप्ता आन राम समान राम नियम कहे । जिम कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता लहै। सरकार के लिए जो उपमाएँ दी जा सकती हैं वे 
अत्यन्त लघु हैं। इसीलिए भी सरकार का रूप अनुप है | तापनीय श्रृति मे राम 


१ आनुकूल्यस्य सकल्प । 
२ आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च स्यमावत । भूप मू्ंममूतंग्व परश्वापरमेव थ । 


विपु ६७४७ 


मथं हे राजनु । चित्त का आश्रय ब्रह्मा है जो कि स्वमाव से ही मूतं अमृतं अथवा 
पर अपर रूप से दो प्रकार है । 
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नाम को व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: राज्यार्हाणा महीभृताम्‌ धमंमागँ 
akan राति इति रामः | अर्थात्‌ राज्य के योग्य राजाओ को जो घमंमागं अपने 
चरित्र द्वारा प्रदान करते हैं उसे राम कहते हँ । अतः श्रीरामावतार को भूपशिरोमणि 
कहा। अब उसी अवतार का दिव्य कमं कहते हैं कि दशकन्धर आदि प्रचण्ड 
निशिचर जो कि अजेय थे और कुम्भकणं खरदूषण विराधादि प्रबल खलो को 
भुजाओ के वल से मारा। यथा: तब निज भुज बल राजिव नैना। कोतुक लागि 
सग कपि सेना । कपि सेन सग dents निसिचर राम सीतहि आनिहें | श्री रामावतार 
मे माया से मनुष्य का रूप धारण करके ससार का भार उतारकर सज्जनो के 
दारूण दुखको दूर किया। इससे दुष्कृतो का विनाश तथा साधुपरित्राण रूपी 
अवतार के प्रयोजन की सिद्धि भी दिखलाया । प्रणतपाल कृपाल कहकर विभीपण 
को OST राज्य का दान तथा देवताओं को अभय दान का दिया जाना भी 
द्योतित किया | इस समय थह्वादिनी शक्ति जगदम्बा जानकीजी के साथ सिंहासना- 
रूढ हैं । अतः दोनो की जय जयकार करते हुए वेद वन्दना करते हैं। प्रभु का उत्कपं 
ख्यापन करते हुए उनके अनुकूलाच रण की इच्छा प्रकट करते हैं | 


छं. तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कमं गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविध दुख ते निवहे । 
भव खेद छेदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमाम हे) ॥ 


अर्थ : हे हरे | आपकी विपम माया के वश मे देवता असुर नाग मनुष्य 
तथा चराचर हैं। काल कमं और गुणो से भरे हुए अगणित रात दिन संसार के 
रास्ते मे धूमा करते हैं । जिसको माथ ने करुणा करके देखा वे तीनो प्रकार के दुख 
के पार हो गये । हे संसार के दु.ख के नाश करने मे दक्ष राम हम लोगो की रक्षा 
कीजिये । हम आपको नमस्कार करते हैं। 

व्याख्या : परमेशवरी माया बडो विपम है। उसका पार पाना किमी के 
सामर्थ्यं के भीतर की बात नही है । गीता मे भगवान्‌ कहते हैं . देवी ह्येषा गुणमयो 
मम माया दुरत्यया | भुसुण्डीजी कहते हैं: सुनु खग प्रबळ राम के माया। जो 
afte कर चित अपहरई | बरिआई विमोह वस करई । वन्दना मे भी कह आये 
हैं। यन्मायावशवर्तिविश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुराः | वही वात यहाँ कही जा रहो 
है : तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। ये सुरासुर नाग नर 
चराचर माया से प्रेरित होकर काळ कमं स्वभाव गुण से घिरे हुए चक्कर खाया 
करते हैं। यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा | काळ कमं स्वभाव गुन घेरा । फिर 
मरते हैं किर जनमते हे । इसो भाति ससार चक्र मे पढ़े हुए कष्ट पाते हैं। यथा: 


१. रक्षिप्पतीति विश्वास, | 
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आकर चारि राख चीरासी। जोनि was यह जिव अविनास | आपने पुराथ से 
कोई इस चक्कर से निकछ नही सकता । जिसके कपर सरकार की कृपा होतो है 
वही इन त्रिविध देहिक देविक भौतिक तापो का पार पाता है। यथा: मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते । भगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरे ही शरण मे आ जाते 
हैं वे हो माया का पार पाते हैं अर्थात्‌ शरण मे आने से सरकार की उनपर कृपाहृष्टि 
होत्तो है। फिर उन्हे तीनो ताप पीडा नही पहुंचा सकते। सरकार ही ससार के 
दुख के विनाश करने मे दक्ष हैं, अत वेद कहते हैं कि हे रामजी । हम छीगो की 
रक्षा कीजिये। हम आपके शरण है। इस भाँति प्रभु के द्वारा रक्षा प्राप्ति का 
विश्वास प्रकट करते हैं । 


छ जे ग्यान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुलंभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु aa तरहि भव नाथ सो समरामहे) ॥ 


अथं जो ज्ञान फे अभिमान मे aaa होकर आपकी भय हरनेवाली 
भक्ति वा आदर मही करते हे हरे! उनका सुरदुलंभ पद पाकर भी पतन होता 
हे । हम इस बात को देखते हैं ओर जो विश्‍वास करके सब आशा छोडकर, आपके 
दास होकर रहते है वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम के संसारं को तर 
जाते हे । नाथ । हम लोग आपका स्मरण करते है | 


व्याख्या : कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हे अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। 
वे यह नही समझते कि मान तो अज्ञान का लक्षण है। मान का अभाव ही तो ज्ञान 
है। यथा ज्ञान मान जहे एकौ नाही | अत वे विमत्त हैं मतवाले है वे भक्ति का 
आदर नही करते। वे नही जानते कि निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। वे 
सुरदुलंभ पद पाकर भी गिर जाते हैं। अर्थात्‌ विज्ञान दीप के प्रज्वलित करने मे 
समथं भी हो जाते हैं। फिर भी उपासना रहित होने से उनका पतन हो जाता है | 


\ चिद्‌ जड ग्रन्थि खोलने मे समरथ नही होते ओर बिज्ञान दोप भी बुझ जाता 
| यथा * 


छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक करे तब माया॥ 
कलबल छल करि जाहि समोपा | अचळ बात gqarafg दीपा it 
जो तेहि विघ्न बुद्धि afg बाधी । तव बहोरि सुर करहि उपाधो ॥ 
इन्द्रो द्वारा झरोखा नाना।तह ae सुर बेठे करि थाना ॥ 
आवत Rafe बिषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी ॥ 


१ प्रातिवूल्यस्य वर्जंनम्‌ । 
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' जब सो mint उरगृह जाई । तबहि दीप विज्ञान बुझाई॥ 
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ 


दो. तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ संसृत कलेस । 

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ वबिहगेस ॥ 
परन्तु जो विश्वास करते हैं कि रामजी मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति 
विश्वास: अन्य साधनों की आशा छोड़कर आप के दास होकर रहते हैं। जैसे दास 
को मात्र स्वामी की ही माशा रहती है उसी भांति जिसे केवल सरकार की ही 
आशा रहती है । यथा : बने तो रघुबर ते बने या विगरे भरपूर । तुलसी बने जो 
ओर ते ता बनिवे महेँ धूर । ऐसे विश्वासी दास केवळ सरकार का नाम जप करके 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। यथा : नाम लेत भव सिन्धु सुखाहीं | करहु 
बिचार पन मन माही | अतः वेद लोग कहते हें कि संसार के दुःख के मिटाने मे 
केवल सरकार ही दक्ष हैं। अतः हम लोगों की रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार 
करते हें। इस भाति भक्ति के अनादर का कुपरिणाम दिखलाकर प्रतिकूलाचरण 

की निन्दा करते हैं | 


छं. जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 

नख निर्गता मुनि बन्दिता त्रेलोक पावन सुरसरी ॥ 
can कुलिस भंकुस कंज ga बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज इंद मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 


अर्थ: जो चरण शिवजी और ब्रह्मदेव से पूज्य gs) जिसके रज को स्पशं 
करके मुनि की स्त्री तर गयी । जिसके नख से निकली हुई त्रैलोक्य पावनी गंगाजी 
की वन्दना मुनि लोग करते हैं। ध्वज चज अंकुश और कमल से युक्त किन चरणों 
में वन में फिरते हुए काँटे चुमे हैं अर्थात्‌ कोई नही । इसलिए ऐसे रमा के पति 
मुकुन्द रामजी के दोनों पद कमलों को हम नित्य नमस्कार करते हैं । 


व्याख्या : पहिले छन्द में स्वरूप वर्णन किया। दूसरे में माया का वर्णन 
किया । तीसरे में नाम की महिमा कही | अब चरणों की महिमा कहते हैं कि सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेव और देवदेव महादेव सबके पूज्य हैं। पर ये चरण उनके भी पुज्य हैं। 
जिसके एक बार सम्बन्ध होने से रज में ऐसी महिमा आगयो कि उसके स्पश से 
बड़ा भारी पाप करनेवाळी अहल्या तर गयी | यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी | 
तरी अहल्या कृत अघभूरी | जिन चरणों के नख से गंगाजी उत्पन्न हुई । जिनकी 
मुनि लोग वन्दना करते हैं। मौर जो तीनों लोक को पवित्र कर रही हैं। जिन 
चरणो ने भक्तों के लिए इतने कष्ट उठाये कि वन में फिरते हुए उनमे काँटे चुमे । 


१. गोप्तृत्ववरण तथा । 
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सिवा इन चरणो के ध्वज कुलिश agar ओर कज्ञ के चिन्हो के धारण करनेवाले* 
किन चरणो ने भक्तो के लिए ऐसे कष्ट स्वीकार किये हैं। अत ऐसे पुज्य ऐसे पावन 
ऐसे भक्तवत्सल चरण मुक्ति दाता लक्ष्मीपति रामजी के हैं। वेद लोग कहते हे कि 
हम लोग उनका नित्य भजन करते हैं। ऐसे प्रभु से झीत्रातिश्ीन्न रक्षा की माशा 
की जाती हे । अत गोप्तारूप से वेद प्रभु का ही वरण करते हैं | 


छ अब्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
पट्कघ शाखा पचबीस अनेक पर्ने सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आख्रित रहे । 
प्लवत ged नवल नित ससार बिटप नमाम हे ॥ 


अथं अव्यक्त जिसकी जड है वह पेड अनादि है। वेदो और शास्त्रो ने 
कहा है कि उसकी चार ante: छ तने हे पचीस शाखाएँ। अके पत्ते और 
बहुत से फूल हैं। उसमे दो प्रकार के फल हैं। एक कटु है ओर दूसरा मधुर है। 
मर चेलि केवळ उसी के आश्रित हैं जो नित्य पत्र फूल से युक्त नया बना रहता 
है । ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग नमस्कार करते हैं। 

व्यायया ससार के अभिन्न निमित्तोपादान होने से सरकार को ससार वृक्ष 
रूप से वर्णन करते हैं। वृक्ष को मूल होता हे | उसके वपन का काल होता है। 
उसको aad होतो हें। उसका तना होता है। ara होती हैं। पत्ते होते हैं । 
समय पर फूल होते हे । फर होते हें । उस पर बेरि भी चढती है। 

इस ससार वृक्ष का अव्यक्त प्रकृति मूल है ओर यह वृक्ष सनातन है । 
चार अवस्थाएं जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति तुरीय चार त्वचाएँ हैँ ओर दर्डाम 
अस्ति जायते वधंते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये ही छ स्कन्ध तमे हैं। 
पचोस तस्व इसकी पचोस शाखाएं हैं । विविध वासनाएँ उसके अनेक पत्ते और 
बहुत से कमें उसके फूळ हे । उसके दुख दो प्रकार के फल हैं। जो कि क्रम से 
मधुर और कटु हैं। ओर अनादि शक्ति रूपी चेलि सदा उसके आश्रित रहती हैं | 
ag नित्य पत्ते और फूल से युक्त रहता है। और प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से 


१ कुछ लोग किन का कर्थ घट्टा करते हैं। पर काँटो के चुभने पर भी wad का 


न पडना उन चरणो की विशपता है। यथा कठिन भूमि कोमळ पद गामी । कवन हेतु 
विचारहु बन स्वामी । 


२ आत्मनिक्षेप १ 
३ मूलप्रकृतिरविक्ृृतिमंहदाद्या प्रकृतिविकृतथ सक्ष । 
पोडशकस्तु विकार न प्रकृतिन विकृति पुरुष । 


मखप्रकति महत्‌ अहकार पश्च तमात्रा पश्च महाभूत दश इग्द्रिय ओर मन एव 
पुरुष ये २५ तत्त्व हैं । 
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वह सदा नया ही रहता है । वेद लोग कहते हैं कि ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग 
नमस्कार करते हें | विश्वरूप प्रमु का वर्णन करके आत्मनिवेदन द्योतित करते हैं । 


छं. जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्यमनपर्‌ घ्यावही | 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जसु नित गावही ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर माँगही। 
मन वचन कमं विकार तजि तव चरन हम अनुरागही' ॥ 


अर्थ : जो अजन्मा अद्वेत अनुभवगम्य और मन से परे ब्रह्म का ध्यान करते 
हैं हे नाथ | वे कहें और जानें। हम तो आपके सगुण यश का नित्य गान करते 
हैं। हे करुणा के धाम प्रभु । सद्गुणो के आकर देव ag वर हम माँगते हैँ कि मनसा 
वाचा कमंणा विकार को त्यागकर हम आप के चरणो मे अनुराग करें | 


व्याख्या : यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकस | अपइ्यन्त पर रूपम्‌ 
नमस्तस्मे महात्मने | विष्णुपुराणे। जिसके अवतार के रूपो की देवता छोग पूजा 
करते हैं उसके पर रूप को नही जान ATA उस महात्मा को नमस्कार | 

ब्रह्म के दो रूप हैं पर और अपर | अज अद्वेत अनुभवगम्य मनगोतीत रूप 
पर है। सगुण रूप अपर है। पर रूप देवताओ से भी नही जाना जाता। 
अत वेद कहते हैं कि जो पर रूप का ध्यान करते हैं वे पररूप को कहे और जानें | 
न तत्र चक्षुगंच्ठति न वाग्गच्छति न भनो न विश्योन विजानीमो अन्यदेव तद्वि- 
दितादघोऽविदित्तादधि । न वहाँ आँख जाती है न वाणी जाती है। न मन जाता 
है, उसे हमलोग नही जानते हैं। वह विदित से भी भिन्न है ओर afafer से भो 
भिन्न है। इसलिए वेद कहते हैं कि हम तो सगुण यश का नित्य गान करते हैं । 
करुणायतन और सद्गुणाकर होना तो अपर रूप मे ही बनता है। अत हम उनसे 
यह वर माँगते हें कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं। आप ऐसी प्रेरणा कीजिये कि हम 
मनसा वाचा कमेणा विकारों को काम क्रोधादि त्याग करके आप के चरणों में 
अनुराग करें | भक्ति को कृपासाध्य मानकर अपना कापंण्य प्रकट करते है। 


दो. सबके देखत : वेदन्ह, विनती कीन्हि उदार। 
अन्तरंधान भये सुनि,गए ब्रह्मा आगार ॥१३ क, 
बेनतेय सुनु सभु तव, आए जह रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३ ख. 


अधं * सबके देखते हुए वेदो ने उदार विनती की फिर वे अन्तर्धान हो गये 
ओर ब्रह्मलोक चले गये । हैं गरुडजी | सुनो तव शिवजी रघुवीर रामजी के पास 
आये । गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे | उनके शरीर पुलक से पूर्ण थे । 
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व्यारपा यह वेद स्तुति पुर्वापाढ नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमकते हं-- 

सगुण ओर निगुंण इसकी गजदन्त ऐसी आकृति है। जो मुख से बाहर निकलने पर 
फिर भीतर नही जाता | अर्थात्‌ वही प्रमाण है। वेदवाणी है अत उसको फलश्रुति 
है अभिमत दानि देव तरुवर से देव यह वर माँगही कहकर अभिमत ही माँग रहे 
हें) अत इनकी स्तुति देव तरुवर सी उदार है। सव लोग वेदो को स्तुति करते देख 
रहे थे पर स्तुति समाप्त होते ही चे अन्तर्धान हो गये । अर्थात्‌ आते भोर स्तुति करते 
सबने देखा जाते किसी ने नही देखा । वे लोग ब्रह्मलोक से आये थे और वही चले 
गये । ब्रह्मलोव म ही शरीरधारी बेदो का रहना सुना जाता है । स्तुति मे छ छन्द 
हैं। प्रत्येक छन्द मे एक एक विधि शरणागति की है यथा १ आानुकूल्यस्य सकल्प 

२ प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ३ रक्षिष्यतीति विश्वासो ४ गोप्तृत्ववरण तथा ५ आत्म- 
निक्षेप ६ कापंण्ये पड्विधा शरणागति | प्रायेण एक एक छन्द एक बेद का कथित 
तथा पीछे के दो छन्द सब वेदो के कथित माने जाते हैं। पर ऐसी बात तो नही 
मालूम होती । जिस भाँति पिछले दो छन्दो मे नमाम है तथा अनुरागही उत्तम पुरुष 
के वहुवचन की क्रिया आई है वेले ही पहिले चार छन्दो मे भी नमामहे स्मरामहे 
आदि क्रिया आई हें । 

अभिषेक की कथा के प्रधान वक्ता भुसुण्डिजी हैं। अत इस प्रसङ्ग मे बार 

बार गरुड सम्बोधन आ रहा है । उपासनाघाट के वक्ता होने से इस प्रसद्ध मे उनकी 
प्रधानता है । वेदो के ब्रह्मलोक चरू जाने के वाद सबके अन्त मे शिवजी आये | 

आये तो सबके पहिले से हैं पर आकाश मे विमान पर थे। स्तुति करने के लिए 
पास मे सबसे पीछे आये । वयोकि इस आनन्द के वे ही जोहरी हैं। पहिले से ही 
आने के लिए आदेश प्राप्त कर चुके हैं। यथा नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलकु 

तुम्हार । कृपासिन्धु मे आउब देखन्ह चरित उदार। अत आये ओर प्रेमाधिकय के 

कारण उन्हे सम्पूर्ण शरीर मे पुलक हो रहा था ओर गला भर आया था। ऐवी 

दशा मे स्तुति करने लगे । 


छ जयराम) रमारमन समन, भवताप भयाकुल पाहि जन | 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो, सरनागत Bits पाहि प्रभो ॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा, कृत दूरि महा महि भूरि रुजा । 
रजनीचर वृ द पतग रहे, सर पावक तेज Was दहे ॥ 

अथं हे रमा रमन भव ताप शमन राम आपकी जय हो। भवताप के भय से 


व्याकुळ इस जनकी रक्षा कीजिये । हे अवधेश ! हे सुरेश | हे रमेश! हे प्रभो! में 
शरणागत मागता हँ--मेरी रक्षा कीजिये। आप दस सिर और बीस भुजावाले का 


ब की>मममक->नननन--ानी. 


१ यह तोटक छद है.॥ इसमे १२ अतरो का एक पाद होता हे । चार सपण 
आते हैं । 
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नाश करनेवाले हैं | पृथिवी के बडे भारी रोग को आपने दूर किया। राक्षसो के समूह 
फनगे थे । वे आपके बाण के प्रचण्ड तेज से जल गये | 


व्याख्या : THT भगवान्‌ ने आते ही रामजी का जय जयकार किया। देखा 
कि * राम बाम fafa सोभित रमारूप गुन खानि | अत रमारमन कहा । स्तुति मै 
भगवती को भी सम्मिलित करते हैं। क्योकि उस रस को महादेवजी जानते हैं। 
श्यृुगार रस के समिश्रण से भक्ति रस का बडा भारी उत्कपं होता है। इस बात के 
पूरे जानकार भक्तिशास्त्र के मूल प्रवतंक TEX भगवान्‌ हैं। कह भी आये हैं कि: 
सो रस जान महेस ससार के ताप का भय युगल मूर्ति की उपासना से हो नष्ट होता 
है | शिवजी को ससार का ताप नही है। पर छोकशिक्षा के लिए अपने को भयाकुछ 
मान रहे हैं। अभी वेदो ने कहा है कि * ते पाइ सुरदुलंभ पदादपि परत हम देखत 
हरी । aa प्रार्थना है कि उस भय से निभंय कीजिये। आपके नाम के प्रताप से भव 
भय भजन होता है | यथा * भव भय भजन नाम प्रतापु । भाप अवधेश हैं। परन्तु : 
सो महिमा समुक्षत प्रभु केरी । यह वरनत हीनता TA | अत सुरेश कहा पर वह 
भी छोटा Gar तब रमेश कहा | पर यह भी ठीक नही मालूम हुआ | कयोकि : देखे 
सिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका । अनेक विष्णु हें। उनकी 
शक्ति रमा भो अनेक हैं तब विभु कहा । सभीत होकर शरण आपे हैं। अत कहते हैं 
पाहि प्रभो | यथा : कहेसि पुकारि प्रनत हितत पाहो | 


अब श्रीरामावतार के दुष्कृत विनाश रूपी दिव्य कमं का वर्णन करते है कि 
पिण्ड मे रोग होता है | उससे क्रमश शरीर ही नष्ट हो जाता है। उन रोगो मे ज्वर 
बहुत बडा है। कहा है कि ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिरा सबंरोगाग्रजो बली | ज्वर के तीन 
पेर हैं, तोन सिर हे । वह सब रोगोका बडा भाई है और बलवान्‌ है ! सज्वरा एव 
जायन्ये सज्वरा एव म्रियन्ते | लोग ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं और ज्वर के 
सहित ही मरते हैं। सो जिस भाँति पिण्ड मे रोग होता है उसी भांति ब्रह्माण्ड मे 
भी रोग हो जाता है। यह रावणरूपो बडा भारी रोग ब्रह्माण्ड मे हो गया था | यदि 
इसका नाश न किया जाता तो यह्‌ ब्रह्माण्ड को ही ले बढता । इस रोग को दस 
सिर मीर बोव हाथ थे इसे मारकर महामहि जो ब्रह्माण्ड है उतके बडे भारी रोव 
को दूर किया । और ब्रह्माण्ड मे राक्षसो का समूह फनगो की भाँति बहुत हो गया 
था। इन राक्षसो ने मुनियो को खा डाला था। उनके लिए आपका बाण अग्नि हो 
गया | जिसमे सभी राक्षस शलभ हो गये। कहा भी है निसिचर निकर can सम 
रघुपति बान कृसानु | जननी हृदय धीर Te जरे निसाचर जानु | 


छ महि मडल AST घार तर, घृत सायक चाप निपग वरं | 
मद मोह महा ममता रजनी, तम पुज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए, मुग लोग कुभोग सरेन fer । 
हतिनाथ अनाथुर्हि पाहि, हरे, निपयावन,, पात्र भूलि परे ॥ 
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अर्थ आप पृथिवी के अति सुन्दर श्यद्धार हैं। आपने वाण घनुप ओर निपग 
घारण कर TAT है। मद महामोह ओर ममता रूपी रात्रि के अन्धकार समूह के 
लिए आप तेज पुज सूर्य हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणो के हृदय मे 
कुभोग रूपी बाण मारकर उनका नाश किया है। उसे मारकर हे नाथ | अनाथो को 
रक्षा कीजिये । ये नीच विपयरूपी वत मे भूल पडे हैं । 


व्याख्या आप महिमण्डळ को रोगहीन करके उसके चारुत्तर मण्डन करनेवाले 
Bl यथा इन्द्र नील हाटक मुकुतामणि जगु पहिरे महि हार | आपके पदापंण से 
महि मण्डल सुशोभित हुमा घनुप बाण तूणीर धारण से शोभा और भी अधिक बढ़ 
गयी | मोन कमठ सूकर नर हरी । वामन परसुराम ag धरी | सो सबने पृथिवी का 
मण्डन किया । पर ऐसी शोमा नही हुई। चक्रधर से भी शाभा अधिक कोदण्ड घर 
म हैं। यथा तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष वान स्यो हाथ । मोहरूपी रात्रि है। 
उसम भी ममता अँघियारी रात है। यथा मोह निसा सब सोवनि हारा । ममता 
तरुन तमी ओंघियारी | राग द्वेष ३ठूक सुखकारी | इस रात मे मद अन्धकार है । 
यथा त्यागहु तम अभिमान। ओर मोह अन्धा बनाता हे। यथा मोह न अन्ध 
कीन्ह केहि केही। अत दोनो मिछकर ang हो गये। सरकार तेज समूहवाले 
सूये हें । अन्धकार का तो आपके द्वारा नाश होता ही है। मोह रात्रि भी नष्ट हो 
जाती हे | यथा प्रथम अविद्या निसा सिरानी | 
उक्त रावण से भी बडा बटमार डकेत है। जिसे काम कहते हैं इसके सामने 
लोग केसे हो जाते हें जेसे किरात के सामने मृग । मृग किरात का कुछ बिगाड 
नही सकता और किरात उनको बाण से वेघ देता है। इसी भाँति यह काम लोगो 
को कुभोग रूपी बाण से हृदय मे मारता है | सरकार ! उस किरात का वध करके 
लोगो की रक्षा करें । ये लोग विषय बन के बासी मही हें। आनन्दसिन्धु के वासी 
हैं। विषय वन मे भूल के पड गये हैं । 


छ बहुरोग बिंयोगन्हि लोग हए, भवदघ्रि निरादर के फल ए। । 
भव सिधु अगाध परे AW, पद पकज प्रेमु न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही,जिन्हके पद पकज प्रीति नही । 
अवलब भवत कथा जिन्हके, प्रिय सत अनत सदा तिन्हके ॥ 


अथं बहुत से रोग वियोग से लोग मारे हुए हैं। आपके चरणो के निरादर 
का यह फल है। जो लोग चरण कमल से प्रम नही करते वे अपार भव सिन्धु मे 
पडे हुए हैं। बे अति दीन मलिन और नित्य दुखी रहते हुँ जिन्हे प्रभु चरण कमल 
मे प्रीति नही है। जिन्हें आपकी कथा आधार हाती है उन्हे सन्त ओर अनन्त सदा 
प्रिय होते हैं। 

व्याख्या तीनो दोषो मे काम प्रधान हे | क्योकि यह बात स्थानीय है! 
यथा काम बात कफ छोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा। पित्त पगु कफ 
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पंगु' पगवो मलधातवः | वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्पन्ति मेघवत्‌ | क्रोध ओर लोम 
पित्त ओर कफ की भाँति वायुरूपी काम के प्रेरणा से ही काम करते हैं। अन्य रोग 
भी काम के ही कारण से हैं। सयोग से रोग होता है भौर सयोग न रहने पर 
वियोग होता है। इसी चक्र मे पडे हुए लोग मारे पड रहे Fl सरकारी चरण के 
निरादर का फल पा रहे हैं। 

शरीर और मन का हाल कह के पुरुपार्थ का हाल कहते हैं कि भवप्रवाह मे 
छोग पडे हुए उसी मे बहे चले जा रहे हैं। उससे निकलने का प्रयत्न नही करते । 
बहे जाने मे ही पुरुषार्थ मान रहे हुँ । देवताओ ने कहा ` भवप्रवाह सन्तत हम परे | 
यह सरकारी चरणो मे प्रेम न होने का फल है । 


लोग आशा से दीन पाप से मलिन और कर्मों से नित्य दु खी हैं कभी सुखी 
न हुए | बयोकि उनका सरकारी चरणो मे प्रेम नहीं है। चरणो मे प्रेम होता तो 
काम का किया कुछ न होता | 


इस प्रकार भवसागर मे पडे दु ख झेलनेवालो के लिए क्या अवलम्ब है ? 
इस पर कहते हैं कि सरकार को कथा एकमात्र अवलम्ध है। जिसने कथा का 
अवलम्ब ग्रहण किया उसे विषय सीठा हो जाता है। तब सन्त तथा भगवान्‌ उसे 
प्रिय हो जाते हैं । 


छ, नहि राग न छोम न मान मदा, तिन्हके सम बेभव वा बिपदा | 
एहितें तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि Sq निरन्तर aq लिये, पदपंकज सेवत सुद्ध हिए । 
सम मानि निरादर आदरही, सब सत सुखी विचरंति मही ॥ 


अथं : उन्हे न राग है न लोभ है। न मान है और न मद है । उन्हे वेभव 
ओर विपत्ति समान हैं। इसीलिए मुनि लोग बडी प्रसन्नता से आप के सेवक हो जाते 
हैं और सदा योग का भरोसा छोडे रहते हे । वे प्रेम करते हुए नियम के साथ सदा 
शुद्ध हुदय से आपके चरण कमलो की सेवा करते हैं। आदर और निरादर की 
समान मानकर सब सन्त सुखो होकर पृथिवो पर विचरते हैं। 


व्याख्या : जिसे सन्त और अनन्त प्रिय लगने लगे उसक्रा राग, लोम, मात 
ओर मद दूर हो जाता है । इनके दूर हो जाने से फिर सम्पदा से act और विपत्ति 
से विषाद नही होता दोनो उसके लिए समान हो जाता है | वह प्रसन्नतापुर्वक 
आपका सेवक हो जाता है। आपकी सेवा मे ही उसकी सुख मिलता है । अन्तराय 
के अधिक्य से वह योग का भरोसा नही करता | क्योकि बिना रामप्रेम के योग भी 
कुयोग हो जाता है। अत" जिसके कारण से योग की कुयोगता जातो रहती है । 
उसी भक्ति को प्रसत्नततापूवेक स्वीकार करते हैं। वे सदा प्रेम करते हुए नियम 
के साथ आपके चरण कमलो की सेवा छुद्ध हृदय से करते हैं। यथा * स्वामिहि 
सवभाव छल ATTY | GAR AT TM UAT AST Atos) परवाह नही करते | 
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यथा : भलो कहत विनु जानहो, बिनु जाने अपवाद। ते नर गादुर जानि जिय, 
करिअ न ed विषाद । प्रभु जानत सब विनहि जनाये | कहेहु कवनि सिधि लोक 
रिझाये | 


छं. मुनि मानस पंकज YT भजे । रघुवीर महारन धीर अजे॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महामद मान अरी ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमर्न ॥ 
रघुनंद निकंदय de घनं । महिपाल बिलोकय दीनजनं ॥ 


अथे : मुनि के मानसरूपो कमल के भोरे को मे भजता हे | रघुवीर महारणधीर 
और अजय हैं। हे हरि में आप के नाम को जपता हूँ और नमस्कार करता हैं | 
आप भवरोग महामद और मान के शत्रु हैं। गुणशील और कृपा के परम आयतन 
श्रीरमण को मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनन्दन | घने द्वन्द्व का नाश कीजिये | 
है महिपाल ! दीनजन पर दृष्टि डालिये | 


व्याख्या : सरकार रघुकुल मे वीर हैं। कालहुँ डर्राह न रन रघुवंसी | 
उनमे भी आपका महान्‌ उत्कपे है। आप महारणघीर हैं और अजय है । यथा : 
जीति को सके अजय रघुराई | इतने पर भी आप मुनिमानस रूपो पडूज के भोरे हैं। 
रस लेने के लिए आप से आप पहुँच जाते हैं। शिवजी कहते हैं. कि में तो ऐसे भोरे 
को भजता हूँ | सरकार भव रोग महामद और मान के भरि हैं। उन्हे रहने नही 
देते थथा ` तुम कृपाळ जापर अनुकूळा । त हि न ब्याप त्रिबिध भवसूला ) जन 
अभिमान न राखहि काऊ । दोन ay मति age gare | अत' शिवजी कहते हैं कि 
ऐसे प्रभु का में नाम जपता हे और उसै प्रणाम करता हूँ जिसमे भवरीग मान 
att मद पास न फटकने पावे । सरकार गुणशील और कृपा के परम 
आयतन हैं ( वयोकि श्रीरमण हैँ । यथा अब जानी में श्री चतुराई | भजी gale 
सब देव बिहाई | सरकार के ऐसे गुणो पर मुग्ध होकर ही भगवती श्रो ने उनका 
वरण किया । अतः शिवजी कहते हैं कि में निरन्तर आपको प्रणाम करता हूँ । 
क्योकि इतनो ही सेवा आपकी सम्भव हे । यथा : मोर्पाह होइ न प्रति उपकार । 
वदौं तव पद बारहि बारा । दुख सुख शीतोषण आदि द्वन्द्व ही विपत्ति है और 
ससार का फन्दा है। है रघुनन्दन | उसका नाश कीजिये ओर दोन जनकी ओर 
देखिये । क्योकि वेद भगवान्‌ अभी कह गये हैं कि जे नाथ करि Hea बिलोके दुख 
तिन निवंहे । भवखेद छेदन दच्छ हम कहें रच्छ राम नमामहे | 


दो, बार बार वर मागी, हरखि देहु श्रोरंग । 
पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग ॥१४ क. 
चरनि उमापति राम गुन, हरात गए केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाये, सब विधि सुख प्रद बास ॥१४॥ 
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अथ : हे श्रीपति | में बार बार वर माँगता हँ । आप हापत होकर दीजिये 
कि मुझे आपके पद कमल मे विघ्न रहित भक्ति हो और सदा सत्सज्भ मिलता रहे | 

उमापति महादेवजी रामजी के गुण वर्णन करके हुपित होकर केलास गये | 
तब प्रभु ने बन्दरो को सब प्रकार का आनन्दप्रद निवास स्थान दिलवाया | 


व्याख्या : सरकार से स्तुति करके भक्ति तो सभी माँगते हैं। पर शिवजी 
भक्ति और सत्सज्भ दोनो माँगते हैं अर्थात्‌ कारण और कायं दोनो माँगते हैं। सत्सङ्ग 
के कारण ही भक्ति होतो है। यथा: अस बिचारि जो कर सतसगा। राम भगति 
तेहि सुलभ am | ओर सत्सङ्ग से अछोकिक सुख को प्राप्ति होतो है | यथा : सात 
स्वगं अपवग सुख, धरिम तुला एक अग | तुळ ब ताहि सकर मिलि, जो सुख छव 
सतसग | यह स्तुति उत्तरापाढ नक्षत्र है। दो तारे चमकते हैं श्रोरमण से उपक्रम 
करके श्रीरग से ही उपसहार करते है। चार पावे की भाँति चार Bz छकार का 
प्रयोग है। दो बार पाहि तीसरे निकन्दय और चौथे विलोकय | इस स्तुति मे सत्सङ्ग 
मांगा गया है। अत इसकी फछश्रुतिं सेवत सुलभ सुखद हरि हरसे | हरिहर को 
कुछ नही करना पडता | उनकी सेवा मे ही सब सामथ्यं है । इसी भाँति इस स्तुति 
में सब साम्यं हे | 

उपामति कहने का भाव यह कि उमा साथ नही है। शिवजी गृहस्थी स्वीकार 
किये हुए हैं। गृह केलास है। वहाँ जाना है। उदार चरित देखकर हपित है। अत, 
हपित होकर केलास जाना कहा । शद्धरजी की स्तुति के बाद उस दिन का कार्ये 
समाप्त हुआ | तव सरकार ने कपियो के सब भांति के सुखप्रद वास की व्यवस्था को | 
सुख प्रद वास तो पहिले से हो मिला हुआ है। पर भब ऐसे वास को व्यवस्था की 
गयी जहाँ से सरकार के दशन मे अधिक सुविधा है । 


सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भवभय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिपेका । सुचत sate नर विरति विवेका ॥१॥ 


` अरथः हे पक्षिराट्‌! यह कथा पवित्र करनेवाली है। तीनो प्रकार के ताप 

भोर भव भय को दमन करनेवाली है | महाराज के शुभ अभिपेक को सुनने से मनुष्य 
वैराग्य और विवेक को प्राप्त होता है | 

व्याख्या केवळ रामामिपेक्र की फलश्रुति कहते हैँ कि यह कथा सञ्चित 
Med और क्रियमाण तोनो प्रकार के कर्मो के दुष्परिणाम को नाश करतो है | अत. 
अन्य मे कथाओ से इसके फल मे विशेषता कहा । पावनी से सञ्चित पापो का नाश 
कहा | आध्यात्मिक आघिदेविक तथा आाघिभोतिक इन तीनो प्रकार के ताप के नाश 
से प्रारब्ध दु खो का भी नाश कहा । भव भय दावमी : कहकर भावी कष्टो का . 
जन्म मरण के दु.खो का भी नारा दिखळाया | 

महाराज रामचन्द्र के अभिषेक से जगत्‌ का मङ्गल हुआ। इसलिए शुभ 
कहा जो लोग निष्काम भाव से इसे सुनते हैं उन्हे वेराग्य और विवेक होता है । 
आगे चलकर सकाम भाव से सुनने गानेवाले का फल कहेगे । 
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जे सकाम नर सुनहि जे गावहि । सुख संपति नाना बिधि orate ॥ 
सुर cou सुख करि जग माही । अंतकाळ रघुपति पुर जाही ॥२॥ 


अथे : जो पुरुष कामना मन में रखकर सुनते या गान करते हैं वे नाना 
प्रकार के सुख और सम्पत्ति के भागी होते हैँ । संसार में सुर दुलंभ सुख करके मरने 
पर साकेत धाम को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या . यह कथा चाचा प्रकार की सुख सम्पत्ति देनेवाली है । भित्नर्शचहि 
छोकः | सवकी कामना एक सी नही होती । यह कथा सन पुरी कर देती है । यद्यपि 
वक्ता और श्रोता को सांसारिक ही कामना रही फिर भी इस कथा का इतना प्रताप 
है कि मरने के बाद उन्हे साकेत घाम की प्राप्ति होती है। भ्रर्थात्‌ सकाम सुननेवाले 
के भी सब पाप नष्ट हो जाते हें और ऐसा अलोकिक पुण्य होता है जिससे सरकार के 
घाम साकेत की प्राप्ति होती है । 


सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिपई ! लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा मै बरनी। स्वमति बिलास भास दुख हरनी ॥३॥ 

अर्थ ` इस कथा को यदि विमुक्त विरत या विषयी सुनते हैं तो उन्हे भक्ति 
गति और भपूवे सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। हे पक्षिराद्‌ ! मैंने यह शास दुःख हरणी 
राम कथा अपनी वुद्धि के अनुसार वर्णन को । 

व्याख्या : संसार मे तीन प्रकार के जीव हैं। यथा : विषयो साधक सिद्ध 
सयाने | त्रिबिध जीव जग वेद बखाने । सो इस कथा से तीनों का कल्याण होता है। 
विमुक्त से यहाँ जीवन्मुक्त अभिप्रेत है । जीवन्मुक्त को कुछ कर्तव्य शेष नही है । फिर 
भो चे कथा सुनते हैं। यथा : जोवन्मुक्त महा मुनि जेऊ । हरि गुन सुनहि निरतर 
तेऊ। सुनि गुनगान समाधि बिसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी । ऐसे सुननेवाले 
को भक्ति की प्राप्ति होती है : आत्मारामाइच मुनयो मिर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे | कुर्वेन्त्य- 
हैतुकी भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः। यहाँ विरत से साधक का ग्रहण है। उन्हे गति 
अर्थात्‌ सिद्धि की प्राप्ति होती है और विपयी जीव तो सदा सम्पत्ति के भूखे रहते हैं। 
अतः उनका भी मनोरथ पूरा होता है। उन्हे ऐसी सम्पत्ति मिलती है जिससे राम 
पद सम्मुख होने मे उन्हे सहायता मिले | क्योंकि : जरउ सो सपति सदन सुख 
सुहृत मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो राम पद करड न सहस सहाई। सुनु 
खगपति यह कथा पावनी से उपक्रम और : खगपति राम कथा मैं बरनी से 
उपसहार किया । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह कथा पुरी तरह से नही कही जा 
सकती | अपनी वुद्धि के अनुसार ही इसका लोग वर्णन करते हैं। सो मैंने स्वमति के 
अनुसार वर्णन की | यह कथा भविष्य पीड़ा के ara और वतमान पीडा के दुख को 
हरण करनेवाली है | 
बिरति बिबेक भगति इढ करनी । मोह्‌ नदी कहुँ सुन्दर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कोसल पुरी । हपित रहाह लोग सब कुरी ॥४॥ 
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अर्थ : यह कथा विरति विवेक और भक्ति को दृढ़ करनेवाली है और मोहनदी 
के लिए तो सुन्दर नाव है । कोसलपुरी में नित्य नया मंगल होने लगा और सब 
जाति के लोग हपित रहने लगे | 

व्याख्या : जिसे विरति विवेक और भक्ति पहिले से हो उसकी विरति विवेक 
ओर भक्ति इस कथा के कहने सुनने से हढभूमिक हो जाती है। राम कथा हो ऐसी 
है कि इसके सामने भव सागर सङ्कुचित होकर मोह नदी हो जाता है | उसे राम 
कथा नाव की भांति पार उतारनेवालो है। पर सरकार के अभिषेक की कथा तो 
सुन्दर नाव है अर्थात्‌ अन्य कथाओं की अपेक्षा अधिक सुखद है | 

सरकार के अभिषेक के बाद से फिर नये नये मद्भुल अवघ में होने आरम्भ 
हो गये जेसे व्याह करके आने पर होते थे । यथा : जब ते राम ब्याहि घर आये | 
नित्त नव मंगल मोद बघाये | सब जाति के लोग सुखी रहते थे। जाति व्यवस्था सब 
पृथक्‌ पृथक थी और सब लोग सुखी थे । जवतक चोदह वर्ष सरकार का वनवास 
था तबतक लोग दोन मलिन थे : कोक कोकी कमल दोन बिहीन त्तमारि | 


नित नइ प्रीति राम पद पंकज | सबके जिअहि नमत सिव मुनि अज || 
मंगन ag प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥५॥ 


अर्थं : सबकी रामजी के चरणों मे जिन्हे शिव मुनि ओर ब्रह्मा नमस्कार 
करते हैं। नित्य नयी प्रीति हो रही थी । याचको को बहुत प्रकार से कपड़े पहनाये 
गये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये | 

व्याख्या : हपित रहने का कारण कहते हैं कि सरकार के चरणो में प्रीति 
पुरानी नही होने पाती। नित्य नवीन होती जाती है। उन चरणो का प्रभाव ही ऐसा 
हे कि उनमें एक बार चित्त लग जाने से फिर हटता ही नहीं | शिव मुनि और ब्रह्मा 
नित्य नमस्कार किया करते हें ! 

पहिले माताओं ने याचको को अयाचक कर दिया था। सरकारी आज्ञा हुई 
उन्हे नाना प्रकार के कपड़े भी पहिना दो। जिसमें दरिद्र वेप से घर न जायें और 
ब्राह्मणीं को अनेक प्रकार के दान दिये गये। यह दान सरकार को ओर से हुआ | 


दो, ब्रह्मानंद भगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीती । 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास पट बीती ॥१५॥* 
अर्थं : बन्दर सव ब्रह्मानन्द मे मग्न थे। सबको प्रभु के चरणों में प्रीति थो । 
उन्हे रात दिन के बीतने का पता न चला | छः महीमे बीत गये | 
व्याख्या : बया भद्भुत छीला है। बन्दर ब्रह्मानन्द में मग्न हैं। बन्दरो में 
प्रह्मानन्द को पात्रता के भाने का कारण कहते हैं कि सबको प्रभु के चरणों में प्रीति 


१. उत्तरकाण्ड प्रारम्म से यहाँ तक १५ दोहापयंन्त नित्य नियम से पाठ करने पर 
धाशातेत लाम अवश्य होता है | 
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थी सरकार के चरणो मे प्रीति होने से मोक्ष सुख सुलभ हो जाता है । यथा : तथा 
मोक्षु सुख सुनु खगराई | रहि न सके हरि मगति बिहाई। उस ब्रह्मानन्द मे सब ऐसे 
मग्न हुए कि उन्हे दिन रात के बीतने का पता नही | आनन्दातिरेक में छः महीने 
बीत गये । 


बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाही । जिमि पर द्रोह संत मन नाही ॥ 
तब रघूपति सब सखा बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिए are ॥१॥ 


अर्थं : घर भूल गया । सपने मे भी याद नही पड़ता । जिस भाँति सन्त के 
मन मे पर द्रोह की याद नही आती | तब रामजी ने सब सखाओं को बुलाया । सबने 
आदर के साथ आकर सिर नवाया | 

व्याख्या : मदिरा मन्दान्ध को भाँति ब्रह्मानन्द मे मग्न कपि लोग खाते पीते 
सोते थे। उन्हे सपने मे भी घर को यादन आयी। इसकी उपमा देते हुए श्री 
गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस भाँति सन्त को कभी पर द्रोह का सपना भी नही 
होता। मनसा वाचा कमणा परोपकार करना सन्त का सहज स्वभाव है । उन्हे 
परद्रोह का संस्कार ही नही । इसलिए सपने मे भो परद्रोह की याद नही भाती | 
यहां बानरो की उपमा सन्तो से दो ओर घर की उपमः परद्रोह से और ब्रह्मानन्द 
साधारण घमं वतलाया जो ब्रह्मानन्द मे मग्न हैं। उसे देहु की सुधि भी नही रहती । 
घर उसे क्यो याद पडने लगा । अथवा ऐसा सत्कार उनका अवध मे हुआ कि वे घर 
भूल गये | प्रवास मे असुविधा का अनुभव होने से ही घर याद आता है। 


छः महीना बीतने पर सबकी तलबी एक साथ हुई । पहिले मुनिपद लगने के 
लिए बुलाया था। फिर बीच मे बुराहट नही हुई । अपनी खुशी से जब चाहते थे 
आ जाते थे । सबकी बुछाहट एक साथ हुई । अतः सब माये । सरकार का व्यवहार 
उनके साथ सखा की भाँति था | पर वे स्वामी सेवक सा व्यवहार रखते थे | आकर 
सादर प्रणाम करते हैं। 


परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मुदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करौ बड़ाई ॥२॥ 


अथे : परम प्रीति के साथ अपने पास चिठाया। अक्तो को सुख देनेवारे 
रामजी ने तब मुदु वचन वहा । तुम लोगो ने मेरी बड़ी ही सेवा की | मुख पर 
किस प्रकार से बडाई TE | 

व्याख्या : सखाओ पर प्रेम तो हेही पर इस समय उन्हे विदा करना है | 
अत; परम प्रीति के साथ पास बिठाना कहते हें | अथवा सरकार ने छः महीने तक 
आसरा देखा कि अब ये लोग घर जाने के लिए wet । अब कहेंगे । जब देख लिया 
कि ये लोग तो घर ही भूल गये तो सरकार का उन पर परम प्रेम हुआ । सरकार 
ने ऐसा मृदू बचन कहा जिससे उन्हे सुख उपजे। सरकार को उन्हे घर मेजना है । 
उनके बाल बच्चे उत्सुकता के साथ उनका रास्ता देखते होगे । 
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सरकार ने कहा कि तुम लोगो ने मेरी बडी भारी सेवा की। सरकार के प्रेम 
मे घर भूल जाना यह सरकार की बड़ी भारी सेवा है। साधुओ मे यह एक बडी 
भारी बड़ाई है: जो गृहस्थो मे हो नही सकती: कि वे घर का परित्याग करके 
भूले रहते हैं। अत्तः कहते हैं कि जो जो सेवा तुम लोगो ने की उसकी बड़ाई 
करनी चाहिए | बड़ाई की शोभा पीठ पीछे करने में है। सामने बड़ाई को गिनती 
मुंह देखी बात मे हो जाती है। 


ताते मोहिं तुम अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेंदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 


अथं : मेरे लिए तुम लोगो ने घर का सुख छोड़ा। इसलिए तुम लोग मुझे 
अत्यन्त प्रिय लगे | छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, वेदेही, देह, घर, परिवार और प्रेमी । 

व्याख्या : सब सुखो मे घर का सुख सबसे बडा है। गृह सुख के लिए मनुष्य 
वया नही करता । दिवसस्याष्टमे भागे शाव पर्चति यद्गृहे । अनृणी चाऽप्रवासी च स 
वारिचर मोदते | दिन के आठवें भाग मे जिसके घर मे शाक बन जाता है उसे 
यदि ऋण नही है और वह परदेश मे नही है तो वह सुखी है। अत्तः सरकार कहते 
हैं कि में तुम लोगो को इतना प्रिय हूँ कि मेरे लिये तुम लोगो ने घर का सुख छोड 
दिया | अत तुम लोग मुझे अत्यन्त प्रिय हो। भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर 
परिवार और प्रेमी ये ही प्रेमास्पद हैं। सरकार कहते हैं कि मुझे भी ये प्रिय हें । 
भाई प्रिय यथा : राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । राज्य प्रिय यया: अवधपुरी 
सम प्रिय नहि सोऊ। सम्पत्ति प्रिय यथा: सपति सत्र रघुपति के आही | जो विनु 
जतन चली तजि ताही | तो परिनाम न मोरि भछाई। वेदेही प्रिय यथा : अतिसय 
प्रिय करुना निधान की । देह प्रिय यथा : सब के देह परम प्रिय स्वामी | गेह प्रिय 
यथा : मम हित लागि भवन सुख त्यागे । परिवार प्रिय यथा : agg सुभाव न 
कूर्लाहू प्रससी | 
सब मम प्रिय नहि तुमहि समाना । मृपा न कहो मोर यह वाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥४॥ 


अर्थं : मुझे सब प्रिय हैं। परन्तु तुम्हारे समान नहीं। मेरा यह बाना है कि 
में झूठ नही कहता । ऐसी नीति है कि सबको सेवक प्रिय होते हैं पर मुझे दास पर 
अधिक प्रीति होती है । 

व्यास्या : सरकार कहते हैं कि तुम लोग मुझे : अनुज राज सपति बेदेहो । देह 
गेह परिवार सनेहो । सबसे अधिक प्रिय हो। भाव यह है कि सखाओ के मन में 
यह बात न भावे कि हम छोग सरकार को अधिक प्रिय नही हैं। सभो प्रेमास्पदो 
का तो सग्रह कर रक्छा है। हमारा हो त्याग बयो करते हैं। अत सरकार कहते 
हैं कि तुम लोग सवसे अधिक प्रिय हो। धर जाने को बहेंगा इसछिए प्रेम मे 
न्यूनता न समझना ओर यह भो न समसना कि में तुम लोगो वी प्रसन्नता के लिए 
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Feed कह रहा हूँ । में असत्य कहता हो नही। यह मेरा प्रण है। फिर भी 
अधिक प्रिय होने का कारण होना चाहिए। इस पर कहते हैं कि सम्बन्धियो से 
अधिक प्रोति सेवा करनेवाछों पर सबको होतो है। ऐसी नीति है। यथा: सुखदाई 
सोई सगो सगो शत्रु बिनु हेत | दुखदाई तन की व्यथा बन वूटी सुख देत । पर मुझे 
तो दास पर अधिक प्रोत्ति होती है। यथा: तिन्हेते पुनि मोहि प्रिय निज दासा | 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा। तुम लोगो को मेरी हो गति है दूसरी आशा 
नही है | अतः मुझे अत्यन्त प्रिय हो । 


दो, अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि इढ़ ant 
सदा सवंगत सब हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


अथे : हे सखा लोग ! अब तुम लोग घर जाओ ओर हढ नियम करके मेरा 
भजन करना । सब काल मे सब देश मे ओर सबके हित मे मुझे जानकर अत्यन्त 
प्रेम मुझ पर करना । 

व्याख्या : सरकार का कहना है कि तुम लोगो ने अत्यन्त सेवकाई मेरी को । 
इससे अधिक सेवकाई मुझसे सहन नही होती | अतः तुम लोग अपने घर जाओ | 
मेरा भजन घर मे भो हो सकता है। पर उसके लिए ze नियम की आवश्यकता है । 
नही तो : गृह कारज नाना जंजाला मे लोग भूल जाते हैं और यह न समझना कि 
में इस समय केवल अयोध्या मे हूँ। में सब काल में सब देश मे रहता हूं । सबका 
हित किया करता हूँ। ऐसा समझकर जहाँ हो वही से अत्यन्त प्रेम करना । प्रेम 
से हम घर मे भी प्रकट हो जायेंगे । 


सुनि प्रभु बचन मगन सव भए । को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे । सकहिन कछु कहि अति अनुरागे ॥१॥ 
अर्थं : प्रभु का वचन सुनकर सव मग्न हो गये | वे शरीर की सुधबुध भूल 
गये । उन्हे इस वात का पतान रह गया कि हम कौन है और कहाँ हें। हाथ 
जोडकर आमे खड़े एकटक से देखा किये । अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कहने मे भी 
असमर्थं हो गये | 
व्याख्या : प्रभु की ऐसी वाणी जो कि भक्तसुखद और मुदु थी सुनकर सव 
मग्न हो गये । पहिले तो घर ही भूला था । अब तो देह भो भूल गया] न अपनी 
सुधि रह गयी न दूसरे की। हम कोन हें यह भी पता न रहा और न यह ख्याल 
रह गया कि हम कहाँ हे । कहि न सर्काहू कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि। हाथ जोडे सामने खडे हैं । कहना 
चाहते हैं परन्तु प्रेम मे इतने fage हैं कि कह नहो सकते | 
परम प्रेमु तिन कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ग्यान विसेखा ॥ 
प्रभृ सनमुख कछु कहन न पारहि । पुनि पुनि चरन सरोज नहिरहि ॥२॥ 
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अयं : सरकार ते उनका परम प्रेम देखा तो अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान 
कहा। सरकार के सामने कुछ कह नहीं सकते। बार बार चरण कमल 
देखते हैं । 

व्याख्या : लंका से चलने के समय : अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लोन्हे सकल 
बिमान चढाई । परन्तु इस बार परम प्रेम देखकर ज्ञानोपदेश किया | वयोकि प्रेम 
का वेग ज्ञान से ही रुकता है भोर प्रेम की पराकाष्ठा भी ज्ञान है जहाँ प्रेमी और 
प्रेमास्पद मे मेद नही रह जाता। जी मै बात के बिठाने के लिए अनेक प्रकार से 
कहा | विशेष ज्ञान से यहाँ विज्ञान अभिप्रेत है । शतु भी ' प्रभु बिलोकि सर सकहि 
न डारी । बन्धु भो: प्रभु सन कछु कहि सकत न ओोळ। इस भाँति सखा भी प्रभु 
के सन्मुख कुछ भी कहने मे असमर्थ हुए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर वाणी 
खुळती नहीं । ऐसी प्रभुता है कि सामने देखा नही जाता | बार बार चरण कमल 
का दर्शन कर रहे हैं । भाव यह कि अब इन चरणो का दशंन FSA होनेवाला है | 


तब प्रभु भूपन बसन मगाए । नाना रग अनुप सोहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 


अर्थ : तब सरकार ने गहने कपडे मँगवाये जो कि अनेक रद्ध के थे Asis 
थे ओर सुन्दर थे ! पहिले सुग्रोव को पहिताया । कपडे को भरतजी अपने हाथ 
से संवारे । 

व्याख्या : समझाने के बाद बिदाई की तेयारी कर दी) विदाई मे महाराजो 
के यहाँ से कपडे मिलते हैं। जिन्हे सरोपाव कहते हैं। आभूषण भी मिलते 
हैं। सो अनेक रग के कपडे मंगाये। यहाँ बानर सरदार भी अनेक रङ्ग के थे | 
सो जिस रग का कपडा जिसे खिले उस रंगका उसे दिया जाय। इसलिए 
अनेक रग के कपडे मँगाये | वे ऐसे सुन्दर थे कि उनकी उपमा मही है । वैसे ही गहने 
भी बेजोड थे । सुग्रीव कपिराज थे और सरकार से उनकी अग्नि साक्षिक मैत्री 
थी । उन्होने कहा भी था : सव प्रकार करिहों सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि 
जानकी आई। ओर तदनुसार सेवकाई भी की थी ओर सरकार ने इन्हें अपने हाथ 
से तिलक नही दिया था। इसलिए पहिले अपने हाथ से सुग्रीव को ही गहना कपडा 
पहनाया | राजाओ वा पहनाना ऐसा ही होता है कि कपडो को शरीर से स्पशं 
मात्र करा देते हे । शेष कार्य तो कामदार लोग कर देते हुँ | इसी भांति सरकार ने 
पहना दिया ओर उसे भरतजी ने अपने हाथ से ठोक ठीक साज दिया । 


प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए । लकापति रघुपति मन भाए ॥ 
अंगदि qs रहा नहि डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 


अर्थ : सरकार वी प्रेरणा से रघुपति के मन मे अच्छे मालूम होनेवाले 
लद्धापति बो लक्ष्मणजी ने पहनाया । aya बेठे हो रह गये बोले नही । उनकी 
प्रीति देखकर सरकार ने उनसे कुछ नही बहा | 
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व्याख्या : जिस समय रारकार कपिपति को पहनाने लगे उसे समय 
लक्ष्मणजी को प्रेरणा को कि छञ्भापति विभीपण को पहनावें | ये सरकार के मन 
भाये seta थे। इन्हे सरकार ने अपने हाथ से तिलक किया था | यथा : 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नम भयउ अपारा । अतः लक्ष्मणजी 
ने इन्हे पहनाया और अपने हाथ से कपडे को सजा भी fears इसोलिए किसी 
दूसरे द्वारा जाना नही कहते। अद्भुदजों उठे हो नही । बेठे ही रह गये । प्रभु ने 
उनकी प्रीति समझ ली | अतः उन्हे छेड़ना उचित नही समझा। दूसरे लोग भी 
कही अद्भुद का ही रास्ता न पकडें | 


दो जामवंत नीलादि सब, पहिराये रधुनाथ । 
हिय धरि राम रूप सव, चले नाइ पद माथ ॥१७ क. 


अर्थ : जामवन्त और नीलादि को रामजी ने अपने हाथ से पहनाया। 
रामजी के रूप को हृदय मे रखकर सब लोक सिर नवाकर चले | 


व्याख्या : तत्पश्चात्‌ ऋक्षराज जाम्बवानु सेनापति नील तथा अन्य वासर 
सरदारो को सरकार ने अपने हाथ से पहनाया । सामान्य बानर लोग तो लद्धा मे 
ही आकाश से वर्षा किये गये गहने कपडे पा गये थे। यथा : भालु कपिन्ह पट 
भूपन पाये । पहिरि पहिरि रघुपत्ति ag आये | उनकी लद्भा से हो बिदाई हो गयी 
थी | यहाँ तो केवल सरदार लोग साथ आये थे। इनकी बिदाई सरकार अपने 
हाथ से अनूप भूषण बसन पहनाकर कर रहे हैं। बिदाई होने पर सब लोग प्रणाम 
करके चले । पर प्रभु रूप को हृदय मे ध्यान करने के लिए रख ल्या आज्ञा भी 


पा चुके हें: भजेहु मोहि दृढ नेम। सो बिना ध्यान किये दूर से भजन केसे हो 
सकता था | 


दो, तब अंगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि। 
अति बिनीत बोळे वचन, मनहु प्रेम रस बोरि ॥१७ ख. 


अथं तब अद्भुद ने उठकर सिर नवाया । उनकी बाँखो मे जल भरा था| 


हाथ जोडकर अत्यन्त विनययुक्त वचन बोले। मानो वह प्रेम रस में डुबाया 
हुआ था। 


व्याख्या सवके चले जाने पर अद्भदजी उठे। सबके चले जाने पर उठने 
का भाव ही यही है कि अद्भूदजी को कुछ कहना है। उन्होने उठकर प्रणाम किया | 
उनकी माखो मे जल भरा था। हाथ जोड़कर वचन बोले। वह बचन केसा था 
इस पर कवि कहते हैं मानो प्रेम सुधा से पागा हुआ था। यहाँ : तब अगद उठि 
नाइ सिर कहने से अद्धूदजी का कमंणा प्रेम कहा। अति विनोत बोले बचन : 
से वाचा प्रेम कहा । मनहु प्रेम रस बोरि : से मनसा प्रेम कहा । विनीत वचन भी 
प्रेस रस से भरा न हो छो उसमे मधुरता नही नाती । 
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सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो । दीन दयाकर करत बंधो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि वाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥१॥ 


अर्थ : हे ada | हे कृपा और सुख के सिन्धु ! हे दीनो पर दया करनेवाले | 
आर्तो के बन्धु सुनो । मरने के समय बालि मुझे आपके ही गोद मे डाल गया । 


व्याख्या : सर्वज्ञ को क्या जनावें | कृपा सुखसिन्धु से कृपा करने की प्रार्थना 
वया करें? आप दीनदयाल हैं में दीन हूँ। आप आात्त॑बन्धु हैं में आत्तं हूँ । aa 
मेरी बात सूनिये। और लोगों मे और मुझ मे बडा अन्तर है। मरते समय वालि 
ने मुझे आप की ही गोद मे डाला | यथा : ag तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद 
प्रभु लीजिये । गहि alg सुर नरमाह आपन दास अंगद कोजिये । सुग्रीव की गोद 
मे नही डाला और आप ने अस्वीकार नही किया । मरती वार के विनय को कोई 
सामान्य पुरुष भी यथासाध्य उपेक्षित नही करता । आप तो दीन दयाकर हैं। 
आपको सुपुदं करके तब प्राण त्याग किया । इसलिए में अनन्यगतिक हूँ आतत हूँ 
मोर आप आत्तंबन्धु हैं। 


असरन सरन विरद संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥२॥ 


अथं : अशरण शरण विरद का dare करते हुए मेरा परित्याग न 
कीजिये | आप भक्त के हित करनेवाले हैं। मेरे तो आप ही गुरु पिता और माता 
हें। मापके पदकमल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊ ? 

व्याख्या : अद्भुदजो कहते हैं कि आपका बिरद अशरणशरण है और मुझे 
कही शरण नही है। मेरे परित्याग से सरकारी विरद गिर जायगा । और लोगो 
को तो शरण है। घर बार सव कुछ है। हमे तो कुछ नही है। मुझे जाने को 
कहियेगा तो मै कहाँ जाळ? मेरे तो आप ही प्रभु हैं। जो लोग गये हैं उनमे किसो 
के प्रभु घर पर हैं। किसी के गुरु घर पर gs किसी के माता पिता घर पर हैं। 
मेरे तो आप ही सव कुछ हैं। पिताजी मुझे आपका दास बना गये हँ । अतः माप ही 
मेरे प्रभु ओर माता पिता हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश भी अभी मिला है । 
अतः गुरु भी आप हो हें। सो आप यहाँ हैं में कहां जाळं ? 
ares बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि वल हीना । राखहु सरन नाय जनदीना ॥३॥ 

अथं : हे नरनाथ | आप ही विचारकर कहिये कि सरकार को छोड़कर घर 
मे मेरा बया काम है? में बालक हूं । मुझे ज्ञान वुद्धि ओर बल नही है। मुझे दोन 
जन जानकर शरण मे रख लीजिये | 

व्याख्या : में बालक हूं । अल्प वयस्क हूं । मुझे संसार का अनुमव नही है | 
मे ज्ञानो भी नही हूँ कि मानापमान को समान समझूँ । वुद्धि बल भी नही । अपना 
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भो कोई नही । राज्य सुगीव का है सो बाप का वैरो है। माँ भी उसी के हाथ मे 
है। आप ही विचार करिये कि वहाँ मेरा कोन है? वहाँ मेरी कुशल केसे हो 
सकती है? मे दीन हूँ। मुझे कही ठिकाना नही । ऐसा जानकर मुझे शरण में 
रख लीजिये | 


नीच टहल गृह के सब करिहौ । पद पंकज विलोकि भव तरिहौ ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाहो ॥४॥ 


अर्थ : मै घर की छोटी से छोटी सेवा करूंगा । और चरणकमल का दर्शन 
करते हुए संसार सागर से पार हो THAT | ऐसा कहकर चरण पर गिर गये कि 
सरकार रक्षा करें और AT घर जाने को न कहे । 


व्याख्या : यदि कहा जाय कि यहाँ रहकर क्या करोगे? तो इस पर कहते 
हैं कि घर का झाडू वहारू दिया करूँगा। सरकार की सेवा करने के लिए बहुत 
लोग हैं। में तो चरण दरशन करते करते संसार सागर के पार हो THAT | इस 
भाँति लोक परलोक दोनो बन जायगा। ऐसा कहकर अड्भदजी पाहि पाहि करते 
हुए चरणो मे गिर गये और कहा कि अब मुझे घर जाने के लिए भाज्ञा न दी 
जाय। आज्ञा मिलने पर मानना ही पडेगा । यथा : रामरजाइ मेटि मन माँही | 
देखा सुना कतहुँ कोउ नाही । 


दो. अंगद बचन विनीत सुनि, रघुपति करुना सीव । 
प्रभु उठाइ उर लाएउ, सजल नयन राजीव ॥१८ क. 

अथं : अङ्गद को विनीत वचन सुनकर करुणासीव रामजी प्रभु ने उठाकर 
हृदय से लगा लिया ओर सरकार के कमल ऐसी आँखो मे जल भर आया | 

व्याख्या : TAT पर सरकार का बड़ा प्रेम है: राज दीन्ह सुग्रीव कहें 
अगद कहे जुवराज | बड़ी आस्था हे | रावण के यहाँ इन्ही को दूत बनाकर भेजा 
था | सो AGS का ऐसा वचन सुनकर : सरकार करुणा की सीमा हें । वालि द्वारा 
गोद मे डाला हुआ स्मरण करके बडी करुणा Fel कमल ऐसे नेत्रो मे जल भर 
आया | पेर गिरे हुए अङ्भद को उठाकर हृदय से लगा लिया | 


दो. निज उरमाळ बसन मनि, बालि तनय पहिराइ। 
बिदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८ ख, 


अर्थ : अपने गले की माला कपडा तथा मणि बालि के बेटे को पहिनाकर 
बहुत प्रकार से समझाकर भगवान्‌ ने बिदा किया । 

व्याख्या : सीधे सीधे प्रसाद अङ्भदजी को सरकार के हाथ से प्राप्त हो रहा 
है। अपने गले की माला पहना दो । कपडे पहनाये। अपने गले की मणि पहना दी । 
अद्धुद था बड़ा मारी सम्मान हुआ ओर बड़ी भारी रक्षा को व्यवस्था को गयो | 
ओर तब सरकार ने बहुत प्रकार से समझाया | यथा : 
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राज काज संब तुम करत सब बिधि तब अधिकार । 
मन वच क्रम पालिय प्रजहि कीजिय राज संभार ॥ 


राजा द्रष्टा Qe रहत काज करत युवराज | 
राज सभारो आपनो होय सुखी कपिराज॥ 


अगद तुम्हि कुदृष्टि से ताकि सके नहि कोय। 
में दीन्ह्यो युवराज पद सो न अन्यथा होय॥ 


हेम हार बार्लिह दयो रक्षा हित सुरराज। 
तब fea निज उर माळ मणि पहिरावत हौ भाज ॥ 


भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद हृदय प्रेमु नाहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥१॥ 


अर्थं : भक्तो पर ध्यान रखनेवाले * रामजी भरत शत्रुघ्न ओर लक्ष्मणजी के 
साथ पहुंचाने चले | Tet के हृदय मे थोडा प्रेम नही है । घुम घूमकर रामजी की 
मोर देखते जा रहे हैं । 

व्याख्या : भरत ओर उनके अनुज से शत्रुघ्न को बोध है अथवा अनुज से 
BEAT और सोमित्रि से शत्रुघ्न का बोध है। यहाँ पर स्पष्ट है कि भक्त Ha चेता से 
भगवान्‌ का अभिप्राय है। अतएव भगतक्कत चेता दाब्द यहाँ रामजी पर ही घटाना 
उचित है | भक्त का कृत उन्ही पर है | अत भक्त के कृत का ध्यान करके स्वयं 
पहुँचाने चले | 

थोडा प्रेम होने से बिदाई के बाद सीधे घर का रास्ता पकडते | परन्तु अद्भूदजी 
घूम घूमकर सरकार की ओर देखते Ss | ददान की प्यास जाती नही । बड़ा भारो 
सभा भवन है। इसके बाहर जाने के लिए कुछ दूर चलना पड़ा है | 


बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन ele मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोळनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥२॥ 


अर्थ : बार वार दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुँ । मन मे यह भाव है कि रामजी हमे 
रहने के लिए कह दें। रामजी का देखना बोलना चलना और हसकर मिलना 
स्मरण करके अङ्भदजी सोचते हैं । 

व्याख्या : जब जब घूमकर देखते हैं तब तब दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। मन 
के भीतर यह आशा लगाये हुए हें कि इस बार रामजी कह देंगे कि अच्छा तुम रह 
जाओ | सरकार का सन्निधान अद्भुदजी से छोड़ते नही बनता । सभी देखते हैं, बोलते 
हैं, चलते हैं, मिलते हैं, पर रामजी का देखना बोलना चलना ओर मिळना कुछ 
दूसरा ही है। इनकी एक एक क्रिया मे अद्भुविक्षेप में शोभा है। अलौवियता है: 
वियुक्त होने के समय सब स्मरण हो रही हैं। सोचते हैँ कि अब ऐसो शोभाओ का 

दर्शन कहाँ मिलेगा । 
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प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाखी । चलेउ हृदय पद पकज राखी ॥ 
अति आदर सव करि पहुँचाए | भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥३॥ 


अर्थ सरकार का रुख देखकर बहुत कुछ विनय किया और चरण कमल को 
हृदय मे रखकर चले | अत्यन्त आदर के साथ सब वन्दरो को पहुँचाकर भाइयो के 
साथ भरतजी लौटकर AT | 


व्यारया अज्भुदजी ने सरकार का रुख देख लिया कि नही aa तब ठहर 
गये । बहुत कुछ विनती की । यह विनती कृपा बनाये रखने के लिए है । इससे स्पष्ट 
है कि रामजी पहुँचाने चल WE) संव लोग रामजी के रूप को हृदय मे रखकर 
चले | KAR चरण कमल को हृदय मे रखकर चल | सरकार वही से लोट 
गये | पर भरतजी छोटे भाइयो के साथ संब बन्दरो को राजधानी की सीमा तक 
पहुंचाया और तब लोट आये | 


तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति विनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । मुनि तब चरन देखिहौ देवा ॥४॥ 


अर्थं तब सुग्रीव का चरण पकड़कर हनुमानूजी ने नाना प्रवार से विनती 
धी और कहा वि दस दिन और रामजी की सेवा करके हे देव । तब आपने चरणो 
का दशन करूँगा | 

व्यापा भरतजी के लौटने पर हनुमानजी ने राजा सुग्रीव का चरण 
पकडा । वे बन्दरो के राजा हैं। सरकार के मित्र हें। सूयं के अश होने से गुरुपुत्र हैं। 
अत सब भाँति पूज्य हैं। अत रामजी की सेवा मे ठहर जाने के लिए इनसे छुट्टी 
ले रहे हैं । यहाँ दस दिन से अभिप्राय थोडे दिनो से है। सरकार की सेवा से तृप्ति नही 
होती । नत और ठहरना चाहते हें । रामजी की ओर से इनकी विदाई भी नही हुई 


है। हनुमानजी का कहना है कि थोडे दिन अयोध्या मे और ठहरकर में किष्किन्धा 
मे आ जाऊंगा | 


FT तुम पवन कुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरता | अगद कहे सुनहु हनुमता ॥५॥ 
अर्थं हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुज हो । जाकर कृपा निधान की सेवा करो | 
ऐसा कहकर बन्दर लोग तुरन्त चल पडे | पर अद्भद ने कहा कि हनुमानजी ! सुनो । 
व्यारपा राजा सुग्रोव ने कहा कि हनुमानुजी guage तुम्ही हो । तुम्हारी 
बिदाई सरकार की ओर से नही हुई। वे तुम्हें छोडना नहीं चाहते और तुम्हारा 
मन उन्हे छोडने को नही चाहता । अत तुम्हारी सदा के लिए छुट्टी है जाओ । 
कृपानिधान की सेवा करो | सुग्रोव की यह आज्ञा हुई और सब बन्दरो ने इसका 


अनुमोदन किया और सब तुरन्त चळ पडे | पर अङ्भदजी ठहर गये । हनुमानजी से 
कहने लगे 
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दो, कहेहु दंडवत प्रभु से, तुमहि कहौ कर जोरि। 
बार बार रघुनागर्कहि, सुरति करायहु मोरि॥१९ क. 


अर्थ : सरकार से मेरी दण्डवत्‌ कहना यह में आप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ 
और बार बोर रघुनायक को मेरी पाद दिळाना | 


व्याख्या : भज्भदजी कहते है कि मेरी दण्डवत्‌ सरकार से कहना | यह परोक्ष 
की दण्डवत्‌ है। प्रणाम करने में अद्धदजी अघाते नहीं ओर हनुमानजी से हाथ 
जोड़कर विनय करते हैं कि राजकाये का भार बड़ा गुरु : भारो होता है। सरकार 
मुझे भूल जायेगे । सो तुम मेरी याद दिलाते रहना जिसमें सरकार की दृष्टि मुझ पर 
बनी रहे | जीवका निस्तार सरकार के छोह से ही सम्भव है। यथा : नाथ जीव तव 
माया मोहा | सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा | 


अस कहि चलेहु वालि सुत, फिरि आएउ हनुमंत | 
तासु प्रीति प्रभु मन कही, मगन भए भगवंत ॥१९ ख, 
कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर, समुझि परे कहु काहि ॥१९ ग. 
ag : ऐसा कहकर बालिपुत्र अद्भुदजी चले ओर हतुमानुजी लोट आगे और 
उनका प्रेम प्रभु से कहा तो भगवान्‌ मग्न हो गये | 
वश्च से मो कठिन और कुसुम से भी कोमळ चित्त रामजी का है। हे 
पक्षिराट्‌ | कया किसी के समझ मे आ सकता है? 


व्याख्या : साथी लोग आगे बढ गये | साथ जाना है । इसलिए अङ्गदजी ऐसा 
कहकर चल पडे । यहाँ अङ्गदजी को वालिसुत कहने से उनका वुद्धि बल गुण घाम 
होना कहा | अङ्भदजी की यात सुनकर हनुमानुजी लोट आये । कवि सरकार के साथ 
थे। इसलिए कहते हैं : फिरि आयेउ हनुमत । अङ्गदजी ने कहा था: वार बार 
रधुनायकहि सुरति कराएउ मोरि । सो हनुमानुजीने कायं प्रारम्भ कर दिया | आते 
ही अद्भदजी के प्रेम की कथा प्रभु को सुनायी | सरकार सुनकर प्रेम में मग्न हो गये | 

सरकार के चरित्र लोकोत्तर हँ । श्रोगोस्वामीजी कहते हैं कि यहाँ मनुष्य की 
गति नही । वही तो उनका चित्त वञ्रसे भी कठोर ओर कही फूछ से भी अधिक 
कोमल मालूम पड़ता है। अद्भुद का विनय सुनकर अस्मदादि का हृदय द्रवीमूत हो 
जाता है । परन्तु सरवार द्रवीभूत नही हुए । मोहि जनि त्तजहू भगत हितकारी | 
अब जनि नाथ कहु गृह जाही। आदि बहुत कुछ कहा | पर प्रमु का रुख नहीं 
बदला | यथा: प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी | चलेउ हृदय पद पवज राखी | 
यहाँ वज से भी अधिक कठोर मालूम होता है । पर जब हनुमानुजी ने उनकी प्रीति 


१, यहाँ प्रतीप : तृतीय अठंदार I 
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कही तो आप प्रेम मे डूवाडूय हो गये । यहाँ कुसुम से भी अधिक कोमळ मालूम 
होता है। अत इस लोकोत्तर चरित्र का किसी वे समझ मे आजाना ही 
आश्चमं है। 


पुनि क्रपालु लियो बोलि निषादा । दीन्हे भुपन वसन प्रसादा ॥ 
जानु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू ॥१॥ 


अथं फिर कृपाल ने निपादराज को बुछा भेजा । उसे प्रसाद रूप से गहने 
कपडे दिये। कहा कि घर जाओ मेरा स्मरण करमा ओर मनसा वाचा कर्मणा 
धर्माचरण करना | 


व्यारया सखाओ वी बिदाई के बाद निपादराज की बुलाहट हुई । इसकी 
विदाई नहो हो रही है। अति सन्निकट का रहनेवाला है । इसे गहने कपडे प्रसाद 
रूप से मिले। सरकार कपाल हैं। बन्दरो को षहा अब गृह जाहु सखा सब | इसी 
भांति इसे भी कहते हैं। निषादराज भी छ महीने बीत गये अयोध्या से सिगरौर 
न गये । 

अत रामजी कहते हैं कि घर जाओ | मेरा स्मरण करना | मेरे स्मरण से ही 
सव कल्याण है | परन्तु मनसा वाचा कर्मणा धमं पालन करना । राज मैत्री से प्रमाद 
न करना यही अनुशासन हे । इस उपदेश का पालन करने से जोव बल्याणमागो 
होता है । 


तुम मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥२॥ 


अर्थ तुम मेरे सखा हो । भरत के समान भाई हो | राजधानी मे सदा आते 
जाते रहना | वचन सुनते ही बडा भारी सुख हुआ। आँखो मे आंसू भरकर चरणो 
मे गिरा। 

व्यारया तुम संखा हो ओर भाइयो मे भरत के समान हो । भरत के समान 
ही मेरे वियोग के ताप से तप्त रहे हो । तुम तो बहुत निकट ही रहते हो | सदा यहाँ 
आते जाते रहना | जब इच्छा हो चल आना और जब इच्छा हो चल जाना। 
निषादराज को सरकार का वचन सुनकर बडा आनन्द हुआ कि मेरी गिनती 
भाइयो मे हुई ओर भरतजो का दर्जा मिला | मेरे लिए अवारितद्वार है। आनन्द से 
उसे सात्त्विक भाव हुआ । प्रेमाश्चु से आँखें भर गयी और चरणो पर गिर पडा | 


चरन afer उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहृहि धन्य सुखरासी ॥३॥ 


अर्थ चरण कमल को हुदय मे धारण करके धर आया ओर सरकार का 
स्वभाव अपने कुटुम्बियो को सुनाया | रामजी के चरित पी देखकर पुरवासी बार 
बार कहते हैं कि सुख की राशि रामजी धन्य हैं। 
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व्याख्या : अङ्गदजी को भाँति इसने भी प्रभु के चरण को हृदय मे धारण 
किया ओर घर आया | सरकार के स्वभाव पर इतना अनुरक्त है कि कुटुम्बियो को 
इकट्टा करके प्रभु के स्वभाव का aera किया । पुरवासी लोग सरकार का चरित्र 
देखते हैं कि बन्दरो की विदाई हो रही है । निपाद की बिदाई हो रही है | अत' सब 
कहते हें कि सरकार धन्य है: धन्य है । सुख की राशि हैं । छोटो को इतनी बडाई 
देते हैं । 


राम राज a3 त्रैंलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिपमता खोई ॥४॥ 


अर्थ : रामजी राज्य पर बैठे । तीनो लोक हवित हुए और सब शोक गया | 
कोई किसी से बेर नही करता था | रामजी के प्रताप से विषमता जाती रही | 

व्याख्या : सरकार के तिहासनारूढ होते ही तीनो लोक आनन्दित हो उठा | 
बयोकि सबका शोक दूर हो गया | कालस्य कारण राजा कालो वा राजकारणम्‌ | 
इति ते सशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ । कारका कारण राजा है या 
राजा का काल कारण है इस विषय मे सन्देह नही करना चाहिए। राजा ही काल 
का कारण है। राजा के बुरे भछे होने के साथ काल पलटा खा जाता है। 
ag त्रिळोक हृपित हुआ । उसका शोक जाता रहा। अर्थात्‌ भूमा आनन्द मे 
निमग्न हुआ | 

उनकी विपमता रामजी के प्रताप से नष्ट हो गयी। अतः सब मे समता 
आगयी | अतः किसी से कोई बेर नही करता था विपमता ही शोक का मूळ है। 
उसके नष्ट होते ही शोक नष्ट हो गया । 


८४. पुरवर्णन तथा . अनेक : नृपनीतिप्रसद्ध 
दो. बरनाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग । 
चर्लाह सदा पावहि gale, नहि भय सोक न रोग ॥२०॥ 


अर्थ : सब लोग अपने वर्ण और अपने आश्रम घर्मे मे लगे हुए वेद के अनुसार 
आचरण करते थे | सदा सुख ही पाते थे। उन्हे भव शोक और रोग नही होता था | 


व्याख्या : वेपम्य सृष्टि है और साम्य हो प्रलम हे जबतक ससार को बना 
रहना है तबतक उसमे ऊँचा नीचा का व्यवहार बना हो रहेगा | इसे कोई मिटा 
नही सकता | मतः भगवान्‌ ने उच्च नीच भेदवाली सृष्टि रचकर : उनके हिताहित के 
परिज्ञान के लिए वेदो का निर्माण किया । जिस भांति पिता पुत्रो को उत्पन्न करके 
: उन्हें कत्तंव्पावत्तंव्य का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। 
आज भी वेदको छोडरर कोई आदि उपदेष्टा उपलब्य नही है । अत" वेदादि 
शास्त्र के अनुसरण से ही सतार को सुख होगा। उसके अनादर से भम शोक और 
रोग अवश्यम्भावी है। जिस मात्रा से जो जाने या बिना जाने वेदादि शास्त्रों का 
अनुसरण करता है या विरोध करता है उसी मात्रा से बह्‌ सुसी या दुखी होता है । 
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भगवान्‌ शाण्डिल्य ने यही बात ' निर्मायोच्वावच श्रुतीश्च निर्ममे पितृवत्‌ । इस सूत्र 
मे कही है। 


१वेद भे जिसकी विधि है उसे घमं ओर जिसका fata है उसे अधम कहते 
हें। उस घमं के भी दो मेद हैं एक सनातन धमं ओर वर्णाश्रम धम । सनातन घर्म 
मनुष्य मात्र के लिए है । वही मनुष्य मे मनुष्यता है । इसका वणन स्वय नारायण ने 
अपने मुख से किया है। सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विचार, दाम, दम, अहिंसा, 
ब्रह्मचयं, त्याग, स्वाध्याय, सीघापन, सन्तोष, समदृ्टि, सेवा, ग्राम्म सुखो से क्रमश 
उपरम, मनुष्यो के विपरीत भावना पर विचार, मौन, आत्मविचार, यथायोग्य प्राणियों 
मे अन्नादि का विभाग, उनमे आत्म देवता वुद्धि और विशेषत मनुष्यो मे भगवान्‌ का 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण बडो के पथका अनुसरण, पूजा, नमस्कार, दास्य, सखा, 
आत्मसमपंण, यही तीस छक्षणवाला धमं सभी मनुष्यो के लिए है। इसी से सर्वातमा 
भगवान्‌ तृष्ट होते हैं। ये लक्षण जितने ही अधिक मनुष्य मे मिलें उत्तनी ही अधिक 
मनुष्यता उसमे समझनी चाहिए । कोई भी इसकी सचाई परख सकता है। यही 
सनातन धमं है। आजकल सनातन धम और वर्णाश्रम धमं शब्द के प्रयोग मे वडा 
गोलमाल हो रहा है | 


सनातन धमं मनुष्य मात्र के लिए हे ओर वर्णाश्रम घमं केवल उनके लिए है 
जिनके सस्कार अविच्छिन्न चले आते हे तथा जिनके जन्म और कमं शुद्ध हैं। 
यथा सस्कारा यताविच्छिता स द्विजोऽजो जगादयम्‌ । इज्याध्ययनदानानि 
विहितानि द्विजन्मनाम्‌ | जन्मकर्मावदाताना क्रियाइचाश्रमचोदिता | भाग० स्कन्ध ७ 
अ० ११ ब्राह्मण क्षत्रिय वैशय और शूद्र ये ही चार वणं हें और व्रह्माचयं गाहंस्थ्य 
वानप्रस्थ और सन्यास ये ही चार आश्रम हें । ये अपने अपने कमं मे अभिरत होने से 
सिद्धि को प्राप्त होते हे । दूसरे के धमं मे अभिरत होना पाप है। यथा * श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुण परधर्मो भयावह । अपना गुणहीन घमं भी अच्छा है। क्योकि पर 
धमं भयावह होता है | राजा दण्डघरो गुरु है । उसका कतव्य है कि किसी को अपने 
घमं से डिगने न दें। श्रीरामचन्द्र ने ऐसा किया । अत उनके राज्य मे सुख ही सुख 
रहा । किसी को भय शोक या रोग नही होने पाया । वर्णाश्रम धर्म मे निरत लोग 
वेद पथ से चलते थे | अर्थात्‌ त्रिशल्ठक्षणवाले सनातन धम का पालन करते थे | 


१ चोर्दनाळक्षणोऽर्थो घम । 


२ वक्ष्ये सनातन धर्म नारायणमुखाच्च्युतम्‌ सत्य दया तप शौचम्‌ तितिक्षेक्षाशमो 
दम । अहिंसा ब्रह्मच यं-्वत्याग स्वाध्याय आर्जवम्‌ । सन्तोप समहक सेवा ग्राम्येहोपरम नै । 
नुणा विपयंयेहेक्षा मौनमात्मविमशंभम्‌ । अन्नाद्यादे सविमागो भूतेम्यथ यथाहंत । तेप्वात्प 
देवतावुद्धि सुतरा FY पाण्डव । श्रवण कीर्तन चास्य स्मरण महता गते । सेवेज्यावनतिर्दास्य 
सख्यमात्मसमपंणम्‌ । नुणामयभ्‌ परो धर्म सर्वेपा समुदाहृत । विञ्चल्तक्षणवानु राजन्‌ सर्वातमा 
येन तुष्यति | मा० ७ स्क० ११ Fo । 
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देहिक देबिक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहि परसपर प्रीती । चलहि स्वधम निरत सर ति नीती ॥ १! 


अर्थ राम राज्य मे आध्यात्मिक आधिभौतिक ओर आधिदैविक ताप किसी 
को नही व्यापा | सब लोग एक दूसरे से प्रोति करते थे वेद की रीति से अपने 
धर्मानुसार चलते थे | 


व्यायया ऊपर कह आये हैं बेर न कर काहू सन कोई। परन्तु राम राज्य 
मे इतना ही नही था। इतना तो अपेक्षा से भी होता है। यहाँ तो सब आपस मे 
प्रेम करते थे। भत देहिक ताप नही होता था राग द्वप से धातुवैपम्य होकर ही 
देहिक ताप होता है ओर स्वधमं निरत होकर यज्ञ यागादिक करने से देविक 
ताप नही होता था | यथा इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्चभाविता | यज्ञ 
से पूजित होकर देवता लोग इष्ट भोग प्रदान करते हे । श्रुति रीति मे निरत होने 
से भौतिक ताप नहो होता । gaya धर्माचरण के न होने से दूषित नही होते | 
अत भोतिक ताप नही होता था । अथवा मधर्माचरण के अभाव से उसका फल 
दु ख नही होता था । 


चारिहु चरन धरम जग माही । पुरि रहा सपनेहु अध नांही ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ 


अर्थं ससार मे धमं चारो चरणो से पुर्ण हो रहा था | पाप का सपना भी 
नही था। स्त्री पुरुप सब राम भक्ति मे लगे हुए थे। सब परभगति के 
अधिकारी थे | 


व्याख्या धमं के चार चरण कहे गये हैं। तप शौच दया सत्यम्‌ इति पादा! 
प्रकीतिता । एक तप दूसरा शोच तीसरी दया और चोथा सत्य युग के ह्लास के 
साथ घमं का Bla भो होता है। रामावतार नेता के अन्त म होता है। अत 
नियम यह है कि उस समय एक चरण अर्थात्‌ तप का ह्लास हो जाय। परन्तु ऐसा 
नही हुआ । क्योकि राजा ही युग है। राजा हि युगम्‌ राजा के पुणं धर्मात्मा होने 
से प्रजा आप से आप धर्मात्मा हो जाती है। पाप का सस्कार भी किसी की नही । 
अत किसी का पाप का सपना भी नही होता था। स्त्री और पुरुष सव रामजी की 
भक्ति मे रत थे । इसलिए मोक्ष के अधिकारी हो गये थे। मोक्ष छते न थे । यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न लही । तिन कहें राम भगति निज देही । चारिहु चरन पुरि 
जग माही से कर्मकाण्ड कहा । राम भगति रत से उपासनाकाण्ड कहा और 
परमगति के अधिकारी से ज्ञानकाण्ड कहा | 


अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा । सब सुदर सब विरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ aga न लच्ठन होना ॥३॥ 
अथं न कोई अल्पायु होता था न किसो को कोई पोडा थी । सब सुन्दर 
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और सब निरोग थे। न कोई दरिद्र था न दीन था। न कोई a था और न कोई 
कुलक्षण था | 

व्याख्या : अल्पायु होना पीडित होना कुरूप होना रोगी होना दरिद्र होना 
दीन होना मूखं होना कुळक्षण होना: यह सब पापका Heel सो ये सब कोई 
बातें अवधवासियो मे दिखाई नही पडतो थी | भाव यह कि सव पुण्यात्माओं ने 
हो उस समय अवध मे जन्म ग्रहण किया था और पुण्याचरण करते थे। अतः दु खी 
होने का कोई योग हो नही था। जाम्बवानजी ने जो कहा वहो न्याय यहाँ समझ 
लेना चाहिए : हम सब सेवक अति बड़ भागी । सतते सगुन ब्रह्म अनुरागी । विज 
इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि Was लागि | सगुन उपासक सग ad रहहि मोक्ष 
सुख त्यागि | 


सव निर्देभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पडित सव ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥४॥ 


अर्थं : सब दम्भ से रहित धर्म मे रत ओर दयावान थे। सब स्त्री और पुरुष 
चतुर और गुणी थे । सब गुणो के जाननेवाले पण्डित और ज्ञानी थे। सब उपकार 
माननेवाले थे । कपट वी चतुरता किसी मे मही थो । 

व्याख्या : अव लोगो के वतमान जन्म का पुण्य कहते है | दम्म धमे का नाशक 
है। यथा: TS जो कछु धरउं रचि पचि सुकृत सिला बटोरि। पेठि उर बरबस 
कृपानिधि दभ लेत अंओोरि। स्त्री पुरुष सव लोग दम्भ रहित होकर धर्माचरण 
करते थे । वे पुण्यात्मा लोक द्वय वे साधन मे चतुर थे। गुण दूषक नही थे । गुणो 
के जाननेवाले थे। गतासूनगतासूषच नानुशोचन्ति afar.) अथवा क्रियावान्‌ 
सच पण्डित: । जो मर गये और जो नही मरे हें उनका सोच न करनेवाले को पण्डित 
कहते हें। अथवा क्रियावान्‌ को पण्डित कहते हैं। जो सब मे ब्रह्म को समान देखते 
हें उन्हे ज्ञानी कहते हे | HAT प्रतिकतंव्य होप धमं सनातन, | जो उपकार करे 
उसका प्रत्युपकार करना सनातन धमं है। ये सब गुण उन लोगो मे थे । कपट करने 
मे चतुर कोई नही था। अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा से कालकृत दुख का न 
होना कहा । नहि दरिद्र कोउ दुखी त दोना से कमं कृत दु ख न होना कहा । सब 
निदेम्म धमंरत पुनो से स्वभाव कृत दुख का न होना कहा! तथा * सब गुनज्ञ 
पडित सब ज्ञानी से गुण कृत दू ख का न होना कहा | 


दो. रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहि। 
काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥ 
अर्थ : हे पक्षिराट्‌ सुनो । रामजी के राज्य मे चर अचर सहित जगत्‌ में 
काल कर्म गुण और स्वभाव का किया हुआ दु'ख किसी को नही था | 
व्याख्या * आकर चारि लाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो | 
फिरत सदा माया कर फेरा। काल कमं स्वभाव गुन घेरा । काळ कर्म स्वभाव और 
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गुण के घेरे में तो लोग थे । पर उनके होने से जो दु ख होता है वह किसी को नही 
था | यथा : उमा अवध बासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानद घन 
रघुनायक जहे भूप | 


भुमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला || 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥१॥ 


अर्थ : सातो समुद्र मेखला हैं जिसक्री ऐसी भूमि के एक राजा कोशलके 
रघुपति रामजी थे । जिसके एक एक रोम मे अनेक भुवन हैं। उसके लिए यह प्रभुता 
कुछ बडो नही है । 

व्याख्या : श्रीरामजी का शासन केवल जम्बूद्वीप पर हो नही था । अन्य छ' 
द्वीप भो उन्हो के शासन मे थे । जम्वूद्रोप के चारो ओर लवण समुद्र है। उसी का 
पूरा पुरा पता हम लोगो को नही है। हम लोग जम्बूढीप के कुछ अंश को ही 
पुथिबी जानते हे । शेप छः द्वीप पृथिवो के खण्ड होते हुए भी दिव्य हें । वे स्थूळ 
दृष्टि से देखे नही जा सकते। सूर्य मे सयम करने से ही सम्पूर्ण भुवन का ज्ञान होता 
है । यथा : सूर्ये सयभात्‌ भुवनज्ञानम्‌ : यो, सू. : शेप छ समुद्र और द्वोप स्थूल दृष्टि 
से देखे नही जाते | सो सरकार सातो द्वीप के सम्राट्‌ थे । 

सरकार के अखण्ड रूप का वणंन करते हुए कहा गया है : दिश्वरावा मातहि 
निज अद्भुत रूप अखड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड । ऐसे प्रभु को 
एक ब्रह्माण्ड का अधिपति बतलाना तो उसकी महिमा को घटाना है। इस प्रकार 
बड़ाई यदि जीव के लिए करते तो उसकी महिमा का बढाना कहा जा समता है। 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह awa हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा ata जिन जानी । फिर एहि चरित तिनहु रति मानी ॥२॥ 


अर्थ : सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से ऐसे वर्णन करने मे तो बडी 
हीनता है । पर हे पक्षिराट्‌ ! जिसने बह्‌ महिमा जान रक्खो है ag भी इस चरित 
मे प्रेम करता है | 

व्याख्या : सरकार की उस महिमा पर घ्यान देने से निस्सन्देह ऐसे वर्णन मे 
उनको हीनता है। जेसे किसी सम्रादु को कोई ग्रामपति कहुकर वर्णन करे तो 
सम्राट्‌ की उतमे हीनता होगी । परन्तु कवि कहते हैं कि में तो teat वर्णन करने 
नही चला हूँ। में तो माघुयं वर्णन करनेवाला हूँ | पर माघुये मे ऐसा ऐरवयं लक्षित 
होता है जिसका वर्णव किया गया है। 

भुसुण्डिजी कहते हैँ कि उस महिमा के जानकर भी तो इस चरित्र मे प्रेम 
करते हैँ | भाव यह है कि जो सम्राट्‌ की महिमा को जानता है उसी को सम्राट्‌ के 
साधारण भनुष्थों मे मिलकर व्यवहार करने के गौरव का पता चलेगा} अतः कहा 
गया है : जोवन्मक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि घ्यान। जे हरि कथा न करहि 
रति तिनके हिय पाखान | 
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सोउ जानेकर फल येह लीला । कहहि महा मुनिवर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सके फनीस सारदा ॥३॥! 


अथे : उस जानने का फल यह लीला है। इस वात को दमशील महामुनि 
कहते हैं । रामराज्य के सुख सम्पदा को शेष शारदा नही कह्‌ सकते | 


व्याख्या : उस महिमा के जातनेवाळो के भी इस चरित मे रति मानने का 
कारण देते हैं कि यह छोछा उस महिमा के जानने का फल है। उस महिमा के 
जाननेवाले ब्रह्मादिक की प्राथंना पर ही सरकार ने अवतार ग्रहण करके यह लीला 
की | जिस महिमा को वे जानते थे उस महिमावाली मूर्ति से काम न चला। 
जिस माति वृक्ष से काम नही चछता उसके फल से काम चलता है उसी माति 
भुवन अनेक रोम प्रति जासु से काम न चला । उन्होने राम रूप से अवतीणं होकर 
लीला की । तब AAT कृतकृत्य हो सका। अत; तब तब कथा मुनी are गाई। 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर WAR} 


रामराज्य के सुख सम्पदा का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने कहा है कि 
कामधुक्‌ महि कामतरु तरु उपल मनिंगन छाल : हो गये । फिर भी कहते हैं कि उसे 
स्वगं की वक्ता सरस्वती तथा पाताल लोक के वक्ता शेप भी वर्णन नही कर 
सकते । मनुष्य लोक के वक्ता कया कह सकेगे। भाव यह कि माधुयं मे भी अपूव 
ऐश्वर्य है । 


सब उदार सब पर उपकारी! विप्र चरन सेवक नरनारी tl 
एक नारि ब्रतरत संब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 


अथं : सब लोग उदार थे सब पर उपकारी थे | स्त्री पुरुष व्राह्मण के चरणो 
के सेवक थे । सब एक नारीव्रत थे ओर सब नारी मनसा बाचा कमण पति की 
हितकारिणी थी। 

व्याख्या : इतनी सम्पदा थी और उसे लोग सार्थक करते थे। क्योकि सब 
उदार और परोपकारी थे । उनकी सम्पत्ति का विनियोग दान मे होता था। यथा: 
सो धन धन्य प्रथम गति जाको । और दूसरी वात यह थी कि ब्राह्मण के चरणो के 
सेवक स्त्री पुरुष सब थे । पुण्य एक जग मेह नहि दूजा । मभ क्रम बचन fay पद 
पूजा | यथा राजा तथा प्रजा। सरकार एक नारीव्रत थे । अत. सम्पूणं प्रजा एक 
नारोव्रत हो गयी । स्त्रियाँ सब पतिव्रता थो । यथा : एकइ घमं एक ब्रत नेमा | काय 
बचन मन पति पद प्रेमा । एव सारी प्रजा पुण्यवान्‌ थी | 


दो. दंड) जतिन्हकर भेद जह, नतंक नृत्य समाज। 
जीतहु मनहि सुनिअ अस, रामचन्द्र कै राज ॥२२॥ 


oe 


१ यहाँ परिसख्या अलकार है । 
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अर्थ : यतियो के हाथ मे दण्ड था। नर्तक नृत्य समाज मे ही भेद था तथा 
जीतने की वस्तु केवल मन था | ऐसा रामराज्य मे सुना जाता है | 

व्याख्या : कवि कहते हैं कि रामराज्य के विषय मे सुना जाता है कि उसमे 
दण्ड का व्यवहार ही नही था । बयोकि कोई अपराधी ही नही था। दण्ड नामक 
वस्तु सन्यासियो के हाथ मे था कि अमुक एकदण्डी हैं और अमुक त्रिदण्डी हैं । भेद 
बुद्धि नतंक नृत्य समाज मे हो थो। यहाँ सूद्ष्मातिसूक्ष्म भेद मे ही पण्डिताई है । 
जोतने के लिए कोई शत्रु नही था | केवल मन के जीतने को ही वहाँ चर्चा थी | 


फूलहि फिरहि सदा तह कानन । रहहि एक सग गज पचानन॥ 
खग मुग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परसपर प्रीति बढाई ॥२॥ 


अर्थे : वन के वृक्ष सदा फूलते फलते थे। हाथी और fag एक साथ रहते थे | 
पशु पक्षी स्वाभाविक वेर भूलकर सवो ने आपस मे प्रीति बढा लो थी । 

व्याख्या : अब वन की समृद्धि कहते हें। पहिले सरकार जहाँ जहाँ निवास 
करते थे वहाँ वन के पेड काळगति का परित्याग करके फलने लगते थे । यथा: 
सब तरु फरे राम हित रागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी | अब तो सरकार 
सिंहासनारूढ हो गये । अत्त यनो के वृक्ष सदा God फलने छगे। धमं राज्य मे 
पृथिवो कामधेनु हो जाती है। खग ओर मुग स्वाभाविक वेर भूल गये । जैसे काक 
ओर उलक मे सहज वेर है | अश्व और महिप मे सहज वेर है। इन सवो मे आपस 
मे प्रेम कर लिया | इसी भाँति हाथी भोर fag एक साथ रहने लगे । जिस वन मे 
सिह आजाता है उस बन को हाथी छोड देते हें । सो एक साथ रहने लगे | शद्धा 
र्य है कि तब fag क्या घास खाते थे ? उत्तर दिया जा सकता है कि दूध 
पीते थे । 


mie खग मृग नाना बुदा। अभय चर्राह वन करहि भनदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मन्दा । गुजत अलि ळे चलि मकरदा ॥३॥ 


अथं पक्षी कलरव करते थे । मुगो वे समूह वनो मे निर्भव चरते थे और 
आनन्द करते थे । MAS मन्द सुगन्ध वायु बहती थी ओर भोरे Gar का रस लेकर 
गु्ञार वरते चलते थे | 


व्याख्या . सरस वन मे ही पक्षो और मुग रहते हें। पर ये सदा awe रहते 
हैं। कहा है कि सहवासो काचो fs पुरजन पाक प्रबीन । कालछेप बेहि मिलि 
करहि gual खग मृग भोन । अब किसी को किसी से भय नही रह गया। 
अत पक्षो चहचहा रहे हैं। मृग वन मे कछोछ करते हैं। किसी को किसी से मय 
नही हे । वन का हिम आतप वात दु सह होता है । परन्तु रामराज्य मे उसका agar 
बन्द हो गया । शीतल मन्द सुगन्ध पवन बहता है। भोरे स्वय तो तृप्त हो गये । 
तत्पश्चात्‌ मव रन्द लेकर इकट्ठा करने के लिए आनन्द से गुदार करते चलते थे। 
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लता विटप aft मधु चबही । मन भावतो धेनु पय ख्रवही ॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी। त्रेता भे सतजुग के करनी ॥४॥ 


अर्थं : लता और विटप माँगने से aq शहद गिराते थे । और जितना चाहे 
उतना दूध गाय देती थी । पृथिवी सदा धान्य से पूणं रहती थो । त्रेता में सत्ययुग 
का हाल हो गया | 


व्याख्या : जो सिद्धियाँ मधु विद्या से होतो थी वे आप से आप होने लगी । 
वृक्ष प्रार्थना सुनते थे मांगने पर यथेप्सित aq गिरा देते थे भौर गाय से जितने दूध 
को आवश्यकता होती थो दूध लेते थे। पृथिवी कमी धान्य से खाली नही रहती 
थी । यह सब सत्ययुग मे होता था। एक पाद का हास होने से चेता में यह बात 
नही होती थी। अत. चारो चरण घमं के होने से त्रेता मे सत्यगुण आगया | इसलिए 
कहते हें : राजा हि युगमुच्यते | 


प्रकटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी i जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल aglg बरबारी | सीतल अमल स्वादु सुख कारी ॥५॥ 


अर्थ : जगदात्मा को जगत्‌ का राजा जानकर पर्वतो ने अनेक प्रकार की 
खाने प्रकट करदी । सदियाँ उत्तम जल बहने लगी | जो शीतल निमंल स्वादिष्ट और 
सुखकारी था। 


व्याख्या : पवंतो मे से आपसे आप नाना को मणियो की art प्रकट होने 
लगी | पवंतो की ओर से यह सेवा सरकार को होने लगी । खानें राजा की सम्पत्ति 
मानी जाती हें । जगदात्मा ही जब राजा है तो उन्ही की सब वस्तुएं हैं। यह 
जानकर * त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये : इसी न्याय से पर्वत खानो को 
प्रकट करने लगे | 

नदियो के जल मे मेद होता है किसी का जल उत्तम होता है किसी का नही | 
शीतल निमंल स्वादिष्ट और सुखकारो होना ही जलको श्रेष्ठता है। सो ये गुण सभो 
नदियों के जलो मे पाया जाने लगा । यह नदियों को सरकार के प्रति सेवा है। 
भावार्थं यह कि प्रकृति की कल्याणवहा प्रवृत्ति हो गयी | 


सागर निज मरजादा रहही। डारहि रतन तटन्हि नर लहही ॥ 
सरसिज संकु सकल तडागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥६॥ 


अर्थे : समुद्र अपनी मर्यादा मे रहने छगे | वे किनारो पर रत्न फेंक देते थे 
जो छोगो को मिलते थे | दशो दिशाओं के विभाग अत्यन्त प्रसन्न थे | 


व्याख्या : समुद्र के मर्यादा त्याग से खण्ड प्रलय हो जाता है सो समुद्र अपनी 
मर्यादा का कभी अतिक्रमण नही करते थे। उनका नाम हो रत्नाकर है। आजकल 
जिस भाति समुद्र के ज्वारभाटा मे जब पानी धटता बढता है सो मगणित ia, 
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i पियाँ और ey तट पर माजाते हैं। उस समय उसी भाँति रत्न तट पर आजाते 
थे | जो लोगो को अनायास हो प्राप्त होते थे | 

जितने तालाब थे सब कमलो से सुशोमित थे। तालाब को शोभा कमलो 
से हो होती है। वायु की मलिनता से ही दिशा के विभाग स्पष्ट नही मालूम 
होते | जब वायु शुद्ध रहती है तो दसो दिशायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। 


दो. fag महि पुर मयूखन्हि, रवि तप जेतनहि काज | 


मागें बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज ॥२३॥ 


अथं : चन्द्रमा पृथ्वि को अपने किरणो से आप्लावित करते थे। और सूर्य 
भी आवश्यकतानुसार ही तपते थे। रामचन्द्र के राज में भाँग्रने से मेघ वर्षा 
करते थे | 

व्याख्या : सारा संसार सरस हो उठा। सुधाकर सुधा से पृथिवो को पूर्ण 
करते थे । सूर्यनारायण भी पूषण होकर पोषण करते थे . शोषण नही आवश्यकता- 
नुसार ही तपते थे । अतिवृष्टि अनावृष्टि का नाम नही । जब लोग जल मागते थे 
तब वर्षा होती थी : चारो चरण से धर्म के वर्ते जाने से सारी प्रकृति अनुकूछ हो 
गयी | पञ्च महाभूत को प्रवृत्ति सुखमय हो गयी : पृथिवी यथा : ससि सम्पन्न सदा 
रह घरनो | इत्यादि। जल यथा: सरिता सकल safe वरवारी । इत्यादि | तेज 
यथा : रवि तप Saale काज । वायु यथा: सीतल सुरभि पवन बह मदा। 
आकाश यथा : अति प्रसन्न दस दिसा विभागा | 


कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कोन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहें दीन्हे ॥ 
खर तिपथ पालक धमे धुरंधर | गुनातीत अह भोग पुरंदर ॥१॥ 


अं : सरकार ने करोडो अश्वमेघ किये। ब्राह्मणों को अनेक दान दिये | 
सरकार वेदमाग के पालन करनेवाले धमं की धुरी घारण करनेवाले गुणो से 
परे और भोग में तो साक्षात्‌ इन्द्र हैं । 

व्याख्या : सरकार ने करोडो AVANT यज्ञ किये । अश्वमेघ पुण्य की अवधि 
दै । अश्वमेघ यज्ञ मे साल भर तो घोड़ा ही घूमता है। फिर करोडो अश्वमेध केसे 
सम्भव है? यह शद्धा उठ सकती है । एक AAT करके जो दक्षिणा ब्राह्मणों को 
दो जातो है उसको जितना गुणा अधिक करके दिया जाता है उतने अश्वमेघ 
का फळ होता है। अतः करोड़ो अश्वमेध करना असम्भव नही था। भरतजो वी 
सम्मति न होने से राजसूय नही किया। बहिर्वेदी दान भो बहुत किया | सरकार ने 
वेदमागे से सबको चलाया अतः उन्हें afaqa पालक कहते हैं और स्वयं धमं 
फा कमी परित्याग नही किया इसलिए घमंधुरन्धर बहते हैं। भोग में इन्द्र के 
समान होने पर भी सदा गुणातोतावस्था में ही रहे। ९९ रास तो रामावतार मे 
ही हुए । सोबाँ रास दृष्णावतार मे किया । ag सत्र राम रहस्य के अन्तर्गत है । 
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पति अनुकुल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिधु प्रभुताई । सेवति चरनकमल मनु लाई ॥२॥ 


अर्थं : शोभा की खानि gate और विनीत सीताजी सदा पति के अनुकूल 
रहती थी । कृपासिन्धु की प्रभुताई जानती थो । मन छगाकर चरण कमल की 
सेवा करती थी । 

व्याख्या : राज्य का हाल कहकर राजा का हाल कहा। अब महारानी 
का हाल कहते हैं कि महारानी सोताजी सदा पति के अनुकूल रहती थी । अपने 
घमं पर हृढ थो । भगवती शोभा को खानि हैं। जासु अस उपर्जाह गुनखानी । 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । वय से शोभा मे अन्तर मही आता । क्योकि शोमा 
खानि हैं । सम्राज्ञो होने से शोल और विनय मे अन्त नहो । जेता पहिले थी dai हो 
पट्टाभिपिक्ता महिपी होने पर भी बनी हैं । शील ओर विनय मे कोई अन्तर नही हुमा । 

सरकार की माधुर्य लीला मे उन्हे ऐश्वयँ का विस्मरण नही है । अत. उनकी 
कृपा और प्रभुता दोनो को जानती हें । अत मन लगाकर चरण कमळ की सेवा 


करती हैं। चरणकमल की सेवा की पूरी अधिकारिणो जगदम्बा ही हें। यथा: 
जानकी करस रोजलालितौ | 


यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवाबिधि गुनी ॥ 
निजकर गुहू परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥३॥ 
ad यद्यपि घर मे सेवक और दासियाँ बहुत थी और वे सव सेवाविधि 


की जानकर थी । फिर भी सीताजी घर का कायं स्वय करती थी। भौर रामजी 
को आज्ञा का पालन करती थी | 


व्याख्या सम्राट्‌ का महल है। दास दासियो का घाटा नही है और यह 
भी नही कि वे सेवा विधि से अनभिज्ञ हो। फिर भी स्त्री घमं को देखते हुए भगवती 
अपने हाथो से धर का कायं करती थो । स्त्रियो को पाक बनाने से अग्निहोत्र का 
फळ होता हे । इसी भाँति गुह मार्जनादि के अनेक फल धमंशात्र बतलाते हैं | अत" 
गृह कायं करना स्त्रियो का घमं है। इसे दूसरे पर नही Hear चाहिए। सो 
जगदम्बा धर का वारय स्वय करती थी ओर सरकार का आज्ञापालन करती थी । 


जेहि बिधि कपासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माँही। सेवइ सबन्हि मान मद नाही ॥४॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बदिता । जगदम्बा संततमनिदिता ॥५॥ 


अथे ` जिस विधि से कृपासिन्धु रामजी सुख मानते थे लक्ष्मी वही करती 
थो | वे सेवा की विधि जानती थी । घर मे कोसल्या आदि ara थी । सब की सेवा 


करती थी । उन्हे मानया मद नही था | उमा रमा और ब्रह्माणी से वन्दित 
जगत्‌ जननी सदा ही अनिन्दिता हैं । 
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व्याख्या : सीताजी को अपना सुख सुख ही नही है। सरकार के सुख से हो 
वे सुखी हैं। वह सेवा को विधि जानती हैं। सेव्य के स्वभाव को पहिचानकर उसके 
रुख को देखकर तदनुकूल करना हो सेवा विधि है। aa जिस प्रकार से सरकार 
सुखी होते थे वही सीताजी करती थी | 

केवल पति ही की सेवा नही । घर भे कोसल्या आदि सास हैं। सीताजी 
उनकी सेवा मे भी सुख मानती थी। अपना परम वत्तंव्य समझती थी। बनवास 
के समय इन्हे यही दुख था कि सासो की सेवा छूटी जाती है। यथा: सेवा समय 
देव वन दीन्हा ! मोर मनोरथ सफल न कीन्हा । अत' उनकी सेवा करके अपना 
मनोरथ सफल करती थी | पट्टाभिपिक्ता महिषी होने का न मान था न मद था | 


उमा रमा ब्रह्माणी इनके अश से उत्पन्न हुई हैं। Aa अशो की सदा वन्दना 
करती हैं। महिमा इतनी अधिक है: जगत्‌ की जननी हैं। उनको सास कौन हो 
सकती है यदि सेवा न करें तो भी उनको निन्दा नही हो सकती । आदि सक्ति जेहि 
जग उपजाया | सो अवतरिहि मोरि यह माया | 


दो. जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिद रति, रहत सुभार्वाह खोइ॥२४॥ 


अर्थं : जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं और वह नही देखती । वे 
अपने स्वभाव को छोड़कर रामजी के चरण कमलो मे रत हें | 

व्याख्या : जगदम्बा का कृपाकटाक्ष देवता चाहते हैं। लोकपाल होने के 
लिए उनकी कृपाकटाक्ष के लिए वडा भारी पुण्पसमूह होना चाहिए | वह भगवती 
महालद्षमी अपने स्वाभाविक चाझल्य को छोडकर रामजी के चरणविन्द की सेवा 
कर रही हैं | यद्यपि परम चपल श्री सतत थिर न रहति कतहें | हरिपद पकज पाइ 
अचल भइ करम बचन Wag! सीता परित्याग विपयक प्रश्‍न ही उमा ने नही 
किया | अतः वह कथा मानस मे नही कही गयी । प्रश्‍न नही करने का कारण यह 
था कि उमा ने सती शरीर से परीक्षा करके देख लिया था कि वस्तुतः सीताराम 
इस अनादि मिथुन मे वियोग सम्भव ही नही है । 


सेर्वाह्‌ सानुकूल सब भाई । रामचरण रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल बिलोकत Wel | कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहही ॥१॥ 


अर्थं ; सब भाई सानुकूछ रहकर सेवा करते थे। रामचरण मे उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढी हुई थी । सरकार के मुख कमल को देखा करते थे कि कभी मेरे 
लिए कोई आज्ञा हो । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने पहिले ही बहा था : करिहहि भाइ सकल 
सेवकाई | वेसा ही यहाँ हो रहा है। भय या आशा से सेवा नही करते अपने को 
कृताथं करने के लिए सेवा करते हैं। इसीलिए सानुकूल कहा । रामजी के चरणो मे 
उनकी प्रीति इतनी बढी चढी है वि उनकी सेवा मे ही उन्हे सुखबोध होता है । 
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सेवा करनेवालो का घाटा नही है। रामजी के ध्यान मे भाइयो की ही सेवा वा 
उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है कि भाई लोग सदा साथ रहते थे । 

भाई लोग सदा मुँह जोहा करते थे कि कौन जाने किस समय मुझे आज्ञा 
देने की सरकार कृपा करें। अथवा आज्ञा पाने की उत्कण्ठा थो कि कभी 
कृपा करके मुझे भी किसी काम के लिए आज्ञा दें| क्योकि आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा। सो ऐमी सेवा वा भी अवसर प्राप्त हो। सरकार पूर्णकाम हैं। उन्हे कोई 
आवश्यकता नहो । उनको आज्ञा देना कृपा करना है। इसीलिए यहाँ Tas 
विशेषण दिया | 


राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति सिखावहि नीती ॥ 
हरखित tafe नगर के लोगा । करहि सकल सुर दुलंभ भोगा ॥२॥ 


अथं रामजी भाइयो पर प्रीति करते थे। उन्हे अनेक प्रकार की नीति 
सिखलाते थे । नगर के लोग हृथित रहते ये ओर सब्र सुरदुलभ भोग करते थे | 


व्याख्या भाई लोग तो रामजी से प्रीति करते ही थे पर रामजी भी उनसे 
प्रीति करते थे। यह बात भी नही थी कि कम बोलते हो उन्हे सदा नीति को 
शिक्षा दिया करते थे । नोतिशास्त्र बडा गहन है । इसकी शिक्षा की सदा आवश्यक्ता 
रहुती है। यथा सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति । नृप हित हेतु सिखब नित नीति । 
भाइयो को हित कामना से नीति की शिक्षा दिया करते थे । 

महारानी का हाळ कहकर भाइयो का हाल कहा | अब नगरवासियो का 
हार कहते हैं कि मन काएना की पूर्ति से हितत रहते हें । ये लोग पञ्चदेव की 
उपासना करके यही मांगते थे कि राजा राम जानकी रानी | आनंद अवधि अवघ 
रजधानी। इत्यादि । उन्हें रामजी के राज्य मे ऐसा सुखभोग मिलता था जोकि 
सुरपुर मे भो दुलभ है। यथा जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाही । बयोकि : रिधि fale 
सपति नदी सुहाई | उमगि अवघ अमुघि कहुँ आई | 
अहूनिसि बिधिहि मनावत रहृही | श्रोरधुबीर चरन रति चहुहो ॥ 
दुइ सुत सुदर सीता जाये | छवकुस वेद पुरानन्हि गाये ॥३॥ 

झरत दिन TATA मनाते रहते थे) उन्हे श्रीरपुकीर के चरणो पे 
प्रम की चाह थी। सीताजी को दो सुन्दर बेटे हुए। जिनका नाम लव कुश वेद 
पुराणो मे विदित है। 

व्यारपा अयोध्या के वासी सब प्रेमा भक्तिवाले हें । उन्हे दूसरी किसी वस्तु 
की चाह नही है । उन्हं केबल सरकार के चरण रति की चाह है। इसलिए ब्रह्मदेव 
से उसी के मिलने को प्राथना रात दिन करते हें। दुसरो वस्तु की चाह रहने से भक्ति 
की प्राप्ति भी नही होती। यथा नान्यस्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्य वदामि च 


भवानखिछान्तरात्मा | भक्ति प्रयच्छ रघुपुगवनिर्भरा मे कामादिदोषरहित कुछ 
मानसञ्च | 
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अब ATT काः उल्लेख करते हैं। सोताजो को दो बेटे हुए। जिनका नाम 
ठव कुश था । सीताजाये : से बनवासावस्था में उनका जन्मा कहा | अयोध्या में 
जन्मोत्सव नही हुआ | मततः जन्मोत्सव का उल्लेख नही करते । उन्हे कुछ दिनों तक 
पिता का नाम भो नहीं माळूम था । इसलिए : सीताजाये कहते हैं। सीताजाये : 
से उन्हें शक्ति पुत्र कहा | उनका माहात्म्य वेद पुराणों मे वणित है। 


दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिम्ब मनहु अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सव ्रातन्ह केरें । भये रूप गुन सील घनेरे ॥४॥ 


¦ अर्थं: दोनों विजयी विनयी और गुण के मन्दिर मानो भगवान्‌ के अति 
सुन्दर प्रतिविम्व थे | दो दो बेटे सब भाइयो को हुए । उन्हे रूप गुण और शोल भी 
बहुत था | 
॥ व्याख्या : लव और कुश के विजय की गाथा रामाश्वमेध प्रकरण पद्मपुराण 
पातालखण्ड मे हैं । इतने बड़े बीर होने पर भी वे.बडे विनयी थे । भावार्थ यह कि 
विद्या पाकर विनययुक्त थे । विद्या से विनय और विनय से पात्रता होती है | यथा : 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । अतः गुनमन्दिर कहा। उनका 
स्वरूप ठीक रामजी का सा था | इसलिए अति सुन्दर प्रतिविम्ब कहा । 
भरतजी BENTH और शत्रुघध्न को भी दो दो बेटे हुए । इनमें भी रूप गुण 
ओर शील की कमी नहीं थी । इन लोगो का वर्णन करते हुए केशव कवि कहते हैं 
लव कुश अपने भरत के नंदन पुष्कर तक्ष | लछिमन के अंगद भये चित्रकेतु रण दक्ष | 
१, Me पूत्र शत्रुघ्न द्वे दीप जाए | सदा साघु पुरे भले भाग पाए | 
सदा शत्रुहन्ता हने शत्रु छाती | सुबाहू बडो दूसरों दान्रुघाती | 


दो. ग्यान गिरा गोतीत अज, माया गुन मन पार। 
` सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार ॥२५॥ 


। अथ॑ : जो ज्ञान वाणी और इन्द्रिय से परे हें अजन्मा हैं माया मन मोर 

गुणों से अतोत हैं वे ही सच्चिदानन्द उदार नर चरित्र कर रहे हैं । 

° व्यास्या : जिसके लिए वेद कहते हैं कि: न तत्र चुक्षुगंच्छति न वागू गच्छति 

नो मनो न विझो न विजानीमो थथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि। 

उस प्रमु तक न आँख की पहुँच है वाणी की पहुँच मन की पहुँच है। इसलिए 

उसे न कोई जानता है न बतला सकता है। वहो सच्चिदानन्द घन उदार नर 

चरित्र कर रहे हैं। अतः जो सुख सम्पत्ति का वर्णन इस प्रसङ्ग में हो रहा है उसके 

असम्भव होने की कल्पना नही करनी चाहिए | 

प्रात काल सरऊ करि मज्जन । वेठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 

वद gua वसिष्ठ वखानहि। सुनहि राम जद्यपि सब जानहि wen 
अर्थं : प्रातःकाल सरयू स्नान करके समा में ब्राह्मणो मर सज्जनो के साथ 
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वेठ जाते थे । वसिष्ठजी वेद और पुराण का व्याख्यान करते थे। यद्यपि जानते सब 
थे फिर भी रामजी सुनते थे । 

व्याख्या प्रात काल सरयू मे स्नान करते थे पुण्य काल मे पुण्य तीथं स्नान | 
अवगाह स्नान का विधान है । प्रात स्नान के अन्तरगत नित्यकृत्य भी है। राजका 
देखने के लिए नित्यकृत्य के बाद सभा मे आजाते थे। धमंशास्त्र को आज्ञा है कि 
ब्राह्मणो और सज्जनो के साथ सभागृह मे प्रवेश करे। सभा मे किस वणं के कितने 
लोग रहे इसका भी नियम है। भत सग द्विज सज्जन कहा | जिनसे राज कार्ये मे 
सहायता मिले | 

सभा मे कोई फिरियादी नही है । कोई मुकदमा नही है । शासन की प्रशसा 
यही है कि न्यायालय हो पर उपमे मुकदमे न हो। बन्दोगृह हो पर उसमे बन्दी 
न हो। अत सभागृह मे वेद पुराण की व्याख्या हो रही है। वसिष्ठजी वक्ता हैं। 
रामजी श्रोता हैं। यह वात नही है कि रामजो जानते न हो। फिर भी गुरुजी का 
किया हुआ व्याख्यान चित्त देकर सुनते हैं। शास्त्र का व्यसन सरकार को बचपन से 
है। यथा वेद पुराण सुनहि मनलाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई | सरकार के 
नित्य प्रति वेद पुराण सुनने से प्रजा की रुचि भी वेद पुराण सुनने की होतो थी। 
इस भाँति धमका स्रोत वहाँ से ही बहता था | 


अनुजन्ह सजुत भोजनु करही । देखि सकल जननी सुख भरही ॥ 
भरत Wet दोनो भाई। सहित पवन सुत उपबन जाई ॥२॥ 
अर्थं छोटे भाइया के साथ भोजन करते हैं। देखकर सब माताएं सुख से 
भर जाती हैं। भरत और शनुध्न दोनो भाई हनुमानजी के साथ बाग मे जाकर 
व्याख्या साथ मे भोजन करना प्रेम का लक्षण है। इष्टजन के साथ भोजन 
करने मे आनन्द विशेष है । यथा इष्टजने सह भुक्त भुक्तम्‌। जहाँ प्रीति नही वहाँ 
भोजन भी साथ नही होता । भोजन के समय माताएं आजातो हैं। वे सब्र बेटो मे 
परस्पर प्रति देखकर आनन्द से भर उठती थी | अपराह्क मे भरत शत्रुघ्न दोनो 
भाई हनुमानजी को साथ लकर बाग म चल जाते थे। सरकार ने जो चरित्र बन मे 
किया वह भरत शत्रुघघ्न पुरी तरह नही जानते | अत बह सब चरित्र सुनने के लिए 
हनुमानजी को साथ ले जाते थे | 
बुझहि बेठि राम गुन गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत विमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि ॥३॥ 


अर्थं वेठकर रामजी की गुणगाथा पूछते थे और अथाह सुमतिवाले हनुमानजी 


= १ | निर्मल गुणो को सुनकर अत्यन्त सुख पाते थे और बार बार विनय करके 
कहते थे | 


व्याख्या बाग मे वेठकर दोनो भाई हनुमानजी से सरकार के किष्किन्धाकाण्ड 
से लकाकाण्ड तक को कथा के विषय मे प्रश्न करते थे | क्योकि चरित्र के उत्त भागो 
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के हनुमानूजी प्रत्यक्ष द्रशा थे । हनुमानुजो की सुमति का थाह नही था । वे सरकार 
के गुणगणो के सच्चे जौहरी थे । अतः गुणो की गाथा का ठोक ठीक वर्णन करते थे । 
हनुमानजी वक्ता ओर भरत AEA श्रोता | अवघ के बाग मे भी रामचरित को कथा 
हो रहो है । 

सरकार द्वारा सुग्रोव की आत्तिका हरण विभीषण को राज्य प्रदानादि 
निर्मल गुणो को सुनकर दोनों भाइयो को अत्यन्त सुख होता था | ये लोग कथा के 
ऐसे रसिक थे कि हनुमानजी से सुनकर तृत नही होते थे। वार बार उनसे विनय 
करके कथा कहलाते थे और श्रवण का आनन्द लूटते थे। यथा : रामचरित जे 
Gad अघाही | रस विसेप जाना तिन नाही । 


सवके गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन विधि नाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहि। करहि दित्रसनिसि जात न जानहि ॥४॥ 


अर्थ " सब के यहाँ घर घर पुराण होता था । नाना प्रकार के पवित्र राम 
चरित्र होते थे । स्त्री पुरुष रामजी के गुणो का ही गान करते थे। वे रात दिन का 
बीतना नही जानते थे । 

व्याख्या : HAL पहर पुराण सुनने को विधि है। अतः सबके घरो के पुराण 
की कथाएँ होतो थी। सभी पुराणो मे रामचरित्र हे। यथा : पावन पर्वत वेद 
पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना | अथवा भगवद्‌ चरित्र से ही पुराण भरे 
पडे हें। वे समो रामचरित ही हैं। राजा तथा प्रजा का यह ज्वलन्त उदाहरण 
Zl यथा : वेद पुराण वसिष्ठ वेखानहि । सुनहि राम जद्यपि सव जानहि। अतः 
सबके गृह गृह होहि पुराना। पुराण के सुनने के सभी अधिकारी हैं। अतः सवके 
धरो मे पुराण का होना कहते हैं। धमं के प्रचार का यह बडा भारी साधन है। 
महाराज ने कोई आज्ञा नही निकाली कि सब कोई पुराण सुना करें | स्वय सुनना 
आरम्म कर दिया | प्रजा उनका आप से आप अनुकरण करने लगी | 

प्रजा सरकार की इतनी अनुरक्त है कि दित रात उन्ही का गुणगान करतो 
है | अपना काम भी करते हैं और गुणगान भी हो रहा है। एव उनका ऐसा सुखमय 
जीवन व्यतीत हा र्घा है कि उन्हे दिव रात के बोतने का भान भी नही है} 

दो. अवध पुरी बासिन्ह कर, सुख सम्पदा समाज । 

सहस सेप नहि कहि सकहि, जह नृप राम विराज ॥२६॥ 

ad: अवघपुरी के रहनेवालो का सुख सम्पदा और समाज ऐसा था कि 
उसका वर्णन सहस्र शेष नहीं कर सकते। क्योकि वहाँ स्वयं राजा रामचन्द्र 
विराजमान थे | 

व्याख्या : सरकार के सिंहासनारूढ होने से तीनो लोक मे से शोक भाग 
गया पर अवघपुरी की वात तो तरही हो नही जा सवती | wea रोष नही कर सकते 
ऐसा बहने का तात्पय॑ ही यही है । अवधपुरी तो स्वयं राजधानी ठहुरी वहाँ स्वयं 
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सरकार विराजमान हे । अतः वहाँ के सुजसम्पदा समाज का कौन वर्णन कर सकता 
है। सुख यथा: करहि सकल सुर दुलभ ओगा। सम्पदा मथा: कामधुक महि 
कामतरु तरु उपल मनि गन छाल | समाज यथा ' वह सोमा समाज सुख कहत न 
बने खगेस | 


नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि । देखि नगरु विरागु विसरार्वाह ॥१॥ 


अर्थे : नारद आदि और सनकादि मुनीइवर कोशलाघीश के दर्शन के लिए 
प्रतिदिन अयोध्या आते थे | नगर देखकर उनका विराग भूल जाता था । 

व्याख्या : सारदादि ai और सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमारादि सिद्ध 
सरकार के दर्शन के लिए नित्य ब्रह्मलोक से अयोध्या आते हैं। जनकजी मे कहा 
है: इन्हहि विळोकत अति अनुराया। बरबस ब्रह्म gale मंन त्यागा। सो उन 
लोगो का ऐसा अनुराग बढा हुआ है कि ब्रह्मलोक से नित्य सरकार के दर्शन के 
लिए अयोध्या मते हें। यथा : सोई सुख लवलेस जिन वारक सपनेहुँ लहेठ। 
ते alg गनहि ata ब्रह्म gata सज्जन सुमति | नगर ऐसा सुन्दर बना है कि उसे 
देखने से उन्हे विराग भूल जाता है इच्छा नही होती जाने की | तब दुसरो को क्या 
गिनती है | 


जातरूप मति रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुं पास कोट अति सुंदर । रचे कंगुरा रंग रंग बर ॥२॥ 


' अर्थं: सोना और मणि जड़ी हुई मटारियाँ थी । नाना रद्ध के सुन्दर ढले 
हुए गच्च घे । पुर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर किलाबन्दी थी । जिसमे रङ्ग रङ्ग 
के श्रेष्ठ कंगूरे बने हुए थे । 

व्याख्या : भव सुन्दरता कहते हैं : सोने की अटारियाँ थी जिनमें मणि जड़े 
हुए थे। ढले हुए फशं थे । प्राचीन काल में पत्थर गलाकर ढालने की विद्या मालूम 
थी। दक्षिण के सन्दिरों में ऐसे ऐसे विशाळ पत्थर मन्दिरो में लगे हुए हैं. जिन्हे 
देखकर मानना पड़ता है कि ये ढले हुए हैं: यह तो हुई नगर के भीतर के मकानों 
की वात | राजधानी के चारो ओर रक्षा के लिए किलाबन्दी थी और उसकी 
सुन्दरता बढाने के लिए उसमें अनेक रङ्ग के कंगूरे बने हुए थे | 


नव गुहू निकर अनीके बनाई। जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा । जो विछोकि मुनिबर मनु नांचा ॥)३॥ 


अथे : नवग्रह के समूहों ने मानो सेना बनाकर अमरावती को घेर रकखा है । 
पृथिवी अनेक रंग के काँची के फशं से सेंवारकर सजाई गयी थी ! जिन्हे देखकर 
श्रेष्ठ मुनियों का मन नाच उठता था | 


व्याख्या : अब राजधानी के चारों ओर किछाबन्दो के बुज : कंगूरे : केसी 
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शोभा दे रहे है। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो इन्द्रपुरी को नवग्रहो के समूह 
सेना रूप से रक्षा कर WEL कगूरे अनेक रद्ध के थे। इसलिए उनकी उपमा 
नवग्रहो के समूह से दिया गया क्योकि नवग्रही के रङ्ग पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। नगरी को 
उपमा इन्द्रपुरी से दी गयी। क्योकि ससार मे ऐसी सुन्दर दूसरी पुरी है नही | 
इन्द्रपुरी को रक्षा करवा नवग्रहो के लिए उचित कार्य भी है। 


धवल घाम ऊपर नभ चुंबत । कळस भनहु रबि ससि दुति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा श्रार्जाह । गृह गृह प्रति मनि दीप विरार्जाह ॥४॥ 


अथं श्वेत रङ्ग के घर ऊपर से आकाश चूम रहे हैं। कलश मानो सूयं 
चन्द्र के ज्योति की निन्दा कर रहे हें। मणियो की बनी हुई खिडकियाँ शोभा पा 
रही हैं। घर घर मे मणि के दीप जल रहे हैं । 

व्याख्या घरो की शोभा संफेदी से ही है। सो सफेद घर इतने केचे हैं कि 
आकाश से लगे हुए दिखाई देते हैं। आकाश मे तो सूये चन्द्र हैं तो इन घरो के कलश 
भी ऐमे चमकीले हैं कि सूयंचन्द्र की ज्योति उनके सामने दबती है । 

खिडकियो मे शोभा के लिए मणियाँ जडी हुई हैं और प्रत्येक घरो मे मणि के 
दीप विराजमान हैं । भाव यह कि अयोध्या की सम्पत्ति का वर्णन नही हो सकता | 


छ मनि दीप wate भवन श्राजहि देहली बिद्रुम रची। 
मनि खभ भीति बिरचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट gw बनाइ बहु बजन्हि खंचे ॥ 


अथं घरो मे मणि के दीपक शोभा दे रहे थे । देहलियाँ मूँगें की बनी हुई 
थी | मणि के खम्भे थे । सोने को दीवारो को ब्रह्मदेव ने मणि और मरकत का काम 
बनाकर विरचा था । सुम्दर मनोहर लम्बे चोडे घर थे । जिनमे स्फटिक के सुन्दर 
आँगन थे । प्रत्येक द्वारो मे सोने के किवाड बनाकर बहुत से हीरे जड दिये गये थे | 


व्याख्या मणि के दोषो से घर जगमगा रहे थे। उनकी देहलियाँ भी मूँगे की 
यनी थी । मणि के खम्भो और सोने की दीवारें जोकि मरकत और मणि से 
जटित थी मणि के दोषो से जगमगा रही थी! इन ara और दीवारों को 
ब्रह्मदेव ने बनाया था। भाव यह कि अयोध्यापुरी ने अपने दिव्य रूप को भली 
भाँति प्रकट कर दिया था | यहाँ सब्र दिव्य रचनायें थी। मानुपी रचना ही नही थो । 
उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं। इतने बहुमूल्य पदार्थों से वने हुए होने पर भी 
सव धर छम्े चोडे थे । जिसमे रहनेवालो को सद्धोणंता का अनुभव न हा । आँगन 
स्फटिक मणि के थे । द्वार मे सुवण के कपाट लगे थे जिनमे हीरे का काम किया 
हुआ UT | 
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दो चार चित्र साला गृह, गृह प्रति लले बनाइ। 
राम चरित जे निरव मुनि, ते मन लेहि ARTZ ॥२७॥ 


अथे घर घर मे सुन्दर चित्रशाला संवारकर लिसे गये थे) वहां लिखा 
हुआ राम चरित जो मुनि देखते हैं उनके मन को चुरा लेता है । 


व्याख्या इतने पर भी घर का झज्भार पूरा नही हुआ । सबये घरो मे 
चित्रशालायें हैं। जिनमे सुन्दर सुन्दर चित्र बने हुए हैं और वे चित्र मर रामजी को 
लीला सम्बन्धी हैं। आजकल भी लोग चियो से कमरा सुसज्जित वरते हैं और 
उन चित्रो से मालिक मकान वो रुचि का पता लगता है। इस प्रकार के चित्रो वा 
प्रभाव गृहनिवासियो पर बिना जाने पडता है। यहाँ तो प्रजा सव सरकार की 
एक एक बाता पर आसक्त है। चित्रशालाओ मे सब राम चरित्र चित्रित है और ऐसे 
खूदी से चित्रित है कि जिन्हे देखने से मुनि का भो मन मोहित हो जाय । राम चरित्र 
के मुनिगण रसिक होते हैं | 


सुमन बाटिका सर्बाह लगाई। बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित ag जाति सोहाई । फूलहि सदा वसन्त की नाई ॥१॥ 


aq सबने फुलवारिया लगा रक्खीथी। वे अनेक प्रकार वी थी। बडे 
यत्न से लगायी गयी थी। अनेक प्रकार की लतायें सुन्दर थी जो कि वसन्तऋतु को 
भांति फूल रही थी । 

व्यारया गरीब से गरीब के घर मे भी फुलवारी है और वह अनेक प्रकार के 
यत्न करके बनाई गयी है। पूजा के लिए स्वास्थ्यवधन के लिए तथा शोभा के 
लिए फुलवारी की बडी मावश्यकता हे। इससे यह भी कहा कि सबका काम 
अल्पायास से ही चलता था। पुलवारी लगाने तथा उसकी रक्षा करने मे सव 
ang थे । 

भनेक रङ्ग के फूलो की लतायें लगायी गयी थी । जिनसे लतामण्डप बन 
गये थे । लतायें वसन्तक्रतु मे फूलतो हें पर ये सदा फूली रहती थी। अत सब 
ऋतुओ मे शोभा बनी रहती थी | 


गुजत मधुकर मुखर मनोहर । माइत fafay सदा वह सुदर ॥ 
नाना खग बाळलकन्ह जिआये । बोलत मधुर उडात सुहामे ॥२॥ 
अथ मनोहर शब्द करनेवाल भोरे गूजते थे और तीनो प्रकार का सुन्दर 


वायु सदा बहुता था। बच्चों ने अनेक प्रकार के पहिग्यो को जिळा wat था। 
जिनकी बोली मधुर और उडान सुन्दर थी | 


ब्यारया लताओ के फूळने से फुलवारी म भरो की भीड लगी रहती थी । 
मकरन्द पान करते समय तथा उसे लेकर चलते समय भौरे गूंजा करते Fl इनकी 
॥ ५ सबको प्रिय है । बन के RF मेमो, कह जाये हैं सोतल सुरभि पवन बहु 
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मन्दा | परन्तु ag तो फुलवारी है। इसमे कुछ विशेषता होनी चाहिए । अतः कवि ने 
सुन्दर शब्द और जोड़ दिधा। भाव यह कि वन के त्रिविध भारत से फुलवारी का 
त्रिविध मारुत अधिक सुहावना है । 


बच्चों ने ऐसे पक्षियों को जिला रखा था जिनकी उड़ान भी सुन्दर होती 
है और बोली भी मधुर होतो है । कवूतरो के उड़ान की कलाबाजी के रसिक 
आज' भी कबूतर जिलाते हैं। यह तो पिंजरे या दरवे में रहनेवाले पक्षियों का 
वृत्तान्त हुआ | अब बाहर के पक्षियों का वृतान्त सुनिये | 


मोर हंस सारस पारावत्त। भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
we dé देखहि निज परछाही। बहु विधि कूजहि नृत्य कराही ॥३॥ 


मर्थ : मोर हंस सारस भौर कवूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पा रहे थे । 
जहाँ तहाँ अपनी परछाही : छाया देखते और बहुत प्रकार से कूदते ओर नृत्य 
करते थे । 


व्याख्या : मयूर हंस सारस और पारावत पक्षो स्वभाव से ही शोभायमान हैं 
पर जब पे मकानों पर जा बेठते है तो इनकी शोभा और भो बढ़ जाती है। इनकी 
बहुतायत थी । अतः ये मकानो के ऊपर अटारियों पर प्रायेण वैठे दिखाई पड़ते थे | 
जातरूप मनि रचित अटारी। नाना रंग रुतिर गच ढारी | अतः वहाँ उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता था । जिन्हे देखकर उन्हें अपना साथी मिल जाने का भ्रम होता था 
और वे हपं से Has ओर नाचने लगते थे | 


सुक सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राजदुआर ape विधि चारू। वीथी चौहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


अथं : बालक लोग तोता ओर मेना पढाते थे कि राम रघुपति जन पालक 
कहो । राजद्वार सब प्रकार से सुन्दर था । गछियाँ चौराहे और बाजार सब 
सुन्दर थे | 


व्याख्या : पिंजरे में जो शुक सारिका हैं उन्हें बाळक पढाते हैं। बाप का पढ़ना 

देखकर उनका अनुकरण करते हैं। उनका पढ़ामा यही है कि बोलो : राम रघुपति 

जन पालक । भाज भी तोता मेना भारत मे इसी भाति पढ़ाये जाते हैं। भृगुपति 

परशुरामजी का भो नाम राम ही है पर वे तो रघुपति राम के गुणों पर मुग्व थे । 

hie उनका पालन होता था। अतः राम रघुपति जन पालक शब्द ही उन्हे 
प्रय था | 


अव राजद्वार बय वर्णन करते Fl उसे सब प्रकार से सुन्दर होना चाहिए ! 
अतः कहते हैं : राज दुआर सकल विधि चाह | अच्छे मकानात होते हुए भो यदि, 
राजद्वार शानदार न हुआ तो सव फोका हो जाता है। गली चीराहे और वाजार 
सब ऐसे सुन्दर हुँ कि कहे नहीं जा सकते | है 
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छं, बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये । 
we भूप रमा निवास ag की संपदा किमि गाइये ॥ 
बेठे वजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। 
सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 


अथे : बाजार ऐसे सुन्दर थे कि उनका वर्णन नही हो सकता । वहाँ वस्तुर्य 
बिना मूल्य की मिळतो थी । जहाँ लक्ष्मीपति ही राजा हैं वहाँ को सम्पदा का केसे 
वर्णन किया जाय । अनेक बजाज सराफ ओर बनिये वहाँ कुबेर को भाँति बेठते थे 
और स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जितने थे वे सब के सब सुन्दर सुखी और सच्चरित्र थे । 

व्याख्या ' बाजार ऐसा सुन्दर कि वर्णन नही हो सकता। वहाँ बिना मूल्य 
दिये हो वस्तु मिळतो थो । जिसको जो आवश्यकता हो बाजार से ले आवे । मूल्य 
देने की आवश्यक्ता नही । इसलिए कहते है कि कुबेर को भांति वेठे हुए बजाज 
सराफ भौर बनिये सब वस्तुये विना मूल्य afer करते थे । वर्णाश्रम अपने अपने 
धमं पर चले तमी ऐसा सम्भव हे जब सब लोग अपना कतंव्य ईश्वर प्रीत्यर्थं पालन 
करेंगे ओर अपना निर्वाह यज्ञशिष्ट से करेंगे तभी बजाज सराफ बनियो के पास 
बिना मूल्य वस्तुएं पहुँचा करेगी और वे बिना मूल्य वितरण कर सकेंगे | जिस 
नगर मे स्वयं लक्ष्मोपति राजा हैं वहाँ लक्ष्मी स्वय विराजमान रहेगी । कुबेर की 
ही याज्ञा से सम्पत्ति का वितरण ससार मे होता हे । उसी प्रकार बजाज सराफ 
बनियो के यहाँ से सब लोगो को ईप्सित वस्तुएँ प्राप्त होतो थी । अत' सब सुखो थे | 
राजा के सच्चरित्र होते से सव सच्चरित्र थे। देवताओ की पुष्पो से पुजा करने के 
प्रताप से सब सुन्दर थे अथवा MUAH की प्रजा होने से उन्हे सब सुख प्राप्त था | 


दो. उत्तर दिसि सरयू वह,निमल जल गभीर। 
बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पक नहि तीर ॥२८॥ 
अथ ` उत्तर दिशा मे सरयू नदी बहती थी | जिनका जळ fade और 
गम्भीर था सुन्दर सुन्दर घाट AY थे तोर पर तनिक भी कोचड न था | 


व्याख्या : उत्तर दिशा मे सरयू मदी बहती है। वह गहरी है ओर जरु 
उसका निर्मल है। राम राज्य मे सरिता सकल gale बरवारी। सीतल अमल 
स्वादु सुखकारी । फिर सरयू के लिए कहना ही क्या है। प्रजा के सुभीते के लिए 
घाट Far हुआ था ओर राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था थी कि तीर पर कोचड न 
रहने पावे । 


दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहं जल पिअहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहि असनाना ॥१॥ 
अथं बह घाट सुन्दर Gea चोडा अलग दूर पर था। जहाँ घोड़ो और 
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हाथियो के झुण्ड पाती पीया करते थे । अनेक प्रकार के अत्यन्त सुन्दर पनिघट थे | 
जहाँ पुरुष स्नान नही करते थे | 

व्याख्या हाथी घोडो के पानी पीने के लिए नगर से दूर अलग गो घाट 
बना था। जिसमे नंदी का जल गन्दा न हो। ag घाट बडा लम्बा चोडा था। 
बयोकि वहाँ हाथी और घोडो के झुण्ड के झुण्ड जल पोते थे तथा नहलाये जाते थे । 
वह घाट भी सुन्दर बना था। उपयोगिता के साथ ही साथ सुन्दरता का भी पुरा 
ध्यान खखा जाता था | 


भर घाट तो सभी मनोहर थे पर पनिघट परम सुम्दर बनाये गये थे | 
ane वहाँ सुन्दरियाँ स्नान करती थी पुरुष वहाँ नही नहाते थे। राजाज्ञा की 
आवश्यकता नही थी स्वय पुरुष लोग वहां स्नान करने नहीं जाते थे । पनिघट भो 
अनेक थे जिसमे किसी को दुर न पडे | 


राजघाट सब विधि सुन्दर बर । मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मदिर। चहुँ दिसि तिन्हके उपबन सुन्दर ॥२॥ 


अथे * राजघाट सब प्रकार से सुन्दर था। वहाँ चारो वर्ण के पुरुष नहाया 
करते थे। किनारे किनारे देवताओ के मन्दिर थे जिनके चारी ओर सुन्दर उपवन 
लगे थे। 

व्याख्या * जहाँ चारो वर्ण के लोग स्नान करते थे | उसका नाम राजघाट था | 
यह सरकारी घाट समझा जाता था। यहाँ स्वय सरकार स्नान करने आते थे | 
अत सभी प्रकार से सुन्दर बना था। अर्थात्‌ शोभा मे तथा कारीगरी मे सब घाटो 
से अच्छा था | 

स्नान सन्ध्या के बाद पुजन तथा यात्रा की आवश्यकता पडती है । इसलिए 
नदी के किनारे देवताओ के मन्दिर बने थे। जिसमे स्नान करने के बाद छोग जछ 
चढ़ाने जाते Al अनेक मन्दिर थे जिसमे जिसका जो इष्टदेव हो उसको पुजा 
आराधना करे। मन्दिर के चारो ओर उपवन लगे थे जहाँ से पुजन करनेवाले पत्र 
पुष्प और फल प्राप्त कर सकें। 


कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई । बुद वृद बहु मुनिन्ह लगाई ॥३॥ 

अर्थं * कही कही नदी बे तीर पर उदासी ओर ज्ञानरत मुनि तथा सन्यासी 
बसते थे | किनारे किनारे सुन्दर तुलसी के झुण्ड मुनिया ने लगा रखे थे | 


व्याख्या उदासी विरक्त गृहस्थ को कहते हैं। अथवा कुटीचक बहुदक 
भादि तीर मे कुटियाँ बनाये हँ । इनकी deat थोडी है इसलिए कही कही षहा । 
मुनियो ने तुलसो के समूह तोर तीर पर लगा रक्खे हैं। पुजन में घुलसी वा बहुत 
बाम पडता है । लोग सहस्रदल तुलसी से भगवान्‌ चा पूजन करते Zt 
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पुर सोभा कछु वरनि न जाई । वाहिर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपवन वापिका तडागा ॥४॥ 


ad : पुर को शोभा कुछ वर्णन नही की जा सकती। नगर के बाहर भी 
बडी सुन्दरता थी। पुरी के दर्शन से सम्पूणं पाप भाग जाते थे । वन उपवन बावली 
भोर तालाब थे । 


व्याख्या : नारदादि सनकादि मुनीसा | दर्शन लागग कोसलाधीसता । दिन प्रति 
सकल अजोध्या भार्वाहू । देखि नगर विराग विसरार्वाहू । पहले कह आये हें उसी 
प्रकरण का उपसहार करते हुए कहते हैं कि पुर की शोभा अवर्णनीय है । नगर के 
बाहर भी बडी मनोहरता है। वह दृश्य अन्य प्रकार का है जहाँ लोग हवा खाने जाते हैं। 


केवल सुन्दरता ही नही परम पावनो पुरी है। दर्शन से सब पाप भाग जाते 
हें। जिन्होमे पुरी मे प्रवेश नही किया केवल दशंन किया उनके सब पाप नष्ट हो 
गये । पुरी मे प्रवेश करनेवाले के पुण्य का क्या कहना है। वहाँ के वन उपवन 
बावली भौर तालाब सब परम पावन हैं | 


छं. बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही। 
सोपान सुन्दर नौर निरमल देखि सुर मुनि मोहही ॥ 
बहुरग कज अनेक खग कुजहि मधुप गुंजारही । 
आराम रम्य विकादि खगरव जनु पथिक हुँकारही ॥ 


अर्थ ; चावली और तालाब ऐसे हैं जिनकी उपमा नही | as बडे कूए मन 
के हरण करनेवाले शोभायमान हैं। जिनको सीढियाँ सुन्दर हैं और जल निमंल हे | 
उन्हें देखकर देवताओ भोर भुनियो का मन मोहित हो जाता है। बहुत रग के 
कमल हैं । बहुत सी चिडिया कूजती हैं । भोरे गूँज रहे हैं। सुन्दर बागो मे कोयल 
आदि पक्षी के शब्द मानो पथिक को पुकार रहे हैं । 

व्याख्या ' पुरी के बाहरी भाग का वणन हो रहा है। नगर वन उपवन 
बावली और तालाबो से घिरा हुआ है । वे वावली और तालाब बेजोड हैं ऐसे कही 
देखे नही जाते कूएं भी बडे वडे और मनोहर है। उनमे भी सुन्दर सीढियाँ बनायी 
हुई हैं। सब मे निर्मेल जल है इनकी पाबनता पहले हो कह चुके हैं । इन्हे देखकर 
मनुष्य तो मोहित हो ही जाते हैं। स्वगं के देवता और विगतस्पृह मुनि लोगो का 
चित्त मोहित हो जाता है। मज्जन पान की इच्छा हो जाती है। वहाँ से जाने की 
इच्छा नही होती । जलाशयो की शोभा अनेक रग के कमलो से बढ रही है। 
सिडियो के चहचहाहट और भौंरो के गुञ्जार से शब्दायमान हो रहे हैं। सुन्दर - 
बगीचो मे कोयल आदि पक्षियो का बोलना इतना सुहावन हे कि मानो वे आतिथ्य 
सत्कार के लिए पथिको को वुला रहे हैं। भाव थह कि उनके शब्द सुनने से पथिक 
का चित्त चाह जाता हे कि यहाँ विश्वाम कर ळें । 
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दो. रमानाथ जहँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाइ URS 


जहाँ स्वय लक्ष्मीपति राजा हैं। वया उस पुर का वर्णन किया जा 
सकता है। अणिमादिक सुख और सम्पदा अवध मे छा रहो है । 

व्याख्या : अवध के उस समय का वेभव वणंनातीत था । साक्षात्‌ रक्ष्मीपति 
वहाँ राजा के रूप मे विराजमान थे । अत. *लक्ष्मीजी का वह मुख्य निवासस्थान था 
भोर जहाँ लक्ष्मी रहेगी वही अणिमादिक सिद्धियाँ हाथ जोडे उपस्थित रहेगी । 
यथा : तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे। वही सब सुख भोर सम्पदा रहेगी | क्योकि 
लक्ष्मो हो उनकी अधिष्ठात्रो देवो हँ | भावार्थं यह कि आलौकिक वेभव था। अवधपुरी 
वासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज | सहस सेप नहि कहि सर्काह नर नुप राम विराज | 
से जिस प्रकरण का उपक्रम किया था उसका इस दोहे से उपसहार कर रहे हें । 


जह तहं नर रघुपति गुन गावहि। बेठि परसपर इहै सिखार्वाह ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रार्माह। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥१॥ 


aa: जहाँ तहाँ मनुष्य रघुपति का गुणगान करते हैं। बेठकर आपस मे 
यही उपदेश दते हें कि शरणागत के पालन करनेवाले राम को भजो । जो कि शोभा 
शीळ रूप और गुणो के घाम हैं। 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि ' नर अरु नारि राम गुन गानहि | कर्राह 
दिवस fafa जात न जानहि। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ 
है वह्‌ वही सरकार के गुणो का गान करता है। उसी मे उन्हे सुखबोध होता है । 
यदि कही दो चार आदमी HE बेठ गये तो एक gat को उपदेश देते हैं। अथं 
काम की शिक्षा नही देते न मोक्ष की शिक्षा देते हैं। यही सिखाते हैं कि रामजी को 
भजो | रामजो मे ही भजनीय के सब गुण हें । रामजो प्रणतपाळ हें । एक प्रणाम मे 
प्रसन्न हो जाते हें । यथा : VHA प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ | 
रामजी शोभाधाम है उनके भजन मे आनन्द हे। शोलधाम है। प्रणत जन के 
अपराध प॒र ध्यान नही देतें। यथा * अपराध अगाघ भये जन ते अपने उर आनत 
नाहिन जू | रूप घाम पर आर्सक्त होते देर नही लगती | गुणघाम के भजन से सुख 
का लाभ होता है। भजन मे साधन सोकयं है उसमे भी रामजो के भजन मे उसका 
और भी उत्कपं है | 


जलज बिलोचन स्यामळ गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
घृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। सत कज बन रबि रन धीरहि ॥२॥ 


अर्थ : कमल नेत्र और श्याम शरोरवाले को आँख के पलक की भाँति 
सेवक की रक्षा करनेवाले को बाण सुन्दर धनुप और तरकस धारण करनेवाले को 
सन्तरूपो कमल वन के लिए तथा रणघोर को । 
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व्याख्या : ऊपर सोभा सील रूप गुन धामहि : कह आये हें उसो को क्रम 
से दिखळाते हैं। शोमा यथा . जलन विलोचन स्यामल गातहि। शील यया: 
पलक नयन इव सेवक त्रातह । रूप यथा : घृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। गुण 
यथा : सन्त कज वन रवि रन धोरहि। सरकार का शयामल रूप ऐसा मङ्गलमय 
है कि उसी पर भक्त लोग अपने चित्तछूपी सोने को कसौटो की माति कसते हैं। यथा : 
स्पाम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित्त कचनहि कसेहो । ओर कमल से नयन भक्तो के 
सोच के हरनेवाले हैं यथा: मामवलोकय पकजलोचन। कृपा विलोकति सोच 
विमोचन । इसलिए उन्हे भजने के लिए उपदेश दे रहे हैं। सरकार का स्वभाव 
वणेन करके भी भजन पर हो अधिक बळ देते Fl कहते हैँ कि रामजी इस भाँति 
सेवक को रक्षा करते हें जेसे पलक नयन की रक्षा करता है। सुन्दर धनुष बाण 
और तरकस बांधने से रूप मे अधिक उत्कपं भाजाता है। धनुष बाण भक्तो की 
रक्षा तथा दुष्ट के नाश का प्रतीक है। सरकार के उदय से सन्तरूपी कमल aq 
खिल उठता है । जित भाँति रणघोर सूप सन्देह नामी राक्षसो का वध करके कमल 
वन को प्रसन्न करते हैं। उसी भाँति रामजी भो खलो का विनाश करके सन्तो 
को अभय करते हैं । 


काळ कराल व्याल खंगराजहि । नमत राम AHA मम ताजहि ॥ 
लोभ मोह मुग जूथ किरातहि। मनसिज करिहरि जन सुख arate ॥३॥ 


अर्थं : कराल काल रूपी सर्प के लिए Teg रूप को मेरे मुकुट रूप अकाम 
रामको लोभ मोह रूपी मृगो के लिए किरातरूप को कामरूपी हाथी के लिए 
सिहरूप को तथा सुखदाता को नमस्कार करो | 

व्याख्या : कार सपे की भाँति चुपके से आकर प्राण हरण करता है। वह 
भारी दुरतिक्रम हे | इसलिए कराल कहा। रामजी उसके भो भक्षक हें । इसलिए 
गरुड रूप कहा । यथा काल व्याळ कर भक्षक जोई | यहाँ पर नमत के स्यान पर 
नमामि होता तो दूसरे प्रकार से ad किया जाता कि: ममता जहि। ममता का 
हनन करो | परन्तु नमत पाठ होने से : मम ताजहि का अथं: मेरे मुकुट को : 
सिरताज को यही अथं करना प्रसगामुकूल है। सरकार लोम मोह आद मुगो के 
लिए किरात रूप हैं। किरात्त का काम हो मृगो का बघ है! यथा: हम जड जीव 
जीव गनघाती | सबसे बलवान्‌ काम हे | इसलिए इसकी उपमा हाथी से दिया | 
उसके लिए सरकार fag हे । इनका नाश करके भक्त को सुख देते हैं। 


ससय सोक निबिडतम भानुहिँ | दनुज गहन बन दहन कृसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भजन भवभीरहि ॥४॥ 


अर्थं . सशय भौर शोक रूपी धोर अन्धकार के लिए सूयं रूप को तथा राक्षस 
रूपी घने वत के जलाने के लिए अग्निर्व को । जानकीजी के सहित रघुवीर को कयो 
नही भजते | ससार के दु ख के नाश करनेवाले हैं । 
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¦ व्याख्या: संशय से यह छोक ओर परलोक दोनो नष्ट हो जाते हें सुख कही 
नही मिलता । यथा : नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख सशयात्मन. | शोक सद्यः वुद्धि 
का हरण करनेवाला है | यथा : सोक कनक लोचन मति छोनी | हरी बिमल गुन गन 
जग जोची | अत. इन्हे भददांन रूप घोर अन्धकार कहा गया है | इसके लिए रामजी 
सूयं रूप हैं । अनायासेन नाश कर देते हैं । अविद्या निशा ही नष्ट हो जाती है । भाव 
यह कि रामजी के भजन से सशय और शोक का नाश हो जाता है। 


राक्षसी को तो रामजी ऐसा नाश करते हैं जेसे घने बन को आग जला देतो 
है। बन के नाश करने मे अग्नि सा सामर्थ्य किसी को नही है । पहिले पद मे भीतरी 
TZ का नाश कहा । अब इस पद से बाहरी शत्रु का नाश कहते हैं। जनकसुता के 
साथ श्रीरघुवीर ससार के दुख को नाश करते हैं। जनकसुता क्लेशहारिणो और 
सुवेश्रेयस्करी हे और सरकार की वल्लभा है। अत. उनके साथ रामजी को वयो 
नही भजते ? जहाँ पर श्री रामजो का ध्यान कहा गया है वहाँ जनकसुता के साथ ही 
कहा गया है। यथा . सीता पाश्वंगता सरोरुहकरा विद्युन्निभा राघवम्‌ | पश्यन्ती 
मृकुटाज़दादिविविधाकल्पोज्ज्वलाग भजे | 


बहु बासनामसक हिमरासिहि । सदा एक रस अज अविनासिहि ॥ 
मुनि रजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहिँ ॥५॥ 


अथं : बहुत सो वासना रूपी मच्छडो के लिए पालारूप को सदा एकर रस | 
अजन्मा और अविनाशी को मुनियो को सुख देनेवाले तथा पृथिवी के भार के हरण 
करनेवाले को तथा तुलसीदास के उदार प्रभु को वयो नही भजते | 

व्याख्या : जिस भाँति मच्छड पीड़ा देते है उसो भाँति वासना सदा पीड़ा 
दिया करतो है । हिम पाला के त्रास से उनका बल बहुत कुछ कम हो amare) 
यथा : मसक दस बोते हिम त्रासा | सरकार तो उनके लिए हिमराशि हैं। जहाँ 
सरकार हें वहाँ वासना पास नही फटक सकती । 

अब सरकार का स्वरूप कहते हैं कि वे ही एक ऐसे हैं जो सदा एकरस रहते 
हैं। शेष सभी कुछ परिवतंनशील है। इसलिए इनका जन्म नही होता । जिनका 
जन्म नही होता उनका नाश भी नही होता | भाव यह कि जलज बिलोचन cams 
गात आदि कहने से इन्हे मनुष्य न समझ लेना। यहु तो उनवा मायिक रूप हैं। 
वस्तुत. ये सदा एकरस अज अविनाशी हैं। 

इनका अवतार ही : परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | हुआ करता 
हे। ऐसे उदार हैं कि तुलसीदास के भ्रभु हो गये। नही तो ऐसे जड़मति का प्रमु 
होना कोन स्वोकार करेगा ? 


दो. एहि बिधि नगर नारि नर, करहि राम गुनगान ! 
सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपानिधान ॥३०॥ 
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अथं : इस विधि से नगर के नारी नर सदा रामजी के गुणो का गान करते थे 
और कृपानिधान भी सब पर सदा सानुकूल रहते थे | 


व्याख्या : गान करने को विधि दिखाने के लिए कवि ने यहाँ प्रादेश मात्र 
कहा | स्नी पुरुष सबको राम गुनगान मे सुख बोध होता है। सरकार कृपानिधान हैं। 
उनके गान पर VA हुए हैं। अयोध्या भर गवेया नही है । पर रोना गाना सभी को 
आता है | जैसा जो गा सकता है वेसा गाता है पर सरकार कृपानिधान हैं। सदा 
सब पर सानुकूल रहते हैं। कहा भी है कि: नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिना हृदये न च | 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तन तिष्ठामि नारद । 

यह स्तुति अभिजित्‌ नक्षत्र है । अभिजित्‌ को मिलाकर २८ नक्षत्र माने गाये 
हें । नही तो नक्षत्र की सर्पा २७ की ही है। अभिजित्‌ मे तीन तारे चमकते हैं। इस 
स्तुति मे भो तीन वाते चमकतो हैं। १ भजहु २ नमत भोर ३ कसन भजहु। 
इसका त्रिभुज रूप है। तीन अर्धालियो का एक भुज है । नो अर्धालियो मे स्तुति 
समाप्त है : THT सरद नभ मन उडगन से । यह फलश्रुति है। 


जवते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँछोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका ॥१॥ 


अर्थ : हे पक्षिराट्‌ ! जब से रामजी के प्रताप का अति प्रबल सूर्य उदय हुमा 
तब से तीनो लोक में प्रकाश भर गया | बहुतो को सुख हुआ और बहुतो के मन मे 
शोक हुभा । 

व्याख्या : श्रोरामजी के प्रताप का सूर्य तो मिथिलापुरी मे हो उदय हो गया 
था | यथा उदित उदय गिरि मच पर रघुवर बाळ पतग। पर बढते बढते वह 
सरकार के सिंहासनारूढ होने पर अति प्रबल हो गया। ऐसा कभी मही होता कि 
किसी के प्रताप के बढ्ने से सबको सुख हो। यदि भले का प्रताप बढा तो भको को 
सुख और वुरो को दुख होता है। यदि बुरे का प्रताप बढा तो qd को सुख और 
भलो को दु ख होता है। पर सुख दुख की परख सज्जनो के ही सुख दुख से है। 
अधिक मनुष्यो के अधिक सुख को लक्ष्य माननेवाला सिद्धान्त ठोक नही । यदि दुष्ट 
की ही सख्या अधिक हुई तो सज्जनो का कोई ठिकाना न रह जायगा | 

श्रीरामजो के श्रतापछूपी सूर्य के अतिप्रबल होते से तोनो लाक मे प्रकाश भर 
गया | इससे बहुतो को सुख हुआ भौर बहुतो के मन मे शोक हुआ । 


जिन्हहि सोकते कहहुं बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जह तहाँ लुकाने काम क्रोध केरव सकुचाने ॥२॥ 


ard : जिन्हे शोक हुआ उन्हे बलान कर कहता हूँ । पहिले तो अविद्या रात्रि 
नष्ट हो गयी पापछ्पी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गये और काम क्रोधरूपी काई के फूल 
सङ्कुचित हो गये । 


व्याख्या : राम प्रतापछूपी सूर्य के उदय से जिन्हे शोक हुआ पहिले उन्ही का 
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वर्णन करते हैं। क्योकि यह सुनने पर जानने के लिए उत्सुकता होती है कि रामजी 
के प्रताप से क्सिको दु ख हुआ ? सूर्योदय से पहिली बात यह होती है कि रात्रि नष्ट 
होती है। अदर्शनाप्मक होने से अविद्या को रात्रि कहा गया है। सो राम प्रतापरूपी 
सूर्य के अति प्रवल होने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गयी। उल्लू को रात्रि मे ही 
सूझता है । दिन मे सूझता ही नही । इसी भाँति पाप रूपी उल्लू का प्रचार अविद्या 
निशा मे ही होता है। दिन के प्रखर प्रकाश मे बह किसी अँघेरे कन्दरा आदिक 
स्थानो मे छिप जाते हें । कही पता मही चलता । इसी भांति रामराज्य मे पाप 
बेपता हो गये | काम्‌ क्रोध वस्तुत एक ही वस्तु है। काम पर भाघात होने से वहो 
्रोधरूप मे परिणत हो जाता है। यथा काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव | 
महाशनो महापाप्पा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ । उसकी उपमा ata कोई से दिया | 
यह फूल रात को ही खिलता है। सूर्योदय हाने पर fags जाता है। इस भाँति 
अविद्या निशा मे काम क्रोध खिळे रहते हैं | रामराज्य मे सङ्कुचित हो जाते हैं। 


बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख छहहि न काऊ ॥ 
मत्सर मोह मान मद चोरा । इन्हकर हुनर न कवनिहु ओरा ॥३॥ 


अथं अनेक प्रकार के कर्म गुण काळ और स्वभाव ये चकोर हैं। इन्हे कभी 
सुख न मिला'। मत्सर मोह मान मद चोर हैं। इनका हुनर किसी ओर नही चलता | 


व्याख्या कर्मों के अनेक भेद हैं। यथा कायिक वाचिक मानसिक अथवा 
सञ्चित प्रारब्ध मौर क्रियमाण तथा गुण काल और स्वभाव । इन्ही द्वारा 
जीव जन्म भरण के चक्र मे पडा घूमता है! यथा फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काळ कमं सुभाव गुन घेरा } इनकी उपमा चकोर से दिया | क्योकि इनको अविद्या 
निशा मे ही सुख मिलना सम्भव है । विज्ञान दिन मे इन्हें कभी सुख नही मिलता | 

मत्सर मान मोह मद इन चारो को चोर कहा । क्योकि चोर की भाँति ये 
अविद्या निशा मे अपना हुनर दिखाते हैं। हृदय रूपी घर मे पैठकर सद्गुण रूपो 
घन का अपहरण करते हैं। यथा मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहे बसे आइ बहु 
चोरा | अति कठिन करहि बर जोरा | मानहि नहि विनय निहोरा । तम मोह लोम 
अंहकारा | इत्यादि। सो रामराज्य मे अविद्या के नाश से इनको कला नही 
चलती | लोक और वेद कही भी इनको दाळ नही WHA | 
धमं तडाग ग्यान विगर्याना। ए पकज विकसे विधिनाना ॥ 
सुख सतोप विराग बिबेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 

अथे घमं रूपी तालाव म ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल 
उठे। सुग सन्तोष विराग विवेक रूपी मनेक चक्रवाक झोकरहित हो गये । 

व्याख्या भव जिन्हे सुख है उनका वर्णन करते हें। जहाँ घमं है वहीं ज्ञान 
विज्ञान के होने को भी मम्भावना है। जहाँ घर्म नहो वहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा 
ही वया है। यथा ada विरति योग ते ज्ञाना । इसोलिए धम को तालाब और 
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ज्ञान विज्ञान को कमल कहा | अविद्या निशा मे ये सङ्ुचितावस्था में पड़े रहते हें । 
रामप्रताप रवि के उदय होते ही ये खिल उठे | 

सुख सन्तोष विराग और विवेक की उपमा कोक से दी । कोक जलपक्षी है | 
जल के किनारे ही रहता है। इसी भाँति सन्तोष सुख विराग विवेक ये भी घमं 
तडाग का आश्रयण करके रहते हें । अविद्या निशा मे इनका अपने अधिकारियों 
से वियोग रहता है। राम प्रताप सूये के उदय होने से इनका संयोग अधिकारियों 
से हो जाता है। अतः इनका शोक चला गया । हपित हो उठे | 


दो. यह प्रताप रबि जाके, उर जब करे प्रकास । 
पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 


अथे : यह प्रताप सूयं जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है तो जिनका वर्णन 
पोछे किया गया वे बढते हैं और जिनका वर्णन पहिले किया गया उनका नाश 
होता है । 

व्याख्या : जब राम राज्य हुआ भोर रामजी का प्रताप सूये चमका तब 
उपयुक्त बातें हुई । पर यह बात नही कि वे बातें अब नही | इस समय भी जिसके 
हृदय मे जब राम प्रताप रूपी सूर्यं का उदय होता है उस समय विविध कम, गुण, 
काल, स्वभाव, मत्सर, मान मोह मद का नाश होता है और घमं ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, सन्तोष विराग विवेक की बढोत्तरी होती है। नाम एवं श्रीराम चरित का 
आश्रय लेने से राम प्रताप हृदय में अवश्य भा जाता है! 


भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये । सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥१॥ 


अथे : भाइयो के सहित रामजो सद्भ मे परम प्रिय हनुमानुजी को लिये हुए 
सुन्दर उपवन देखने गये | सब पेड़ फूले और नये पत्ते लग गये थे | 

व्याख्या : रामजी चाहे कायं के समय भाइयो को साथ न waa पर आमोद 
प्रमोद के समय उन्हे अवश्य साथ रखते थे । कह भी आये हैं : वेर्ठाहू समा सग द्विज 
सज्जन । पर : अनुजन्ह संजुत भोजन करही | सभा का कार्य करते समय चाहे भाई 
साथ AW पर भोजन के समय अवश्य रहे । क्योकि भाइयो पर प्रीति रही। 
यथा : राम कर्राह अ्रातन्ह पर प्रोती। परन्तु हनुमानजी पर बड़ी प्रीति थी। 
यथा : तें मम प्रिय लछिमन ते दूना । अतः उपवन मे जाने के समय भाइयों और 
हनुमानजी को साथ छे लिया । बसन्त ऋतु के कारण उपवन की अधिक शोभा हो 
रही थी । पेडो मे फूल लग रहे थे | नये पत्ते निकल आये थे । 


जानि समय सनकादिक आये। तेज पुंज गुन सोल सोहाये tt 
ब्रह्मानन्द सदालय छीना। देखत बालक बहुकालीना ॥२॥ 
अर्थ ; अवसर जानकर सनकादिक आये | मानो तेज के पुञ्ञ ही थे और 
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उनके गुण ओर शील भी सुन्दर थे। वे ब्रह्मानन्द मे सदा छीन रहते थे। देखने मे 
तो बालक मालूम होते थे परन्तु थे aga दिन के | 

व्याख्या सनकादि से सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार चारो महात्माओ 
का आना कहा । प्राय ये लोग साथ ही रहते ह । ये लोग सरकार के दशान के लिए 
नित्य ही ब्रह्मलोक से अयोध्या आथा करते थे) यथा नारदादि सनकादि मुनीसा । 
दरसन लागि कोसलाघीसा | दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाहू । पर दर्शन करके 
चले जाते थे । कुछ कहने सुनने का अवसर नही मिलता था | अवकाश होने पर 
ही उपवन जाना होता है। अत्त सरकार को उपवन मे देखकर निश्चय किया कि 
यही अवसर है | अत प्रभु के पास गये | 

उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये छोग ऐसे तेजस्वी थे कि मालूम 
होता था कि चार तेजोराशियाँ चली आ रही हैं। ये सन्तो के सिरताज थे | इसलिए 
इनमे gerd गुण भी थे) आचरण भी सुन्दर थे । ये सदा ब्रह्मानन्द मे निमग्न रहा 
करते थे | इनकी सदा पाँच ad के बाळक की सी अवस्था बनी रहती है । परन्तु ये 
ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। हरि शरणम्‌ मन्त्र जप प्रभाव से सदा बालक रूप 


मे ही रहते हे । 
रूप धरे जनु चारिउ वेदा । समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन ब्यसन यह तिनही । रघुपति चरित होहि तहं सुनही ॥३॥ 


अर्थ : मातो मूर्तिमान चारो वेद हो। वे समदर्शी और भेदभाव रहित हैं। 
उनका दिगम्बर वेष है और यही एक व्यसन है कि जहाँ रामजी का चरित कहा 
जाता हो वहाँ जाकर सुना करते हैं । 

व्याख्या : चारो ऐसे ज्ञान के निधान हें कि उन्हे मूर्तिमान्‌ ad कहा जा 
सकता है । वे सब मे ब्रह्म को समान देखते हैं। उन्हें भेदभाव है ही नही। भाव 
यह कि निवृत्ति मार्ग के ये हो चारो परम गुरु हैं। सृष्टि के आदि में नारायण ने इन्हें 
ही निवृत्ति मार्ग का उपदेश किया था और इन्ही से निवृत्ति मागे का प्रचार हुआ | 

ये सदा दिगम्बर . नग्न रहते हैं ओर देखने में ये पाँच वर्ष के बाळक जान 
पडते हें । इन लोगो ने तपस्या करके यही वरदान प्राप्त किया है कि हम लोगो की 
अवस्था सदा पाँच ad के बाळको सी बनी रहे | अत सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने 
पर भी ये वेवस्वतमनु के २९४वी चतुयूँगी मे पाँच चप के बालक हो जान पडते थे 
फिर भी इनमे एक व्यसन था । अनावश्यक बात मे लग्न होने को ही व्यसन बहते 
हैं: जो ब्रह्मादन्द मे लवछीन रहे। उसे चरित्र श्रवण की कोई आवदयक्ता नही | 
पर ये जहाँ रामजी का चरित्र वर्णन हो वहीं सुनने चले जाते हैं। इसलिए कवि 
कहते हैं कि उनमे इस बात का व्यसन तो अवश्य था । भाव यह कि सबके लिये 
रामचरित्र का श्रवण उपयोगी है । यथा : जीवन मुकुत महामुनि जेऊ। हुरिगुन 
सुनहि निरतर तेळ विषयिन्ह बहे पुनि हरिगुन ग्रामा। सरवन सुखद अरु मन 
अभिरामा । ते जड जीव निजात्मक घाती । जिनहि न रघुपति कथा सोहातो | 
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तहाँ रहे सनकादि भवानी । जह घट सभव मुनिवर ग्यानी ॥ 


राम कथा मुनिवर बहु वरती । ग्यानजोनि पावक जिमि भरनी ॥४॥ 
अर्थं हे भवानी । सनकादि वहाँ थे जहाँ विज्ञानी मुनि अगस्त्यजी रहते हैं। 
श्रेष्ठ मुनि ने रामजी की age सी कथायें बही जो कि ज्ञानारिन की उत्पत्ति के लिए 
अरणी के समान हैं। 
व्यारया इस समय सनकादिक ब्रह्मलोक से नही आ रहे हैं। रामचरित 
सुनने के व्यसनी हैं। अगस्त्यजी के यहाँ रामचरित होता था । उसीको सुनने के लिए 
गये थे। भगस्त्यजी रामचरित के age बडे आचाय हैं। स्वयं शिवजी उनकी 
कही कथा सुनने जाते S| यथा राम कथा मुनिवर्यं बवानी। सुनी aga परम 
सुख मानी । यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि साक्षात्‌ सरकार का दर्शन 
छोडकर सनकादि महपि सरकार का चरित्र सुनने गये । अत सिद्ध है कि कथा श्रवण 
साक्षात्‌ दशेन से कम नही है । 
अब रामकथा की महिमा कहते हैं कि इसके मन्थन से अर्थात्‌ श्रवण मनच 
निदिध्यासन से ज्ञान प्रकट होता है। जैसे अरणी के मन्थन से अग्ति प्रकट होती है। 
जिस भाँति अरणी में अग्नि अव्यक्तरूप से नखानंख भरी हे । मन्थन से उसका 
प्राकट्य होता है । इसी भाँति रामकथा भे ज्ञान अव्यक्त रूप से भरा पडा है । श्रवण 
मनन निदिध्यासन से प्रकट होता है । दूसरी बात यह है कि अग्नि के प्रकट होने के 
अन्य उपाय भी हे। पर उन उपायो से प्रकट हुई अग्नि अशुद्ध होती है। अरणी के 
मन्थन से प्रकटी हुई अग्नि ही शुद्ध मानी जाती है। यज्ञादि क्रिया उसी से सम्पन्न 
होती है । इसी भाति शुद्ध ज्ञान तो रामचरित्र से ही प्रकट होता है । यथा ज्ञानमागं 
चरित्रेण रातीति राम । ऐसी भी व्युत्पत्ति तापनीय श्रुति मे पायी जाती है। 
दो देखि राम मुनि आवत, हरसि दण्डवत कीन्ह | 
स्वागत पूछि पीतपट, प्रभु वेठ्न कहु दीन्ह ॥३२॥ 
अथं रामजी ने मुनियो को आते देखकर हपित होकर दण्डवत्‌ किया और 
स्वागत पुछकर स्वय अपना पीताम्बर बेठने के लिए दिया | 
व्याएया जिस भाँति विरतिरत गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर मारे आनन्द 
के नाच उठता है। यथा लछिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि । गृही विरतरत 
हरण जस विष्णु ang कहें देखि। उसी भाँति सरकार भी सनकादिक को आते 
देकर हपित हुए ओर दण्डवत प्रणाम किया । ऐसी प्रतिष्ठा सरकार ने किसी की 
नही की। स्वागत पुजा और अपना उत्तरोय उतारकर उनके आसन के लिए बिछा 


दिया | सम्राद्‌ के यहाँ आसनो का घाटा नही रहता । यहाँ उत्तरीय वस्त्र को आसन 
दल्पना करना सनकादिक की अत्यन्त प्रतिष्ठा है | 


कीन्ह दडवत तीनिउ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥१॥ 
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अर्थ : तीनों भाइयों ते उन्हें हनुमानजी के सहित दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
सबको बड़ा सुख हुआ । मुनि सरकार की अतुलित छवि देखकर मग्न हो गये और 
मन को रोक न सके । न 

व्याख्या : सरकार के दण्डवत्‌ करने और आसन देने के बाद भरत, लक्ष्मण, 
शत्रुघ्न और हनुमानुजो ने दण्डवतु किया | इन लोगों को भी बड़ा सुख हुआ | सात 
सगं अपवगं सुख धरिय तुला एक अंग | तूल न त्ताहि सकल मिलि जी सुख लव 
सत सग | 

सनकादि मुनि हैं। दुख में इनका मत उद्विग्न नही होता | सुख चाहते नही 
बीतराग भय क्रोध स्थितप्रज्ञ हे । सुरूप कुरूप सब इनके लिए समान हैं। पर सरकार 
को छनि ऐसी अनुपम है कि उनके देखने से मग्न हो गये । भन के रोकने का अभ्यास 
है। अतः सरकार के दर्शन करने पर मन को क्षुब्ध जानकर रोकना चाहा | पर रुक 
न सका । यहाँ न रुकने मे ही मन को प्रशसा है । यथा : अवलोकिहों सोच बिमोचन 
` को ठगि सी रही जे न ठगे घिकसे | co । 5 


स्यामलगात सरोरुह लोचन । सुन्दरता मंदिर भव मोचन ॥ ` 
एकटक रहे निमेष न लावहि। प्रभु कर WR सीस नवावहि ॥२॥ 


' अर्थ: इयाम शरीर कमल से नेत्र सुन्दरता के निवास संसार से छुड़ानेवाले 
को एकटक देखने लगे | पछक नही पड़ती | सरकार हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं । 
व्याख्या ; स्याम सरीर सुभाय सुहावन॑। सोभा कोटि मनोज लजावन | सो 
उस श्याम स्वरूप को देखते हे जो कि सुन्दरता का धर है । तथा : कहहु सखी अस 
को तनु घारी। जो न मोह यह रूप निह्दारी । और कमळ से नेत्र संसार पाश से 
छुड़ानेवाले हैं। यथा : मामवलोकय पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन । 
ऐसी मूति का सनकादिक एकटक होकर दशन कर रहे हैं। पछक भी नही गिराते 
जिसमें निमिष मात्र का भी व्यवधान दर्शन में पड़े ओर सरकार अत्यन्त श्रद्धा 
होने के कारण हाथ जोड़े हुए पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। 
fart दसा देखि रघुबीरा aaa नयन जल पुलक सरीरा ॥ - 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥३॥ 


अथं : उनकी दशा सरकार ने देखी कि आँखो से आँसू बह रहा है और शरीर 
में पुलकावली व्याप्त है । सरकार ने हाथ पकड़ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियो को बिठाया। 
भोर परम मनोहर बचन बोले | ce oe द 

व्याख्या : सरकार ते उनको दशा देखी कि आँखों से अश्रु को धारा ag 
रही है । सात्विक भाव हुआ है । शरीर में रोमाञ्च है । इससे उनके आन्तरिक दशा 
का अनुमव हुआ कि इतने प्रेम में मग्न हैं कि इन्हें इस बात की भो सुधि नहीं है कि 
उनके लिए सरकार ने अपना उत्तरीय वेठने को बिछा दिया है। न उन्हें वेठने की 
सुधि है। अतः हाथ पकड़ पकड़कर उन्हें आसंन पर बिठाया । तव परम मनोहर 
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वचन बोले जिसमें मनका सङ्ग श्रवण के साथ हो जाय। रूप से ध्यान खिचकर 
बातचीत पर आजायें | 


आजु धन्य में सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ सोसा ॥ 
वड़े भाग पाइव सत संगा। विनहि प्रयास होइ भव भंगा ॥४॥ 


; अर्थं: हे मुनीश ! सुनिये आज में धन्य हुआ | बयोकि आपके दर्शन से पाप 
कट जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्सग की प्राप्ति होती हे। उससे अनायास ही संसार 
मिट जाता है। 
> ; व्याख्याः मुख दीखत पातक हरे परसत कमं विलाहि। बचन gaa मम 
मोहगत पूरव भाग मिलाहि । अत्त' सरकार कहते हैं कि आज में धन्य हुमा | उमका 
कारण,भी स्वयं ही देते हैं कि आप लोगो के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं मोर 
पुष्य, की वृद्धि होती ) बयोकि सत्सद्ध की प्राप्ति थोडे पुण्यवालो को नही होती । 
सन्त तो सभी जगह सदा सुलमद़ें। यथा : संवहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत 
a समन कलेसा | फिर भी सत्सद्ध की प्राप्ति नही होती | सन्त विभीषणजी सदा 
लंका मे ही रहे पर राक्षसो को सत्सद्धु की प्रप्ति न हुई । मतः जब सत्सङ्ग हो वही 
घड़ी धन्य है । यथा : घन्य घरी सोई जब सत'सगा । सत्सङ्ग का माहात्म्य कहते हुए 
सरकार बतलाते हैँ कि सत्सङ्ग द्वारा आवागमन के नष्ट होने मे प्रयास नही होता | 
अन्य साधनों से भी भव भन्न होता है। पर बह अधिक प्रयाससाध्य है । 
दो. संत सग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। 

FES कहि संत कवि कोविद, af पुरान सद ग्रंथ ॥३३॥ 

` अथं : पण्डित कवि वेद पुराण और सद्‌ ग्रन्थ सभी कहते हैं कि सन्त मोक्ष के 
पन्थ हे ओर कामो संसार के पन्थ हैं। 

,-* व्याख्या : सन्त कवि कोविद आप्त हैं। श्रुति पुराण सदग्रन्थ आष्ववाक्य हैं | 
अतः परम प्रमाण हें । इन सबका यह मत है कि सन्त लोग मोक्ष के मागंछ्प हैं। 
यथा : मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब 
सत संग प्रभाऊ ) wes वेद न आन उपाऊ। इसी भाँति कामी भव के पन्थ रूप 
हे | यथा: काम क्रोध मद लोभ सब माथ 'नरक के पन्य । सब्र परिहरि रघुबीरहि 
wag wale जेहि सन्त | । 
सुनि प्रभु बचन हरख मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ _ 
जय भगवत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥१॥ 

-, अर्थं: प्रभु के वचन सुनकर चारो मुनि हर्षित हुए। पुलकित शरीर होकर 


स्तुति करने लगे । हे भगवान्‌ आप की जय हो। आप अन्तहित दोष रहित मौर 
पाप रहित हैं। एक हैं ओर करुणामय है। हि छ 


प्र , व्याख्या ` प्रभु के वचन सुनकर चारो मुनि हापित हो गये कि जब सरकार ने 
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श्रीमुख से हमे सन्त कह दिया तो अब हम लोग सचमुच सन्त हो गये | ad से मारे 
शरीर म पुलक हो गया और लगे स्तुति करने | मन से हपित हुए। तन से पुलकित 
हुए। वचन से स्तुति करने लगे | gerd वस्तुत आपका ही है क्योकि आप 
भगवान्‌ नित्य पडेइवये सम्पन्न हैं। अनादि तो छ पदार्थ है। पर उनम से पाँच 
सान्त हैँ । एक आप ही अनन्त हैं । अत निर्विकार भी आप ही हैं। विकारवान्‌ कमी 
न कभी अवश्य नाश को प्राप्त होता है। आप ही अनघ हैं अर्थात्‌ शुद्ध सच्त्रिदानन्द 
हैं । आप मे विजातीय पदार्थ का मेल नही है। आप सजातीय विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शून्य है। फिर भी माया से अनेक रूप घारण करते हैं इसलिए अनेक भी हैं । 
आप करुणावतार हे । यथा करुणामय मुदु राम सुभाऊ | 


जय निगुंन जय जय गुन सागर | सुख मदिर सुन्दर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अंज अनादि सोभाकर ॥२॥ 


अथं हे निगण | आप की जय हो । हे गुण के समुद्र | आप की जय हो ! जय 
जय हो! सुख के धर सुन्दर ओर अत्यन्त चतुर लक्ष्मीपनि आप की जय हो | हे 
पृथिवी के घारण करनेवाल आप की जय हो । हे अनुपम, अजन्मा अनादि भोर 
शोभा की खानि | 

व्याख्या आप सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ से परे होने से निगुंण हैं ओर गुणो के 
अधिष्ठान होने से गुणसागर है। स्वय आनन्द सिन्धु होने से सुख मन्दिर हैं। सब 
कुछ करते हुए भी जाप सदा निष्क्रिय बने रहते हैं। इसलिए अति नागर हैं अथवा 
कोसळकुमार होने से भति नागर ह । यथा जल सीकर महि रज गनि जाही। 
रधुपति चरित न बरनि सिराही। आप इन्दिरा रमण हैं आपके शोलादि गुणको 
देखकर ही लक्ष्मी ने आपका वरण किया है। यथा अब जानो में श्री चतुराई । 
भजी तुमहि सब देव बिहाई । आप हो शेप कमठ अथवा वाराह रूप से पृथिवी को 
धारण किये हुए हैं। अत आप ही भूघरहें। यथा न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम महद्यश । आपका जन्म नही होता आप माया मातुप रूप हैं। क्योकि आप 
अनादि हैँ । आपके रूप के लश को पाकर ही अति सुन्दर कहलानेवालो वी शोमा 
है । यथा ay fale विष्णु भगवाना } उपजाहि जायु ae ते वाता भव/ना । अत 
आप शोभाकर हैं । 
ग्यान निधान अमान मान प्रद । पावन सुजस पुरान वैद बद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भजन | नाम ओक अनाम निरजन ॥३॥ 

अथं आप ज्ञान के निधान मान रहित हैं पर भमान को मान के दनेवाले हे 
आपने पावन सुयश का वेद वर्णन करता है। आप तत्व के ज्ञाता उपकार वे 
माननेवाले मोर अज्ञत्रा के नाश करनेवाल हैं। आपके अने? नाम हे फिर भो आप 
नाम रहित तथा लेप रहित हें | 

व्याख्या आप ज्ञान के निधान हें वयोवि समके प्रकाशक हैं। यया सहज 
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प्रकास रूप भगवाना । आप अपरिच्छिन्न हैं इसलिए अमान हैं ओर अमान अर्थात्‌ 
अहद्धार रहित सन्तो को मान देनेवाले है। यह सुयश ऐसा पवित्र है कि इसवा 
वर्णन वेद और पुराण करता है | यथा कृत भूप विभीपन दीन रहा | 


आप हो तत्पद वे जानकार हैं। दूसरे को उस पद वी जानकारी आप ही की 
कृपा से होती है। यथा सोइ जाने जेहि देहे जनाई और आप कृतज्ञ हैं। यथा 
अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना । आप ही भक्तो से कार्य कराते हैं और आप हो वृतज्ञ 
होते हैं। आप ही अज्ञानका नाश करते हैं। सव॑नाम होने से आप के अनेक नाम हैं। 
फिर भी आप अनाम है क्योकि ad रूप हैं और fase हैं 


सर्वं सर्व' गत सर्वं उरालय । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
aa बिपति wa फद बिभजय । gfe बसि राम काम मद गजय ॥४॥ 


aq आप ही सब है सबमे व्याप्त हें और सबके हृदय रूपी घर मे वास 
करते हैँ। अत १ हमारा पालन कीजिये | इन्द्र विपत्ति और २ ससार के जाल को 
काट दीजिये । है रामजी ! हृदय मे वस कर काम और मद को नष्ट कीजिये | भावार्थं 
यह कि सरकार के हृदय मे निवास करने से ही काम भाग जायगा। सगुण रूप से 
प्रकट होने से ही कामादिक का नाश होता है । 


व्यारया आप ही व्यापक हैं और आप ही व्याप्य हें। अतत आप ही सवे हें 
और आप ही सवंगत हैं और आप ही अन्तर्यामो होकर सबके हृदय मे बसते हैं । यथा 
ईश्वर सवँभूताना हरेशे$जुंन तिष्ठति | अत हमारा पालन भी आप हो करिये दूसरा 
कोई पालक हो नही सकता | अब पालन करने की विधि कहते हैं कि सुख दु ख 
शीतोष्ण म ही इन्द्र हँ विपत्ति रूप हें । १ सो ara को दूर कोजिये और २ ससार 
का दुस्तर जाल हे । इसका नाश हृदय मे बसकर करिये। भावार्थं यह कि सगुण 
रूप से हुदय मे बसकर हमारा पालन कीजिये | 


दो परमानद कृपायतन, मनपर पुरन काम I 
प्रेम भगति अनपायनी, देह्‌ हमहि श्रीराम ॥३४॥ 
t 


अथे हे परमानन्द कृणाके भवन भनन से परे ओर पुण काम श्रीराम 
अनपायिनी प्रेमाभक्ति हमे कृपा करके दीजिये । . 


व्यारया दु खाननुविद्ध सुख रूप आप J | आप कृपा के घर हैं। कृपायतन से 

ही याचना करने से मन कामना पुण होती है। आप मनसे भी परे हैं। अत आप मे 
ही मनोमिळाप पूर्ण करने का सामथ्यं हे | आप पूर्णकाम हैं जिसकी कामना स्वय 
पूणं न हुई हो, वह दूसरे की कामना बया पुर्ण करेगा ? प्रेमाभक्ति जिसमे विध्न न 
हो उसे ST करके दीजिये क्योकि ag क्रियासाध्य नही है कृपासाध्य है। यह दोहा 
t F 


१ दीपकाउत्ति प्रथम अठकार है । ग 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


उत्तरकाण्ड * सप्तम सोपान ७५७ 


रूपी कमल : देहु भगति रघुपति अति पार्वनि। इस पुरइन से निकला है। मतः 
अनपायिनी भक्ति के गुण पुरइन से ही जाने जायंगे । 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुर AT कलप तरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बर॥१॥ 


अथं : हे रघुपते | अति पवित्र भक्ति दीजिये जो कि तीनो ताप और ससार 
के अभिमान को दूर करनेवाली है । हे प्रणतकी कामना के लिए कामधेनु तथा 
कल्पवृक्ष । प्रसन्न होकर प्रभो ! यह वर दीजिये । 

व्याख्या : अति पावनी भक्ति प्रेमाभक्ति है। यथा : प्रेम भगति जल fag 
रघुराई | अभ्यन्तर मल कबहुँ कि जाई । उसी प्रेमा भक्ति से त्रिविध ताप दूर होता 
है। क्योकि : भगति करत विनु जतन प्रयासा । ससृति मूल अविद्या नासा । उसोसे 
भवदाप दूर होता है। यथा : तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज 
प्रभुताई | 

सरकार प्रणत के लिए कामधेनु भी हैं ओर कल्पवृक्ष भी हैं। अर्थात्‌ 
जगदम्बा तथा जगत्पिता के रूप से कामना पूर्ण करते हैं यथा : सुनु सेवक सुरतरु 
सुरधेनु | केवल सेवक के लिए हो सुखद नही प्रणत के लिए भी आप कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं । में प्रणत हूं और वर मांगता हूँ | आप अभिमत देनेवाले हैं । यथा : मागत 
;अभिमत पाव जग राउ रक भल पोच | अनपायिनी भक्ति को बड़ी चाह है | इसलिए 
तीन वार देहु कहा | पहिली स्तुति समाए हुई । 


भव वारिधि guy रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक Il 
मन संभव दारुन दुख दारय! दीनबंधु समता बिसतारय ॥२॥ 


अर्थं : हे रघुनामक | आप ससार सागर के लिए अगस्त्य हैं । सेवक को सुलभ 
हें ओर सब सुख देनेवाले हैं। मनसे उत्पन्न हुए दारुण दु खका नाश कीजिये | हे 
दीनबन्धो | समताका विस्तार कोजिये | 


व्याख्या : यद्यपि मनुष्यरूप सरकार का है परन्तु अति विस्तृत भवसागर के 
सोखने के लिए आप अगस्त्यूप हैं । यद्यपि आपको प्राप्ति मतिदुलंभ है। यथा: 
अति दुलभ केवल्य परम पद । तयापि आप सेवक को सुलम हें । यथा : सेवत सुळम 
सकल सुखदायक | प्रनत पाळ सचराचर नायक | सेवक सुखद सुभग सत्र अगा। 
ओर उसे सब प्रकार से सुख देते हैं यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक | 

मन से जो दु.ख उत्पन्न होते हैं वे बड़े कठिन है । यथा : जाने ते छोर्जाह कछु 
पापो | नासन पार्वाहु जन परितापो। एक व्याधि ब नर मर्राह ए असाधि बहु 
व्याधि | पोडहि सतत जोव कहूँ सो किमि लहै समाधि | सो आप इस दु'ख का नाझ 
कीजिये | आप दीनबच्धु हैं। में दोन हो रहा हूँ आप समता का विस्तार कीजिये । 
भाव यह कि विषमता के कारण हो मानस रोग पीड़ा दे रहे हैं। समता के विस्तार 
से इनका आपहो आप नाद हो जायगा । 
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आस। जास इरपादि निवारक । विनय बिबेक बिरति विसतारक ॥ 
भूप मौलि मनि मडन धरनी। देहि भगति agit सरि तरनी ॥३॥ 


~ हक f 
gel हे आशा त्रास तथा ईष्यादि के निवारण करनेवाले | विनय विवेक 


और विरति के विस्तार करनेवाल । पुथिवी को अलकृत करनेवाले राजाओ के 
शिरोमणि | ससार नदी क लिए नाव रूप भक्ति हमे दीजिये | 


व्याख्या आप ईष्यादि मनोविकार को दूर करनेवाले हें । इष्ट प्राप्ति की 
आशा और अनिष्ट प्राप्ति का त्रास होता है। दूसरे के sad से ईर्ष्या होतो हूँ । 
जे पामर भये दास आस के ते सबही के चेरे। रघुपति कृपा आस जीत्ति जिन ते 
सेवक हरि बेरे। उत्यायोस्थाय बराद्धव्य महद्धयमुर्पस्थितम्‌ | मरणव्याधिशोकाना 
किमद्य निपतिष्यति । मरण व्याधि ओर शोक किस समय आ पडेगा । इसका त्रास 
सभी का रहता हे । ईर्ष्या के कारण चिना नाग दे हो मनुष्य जरा करता हे । 
सरवार को कृपा से ये सब दोप दूर हो जाते है । केवल दोपापनयन हो नही होता 
गुणाधान भी होता हे । विनय विवेक और विरति का विस्तार होता हे। बिनय 
बंडा भारी गुण हे। इसी से पात्रता होती हे । यथा विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ | 
विना विवेक के तो मनुष्य आँख रहते अन्धा होता हे । यथा तेहि करि विमल 
बिवेक बिलोचन। और विरतिं तो ज्ञान और योग का प्रधान साधन हे । इन सब 
गुणो का विस्तार होता है। राम शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ तापनीय श्रुति मे 
किया गया हे राजते यो महीस्थित । इसी बात को भूप मोलि मनि मडन धरना 
कहकर स्पष्ट किया गया । अपने चरित्र से राजाओ को धमंमागं का उपदेश देते हैं । 
मथा राज्यार्हाणा महीभृता घमंमार्ग चरित्रेण रातीति राम । सो है रामजी! 
भक्ति दीजिये जो कि ससार सरिता के लिए तरणी रूप है। नाव पर आरूढ होकर 
मनुष्य नदी मे विहार करता फिरता है और उसे जल का स्पशं नही होता । इसी 
प्रकार भक्त ससार मे रहते हुए भी निर्लेप रहता है। यहाँ तक दूसरी स्तुति है । 
तीसरी म हाथ लगाते हैं। 


मुनि मन मानस हस निरतर चरन कमल वदित अज सकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु सति रक्षक । कालकमे सुभाउ गुन भक्षक ॥४॥ 
तारन TA हरन सब दूपन। तुळसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥५॥ 

अथे हे मुनियो के मन रूपी मानससर के हस | आपके चरण कमल ब्रह्मदेव 
ओर शद्धूर से बान्दित हैं। आप रघुकुल को पताका हैं वेद रूपो पुछ के रक्षक हैं 
काल कमं स्वभाव ओर गुण के भक्षक हैं आप तारण तरण हें भोर सब एषणा के 
हरण करनेवाले हैं। तुलसीदास के प्रभु तीना छोक के भूषण हें। 

व्याख्या सरकार मुनियो के मन रूपी मानससरोवर के हस हैं । निरन्तर वहो 
निवास वरते हुं । मुनिया के मानस को शोभा बाप से है और स्वय आपका उसमे 
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विहार करने मे सुख है | चरणकमर की ऐसी महिमा है कि जगत्‌ के कल्याण 
करनेव्राल ब्रह्मदेव और शङ्कर अपने कल्याण के लिए उनकी वन्दना किया करते हैं। 
रघुकुलकेतु कहने से रघुकुल मे अवतार कहा। चिन्मये$स्मिन्‌ महाविष्णो 
जाते दाशरथे हरौ। रघो कुछेऽखिल राति राजते यो महोस्थित । सेतु ala रक्षक 
कहने से अवतार का कारण कहा और काल HA स्वभाव गुन भक्षक कहने से भव 
बन्धन का नाश करनेवाला कहा | काल कर्म गुण स्वभाव हो बन्धन हे | इन्ही से 
वेंघा हुआ जीव चौरासी sa योनि मे फिरा करता है। इसके आप भक्षक हैं। 
अत जो तर गये हैं उनके तारनेवाले आप ही है । इसलिए तारण-तरण कहा | 
सरकार को कृपा से दूषण भूषण हो जाते हैं। यथा दुषन भै भूपन सरिस सुजस 
चाइ चहुं ओर। और ऐसे कृपा निधान हैँ किन्तु आपको तुलसीदास ऐसे ws को 
भी सेवा स्वीकार है। सरकार से ही तीनो छोक की शोभा है। अथवा तीनो लोक 
चरणचिल् से अकित हैं। अत त्रिभुवन भूषण कहा । तीसरी स्तुति अधूरी ही 
रह गधी। आकाक्षा नही प्रकट कर सके | अत इसका स्वरूप त्रिविक्रम साहे 
जिन्होने सम्पूणं जगत्‌ दो पेर से नाप लिया | तीसरा अधूरा ही रह ग्रगा । उससे 
राजा बलि को नापा | 


' दो बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिर नाइ। 
ब्रह्मलोक सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 


at वार बार स्तुति करके और प्रेम के सहित बन्दना करके सनकादि 
मुनि अति अभीष्ट वर पाकर ब्रह्म लोक गये । 

व्याख्या यह स्तुति सनकादि चारो भाइयो की है क्योकि बार बार स्तुति 
करना कहते हैं। स्तुति भी प्रेम सहित किया ओर प्रेम सहित प्रणाम किया। 
सरकार ने एवमस्तु नही कहा पर अति अभीष्ट वर जो प्रेमाभक्ति थी वह मिल गयो | 
मत ब्रह्मलोक चल गये | यह श्रवण नक्षत्र है। इसम तीन तारे चमकते हैं १ प्रेम 
भगति अनपायिनी देहु २ देहु भगति और ३ देहि भगति ये तीन तारे हैं। सेवक 
सुलभ सकल सुखदायक से फलश्रुति कहा | यथा राम भगतजन जीवन धन से। 


सनकादिक विदिधि लोक सिधाये । 'त्रातन्ह राम चरन सिर नयें ॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाही । चितवर्हि सब मार्त सुत पाही ॥१॥ 


अथं सनकादिक तो ब्रह्मलोक गये। भाइयों ने रामजी के चरणो म सिर 
= । प्रभु से पूछते हुए सब सद्धोच करते थे। सब हनुमानजी बी मोर 
खने लगे 
व्याख्या पूर्वं के दोहा का यह पद पुरइन है सनकादिक विधि लोक सिधायै | 
सरकार ने सनकादिक के आने पर उनका बडा मान किया ओर उन्हे सन्त सहकर 
सन्त वो स्तुति भी को । इसी से भाइयों वे हृदय म सन्त के लक्षण जानने को 
RIM हुइ। अत तद्विपयक प्रश्‍न करने के लिए भाइयो ने प्रणाम किया । सरकार 
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ने जब उन लोगो की ओर देखा तो नोचे देखने लगे । पूछने मे सद्धोच है क्योकि 
सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है कि उसके लक्षण पूछने मे ढिठाई समझी जा सकतो है। 
हनुमानजी के लिए सब माफ है। अतः सब लोग हतुमानुजी की ओर देखते हैं कि 
हम लोगो की ओर से तुम उत्तर दो । 


be) 


सुनी चहै प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रमहानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु मुख सभ जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ॥२॥ 


adi प्रभु के श्रीमुख को वाणो सुनना चाहते हे जिसके सुनने से सम्पुर्ण 
भ्रम की हानि होती है अन्तर्यामी प्रभु मे सब जान लिया। बोले हमुमानूजी ! 
कहो क्या बात है । 


व्याख्या : प्रभु मुख कमल विलोकत रहही । कबहुँ कृपाल gale बछु कहही । 
अत सबको श्रीमुख के वचन सुनने की अभिलाषा रहती है। इस समय चित्त मे 
जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गणी है। सकल आपकी हानितो प्रभु की दएणी से हो 
होगी । उस वाणो मे ही ऐता प्रभाव है। उपदेश वेचित्रप नही। वह तो वेसा हो 
होता है जेता शास्त्र मे लिखा है । 

अन्तर्यामी ईश्वर से कुछ छिपा नही है। यथा : तुम से कछु न छिपी wear 
निधि तुम हो अतरजामी | ag जान लिया कि सबको इच्छा है कि हनुप्तावुजो 
वार्तारम्भ Ht | अत. हनुमानजी से पुछने हैं कि तुम ही कहो कि ये लोग क्या 
कहना चाहते हैं बडे भाई और छोटे भाइयो मे इतना प्रश्रय: अदब होना । 
यह भारत को सस्कृति है । 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दोन दयाल भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पुछन चहही । प्रस्न करत मन सकुचत अहहो ॥३॥ 


अर्थं : हनुमानजी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनदयाल भगवान्‌ सुनो । 
हे नाथ | भरतजी TS पूछना चाहते है पर प्रश्‍न करने मे मन सङ्कुचित हो रहा है। 

व्याख्या : हुनुमान्‌भी हाथ जोडकर बोले । साक्षातु प्रश्‍न करने पर चुप नही 
रह सकते | दोनदयाल भगवान्‌ कहकर सम्बोधन किया। सोचा कि मेरे ऊपर इतनी 
कृपा कि जहाँ भाई नही बोल are वहाँ मेरे बोलने का अधिकार हुआ | निदरि गनी 
आदर गरीब पे रीति सदा चलि arg | अतः दीनदयाल कहा ओर अन्तर्यामो होने से 
भगवान्‌ कहा । 

हनुमानुजो शानिनामग्रगण्य हैं। तुरन्त समझ गये कि सब भाइयो का 
प्रष्टन्यविषयक एक हो है। अमो सन्त का आगमन हुआ हे और सरकार ने इतना 
आदर किया हे । अत' सन्त के विषय मे ही सबकी जिज्ञासा है। ऐसे अवसर मे 
मुख्य प्रश्‍न भरतजी हैं। मत्त, कहते हैं कि नाथ । भरतजो कुछ पूछना चाहते है 
पर प्रश्‍न करने मे सद्धोच कर रहे है। कारण यह है कि बह्‌ प्रश्न ऐसा है कि जिसे 
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सुनकर सरकार कह सकते हैं कि इसे तो तुम जानते हो | फिर व्यर्थ प्रश्‍न क्यो कर 


रहे हो। 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ | भरतहि मोहि we अतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥४॥ 


अथं : हनुमानजी | तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। कया भरत मे और 
मेरे मे कोई अन्तर हे । प्रभु का वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिया मोर 
बोले है प्रणतातिहरण नाथ ! 

व्याख्या : सरकार मे कहा कि हनुमानजी । तुभ मेरे स्वभाव को जानते हो 
कि मुझे भरत स्वभाव से ही प्रिय हैं | यथा : राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन 
मम तात। जो हनुमानजी ने भरतज्ञो से कहा था उसी को पुष्टि हो रहो है। 
प्राणप्रिय से क्या अन्तर हे । सद्भोच तो अन्तर होने से होता हे । जब अन्तर ही 
नही तब जो चाहो सो बोलो | दूसरी वात यह हे कि जब भरत मे भोर मुझमें 
अन्तर ही नही तब प्रश्‍न का उद्गम शोक मोह सन्देह कहाँ से होगा। 

भरतजी ने यह वचन सुनकर सरकार का चरण पकड लिया। भाव यह कि 
इन चरणो के आश्रय से ही मेरा कल्याण हे अथवा चरण पकडने से प्रणाम अभिप्रेत 
हे | भाव यह कि में प्रणत हूँ और सरकार प्रणतातिनाशन स्वामी हैं । 


दो नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेह सोक न मोह! 
केवल कृपा तुम्हारिहि, कृपानंद संदोह ॥३६॥ 


अथे : हे नाथ ! मुझे कुछ भी सन्देह नहो है भोर शोक मोह तो सपने मे भो 
नही है। हे कृपानन्द सन्दोह ! यह केवळ आपकी कृपा का फळ है । 

व्याख्या : शोक मोह ससारवृक्ष का बीज है । इन्ही के होने से सन्देह भी 
होता है। सो भरतजी कहते हैं कि ये सब मुझे कुछ भी नही है। बिना सन्देह हो 
बोध की हृढता के लिए पुछता हूँ मुझ मे कोई साधन नही है पर सरकार के कृपा की 
सामथ्यं tal है कि मुझे ससार की बाधा नहो है। सप लोग सरकार की चिदानन्द 
सन्दोह कहते हैं। पर भरतजो कृपानन्द सन्दोह कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म चिदानन्द 
सन्दोह हैं । पर सगुण ब्रह्म तो कृपानन्द Fl परोपकारकेवल्ये तोलयित्वा जनादनः | 
गुर्वीमुपक्कति मत्वा अवतारान्‌ दशाग्रहोत्‌ । 


करी कृपानिधि एक feo: में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
सतन कै महिमा रघुराई । बहुविधि वेद पुरानन्ह गाई ॥१॥ 


अघे : हे इृपानिघे । में एक ढिठाई करता हूं । में सेवक हें ओर आप wet 
के सुख देनेवाले हैं। हे रघुराई! सन्तो की महिमा बहुत भाँति से वेद पुराणो मे 
गायी गयी है । 
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व्यारया भरतजी कहते है में ढिठाई करता हूँ । आप क्षमा करेंगे । आप 
कृपा के समुद्र है। कृपा की तरङ्गे उठा करतो हैं। मेरी ढिठाई को उन्ही तरद्धो 
से ढक St | जन सुखदायों स्वामी से सेवक ढिठाई कर बेठता हूँ। यथा « भारति 
मोर नाथ कर छोहू । दुहु मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहू । 
वेद पुराणो मे सन्तो को महिमा अनेक प्रकार से वणित है। वयोकि . खल 
अघ AYA साघु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाह । जितने सद्गुण हें सो 
सब सब साधु के हँ । अत वेद पुराणो ने उन्ही का गान किया है। 


श्री मुख तुम्ह पुनि कीन्हि बडाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति भधिकाई ॥ 
सुना चहा प्रभु तिन्ह कर लक्षन । कृपासिंधु गुन ग्यान विचक्षन ॥२॥ 


at तिस पर आपने श्रीमुख से उनकी बडाई की है। उनपर सरकार की 
प्रीति भी अधिक है। हे प्रभो । में उनका लक्षण सुनना चाहता हुं। आप कृपा के 
समुद्र और गुण तथा ज्ञान मे निपुण हैं 

व्याख्या वेद पुराण मे तो महिमा कथित हो है । तिसपर सरकार ने अभी 
उनकी क्रितती बडाई की है। उनके आने से अपने को धन्य माना । उनके दर्शन से 
पाय का नाश कहा । उन्हे अपवर्ग का द्वार कहा । उनके बैठने के लिए अपना 
उत्तरीय बिछा दिया । 

अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असम्भव दोप वर्जित जो वर्णन है उसी को लक्षण 
कहते हूँ । भरतजी कहते हैं कि में सन्तो का लक्षण सुनना चाहता हूँ जिसमे सन्तो 
की पहिचान मे भर्म न हो । सरकार कृपासिन्धु हैं। कपा करके यत्तलाइये | सरकार 
गुणज्ञान म विचक्षण हैं। दूसरा इस वात को केसे कहेगा। क्योकि नीति प्रीति 
परमारथ TAIT | कोउ न राम सम जान जथारथ | 


सत असत भेद बिलगाई। प्रनतपाळ मोहि weg बुझाई ॥ 
सतन्हं के छच्छन सुनु भ्राता । अगिनित स्रूति पुरान विख्याता ॥३॥ 


अर्थं सन्त भोर असन्त के भेद को अलग अलग करके हे प्रणतपाल मुझे 
समझाकर कहिये । है भाई सन्तन के लक्षण सुनो जो कि मसरय श्रुति तथा पुराणो 
मे प्रसिद्ध है । 

व्याख्या विधि प्रपञ्च गुण और अवगुण मिलाकर बना है। अत गुण दोष 
का विवेचन बडा कठिन है। भरतजी कहते हैं कि सन्त ओर असन्त का भेद अछूग 
अलग समझाकर मुझे बतलछाइये। आप उसका विवेक कर सकते हैं। अलग अलग 
गुण दोष को किसो ने देखा नहो । जहाँ देखिये वहाँ गुण मे दोष का अनुवेध और 
दोप मे गुण का अनुवेध देखा जाता है । अत शीघ्र समझ में नही आता। सरवार 
प्रणतपाल हें | में प्रणत हूँ मुझे समझाकर कहिये | 

भरतजी स्वामीभाव रखते हैं। सरकार भ्रातृभाव रखते हैं। अत उत्तर 
देते हुए भाई सम्बोधन देते हैं । वेदो का कोई अन्त नही है । यथा अनन्ता वे वेदा 

५ 
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भरद्वाज | भगवान्‌ इन्द्र ने कहा कि भरद्वाज वेद का तो अन्त नहीं है। सो 
सब मे साक्षात्‌ या परम्परा करके सन्त का ही निरूपण है। पुराणो म भी वही 
बात है पुराण श्रुति के उपोद्दलक है | 


सत असतन्हि कै असि करनी। जिमि कुठार चदन आचरनी ॥ 
काटे परसु मल्य सुनु भाई । निज गुन देइ सुगध बसाई ॥४॥ 


अथे सन्त और असन्त की ऐसी करनी है जेसा कुठार ओर चन्दन आचरण 
करते हैं। हे भाई । परशु चन्दन को काटता है और वह अपना गुण सुगन्ध उसमे 
चसा देता है | 
व्पारया सन्त ओर असन्त का पहिचान उनकी करणो से होता है। कुठार 
की भांति असन्त आचरण करते हैं ओर चन्दन की भाँति सन्त का आचरण होता 
है । कुठार चन्दन को वाटता Fl काटना कष्ट देने की पराकाष्ठा है। सन्त ओर 
असन्त दोनो को जड से उपमा दिया । भाव यह कि दोनो जड को भाँति आचरण 
करते हैं मानो दु ख सुख इन्हे है ही नहो । अथवा भाव यह हे कि सन्त असन्त के 
किसी जाति विशेष मे होने का नियम नही है। जड मे भी हो सकते हैं। सन्त वेष 
सन्त होने का अव्यभिचारी लक्षण नही हैं। सन्त को करणी होना अव्यभिचारी 
लक्षण है | यथा उमा संत के इहै बडाई | मद करत जो करे भलाई | 
कुठार चन्दन को काटता है | चन्दन HEAT जानता ही नही। चन्दन ने 
कुठार का कुछ बिगाडा नही | चन्दन सबको प्रिय है। इसलिए कुठार उसे काटता 
है। अपने स्वभाव को कुठार नही छोडता और न चन्दन अपने स्वभाव को छोडता 
है । अपना गुण कुठार को यथासम्भव दे देता है। कुठार अपना दोष चन्दन को 
नही दे सकता । 
दो ताते सुर सीसन्ह चढत, जग वल्लभ श्री खड । 
अनल दाहि पीटन घनहि, परसु वदनु यह दड ॥३७॥ 
अर्थ इसलिए 'देवताओ के सिर पर चढता है। चन्दन जगत्‌ को प्यारा 
हे और आग म तपाकर हथीडे से पोटते हैं। कुल्हाडे के मुख फलको यह दण्ड 
जाता है । 
व्यारया चन्दन मे ऐसी शान्ति सहनशीलता ओर परापकार है| इस कारण 
देवताओ के सिर पर चढता है। उसके सिर पर चढाने स दवता प्रसन्न होत हें ! 
संसार को प्यारा हे । लक्ष्मी का अश कहा जाता है। कुठार की करणी कुठार को 
दुदेशा का कारण है। sat मुख फळ घो पहिल भाग मे तपाया जाता है । पीछे 
निहाई पर रखकर हृथौडे से पीटते हैं। यह दण्ड कुठार को मिलता है । 
विषय अलपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुस देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु विमद बिरागी | लोभामरप भय त्यागी ॥१॥ 
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ad : बिषय से तृष्णा रहित शील और गुणो की सान है। पराया दुख 
देखकर दुःखी ओर सुख देखकर सुखी होते हैं । समान भाव रखनेवाले अजातशत्रु मद 
से रहित और वेराग्यवान्‌ होते हें तया लोभ, अमपं, हुर्प और भय की त्यागे 
रहते Fd | । 

व्याख्या : उमा सन्त के इहें बड़ाई। मंद करत जो करे भलाई | यह सन्त 
का पहिला लक्षण है। अब दूसरा करते हें । सन्त लोग भी जीवन धारण के लिए 
कुछ विषय का सेवन करते हो हैं । पर उसमे आसक्त नही होते। इसलिए विषय 
अरूम्पट कहा । सेवन बिपय विवधं जिमि नित मित नूतन मार । पह बात उसमें नही 
होती । सदाचार और सद्गुण के तो वे खानि हो होते हैं। खान मे कितनी वस्तु 
होती है, सो गिनायी नही जा सकती । इसो भाति सन्त के गुणों की सख्या नही है। 
यथा : सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहि न सर्काह सारद सुति तेते। दु शील 
निगुंणो ऐसे नही हो सकते । वे अपने दुख सुख को नही गिनते। परामे सुख से 
सुखी और पराये दु ख से दु खी होते हैं। यथा : पर दु ख द्रवहि सत सुयुनीता | 

सम से शान्ति कहा । यथा : तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होय। 
चे अजातशत्रु होते हैं उनका कोई शत्रु नही होता । वे सारे ससार को निज प्रभुमय 
देखते हँ । यथा : निज प्रभु मय Bale जगत, कासन कर्राह बिरोघ। न उन्हे मद 
होता है च राग होता है । उन्हे विराग का भी भद नही । वे सभो विकार से रहित 
होते हैं। लोभ aad हप भर भय को उन लोगो ने त्याग क्या है। 


कोमळ चित दोनन्ह पर दाया । मन बच कम भम भगति अमाया ॥ 
सबहि भान प्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥२॥ 


अथे : उनका चित्त कोमल होता है। दीन पर दया करते हें। मनसा वाचा 
कमेणा मुझमे निष्कपट भक्ति करते हे । सबको मान देते हैं भोर स्वय मान से दुर 
रहते हं । हे भरतजो | ऐसे प्राणी मुझे प्राण के समान हें । 

व्याख्या : उनका ऐसा कोमल चित्त होता है कि दूसरे का दु ख देख नही 
सकते । यया : सत हृदय नवनीत समामा। कहा कविन्ह परि कहै न जाना। 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दु ख द्रर्वाह सत सुपुनीता । अत, दीनो पर उनकी 
सदा दया रहती है। कहा गया है कि कपट रहित प्रेम मनुष्य लॉक मे नही होता | 
यथा : कैतवरहित प्रेम न भवति मानुपे लोके। यदि भवति कस्य विरहो विरहे 


सर्याप को जीवलि । पर सन्तो के भगवच्चरणाविन्द मे मनसा वाचा कमणा केतव 
रहित प्रेम होता है । 


वे लोग सबके सम्मान करनेवाले होते हैं। स्वय मान नही चाहते | यथा : 


में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत । भरतजी ने कहा था : तिन पर प्रभुहि 


कृपा अधिकाई। उसी बात की पुष्टि करते हुए सरकार कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे 
प्राण के समान प्रिय है । 
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विगत काम मम नाम परायन । सान्ति विरति विनती मुदितायन || 
सीतलता सरलता  मयत्री द्विज पद प्रेम धरम जनयित्री ॥३॥ 


अर्थं : कामना रहित होकर मेरे नाम मे लगे रहते हे । शान्ति वेराग्म विनय 
ओर मुदिता के तो मानो घर ही हे। शीतलता सरलता मैत्री ओर घमं की उत्पन्न 
करनेवाली ब्राह्मणों के चरणो मे प्रीति | 

व्याख्या : अब तीसरा प्रकार कहते है । विगत काम से विषय अलम्पट कहा | 
ये नाम के उपासक हें। इनका सिद्दान्त है ब्रह्म राम ते नाम वड बरदापक बरदोनि । 
रामचरित सत कोटि मह लिय महेस जिय जानि। शान्ति से दाम विरति से वेराग्य 
कहा । विनती से सवहि मान प्रद आपु अमानी वहा । मुदितायन से पर दुःख दुःख 
सुख सुख देखे पर कहा | 

शीतलता से : तुळसी जो पानी भया बहुरि न पावक होइ कहा | सरलता से 
महात्मा होना कहा । यथा : मनस्येकं वचस्येक कमंण्येकं महात्मनाम्‌ | मेत्री से 
धर्मात्माओं पर प्रेम कहा । द्विजपद प्रीति से हरितोपण ब्रत कहा | यथा : ह्रितोपन 
ब्रत द्विज सेवकाई । पुन्य एक जग मह नही दूजा । मन क्रम बचन विप्रपद पूजा | 
जिसे ब्राह्मण के चरण में प्रीति हो नही वह धर्मात्मा हो नही सकता | 
ये सव लच्छन वसह जासु उर । जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोर्लाह । परुष वचन कबहु नहि बोलहि ॥४॥ 

अर्थ : ये सब लक्षण जिनके हृदय मे बसते हें हे तात | उसे सच्चा सन्त 
जानना | शम दम नियम और नीति से कभी चलायमान नही होते भौर कठोर 
चचन कभी बोलते नहो | 

व्याख्या : ये आउो सब सन्त के लक्षण हैं। असन्त इनकी नकल नही कर 
सवता | तिलक छाप तो वह भी लगा लेता है । सन्तों के हृदय में उपयुक्त लक्षण 
यसते हैं । कभी इनका वियोग नही होता । नीके हैं साघु सवै तुळसी पे तेइ रघुवीर 
के सेवक साँचै | कवितावली ७ ११८ : 

अब चौथा प्रकार कहते हैं। शम अन्तरिन्द्रिय दमन को कहते हैं। दम 
बाह्यन्द्रिय दमन को कहते हैं। दोचसन्तोपतप.स्वाध्यायेशवरप्रणिघानानि नियमाः | 
नीति से सदाचार अथवा न्यायप्रियता वहा | यथा : मीति विरोध मोहाय न मोही । 
कठोर वचन तो बोलते हो नही । Bead न प्रतिमुच्येत आक्रुष्ट कुशल वदेत्‌ | 
क्रोध के बदले में क्रोध न करे । गाली देनेवाले का भो कल्याण मनावे | 

दो. निदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद FTI 

ते सज्जन मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुस पुंज ॥३८॥ 

. अर्थ: जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों यरावर ओर जिनकी मेरे चरणकमलों 
में ममता है। ऐसे गुयमन्दिर गुसपु सज्जन मुझे प्राण प्रिय होते हैं। 
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व्याख्या : जिन्हे निन्दा या स्तुति सुनकर चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव 
नही पडता | संसार में कही ममता नही केवल सरकार के अरणो में जिन्हें ममता 
है। यथा : सव कर ममता ताग वटोरी। मम पद भर्नाह बाँध वरि डोरी। ऐसे 
सज्जन गुणमन्दिर सुखपु् भगवान्‌ में ममता करने से स्वयं गुणमन्दिर gage हो 
जाते हैं । उन पर भगवान्‌ की प्राण के समान ममता होती है । 

इस प्रकरण में भगवान्‌ ने तीनों प्रकार के सन्तों अर्थात्‌ मक्तियोगी ज्ञानयोगो 
और वमंयोगियो के लक्षण कहे । विषय अलंपट सील गुनाकर से लेकर भरत 
प्रानसम भम ते प्रानी तक भक्तियोगियों का वर्णन है। उसमे कहा भी गया है 
कि: मम बच क्रम मम भगति अमाया। और बिगत काम मम नाम परायन से 
लेकर : सन्त सतत फुर तक ज्ञानी भक्त का बणंन है। वर्योकि उनका परम शरण 
नाम बतलाया गया है और नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है। यया : ज्ञानमार्ग 
तु नामतः । रामतापनीये | तथा संत सतत फुर कहकर वही भाव द्योतित किया | 
जो कि: ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ कहकर प्रकाशित किया गया है । इसी alfa: सम 
दम नियम नीति नहि sinks से : गुन मंदिर सुख पुंज कर्मपोगो भक्त का वर्णन है । 
षयोकि नीति नहि डोर्लाह तथा गुणमन्दिर शब्दो से उनका क्रियाकोशल द्यातित 
करते हैं । योगः HAT कोशलम्‌ । । 
सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्हकर संग सदा सुखदाई। जिमि कपिलहि घाले हरहाई ॥१॥ 


अथ : असन्तो का स्वभाव सुनो । भूलकर भी उनका सांथ कभी न करना । 
उनका साथ सदा दु'खदायी है । जैसे sear गाय कपिला का नाश करती है । 

व्याख्या : यहाँ तक सन्ती का रक्षण कहा | अबः संत असंत भेद विलगाई | 
प्रनतपार मोहि कहहु ARR | इस प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हें। यहाँ स्वभाव ही लक्षण 
है। लक्षण कहने के पहले सावधान करते हैं कि लक्षण घटता है या नही इस बात के 
जानने के लिए भी साथ न करना । चूक से संगति हो जाय तो लक्षण मिलते दूर 
हो जाना । | 

असन्तो का सग सदा अर्थात्‌ दोनो छोको में दुःख देनेवाला है । संग करने 
से उनके साथ रहना ही होगा | तब वे उसी भाति विपत्ति मे डालेंगे जेसे gear के 
साथ कविला का नाश होता है । हहा दुष्ट गाय दूध न दे | छात भी मारे | रात को 
दूसरो का खेत चरे । यह कथा प्रसिद्ध हे कि हइहा फुसलाकर कपिला को खेत 
चरने ले गयी खेत के मालिक को आते देखकर हडहा तो भाग गयी और कपिला 
बिचारी भाग च सकी और पकडो गयी | ! 


खलन्हू' हृदय अति ताप बिसेखी । जर्राह सदा पर संपति देखी ॥ 
जह कहुँ निदा सुनहि पराई । हरर्पाह मनहु परी निधि पाई ॥२॥ 
१. यहाँ उल्लास. गुण से दोष अलङ्कार है।, =, 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


|) Hy 


ankurnagpall08@ gmail.com 
उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७६७ 


अर्थ ६ खलो के हृदय मे अत्यन्त विशेष ताप रहता है। सदा परायी सम्पत्ति 
देखकर जला करते हैं। जहाँ बही परायी निन्दा सुनते Fat ऐसे हपित होते हैं 
मानो पढ़ो हुई निधि मिल गयी | 

व्याख्या : ससार का ताप तो समी को सन्तप्त करता है । पर उनमें विशेषता 
है वे परायी सम्पत्ति देखकर जला करते हैं। ससार मे सम्पत्तिवालो की कमी 
नही है। इसलिए खलो को अति विशेष ताप होता है। उनके दुख का 
पारावार नही । 

घडे परिश्रम करने पर भी निधि का इकट्ठा होना दुलंभ हे । सो यदि अनायास 
पडो हुई निधि विसी को मिल जाय तो उसे वडा भारी हर्ष होता है। परिश्रम कुछ 
न पडा ओर घिराभीप्पित पदाथं को प्राप्ति हो गयी। वेसी ही प्रश्नश्षता खलो को 
परायी निन्दा सुनने से होती है। gat को अपयश देने मे उन्हे बडा परिश्रम करना 
पडता है। ठव जाकर वही उसकी निन्दा प्रख्यात होती है। सो उन्हे परिश्रम भी 
कुछ नही करना पड़ा और दूसरे की निन्दा सुनने मे आगयी। इससे उनके आनन्द 
वग ठिक्रांना नही | 


{ र + 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निदंय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
वयरु भकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सो ॥३॥ 


। अर्थ: काम क्रोध मद और लोभ ही उनका परम शरण है | वे निदंयी कपरी 
कुटिल और मल के घर हैं निष्कारण वेर aaa रखते हैं। जो हित करता है उससे 
भी वेर रखते हैं। ' 

व्याख्या : खछो का परम शरण काम क्रोध और लोभ है: जे तार्काह पर 
धन पर दारा | पर धन और परदारा ही उनका परम लक्ष्य हे। दया के समान 
दूसरा घमं नही | सो दया उनके पास नही फटक सकती | परघन परदारा की प्राप्ति 
सरलता से नही होती । जिससे उनकी प्राप्ति होती है चह कपट है। कपट सरल 
पुरुष कर नही सकता | वह तो कुटिल से ही सम्भव है। सो उन्हे कपट और कुटिलता 
का घाटा नही है | लोभ परायण होने से मछायन हैँ | लोभी कया नही करता। ' 

उनको वेर करने के लिए कारण नहो ढेढना पडता । प्राणीमात्र उन्हे वेरी 
मालूम पड़ते हैं। वे आजन्मते परद्रोहरत Sl वे सहज सुहृद से भी वैर करते हें। 
दु स देने का उनका स्वभाव है। उसमे उन्हे आनन्द मिलता है । बिना कारण कार्य 
होता नही । पर वे ऐसे समथं हें कि बिना कारण वेर पैदा कर लेते हैं । 


झूठ लेना झूठइ देना | झूठहि भोजन झूठ _ चवेना ॥ ' 
वोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा आहि हृदय कठोरा ॥४॥ 


अर्थं : झूठ ही ग्रहण करते हैं ॥ झूठ ही देते हैँ झूठ ही उनका भोजन है ओर 
चवण भी झुठ ही है। मोर की भाँति मोठी वाणी बोलते हैं और हृदय ऐसा कठोर 
है कि बडा साँप भी खा जाते हैं। । ie + 4% 5 कां 
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व्याख्या : लेना देना का अथ॑ व्यवहार है। सब व्यवहार उनका झूठा है। 
सत्य के निकट ही नही जाते । बिना झूठ के उनवा पेट नही मरता | न मनोविनोद 
होता है । लेंगे तो झूठ कहकर । कभी सच्ची यात न Hat । देंगे तब भी झूठ बात 
कहकर । झूठ से ही जीते हैं झूठ से ही तोष है। 

सम्पूणं शरीर पर सज्जन के चिह्न हैं। देखे सो मोहित हो जायें और बोली 
भो बडी मीठी परन्तु मन घोर है । उनकी उपमा भोर से दो गयी है। जिसका ऊपरी 
स्वरूप बड़ा सुन्दर होता है। पर हृदय ऐसा कठोर है कि विपघर सर्प खाकर 
पचा जाता है। 


दो परद्रोहदी परदार रत, परघन पर अपवाद । 
ते नर पावर पापमय, देहे धरे मनुजाद ॥३९॥ 


अथं जो परद्रोही, परदार, परघन और पर अपवाद मे रत हैं। वे मनुष्य 
पामर पापमय हैं । वे मनुष्य रूप मे राक्षस हैं | 


व्याख्या मनुष्य के खानेवाले को मनुजाद कहते हें। यथा . खल भनुजाद 
द्विजामिष भोगी | वे यदि मनुष्य रूप धारण कर लें तो उनका पहिचानना कठिन 
हे। सरकार उनकी पहिचान बतलाते हैँ कि ये लक्षण जिनमे हो उनसे सावधान 
रहना । चे हो नरदेह धरे मनुजाद हैं। जो दूसरे के द्रोह मे दत्तचित्त रहता हो । 
दूसरे की स्त्री ओर धन मे जो रत हो। जो दूसरे की निन्दा करने मे सुख मानता 
हो । वह वस्तुत मनुजाद है। राक्षस है । केवल शरीर उसका मनुष्य सा है | यथा . 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि कर माया | 


लोभइ ओोढन stag डासन | सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू के जौ सुनहि बडाई। स्वास लेहि जनु जुडी आई ॥१॥ 

अर्थं उनका लोभ ही ओढना मोर लोम ही बिछोना है। वे रिङ्ग और पेट 
मे हो लगे रहते हे । उन्हें यमपुर का डर नहीं होता । यदि किसी की बडाई सुने तौ 
ऐसा इवास लेते हैं मानो उन्हे जडेया बोखार आगया हो । 

व्याख्या शयन काल मे भी उन्हे लोभ नहीं छोडता। लोभ मे ही उन्हे 
विधाम मिळता हे | सब बातें ही उनकी विलक्षण हैं। उनका भोजन विचित्र । उनका 
विश्राम विचित्र । दिन रात जिह्वा ओर उपस्थ के फेर मे पडे रहते हैं। उन्हे यमपुर 


का भय नही है। वे कहते हैँ कि यमपुर की कल्पना झूठी है। मानो उनके न मानने 
से यमपुर का अस्तित्व ही छुप्त हो जायगा । 


दूसरे की निन्दा सुनने से उन्हे बडा ad होता हे । यदि कही उन्हे gat की 
प्रशसा सुनायी पडे तो उन्हे बडा दाह होता है कुछ कर सकते नही | बडाई करने- 
वाले का पक्ष प्रबळ होता है तो लम्बी लम्बी साँस लेने लगते हैं। विकल हो जाते 
हें । उनकी दशा ऐसी हो जाती है मानो उन्हे जडेया बोखार आगया हो । 
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जव काहू के देखे बिपती। सुखी भये मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार विरोधी । लम्पट काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 


अर्थं : यदि किसी की विपत्ति देखें तो ऐसे सुखी हो मानो उन्हे संसार भर 
का राज्य मिल गया हो । वे स्वाथं मे लगे हुए परिवार के विरोधी BAT वे काम 
लोभ मे आसक्त अत्यन्त क्रोधी होते हैं । 

व्याख्या : निन्दा सुनने से तो निधिध्राप्ति का उन्हे सुख होता है और यदि 
कही किसी की विपत्ति देखने का सोभाग्य हो जाय तो ऐसे कृतकृत्य हो जाते हैं 
मानो उनको संसार का एकड्छन राज्य मिल गया । अपने सुख से सुखी नही दूसरे 
के दु.ख से ही उन्हे सुख मिळता है। विचित्र जोव होते हैं। 

वे सीधे सीघे अपना स्वार्थं देखते हैं। परिवार का स्वार्थं एक दूसरे पर निर्भर 
रहता है । इसलिए वे परिवार के विरोधो होते हैं। परिवार के भी घन और स्त्री 
हरण मे उन्हे हिचक : आगा पीछा नही Aart तनिक सी भो अपनी हानि उन्हे 
सह्य नही है | अत. क्रोध की अति मात्रा उनमे होती है । 


मातु पिता गुरु विप्र न मानहि। आपु गये अरु धालहि आनहि tl 
करहि मोहबस द्रोह परावा । संत सग हरि कथा न भावा ॥३॥ 


अथे : माँ वाप गुर ओर ब्राह्मण को नही मानते। आप तो नष्ट ही हैं दूसरे 
को भी नष्ट करते हें । मोहवश दूसरे से द्रोह करते Fl उन्हे अच्छो का साथ ओर 
भगवान्‌ की कया अच्छी नही लगती | 

व्याख्या : भाता पिता और आचायं ये तीनो गुर हैं। इन्हे देवता मानना 
चाहिए । वेद कहते हें मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचायं देवो भव | सब वणो 
के ब्राह्मण गुरु होते हैं । उनकी सेवा करना हूरितीपण व्रत है । सो वे किसी को नही 
मानते । सन्मागं से पतित हो गये हैं और भनेक युक्तियाँ देकर दुसरो को भी ऐसा 
पाठ पढाते हुँ कि वह भी उन्ही की भाँति पतित हो जाय | 

दूसरे का द्रोह अज्ञान के वश होकर करते हें । उन्हे इस वात का ज्ञान सही 
है कि परद्रोह बडा पाप है। अथवा निष्काम द्रोह करते हैं विचारं नही करते कि 
Re का कोई कारण नही है। खलो का यह प्रधान लक्षण है कि उन्हे सन्त का सद्ध 
ओर भगवान्‌ की कथा अच्छी नही लगती | जिन्हें सन्त का सद्ध न रुचे झगवत्कथा 
मे जिसकी प्रीति न हो वे असन्त है | इसमे सन्देह नही । यथा ' जौ करि कष्ट जाइ 
पुनि कोई। जातहि नीद जुडाई होई। जडता जाड बिपम उर लाग्रा। गयेहु न 
मज्जन पाव झभागा | 


अवगुन fag मंद मति कामी । वेद विदूषक पर धन स्वामी ॥ 
विप्र द्रोह सुर द्रोह विसेपा। दंभ कपट जिम घरे gear ॥४॥ 
अर्थ : चे अवगुण के समुद्र होते हैं। उनकी वुद्धि मन्द होती है । बे कामी वेदो 
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की खिल्ली उडानेबाले पराये घन के स्वामी होते हैं। वे विशेष रूप से प्राह्मण द्रोह 
और देव द्रोह करते हैं। उनके हृदय मे तो दम्भ कपट रहता है। पर वेप अच्छा 
बनाये रहते है | 

व्याख्या : अवगुण के तो समुद्र हो हैं। उन्ही से निकलकर अवगुण संसार मे 
फेला है । वे मन्दमति हैं। अवसर चूक रहे है। फिर मनुष्य देह नही मिलने की | 
विषयी हैं । विषय सुख को ही सुख सववस्व मान रखा है। भाँडो की भाँति वेद को 
दिल्लगी उड़ाया करते हैं। वेद पाठ का नकल करते हें और दूसरे का घन तो मानो 
उन्ही का है | वे द्रोही तो सबके होते हैं पर ब्राह्मण और देवता पर उनकी अघिक 
चोट होती है । ब्राह्मण और देवता पर श्रद्धा रहने से ही ससार अधोगति प्राप्ति से 
बच सकता है। ब्राह्मण द्रोह और देव द्रोह करना और विश्‍व द्रोह करना एक ही 
बात है। क्योकि ऐसा करने से देवी सहायता मिलनी बन्द हो जाती है और ससार 
विपत्ति के गतं मे जा पडता है। बाहर से साधु वेष बनाये हुए हैं। पर भीतर उनके 
दम्भ और कपट भरा हुआ है | 


दो. ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि। 
द्वापर wen बुद बहु, होइहाह कलिजुग माहि ॥४०॥ 


अर्थ : ऐसे अघम खल मनुष्य सत्ययुग और त्रेता मे नही होते। द्वापर मे 
थोडे से ऐसे होते हैं ओर इनकी बहुतायत कलियुग मे होती है । 


व्याख्या : ऐसे अधम खल राक्षसो मे भले ही हो पर मनुष्यो मे ऐसे सत्ययुग 
ओर भेता मे नही होते । क्योकि ये दोनो युग उनकी उत्पत्ति के अनुकूल नही है! 
यथा : सुद्ध सत्त्व समता विग्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना । सत्व बहुत रज 
कछु रति कर्मा | सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा | द्वापर मे मनुष्य जाति मे ऐसे अधम 
खल उत्पन्न हो जाते हैं क्योकि : बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस | द्वापर हप॑ सोक 


भय मानस । पर कलियुग मे ऐसे मनुष्य बहुत होते हैं क्योकि * तामस बहुत रजोगुन 
थोरा | कलिसुभाव बिरोध चहुं मोरा | 


परहित सरिस धरम नहि भाई । परपीडा सम नहि भधमाई ॥ 
निरनय सकळ पुरान वेद कर । कहेउ तात जानहि कोबिद नर ॥१॥ 


अथं : दूसरे के हित करने के समान कोई धमं नही है । दुसरे को पीडा देने के 
समान कोई पाप नही है। सब वेद और पुराण का यहो निर्णय है सा AA कहा । 
इसे पण्डित लाग जानते हैं | 


व्याख्या : सब धर्मो से वडा घर्म है परोपकार । परम धम सुति विदित 
अहिसा | धमं कि दया सरिस हरिजाना | इत्यादि वचन इमी के पोषक हें। दयावन्त 
प्राणी ही परोपकार कर सकता है। निर्देय से वया उपकार होगा । इसी भाँति : नर 
सरीर घरि जे पर पोरा । करहि ते Tale महाभव भीरा । हिंसा पर अति प्रीति तिन 
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के पापहि कोन मिति इत्यादि वचन परपोडा को अधमाई के द्योतक हैं । निदेय पुरुष 
हो परपोडा कर सकता है । 

श्रीरामजी कहते हैं कि सथ पुराण और वेदो का यही निर्णय हे । यथा: 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | परोपकार. पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । वेदो 
के विभाग करनेवाले तथा सब पुराणो के रचयिता व्यासजी ने यही निर्णय किया । 
इसीलिए यही वेद ओर पुराण का निर्णय है। व्याजी मुनियो मे श्रे हैं। यथा: 
मुनीनामप्यह व्यास'। अतः इनसे बडा पण्डित भी कीन है? यह सरकार की 
मर्यादापालकता है कि अपने वचन के प्रमाण मे वेद पुराण और पण्डितो का मत 
उद्धृत करते हैं | 


नर सरीर घरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महा भव भीरा ॥ 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वार्थ रत पर लोक नसाना ॥२॥ 


अर्थ : मनुष्य का शरीर घारणकर जो दूसरे को पीडा देते हैं वे सपार का 
महाक भोगते हैं। मोहवश होकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं । स्वाथं मे 
लोक का नाश कर डालते हैं । 

व्याख्या : पशु आदि स्वभाव से परपीडा करते हैं। उन्हे उसका प्रत्यवाय 
नहीं होता | वयोकि उन्हे ज्ञान नही है । उनका शरीर ससार सागर के सन्तरण का 
साधन नही है । मनुष्य शरीर तो बडे भाग्य से मिलता है | कभी इदवर करुणा करके 
नरशरीर दे देते हें। यह शरोर साधन घाम और मोक्ष का द्वार हे) इसे पाकर भी 
जो परपीडा मे रत हुआ वह तो आत्मघाती की गति को प्राप्त होगा | अर्थात्‌ उसे 
कुत्ते शूकर आदि की योनि प्राप्त होगी । यथा . जो तरे भव सागर नर समाज 
अस पाइ ] सो कृत निदक मद मति आतम हन गति जाइ | 

जितनी मानसिक व्याधियाँ हैं उनका मूळ मोह है । भर शरीर मे सब सामान 
ससार सन्तरण का भगवान्‌ जुटा देते हें । यथा : नर तस भव वारिधि कहें वेरो | 
सनमुख HET अनुग्रह मेरो । कणंघार सदुगुर हढ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि 
पावा | सो सबका निरादर करके पाप करते है । स्वार्थ के लिए परमार्थं बिगाडते हैं । 


कार रूप लिन फहु में भ्राता सुभ अरु असुभ कर्म फळ दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि agit दुख जाने ॥३॥ 

अर्थ : उनके लिए में काळ रूप हृ । शुभ ओर अशुभ कर्मों का फल देता हूँ । 
ऐसा विचारकर बडे समाने लोग ससार को दु AST जानकर मुझे भजते हैं । 


व्याख्या : जो नर शरीर धारण करके संसार सागर मे हो पडे हे पार जाने 
का यरन्‌ करते हो नहीं उनसे शुभाशुभ कर्म होते ही रहते Sl उनके कर्मी का में 
BUST होकर फल देता हूं । जिस भाँति वृक्ष काल पाकर फलते है उसो भाँति 
काल पाकर कमं भी फळ देते हैं। उस फळ भोगने मे फिर कर्म होता है। फिर 
उसका फळ भोगना पडता है। इस माति उन्हें कभो शान्ति की प्राप्ति नही होती | 
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परमेश्वर ही फलदाता काल है। काल वोई दूसरी वस्तु नही है। यथा : चालो$स्मि 
छोवक्षयद्षत्‌ परवृद्धः लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्त । जब विश्वच्प के दर्शन से अजुंत 
विस्मयाविष्ट हुए। पूछने लगे कि हे उग्रहप आप कौन हूँ? तो भगवान्‌ ने वहा में 
काल हूँ लोक के सहार करने मे प्रवृत्त हुआ हूं । 

इसलिए सयाने लोग तो स्याथ के वशीभूत नही होते । पाप नही करते पुण्य 
करते हैं। पर पुष्प भी तो बन्धन का कारण है । उसका भी फल तो भोगना ही 
पडेगा | सोने की बेडी भी तो बेडी है । इसलिए परम सयाने लोग संसार को दु समय 
जानकर परमेश्वर को भजते हैं जिसमे बन्धन से वितिमुक्त हो जाय | 


त्यागहि कमं सुभासुभ दायक । भर्जह मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन के गुन wea । तेन परहि भव जिन्ह लसि राखे ॥४॥ 

अर्थ ` शुभ और ATA देनेवाले कम को छोडकर मुझ सुरतर मुनि नायक को 
भजते हैं। मैने सन्त ओर असन्तो के गुण कहे । जिन्होते इन्हे जान रबखा है ये संसार 
मे नही पडते | 

व्यास्या : सरकार के भजन करनेवाले काम्य कमं ओर निषिद्ध कर्मों का 
त्याग करते हैं। सरकार सुर नर और मुनि फे स्वामी हैं। सघ के अभीष्ट की पत्ति 
करते हैं । उनके भजन से अभीष्ट को पुति भी होती है ओर ससार सागर का सन्तरण 
भी होता है । 

श्वीरामजी कहते है कि मेंने सन्त ओर असन्तो के गुण बहे । इन गुणो से सन्त 
और असन्त का पहिचान हो जायगा। जो लोग इन गुणो को पृथक्‌ पृथक्‌ मन मे 
बिठा लेंगे वे खल के लक्षण से बचेंगे | अतः सपार सागर मे गिरने से वच जायेंगे | 


दो. सुनहु तात माया कृत, गुन अरु दोप अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहि, देखिय सो अविवेक ॥४१॥ 
अथं : हे तात सुनो माया के किये हुए गुण और दोष बहुत हैं । विवेक यही 
है कि गुण और दोष दोनी न देखे जायें | उनका देखा जाना हो अविवेक है । 


व्याख्या : न सब गुण ही कहे जा सकते हैं और न दोष ही कहे जा सकते हैं। 
ये दोनो माया के कार्य हूँ। इनकी सख्या नही है। मिथ्या माया के कायं भी मिथ्या 
ही हैं। मिथ्या मुगजर का दर्णन भी मिथ्या है। वे माया के कायं हैं अत इन पर 
दृष्टिपात न करना ही विवेक है । माया के कार्य मे सलग्न होना अविवेक है। यहाँ 
अविवेक के विरुद्ध प्रमुक्त होने से गुण का ad विवेक करना चाहिएं। जिसे 
नित्यानित्य वस्तु का विद्रैक है वह माया के कायं अनित्य गुण दोप पर दृष्टिपात नही 
कर सकता | यथा : ग्यान मान GS एको नाही | देख ब्रह्म समान सब माही । 


श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरपे प्रेमु न हृदय समाई ॥ 
कर्राह बिनय थेति वारहि बारा । हनूमान हिय हरप अपारा ॥१॥ 
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अथं * सरकार के श्रीमुख के वचन सुनकर सब भाई हपित हुए । उनके हृदय 
प्रेम समाता नही बार बार विनय करते हैं | हनुमानजी के हृदय से अपार हषं है । 

व्याख्या : तीनो भाई प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे | यथा ' सुनी 
चहेँ प्रभु मुख के बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । सो सुना | बात जानी हुई 
पर प्रभु के मुख से सुनकर उसी बात से ऐसा ad हुआ कि हृदय मे समाता नही । 
यदि हृदय मे समाता तो चुप रह जाते। नही समाया। इसलिए अति विनय 
बारम्बार कर रहे हैँ। अति विनय से श्रोता की कृतकृत्यता कहा और बारम्बार से 
कृतज्ञता कहा | हनुमाभूजी के हर्षं का पारावार नही है। वे आनन्द मे मग्न हैं। 
हनुमानजी अति प्रेमी हैं। अत उन्हे अपार हषं हुआ । साघु सन्त के रखवारे 
Wage हें । भत अपार BI है। 


पुनि रघुपति निज मदिर गये । एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
वार बार नारद मुनि आवहि । चरित पुनीत राम के गावहि॥२॥ 


अथे * तब रामजी अपने महल मे गये | इस भाँति मित्य नये चरित्र करो हैं । 
नारद मुनि बार बार आते हैं और रामजी के पवित्र चरित्र का गान करते है । 


व्याख्या : सनकादि मिलन और सन्त असन्त गुण वर्णन के बाद सरकार 
महल मे पघारे | गुणातीत अरु भोग पुरदर हैं। सो चरित्र मे दोनो बातें दिखलायी | 
सायका का समय है। अत घर गये) इस विधि से नित्य नये सुखदायक चरित्र 
करते हैं | यहाँ प्रादेशमात्र दिखला दिया | 

नारद मुनिजी तो बार वार आते हैं। पर बह आना दूसरा है और मिलने के 
लिए आना दूसरी बात है। सनकादि तो एक बार मिलने के लिए आपे। उन्हे 
अनपायिनी भक्ति माँगना था । सो मिछ गयी। पर नारदजी बार बार आते थे । 
सरकार के सामने उनका चरित्र गान करते थे। ais जानते हें कि सरकार को 
अपने भक्तो का गान बडा प्रिय है और उसके गान से अपनी वाणो भी पुनीत और 
सुफळ होती है । 
नित नव चरित देखि मुनि जाही । ब्रह्मलोक सब कथा कहाही ॥ 
सुनि बिरचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहि गुन गानहि ॥३॥ 

ad ` मुनिजी नित्य नये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक मे सब कथा 
सुनाते हैं। सुनकर ब्रह्मदेव को बडा सुख होता हे । कहते हैं Sara! बार बार 
गुणो का गान करो | 

व्याख्या . पहिले कह आये हैं : एहि विधि चरित करत नित नये । उन 
चरित्रो को देखकर मुनिजी ब्रह्मळोक जाते हैं ओर वे चरित्र ऐसे हैं कि ब्रह्मलोक मे 
उनके सुनने की उत्सुकता है। नारदजी नित्य जा जाकर वे चरित्र ब्रह्मलोक मे 
वणन वरते है। सुनकर, ब्रह्मलोक निवासी निहाल होते हूँ भौर ब्रह्मदेव को तो 
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अत्यन्त सुख होता हे । क्योकि जो जितना बडा हे उसे उतना हो अधिक आनन्द 
आता है। अत: ब्रह्मदेव की नारदजी को बारम्बार उन चरित्रो के गान करने के 
लिए आज्ञा होतो है। 


सनकादिक नारदहि सराहहि। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आइहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४॥ 


अर्थ . सनकादिक यद्यपि ब्रह्मनि हें तथापि नारदजी की प्रशसा करते हैं । 

चे परम अधिकारो हैं। गुणगान सुनकर समाधि भूल जाते थे ओर आदर के साथ 
नते थे | 

भी व्याख्या : सनकादि नारदजी के भी मुरु हैं। नारदजी को उन्होने ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया है। ब्रह्मानन्द मे लयलीन मुनि को श्रवण को कोई आवश्यकता 
नही है। फिर भो भगवद्‌ गुण Alda मे इतना आनन्द है कि वे नारदजी के सड्धीतंन 
की प्रशसा करते है । ब्रह्मनिए होने से वे परम अधिकारी हैं। उचकी ससाधि लगी ही 
रहती है। पर नारदजी के सङ्घोतन से वे समाधि भूल जाते हे ओर आदर के साथ 
श्रवण करते हैं | समाधि अञ्जु से क्रोध नही करते बल्कि उपकार मानते है । 


दो. जीबन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान ॥४२॥ 

अथं : जीवन्मुक्त ब्रहानिछ ध्यान छोडकर कथा सुनते हैं। अतः जिन्हे 
हरिकथा मे प्रेम नही हाता उनका हृदय पत्थर है । 

व्याख्या : राम कथा मे ऐसा रस है कि उससे तृप्ति होती नही। यथा: राम 
चरित जे सुनत अघाही । रस बिसेष जाना तिन नाही | सो उस कथा से जीवन्मुक्त 
ब्रह्मनिष्ठ हृदय विगलित हो उठता है । चे ध्यान छोड़कर कथा सुमने लगते है। 
जो भगवत्कथा मे प्रेम नही करते उनका हृदय sear है | भाव यह कि वे स्थावरो के 
तुल्य हैं । 
एक बार Va seat fey पुरदारी सब आपे 0 
चेठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भजन ॥१॥ 


अर्थे : एक बार रामजी ने बुलवाया । गुरु ब्राह्मण और सब पुरवासी आये। 
सभा मे गुरु मुनि व्राह्मण और सज्जन वेठे। तब भक्त के भव को दूर करनेवाले 
रामजी बोले | 

व्याख्या : राजा दण्डधरो qa: | जिस मति गुरु को शिष्य के परलोक की 
जिम्मेदारी रहती है उसी भाँति राजा को प्रजा के लोक परलोक दोनो की 
जिम्मेदारी रहती है । वह दण्ड देकर भी प्रजा को सन्मागं पर चलाता है। अयोध्या 
लोविक सुखो से परिपूर्ण है। घर्म भी चारो चरण से हैं । तथापि श्रीमुख दारा उपदेश 
देने दो लिए चलाया । री#कऔरए० चेशीकान्शाकति तनित नो “गास कनी 
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जाय उसके विषय मे किसी को अनौचित्य को शद्धा न हो। क्योकि राजा 
विशाम्पति है । वेशय जाति तक उसका शासन चलता है । यथा : अथो परीक्षिद्‌ 
द्विजवयं शिक्षया मही महाभागवतो शशास ह । 

छोटे भाई मुनि ओर सज्जन पहिले से ही वेठे थे। जो लोग बुलवाने पर 
आपे वे भी आकर समा मे बेठ गये। तब भक्तो के भय को दूर करनेवाले रामजी 
बोले | भाव यह कि भक्ती के जन्म मरण रूपो भय को नष्ट करने के लिए | 
सुनहु सकळ पुरजन मम वानी | कहो न कछु ममता उर आनो ॥ 
नहि भनीति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुमहि सोहाई ॥२॥ 

अथं : सब पुरजनो । मेरी बात सुनो । में कुछ ममता मन मे छाकर नही 
कह WIE न इसमे अनीति है न प्रभुता है। मेरी बातें सुन छो फिर जैसी इच्छा 
हो वेसा करो | 

व्याख्या : सरकार सव पुरजनो को सम्वोधन करके कहते हें। गुरु ओर 
द्विज साक्षी के लिए हैं। जिसमे यदि अधमं से घमं को पीडा होतो रोकें। मम 
वाणी से उपदेश का सङ्गत करते हैं आज्ञा नही देते) ओर यह भी कहे देते हैं कि 
यह न समझना कि में अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कह रहा हूं । 

में कोई अनुचित बात न कहुंगा मोर राजा होने के नाते प्रभुता के बल से 
भी कोई कायं कराना नही चाहता । में जो कहता हूँ उसे सुन छो । फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो । में यह नही कहता कि जेता में कहता हूँ वेता ही करो) विचार लो 
जिसमे हित वोध हो सो करो | 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मर्म अनुसासन माने जोई॥ 
जौ अनीति कछु भाखौ भाई। तौ मोहि awe भय विसराई ॥३॥ 


अथं : वही मेरा सेवक है ओर वही मुझे बहुत प्यारा है जो मेरी आज्ञा 
मानता है। हे भाई | यदि में अनीति कहूं तो भय छोडकर मुझे रोकना । 


व्याख्या : सरकार कहते हैं कि जो तुम्हारे जो में आवे सो करो। परन्तु 
मेरा सेवक घही ओर मुझे सबसे प्यारा वही है जो मेरी भाझा मानता हो। यदि 
कोई मेरी पूजा तो वडी भारी करे ओर आज्ञा न मानता हो तब वह न॑ तो मेरा 
सेवक है न प्रियतम है । वेदादि शास्त्र ही सरकार के वचन हैं। यथा मारुत स्वास 
निगम निज वानी । श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञे । 

यह कोई अनुचित बात नही है । सबको अपना आज्ञापालक प्रिय लगता हे । 
अब सरकार सबवो बोलने का अवसर देते हें कि मेरी बातो मे यदि किसी को कोई 
वात अनुचित मालूम हो तो वह निभंय होकर मुझे रोके । में बुरा न मानूंगा। यह 
न डरे कि राजा को बात को में कैसे HE । सभा मे जाकर अनुचित बोछनेवाला 


आर न बोळनेवाला दोनो पापो होते हैं। अब्रुवन्‌ विद्रूवन वापि नरो भवति 
किल्बिषी | 
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बडे भाग मानुप तन पावा! सुर दुलभ सब ग्रन्यन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥४॥ 


अर्थं : बडे भाग्य से ममुष्प शरीर मिलता है। सद्ग्रन्यो ने कहा है कि यह 
देवताओ को दुलँभ है । यह साधनो का धाम है ओर मोक्ष का द्वार है | इसे पाकर 
जिसने परलोक न सवारा | 


व्याख्या : बडे भाग मानुष तन पावा : से भाव यहु कि मौका चूकने लायक 
नही है । बार वार यह शरीर नही मिलता | अन्य शारीरो मे तो प्रकृति के परवश हो 
काम करना पडता है । व्याघ्र लाख वपं पहिले जेसे रहते थे ad ही अब भी रहते 
हैं। मनुष्य बीस वपं पहिले जैसे रहता था वेसे अब नही war यह प्रवृति के 
शासन के अतिक्रमण का सामर्थ्यं रखता है। देवता लोग इसे चाहते हैं पर मिलतो 
नही । अज्ञाताथे ज्ञापक उत्तम जितने ग्रन्थ हैं उनमे यही वर्णन है। इस विषय मे 
मतभेद नही हे | 

सुरदुलंभ इसलिए कहते हैं कि देव शरीर मे दिव्य भोग से पुण्य क्षीण होता 
है और नया पुण्य कमाया नही जा सक्ता। मनुष्य देहू से ही पुण्य की कमायी हो 
सकती है। इसीलिए इसे साधन धाम कहा । इसी देह से साधन चतुष्टय सम्पादन 
करके ब्रह्म जिज्ञासा से मोक्ष भी सम्भव है। इसी से मोक्ष द्वार कहा । इस लोक 
को तो यथासाध्य सब जीव सँवारते हैं। आहार निद्रा भय मेथुन इन्ही म इस लोक 
की उन्नति सीमित है। उसी की उन्नति हो इह्‌ लोक सँवारना है | पर आहार निद्रा 
भय मेथुन सब योनियो मे सुलभ हैं। परलोक का ख्याल तो मनुष्य योनि मे हो 
होता है। अत परलोक!का संवारना मनुष्य योनि के हिस्से की बात है। सो इस 
योनि को पाकर जिसने परलोक न संवारा | 


दो. सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कार्लाह कर्महि इस्वरहि, मिथ्या दोष छगाइ ॥४३॥ 


ad , बहु परलोक मे दुख पाता है ओर सिर पीटकर पछताता है भोर 
कार को कमं को ओर ईश्वर को झूठमूठ दोष लगाता है । 


व्याख्या । बह्‌ परलोक मे दु ख पाता हे | वहाँ सिवा भोगने के दूसरा उपाय 
नही हे । पछताने को पराकाष्ठा सिर पीटना हे काळ को दोष लगता हे कि समय 
बडा बुरा भाया हे । भाग्य को दोप देता हे कि मेरा भाग्य बडा खोटा था । ईश्वर 
को दाव देता हे कि मेरा सत्यानाश ईश्वर ने किया। अपना दोष नही देता । 
काहु न कोउ दुख सुख कर दाता | निज कृत कमं भोग सब भ्राता | 


एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गो स्वल्प अत दुखदाई ॥ 
नरतनु पाइ बिपय मनु देही । पलटि सुधा ते सठ बिष लेही ॥१॥ 
अथं : हे भाई | इस शरीर का फळ विषय नहो है। स्वगं भी थोडे दिन के 
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लिए है। अन्त मे दुख हो देता है। जो नरशरीर पाकर विषय मे मन देते हैं वे 
शठ हें । अमुत देकर पलटे मे विष लेते हैं। 

व्याख्या : कूकर शूकर आदि देहो का फल विषय हें । क्योकि उनको पहुंच 
विषयानन्द ही तक है। मनुष्य शरीर का फळ विषय नही है। क्योकि उसको पहुंच 
ब्रह्मानन्द तक हो सकती है । स्वगं मे दिव्य भोग है। पर स्वगं सुख टिकाऊ नही । 
मनुष्य शरीर के किये हुए पुण्य का भोग मात्र है। जिस भाँति खेती से उत्पन्न किया 
हुआ अन्न खाने पीने से नित्य छोजता जाता है। उसी प्रकार उपाजित किया हुआ 
पुण्य विषयभोग से छीजने लगता है। पुण्य क्षीण होने पर एक क्षण भी स्वगं मे 
स्थिति नही रह सकती | वह तुरन्त वहाँ से गिरा दिया जाता है। भत. वह स्वगं 
सुख भो अल्प होने से दु खछूप ही है। सुख तो वही है जो टिकाळ हे ` यद्दे भूमा 
तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति । 

नरतन सुधा है | क्योकि उससे अमृत पद को प्राप्ति हो सकती है। उसी के 
लिए यत्न करना मनुष्य शरोर का सद्दथय है। विषय मे लगकर मनुष्य शरीर को 
खोना उसका अपव्यय है । aa जिसने मनुष्य शरीर पाकर विषय मे मन लगाया 
उसने मानो अमुत देखकर पलटे मे विष लिया | वयोकि जिससे आत्मज्ञान सघ सकता 
था उससे उसने कूकर शूकर योनि का रास्ता साफ किया | यथा : असुर्या नामते 
लोका अन्येन तमसावृता | तास्ते प्रेत्याभिगच्ठन्ति ये के चात्महनो जना | 


ताहि wag भल कहै न कोई । गुंजा ग्रहे परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि छच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥२॥ 


अथे : उसे बया कोई भला कह सकता है जो पारसमणि को खोकर गुज्ञा 
प्राप्त करता है। यह अविनाशी जीव चार खानि और चौरासी लाख योनियो मे 
घूमता फिरता है । 

व्याख्या : यह नर शरीर पारस है | जिस भाँति पारस निकृष्ट धातु . लोहे को 
सोना बना देता है उसी भाँति इसे पाकर जीव शिव हो सकता है । zen अर्थात्‌ 
घुँघेँची देखने मे बडी सुन्दर है। पर है विय | इसी साति दिययोपमोग अत्यातमधुर 
हैं। पर है बडा हानिकर । पारस को फेंककर गुञ्जा ग्रहण करनेवाले ने अपनी समझ 
मतो ठोक ही किया। at पारस को देकर ws गुझो की प्राप्ति की | केवळ 
बाह्यरूप देखा गुण न पहिचाना | बह भले ही अपने मन से मला बना रहे । पर कोई 
भो उसे भला नही कहेगा। अपनी हानि करनेवालो को कोई भला नही कहता | 
अपनी हानि भी की ओर दुयंश का भागी भी बना | अमृत को पलटकर विष 
लेनेवाळा जानबूझकर अनर्थे मे गिरनेवाला है ओर पारस देकर गुल्ञा लेनेवाला 
अनजान है | रूप पर आसक्त हो गया | 

यह जीव तो अविनाशी है और शरीर नाशवामु है। इस शरीर के नाझ होमे 
पर दूसरो देह मिलेगी | पर कोन देह मिलेगी इसका ठिकाना नही । उद्भिज स्वेदज 
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अण्डज भोर जरायुज : ये चार खानि है । इन चारो मे अवान्तर भेद करके चौरासी 
छाख योनियाँ हैं। उन्ही मे यह जीव भटकता फिरता है। कभी देवता होता है, कमो 
राक्षस होता है, कभी पशु होता है, कभी पक्षी होता हे, कमो कोट पतङ्ग होता है, 
कभी स्थावर योनि को प्राप्त होता है । 


फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कमं स्वभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि कस्मा नर देही | देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अथे : वह सदा माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वमाव ओर गुणो से घिरा 
हुआ घूमा करता है। कभी करुणा करके निष्कारण प्रेम करनेवाले ईश्वर मनुष्य 
शरीर दे देते हैं | 

व्याख्या : नाचत ही fafa दिवस मरथो । तब ही ते न भयो हरि थिर जब ते 
जिव नाम घरयो । बहुदासना बिबिध कंचुकि qua लोमादि भरथो | चर मरु अचर 
गगन जळ थल मे कौन स्वाग न करयो। यहाँ अनेक योनियो में जन्म लेना हो 
नाचना है । इसको प्रेरणा करनेवाली माया है। यथा : जो माया सब जर्गाह नचावा | 
जासु चरित wie काहु न पावा । पह जीव स्वेच्छा से नही नाचता । अत्यन्त दुखी 
होकर नाचता है । इसोलिए कहा : निसि दिवस मरथो । माया ने उसे काल कमं 
स्वभाव और गुण से बाँध ears | काल कमें गुण स्वभाव के घेरा के भीतर नाचा 
करता है। इसका उल्लद्घधन नही कर सकता | 

ईश्वर बडा कृपालु है। यथा: हेतु रहित जुग जग उपकारी | तुम तुम्हार 
सेवक भसुरारी | ag बिना कारण कृपा करता हे ! पशु पक्षी कीटादि देह से तो कोई 
कमं ऐसा हो नही सकता जिससे मनुष्य शरीर मिले। ईश्वर ही कृपा करके कभी 
जीव को मनुष्य शरीर दे देता Fl यह जानकर कि इसे कष्ट उठाते बहुत दिन हुए। 
एक अवसर इसे देना चाहिए जिससे ऊपर उठ सके। चार कृपा से कल्याण कहा 
गया हे । उनमे से पहिलो Hat हुई ईश्वर कृपा | मनुष्य शरीर मिल गया । 


नर तन भव बारिधि कहुँ वेरो। सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
करनधार सदगुरु दृढ नावा । दुर्लभ साजु सुलभ करि पावा ॥४॥ 


मथ : मनुष्य शरीर भवसागर के लिए बेडा हे । मेरी कृपा उसके लिए अनुकूल 
पवन है । उस दृढ नाव का सद्गुरु कणंघार है । इस भाँति दुर्लभ साज अनायास 
प्राप्त हो गया | 
ब्याख्या : भवसागर सन्तरण के लिए प्रधान साधन नरतन ईइवर की कृपा 
से मिल गया । सन्तरण चाहनेवाले पर सरकार की और भी कृपा होती हे । बह 
अनुकूल वायु रूप हो जाती है। सद्गुरु भी मिळ ही जाते हैं। यथा : सर्बाह सुलभ 
सब दिन सब देसा। अत. यह दुभ साज मनुष्य शरीर पाने से सुलभ हो गया। यथा * 
Hees सुलभं FHA Sq सुकल्प गुरुकर्णघारस | 
मयानुकूलन नभस्वतेशि्तिम्‌ पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
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* दो.जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिदक मंदमति, आत्मा हन गत्ति जाय ॥४४॥ 


अथं : जो ऐसा नर समाज पाकर भी भवसागर पार नही होता । वह कृतघ्न 
मन्दवुद्धि आत्मघाती की गति को प्राप्त होता है । 

व्याख्या : गुरुकृपा से शास्त्रकृपा भी हो जाती है अब केवल आत्म कृपा की 
आवश्यकता है। इतना होने पर मी यदि उसने ससार सन्तरण नही चाहा और जिस 
Seat ने इतनी कृपा को उसे मिथ्या दोष लगाया वह कृतनिन्दक मन्दमति है । 
इतना बडा सुअवसर चूक गया। ऐसे वो शूकर कूकर की योनि मिलती है। 
आत्मघाती के लिए यही दण्ड है । 
जी परलोक इहाँ सुख चहहु । सुनि मम बचन हृदय इढ Taz ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान स्रूति गाई ॥१॥ 


अर्थ : यदि इस लोक और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनको 
सुनकर मन मे खूब बेठा लो। यह रास्ता सुलभ और सुखद है। मेरी भक्ति का 
वर्णन पुराण श्वुतियो मे है । 

व्याख्या * सुख सब चाहता हे दुख कोई नहीं चाहता। इस लोक मे जिन 
बातो से सुख मिलता है परलोक मे उनसे दुख होता है। जो लोग यहाँ दु ख 
उठाकर परलोक Aaa हैँ उन्हे परलोक मे तो सुख मिलता है पर इस छोक मे 
कष्ट उठाना पडता है। परन्तु ऐसा भो एक रास्ता है जिससे यहाँ भी सुख हो 
ओर परलोक मे भी सुख हो । और वह रास्ता भक्ति वा है। यह रास्ता सुलम है 
भोर सुखद भी है। यथा : कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप 
उपवासा | वेर न बिग्रह आसन श्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा । मेरे इस 
बात को खूब मन मे विठा लो और यह रास्ता शास्त्रानुमोदित भी है । यथा : 
सुति सम्मत हरि भगति पथ सजुत बिरति बिबेक । तेहि न चर्लाह नर मोह वस 
कल्पहि पथ भनेक । 


ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ ठेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावे कोऊ! भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥२॥ 


अर्थ ° ज्ञान अगम है और उसमे अनेक विध्न हैं। साधन भो कठिन है और 
मन को आधार नही है। अनुष्ठान मे उसके बडा कष्ट है। फिर भी बिसी बिसी को 
प्राप्त होता है। भक्ति के बिना वह भी मुझे प्रिय नही है । 

व्याख्या : ज्ञान की बडी महिमा है । यथा : नहि ज्ञानेन सहृश पवित्रमिह 
विदयते । ज्ञान के ऐसा पवित्र यहाँ कुछ भी नही है। परन्तु वह वडा कठिन है और 
उसके अनुष्ठान मे विघ्न भी बहुत हुँ। यथा: कहत कठिन aqua कठिन साधन 
विवेक | हाइ घुनाच्डर न्याय जौ पनि, प्रत्यूह अनेक । इसे तलवार बो घार 
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महात्माओ ने बतलाया है | यथा ग्यान पथ कृपान के धारा | परत खगेस होइ नहि 
वारा । निरालम्ब पथ है। इसलिए महात्मा सूरदास के धाब्दा मे । निराधार मन 
चकरित घावत | 

उसके अनुष्ठान मे बडा कष्ट है यथा सात्विक श्रद्धा घेवु ast जौ हरि 
कृपा हृदय बस भाई । जप तप व्रत यम नियम अपारा । जे ala कह सुभ aw 
भचारा! तेइ तुन हरि त चरे जब गाई) इत्यादि] हरि माया बत्ति दुस्तर तरनि 
जाइ विहगेस । मनुष्याणा सहस्नेप्‌ कश्चिदु यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धाना 
कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वत । यत्न करनेवाले सिद्धो म से भी किसी को ही ज्ञान की दशा 
की प्राप्ति होती है। कोटि विरक्त मध्य ala कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ 
लहई | फिर भो बह भक्त के समान प्रिय नही । यथा मोरे प्रोढ तनय सम ग्यानी । 
बालक सुत सम दास अमानी | 


भगति सुतत्र सकल सुख खानी बिनु सत सग न पार्वाह प्रानी ॥ 
पुन्य पुज बिनु मिलहि न सता । सत संगति ससुति कर अता ॥३॥ 


अथं भक्ति स्वतन्त्र हे और सब सुखो की खानि है | उसे बिना सत्सङ्ग के 
प्राणी पा नही सकता । बिना पुण्य पू के सन्त मिलते नही । उनके सङ्ग से ससार 
का अन्त हो जाता हे | 

व्यारपा कर्म और ज्ञान को भक्ति की सहायता की आवश्यकता है | यथा 
मो सब कमं धर्मं जरि जाऊ । जहाँ न राम पद पकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान 
अग्यानु । जेंह नहि राम प्रेम परघातू। और भक्ति को कसी की सहायताको 
आवश्यकता नही | यथा रीझत राम सनेह निसीते । wale केवल प्रेम पियारा । 
अत भक्ति स्वतन्त्र हे और सब सुख की खानि है। यथा राम भगत्ति मनि उर बस 
जाके। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके। परन्तु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्सद्भ के 
होती नही | यथा बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु 
राम पद होइ न हढ अनुराग | 

सत संगति मुद मग मूला | सोइ फल सिधि सब साधन Hot [सब साधन से 
पुण्य qa अभिप्रेत है । पुण्य पुञ्ज के उदय से सन्त का सङ्ग होता है। सन्त सङ्ग से 
ससार दा अन्त होता है। क्योकि बही मोक्ष का माग है। यथा सत सग अपवर्गं 
कर कामी भव कर GFT | 
पुन्य एक जग महु नहि दूजा । मन क्रम बचन fants पुजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपटु करे द्विज सेवा ॥४॥ 

अर्थ ` संसार में एक ही पुण्य है दूसरा नही । वह यह कि मनसा वाचा 


कमंणा ब्राह्माण की सेवा करे) उस पर मुनि थोर देवता प्रसन्न रहते हैं जो कपट 
छोडकर ब्राह्माण की सेवा करता है | 


व्याख्या सत्सद्ध के लिए पुष्य समूह को आवश्यक्ता है । अत सर्वोत्कृ्ट 
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पुण्य बतलाते हैं : ब्राह्मण की सेवा से बढकर दूसरा पुण्य नही है: वर्णाना ग्राह्मणो 
गुरु | वेदपाठी भवेद्‌ विप्र । इसलिए गोस्वामीजी ने प्रायेण विप्र पद का ही व्यवहार 
किया है । पुण्य कम मे विप्र पुजन अनिवायं है | विप्र सेवा मी कपट रहित होकर करे | 
कपट सहित सेवा करना वजित है। कपट सहित सेवा अपने शूद्र जन्म मे भुशुण्डिजी 
ने किया । तेहि सेवों में कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता । गुरुजी से 
विद्या तो ले छी | पर बाद इसके गुरुजी का दोह करने छगे। यथा * गुरु कर द्रोह 
करों दिन राती | सो ऐसा न होना चाहिए | 


दो, औरउ एक गुपुत मत, सबहिं कहउँ कर जोरि। 
सकर भजन विना नर, भगति न पावे भोरि ॥४५॥ 


अर्थं " ओर भी एक गुप्त मत है। उसे में सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि 
शद्धर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नही पाता | 

व्यस्या शद्धुर के भजन के बिना राम भक्ति नही होती | यथा . सिव सेवा 
कर फल सुत सोई। अविरछ भक्ति राम पद होई। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी | 
सो न पाव मुनि भगति हमारी । इस गुप्त मत को सरकार ने प्रकट कर दिया और 
तदनुसार कायं करने के लिए सबसे हाथ जोडकर कहते हें। हाथ जोडकर भी हित 
की बात समझायी जाती है। यथा: विनती करों जोरि कर रावन । सुनहु मान 
तजि मोर सिखावन | परन्तु देखने मे यही आता है कि चोडे : स्पष्ट कह देने पर भी 
यह्‌ बात गुप्त ही रह गयी । याग्रही लोग रामायण को प्रमाण मानते हुए भी यह 
मानने को तेयार नही होते कि बिना शिवसेवा के राम भक्ति नही होती। शङ्कर 
भगवाम्‌ भक्तिपथ के आचायं हैं। आचार्योपासन बिना भक्ति पथ मे प्रवेश केसे 
होगा ? स्वय मानस आचाय ही कई वार विनय पद मे शिवजी से भक्ति मागते हें। 
मानस मे कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं । 


केहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई ! जथालाभ संतोप Aare ॥१॥ 


अर्थं . बसलाओ तो भक्ति पथ मे क्या परिश्रम है। उसमे न योग करना 
पडता है न यज्ञ करना पडता हैन तप करना पडता है और न उपवास करना 
पडता है । सरळ स्वभाव हो | मन मे कुटिलता न हो। जो मिले उसो मे सन्तोप करे। 

व्याख्या ` पहिले कह आये हैं * सुलभ सुखद मारग ag भाई। भगति 
भौरि पुरान सुति गाई। उसी वी यहाँ व्याख्या करते हैं कि भक्तिपय मे कोई यायास 
नही है। योगपथ भे जिस भाँति मन को मारना पडता है। इस पथ मे मन को 
मारना नहीं पडता | तप को भाँति कोई बडा आयोजन नही करना पडता । तप वी 
भाति शरोर को सुखाना मही पडता | जप वी माँति अनुष्ठान के नियमो को पालन 
नही वरना पडता | उपवास वी भाँति भूखो मही मरना पडता । कपट करने मे 
बुद्धि को आयास होता है। कुटिलता के संभालने मे मन को आमास होता है। 
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इसमे कोई आयास नही है और सुख बहुत है : सन्तोपादनुत्तमतुखलाभः | सन्तोप से 
ऐसे सुख का लाभ होता है जिससे उत्तम सुख ही नही है | 

भावार्थं यह है कि भक्तिपय मे योग यज्ञ जप तप उपवास की जाचश्यकता 
हो नही है। अपना स्वभाव सरल बनाये रहे। मन मे कुटिलता को स्थान न दे | 
और जो मिल जाय उसी मे सदा सन्तोष करे । 


सोर दास कहाइ नर आसा । करे तौ कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कहो का कथा वडाई। एहि आचरन वस्य मे भाई ॥२॥ 


अर्थ भेरा दास कहुलाकर यदि मनुष्य की आशा करता है तो कहो उसे 
विश्वास कहाँ है । बहुत कथा वढाकर वया कहूं | हे भाई । में इस आचरण से उसके 
वश मे रहता हूँ | 

व्याख्या : जिसने भक्ति मागं का अवलम्वन किया उसे मेरा ही भरोसा करना 
चाहिए | दूसरे की आशा न रखना चाहिए । क्योंकि दूसरे की आशा रखनेवाले को 
सबका दास बनकर रहना! पडता FL यथा: जे पामर भये दास आसके ते सबही के 
चेरे | रघुपति कृपा आस जीती जिन ते सेवक हरि केरे। जो दूसरे की आशा रखता 
है वह मेरा दास नही । क्योकि उसे मुझ पर विश्‍वास नही हे भोर जिसे मुझ पर 
विश्वास ही नही वह मेरा दास केसे है । वह केवल दास का cain बनाये है जिसमे 
उसे लोग मेरा दास समझें । उसे तो मनुष्यो की आशा बंघी हुई है। वह उन्ही का 
दास है। 

यह्‌ * यथा लाभ सन्तोष सदाई | इस पद की व्याख्या है । अब : सरल सुभाव 
न मन कुटिलाई की व्याख्या करते हैं। कहते हें कि में बात को बढाकर नही 
कहता | सक्षेप मे वहता हूँ कि निम्नलिखित रीति से चरनेवाले के में वश मे हो 
जाता हूँ । में भाई : कहने का भाव यह है कि में स्ववश हँ । यथा: परबस जीव 
स्वबस भगवत! | सो में ऐसे आचरण करनेवाले के वश मे हो जाता हृं। अब चह 
आचरण बतलाते हैं-- 


बरन बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारभ अनिकेत अमानी । असघ अरोप दक्ष बिज्ञानी ॥३॥ 

ad न किसी से वेर है न झगडा है न किसी की आशा है और न किसी 
का डर है। ऐसे पुरुष को सत्र दिशाएँ मुखमय हो जाती हैं। जो सर्वारम्भपरित्यागो 
है, आश्रयहीन है, मानहीन, पापहीन, रोपहीन है, निपुण और विज्ञानवान्‌ है | 

व्याख्या * निज प्रभुमथ जो जगत्‌ को देखता है] वह किसी'कषि वेर नही कर 
सकता । झगडा फिर किससे हो । वह किसी व्यक्ति विशेष से न आशा कर सकता है 
और न डर सकता | । ऐसे पुरुप को तो चारो ओर सुख ही सुख है ! 

ag किसी कार्यं का आरम्भ नही करता | जिसमे प्रवृत्त है उस कायं से 
ढेप नही करता है और निवृत्ति की काक्षा नही रखता । न द्वेष्टि सप्रयृत्तानि न 
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निवृत्तानि कांक्षति | उसे मानापमान भी मही है। बह किसी घर को अपना नहीं 
समझता | पाप ओर रोप वह कर नही सकता । चह तो दक्ष ओर विज्ञानी हो जाता 
है | वयोकि वह ईश्वरमय सब जग को देख रहा है । 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तुत सम बिपय स्वग अपवर्गा ॥ 
भगति पक्षहठ नहि सठ्ताई । दुष्ट तर्क सब दूरि वहाई ॥४॥ 

अथं : सज्जनों के संसग मे उसे सदा प्रेम रहता है । विषय स्वगं और अपवर्गं 
को वह तृण समान मानता है । उसे भक्ति पक्ष का हठ तो है पर शठता नही है 
और दुष्ट तको को तो पास नही BETA देता । 

व्याख्या : उसकी प्रीति सदा सज्जन ससर्ग मे हे । sara उसी मे ऐसा सुख 
मिळता है कि उसे विषय सुख स्वगं सुख तथा अपवगं सुख तृण के समान मालूम 
होता हे] यथा : सात स्वगं अपवगे सुख धरिअ तुला इक अग तुल न ताहि सकळ 
मिलि जो सुख लव सत संग | 

ag भक्ति पक्ष को हृढ़ करके पकड़े रहता है। वयोकि भक्ति में हो ऐसा सामथ्यं 
हे कि वह शाप को भी वरदान बना देती है। यथा : मगत्ति पक्ष हठ करि रहेउँ 
दोन्ह महा ऋषि शाप । मुनि दुलंम बर Was देखहु भजन प्रताप। परन्तु बह 
ज्ञानादि साधनो का विरोध नही करता | अपने मन मे शठता को स्थान नही देता | 
अर्थात्‌ कपट चतुराई से बात नही छिपाता । वेद विरुद्ध तर्क के निकट नही जाता । 
ककेश तक विषाद से दूर रहता है | 


दो. मम गुन ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । 
ताकर सुख सोइ जाने, परानंद संदोह ॥४६॥ 


अथं : जो मेरे गुण ग्राम ओर नाम में रत है । जिसे ममता मद और मोह 
नही है । वही इस बात के सुख को जानता है । जो सुख परानन्द का समूह है । 
' व्याख्या : जो संसार की चर्चा मे न लगकर मेरे गुणग्राम और नाम में लगे 
रहते हैं। मेरा नाम हेते हें । मेरी स्तुति करते हे । उनकी ममता मेरे में हो जातो है । 
उन्हे न तो मद होता है न मोह होता है। ऐसा होने से उसे ऐसे परमानन्द सुख 
समूह को प्राप्ति होतो है जिसे बही, जानता है: मोह दरिद्र निकट नहि आवा । 
लोभ वात नहि ताहि वुक्षावा | हारिहि सकल सलभ समुदाई । जातहि जासु समीप 
जरहि मदादिक सलभ सब । 


सुनत सुधा सम बचन राम के । गहे सवन्हि पद कृपा घाम के ॥ 
जननि जनक गुरु वंधु हमारे! कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


अर्थ : रामजी के अमृत के समान बचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण 
पकड लिये | बोले कि आप हो हमारे माता पिता गुरु ओर बन्धु हैं। आप ही 
हेपानिघान है और प्राण से भी प्यारे हैं । 
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व्याख्या जब सरकार का उपदेश समाप्त हुआ तब पुरजन बोले । जब तक 
उपदेश होता रहा तब तक अमृत सी वाणी का श्रवण पुट से पान करते रहे । स्वाद 
और तोष से तृप्त हो रहे थे। Tana प्रकाश के लिए ait ने चरण पकड लिया | 
मन मे यह बात उठो कि सरकार कृपा के धाम हैं। कितनी वडी कृपा हम लोगो 
पर है । बुलाकर हम लोगो के लिए केसा हितकर उपदेश दिया | 

सभी सरकार के भक्त हैं। सबने अपनी ममता की वृत्तियो को इकट्ठी करके 
और उसे बटवर सरकार के चरणों में बाँध wart इसलिए कहते हैँ कि 
सरकार ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता गुर और बन्धु सबको प्यारे होते हैं 
और सबसे प्यारा प्राण होता है । सो सरकार ही मेरे पिता माता गुरु ओर बन्धु हैं: 
चारो नाते सरकार से ही हैं। अव्यक्त रूप से माता हैं। ger रूप से पिता हैं। 
राजा रूप से गुरु हैं। कुठाहर सहाय होने से बन्धु हैं अपनी ओर से कृपा निधान हैं 
और हमारी ओर से प्राण से प्यारे हैँ। मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
सो प्रेम सभी नातो को सरकार ने मान रक्खा हे | 


तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम प्रनतारतहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥१॥ 


अथं : आप ही हमारे तन घन ओर धाम हें । हे प्रणत के आतिके हरण 
करनेवाले | आप ही सब्र प्रकार से हितकारी हें। ऐसी शिक्षा आप के बिना कोई देता 
नही । माता पिता हैं पर वे भी स्वार्थ मे रत हैं । 


ब्याख्या : चैतन्य जीवो मे माता पिता गुरु और बन्धु हितकारी होने से 
प्यारे होते हैं और जड पदाथ मे तन धन और धाम हितकारी होने से प्यारे हैं। 
इतने ही प्रेमपात्र हैं। सो आप हमारे लिए सवंस्व हैं। आप ही माता पिता गुरु और 
बन्धु हैं तथा भाप ही तन घन ओर धाम हैं। 

आप हो हमे दोनो लोक के कल्याण का मागं बतछा रहे हैं । गथा : जोनि 
तरे भवसागर नर समाज गस पाइ। सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाइ | 
तथा . जौ परलोक इहा सुख चहुं | इत्यादि उपदेश देते हैं ऐसी शिक्षा देनेवाला 
कोन है ? सब अपने स्वार्थं को लक्ष्य करके शिक्षा देनेवाले हैं। माता पिता भी जो 
शिक्षा देते हैँ उसका कारण यही है कि वे बेटे के लिए साभिळाप हैं। उनके द्वारा 
बड़े होने पर उन्हे सेवा की भाशा है। अत मातु पिता वालकन्हि बुलावहि । उदर 
भरे सोई घमं सिखावहिं। उनके परलोक की चिन्ता माता पिता भो नही करते । 


सरकार हमारे पालने मे तो दत्तचित्त हैंही हमारे परलोक की भी सरकार को 
चिन्ता है। 


हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माँही। सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥२॥ 
अर्थं . हे मणुरारि निष्कारण दोनो लोको के उपकार करनेवाले दो ही हैं: 
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आप ओर आपके सेवक ॥ सम्पूर्ण संसार मे सब स्वार्थ के मित्र हैं। परमाचं का 
सहायक कोई सपने मे भी नही है । 

व्याख्या : माता पिता की शिक्षा सहेतुक है। उन्हे अपने बच्चों से प्रत्युपकार 
की आशा है। इसलिए इस लोक के कल्याण की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देनेवाले का 
लक्ष्य सदा स्वाथं रहता है। परन्तु अपना स्वार्थ न रखकर दोनों लोक के उपकार 
करनेवाले तो दो हो हैं तीसरा हो नही सकता | एक आप ओर दूसरा आपका 
सेवक | बयोकि आपका सेवक आपका ही अनुसरण करता है। यथा : सेवक भयो 
पवन पूत साहिब अनुहरत । श्री हनुमानुजी भी चारो युग मे अपना प्रताप प्रकटकर 
जीवों का उपकार करते हैं । 

., हे प्रभो ! सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
परमाथं के लिए कोई प्रीति नही करता । जहाँ स्वार्थ मे भेद पडा वहाँ प्रीति गयी । 
परमार्थ के लिए प्रीति का कोई स्वप्न भी नही देखता । कोई समझ भी नहीं सकता 
कि परमार्थे के लिए प्रोति केसी होती है। 


सबके वचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥ 
निज निज गुह गए आयसु पाई। घरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥३॥ 


अथे : प्रेम रस से सना हुआ सबका वचन सुनकर रामजी प्रसन्न हो गये | 
आज्ञा पाकर सब लोग अपने घर गये ओर प्रभु की बातचीत का वर्णन आपस में 
करते गये । 

व्याख्या : सरकार का स्वभाव है कि प्रेमरस साने वचन से ही प्रसन्न होते 
हैं। यथा: रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा। अतः प्रजाओं 
की प्रेम परिप्लुत वाणी सुनकर सरकार प्रसन्न हो गये। गुरु की प्रमन्नता शिष्य की 
कृतकृत्यता पर होती है। प्रजा कृतकृत्य हो गयी इससे सरकार को हपं हुमा 
क्योकि राजा दण्डधर गुरु हैं । 

सव लोग AA पाकर आये थे । अव FAFA होकर आज्ञा पाकर ही अपने 
अपने घर जा रहे हैं। अतः प्रभु से जो वातचीत हुई उसका वर्णन आपस मे करते 
जा रहे हैं। बथन का अनुकथन करने से सिद्ध है कि उपदेश का प्रमाव सब्र पर 
पडा | यथा : सुनि अनुक्रथन परसपर होई | पथिक समाज सोहे सरि सोई । 


दो. उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप । 
ब्रह्म सच्चिदानंद धन, रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 
अथे: हे उमा! अयोघ्यावासी नर नारी सत्र कृताथं रूप हैं। जहाँ 
सच्चिदानन्दघन स्वयं रामजी राजा हैं। 


घ्यास्या ; यहाँ पर शिवजी पार्वती से कहते हे कि राजा सच्चिदानन्द घन 
बहा राम राजा हैं वर्टी प्रजा कृतायंखूप वयो न हो। राशि घमिणि after: पापे 
पापः समे समाः | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के धर्मात्मा होने .... 
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पर प्रजा धर्मात्मा होती है। पापी होने पर पापी होत्ती है। सम होने पर सम होतो 
है। राजा का ही अनुसरण प्रजा करती है। जेमा राजा होता है वेसी हो प्रजा 
होती & । यहाँ ब्रह्म राम राजा हैं। अतः प्रजा भी ब्रह्ममय है । अततः कृतकृत्य | 

यहाँ शिवजी के उमा को सावधान करने का कारण यह है कि उनका प्रश्‍न 
है: प्रजा सहित रघुवंस मनि किमि गवने निज घाम । अतः ग्रन्यकार बत्तलाये 
देते हैं कि अयोध्या में राजा प्रजा मे भेद नही रह गया । प्रजा भी सब ब्रह्ममय हो 
गयी | अतः राजा के साथ ही उनके धाम में चलो गयो । इसमें कोई आश्चपं 
न॑ मानता | 


एक बार वसिष्ठ मुनि आए । जहाँ रामु सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक जीन्हा ॥१॥ 


अथे : एक बार जहाँ सुख के धाम नयनाभिराम रामजी थे वहाँ वसिष्ठ 
मुनि आये | सरकार ने अत्यन्त आदर किया । चरण धोकर चरणामृत लिया | 

व्याख्या : वसिघ॒जो ने जान लिया कि सरकार की साकेतमात्रा निकट है! 
वसिष्ठजी नित्य ही वेद पुराण की कथा कहने आते ये। अतः यहाँ एकान्त में माने 
में कुछ अभिप्राय है। यहाँ ग्रन्थकार ने रामजी को दो विशेषण दिया : सुखघाम भोर 
सुहाये | सो सुखघाम से कमनीय गुणगणों का होना तथा सुहाये से कमनीय रूप का 
होमा कहा । इन्ही वसिष्ठजी ने नामकरण के अवसर पर कहा था: सो सुख धाम 
राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिस्रामा | अतः विश्राम के लिए सुखधाम के 
यहाँ आये । 

सरकार रघुनामक हैं। मुंमियों का इभके यहीँ बड़ा आदर है। उनमें 
वसिष्ठजी सबसे श्रेष्ठ हें और गुरु हैं । इनका अत्यन्त आदर किया । पम्पासर में नारद 
मुनि आये त्तो लक्ष्मणजी ने पेर घोया था । यथा: छछिमन सादर चरन पखारे | 
यहाँ सरकार ने स्वयं चरण धोये ओर चरणामृत लिया | 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिन्धु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह भम हृदयं अपारा ॥२॥ 

ad: मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा के समुद्र रामजी ! मेरी कुछ 
विनती सुनिये | आपका आचरण देखकर मेरे मनमे अपार मोह होता है | 

व्याख्या : इस प्रकार फे आदर को मुंनिजी बहुत दिन से सह रहे थे | आज 
नही सह सके। खुर पड़े। हाथ जोड़कर वोले। मुनिजी सदा राम ही सम्त्रोधन करते 
थे । आज कृपासिन्धु कहने का भाव यह कि मेरे पर भी कृपा हो पुरजन पर तो 
कृपा किया स्वर्यं उनके सामने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया | यथा : भगति 
मोरि पुरान खुति गाई । परन्तु मेरे साथ वेसा अपनाइत का व्यवहार नही किया । 
अब इस आदर से कामन चलेगा । जब होता है आप ही विनती करते हैं। मुझे 
विनती का अवसर ही नही देते सो आज भेरी विनती सुनिये । 
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सत्‌ शिष्य की भाति जो आचरण आप मेरे साथ करते हैं गुरुचरण प्रक्षालन 
चरणोदक ग्रहण आदि करते हैं। इससे मेरे मन मे अपार मोह होता है | वार घार 
प्रयत्न करने पर भी हठात्‌ तुम्हारे ऊपर नरवुद्धि होने ल्यती है। यही अपार मोह 
है जिसका पार पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है और मोह से कभी कल्याण हो 
नही सकता | 


महिमा अमित्त बेद नहिं जाना। में केहि भाँति कहो भगवाना ॥ | 
उपरोहित्य कर्म अति मदा । वेद पुरान सुमृति कर निदा wan 


अर्थ आपकी अपार महिमा को वेद भी नही जानते । हे भगवान्‌ । में उसे 
केसे वर्णन कर सकता हूँ। पौरोहित्यकम अत्यन्त नीच है। वेद पुराण और 
स्मृति मे उसकी निन्दा की गयी है | 

व्याख्या आपके आचरण से मुझे बलात्‌ नरबुद्धि होती है। पर महिमा भापकी 
ऐसी है जिसे वेद भी नही जानता बहे वेसे ? जिसे वेद नही कह सक्ते जो साक्षात्‌ 
यापकी वाणी है उसे में केसे बहुँ। में तो जीव हूँ । ऐसे महामहिम का इतना आदर 
करना मेरे सहन शक्ति से बाहर की बात हुई जाती हे। यदि इस पर कहिये कि जब 
तुम यह बात जानते ही थे तो पुरोहित बयो हुए ? पुरोहिती मे सब प्रकार का आदर 
स्वीकार करना पडता है भोर जब पुरोहित हुए तब पाद प्रक्षालनादि से -वयो 
धवराते हो । 

इस पर बहते हैं कि में जानता था कि पौरोहित्य कमं अत्यन्त मन्द है। में 
इसे ब्रह्मदेव के देने पर भी स्वीकार नही वरता था। क्योकि वेद पुराण ओर 
स्मृतियो मे इसकी निन्दा लिखी है। ब्राह्मण वो अपरिग्रहवृत्ति होना चाहिए । 
शिलोन्छादि से ही निर्वाह करना चाहिए । 


जब न छेउ मे तब बिधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा | होइहि रघुकुल , भूपन भूपा ॥४॥ 


अर्थ : जब मैंने अस्वीकार किया तब ब्रह्मदेव ने मुझसे वहा वेटे | आगे 
चलकर तुम्हें इससे लाम होगा । परमात्मा ब्रह्म नर रूप धारण करके रघुकुल 
भूपण राजा होगे । 

ब्याख्या , जव ब्रह्मदेव मुझे रघुकुल को पुरोहितो देने छगे तब मेंने।उस्ते 
अस्वीकार किया कि आप पिता होकर मुझे ऐसे गहित कार्य मे aay नियुक्त कर 
रहे हैं। तव वह ब्रह्मदेव ने प्रेम से मुझे समझाया कि इस समय तो कायं तुम्हें मन्द 
जाने पडता है । क्योकि इसम संब प्रकार या; प्रतिग्रह लेना पडता है। जिससे तप 
का क्षय होता है। जो fart अन्न खाता है वह्‌ उसका पाप गाता है। परतु 
इसके स्वोकार करने से आगे चलकर बडा लाम तुम्हें होगा। जव रघुशुल मे 
परमात्मा ब्रह्म का अबतार होगा तब saat प्राप्ति तुम्हें यजमान के रूप से होगी | 
UES के राजा लोग दान मे तुम्हे क्या नही देंगे। पर उसमे तुम छम नहीं देसते 
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हो । "ब्रह्मप्राप्ति को ही लाभ मानते हो । वह लाभ तुम्हे इसी मन्द कमें के स्वीकार 
करने से होणा | 
' दो, तब मे हृदय बिचारा, जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पंही, धर्म न एहि सम आन ॥४८॥ 
अर्थं : तब मेने हृदय मे विचारा कि योग यज्ञ ब्रत और दान जिसके पाने के 
निमित्त किया जाता है उसकी प्राप्ति जिम कमं से हो उसके बराबर धर्म और 
कुछ नही है \ aid i । न 
। व्याख्या : योग यज्ञ तप और दान इसलिए किया जाता है कि इससे 
भगवत्प्राप्ति होगी । पोरोहित्य इसलिए ated है कि इससे योग और व्रत में बाघा 
पडती है और याजन तथा प्रतिग्रह स्वीकार करना, पडता है। जिससे तप नष्ट 
हो जाता है। अतः पौरोहित्य ब्रह्मप्राप्ति का साधक न होकर बाधक है । मुझे जब 
इसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होनेवाली है तो मेरे लिए पोरोहित्य हो साधन है। ऐसा 
बिचार करके Fa पोरोहित्य को ही सबसे बडा धर्म मान लिया । अर्थात्‌ मैंने आपके 
प्रोत्यथ॑ पौरोहित्य स्वीकार किया । ॥ १ । , 


जप तप नियम जोग निज धर्मा । स्रुति सम्भव नाना सुभ कर्मा i: 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लगि धरम कहत स्न्‌ ति सज्जन ॥१॥ 


| wa जप, तप, नियम, योग, स्वघमं, वेद विहित अनेक विधि के कर्म, ज्ञान, 
दया, दम, तीर्थावगाहुन मर जहाँतक धमं वेद और सज्जनो ने बतलाया है । 
व्याख्या ५ सभी यज्ञो मे १ जप यज्ञ उत्तम बतलाया गया है। यथा: यज्ञानां 
AMMA | २. तप तो मानो सव सिद्धियो का मूल स्रोत है। यथा : तप बल रचे 
प्रपंच विधाता । तप बळ बिप्णु सकल जगत्राता । | तप बल संभु करहि संहारा | तप 
बल सेप aig महि भारा । इत्यादि ३ नियम अर्थात्‌ शौच सन्तोष तप. स्वाध्याय 
इस्वरप्रणिधानानि नियमा' | अथवा अपना स्वीकृत नियम । यथा : आयु ' होय 
तो रहहूँ सनेमा । तथा : सजम नियम नीति नहि डोलहि । काष्ठजिह्ल स्वामी कहते 
हैं जगत्‌ मे उन्ह ही को है रग जिनके नेम अभग । ४. वेद विहित नाना प्रकार 
के शुम कमें अर्थात्‌ शयेन यागादि नही । वेद ने तो दयेनयाग की भी विधि बतलायी 
है। पर वह शुभ नही है। उससे नरक होता है। अतः नेद विहित वे कमे जो शुभ 
फल दाता हो ५ योग से सिद्धियाँ होती हैं। यथा : जन्ममन्त्रोपधसमाधिजा: सिद्धयः | 
इनमे से समाधिज सिद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ६ स्वघर्म जिसके लिए 
हा गया है कि सदोष होने पर भी उसका परित्याग न करे । ,स्वघमं मे मर जाना 
[भी श्रेष्ठ है। षयोकि परघमं भयावह होता है) ७ ज्ञान जिसके बराबर पबित्र कुछ 
है नही : सवै ज्ञानप्छवेमैव वृजिन सन्तरिष्यति । ज्ञानमयी नोवा से हो सब पापो के 
पार जाया आता है। ज्ञानाग्नि से हो सत्रे मं अस्म होते हैं । ८ दया जिसके बरावर 
घोई धर्म नहो है ! < दम अर्थात इन्द्रिय निग्रह । जिसके पिना सत्पथ मे चलने दी 


ease Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ७८९ 


योग्यता हो नही होती । १०, तीर्थावगाहन तारने से हो उसका तोथ॑ नाम पडा हे । 
इसका बडा प्रभाव शास्त्रो मे वणित है ओर भी ११ जितना धमं वेद ओर सज्जन 
लोग कहते हैं अर्थात्‌ सञ्जमो की स्थापित की हुई मर्यादाओ और वेद की मर्यादा 
का पालन | i 


t || 
आगम निगम पुरान अनेका । पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुदर ॥२॥ 


भं : शास्त्र वेद और अनेक पुराणो के पढने सुनने का एक ही फळ है। 
आपके चरणारविन्दो मे निरन्तर प्रेम हो । सब साधनो का यही सुन्दर फळ है। " 


व्याख्या : अज्ञातार्थ ज्ञापक १२ शास्त्र १३ वेद तया १४, पुराण और उप 
पुराण हैं इनके पढने का फल अलग है और सुनने का फळ अलग है। इसी भाँति 
उपयुक्त चौदहो साधन के फल पुथक्‌ वणित हैं। पर वसिष्ठजी कहते हैं कि वे सव 
सुन्दर नही हैं। बयोकि वे वास्तविक फळ नही हैं। सुन्दर फल तो आपके चरणरविर्न्दो 
मे निरन्तर प्रीति का होना ही है। यथा , सवकर फळ हरि भगत्ति भवानी | लाभ 
कि रघुपति भगति अकुठा इत्यादि । 


छूटे मळ कि मलहि के dt घृत कि पाव कोइ वारि बिलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जळ विनु रघुराई । अभि अतर मल कबहुँ कि जाई॥३॥ 


ad . कपा मर मल के धोने से छूट सकता है | क्या किसो को जळ के मन्थन 
करने से घी मिल सकता है । हे रघुराई! 'क्या प्रेम भक्ति के बिना अन्त करेण वा 
मालिन्य कभी दूर हो सकता है ? वर्मणा कमंनिर्हारा न ह्यात्यन्तिक इष्यते | भाग०। 

व्याख्या : भाव यह है कि वर्म से कमें का नाश कभी नहो हो सकता । उमसे 
तो कमं की oper और भो es होती है। ज्ञान घृत वो प्राप्ति नहो होती | यथा: 
मोह्‌ जनित मळ लाग विविध बिधि कोटिहु जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास 
निरत चित अधिक र्पटाई। नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन बिषय 
संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। परनिदा सुनि 
खेवन मलिन भे बचन दोष परगाये। सब प्रकार मळ भार लाग निज नाय चरन 
विसराये । तुलसिदास व्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु सुति गावे | रासचरन अनुराग 
नीर विनु मल अति नास न पावै | विनय पद ८२! ~ 4 

प्रेमा भक्ति से ही भीतर का मळ दुर हो सकता है ओर साधतो से स्थूल मल 
मात्र दूर होते हैं । पर सूकम मल जिसे अन्त वरण को मलिनता बहते हैं। चह प्रेमा 
भक्ति बिना दुर होती नही । यथा * बथ विना रोमहप॑ द्रवता चेतसा विना । विना- 
नन्दाथुकछया शुद्धथेत्‌ भक्तथा विनाशय, । और भक्ति से हो ज्ञान होता है । 
भक्तिज्ञनाय कल्पते | बिना भजन के भव सम्तरण चाहना वारि मन्यन करके घुर्व 
चाहना है। यथा : यारि मये बरु हाय घृत सिकता ते बरु तेल fag हरि भजन न 
भव तरिय यह सिद्धान्त अपेळ | 
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सोइ ' सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष सकल SAT जुत सोई।जाके पद सरोज रति होई॥४॥ 


ad : वही संज्ञ है वही पण्डित है वही गुणो का घर भोर अखण्ड त्रिज्ञानी 
है वही निपुण और वही सव छक्षाणो से युक्त हे जिसे आपके चरणो मे प्रीति हो । 


व्याख्या : हृदय के मल दूर होने से आप से आप ब्रह्म भासित होता है। 
अंत. बिना योग साधन के हो वह ata है। बिना श्रवण मनन निदिध्यासन के हो 
उपे तत्पद का ज्ञान हो जाता है। बिना शास्त्र पढे हो वह पण्डित हो जाता है | 
यथा , संभुझत कहब करब तुम्ह जोई | घमं साइ जग होइहि सोई । बिना शिक्षा पापे 
हो चह गुण गृह है। उसी का विज्ञान अखण्डित है | वयोकि उसका पतन नही होता | 

वही दक्ष है क्रिया कुशल है क्योकि वह आविभूंत प्रकाश हो जाता है। 
वही सब रूक्षणो से युक्त भाग्यवान्‌ है । sale भगवत्‌ प्राप्ति उसी को होगी । अन्य 
सुलक्षणवाले भी वुलक्षणो {| दक्ष होने पर भी गंवार है। आपके चरणकमल को 
भक्ति ही सत कुछ है । यथा: यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिचना सर्वे गुणस्तत्र समासते 
सुरा" | 


दो, नाथ एक वर मांगो, राम कृपा करि देदु। 
जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहु Fe जनि नेहु॥४९॥ 
, अर्थ: हे नाथ राम | एक वर माँगता हूं। सो कृपा करके दीजिये कि सरकार 
के चरणकमलो की प्रीति किसी जन्म मे घटने न पावे I 
। १ व्याख्या ` यहाँ वसिष्ठजी नाथ कहकर सम्बोधन करते हैं। एवान्त मे भेंट 
Bal इसो से वर माँग रहे हैं । जो बह मागमा है बह तो वसिछजो को प्राप्त है अत 
कहते हे कि मेरा प्रेम जा आप पर है वह किसी जन्म मे न घटे । मुक्ति नही माँगते | 
भक्त होकर जन्म हीना मांगते है। अधिकारी हैं: जन्म लेकर जगत्‌ का कल्याण करना 
चाहते हे । यहाँ सीताजी का उल्लेख नही है। पहिले गुरुजी के आने पर कहा था 
गहे चरन सिथ सहित बहोरी । चारो भाई हनुमानजी के साथ उपवन देखने गये | 
उसी समय से सीताजी का उल्लेख ग्रन्थकर्ता नही करते। अत, यह Aran होता हे 
कि ये कथाएं सीता वनवास के बाद की हैं | 


अस कहि पुनि बसिष्ट गृह आये । कृपार्सिधु कें मन अति aan 
हनूमान भरतादिक राता । संग लिए सेवक सुखदाता ॥१॥ 


। अर्थ : ऐसा कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये। कृपासिन्धु रामजी के मन मे 


बहुत अच्छे लगे | हनुमानजी और भरतादि भाइयो को साथ मे लिए हुए सेवको को 
सुख देनेवाले रामजी । 


। | व्याख्या सरकार ने सब सुन्‌ छिया परन्तु बोले कुछ नही । बडो के वरदान 
माने पर सरकार एवमस्तु ऐसा नही कहते । मीन रह जाना ही स्वीकृति है। 
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वसिष्ठजी यह बात जानते हैं। अतः जो कहना था सो कहकर घर आये। उनकी 
बातें कृपासिन्धु को बडी अच्छी छगो। क्योकि वसिष्ठजो की बातें प्रेम से भरी हुई 
थी। इतने वडे ज्ञानी होकर भी भक्ति का हो वर मांगते हैं। 

महा प्रस्थान का उपक्रम है। सरकार का स्वभाव है कि सेवक को सुख दिया 
करते हें । यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक । जिसमे सेवको को सुख हो वेमा ही 
करते हैं। अतः हनुमानजी तथा भरत आदि भाइयो को साथ लिये हुए हैं: जनमें 
एक संग सब भाई | भोजन सथन केलि लरिकाई । कनंबेघ उपवीत विवाह । सग संग 
सब भयहु उछाहू | अतः महा प्रस्थान भी साथ ही होगा । 


उमा के आठवें प्रश्‍न का उत्तर 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए।गज रथ तुरग मंगावत भये ॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित निज निज तेई चाहे ॥१॥ 


अथं ; तत्परचात्‌ कृपाल रामजी पुर से बाहर गये। हाथी घोड़ा और रथ 
सब वही मेंगवाया। रामजी ने कृपा करके सब्रकी प्रशसा की भोर जिन्होंने जो 
चाहा उन्हे वही उचित समझकर दिया | 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ कृपाल अयोध्या नगर के वाहूर चले गये कृपाळ कहने 
का भाव यह कि कृपा के कारण ही सरकार के मन मे यह भाव था : विमल वस यह 
अनुचित एकू | बन्धु बिहाइ बडेहि भभिपेकू । अत आठो पुत्रो को राज्य देंगे । यहाँ 
जानबूझकर कवि वियोग वर्णन नही करते जिसमे लोग कठोर कबि उन्हे न कहे | 
इतना ही लिखते हैं कि नगर के बाहर जाकर गज रथ" तुरग मंगाये । बडो भारी 
सेना है। अतः सब गज तुरग का जमाव नगर के भोतर नही हो सकता। सरकार 
ने कृपा करके सबको सराहना की । जिनको देना है उनकी सराहना की और देय 
वस्तु गज रथ तुरग को सराहना की । सरकार की सराहना करने से सब ory हो 
गये | यथा : घन्य अवध जो राम बखानी । पुत्रों और भ्रातुष्पुत्तो मे उनका विभाग 
केर दिया | यह विभाग उन लोगो की इच्छा के अनुसार हुआ और उन लोगो ने 
भी उचित माँग को। यहाँ गज रथ तुरग उपलक्षण हे । सम्पूर्ण राज्य का विभाग 
gat । सबको ययेप्सित सेना दे दी गयो । 


हेरन सकल खम प्रभु स्म पाई | गए जहां सीतल अँवराई ॥ 
भरत दीन्ह निज वसन डसाई | बेठे प्रभु सेवहि सब भाई Nan 
अथे : सकल श्रम के हरण करनेवाले प्रभु थक गये तव शीतल आम बी 


—-—— 

१. अमिविक्तो सुतावद्धे प्रतिष्ठाप्य पुरे तत । रथानान्तु सह्ताणि नागानामयंतानि 
च दए चाइवसहसागि एवस्य घन ददौ । इत्यादि वाल्मीकीये । अमियंद' करवे दोनों पुत्रों 
को गोद मे बिठाया और पुर मे स्थापन HUT हजार रथ दस हजार हाथी दस हजार थोड़े 
एक एक फो दिये । दृत्यादि । 
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गरी मे चले गये। भरतजी ने अपना उत्तरीय बिछा दिया। प्रभु बेठ गये और 
पब भाई लोग सेवा करने लगे | 


व्याख्या सरकार ही सबके विश्राम देनेवाले है । सो लौकिक व्यवहार ऐसा 
! कि उनकी थकावट का वर्णन किया जाता है । सामान्य गृहस्थी का विभाग बडा 
हठिच होता है । यहाँ तो साम्राज्य का विभाग था । अत थकावट का बर्णन करते 
£। थकावट होने पर ठण्ढी जगह की आवइप्रकता है । अत शीतल अमराई मे 
बाना कहते है। नगर के बाहर गये हुए हैं। अत वहाँ शीतल स्थान अमराई है। 
प्रब यहाँ से पुर मे छौटना नही कहेगे । 


अति प्रेम से भरतजी ने अपना उत्तरीय वसन बिछा दिया | सरकार बेठ 
पये और सब भाई सेवा मे लग गये | पाद सवाहनादि क्रिया मे दत्तचित्त हुए । यहाँ 
प्रकार का सेवा स्वीकार करना ही बडी भारी कृपा है। 


प्राउतसुत तब AST करई। पुलक बपुष छोचन जल बहई ॥ 
हनूमान सम नहि बडभागी। नहि कोउ रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥४॥ 


ad तब हनुमानुजी हवा करने लगे | उन्हे रोमाञ्च हो गया ओर प्रेमाश्रू 
का प्रवाह चला | हनुमानजी के समान न तो कोई बडभागी है ओर न कोई रामचरन 
का अनुरागी है। शिवजी कहते हैं कि हे गिरजे । जिसको प्रीति और सेवकाई का 
गान बार बार प्रभु ने श्रीमुख से किया । 


व्याख्या सब भाई सेवा मे लग गये। तब हनुमानजी हवा करने छगे। 
सरकार को सेवा मे हनुमानजी को इतना प्रेम उमगता है कि शरीर पुलकित हो 
उठता है ओर नेत्र से अश्रु की धारा चछत्ती है। अवधवासी सभी रामानुरागी हैं | 
अत सभी बडभागी हैं। परन्तु हनुमानुजो सा न कोई रामानुरागी है और न कोई 
बडभागी है। सरकार ने किसी की सेवकाई का वर्णन नही किया । जब वणन किया 
तो हनुमातूजी के प्रेम और सेवकाई का वर्णन किया । भाव यह है कि अवघ को 
सम्पूर्ण प्रजा कृतार्थं रूप है। सभी सरकार के साथ ही प्रस्थान करेगे। सगुन 
उपासक सग तब Wie मोक्ष सुख त्यागि। सो मोक्ष सुखानुभूति के लिए सरकार 
के साथ हो प्रयाण करेंगे। परन्तु हनुमानुजी को मोक्ष सुख प्रिय नही है । सरकार 
का भजन प्रिय है ओर बिना शरीर के भजन होता नही} भत हनुमाबृजी भजन के 
लिए यही ठहर जावेंगे ।१ 


१. देनूमातपि त प्राह सत्वा राम NEN । त्वघ्राम स्मरतो राम न तृप्यति मनो 
मम | अतस्त्वन्नाम सतत स्मरनु स्थास्यामि भूतले । यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कठवरम्‌ | 
अध्यात्मरामायण । पुनरच इस घरातल पर एक भो जोब जबतक रामनाम ल्नेवाला 
कथावावक रहगा श्रीमार्खत यही रहेंगे । ऐसा वर थ्रीरघुनाथजी से हनुमात्रुजी ने माँगा है । 
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दो, तेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल वीन। 
गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 


' अर्थ : उस समय नारदमुनि वीणा लिये पहुँच गये ओर रामजी की सदा 
सुन्दर कीति का गान करने लगे | 

, व्याख्या : नारदजी तो नित्य ही अवध आया करते हैं। परन्तु इस समय 
जी का आना दूसरे ही अभिप्राय से है। वीणा भी बज रही है। कीर्ति का गान 
। रहा है । नारदजी ऐसे गान करनेवाले गान कर रहे हैं ओर वीणा सा वाद्य 
पहा है ओर गान का विपय रामजी की सुन्दर कीति है जो कभी पुरानी होती 
हीं । जब गान को जावे तभी नवीन मालूम होती है! अतः वह प्रस्थान का 
अलौकिक आनन्दमय था | 


वलोकय पंकज लोचन । कृपा विलोकनि सीकविमोचन ॥ 
तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥१॥ 


अथं : हे कमलनयन ! हे शोक विमोचन ! कृपादृष्टि से ae देखिये । सील 
' के समान इयाम राम! आप काम के झत्रु हैं। हे हरि! हृदय कमछ के 
न्द के लिए आप भोरे हें । 
व्याख्या : नारदजी ने जो गान किया उसे कवि यहाँ पर लिखते हें। पहिले 
उनकी प्रार्थना हुई कि मुझे कृपादृष्टि से देखिये । कृपारष्टि आपकी भक्तों को 
। , करनेवाली है। यथा: कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुरवृन्द भोर 
लोचन की दृष्टि अपनी ओर होने से देखने मे भी बड़ा आनन्द है। इसलिए 
अवलोकन फो झोकविमोचन कह रहे हैं | 
काम के शत्रु दो है : एक गोर वर्ण और एक श्याम वर्ण | सो यहाँ नीलतामरस 
१ काम अरि को सम्त्रोधन कर रहे हैं: पद कमल परागा रस अनुरागा | 
कमल में मकरन्द होता है उसी भाति हुत्कमल का मकरन्द अनुराग है। उस 
TS मकरन्द के ग्राहक आप भ्रमररूप हें। अर्थात्‌ जिस हृदय में अनुराग 
[है उस्‌ हृदय से आप सदा विराजमान रहते हे । 
[धान वरुथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
र ससि नव वृद बलाहक! असरन सरन दोन जन गाहक ॥२॥ 
अर्थ : आप राक्षसों के सेना के बल के तीड़नेवाले हैं | मुनि और सज्जन को 
देनेवाले तथा पाप के नाश करनेवाले है । आप ब्राह्मण समूहरूपी नये घान 
लए बादल रूप हैं | आप ATW के दारण और दीन जनों के ग्राहक हैं। 
व्याख्या : आपने राक्षसों की सेना का नाश कर दिया | मुनि और सज्जनों 


रक्षा कर रो तथा पृथिवी का भार हरण कर लिया । अर्थात्‌ अवतार ग्रहण के 
। प्रयोजन : साधु परित्राण और दुष्ठृतो का विनाश पुरे हो मने ३ 
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घान के पोदो की जळ की बडो प्यास रहती हैं। उन्हे तृप्त करनेवाला बादल 
ही है। इसी भांति ब्राहाणो को सरकार को प्यास रहती है। उनके पालन के लिए 
आप कृपावारिधर हैं। जिसे कोई शरण नही उसके शरण आप हैं। दीनो को कोन 
पूछता है उनके ग्राहक तो आप ही हैं। अर्थात्‌ : मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाय पदकजा | सो सरकार ने सबके दु ख़ को दूर किया | 


भुज बल बिपुल भार महि खंडित । खरदूषन विराध बध पडित ॥ 
रावनादि सुखरूप भूप बर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥३॥ 


मथ : भुजाओ के बडे भारी बल से आपने पृथिवो के भार का खण्डन किया | 
आप खरदूषण और विराध के बघ मे पडित हे। हे रावण के शत्रु सुख के रूप Ay 
भूपाल दशरथ कुरूपी कुमुद के लिए चन्द्र रूप आपकी जय हो । 

व्याख्या : आपने अपनी भुजाओ के बल से पृथिवी का भार उतार दिया । 
भाव यह कि जिस कायं के लिए अवतार घारण किया था सो हो गया | 
वानरो की सेना जो आपने साथ मे ली थी वह तो कौतुक के लिए थो। 
यथा : तव निज भुज बल राजिव नेमा । कौतुक लागि सग कपि सेना । राक्षसो 
के सहार मे आपने भुज बल से काम लिमा और जहाँ आवश्यक पडा वहाँ पडिताई 
भी दिखलाया | खरद्पण तथा विराघ के वघ मे बल से काम चलनेवाला नही था | 
खरदूषण शस्त्रो से छिन्न भिन्न होकर भी नही मरते थे। यथा : महि परत पुनि उठि 
लरत मरत न करत माया अति घनी । विराध भी अस्थि मात्र भवशेष होने पर भी 
नही मरता था। इन दोनो के वघ मे सरकार ने पण्डिताई दिखळायो । यथा : सुर 
मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कोतुक करयो । देखहि परसपर राम करि 
ama रिपुदल aft मर्थो | तथा : खनिगतं गोपित बिराघा' विनय | 

रावण सबको रुलानेवाळा था | उसका वध करके सरकार ने संसार को सुखी 
कर दिया | अत' आप राजाओ मे श्रेष्ठ हे । आप साक्षात्‌ सुख रूप हैं। सभी को आप 
से सुख मिलता है पर दशरथ कुल तो विशेष रूप से सुखी है । जेसे सुधाकर से सतार 
सुखी होता है पर कुमुद कुळ तो चन्द्रोदय होने से ही खिलता है। चन्द्रमा वा 
पक्षपात कुमुद कुल के खिल उठने का कारण नही है। चन्द्रमा तो समान रूप से 


अमृत की वर्पा सब पर करते हें । पर कुमुद कुल का चन्द्रके प्रति अधिक प्रेम ही 
उसके fear का कारण है । 


gag पुरान बिदित निगमागम । गावत सुरमुनि संत समागम ॥ 
काइनीक ब्यलीक मद खडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताहन | तुळसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥३॥ 


अर्थ : आपका सुयश पुराण वेद ओर शस्त्रो मे विदित है। देवता मुनि ओर 
सन्त एकत्र होकर उसका गान करते हे । हे कारुणीक मिथ्यामिमान के खण्डन करने- 
वाळे अथवा वालिके मदके खण्डन करनेवाले हे कोसछपुर के भूषण भाप सत्र प्रकार 
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से निपुण हैं। आपका नाम कलियुग के मलफा नाश करनेवाला तथा ममता को दूर 
करनेवाला है । यह जन प्रणत हैं। हे तुलसीदास के प्रभु ! रक्षा करो | 

` व्याख्या : गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद | बालमीकि बिज्ञान बिसारद। सुक 
सनकादि सम्भु अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति नीकी। गावत बेद पुरान 
अष्टदस । इत्यादि सभी आप के सुयश का गान करते हैं। आप के गुणों की घोषणा 
करते हैं कि आप करुणाकर हैं। आप मिथ्याभिमान को दूर करनेवाले हैं। मै सेवक 
रघुपति पति मोरे | गह अभिमान सच्चा है | इसके वने रहने के लिए भक्तों की प्राथना 
रहती है। हे कोसलपुर के राजा आप सभी प्रकार से कुशल हैं। ज्ञान मागं की प्राप्ति 
आपके नाम से होती है। बोकि वह कलियुग के मल को दूर करता है और ममता 
को नष्ट करता है। नारदजी कहते हे कि में आपको नमस्कार करता हूँ। आप भेरी 
रक्षा कीजिये | 
° इसस्तुति में नाम रूप लीला ओर धाम ये चार तारे चमकते हैं। यह धनिष्ठा 
नक्षत्र है। इसमें कलि मल मथन नाम ममता हन: कहकर नाम कहा । स्याम 
तामरस कहकर रूप कहा । जातुधान बरूथ बलभंजन : कहकर लोला कहा । तथा 
कोसलामंडन कहकर धाम कहा । ये ही चार तारे इसमे चमकते है। इस स्तुति में 
सरकार के गुणों की घोषणा है। यया: सुजसु पुरान विदित निगमागम । गावत सुर 
मुनि सत समागम | इसलिए इसको सदेछाकार मावा | इसको फलश्रुति है : सकल 
सुकृत फल भूरि भोग से । 


`. दो. प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुन ग्राम। 
सोभासिधु हृदयं धरि, गये जहां विधि धाम ॥५१॥ 


अर्थ : प्रेम सहित नारद मुनि रामजी के गुण ग्राम का वर्णन करके और 
शोमासिन्धु रामजी को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चले गये | 

व्याख्या : यही सरकार को हृदय में रखने की gail है कि उनके गुणग्रामों 
को प्रेम सहित गावे । नारदी ने प्रेम के सहित सरकार के गुणों का गान किया | 
ता सरकार उनके हृदय में चले गये ओर नारदजी उन्हें लिये हुए ब्रह्मलोक चले 
गये। भक्त के हृदय से ही बाहर निकलकर अवतार घारण किया था | यथा : वंचेहु 
मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु घरहु खाप भम एहा। और भक्त हृदय ही उनका 
निज धाम है) यथा : जाहि न चाहिभ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । बसहु 
निरन्तर तासु मन सो राउर निज ag | उसी में चले गये । प्रजा सहित रघुवंश मनि 
किमि गवने निज धाम | इस प्रश्‍न का यही उत्तर महादेवजी देते हैं : सगुणोपासक 
प्रजा मोक्ष सुख को छोड़कर सरकार के मत्यं धाम मे पधारने से आई थी | सो अब 
मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए सरकार के साथ चली गयी । यथा : निज इच्छा अवतरइ 
भभु सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक सँग तव रहहि मोक्ष सुख त्यागि । भौर 


तब नारदजो ब्रह्मालाक चले गये । agus साकेत गोलोक महा केलास आदि ब्रह्म- 
लोक के ही भेद हैं । त 
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कथोपसहार 

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मे सव कहो मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा aft सारदा न वरने पारा ॥१॥ 

अर्थ ` हे पार्वति | सुनो इस निमंल कथा को अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सज 
कह दी। राम चरित्र सो करोड है और अपार है। वेद ओर शारदा भी वर्णन नही 
कर सकती । 

व्याख्या * कथा विषयक अन्तिम प्रश्न के उत्तर की समाप्ति दिखलाते हैं। 
rar को fade कहते हैं क्योकि पह अभ्यन्तर मल को धोनेवाली है। सब कह दिया 
कहने का भाव यह है प्रजा सहित रघुबत मनि किमि गवने निज धाम । इस प्रश्‍न 
का भी उत्तर कह दिया । यह कथा हो ऐसी है कि यथामति कही जाती है । क्योकि 
इस कथा को सीमा नहीं है । अब सीमा न होने का कारण कहते हैं कि राम चरित्र 
एक तो है नही सो करोड हैँ और उनमे एउ एक का पारावार नहीं है। न वेद हो 
संब वर्णन कर सकते हैं न शारदा ही सब वर्णन कर सकती हैं। जो आकाश को 
भाँति असीम हो उसका पार कोई केसे पा सकता है। 


रामु अनत अनत गुनानी । जनम करम अनत नामानी ॥ 


जलसीकर महिरज गनि जाही । रघुपति चरित न बरनि सिराही ॥२॥ 

अथ . राम अनन्त हैं। उनके गुण अनन्त हूँ। उनके जन्म कर्म और नाम 
अनन्त हैं। जल की बूँदे और पृथिवी के कण चाहे गिन लिये जायें पर रामजी के 
चरित्र वर्णन करके समाप्त नही किये जा सकते | 

व्याख्या रामजी का अन्त नही है । यथा नभ सत्त कोटि अमित भवकासा | 
राम के गुणो का भी अन्त नही है। यथा राम अमित गुत सागर थाह कि पावे 
कोइ | राम के अवतार भी अनन्त हे । यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु 
चरित नाना बिधि करही। अथवा : अवतारा ह्यसख्येया हरे सत्वनिधेद्धिजा । 
ओर प्रत्येक अवतार मे नाना विधि से चरित करते है । अत कमं भो अनन्त हैं और 
उसके नामो का भी अन्त नही है । क्योकि प्रत्येक अभिधान के वही एक अभिधेय है । 
अत उसके नाम का भी अन्त नही है । उनका गरोवनेवाज भी नाम है। गईबहोरी 
भी नाम है साहव भी नाम है इत्यादि। 

जळ सीकर की गिनती कौन कर सकता है। पृथिवी के कणो की गणना कैसे 
सम्भव है। पर यदि बह भी सम्मव हो जाय तो भी रामजी के गुणो की गणना 
असम्भव है । एक एक अणु परमाणु मे विशेषता है | इसोलिए विशेष को अनन्त माना 
गया है। वे सब विशेषता भो तो रामजी को ही कृति है । अत उनके चरित की गिनती 
केसे हो सकती है । 
बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 


उमा कहेउ सव कथा सुहाई। जो भसूडि खगपतिहि सुनाई ॥३॥ 
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अथं ° यह निमंल कथा हरिपद की देनेवाली है। इसके सुनने से मनपायिनी 
fe होती है। हे उमा ! मेंने वह सव सुहाई कथा कही । जो भुसुडि ने गरुड को 
पुनायी थी । 


व्याख्या * रामजी की कथा मे मल नही है! क्योकि यह पापनाशिनी है । यह 
ऱथा,हरिपद दायिनी हँ । सरयूजी भी हरिपददायिनो हैं। यथा : जा मज्जन ते बिनहि 
यासा । मम समीप नर पावहि बासा। इसी भाँति यह सरयू काव्य की कथा भी 
इरिपद दायिनी है । इसके सुनने से अनपायिनी भक्ति होती है । उसी भक्ति मे अपाय : 
वघ्न नही होता । जो अनपायिनी भक्ति बडे साधनो के करने पर मुनियो को मिली 
है यह इस कथा के सुनने से प्राप्त होती | 


उपक्रम मे कहा था : सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित ama बिमल | 
कहा भुसुडि बखानि सुना विहग नायक गरुड । अत" उपसहार मे भी वही बात 
कह रहे हें। जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई। स्वय मानस के रचयिता कह रहे हैं 
कि भुसुण्डि से षहो हुई कथा मैंने तुम्हे सुनाया। यह सनातन रीति है कि 
अहकार से विमूढ होकर अपने को कर्ता नही मानना चाहिए । ज्ञान विज्ञान सब 
सनातन है । अतः पहिले के कहे हुए सवाद को प्रमाण मे देकर तब उपदेश देना 
उचित है। भगवाम्‌ भादि गुरु श्रीकृष्णजी भी गोता की परम्परा कहते हुए अपने ही 
प्रथम कथन को प्रमाण मे देकर गीता का उपदेश करते हैं । यथा . इमं विवस्वते योग 
प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत्‌। एव परम्पराप्राप्तमिम 
राजपंयो विदु" | इत्यादि | 


कछुक रामगुन कहेउँ बखानी । भब का कहउं सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरपानी। वोली अति विनीत मृदु बानी ॥४॥ 


धन्य धन्य मै धन्य पुरारी। सुने रामगुन भव भयहारी ॥५॥ 


अर्थे : थोडा सा रामजी के गुणो को बखानकर कहा । अब भया बहें उसे 
हे भवानी बतलाओ । शुभ कथा सुनकर उमा प्रसन्न हो गयी और अति विनीत मृदू 
वाणी बोली । हे पुरारी | में घन्य हूँ घन्य हूँ । धन्य हूँ । मेंने ससार के भय को नाश 
करनेवाले राम गुणो को सुना। ' 


' ` व्याख्या : रामजी की कथा जो हो सका सो सब कहा और प्रसङ्गाद्‌ कुछ 
रामजी के गुणों का भी वर्णन किया । AR पहिले कहा था: सो सम्बाद उदार 
जेहि विधि भा आगे कहव : उसे कहना है और तुमने राम रहस्य विषयक भी प्रश्‍न 
किया है। सो इनमे से अब कया कहे सो तुम्ही बतलाओ | 


अव श्रोता का कृतकृत्य होना बहते हें । पावंतीजी कथा सुनकर कृतकृत्य हो 
गयी । इसी बात को गोस्वामीजी उमा हरखानी कहकर द्यातित करते हैं। कृतज्ञता 
प्रकाश के लिए अति विनीत मृद्‌ बाणी बोली। वक्ता को धन्य कहना विनीत 
वाणी है ओर सुनने से अपने को oa बहूना अति विनीत वाणी है। धन्य होने का 
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हरण कहती हैं विः रामजी के गुणों Yar: जिनके श्रवण मात्र से संसार का 
भय नष्ट होता है। जिसने रामजी के गुणों को सुना उसे संसारका भय नही 
रह्‌ जाता | 


दो. तुम्हरी कृपा कृपायतन, अव कृतकृत्य न मोह । 
जानेउँ रामप्रताप प्रभु, चितानंद संदोह ॥५२॥ 


अर्थं : हे कृपायतन तुम्हारी कृपा से अब मे कृतकृत्य हो गयो । अब मुझे 
मोह नही है । मैंने चिदामन्द सन्दोह रामजी के प्रताप का जाना | 

व्याख्या : TET भगवान्‌ मे कहा: अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी | स्वयं 
भो स्वोकार किया था: अजहूँ कछु संशय मन मोरे। अब बहती है कि आप की 
कृपा से मोह चला गया | अतः मे कृतकृत्य हो गयी । मन मे जो संशय उठा था : 
तिन्ह नूप gate कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परघामा । ag सशय बिलकुल 
दूर हो गया । चिदानन्द सन्दोह राम हैं। उनके प्रताप की मुझे जानकारी हो गयी | 
इसी प्रकार का सन्देह ATS को हुआ था कि सो अवतरा YAS जगमाही | देखेउं 
सो अभाव कछु नाही । 


दो. नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
स्वन Jefe मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥५२॥ 


अर्थं : हे नाथ ! आप के मुखचन्द्र से रघुवीर के कथामृत की झरी को कान 
रूपी aa से पीकर हे मतिधीर | मेरा मन नहीं अघाता | 

व्याख्या : कथा सुधा के लिए सुधाकर महेश का मुखचन्द्र है। जगदम्बा 
महेशमुखचन्द्र की चकोरी हें । रूप सुधा का नयनपुट से सदा पान किया करती हैं। 
इस समय तो कथा सुधा का मी श्रवणपुट से पान कर रही थी । कथा समाप्त होने 
पर अपनी कृतकृत्यता तो कही पर उसके साथ साथ यह भी कह रही हैं कि मेरा 
मन कथा सुधा के पानसे भरा नही ओर भो कथा सुनना चाहता है। आप 
मतिधीर हैं । आप इसे समझ सकते हैं। मुझे ओर भी कथा सुनाइये | 
राम चरित जे सुनत अघाही। रस विसेप जाना तिन्ह नाही ॥ 
जीवन मुकुत महा मुनि जेऊ | हरि गुन सुनहि निरंतर देऊ wen 

अर्थं : जिसरा मन राम चरित्र सुनने से ळव उठता है उसने रस विशेष को 
जान नही पाया । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं वे भी श्रीहरि के गुणों को निरन्तर 
सुना करते हैं। 

व्याख्या : भगवती स्वयं रामचरित सुनते सुनते नही मघाई मर दूसरे के 
लिए कहती हैं कि सुनते सुनते जो अघा जते हैं उन्हे इस चरित्र का रस मिला 
नही । रामचरित्र मे एक विशेष रस है जिसके आस्वादन करनेवाले की प्यास 
नित्य बढती जाती है। कभी उससे जी उत्रता ही नही। ऐसा स्वाद और कही 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


उत्तरकाण्ड सप्तम सोपान ७९९ 


नही है। दो एक बार सुनने से ही मन भर जाता है कि वह तो बही बात है 
जिसे में सुन चुका हूँ। राप्रचरित्र सुनने मे भी जो यही वात कहे तो समझ लीजिये 
कि इसे उस रस विशेष का अनुभव ही नही हुआ। सूक्ष्म रस का स्वाद लेने के 
लिए परिष्कृत ग्रहण शक्ति चाहिए | जिस भाँति गुड खानेवाले को भगूर फोका 
लगता है । उसी भाँति पापात्मा को रामचरित्र का स्वाद नही मिलता | 

महामुनि जो जीवन्मुक्त हे उन्हे कोई कामना नही है। निवृत्ततपं हैं जो 
दु ख से घबराते नही । जिसे सुख को इच्छा नही जिन्हे राग द्वेष और भय नही है । 
जिनका चित्त स्थिर हो गया है उन्हे मुनि कहते हें। उनमे भी जो श्रेष्ठ हें जीवन्मुक्त 
है। उन्हे महामुनि कहते हँ । वे भी वराबर हरिगुण सुना करते हैं कभी Had नही | 
यथा सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सारद सुनहि परम अधिकारी | 


भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ताकहुँ दृढ नावा ॥ 
बिपइन्ह कहँ पुनि हरि गुनग्रामा | ख़वन सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


अथं जो ससार सागर के पार जाना चाहता है sar लिए राम कथा 
हृढ नाव है। जो विषय मे ही लुब्ध हैं उन्हे भी श्रीहरि के गुणग्राम सुनने से कानो 
को सुख मिलता है और मन को प्रिय लगता है | 

व्याख्या बिपयी साधक सिद्ध सथाने । त्रिबिध जीव जग बेद बखाने। 
तीन प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं। चोथा कोई प्रकार नही है। सो सिद्ध सयामे का 
वृत्तान्त तो ऊपर की चौपाई मे कह आये है। अब साधक का वृत्तान्त कहते हैं | 
जीवन्मुक्त तो संसार सागर के पार पहुँच चुके है। परन्तु जो पार नही पहुंचे हैं 
किन्तु पार जाना चाहते हैं वे साधव हे। उनके लिए रामकथा हढ नाव है। इसके 
आश्रयण करनेवाला डूबता नहीं पार पहुँच ही जाता है। कमं कथा को वेदो ने 
Hes नौका कहा हे । वह पार पहुंचाने मे असमथं हैं। अत साधक लोग इसका 
परित्याग कर नही सकते। यथा जो FAT गावत कहत समुझत परम पद नर 
पावई | 

अब रह गये विषयी लोग | जो न तो पार पहुँचे हैं ओर न पार जाना चाहते 
हैं। उनका मन विपय में हो शब्द स्पशं रूप रस गन्ध मे ही लगा है। वे विषय 
कथा मे हो सुख पाते हैं उनके लिए ग्रन्थकार कहते है कि रामकथा मे उनका भी 
मन लगता है। क्योकि इसमे दिव्यातिदिव्यविपयो का वर्णन है और यह वथा 
मीठी है सुनने मे सुख उपजता है ओर मन को शान्ति प्रदान करती है । 


स्रवनवत अस को जग माही। जाहिन रघुपति चरित सोहाही ॥ ' 
ते जड जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥३॥ 


मर्थं ऐसा कानवाला सतार मे कोन है जिसे रामजी की कथा अच्छी 
नही लगती । वे जड जीव अपना आत्मघात वरनेवाले हें जिन्हे रामजी की कथा 
अच्छी नहीं लगतो । 
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व्याख्या : जिन्हे कान है उन्हे तो राम कथा अच्छी लगेगी ही। जिन्हे 

अच्छी नही लगती उन्हे समझना चाहिए कि श्रवणेन्द्रिय है ही मही | वे जड हैं। 
उनके कान कठपुतली के कान से बने हुए हैं। उन्होने अपनी आत्मा का हवन कर 
दिया | घोर हिंसक हैं। पाप से उनकी वुद्धि अत्यन्त कलुपित हो गयी है । उन्हे कूकर 
सूकर की योगि प्राप्त होनेवाली है । यथा : १ निवृत्ततर्पेरुपगीयमानात्‌ २ भवोपघात्‌ 
३ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ | क उत्तमइलोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विचा पशुध्नात्‌ । 


हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मे नाथ अमित सुख पावा ॥ 
उमा के छः प्रश्न 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुडि गरुड़ प्रति गाई ॥४॥ 


अथे * हे नाथ । आपने रामचरित्र का गान किया | उसे सुनकर HA असीम 
सुख पाया । आपने जो यह कहा कि इस कथा को कागभुसुण्डि ने गए्डजी से 
कही थी । 


व्याख्या . उमा कहती हैं कि आपने कथा के उपक्रम मे जो कहा था: 
रामचरित मानस एहि चामा । gad ख़वन पाइअ बिस्रामा । मनकरि बिपय अनल 
बन TS | होय सुखी जो एहि सर परई। सो वेसा हो हुआ। मुझे ऐसा सुख हुआ 
जिसकी सीमा नही | परन्तु आपने यहे कहा: उमा कहेडे सब कथा सुहाई 
जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई। पहिले भी कहा था . सुनु सुभ कथा भवाति 
रामचरित मानस बिमल | कहा भुसुडि बखानि सुना बिह नायक गरुड | सो सवाद 
उदार जेहि बिधि भा आगे कहव | उसी के बारे मे शक्रा करती हैं। भाव यह कि 
शिवजी मे पूछा था: अबका कहों सो कहहु भवानी । उसी के उत्तर मे कह रही 
हें कि इस दाका का समाधान कर दीजिये | 


दो. विरति ज्ञान बिज्ञान इढ़, रामचरित अति नेह। 
वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥ 


अर्थं : वेराग्य ज्ञान ओर विज्ञान मे जो दृढ है ओर जिसका रामजी के चरणो 
मे अत्यन्त स्मेह है उसे काम शरोर प्राप्ति और उस शरीर मे भी रामजी की भक्ति 
को प्राप्ति । इस विषय मे मुझे बडा भारी सन्देह है | 


व्याख्या : जिसे वेराग्य ज्ञान विज्ञान दृढ हो। उसकी मुक्ति होनी चाहिए | 
जिसे रामचरित मे अति प्रेम हो उसे कृतकृत्य होना चाहिए | उसे चाण्डाल पक्षी 
काऊ की दारीर केसे मिछी . सनमुख होई जीव मोहि जबही | जन्मकोटि अघ नासरहि 
तबही । जो नर होई चराचर द्रोही । आवे समय सरन तकि मोही । सजि मद मोह 
कपट छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना | कोटि विप्र बघ लागहि जाहु । आए 
सरन तजों नहि ताहू। सो जिसे रामचरण मे अतिस्नेह है। उसे पाप रह कहाँ 
गया जिससे उसे काक शरीर की प्राप्ति हुई यदि काक शरीर मिला तो भी काग 
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र मे राम भक्ति केसे हुई । राम भक्ति तो सब पुण्यो का फल है। काक शरीर 
फल के सवेथा अयोग्य है | अतः इस विषय मे तो मुझे परम सन्देह है । 


सहस्र We सुनहु पुरारी! कोउ एक होइ धम ब्रत धारी ॥ 
सील कोटिक महं कोई । बिषय विमुख बिरागरत होई ॥१॥ 


अथं : हे पुरारि | सहस्रो मनुष्यो मे कोई एक धमं ब्रत धारण करनेवाला होता 
करोडो धमंशोलो मे कोई एक विषय से हटकर वेराग्यवान्‌ होता है | 

व्याख्या ' पहिले तो धमंब्रत होना कठिन है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को 
Hat बनाने मे हजारो मनतुष्यो मे से कोई एक सफल होता है। जिसको प्रवृत्ति 
रोया हो गयी वही धमंशील हैं। वही धर्माचरण का ब्रत निबाहू सकता है । शेष 
&ढपतित हो जते हें। घमं aa निवाह नही सकते | 

धर्माचरण का मुख्य फल यहो है कि उसको वेराग्य हो गया। यथा * धमं ते 
ति योग ते ज्ञाना । सो उस मुख्य फळ की प्राप्ति करोडो मे से किस्ती एक को होती 
करोड़ो धमंशीळो मे से कोई एक हो विरक्त होने मे समथं होता है | 


टि बिरक्त मध्य सरू ति कहई । सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
नवंत कोटिक ag कोऊ। जीवन भुक्त सकृत जग सोऊ ॥२॥ 


ad : वेद कहता है कि करोडो वेराग्यवाचो मे से सम्यक्‌ ज्ञान किसी एक को 
होता है और करोडो ज्ञानियो मे से जोवन्मुक्त तो कोई एक ही होता है | 

व्याख्या : ऐसा ही नियम है। इसलिए कहते हैं कि वेद ऐसा कहता है कि 
पडो वेराग्यवानो मे से किसी एक को ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है। वेराग्य से योग 
सिद्धि होती है और योग सिद्धि से सम्यक ज्ञान होता है। यपा धर्म ते बिरति 
TS ज्ञाना। सम्यक्‌ ज्ञान से अभिप्राय है अन्नान्त ज्ञान का। ऐसे अश्रान्त 
नवालो मे जीवन्मुक्ति की दशा तो करोडो मे किसी एक को ही प्राप्त होती है । 
नका भोजनाच्छादनादि व्यवहार भी लोगो की दृष्टि मे है अपनी दृष्टि से वे कुछ 
ऐ करते | उनका शरीर NST बल से चलता है । 
न्ह Wea महुँ सब सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी ॥ 
t सील विरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥३॥ 

अर्थं ऐसे सहस्रो मे से सत्र सुख की खानि ब्रह्मलीन विज्ञानी gag 
ite, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन प्राणो । 

व्याख्या : हजारो जीवन्मुक्तो मे से कोई हो ब्रहालीन विज्ञानी होता है। जो 
र ब्रह्मानन्द मे ही लवछीन रहता है उन्हे ब्रह्मलीन विज्ञानो कहते हैं। यथा: 
यानद सदा लयछीना | देखत बालक बहु काछीना। इस भाँति दुलंभ साघनो के 
| पाँच दर्जे हुए: १ धर्मशील २ विरक्त ३ ज्ञानी ४ जीवनमुक्त ओर ५ विज्ञानी | 
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सव ते सो दुलभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
पो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥४॥ 


अर्थ हे महादेव | इन सबसे बह दुलंभ है जो राम भक्ति मे रत हो ओर 
मद माया जिसकी छूट गयी हो। उस हरिभक्ति को काक ने कहाँ से पायी? हे 
विश्वनाथ मुझे समझाकर कहो | 

व्याख्या : परन्तु वेदोदित समस्त साधनो का फळ तो हरिभक्ति है। मथा: 
तीर्थाटन साधन समुदाई। योग बिराग ज्ञान निपुनाई । नाना कर्म घम ब्रत दाना । 
AAA दम जप तप श्रत नाना । भूत दया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक 
बडाई | Te लगि साधन वेद बखानी । सव कर फल हरि भगति भवानी । यहाँ 
भक्ति से अभिप्राय मद माया रहित हरिभक्ति अर्थात्‌ प्रेमा भक्ति से है। उमा को 
इसलिए परम सन्देह हुआ कि जो हरिभक्ति ब्रह्मलीन विज्ञातियो को दुर्लभ है उसे 
चाण्डार पक्षी ने केसे पाया ? भाव यह कि यह प्रेमा भक्ति काग मे हाने की कोई 
सम्भावना मही । यह भक्ति या तो उसे वाग शरीर मे ही उपजी हो या पुवे जन्म से 
ही हो । पूवंजन्म से हो नही सकती । क्योकि प्रेमा भक्तिवाले को काग शरीर नही 
fas सकता । अत यही मानना पडेगा कि इसी शरीर मे प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई । 
पर यह भी असम्भव है। जो नारकी जीव नरक भोग के उपरान्त उस सस्कार से 
काक जन्म पाया उसे काक शरीर मे जिससे कोई पुरुपाथं नही हो सकता प्रेमा 
भक्ति का उपजना महा असम्भव से भी असम्भव है। इसलिए कहती हैं कि हे 
विश्वनाथ | मुझे समझाकर कहो । परम सन्देह समक्षाकर कहने से ही जाता है । 


दो राम परायन ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। 
नाथ meg केहि कारन, पाएउ काक सरीर ॥५४॥ 


अर्थं ` राम ही जिसके परम शरण हैं। जो ज्ञान मे रत है । गुणो का भण्डार 
है और मति धीर अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ हैं उसे काक शरीर किस कारण से मिला | 


व्याख्या : राम परायण को साकेत लोक को प्राप्ति होनी चाहिए । ज्ञानरत 
को मोक्ष होना चाहिए | गुणागार मतिधीर को यदि किसी कारण से जन्म भी हो 
तो पवित्र श्रीमान्‌ के घर मे या योगी के घर मे जन्म होना चाहिए । उसका जन्म 
काक योनि मे केसे हुआ ? भुसूण्डिजी मे ये सव भी गुण विद्यमान हैं और उनका काक 
शरीर भो है । इन दोनो बातो मे मामज्ञस्य नहीं बेठता | यह पहला प्रश्‍न है । 

यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा । कहहु कृपाळ काग कहुँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 


अर्थ . यह प्रभु का पवित्र ओर सुन्दर चरित्र हे कृपाल | कौए ने कहाँ पाया ? 
मोर हेमदनारि तुमने केसे सुना ? ag अति भारी कौतुक है । मुझे बताइये । 


व्याख्या यह प्रभु का चरित्र है। सुन्दर है और पवित्र है। यथा पुण्यं पापहर 
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सदाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद मायामोहमळापहं सुविमल प्रेमाम्बुपुर शुभम्‌ | श्रीमद्राम- 
चरित्रमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये । ते ससारपतज्भधोरकिरणेदंह्मयन्ति नो मानवा: | 
ऐसे सुन्दर पवित्र वस्तु के सन्निकट कोई काक को जाने नही देता और उनकी स्वयं 
प्रवृत्ति इत ओर नही होती ] यथा : अत्ति खल जे बिषयी बक कागा। एहि सर 
निकट न जाहि अभागा | अत. काक इसका पात्र किसी भाँति नही हो सकता | उसे 
मिला कहाँ से : यह दूसरा प्रश्‍न है। और सबसे बडा कौतुक तो यह है कि काग जब 
कहता था तो आप HA जाकर उसके श्रोता बने | आप कामारि हैं और काक कामी 
पक्षी है। यथा : कामी काक धलाक बिचारे | सो कामी वक्ता हो भीर कामारि श्रोता 
हो इससे बढकर आदचर्य क्या होगा ? यह तीसरा प्रश्‍न है । 


गरुड महाज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक अति निकट विनासी ॥ 
तेहि केहि हेतु कागसन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥२॥ 


अर्थ : गरुड महाज्ञानी हें ) गुण की राशि हैं | हरि के सेवक हे । उनके अत्यन्त 
निकट रहते हैं । बे किस कारण से मुनि समूह को छोडकर कोए से कथा सुनने गये | 


व्याख्या अग्न चोथा प्रश्न करती हैं कि नियम तो यही है कि अपने से 
उत्कृष्ट के यहाँ ही लोग कथा सुनमे जाते हैँ। यहाँ तो गरुडजी श्रोता हैं | कहाँ 
महाज्ञानी गरुड कहाँ मति मन्द काक | कहाँ वे गुणो की राशि और कहाँ यह छली 
मलिन । कहाँ वह बैकुण्ठ मे भगवान्‌ के अति निकट रहनेवाले और कहाँ यह नारकी 
पक्षी अपवित्र स्थलों मे बिचरनेवाला | सो ऐसे के यहाँ गरुडजी कथा सुनने बयो 
गये ? क्या बेकुण्ठ मे मुनि उन्हें नही मिले ? 


meg कवन बिधि भा सबादा। ats हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥३॥ 


अथे . बताइये उनमे सवाद किस विधि से हुआ। काग भौर गरुड दोनो 
हरिभक्त थे | गोरोजो की सरल और सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर 
के साथ बोले । 

व्याख्या यह पाँचवाँ प्रश्‍न विधि विषयक है । सम्बाद होने मे भी विधि है । 
यथा ` सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बेठारे। करि पूजा मुनि 
सुयस वखाती । बोले अति पुनीत मुदुबानी | नाथ एक ससउ बड मोरे। करगत 
बेद तत्त्व सव तोरे । इत्यादि । सो गरुड ने क्या काक का पूजन किया ? भोर स्तुति 
की कि वेद के तत्त्व सब आपको हस्तामलक है ? कथा प्रारम्भ के पहिले कुछ विधि 
का पालन तो हुआ ही होगा । उसे भी में सुनना चाहती हूँ । 

: धमंश्नास्च् की भाज्ञा है : नापृष्ठ कस्यचिद्‌ ब्रूयाद्‌ न चान्यायेन पृच्छत । 
बना पूछे किसी से कुछ न कहना चाहिए और अन्याय से पूछने पर भी कुछ न 
कहना चाहिए। उसी बात को यहाँ दिखलाते हैं कि उमा की वाणो सुन्दर और 
सरल सुनकर शिवजी को सुख हुआ और आदर से बोले। उमा ने विनीत भाव से 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


> 


ankurnagpall08@ gmail.com 


८०४ रामचरितमानस 


और ऐसे सरल हृदय से प्रश्‍न किया कि वक्ता का मन प्रसन्न हो गया ओर बिना वक्ता 
के प्रसन्न हुए वह्‌ आदर से कथा नही कह्‌ सकता | 


उमा के तीसरे प्रश्न का उत्तर 
धन्य सती पावनि मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुति सकल सोक भ्रम नासा ॥४) 
उपजे राम चरन विस्वासा । भवनिधि तर नर विनहि प्रयासा ॥५॥ 


अथे ` हे सती ! तुम धन्य हो | तुम्हारी मति अतिपवित्र दै । तुम्हे रामजी के 
चरणो मे थोडी प्रीति नही है। अब परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सब 
शोक और भ्रमोका नाश होता है। रामजी के चरणो मे विश्वास होता है और 
बिना प्रयास के मनुष्य ससार सागर के पार हो जात्ता है । 


व्याख्या : पावन मति द्योतित करने के लिए यहाँ पहिले ही सती सम्बोधन 
दिया | जिसकी पावन मति होगी उसी के मन मे ऐमी अधिकार विषयक शङ्का 
उठेगी । जिसे रामजी के चरणो मे क्रधिक प्रीति होगी उसी के हृदय में कथा की 
इतनी महिमा का ध्यान आवेगा। महेश मुखचन्द्र चकोरो होने से सतोतव भी स्पष्ट 
हे । यथा : नाथ तवानन ससि सवत कथा सुधा रघूबीर। ara ele मन पान 
करि नहि अधात मति धीर | अथवा उमा के पूवं जन्म को याद दिलाने के लिए 
उस जन्म के नाम से सम्बोधन किया । वयोकि उत्तर देने मे उस जन्म की कथा भी 
थोडी सी कहनी है । 


अव इस कथा की महिमा कहते हैं कि यह इतिहास परम पुनीत है | क्योकि 
परम मागवत भुसुण्डिजी का इतिहास है। यथा: या निवृंतिस्ततुभूता तव 
पादपद्मष्यानाद्‌ भवञ्जनेकथा श्रवणेन वास्यात्‌ । सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ भा 
भूत्‌ कि त्वन्तकासि रुलितात्‌ पतता विमानात्‌ । इसके सुनने से सभी शोक और भ्रम 
का नाश होता है ( शोक ओर ज्रम का कारण कहते हैं कि इसके सुनने से श्रीरामजी 
के चरणो मे विश्वास उपजता है और विश्वास उपजने से शोक और भ्रम का ऐसा 
नाश होता है कि बिना प्रयास ही मनुष्य ससार सागर के पार हो जाता है। क्योकि 


शोक और मोह्‌ दो ही ससार के बीज हैं। इनके नष्ट होने से फिर ससार बाधा नही 
कर सकता | 


दो ऐसिअ प्रस्न बिहग पति, कीन्ह काग सन जाइ। 
सो सब सादर कहिहौ, सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 


अर्थ : ऐसा ही प्रश्‍न गरुड ने काग से जाकर किया । चह सब आदर के साथ 
कहूँगा । है उमा | इसे मन लगाकर सुनो | 


व्याख्या ' ऐसा ही प्रश्‍न तुम्हे काग देह केसे मिला यथा ' काग देह केहि 
कारण पाई | तात सकल मोहिं कहहु बुझाई : गरुडजी ने भुसुण्डिजी से किया था | 
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इस प्रसद्ध को आदर के साथ मै कहूँगा क्योंकि यह परम पवित्र है। तुम भी मन 
लगाकर सुनी । भाव यह कि पवित्र चरित्र श्रोता को तभी पवित्र करता है जव 
कि वह मन छगाकर सुनता है। 


मे जिमि कथा सुनी भव मोचनि ! सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


aq: मैंने जिस भाँति यह भवमोचनी कथा सुनी हे सुमुखि हे सुलोचनि | 
बहु प्रसङ्ग भव सुनो | पहिले दक्ष के घर तुम्हारा मवतार हुआ था । उस समय 
तुम्हारा नाम सती था | 

व्याख्या : उमा के पाँच प्रश्‍नो मे से तीसरे का उत्तर पहिले देते हैं | इसी 
प्रश्‍न के विषय मे उमा ने कहा था कि मुझे अति भारी कौतुक है । अत पहिले उसी 
का उत्तर देते हैं। उमा ने प्रश्‍न करते हुए शिवजी के मुख तथा वाणी को सुन्दरता 
सूचक शब्द कहे थे। यथा : नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा WANT! अतः 
उत्तर देते समय शिवजी भी उमा के मुख ओर नेत्र के शोभा सूचक सम्बोधन दे रहे 
Zl यथा . सो प्रसग सुनु सुमुखि सुछोचनि। जिस भाँति भगवत्कथा भवसागर 
पार करने के लिए नोका रूप है उसी भाँति भागवत की कथा भी है। 

भगवती उमा यद्यपि नित्या है। जगर्न्मात हैं। उन्हों से यह ससार व्याप्त है। 
फिर भी उनके अवतार हुआ करते है। सो शिवजी उनके पूवं अवतार की याद 
दिलाते हैं। कहते हैं कि इसके पहिले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के यहाँ gar 
था। उस अवतार मे तुम्हारा नाम उमा नही था । माँ बाप ने सती नाम रक्खा था। 


दक्ष जज्ञ तव भा भपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥२॥ 


अर्थ दक्ष कै यज्ञ मे तुम्हारा अवमान हुआ । तुमने अत्यन्त क्रोध से प्राण 
परित्याग किया । मेरे गणो ने दक्ष का यज्ञ विध्व किया तुमकी वह सब बाते 
मालूम ही हैं | 


व्याख्या * अपने कथा सुनने को घटना का समय निर्धारित करते हुए कहते 
हैं कि उस अवतार मे जब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ | यथा : दक्ष न 
कछु पुछी कुसछाता । alate विछोकि जरे सब गाता । पति का अपमान साध्वी के 
लिए : उसका इतना बडा अपमान है कि उसे वह नही सह सकती | यथा : सिव 
अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रवोध। सकल सभहि हृठि ache पुनि बोली 
बचन सक्रोध : इत्यादि । अस कहि योग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख 
हाहाकारा | तथा : वोरभद्र करि कोप पढाये। अज्ञ विघस जाइ तिन कीन्हा। 
शिवजी कहते हैं कि तुम्हारी सब बातें जानी हुई हैं। जीवी की भांति मोह से घिरी 
बुद्धि न होने के कारण प्रव॑जन्म)का-्सम्फ़ेव्ठीबान्ठीकस्मशणफै) 
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तब अति सोच भयो मन मोरे । दुखी भएउँ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुदर बन गिरि सरित तडागा । कौतुक देखत फिरो बेरागा ॥३॥ 


अथै तब मेरे मन मे अत्यन्त सोच हुआ और हे प्रिये में तेरे वियोग मे दु खी 
हुआ । सुन्दर वन पर्वत सरित ओर ताछाबों का कौतुक राग रहित होकर देखता 
फिरता था। 

व्याख्या * पहिरे याज्ञवल्वयजी कह आये हैं : जदपि अकाम तदपि 
भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सु जाना । सो ऐसे दू खी हुए कि सती के शरीर 
को सिरपर धारण किये हुए घूमने छगे। सूर्य की किरणो मे सुदर्शन को प्रविष्ट 
करके विष्णु भगवान्‌ ने उस शरीर को टुकड़े टुकडे करके गिरा दिया | पह कथा 
पुराणो मे है। 

अब अपनी लोला कहते हे । Aaa सती जाइ तनु त्यागा | wa से सिव मन 
भयउ बिरागा। जर्पाह सदा रघुनायक नामा । जहे तहे सुनहि राम गुन ग्रामा । 
अत केलास मे रहना कुछ दिनो तक छोड दिया था। परिव्राजक होकर प्रकृति की 
शोमा देखते फिरते थे | अथवा जगन्मूति भगवती की ही शोभा देखते फिरते थे । 


गिरिसुभेर उत्तर दिसि दूरी । नील सेल एक सुदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए ॥४॥ 


अथे ` उत्तर दिशा मे बहुत दूर पर सुमेष पर्वत है। वहाँ एक नील पर्वत है 
जो अत्यन्त सुन्दर है। उस पर्वत पर चार सुवर्णमय शिखर हैं। वे ऐसे सुन्दर हैं कि 
मुझे बहुत अच्छे लगे । 

व्याख्या : जिस सुमेर परंत की चर्चा शिवजी कर रहे हैं वह हिमालय की 
श्रृखला मे नही हे । वह केलास से भी बहुत दूर उत्तर मे है। सुमेर पर्वत उत्तर 
दिशा की परम सीमा है। उसी के अन्तगंत एक पर्वत है जिसे नीळगिरि कहते हैं। 
बह्‌ सुमेर्गिरि देवताओ का निवास स्थान है । वहाँ उच्च कोटि के महात्मा ही जा 
सकते हैं | उस नीलगिरि के चार शिखर थे जो बडे सुन्दर ओर सुवणंमय थे | 


भौगोलिक स्थिति यह है कि भारत वर्ष के उत्तर किंपुरुषवषं है और उसके 
भी उत्तर हरिवपं है । हृरिवषं के उत्तर इलावृतवपं है जिसके मध्य मे मेशपवंत है । 
यह्‌ उत्तर की परा सीमा है। यह निरश देश है। मेरु के भी उस पार इला वृतवपं 
ओर रम्यकवपं की सोमाभूत नीलगिरि पर्वत है । 
तिन्ह पर एक एक विटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेलोपरि सर सुन्दर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 


अर्थ : उन पर क्रम से बरगद पीपल पाकर और माम के एक एक वृक्ष हैं । 
पंत पर सुन्दर तालाब शोभायमान हैं। जिसमे भणि की सोढियाँ लगी हे । जिन्हे 
देखकर मन मोह जाता है । 
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व्याख्या : यह दिव्य सृष्टि का वर्णन है। उसका वर्णन छोकिक भापा मे 
इसी भाँति किया जाता है। उस शिखरो पर एक एक दिव्य वृक्ष हैं। एक पर वट 
का पेड़ है | दुतरे पर अब्वत्य वृक्ष है । तीसरे पर पाकर का पेड हे ओर चोथे पर 
आम का पेड़ है। उस पवंत पर मानससर की भाँति सुन्दर सर हैं। यह संरोवर भी 
दिव्य है । इसकी मणिमय दिव्य सीढियाँ हैं | यह भुसुण्डिजी के आश्रम का वर्णन है कि 
शिवजी को भी मनोहर मालूम होता है । श्रीगुर भगवान्‌ के वरदान का प्रभाव है। 
दो. सीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग। 
कूजत कळरव हंस गन, गुंजत मंजुल भुग ॥५६॥ 
अथं : उसका जल शीतल fade और मधुर है। उसमे अनेक रंग के 
कमल हैं | हंस लोग मीठे शब्द से कूभ रहे हैं ओर भेवरें सुन्दर गूंज रहे हैं। 
व्यास्या : शीतल से सुख स्पशं कहा । अमळ से निमंल रूप कहा | जछज से 
गन्ध कहा । मधुर से रस कहा PAT ओर Yaa से शब्द कहा | इस भाँति उस 
तालाब को सर्वेन्द्रिय तपंक बतलाया | 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई! तासु नास कळपात न होइ॥ 
माया कृत गुन दोप अनेका । मोह मनोज आदि अबिबैका ॥१! 


अर्थ : उस सुन्दर परंत पर वह पक्षी बसत्ता है जिसका कल्प के अन्त मे 
भी नाश मही होता | मायाकृत गुण दोष बहुत से हैं: मोह काम अविवेक आदि | 

व्याख्या शिवजी कहते हें कि उस मीलगिरि पर वह पक्षी बसता है। 
जिसका वणन पहिले कर चुके हैं। ऐसे पवित्र स्थळ मे रहनेवाले को काक केसे कहे | 
दुसरो बात यह है कि इन्द्र भादि देवता की भी आयु एक मन्वन्तर है और चौदह 
मन्वन्तर का एक कल्प होता है। एक कल्प मे das इन्द्र बदलते हुं । कल्पान्त मे 
सूर्य चन्द्र भी नहो रह जाते | तमाम प्रलय हो जाता है। तीन छोक का नाझ हो 
जाता है पर उस पक्षी का नाश नही होता । 

पहिले कह आये हे: सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । गुन 
4g उभय न देखिअहि देखिअ सी अबिबेक। उत्त मायाकृत गुण और दोष कोन 


देखना चाहिए । इस बात की शिक्षा दी जाती है। सो वे गुण दोप तथा मोह काम 
भविवेक आदि | 


रहे ब्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि निकट कबहु नहि जाही ॥ 
तहु वसि हरिहि भजे जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥२॥ 


अर्थं : समस्त ससार मे व्याप्त हो रहे हैं । परन्तु उस पवत के सन्निकट नही 
जाते। वहाँ बसकर कोमा जिस भाँति हरि का भजन करता है उसे उमा अनुराग 
के सहित सुनो | 


व्याख्या : HAH Man EA VALAowel मायाकृन गण दोष 
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तथा काम क्रोध मोह अविवेकादि का प्रवेश न हो । परन्तु वहाँ इन सबको aft ही 
नही है । वे उस oda के निकट नही जा सकते । भाव यह कि बहु स्थल ससार से 
निराला है। 


वहाँ रहकर जिस भाँति वह पक्षो भगवान्‌ को भजता है वह सुनने योग्य 
हे । जिसका कल्पान्त मे नाश नही होता । उसका दिन भी सामान्य नही हो सकता | 
जब मन्वन्तर से कम आयुवाले पितरो का दिन एक पक्ष का होता है भौर देवताओ 
का दिन छ महीने का होता है। तब कल्पान्त मे नाश न Maas का दिन भी 
तदनुसार बडा होना चाहिए । प्रसद्ध देखने से पता चलता है कि भुसुण्डिजी का 
दिन एंक चतुयुंगी के बराबर होता है। अत प्रत्येक चतुयुंगो के भुसुण्डिजी के 
हरि भजन की दिन चर्या शिवजी कहते हैं ओर उसे अनुराग के साथ श्रवण करने के 
लिए श्रोता को सावधान करते है। 


पीपर तरु तर ध्यान सो धरई । जाप जङ्ग पाकरि तर करई ॥ 
aia छाँह कर मानस पुजा । तजि हरि भजन काज नहि दूजा ॥३॥ 


अथ पीपल के वृक्ष के नीचे वह्‌ ध्यान करता था । पाकर के तले जप यज्ञ 
करता था | आम के तले मानस पूजन करता था । हरि भजन छोडकर उसे दूसरा 
काम ही न था। 


व्याख्या ध्यान प्रथम जुग मख बिधि दूजे । द्वापर परितोपत प्रभु पूजे | कलि 
केवछ मल मूळ मलीना । पाप पयोनिधि जनमत मीना। कलियुग वेवल हरिगुन 
गाहा । गावत तर पार्वाह भव थाहा । सो सत्ययुग भर वहु पीपल फे तले ध्यान 
करता था | त्रेता म यज्ञ की विधि है और उसे यज्ञ का अधिकार नही। अत 
पाकर के तले जपयज्ञ करता ATL द्वापर मे पूजा का विधान है ओर पूजा मे भी 
काक का अधिकार नही। भत आम तले मानस पुजा करता था। उसे सिवा 
हरिभजन के दूसरा काम ही नही | 


बर तर कह्‌ हरि कथा प्रसगा । आवहि सुनहि अनेक बिहगा ॥ 
राम चरित बिचित विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥ 


अर्थं बरगद के तले वह भगवान का कथा प्रसद्ध कहता था ओर अनेक 
पक्षो सुनने आते थे रामजी के विचित्र aie को नाना प्रकार से प्रेम के सहित 
सादर गान करता था । 


व्याख्या कलियुग मे हरिगुण गाथा गान का विधान है। अत कलियुग मे 
वह्‌ बरगद तरू भगवान्‌ की कथा कहता था। कथा पक्षी भाषा मे होती थी। 
अत अनेक पक्षी सुनने आते थे। राम चरित कल्प मेद के कारण विचित्र हैं । 
यथा कल्प भेद हरिचरित सोहाये। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये । उन्ही चरित्रो को 
भुसुण्डिजी नाना प्रकार से आदर के साथ साथ बडे प्रेम से गान करते थे । 
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सुनहि सकल मति बिमल मराला | बसहि निरंतर जो तेहि ताळा ॥ 
जब मे जाइ सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद बिसेखा ॥५॥ 


अथं : उसे निमंल बुद्धिवाले सब हंस सुनते थे जो सदा उसी ताल मे रहते थे । 
जब Aa जाकर वह कीतुक देखा तो मेरे मन में विशेष आनन्द हुमा | 

व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि जिन हसो के बारे में में कह आया हूँ: 
कूजत कलरव हंस गन | वे सब हंस बड़े निर्मल बुद्धिवाले थे । वे सदा उस ताळ में 
बसते थे ओर भुसुण्डिजी की कही हुई राम कथा सुनते थे। जब मेने यहे कोतुक 
देखा कि वक्ता काक और श्रोता हंस : कथा रामजी की हो रही है तो मेरे मन में 
विशेष आनन्द हुआ । विरह जन्य दुःख जाता रहा । इतना घूमे परन्तु दुःखी हो रहे 
शान्ति यहाँ जाने पर हुई । 


दो. तब कछु काल मराल तनु, घरि तहँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयेउँ केलास ॥५७॥ 
अथं : तब कुछ समय तक मैंने हंस रूप घारण करके वहीं निवास किया | 

आदर के साथ राम गुण का श्रवण करके फिर केलास चछा आया | 

व्याख्या : मेंने यह कोतुक देखा । उन लोगों ने मुझे नही देखा । में भी हंस 
रूप धारण करके उनमें जा मिला | अपने रूप से जाने में रस भङ्ग हो जाता | कथा 
बन्द हो जातो | भुसुण्डिजी मेरे सामने वक्ता बनकर व्यासासन पर न बेठते | में उसी 
रूप से वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा रहा | कथा सम्पूर्ण होने पर केलास लोट आया | 

घूमना बन्द कर दिया क्योंकि चित्त में शान्ति आगयो | कथा महाप्रभावा है । 


गिरिजा seg सो सब इतिहासा । में जेहि समय गएउ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गएउ काग we खगकुलकेतु ॥१॥ 


अथं : हे पार्वती मेते वह सब इतिहास कहा कि में जिस समय उस पक्षी के 
पास गया | अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षिराट्‌ गरुड़ काक के पास गये | 

व्याख्या : सुनहु परम पुनीत इतिहासा से उपक्रम करके यहां उपसंहार करते 
हें। यह परमपावन इतिहास है । इसमें जगदम्बा का दक्ष गृह में अवतार, शिवजी 
यज्ञ भाग न मिलने पर सती का क्रोध, सती के शरीर त्याग पर शिवजी का 
बिराग, नीरू शेळ पर जाना, yas द्वारा कथित कथा श्रवण, शान्ति लाभ वर्णन 
है। यहाँ गिरिजा के तीसरे प्रश्‍न का उत्तर समाप्त हुआ | 

सो केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिह्दाई ! इस चोथे प्रश्‍न 
का उत्तर आरम्भ होता है। गछ्ड़जी का नीलगिरि पर जाना निहेतुक नही हुआ । 
खग कुल केतु ने काग के पास जाना सोचा भो नही था | बे मुनि के पास हो गये | 
पर कार्य कारण ऐसा आ पड़ा कि उन्हें जाना पड़ा । 
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उमा के चौथे प्रश्न उत्तर 
जब रघुनाथ कीन्ह रण क्रीडा । समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इन्द्रजीत कर आपु  बंधायो । तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥२॥ 


अर्थ जब रामजी ने रण लोला की उस चरित को स्मरण करके मुझे सङ्कोच 
होता है। इन्द्रजोत के हाथ से आपने अपने को daar लिया | तब नारद मुनि ने 
गरुड को भेजा | 

व्याख्या ब्याळ पास बस भयउ खरारी | स्ववस अनत एक अविकारी | रन 
सोमा लगि प्रमुहि बेघायो। देखि दसा देवन्ह भय पायो | अपने आप इन्द्रजीत के हाथ 
से बँधवा लेना यह सरकार की रणक्रीडा थी। नही तो मेघनाद का वया सामथ्यं 


था कि सरकार को बाँध Sar) उस चरित्र को स्मरण करके मुझे सद्धोच होता है 
कि मेरे स्वामी उस निशिचर के हाथ से वंध गये । 


अपने को बेघवा लेने का कारण कहते हैं कि उसने इन्द्र को जीता था और 
इन्द्र कुछ न कर सके | उसी भाति अपने को एक वार बंधवा लेने से इन्द्र के मान 
की रक्षा होगी । अत अपने को बाँध लेने दिया । ऐसे बधे कि कोई छुडानेवाळा 
नही | तब नारद मुनि ने गरुड को भेजा कि जाओ अपने स्वामो को छुडाओ। 
नारदजी को विशेष चिन्ता हुई : मोर साप करि अगीकारा। सहत राम नाना 


दुख भारा | अत तुरन्त गरुड लोक पहुंचे ओर वहाँ से गरुडजी को भेजा कि तुम्हारे 
स्वामी युद्ध मे वँध गये हे जाकर उन्हे छुडाओ | 


बंधन काटि गये उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विपादा ॥ 
प्रभु बंधन समुझत ag भाँती। करत बिचार उरग आराती ॥३॥ 


अर्थ ; गरुडजी बन्धन काटकर गये | पर उनके हृदय मे प्रचण्ड बिषाद 
उपजा | प्रभुके बन्धन को बहुत भाँति से मन मे बिठाते हुए सर्पो के शत्रु विचार 
करते लगे | 

व्याख्या ' यदि बन्धन काटकर न जाते तो बिपाद न होता । जो बन्धन 
रामजी का काटा न कटा उसे उन्होने काटा | इस बात पर हपं होना चाहता था | 
पर उन्हे बिधाद हुआ | बिपाद का कारण यह हुआ कि उनके मनमे अनेक तके उठने 
लगे | यथा ` ससय सपं ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद sale कुतकं बहु ब्राता । सर्पं से 
ग्रसे हुए प्राणी की सी दशा हो गयी मन मे बात बिठाते है कि प्रभु का बन्धन किसी 
भाँति सम्भव है पर वात बेठती नहो । भुनिजो ने वहा है कि प्रभु का अवतार हुआ 
हैं। वह अन्यथा हो नही सकता | वे उरग आराती हैं | उनके विचार मे सपं की कोई 
महत्ता हो नही है | 
ब्यापक ब्रह्म बिरज वागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ 


सो अवतरा सुनेउ जगमाही । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाही ॥४॥ 
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अर्थ . व्यापक ब्रह्म रज से रहित वाणी के प्रभु माया मोह से परे परमेश्वर ने 
[सार मे अवतार धारण किया। ऐसा सुना पर वेसा प्रभाव तो कुछ भो दिखाई 
| पड़ा | 

व्याख्या : जितनी बातें हैं वे सब न बेघने के हो पोषक हैं। व्यापक को बन्धन 
से ? ब्रह्म बद्ध कैसे होगा ? रजोगुण बन्धन का कारण है। विरज के बन्न का 
गरण ही नही । वाकूपति को मोह केसे ? जो मोह माया पार है वह सीमित केसे हो 
कता है । बन्धन जीव को होता है परमेश्वर को बन्धन केसे सम्भव है | 

अवतार उसी का हुआ ऐसा सुना । वह अप्रमाण नही है । बरु पावक प्रगटे 
[सि माही | नारद बचन अन्यथा नाहो । परन्तु वहु प्रभाव कुछ भी न देखा । जीव 
गे बंघने पर जो दशा होती है वही देखा । 


दो. भव बंधन ते छूर्टाह नर, जपि जाकर नाम। 
खब॑ निसाचर बाँघेड, नाग पास सोइ राम ॥५८॥ 


अर्थ : जिसका नाम जपकर भमुष्य भव बन्धन से छूट जाते हें । उसी रामं को 
{च्छ निशाचर ने मागपाश मे बाँध छिया | 

व्याख्या : नामरूप दुइ ईस उपाघो | सो उपाधि के आश्रयण से जब भवबन्धन 
पे मुक्ति होती है तब उस प्रभु को बन्धन केसे सम्भव हें । बन्धन असम्भव जिसे Far - 
उमा पाया उसका बाँधा जाना असम्भव | जिसने बाँधा उसमे बाँघने का सामथ्यं 
असम्भव | अत' बन्धन हुआ केसे । उस राम को क्षुद्र राक्षस बाँधे यह किसी भाँति 
सम्भव सही । 


ताना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
वेद खिन्न मन तकं बढाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥१॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार से मन को समझाया । परन्तु ज्ञान प्रकट नहो हुआ 
हदय मे भ्रम छाया हुआ था । खेद से खिन्न मन मे तक बढाकर तुम्हारी ही भाति 
मोहवश हो गये | 
व्याख्या : बडे लोग क्रिसी वेप मे छिपते नही । नूसिह वाराहादि अवत्तार हुए 
तो कया वे किसी भाँति छिप सके ? उनका प्रभाव प्रकट हो ही गया । उस नीच 
निशाचर द्वारा बाँधे जाने पर जो दशा सामान्य जीव की होती है वही दशा रामजी 
की थी । कुछ भो अन्तर नही था तब केसे कहे कि अवतार हुआ है ? 
are नर अवतारहू, ब्रह्म कि नर होइ जाय | 
ढकी Usp मे भगिनि कानन सके जराय॥ 
जहाँ छवो ऐश्‍वयं को अति महान aad | 
तहा बंध को बया कथा सदा मुक्ति निष्क्पं ॥ 
मृषा होइ नहि कह्यो जो मुनि सुजान सर्वज्ञ । 
पे परिपूरण ब्रह्म विमि होइ सके अल्पज्ञ॥ 
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इस भाँति मत को बहुत समझाया । परन्तु प्रत्यक्ष के सामने आप्तवाक्य का 
बल नही चला | हृदय मे तो भ्रम छाया हुना था। अत ज्ञान SH गया AL | भ्रम को 
निवृत्ति हो तो ज्ञान का प्रकाश हो | 

मन मे तकं के बढाने से खेद उत्पन्न हुमा । उससे गरुडजो खिन्न हो गये | 
HRT तके करने से विषाद होता हो है । अमर्यादित तकं से बडो भारी हानि होती 
है। गरुडजी ऐसे महात्मा मोह के वश हो गये | शिवजी उमा से कहते हैं कि जेसे तुम 
मोह के वश हो गयी थी ) तुम पर उपदेश काम नही करता था उसी भाँति गरुडजी 
पर भी उनके मन के उपदेश ने काम न किया | 


ब्याकुल गएउ देवरिपि पाही । कहेसि जो ससय निज मन माही ॥ 
सुनि नारदहिं छागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥२॥ 


अर्थ प्रसत होकर नारदजो के पास जाकर मङ्गलमय समाचार सुनाना 
था । सो व्याकुल होकर नारदजी के पास गया ओर जो सशय अपने मन मे था उसे 
कहु सुताया। सुनकर नारदजी को बडी दया मायी । बोले हे खग । रामजी को 
माया बडी प्रबल है | 

व्याख्या गरुडजी महात्मा Fl सशय सहन नही कर सकते। उसके 
मिटाने के लिए तुरन्त कटिबद्ध हो गये | व्याकुळ होकर उन्ही नारदजी के पास 
गये । जिन्होने अवतार बतलाकर बन्धन काटने के लिए भेजा था। देवरिषि कहने 
का भाव यह कि गरुडजी देवता हैं। अत देवयोनि मे जो ऋषि हैं उन्ही के पास 
जाना उनका स्वभाव से हो प्राप्त था। होइ न बिमल विराग उर गुरुसन किये 
दुराव । अत अपने मन का संशय उनसे कह डाला | 


व्याख्या नारदजी सन्त हैं। भुक्तभोग हैं | दूसरे के दु ख को देख नही सकते। 
गरुडजी को दु खो देखकर उन्हे बडी दया आयी । गरुडजो को खग सम्बोधन करते 
हैं। क्योकि रामजी को माया के सामने गरुडजी भो एक साधारण खग के हो तुल्य 


हैं। कहने लगे कि जिस राम के प्रमाव को देखने की तुम्हे इच्छा है इस समय तुम 
उसी की माया से मोहित हो । 


जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहर्‌ई । बरिआई विमोह बस करई ॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहँग पति तोही ॥३॥ 


अथं जो ज्ञानियो के ज्ञान को हरण करती है और बलपूवक उसे विशेष 
मोह मे डाल देती है । जिसने अनेक बार मुझे नचाया है। वही हे विहङ्गपति | 
तुम्हें व्याप्त हो गयी | 

व्याख्या । सरकार की माया मे बडा सामथ्य है। उसके सामने किसी ज्ञानी 
का ज्ञान ध्यान नही चलता । ज्ञानी ज्ञानबळ लगाते ही रहते हैं और मोहवश हो 
जाते हें । यथा ज्ञानिनामपि चेतासि दवी भगवती हि सा । बळादाकृष्य मोहाय 
महामाया प्रच्छति | गरुड महाज्ञानी गुनरासी | हरि सेवक अति निकट निवासी । 
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इन्हें माया कहाँ? पर राम की माया ऐसी है कि जिसने इन्हें भी मोह में डाल दिया | 
गरुड़जी प्रभाव देखने के लिए उत्सुक थे। सो उनका प्रभाव उनकी माया ही है। 
अतः माया अपना बल दिखला रही है! 

इस माया ने अनेक बार मेरे : नारद के चित्त का अपहरण किया जो नाच 
नचाना चाहा मुझे नाचना पड़ा | हे पक्षिराद्‌ वही तुम्हें व्याप्त हो गयी है । 


महा मोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न वेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहं जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 

अर्थ : तुम्हारे हृदय में महामोह उत्पन्न हुआ है बह मेरे कहने से जल्दी नहीं 
मिटेगा | तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ | वे जो आज्ञा दें वही करो | 

व्याख्या : नारदजी समझ रहे है कि गरुड़जी के मोह होने में कोई रहस्य है । 
अतः समझाने बुझाने से यह नही जा सकता। वह रहस्य कया है: यह में नहीं 
जानता । ब्रह्मदेव जिनके चारमुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अवश्य 
जानते होगे | अतः वे ही उपाय बतला सकते हे । अतः नारदजी कहते हैं कि में तो 
स्वयं इस माया के वश पड़कर नाच चुका हूँ। अतः मेरे कहने से यह जल्दी छूटने- 
वाली नहीं | ब्रह्मदेव इसके छूटने का उयाय बतलायेंगे । तुम उन्हीं के पास चले 
जाओ। में तो एक स्थान पर बहुत देर रहता नही और सब संशयों का भङ्ग बिना 
बहुत काल तक सत्सङ्ग किये होता नही | 


दो. अस कहि चले देव रिषि, करत राम गुन गान। 
हरि माया वल वरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर नारदजी रामगुन गान करते चळे | परम सुजान मुनिजी 
हरिमाया के बल का वार बार वर्णन करते जाते थे । 

व्याख्या : इतना कहकर नारदजी गरुड़ लोक से चल दिये । समाचार सुनने 
के लिए हो वहां ठहर गये थे । गरुड़जी खड़े ही रह गये । देवऋषिजो बड़े सुजान 
हे । दिन रात हरिगुन गान किया करते हूं । जिनता आवश्यक है उतनी ही बातचोत 
क्रते हैं। गरुड़डो से उन्हें उतना ही कहना रहा । दापवल एक स्थान में चिक 
ठ्हरना नहीं होता । अतः गुनगान करते as निर्गुण का कोन सा गुण गावें? 
अतः सरकार को माया का प्रभाव वणंन ही सरकार का गुणगान है। अतः उसी 
को वणंन करते चले | 


तव खगपति fafa पाह गएऊ । निज संदेह सुनावत भएऊ ॥ 
सुनि विरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥१॥ 


अथ : तब गरुड्जी ब्रह्मदेव के पास गये और अपना सन्देह कह सुनाया । 


न करके ब्रह्मदेव ने रामजी की माया को सिर नवाया | प्रताप समझकर प्रेम हृदय 
छा गया । 
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तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेहु सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनीत मृदु बानी । प्रेम सहित मे कहेउँ भवानी ॥१॥ 


अर्थ : उसने मेरे चरणो मे आदर के सहित सिर नवाया और तब अपना 
सन्देह सुनाया। उसकी विनीत मृदु वाणी सुनकर हे भवानो! मेंने प्रेम के 
साथ कहा | 


व्याख्या यद्यपि गरुडजी अत्यन्त आतुर थे। फिर भी जिज्ञासु मे जो गुण 
होना चाहिए उसमे भेद नही पडा। शिवजी कहते हें कि उन्होंने आदर के साथ 
प्रणाम किया और तत्पश्चात्‌ अपना सन्देह कह सुनाया । गरुडजी जहाँ जाते हैं 
निसद्धोच अपना सन्देह कह डालते है। क्योकि उन्हे मालूम है: होइ न बिमल 
बिबेक उर गुरुमन किये दुराव | सारदजी के पास गये तब : कहेसि जो ससय निज मन 
माही । ब्रह्मा के पास गये तब : निज सदेह सुनावत भयऊ । अब शिवजी से : पुनि 
मापन सदेह सुनावा | 

नियम यही है कि प्रइनकर्ता विनीत मृदू वाणी मे अपना सन्देह कहे । विनीत 
मुदु वाणी से ही वक्ता को प्रेम होता है और ag श्रोता की अभिलापा पूणं करता है। 
शिवजी को समाधान नही करमा है दूसरी जगह भेजना है। गरुडजी के उत्साह भद्ध 
होने की सम्भावना है कि जिसके पास में जाता हूँ बह अपनी बला टालता है। 
दूसरी जगह भेजता है । ये भी दूसरी जगह भेज रहे हैं। भतः शिवजी प्रेम के सहित 
बोले जिसमे विश्वास मन मे उपजे। यथा * कपि के बचन सप्रेम सूनि उपजा मन 
विस्वास । यहाँ पर शिवजो द्वारा भवानी के सम्बोधन करने का यह भाव है कि 
तुम जानती हो कि ऐसे समय मे उपदेश निष्फळ जाता है। मुख्य कारण हटना 


चाहिए | 
मिलेहु गरुड मारग महं मोही । कवन भाँति समुझावौ तोही ॥ 
तबहिं होइ सव ससय भगा। जव बहु काल करिअ सतसगा ॥२॥ 


अर्थं : गरुडजी । तुम मुझे रास्ते मे मिले : किस प्रकार से तुम्हे समक्षाऊं | 
जब बहुत दिनो तक सत्सङ्ग किया जाय तब सब सशय दूर होते हें । 


व्याख्या : शिवजी कहते है कि यदि घर पर मिले होते तो तुम्हे समझाते | 
वक्ता जब एकाग्र बेठा हुआ हो तब अवसर देखकर प्रश्‍न करने का विधान है | 
इस समय में रास्ता चल रहा हूँ तुम भी चञ्चल हो मे भी चञ्चल हूँ तुम्हे केसे 


TANS | दो टप्पी बात से सशय दूर नही होता । जिसे अपना सब सशय दूर 
करना हो बह्‌ बहुत काळ सक सत्सङ्ग करे | 


सुनिअ तहाँ हरि कथा gers नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥३॥ 
ad : वहाँ हरि को सुन्दर कथा सुने जिसे मुनियो ने नाना भांति से गान 
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किया है। जिसके आदि मध्य और अन्त में प्रभु भगवान्‌ राम का प्रतिपादन 
ता है। 

: व्याख्या : संशय का निरसन केवल उत्तर दे देने से ठोक ठीक नही होता। 
जब भगवान्‌ की कथा सुने और नाना भाँति की कथा जो मुनियो ने गाई है उन्हे 
सुने तब सशय दूर होता है। इसलिए शिवजी ने अपने मानस में चार aed की 
राम कथा को स्थान दिया है। 

श्रीराम कथा के आदि मध्य और अन्त मे प्रभु राम भगवान्‌ का प्रतिपादन 
रहता है। जब जब वेदान्त वेद्य पुरुष भवतीणं होते हैं तब तब उनकी यश 
कथा का भी रामायण रूप से मुनियो द्वारा प्रादुर्भाव होता है। वह कथा वेद के 
तुल्य होती है। जिस भाँति सम्पूर्ण वेद में एक मात्र भगवान्‌ वेद्य हैं। यथा : वेदेश्च 
सर्वे रहमेव वेद्यः | उसी भाँति रामकथा में भी सर्बत्र राम ही वेद्य हैं । 
नित हरि कथा होति जह भाई! पठवी तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अतिनेहा ॥४॥ 

अथं : हे भाई जहाँ सदा हरि को कथा होती है में तुमको वही भेजता हूं । 
तुम जाकर सुनो । सुनते हो सारा सन्देह जाता रहेगा ओर रामजी के चरणो में 
अत्यन्त प्रेम होगा । 

व्याख्या : तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ नित्य राम कथा होती हो। नतो 
नारदजी नित्य कथा कहते हैं च ब्रह्माजी कहते हैं भोर न में नित्य कथा कहता हू । 
में तुम्हे वहाँ भेजता हूँ जहाँ नित्य कथा होती हे । वहाँ से तुम्हे दुसरी जगह जाना 
न होगा । वहाँ जाकर कुछ कहना सुनना नही है। कथा नित्य होती है तुम भी 
जाकर श्रोता बन जाओ । कथा सुनने से ही सन्देह जाता है और रामजी के चरणों 
मे अत्यन्त स्नेह उपजता है । में आशीर्वाद भी देता हूँ। 


दो. विनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु रामपद, होइ न इढ़ अनुराग ॥६१॥ 


अर्थ : बिना सत्त के हरि होती नही कौर उसके चिना भोह भाषतां 
नही मोर विना मोह के भागे रामचरण में es अनुराग होता नही । 


व्याख्या : हरिकथा सत्सङ्ग में ही होती है। aay मे तो कामकथा 
चला ही करतो है। जहाँ हरि, भक्ति नही है वहाँ हरि कथा होती भी नही । अतः 
हरिकथा श्रवण करना चाहनेवाले को सत्सद्भ करना चाहिए। हरिकथा से ही 
मोह भागता है दूसरा उपाय मोह भगाने का कोई है नही । हरि बथा में ही ऐसा 
सामथ्य है कि उप्तके सुनने से सव मानसिक व्याधियों का मूल तथा सव प्रकार 
शूलों का देनेवाला मोह वहाँ ठहर नही सकता और जब तक मोह बना हुआ है 


तव तक रामचरण मे दृढ अनुराग होता नहीं। अतः रामचरणों मे दृढ अनुराग 
चाहनेवाले को सत्सद्ध दृढना चाहिए | 
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मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग तप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि. नीला । तहँ रह काग भुसुण्डि सुसीला ॥१॥ 


अथ रामजी विना अनुराग के नही मिछते। चाहे योग जप ज्ञान विराम 
कितना भी किये जायँ । उत्तर दिशा मे एक सुन्दर पर्वत है जिसे नीलगिरि कहते 
हुँ । वहाँ भुसुण्डि नाम का एक सुशील वाग रहता है । 
व्पाख्या रामजी का राग तो जीव मात्र पर सदा रहता है। यथा सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। जीव वो भी उचित है कि ऐसे सहज सनेही से अनुराग 
बरे.। बिना अनुराग के उसका सत्र किया हुआ व्यर्थे है। सो सव करम धरम जरि 
जाऊ। जहे न राम पद पवज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जह नहि राम 
प्रेम परधान्‌ । योग जप ज्ञान विराग सत्रकी उपयोगिता है। इनके फळ अलग हैं । 
ये यदि भक्ति के साथ किये जायें तो भगवत्‌ प्राप्ति के कारण भी होते हैं। पर बिना 
भक्ति वे केवल इनके भरोसे भगवत्‌ प्राप्ति असम्भव है | 
। गएडजी के लिए केवल इतना कह देना ही यथेष्ट है कि उत्तर दिशा मे एक 
पर्वत है जिसवो नीलगिरि कहते हें। दक्षिण भारत मे भी एक नीलगिरि है। 
इसलिए उत्तर पहा। वहाँ भुसुण्डि नाम का एक काग रहता है | वह बडा सुशील है 
सदाचारी है। वह भजन करता ही रहता है दूसरा काम ही उसे नही है । 


राम भगति पथ परम प्रबीना । ज्ञानी गुन गृह बहु कालीना ॥ 
रामकथा सो कहइ निरतर । सादर yale बिबिध बिहँग बर ॥२॥ 


अर्थ राम भक्ति के पथ म तो वह बडा प्रवोण है । ज्ञानी है । गुणो का घर है 
और बहुत दिनो वा है। वह सदा रामकथा कहा करता है और अवेक प्रकार के 
श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुना करते हैं । 

व्याख्या काक का शरीर मात्र है | उसमे काक के किसी दोष का स्पर्श भी 
नही है और गुण का तो वह आगार है | भक्ति पथ का बडा भारी जानकार है। केवल 
भक्त ही नही ज्ञानी भी है ओर चिरञ्जीवी है। वह सदा रामकथा कहता है किसी 
दिए वथा बन्द नही होती । वहाँ जाकर खाली न लोटोगे । तुम्हारी प्रजा वहाँ कथा 
सुनने जानी है । तुम्हारे जाने से वे सब भी सनाथ होगे । पक्षी समाज मे उसका बडा 
आदर है । 48 पक्षी हस लोग वहाँ के नित्य के श्रोता हैं । 


जाइ सुनहु तह हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मै जब तेहि सब कथा बुझाई । चलेउ हरपि ममपद सिरु नाई ॥३॥ 


= अर्थ - आकर वही भगवान के गुण समूह सुनो | मोह से उत्पन तुम्हारा दुख 
दूर होगा। मेंने जब उसे सब कथा सुनायी तो वह हवित होकर मेरे चरणो मे 
नमस्वार करके चला | 

व्याख्या वहाँजावर तुम भगवान्‌ के गुणो को भली भाँति सुनो az 
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सत्ताईस कल्प से कथा कहता है । भगवान्‌ के गुण वर्णन मे अधाता नही | भगवद्‌ 
गुण श्रवण से मोह छूटेगा । जब कोई भगवान्‌ की कथा सुनता है तो स्वयं प्रभु 
उसके हृदय मे आकर उसके अकल्याणो को दुर करते हैं। अत तुम्हारा मोहजन्य 
दुख बही दूर होगा। बहुत गुण सुनने पर यह बात मन मे बेठेगी कि प्रभाव गोपन 
भी उनका गुण ही है। 

शिवजी कहते हैं कि जव मेंने यह सब बात गरुडजी को समझाकर कहा: 
तव तो गरुडजी ने प्रसन्न होकर मेरे चरणो मे नमस्कार किया और चल पडे | प्रयाण 
के समय ad होना कार्य सिद्धि वा लक्षण है | भाव यह कि गरुइजी को विश्वास हो 
गया कि अब मेरा मोह छूटेगा | 


ताते उमा न में समुझावा । रघुपति कृपा मरमु में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह क्रपानिधाना ॥४॥ 


अथे : हे उमा । मेंने उसे इस कारण से नही समझाया क्योकि रामजी की 
छपा से मुझे म्म मालूम हो गया था कि कभी इसने अभिमान किया होगा। उसी को 
कृपानिघान ने नष्ट करना चाहा | 


व्याख्या : शिवजी यदि चाहते तो कैलास लोट भाते या अलकापुरी मे हो 
कथा होती। पर उन्हे ममं मालूम हो गया था | गरुड़जी को मोह हुआ इसका कारण 
केवल प्रभु बन्धन का दशंन ही नहो है। इसका कारण यह है कि कभी इन्होने 
अभिमान किया होगा । पक्षिराट्‌ होने के कारण भुसुण्डि को तुच्छ समझा होगा । 
भुसुण्डिजी की कथा मे पघारने मे अपने गौरव को हानि समझा हागा। उसी 
अभिमान के सस्कार को सरकार ने मिटाना चाहा है। इसलिए इन्हे मोह हुआ 
है। यथा: उर अकुरेउ गवे तरु भारी। तुरत सो में डारिहो उपारी। मम पन 
सरनागत भय हारी | वह कारण नारद ब्रह्मादेव या मेरे समझाने से दूर नहो हो 
सकता : यहाँ पर अनेक प्रकार के आस्यान सुने जते हैं। पर मूळ न मिलने से उन्हे 
स्थान नही दिया गया । 


कछु तेहि तें पुनि मै नहि राखा | समुझे खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया वळवत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥३॥ 


स गर्थे : वुछ इस बारण से भी मेंने उसे अपने पास नही रखा कि चिड़िया 
चिडिया को ही बोली समझती है । हे भवानी । प्रभु की माया वलवती है । कौन ऐसा 
ज्ञानी है जिसे वह नहो मोह लेतो । 

क व्यास्या : एवं वारण यह भी था कि थोता वक्ता वी भाषा एक होनी 
चाहिए। पक्षी भाषा बो कथा मे गरुडजी वो विशेष आनन्द आवेगा। यद्यपि 
THEA सस्थत जानते हैं पर पक्षी होने से भाषा तो उनकी पक्षी भाषा ही है | 
पक्षी भाषा मे चेष्टा इवत आदि से विशेष वाम लिया जाता है ! भुसुण्डिजी अपने 
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श्रोता हसो वे प्रवोध के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं यह रहस्य विभाग 
की भाषा है। रहस्य पती भाषा मे हो कहा जाता है| 

राम की माया अति प्रबल है। ऐसा कोई ज्ञानी है ही नही जिसे वह मोह 
न सकती हो । मोहन न करे यह उसको कृपा है। पर जब मोहन करना चाहेगी तो 
बोई बच नही सकता | क्योकि वह प्रभु की माया है। जब जगत्‌ के खश ब्रह्मा को 
मोह हुआ चार अज्ञान द्यति खण्डयत्तीति नारद अज्ञान का खण्डन करते हँ] 
इसलिए नारद कहलाते हैं जत उन्हे मोह हुआ तो सामान्य जीव की गिनती ही 
बया है | 


दो ज्ञानी भगत सिरोमनि, निभुवनर्पात कर जान। 
ताहि मोह माया तर, पावर करहि गुमान ॥६२क 
ad ज्ञानी भक्तो म शिरोमणि और तिभुवनपति के वाहन को माया ने 
मोह लिया । अत नीच मनुष्य ही अभिमान करते हैं । 
व्याख्या जो ज्ञान कमें भक्ति तीनो काण्डो मे बेजोड तिस पर सरकार के 
ऐसे कृपायात्र कि उन्हे वाहन होने का पद प्राक्त है! जब उन्हे माया ने मोह लिया 
तव मनुष्य के लिए अभिमान को स्थान कहाँ है। ऐसी अवस्था मे नीच मनुष्य ही 
अभिमान करते हैं। 
दो सिव बिरचि कहुँ मोहे, को है बपुरा आन। 
अस जिय जानि भर्जाह मुनि, माया पति भगवान ॥६२ ख 


अथे शिव कर ब्रह्मदेव को मोह रती है दूसरे विचारे बया हैं? ऐसा मन मे 
जानकर मुनि लोग भायापति भगवान्‌ को भजते हे ! 

व्याख्या शिव ओर ब्रह्मा ईदवरकोटि मे हैं। माया उनका भी मोह रेती हे | 
आरो की तो जीव में गणना है उनकी कया गिनती है । इसलिए मुनि लोग मायापति 
को भजते हैं क्योकि मायापति का कथन हे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति 
ते । जो मेरे ही शरण आते हें वे माया को तर जाते हैं। नही तो मेरी माया गुणमयी 


हुं यह उल्लङ्घन नही की जा सकती । अत मुनि लोग अपने स्थितप्रज्ञता का भरोसा 
नही करते । 


उमा के छठे प्रश्न का उत्तर 
Tas गरुड जह वसै भुसडी मति age हरि भगति अखडी ॥ 
देखि संख प्रसव मन भयऊ। माया मोह सोच सव गयऊ ॥१॥ 


अर्थं गरुडजी वहाँ गये जहाँ भुसुण्डो बसते थे । जिसे तीव्रबुद्धि ओर अखण्ड 
हरि भक्ति थी । पर्वत के देखते हो saa मन हो गया । माया मोह और सब सोच 
जाता रहा । 
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व्याख्या शिवजी के चरणों मे प्रणाम करके गरुडजी चले ओर जहाँ 
भुसुण्डिजी रहते थे वहाँ पहुँचे। काग मति मन्द होते हैं। यथा . महामन्द मति 
कारण कागा। पर भुसुण्डिजी की बुद्धि बडो तीब्र थी | बक काग की गणना अति 
खल और विपयियो मे हे । पर भुसुण्डिजी को अखण्ड भक्ति थी। जिसको धारा 
zeal ही नही । 

पहिले कह आये हैं कि भुसुण्डिजी नील पर्वत पर रहते थे। सो पर्वत के 
दर्शन मात्र से गरुडजी का मन प्रसन हो गया । जो माया मोह सोच ब्रह्मलोक मे 
जाने से नही गपा केलास मे नही मया । चह नील पवत के दर्शन मान से चला 
गया । परमभक्त के आश्रम की महिमा हे । 
करि तडाग मज्जन जल पाना | वट तर गयउ हृदय हरपाना ॥ 
वृद्ध वुद्ध बिहग तहं आए । सुन राम के चरित सुहाए ॥२॥ 

ad तडाग मे मज्जन किया और जलपान किया तब हपित मन होकर 
बरगद के तले गये। वहाँ रामजी के सुन्दर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढे पक्षी 
आये थे | 
व्याख्या गरुडजी उडते हुए ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अत पर्वत पर चढा नही 

कहते। शेछोपरि सर सुदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा। उस तडाग 
को देखकर गरुडजी ने पहिले उसमे स्मान किया ओर उस पबित्र जल का 
पान किया) क्योंकि हरिचरित्र सुनने जा रहें हैं। WSs ने देखा कि वट वृक्ष के 
नीचे पक्षियो की भोड जुटी हुई है । समझ लिया कि यही कथा हो रही है। अत 
हपित होकर वही गये। कथा पर लालमा है। इसलिए हृषित होकर सुनने जा 
रहे हैं। 

बूढे वूढे पक्षो वहाँ एकत्रित हुए थे। चिर्जोवी वक्ता के श्रोता भो सब 
दोघंजोवी थे । कथा के ऐसे रसिक हैं कि सुनते सुनते वूढे हो गये | पर जी न भरा। 
सुनने के लिए नित्य प्रस्तुत हो जाते हैं। रामजो के चरित्र ही ऐसे सुहावने हैं कि 
शरवणवन्त मात्र को प्रिय लगते हैं। पक्षियो को भी सरकार के चरित्र प्रिय हैं क 
उत्तमएछोकगु णानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ | 


कथा अरम्भ करइ सोइ चाहा । तेही समय गएउ खगनाहा ॥ 

भावत देखि सकल खग राजा । हरपेउ वायस सहित समाजा ॥३॥ 
अर्थ . उसने कथा आरम्भ बरवा चाहा उसी समय गरुडजी गये। सबने 

देखा कि पक्षिराटू चले आरहे हैं । तो भुसुण्डिजी समाज के सहित हपित हो उठे | 


व्याख्या . मुसुण्डिजी ब्शासासन पर बेठ गये थे । मङ्गलाचरण हो चुका था । 
कपा प्रारम्म हुआ हो चाहती थो कि गरुडजो जा पहुँचे । जव काम बनने वा होता 
है र तो ऐसा ही अवसर आजाता है । नही तो रास्ते मे भेंट होतो है। गरुडजो 
Wate हैं। उनके जाने से पक्षियों म सनसनी फेल गयो | 
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सुनत गरुड कै गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति गुनगाहा ॥३॥ 


अर्थ : मरुडजी की विनतो, सरल, सप्रेम, सुखद और सुपुनीत वाणी सुनकर 
उसके मन मे बडा उछाह हुआ | रामजी की गुणो की गाथा कहने लगा | 

व्याख्या , विनय आदि पाँचो वाणी के गुण हैं। ऐसी हो वाणी सुनकर 
कहनेवाले का जी उमगता है। १. विनीत यथा: सदा कृतारथ रूप तुप कह्‌ मृदु 
बचन खगेस । २, सरल यथा: जेहि कर अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस । 
३ सप्रेम यथा सुनहु तात जेहि कारन आयेउ। सो सब भयेउ दरस तव पायेउँ । 
४ सुखद यथा : देखि परम पावन तव आश्रम। TAT मोह ससय नाना HA | 
५ तुपुनीता यथा: अव ध्रीरामकथा अति पावनि । सादर तात सुनावहु मोही ] 
बार बार बिनवौं प्रभु तोही । गरुडजी की ऐसी विनती सुनने से भुसुण्डिजी के हृदय 
मे रामचरित का आविर्भाव हुआ। स्वय रामजी का रूप हृदय मे आगया | अत. 
आनन्दातिरेक से परम उछाह हुमा! मथा: उमा के पूछने पर . हरहिय रामचरित 
सब आये । प्रेम पुलक लोचन जळ छाये। श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द 
अमित सुख पावा । अत. भुसुण्डिजो ने कहना प्रारम्भ कर दिया । 


प्रथर्माह अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 


अथं हे भवानी | पहिले उसने :१¦ अति अनुराग से रामचरित सर को बखान 
कर कहा । तत्पश्चात्‌ २ नारदजी के अपार मोह की कथा कही | फिर ३* रावण 
का अवतार कहा । तत्पश्चात्‌ :४. प्रभु के अवतार की कथा का गान किया | तब 
:५° शिशु चरित्र को मन लगाकरकहा | 

व्याख्या : प्रयोजन सुनने के पहिले ही अनुराग था । यथा . करि पुजा समेत 
अनुरागा । अब प्रयोजन सुनने के बाद तो परम अनुराग हुआ। अथवा कथा के 
प्रारम्भ मे ही कथा माहात्म्य कहने का विधान है। रामचरित सर का बखान ही 
माहात्म्य कथन है। शिवजी भवानी को सम्बोधन करके कहते हैं कि पहिले उसने 
मानस का बखान किया | जिसके हस स्वय सरकार हैं। यथा : जय महेत मन मानस 
हसा । जो Ages मन मानस हसा | मुनि मन मानस हस निरतर। श्रीगोस्वामीजी 
का मत है कि शिवजी के मानस को अविकळ रूप से ग्रहण करने मे भुसुण्डिजी सथा 
याज्वलयजी समय थे। अपने को समर्थ नही मानते। अत. अपने मानस का हस 
ज्ञान विराग विचार को बतलाते हैँ यथा : ज्ञान बिराग बिचार मराला | 

माहात्म्य कथनानन्तर श्रीरामावतार का कारण कहते हुए पहिले नारदजी के 
मोह का प्रमङ्ग कहा । जिसमे नारदजी को काम जय का अभिमान gar} उसके 
उन्मूलन के लिए सरकार ने अपनी माया को प्रेरणा को । जिसने उन्हे ऐसा नचाया 
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कि ब्रह्मययं व्रत स्थितप्रज्ञता सव भूल गये और विएवमोहिनी के न मिलने पर 
क्रुद्ध होकर स्वयं अपने स्वामी भोर रुद्रगण को शाप दे डाला | 

तत्पश्चात्‌ रावण का अवतार कहा | राम की भाँति रावण भी अवतीणं 
होते हँ । रावण साक्षात्‌ रुद्रगण था । नारदजी के शाप से उसे राक्षस रूप मे अवतोणं 
होना Ter प्रभु भो ऐसे भक्तवत्सल हैं कि भक्त के शाप को प्रमाण मानकर अवतीर्ण 
हुए। अतः ऐसे प्रभु की अवतार कथा का गान भुसुडिजो करने लगे । भक्त महोत्सव 
भे ये स्वय सम्मिलित थे। यथा: कागभुसुडि संग हम दोक। मनुजरूप जाने नहि 
कोळ । परमानन्द प्रेम सुख फूले । विथिन्ह फिरहि मगन मन भूले । 

तत्पश्चात्‌ शिशु चरित मन लगाकर कहा । शिशु चरित मे स्वय इन्हे मोह 
हो गया था। बालक राम ही इनके इष्टदेव हें । पाँच वपं तक बालक राम को 
सेवा मे भुसुण्डिजो रहते हैं। शिश चरित मे ही इन्हें दुलंभ वर मिले हैं। प्रभु की 
माया का दशन किया है। अतः उस चरित को मन लगाकर कहा | 


दो, बाल चरित कहि बिबिध विधि, मन महुँ परम उछाह । 
रिपि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुवीर बिवाह ॥६४॥ 


अर्थं : तत्पश्चात्‌ :६` अनेक प्रकार से बाल चरित कहा । इसके कहने मे मन मे 
बडा उत्साह था। फिर :७. ऋषि का आगमन कहकर :८: श्रीरधुबीर का विवाह कहा | 


व्याख्या : बाल चरित्र बडा आनन्दमय है। अत' उसे तो अनेक विधि से 
वणन किया । उनके वर्णन मे भुसुण्डिजी को बड़ा उत्साह था। उसी चरित्र मे लुब्ध 
होकर तो थे नीळ पवत छोडकर अयोध्या मे पाँच वपं रह जाते हैं। सरकार के 
पन्द्रह्‌ वपं के हो जाने पर विश्वामित्रजो का आगमन हुआ ओर मुनिजी राक्षसो से 
भपने यज्ञ की रक्षा के बहाने रघुवीर को : श्रीसीताजी से व्याह कराने के लिए 
माँग ले गये ओर जनकपुर मे धनुष भङ्ग के वाद सीताजी से उनका विवाह अगहन 
सुदी पञ्चमी को हुआ । 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरवासिन्ह कर बिरह बिपादा । कहेसि राम लछिमन संबादा wen 


अर्थं : फिर .९ रामजी के अभिपेक का प्रसद्ध तत्पश्चात्‌ १०' राजा के 
वचन से राज रस का भंग :११: पुरवासियो का विरह विपाद ओर :१२: राम 
लक्ष्मण का सवाद कहा | 

व्याख्या : रामजी के अभिपेक का प्रसङ्ग व्याह करने के बारह वपं बाद 
उनके वर्ष गाँठ के समय आया । रामजी के सत्ताइसवी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य मे 
चक्रवर्तीजी का दरबार हुआ। उस दिन रामनवमी को पुनवंसु नक्षत्र ary 
चक्र्वर्तीजी ने दूसरे ही दिन पुष्य नक्षत्र मे रामजी का अभिषेक करना चाहा । 
रात को ही महारानी केकेयी ने भरत को राज्य और रामजी को चौदह वर्ष के छिए 
वनेवास माँगा | राजा वचनबद्ध हो चुके थे | अतः राजरस भङ्ग हुआ | 
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दूसरे दिन दशमी को सवेरा होते ही यह्‌ समाचार पुरचासियो को मिला | 
यथा : नगर ब्यावि गई बात सुतोछी। छुअत चढी जनु सब तन बीछी। रामजी के 
विरह से पुरवासियो को बडा विपाद हुआ। छक्ष्मणजी भी साथ वन जानेको 
तैयार हुए । सरकार ने बहुत चाहा कि लदमणजी न जायें पर वे एके नही | 


बिपिन गबनु केवट agua । सुरसरि उतरि निवास प्रयाया ॥ 
बाळमीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥२॥ 


अर्थ ११३ वत गमन केवट का प्रेम:१४' गङ्गा पार उतरकर प्रयाग मे 
निवास । `१५' वाल्मीकि और प्रभु का मिळत तथा :१६: जिस भाँति चित्रकूट से 
भगवान्‌ बसे वह सब उसने बखानकर कहा | 

व्याख्या : दशमी के दिन सरकार वन चले । उस दिन तमसा तीर निवास 
किया | आधी रात को वहाँ से रथ पर रवाना होकर एकादशी को श्रङ्गचेरपुर 
पहुंचे । द्वादशी के दिन गङ्गापार जाने के लिए केवट से नाव माँगी। वह नही 
लाया | उसके आज्ञा म मानने मे इतना अनुराग भरा था कि आजतक ag प्रसग 
बड़े प्रेमं से गान किया जाता है। उस दिन मज्जा पार जाकर सरकार ने मार्ग मे 
एक पेड़ तले विश्राम किया । त्रयोदशी को प्रधागराज पहुंचे और उस रात को 
भरद्वाज के आश्रम मे विश्राम किया । चतुदंशी को यमुना पार जाकर निपादराज 
को बिदा किया और रास्ते मे ही रात को टिक गये । पुणिमा को वाल्मीकिजी से 


मिलकर चित्रकूट मे निवास किया । 
सचिवागमनु नगर नुप मरना । भरतागवनु प्रेम बहु वरना ॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरवासी। भरतु गए जहँ प्रभु सुखरासी ॥३॥ 
अर्थ :१७ मन्त्री का नगर को लोटना राजा का मरना :१८ भरतजी का 
आना तथा उनके प्रेम का वर्णन बहुत प्रकार से किया । १९ राजा की क्रिया करके 
पुरवासियो के साथ Yo. भरतजी जहाँ सुखराईि प्रभु थे वहाँ गये | 
व्याख्या ` उसी पुणिमा को सुमन्तजी अयोध्या छोटे। समाचार सुनकर 
महाराज दशरथ ने प्राणत्याग किया । भरतजी को केकयदेश मे समाचार भेजने 
और उनके अधीध्या आने मे पूरा पखवारा छग गया) agra चढते हो भरतजी 
अयोध्या आये । चक्रवर्तीजी की ओध्वंदेहिक क्रिया की । ज्येष्ठ लगते ही भरतजी 
पुरवासियो के साथ चित्रकूट चले । एकादशी के लगभग रामजी से भेट हुई । 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए । ले पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत हुरनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी ॥४॥ 


अथं :२१: फिर रामजी ने भरतजो का बहुत तरह से समझाया । :२२ भरतजी 
उनकी पादुका लेकर अयोध्या माये । :२३: भरतजी का आचरण :२४ इन्द्र के बेटे 
की करनी तत्पश्चात्‌ ,२५: प्रभु ओर अत्रिजी का मिळना उसने वर्णन किया | 
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व्याख्या : भरतजी का बहुत बडा आग्रह था कि रामजी अयोध्या लोट चलें | 
परन्तु रामजी ने नही छोटना चाहा और बहुत कुछ समझा वुझाकर भरतजी को 
लोटाया और वे प्रभु को चरणपादुका लेकर अयोध्या आये | आपाढ चढते भरतजी 
का अयोध्या छोटना हुआ | चहाँ आकर उन्होने सरकार की चरणपादुका को 
सिंहासनारूढ किया । उसी से आज्ञा माँग माँगकर पुर का कायं करने छगे। 
नन्दिग्राम मे पर्णकुटी बनाकर वही निवास किया। उनके नेम ब्रत को देखकर मुनि 
लोगो को भी सद्धोच होता था | इधर रामजी पर्णशाछा मे लक्ष्मण भौर सीता 
सहित सानन्द निवास करने लगे | चार चातुर्मास उनका चित्रकूट मे ही बीता | 
न्द्र के बेटे जयन्त ने रामजी का बल देखने के लिए काक रूप धारण करके सीताजी 
के चरण मे चोच मारा। रामजी के बाण चलाने पर भागा। इन्द्रलोक ब्रह्मलोक 
आदि मे भागता फिरा | पर बाण ने पीछा न छोडा । अन्त मे नारदजी के उपदेश से 
रामजी के हो शरण मे गया। सरकार ने उसको एक ala फोडकर उसे जीता 
छोड दिया । त्तत्पदचात्‌ रामजी चित्रकूट छोडकर चलते समय अनिजो से मिळे । 
अनसूयाजी ने सीताजी को स्त्रोधर्मं का उपदेश दिया | 


। दो. कहि विराध बध जेहि बिधि, देः तजी सरभग। 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सन संग ॥६५॥ 


अथं :२६; विराध वध करके जिस भाँति :२७ शरभङ्ग ने शरीर त्याग किया 
वह भी कहा। :२८' सुतीदण को प्रीति वर्णन करके त-पश्चात्‌ :२९ प्रभु का 
भगस्त्यजी से सत्सङ्ग कहा | 

व्याख्या : रास्ते मे विराध असुर मिळला) सरकार ने उसका वध किया ओर 
उसे पृथिवी खोदकर गाड दिया । तत्पश्चात्‌ शरभङ्ग से मिले । वे ब्रह्मलोक जाते 
थे । सरकार का आना सुनकर रुक गये सरकार का दर्शन होने पर चिता बनाकर 
योगाग्निसे शरीर भस्म किया । शरभन्ग के आश्रम मे सरकार के बनवास के चार 
वपं पूरे हुए। आगे बढने पर मुनियो के अस्थि समूह को देखकर निझिचरहोन 
महि करने की प्रतिज्ञा को | ATTA छः वपं तक मुनियो के आश्रमो मे घूमते रहे । 
तत्पश्चात्‌ सुतीक्षणजी के आश्रम मे आये । उनकी प्रीति देखकर बडे सन्तुष्ट हुए और 
उनके साय अगस्त्यजी के आश्रम मे गये । वहाँ छगभग एक वपं रहे । 


केहि दंडकवन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचवटी कृतबासा । भंजी सकळ मुनिन्ह की त्रासा ॥१॥ 
अर्थं ,३० दण्डक वन का पवित्र होना कहकर उसने :३१: गोध मैत्री का गान 


। तत्पश्चात्‌ :३२ प्रभु पञ्चवटो मे as और :३३: सब मुनियो के त्रास को 
दूर frary 


व्याख्या : अगरस्त्यजी बी प्रार्थना थी : दडक बन पुनीत प्रभु करहु । उम्र 
साप मुनिदर कर हुरहू । सरकार Gaza से शु क्राचायं का शाप दूर हुमा ओर 
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दण्डक वन पवित्र हो गया। रास्ते मे गीधराज जटायु से भेंट हुई । ये चक्रवर्तीजी 
के मित्र थे । इनसे सरकार ने मिलकर उस प्राचीन प्रोति को ओर भो बढाया | 
इसलिए उसका गान करना कहते हैं | 


सम्भवत आश्विन मास मे सरकार पञ्चवटी आये । अश्वत्य, वट, पाकर, 
are और आँबले के पेड के एकत्र स्थापन से पञ्चवटी बनती है। वही सरकार ने 
निवास किया | इनके निवास से मुनि लोग निर्भय हो गये । किसी राक्षस का सामथ्यं 
नहो कि उनसे बोळ सके। सूपणखा रावण से शिकायत बरती है जिन्हकर 
भुजबल पाइ दसानन | अभय भये विचरत मुनि कानन । 


पुनि लछिमन उपदेस अपा । सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खरदूपन बध बहुरि बखाना । जिमि ag मरमु दसानन जाना ॥२॥ 


अथं फिर ३४ लक्ष्मणजो को अनुप उपदेश दिया तथा २५ जिस भाति 
सूर्पणखा को कुरूप किया ओर ३६ AIT का वघ किया इसे बखानकर कहा 
और ३७ जिस भाति सब ममं का पता रावण को चला | 


व्याख्या लक्ष्मण को उपदेश सरकारने दिया जिते रामगीता कहते हैं! 
सम्भवत इस गीता का उपदेश भी भावद्गोता के उपदेश की भाँति भगहन मे ही 
हुआ । इस गीता के उपदेश का ही विस्तार सम्पूर्ण मानस मे है इसलिए अनूप कहा | 
सूपंणला का विरूप करण माघशुवळ नयोदशो को हुआ। नासिका मुलमण्डनम्‌ | 
मुख की शोभा नाक है । उसे सरकार से प्रेरित होकर लक्ष्मणजी ने काटा । इन्द्र का 
इतना सामर्थ्यं नही था कि सूर्पणखा की नाक काट सकें | यह समाचार पाकर खर- 
दूषण ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को रामजी पर चढाई की और तीसरे दिन फाल्गुन 


कृष्ण चतुर्थी को सब मारे गये | पञ्चमी को सूपणखा बिलाप करतो हुई लका गयी 
और संब इतिवृत्त रावण को सुनाया । 


दसकधर मारीच बतकही । जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुति माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥३॥ 


अर्थ ३८ रावण ओर मारीच मे जो बातचोत हुई सो सब भुषुण्डिजी ने 


कही । तत्पश्चात्‌ ३९ माया की सीता का हरण तथा ४० श्रीरघुवीर का थोडा 
विरह वर्णन किया | 


व्याख्या सूपंणला से सब कथा सुनकर रावण मारीच फे पास सप्तमी को 
गये । मारीच ने बहुत समझाया पर रावण ने नहीं माना | मारोच को मरने के लिए 
तैयार हो गया। तब मारीच माय! का मृग बनकर रामजी को दूर ले गया। मरते 
समय लक्ष्मण को रामजी के स्वर से पुकारा | लक्ष्मणजी के भी चल जाने पर रावण 
ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को मायासोता का हरण क्रिया । तत्पश्चातु भुसुण्डिजी ने 
सोताजो के तथा रामजी के विरह का थोडा बहुत वर्णन क्या | 
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पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । वधि कवंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 


agit बिरह करनत रघुवीरा । जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
ad :४१: फिर प्रभु ने जेसे गोघ की क्रिया की और :४२: कबन्ध का वध 
करके दावरी वो गति दी । तत्पश्चात्‌ :४३: विरहं वर्णन करते हुए रघुवीर जिस 
भांति सरोवर के तीर पहुंचे | 
व्यास्या : सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण से युद्ध किया | अन्त मे 
पक्षच्छेदन कर देने से गोघराज घायल होकर पृथिवी पर गिरे। इन्होने ही रामजी 
को सीता हरण का पत्ता दिया । तत्पश्‍चात्‌ परछोकगामी हुए | रामजी ने उनकी 
थोध्वंदेहिक क्रिया अपने हाथ से की | रास्ते में कबन्ध राक्षस को मारा | तत्पश्चात्‌ 
पवरी के याश्रम मे गये। उसका सत्कार ग्रहण विया और उसे मोक्ष fear 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को खोजते हुए दोनो भाई नासिक से कर्नाटक देश और क्रौञ्चारण्प 
का उल्ज़घन करते हुए तीन महीने में पम्पासर पहुंचे । 
चो, प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई, बालि प्रान कर भंग ॥६६॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभुकृत, सेल प्रवरपन बास। 
वरनत बरखा सरदरितु, राम रोप कपि त्रास ॥६६ क. 
अर्थ :४४; सरकार और नारद का सवाद कहकर :४५: हनुमानुजी से भेंट होने 
की कथा कही । तत्पश्चात्‌ :४६: सुग्रीव से मित्रता और :४७: बालिवध कहा | :४८: 
सुग्रीव को तिलक देकर सरकार ने प्रवपंणगिरि पर वास किया | :४९: शरद और 
:५०: वर्षा का वर्णन करना तथा :५१: रामजी का रोप करना और :५२: सुग्रीव का 
भस्त हो उठना कहा | 
व्याख्या : सरकार को विरहवन्त देखकर नारदजी को बड़ा कष्ट हुमा | उन्ही 
का शाप था: मम अपकार कीन्ह तुम wt! नारि fare तुम होव दुखारी। 
सरकार उस्ती को बद्धीकार करके कष्ट उठा रहे थे । उसी बात का स्मरण करके 
नारदडी को सरकार के दर्शन को बडी उत्कण्ठा हुई । सो पण्पातर पर जाकर मिले) 
राम नाम की श्रेष्ठता का वरदान माँगा | अपनी शद्धा का समाघान पूछा ओर सन्त 
का छक्षण सुना | रामजी ज्येष्ठ के अन्त मे हनुमानजी से fas । सुग्रीव से अग्निसाक्षिक 
भी हुई । तत्पश्चात्‌ उन्होने बालि को मारा और सुग्रीव को राज्य दिया । चातुर्मास 
आजाने से सरकार प्रवपंणगिरि पर ठहर गये । वर्षा बीती शरद आया। पर सुग्रीव 
ने कोई खबर न ली । इसलिए रामजी ने रोप किया। लक्ष्मणजी किष्किन्धा गये : 
घनुप चढाइ कहा तब जारि करों पुर छार । सुग्रोव भयभीत हुए और कातिक कृष्ण 
दशमी को लक्ष्मणजी के साथ साथ रामजी के पास गये। 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि घाए ॥ 


विवर प्रवेम कीन्ह जेहि.. भाती ॥॥कपिन्हू बुहोरि, fer संपाती ॥१॥ 
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ad :५३: जिस प्रकार सुग्रीव ने बन्दरों को भेजा और वे सीताजी के खोजने 
के लिए सब दिशाओ मे दोड़े। :५४: जिस भौति बिवर में प्रवेश किया और :५५: 
चन्दरों से सम्पाती मिला | 
व्याख्या : एक महीने का समय देकर सुग्रीवजो ने वन्दरों को चारों दिशाओं 
में सीताजी के खोजने के लिए भेजा । त्तावीद कर दो कि जो महीने भर में न लोटा 
और सीताजी का समाचार भो न लाया उसे में अपने हाथ से मारूंगा | उसो दिन 
कार्तिक कृष्ण दशमी को ही बन्दर लोग रवाना हो गये । सीताजी के सोज में शरीर 
की सुधि भूल गये । घने जंगल में रास्ता भूल गये और बिना जल के मरने लगे । 
हनुमानजी ने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक स्थान में विवर के भीतर जलपक्षी 
प्रवेश कर रहे हैं। जल का अतुमान करके सब बन्दरौं ने उसमें प्रवेश किया । वहाँ 
तपस्विनी से भेंट हुई। सब ने सर में जल पिया फल खाया) उसी विवर में एक 
महोने की अवधि बीत गयो । त्तपस्विनी ने सत्रको दिलासा दिया और तपोबल से 
समुद्र के किनारे पहुँचा दिया। वहाँ सम्पाती : जटायु के बड़े भाई से भेंट हुई । उसने 
सीताजी का पता बतलाया | 


सुनि सब कथा समीर कुमारा । नाघत भयो पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 


अर्थ :५६' सब कथा सुनकर हनुमानुजी :५७: अपार समुद्र का उल्लंघन कर 
गये । :५८: फिर लंका मे Fa हनुमानजी ने प्रवेश किया और :५९* जिस भाँति 
सीताजी को धीरज दिया | 

व्यास्या : सम्पाती ने वतला दिया कि समुद्र के उसपार लंकाके उपवन में 
सीताजी येठी सोच रहो हे । जो सो योजन समुद्र का उल्लंधन करे वह रामकाये कर 
सकता है। पर किसी का साहस नहीं हुआ । हनुमानजी ने अगहन वदी एकादशी 
को समुद्रोल्छघन किया । द्वादशी को सीताजी का दर्शन करके उन्हे da वेधाया 
तब अशोक वाटिका के फलो से पारण किया | 


बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुरदहि afte बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब Fe रघुराई । aed की कुसल सुनाई ॥३॥ 

ay :६०: अशोक वन को उजाइकर और :६१: रावण को समझकर :६२: 
लंका जलाकर हनुमानुजी फिर :६३ समुद्र डॉक गये । :६४: सब बन्दर रामजी के 
पास आये और :६५' सीताजी की कुशल सुनायी | 

व्याख्या : फळ खाने मे हनुभानुजी का राक्षसो से युद्ध हुआ। मेघनाद उन्हे 
बाँघकर रावण की समा में छे मया | रायण से वार्तालाप हुआ । हनुमानजी ने उसे 
हुत समझाया । उसने हनुमानूजी के पूँछ जलाने की आज्ञा दी। Gee आग लगने 


पर हनुमानजी ने त्रयोदशी को लका जलायी | अतुर्देशो को हनुमानूजी समुद्र पार 
करके अपने साथियो से भेंट की | संत्रके सव रामजी के पास चले ) सात दिन रास्ते 
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में लगे । अगहन सुदी सप्तमी को रामजी का दशंन त्रिया और सीताजी का कुदाल 
सुनाया । 


सेत समेत जथा खुवीरा । उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥ 
मिला विभीपनु जेहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥४॥ 


अर्थ :६६: सेना के समेत जिस भाँति रामजी जाकर समुद्र के तीर पर उतरे | 
:६७' जिस भाति विमीपण जाकर मिला और :६८: समुद पर रामजी के रोप करने 
की कथा सुनायी । 

व्याख्या : अगहन gat अष्टमी को रामजी ने घानरो सेना के साथ विजय 
यात्रा की । मात दिन तक बरावर सेना चलती गयो भौर पूर्णिमा के दिन समुद्र के 
तट पर जा पहुँची । इसके मागे सेना की गति नही थी as समाचार रावण को 
मिला । मन्त्रणा के लिए समा हुई । विभीषण ने सीता के लोटा देने का मन्त्र दिया | 
रावण ने He होकर उमे लात मारकर निकाल दिया | तब विभीषण आकर रामजी 
से मिला । रामजी ने उसे लंका का तिलक दे दिया | विभीपण की राय से रामजी 
ने समुद्र से सत्याग्रह किया । तीन दिन बीत गया तब रामजो रुष्ट हुए ओर समुद्र की 
अग्निबाण से शोषण करने को तैयार हुए । समुद्र सन्तरण के लिए मन्त्रिमण्डल की 
वैठक पुस बदी पञ्चमी को हुई । रामजी पष्ठो को विनय करने समुद्र तट पर गये । 
नवपी फो समुद्रजी शरण आये । 


दो. सेतु बाँधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। 
mas बसीठी बीर बर, जेहि विधि बालिकुमार ॥६७॥ 


निसिचर कीस छराई वर, fafa विविध प्रकार । 
HART घननाद कर, बल WET संघार ॥६७ क, 


ad :६९* सेतु बाँघकर जिस भाँति बानरी सेना समुद्र पार उत्तरी और :७०: 
अञ्चदजी जिस भाति दूत होकर गये । :७१: राक्षस और बन्दरों की लड़ाई 'अनेक 
प्रकार से भुसुण्डिजो ने वर्णन किया तथा :७२: कुम्मकरणं ओर :७३: मेघनाद के 
वल पोरुप और सहार का वर्णन किया | 


व्याख्या : चार दिनों मे सेतुबन्धन का कायं समाप्त हुआ | पुस वदी त्रयोदशी 
को सेतु तैयार हो गया । पूस सुदी १२ को रामजी ने प्रयाण किया और पूर्णमासी 
को सुवेल पवेत पर उतरे। माघ सुदी प्रतिपदा को अज्भद दूत वनकर गमे | छः महीने 
तेक चारो फाटक की लड़ाई होती रही । श्रावण सुदी प्रतिपदा को लक्ष्मणजी को 
शक्ति लगी | श्रावण सुदी ६ ओर सप्तमो दो दिन कुम्भकणं के जगाने में लगा | 
उम्भकण अष्टमी को रणाद्भण मे आये । सात दिन युद्ध करके पूर्णिमा को मारे गये | 
TWAS वदी द्वादशी को मेघनाद व दो, दित के युद्ध ते, बाद हुआ | 


lease 
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निसिचर निकर भरन विधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन at मदोदरि सोका । राजु बिभीषन देव असोका ॥ 


अर्थ ७४ नाना प्रकार से राक्षसो का मरना ७५ राम रावण का युद्ध होना 
वर्णन किया। ७६ रावण का मारा जाना ७७ मन्दोदरी का विलाप ७८ विभीषण 
को राज्य और देवताओ का शोक रहित होना | 


व्याख्या बडी भारी सेना लेकर रावण युद्ध के लिए भाद्रपक्ष कृष्ण अमावस्या 
को निकले । इस युद्ध मे बडा भारो सहार राक्षसो का हुआ | आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 
को दुसरो बार रावण सेना लेकर आये । द्वितीया से राम रावण का इन्द युद्ध प्रारम्भ 
हुआ। नवमी को रावण का वध हुआ । रानी मन्दोदरी ने समराज्भण मे आकर 
विलाप किया । विजयोत्सव दशमो के दिन मनाया गया । त्रयोदशो को विभोषण का 
राज्याभिपेक हुआ । तब देवता शोकरहित हो गये । 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥२॥ 


अर्थ ७९ तत्पश्चात्‌ सीता और रामजी का मिलना ८० देवताओ का हाथ 
जोड़कर, स्तुति करना ८१ TRA सेना सहित पुष्पक पर चढ़कर सरकार की 
अवघ यात्रा हुई। 

व्याख्या भाश्विन शुक्ला चतुर्दशी को सोता का रामजी के साथ मिलन 
हुआ | देवता लोगो की स्तुति शरत्‌ पूणिमा को हुई। कातिक वदी प्रतिपदा को 
विभोषणजी मणि भूषण से भरकर पुष्पक विमान लाये और सरकार को आज्ञा से 
आकाश मे जाकर बानरी सेता मे मणि भूषण की वर्षा की। द्वितीया को सरकार 
पुष्पक पर सेना सहित सवार होकर अयोध्या चले | 


जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस fase चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनन नुपनीति अनेका ॥३॥ 


अर्थं ८२ जिस विधि से रामजी नगर के निकट पहुंचे | उस निर्मळ चरित 
का भुसुण्डिजी ने गान क्रिया । ८३ तत्पश्चात्‌ रामजी का अभिषेक ८४ पुर वर्णन 
मौर अनेक राजनीति का वणन किया | 


व्याख्या वरदान मदि से तिथिवद्ध मास माना जाता है | पाण्डवो के 
चनवास मे भी तिथिवद्ध मास ही माना गया। सोर वपं तिथिबद्ध मासवाल साल से 
बारह दिन बडा होता है। इस भाति चोदह वर्ष म एक सी ads दिन का फरक पडता 
है । इसलिए चोदह दपं चेत सुदो नवमो को पुरा न होकर कातिक वदो पञ्चमी को 
ही पूरा हो गया । सो ठीक पञ्चमी के दिन सरकार भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच गये । 
सप्तमी को भरत मिलाप हुआ । अष्टमी को पुष्ययोग म रामजी का अभिषेक हुआ | 
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तत्पश्चात्‌ अयोध्या की कैसी शोभा हई। रामराज्य मे किस भाँति सत्ययुग को भाँति 
चारो चरण से घम का स्थापन हुआ । यह सब भुसुण्डिजी ने वर्णन किया । 
कथा समस्त भुसुडि बखानी। जो मै तुम सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव रामकथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछाहा ॥४॥ 

अर्थ ° भुसुण्डिजी ने वह सत्र कथा कह्‌ डाली जो कि मेने हे भवानी । तुमने 
वहा है। रामजी की कथा सुनकर गरुडजी ने बडे उछाह से मरे हुए मन से 
वचन कहे | 

व्याख्या शिवजी ने sara कहा कि यहाँ समास से मेंने कथा कही | पर 
भुसुण्डिजी ने उसी भाँति से विस्तार पूवंक बथा गरुडजी को सुनायी जैसा कि मेंने 
तुम्हे सुनाया था । व्यास समास दोनो भाँति से कहने से हो बात मन मे बेठती है । 
अतः दोनो भाँति से मेंने तुम्हे कथा सुनायी दी | 

भुसुण्डिजी को कथा प्रारम्भ करने के पहिले ही उछाह हुमा | यथा: भयउ 
तासु मन परम उछाहा । लाग TS रघुपति गुन गाहा । गरुडजी को कथा सुनने पर 
उछाह हुआ। शिवजी ने कहा था . जाइहि सुनत सकल सदेहा। राम चरन 
उपजहि हृढ नेहा | सो ठीक ठीक वेसा ही हुआ : गरुडजी कहते हैं | 


सो गएउ मोर सदेह सुने सकल रघुपति चरित ! 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद वायस तिलक ॥६८ क. 


अर्थं : मेरा सन्देह जाता रहा । मैंने सब रामचरित सुना | रामजी के चरणो 
मे हे वायसतिलक । तुम्हारे प्रसाद से प्रेम हुआ । 

व्याख्या नारदजी ने सव सुनकर कहा था: महामोह उपजा उर तोरे। 
मिटिहि न बेगि वहे खग मोरे। सो भुसुण्डिजी के प्रसाद से बह मोह मिट गया | 
रामजी का सब चरित्र श्रवण किया । उसका फल यह हुआ कि गरुडजी को रामजी 
के चरणो मे प्रेम हुआ | भावार्थं यह कि महात्माओ को कृपा से ही मोह मिटता है 
और वथा श्रवण से भगवद्भक्ति होती है। यथा : विनु सत्सग न हरि कथा तेहि 
fag मोह न भाग | मोह गये बिनु रामपद होइ न हढ अनुराग | 

सो मोहि wag अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखि। 

चिदानन्द संदोह राम विकल कारन कवन ॥६८॥ 

अर्थं * प्रभु का रण मे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुआ । चिदानन्द की 

राशि राम विकल हैं इसका वया कारण है | 


व्याख्या * नारदजी ने कहा था महा मोह उपजा उर तोरे। उस्तो वात को 
स्वीकार करते हुए गरुडजी कहते हैं कि मोह के चले जाने पर मुझे मालूम हो रहा 
है कि मुझे अति मोह हो गया था । अपने स्वरूप का अज्ञान मोह है और ईश्वर के 
स्वरूप वे प्रति अज्ञान (कोश्महाः मोहा कहसे'हें+5अहभिक्तिअभिमान तो जीव मे होता 
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हे । इश्वर मे अभिमान कहाँ ? बन्ध और मोक्ष तो जोव के लिए हैं। नित्यमुक्त 
ईइ्वर को बन्च कहाँ ? सभी शरोर उनका है । उन्हे जैसा अपना शरीर वेसा हो 
दूसरा शरीर | शरोर के बन्ध से उनका सम्बन्ध क्या? जोव जिस भाँति अपने को 
वँघ जाने से परतन्त्र मानता है वैसी ही व्याकुलता की कल्पना ईश्‍वर में भी करता 
है! दिःश्नम उसे हुआ है। कहता है कि सूर्य हो पश्चिम मे उदय हुपा है । देहाभिमान 
उसे है । उसो देहाभिमान की कल्पना ईश्वर में करता हे। देहू को विवळता से 
चिदानन्द सन्दोह को विकल मान रहा है और उस विकलता का कारण तलाश कर 
रहा है । यही महामोह है । 

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदयँ मम संसय भारी ॥ 
सोई भ्रम अब हितकरि मे माना । कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना ॥१॥ 


अर्थ ` एकदम मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे मन मे भारी सशय हुआ। 
उसी श्रम को अव में कल्याणकारी समझता हूँ । कृपानिघान ने बडा अनुग्रह क्रिया । 


व्याख्या . वह चरित्र मिश्रब्रह्मा कासा नहोथा। एकदम मनुष्य का सा 
था। युद्ध मे बंध जाने से जेसे विकल हो जाते हूँ ठोक वेसा हो अभिनय सरकार 
ने किया था। यथा * एक बार अतिस सब्र चरित किये रघुत्रीर। जब चरित्र मे 
अत्यन्त नरानुकरण करते हैँ उस समय देसनेवाले को ब्रिना मोह हुए नही रहता | 
उमा को मोह हुआ। गश्डजी को मोह हुआ। स्वय भुसुण्डिजी को मोह हुआ। 
नर अनुहारी चरित्र से सशय होता है ओर मति नर अनुहारी से भारो संशय 
होता है । 

अब मालूम होता है कि वह भ्रम भी हितकर था। कृपानिधान के अनुग्रह 
से हुआ था। कुपानिघान हे. अत भी wean कर देते हैं मलाई के लिए) यह 
रामचरण मे दृढ नेह होने का उदाहरण है। कहते हें कि जब भ्रम छूटा तब मालूम 
कि ag हितकर था । नही तो पहले प्रचण्ड विषाद उपजा था | हैं 


जो अति आतप ब्याकुल होई । तरु छाया सुख जाने सोई ॥ 

जौ 'नहि होत मोह अति मोही । मिलते तात कवत बिधि तोही NW 
अर्थ जोघूप से अत्यन्त विकल होता है उसो को पेड की छाया का सुग 

अनुभूत होता है । यदि मुझे मोह्‌ न हुआ होता तो तुमसे केसे मिता ? 


व्याख्या तरु छाया मे सुख है पर मालूम नही होता। जळ मे मिठास है 
पर मालूम नही होती ! रसना स्वय जलीय पदार्थ है। इससे जल की मिठास का 
पता नही चलता | पर जब हरीतकी सेवन से उसमे रूखापन आजाता है तब उसे 
जल को मिठास का पत्ता चलता है । इसो भाँति मनुष्य मे शीतलता है । इसलिए 


१, यहाँ लेशालड्डार है । 
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तरु छाया का सुख अभिव्यक्त नही sar! जब अघि नातप से शीतळता तिरोहित 
होती है तव तरुछाया के सुख का अनुभव होता है | 


गरुडजी का भुसुण्डिजी से भेंट होने की कोई विधि ही नही थी। होइहि 
alee Hag अभिमाना । सो खोवे चह Sula | मन में अभिनान था कि मैं 
पक्षिराट्‌ हूँ | भुसुण्डि शकुनाधम सब भाँति अपावन हैं। उसी अभिमान के नाश के 
लिए ऐसा भम हुआ । गरुडजी कहते हैं कि संसाररूपी पतग के घोर किरणो से में 
जल रहा था। आप सन्त हैं। विटप स्थानीय हैं। थथा सत विटप सरिता गिरि 
धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी | भापकी छाया मे मेरी रक्षा हुई! आतप से 
विकल होने से ही तरुछाया की खोज हुई और तब आप मिले | 


सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचितर वहुविधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहि सिद्ध मुनि नहि सदेहा ॥३॥ 


अर्थ उस सुन्दर हरिकथा को में केसे सुनता जिस अति विचित्र कथा का 
गान बहुत विधि से आपने किया है । वेद शास्त्र का यही मत है। सिद्ध मुनि भी 
कहते हें इसमे सन्देह नही | 

व्याख्या हरिकथा श्रवण ही ससार पतग के घोर किरणो से सन्तप्त पुरुषो 
के लिए एकमात्र शरणप्रद तरुछाया है । थाप वृक्ष हैं। हरि कथा आपको छाया है | 
भ्रम होने से ही आपकी प्रापि हुई ओर हरिकथा सुनने का सोभाग्य हुआ | यह 
छाया अति विचित्र है | शीतल होने पर भी प्रकाशमय है । उसके द्वारा अनेक प्रकार 
से आप ने मेरी रक्षा की । 


गरुडजी कहते हैं कि स्वत प्रमाण वेद और परत प्रमाण शास्त्र ओर पुराण 
तथा शिष्ट सिद्ध मुनि सबका इस विषय मे ऐकमत्य है । इसलिए सन्देह नही है 


सत विसुद्ध मिलहि परि तेही । चितर्वाह रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएऊ । तव प्रसाद सब ससय AUTH ॥४॥। 


aq उसे विशुद्ध सन्त की सगति मिलती है जिसे रामजी कृपा करके 
देखते हैं । रामक्पा से आपका दशन हुआ और आपके प्रसाद से मेरा सशय गया | 

व्याख्या संशय निवारण का सद्य कारण रामङृपा नही है। सद्य कारण 
तो आपकी कृपा है । रामकृपा सशय निरसन का परम्परागत कारण है। यथा बिनु 
हेरि कृपा मिलहि नहि सता सत सगति ससुत्ति कर अता । सन्त ada हैं । परन्तु 
बिना हरि की कृपा के उनकी प्राप्ति नही होता | यथा सर्बाह सुलभ सब दिन सब 
देसा | फिर भी मिलते नही | राम कृपा हो तब मिले। बिधि प्रपच गुन अवगुन 
साना | साधु अमाघु सुजाति कुजाती । सन्तो मे भो कुछ न कुछ दोष दिखायी पडता 
है । अत विशुद्ध सन्त का मिलना हरिवृपा से ही सम्भव है। वर्णाश्रम धमं का 
WaT करके श्रीभगवान्‌ का परमभक्त ही विशुद्ध सन्त है | 
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दो सुनि विहग पति बानी, सहित विनय अनुराग । 
पुछकि गात लोचन सजछ, मन हरपेउ अति काग ॥६९ क 


अर्थं पक्षिराट्‌ की विनय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी को 
पुछक हो गया और नेत्र मे जल भर आया और वे भन मे बडे प्रसन हुए । 


व्यारया विनय और अनुराग सहित वाणी सुनने से ही सन्त महात्माओ 
की प्रसन्नता होती है । गरुडजी विहगपति है । उनकी प्रेम भरी विषताभिमान वाणी 
सुनने स भुसु ण्डजी को ऐसा हषं हुआ कि वह पुलक जोर आनन्दाश्चु के मिस से प्रकट 
हो गया । विनय वे सहित यथा राम कृग तव दरसन भयऊ। अनुराग के सहित 
यथा मिलते तात बवन fafa तोही । गरुडजी महासाधु हैं। अत उनके सत्सङ्ग 
से भुसुण्डिजी को भी बडा हपं हुआ | 


दो स्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥६९॥ 


अर्थं हे उमा | श्रोता यदि सुमति, सुशील, शुचि, कथारसिक और हरिदास 
मिल जाय तो सज्जन अत्यन्त गोप्य छिपायो जाने योग्य बात को भी कह 
डाछते हैं । 


व्याएया गरुडजी से बहुत कुछ राम रहस्य भुसुण्डिजी वर्णन करनेवाले हैं । 
इसीका उपक्रम करते हुए शिवजी पार्वती को सम्बोधन करते हुए कहते हें कि गुणवान्‌ 
श्राता के मिलने पर सज्जन लोग रहस्य की बात भी प्रकट कर देते है । तुमने पूछा 
था बरो राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल बिबेका। सो भुसुण्डिजी 
राम रहस्य का वर्णन अब करेंगे | वयोकि गरुडजी गुणवान्‌ श्रोता थे । गरुडजी की 
१ सुमति का तो इसी से पता चछता है कि मोह होते ही उसके निवारण के उपाय मे 
तुरन्त छग गये । भारदजी के पास गये । ब्रह्म लोक गये । मेरे पास आये ओर मेरे 
कहने पर भुसुण्डिजी के यहाँ प्रसन होकर गये । २ सुशील हे | बहते हैं ‘Ae भ्रम 
अव हित करि में जाना । कोन्ह अनुग्रह कृपानिघाना। ३ शुचि हैं। इसलिए कहते हैं 
जो नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउं तात कवन प्रिधि तोही । ४ कथा रसिक 
हें। इसलिए बहते हें सुनतेउँ विमि हरि कथा सोहाई । अति बिचित्र बहु बिधि 
तुम्ह गाई। और ५ हरिदास हैं। इसलिए उनके मन मे यह बात उठी सत fags 
मिहि परि तेही | चितर्वाह रामक्रपा करि जेही। राम कृपा तव दरसन भयऊ। 
तव प्रसाद सब ससय गयऊ। 


aes कागभुसडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सय बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापाल रघुनायक केरे ॥१॥ 
अथं तत्पशचात्‌ भुसुण्डिजी बोल । क्योकि पक्षिराट्‌ पर उनकी बडी प्रोति 
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थो | कहा कि हे नाथ! सब प्रकार से आप मेरे पूज्य हैं। क्योकि रघुनायक के 
कृपापान हैं | 

व्याख्या : विहंगपत्ति की विनय अनुरागयुक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी कहते 
हैं कि आप तो सबके पुज्य हैं । जो विष्णु भगवान्‌ का ada करता है उसे आपकी 
पुजा करनी पड़ती है। क्योकि आप भगवान्‌ के कृपापात्र हें! सदा भगवान्‌ के 
सम्मुख आपकी स्थिति रहती है। हरि मन्दिर के सामने ही गरुड स्त+भ रहता है 
भोर मेरे तो सव विधि से पुज्य Fi १ पक्षियो के राजा होने से २ जाति मे श्रेष्ठ 
होने से ३ अतिथि होने से और ४. सरकार के बन्धन काटने के निमित्त होने से | 
महात्मा लोग कभी अन्यथा नही कहते। भुसुण्डिओ को बस्तुतः इन कारणो से 
गरुडजी पर बड़ो प्रीति थी । 


तुमहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कोन्हि तुम दाया || 
पठे मोह मिस॒खगपति तोही । रघुपति दीन्ह बड़ाई मोही ॥२॥ 


अथं : तुम्हे न संशय है न मोह है भौरन माया है। हे नाथ मुझ पर 
आपने दया की । रामजी ने मोह के बहाने से तुम्हे भेज कर मुझे बडाई दी । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते है कि आप तो नित्ययुक्त हो। आपको सशय 
मोह और मामा कहाँ ? जिसे मोह होता है उसे इतना ज्ञान कहाँ कि मुझे मोह 
हुमा हे। आपके मोह छुडाने के प्रयत्न से ही सिद्ध है कि वह मोह आगन्तुक 
था। आपने मुझ पर दया की जो स्वय चले भाये। उचित तो यह था कि आप मुझे 
वुला भेजते | यथा: तदपि उचित अन बोलि सप्रोती। पठिइअ काज नाय अस 
भीती। बात यह है कि सरकार को मुझे बडाई देना था । इसलिए उनकी प्रेरणा से 
मोहाभास आपको हो गया | जा बात शिवजी ने कहा था: होइहि कीन्ह कबहें 
ayes । सोइ खोवे ag कृपानिधाना | उसी बातको भुसुण्डिजी दुसरे शब्दो मे 
कह रहे हं | 


तुम निज मोह कही खगसाईं। सो नहि कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरचि सतकादी। जे मुनितायक आतमवादी ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ । आपने जो अपना मोह कहा है वह कोई आश्चयं की 
वात नही है । नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि तथा और भी मुनियो मे श्रे 
भात्मबादो हे । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हें कि आपने जो कहा: मोहि भयो अति मोह 
प्रमु बधन रन मह निरखि । सो कोई आश्चयं की बात नही है। वयोकि : जों सब के 
रह ज्ञान एक रस। ईस्वर जीवहि भेद Hag कस । आप बहुत बडे होने पर भी पक्षी 
हं। में मुनियो की बात कहता हूँ और उनकी जो आत्मवादी हैं। जिन्हे ससार शशमब्यृग 


eee 


१. यहाँ लेग्ालद्वार है । 
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की भाँति असत्‌ प्रतीत होता है तथा सनकादिक को बात कहता हूँ जो ब्रह्मानन्द 
मे सदा लवलीन रहते हें। नारदजी की बात कहता हूँ जो हरिहर को प्रिय हैं । 
तथा स्वय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सहारकर्त्ता शिवजी की बात कहता हूँ । 


मोह न अंध कीन्ह केहि फेही। को जच काम नचाव न जेही ॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥४॥ 


अर्थ! मोह ने किसे अन्धा नही कर दिया। काम ने किसे नही नचाया। 
तृष्णा ने किसे पागल नही बनाया | किसके हृदय को क्रोधने नही जलाया । 


व्याख्या ' ससार मे जो है उसपर कभी न वभी काम क्रोधादि का दोरा 
हो जाता है ' व्यापि रह्यो ससार मेह माया कटक प्रचड | ससार मे तो ये सदा 
व्याप्त रहते हैं। बडे लोगो को ये वश मे नही रख BTA! पर कभी कभी उन पर 
भी इनका प्रभाव चल जाता है। इससे उनकी बडाई मे भेद नही पडता । जिन 
बडो बडो का मैंने उल्लेख किया है उन पर भी कभी न कभी इनका प्रभाव पड़ 
चुका है और भविष्य मे भी पडने का भय है। यथा * सिव चतुरानन जाहि डेराही । 
अत ऐसा ही आगन्तुक प्रभाव आप पर भी पड गया | 


मोह अन्धकार का रूप ही है। इसके प्राबल्य के समय ज्ञान विरागरूपी 
आँखो का प्रचार रुक जाता है। अतः यह कभी न कभी सब पर प्रभाव डाल देता 
हैं। काम के कारण ही ससार जन्म मरण के जाल मे पडा हुआ है । यथा : नाचत 
ही fafa दिवस meal । तबही ते न भये हरि थिर जब ते जिव नाम घरयौ | बहु 
वासना बिबिध कचुकि भूपन लोभादि wal | चर अरु अचर गगन जल थल मे 
कौन न स्वाँग करयो । तृष्णा से उन्माद हो जाता है। वह अपने होश मे हो नही 
रहता | ससार उस पर हँसता है। पर वह कुछ ख्याल नही करता ' लोलुप wad 
गृह पसु ज्यो जह ae सिर पदत्रान बजे। तदपि अघम बिचरत तेहि मारग कबहु 
न मूढ St) क्रोध क्लेजा जलाता है। जिस पर क्रोध होता है उसको हानितो 
पोछे पहुँचावेगा । पहिले तो उसी का कलेजा जलाता है। क्रुद्ध पाप न कुर्यात्‌ क' 


क्रद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि । क्रोध से जीव कोन सा पाप नही करता ? क्रोधी अपने गुरु 
को भी मारता है। क्रोध पाप का मूल । 


दो. ग्यानी तापस सूर कबि, कोविद गुन आगार । 
केहि के लोभ बिडंबना, कीन्हि न येहि ससार ॥७० क. 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि । 
मृगलोचनि के नयन सर, को अस लाग न जाहि ॥७०॥ 


ard : झानो, तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित ओर गुणनिधान मे ऐसा कौन है 
जिसकी दुर्दशा इस ससार मे लोभ ने न को हो। धन मद ने किसे टेढा नही बनाया । 
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प्रभुता ने किसे बहरा नही बनाया तथा मुगनथनी के चयन का बाण ऐसा कोन है 
जिसेनलगाहो। 


व्याख्या : आशा की डोरी गले में वँधी हुई पशु की भाँति लोभी कहाँ कहाँ 
नाचता नहीं फिरता । धुम समूह निरखि चातक ज्यों तृपित जाति मति घन की | 
नहि ad सीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन को। ज्यो गच काव बिलोकि 
aq जड़ ofa आपने तनको । टूटत अति आतुर महार बस छति बिसारि आनन 
की । सो इस लोभ से dar कोन है? साधन चतुष्टयसम्पन्न ज्ञानी विपयविमुख 
तपस्वी मरण को तृण मानने वाले शूर क्रान्तिदर्शी कवि, जोवन मरण को न सोचने 
वाले पण्डित और आदरणीय गुणागार सभी इसके फन्दे A फेस जाते हैं | 


धनमद होते ही सरल पुरुष भी कुटिल हो जात्ता है। वह समझने लगता है 
कि जो कोई मुझसे मिलता है वह मुझसे Cod आता है। अतः बह्‌ सम्रसे कुटिलता 
का व्यवहार करता हैं। जवतक मनुष्य को प्रभुता की प्राप्ति नही होती तबतक ag 
सबकी बातें सुनता है। प्रभुता हाथ में आते ही उसकी सुचनेको शक्ति हो जाती 
रहती है। दोनो की पुकार उसके कानतक पहुँचती ही नहीं और सब वाणो से 
कराल मृगनयनी के नयन बाण है। इसका मारा हुआ तुरन्त सुध बुध खो बेठता 
है। इससे भी बचनेवाला कोई दिखायी नही पड़ता | भावार्थं यह : नारि नयत 
सर जाहि न छागा। घोर क्रोध aa fafa जो जागा। लोभ पास जेहि गर न 
बेंधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया | 


गुनकृत सन्यपात नहि केही । कोउ न मान मद तजेउ निवेही ॥ 
जौवन ज्वर केहि नहि वलकावा । ममता कैहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 


अथं : गुण से उत्पन्न सन्निपात किसे नही हुआ । मान मद ने किसे निर्दोष 
छोड दिया ? जवानी के ज्वर ने किसे नही कम्पमान किया | ममता ने किसकी 
कोति नही चष्ट को | 


व्याख्या : गुण से काम क्रोध लोभ तोनों का योग है । काम वात कफ लोभ 
अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा । प्रीति करे जो तिनिउ भाई। उपजे सन्निपात 
दुःख दाई । तथा : सन्पपात जल्पसि दुर्वादा | भवेसि कालबस खल मनजादा । गुण 
होने से उसका मद बिना हुए नही रहता । मत्सर मान मोह मद को चोर कहा है। 
यथा : मत्सर मान मोह मद चोरा । ये सद्गुणो को चुरा लेते है | सद्गुणों का नाश 
मान मद द्वारा होता है । निवेही अर्यात्‌ fafkes निर्दोप भावाथं यह कि मान मद 
के कारण समी मे दोप मा जाते हैं । 

योवन ज्वर है । सवंरोगाग्रजी aS | यह सथ रोगों से बलवान्‌ है और यह 
यह सत्रको होता है । सज्वरा एव जायन्ते। सञ्वरा एव ज़ियन्ते। यह मानसिक 


ज्वर दो प्रकार का होता हैं। यथा : जुग बिधि ज्वर मत्सर अविवेका । इससे तो 
कोई वचता नही । 
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यश परोपकार से होता है । रागद्वेप से परोपकार तो दूर गया परोपकार 
ही हो पड़ता है और ममतारूपी तमिस्रा में राग द्वेप का बोलबाला सदा रहता 
है । यथा : ममता तरुन तमी अंधियारो | राग द्वेष उलूक सुखकारो | अतः ममता 
से यश का नाश होता ही है भोर ममता से कोई बचा भो नही है । 


मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिन्ता साँपिनि को न खाया ॥ को जग जाहि न ब्यापी माया ॥२॥ 


अर्थ : मत्सर ने किसे कलद्ध नही लगाया और शोकरूपी वायु ने किसे 
चलायमान नही किया। चिन्ता सापिनी ने किसे नही दंशन किया । संसार में कौन 
है जिसे माया नही व्यापी ? 


व्याख्या : जिसे मत्सर है वह उदार हो नही सकता । उसका स्वभाव निश्चय 
कापंण्य से उपहत हो जाता है। फलत: उसे कलड् लगता है । शोक से घेय छूट 
जाता है। शोकसन्तप्त पुरुष विचलित हो उठता है। शोक संसार वृक्ष का बोज है । 
जब तक शोक है तब तक ब्रह्म ज्ञान हो नही सकता। उस शोक ने किसे विचलित 
नही किया | चिन्ता सांपिनी है । चपके आकर दशन कर लेती है। उससे कुतक की 
लहर उठती है जो महा दुःखद है। यह प्राण लेकर ही छोइती है। जो संसार मे 
आया उसे माया व्यापती ही है। यथा : भूमि परत भा ढावर पानी | जिमि जीर्वाह 
माया लपटानो । पानी जब जमीन भे गिरा तो ढावर होगा ही। इसी भाति जो 
संसार में आया उसे माया व्यापेगी ही । 


कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईपना तीनी । केहिके मति इन्ह कुत न मलीनी ॥३॥ 
अर्थ : मनोरथ कीट है । शरीर लकड़ी है। ऐसा धोर कोन है जिसे घुन नही 


लगा । पुत्रेणा वित्तेषणा ओर लोकेषणा ये तीन एपणायें हैँ । किसकी वृद्धि को इनने 
मलिन नही किया । 


व्याख्या : भनोराज्य करते करते शरीर निस्सार हो जाता है। मनोरथ 
शरीरके सार को खा जाता है। ऊपर से ज्यों का त्यो बने रहने पर भी भीतर से 


पोला पड़ जाता है। धोर मनोरथ नही करते। फिर भी मनोरथ उनके शरोर को 
निःसार करके ही मानता हे । 


जितनी सांसारिक इच्छाएँ हैं वे पुत्र धन और लोक के हो अन्तरगत हैं । 
इनके चाह से बुद्धि मरिन हो जाती है। सो कोई भी इन एपणाओ से नही बचा 
है । अतः सबकी बुद्धि मे मलिनता भा ही जातो है । 
यह सब माया कर परिवारा । प्रबळ अमित को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराही। अपर जीव केहि लेखे मांही ॥४॥ 
अर्थ : यह सत्र माया का परिवार है। प्रबळ है और असख्य है | इसका कौन 
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वर्णन कर सकता है। शिव और ब्रह्मा जिनसे डरते हैं दूसरे जीव किस 
गिनती मे हैं | 

व्याख्या : अठारह जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनका नाम गिना दिया पर ये गिने 
नही जा सकते । एक एक के असरय भेद हैं और सब के सब बडे प्रबल हैं। जीते 
नही जा सकते | इन सबका वर्णन कौन कर सकता है] ये सब माया के बाल बच्चे 
हैं: तस्य हेतुरविद्या । सब पर प्रभाव डालकर माया के वश मे रखते हैं। 

सबके बड़े शिव ओर ब्रह्मा हैं। ये ईश्वर कोटि मे हैँ। फिर भी माया के 
परिवार से सदा सावधान रहते हैं। क्योकि ये उन पर भी प्रभाव डालने मे समर्थं 
हैं। फिर जीवो की क्या गिनती है । यथा : माया बस्य जीव अभिमानी । 


दो, ब्यापि रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखड ॥७१ क. 
सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपि। 
छूट न रामकृपा बिनु, नाथ कहो पद रोषि॥७१॥ 


अर्थ : माया की प्रचण्ड सेना ससार मे व्याप्त रही है । उनके सेनापति 
कामादि हें और दम्भ कपट पाखण्ड आदि योद्धा हैं। वह रामजी की दासी है भौर 
वह्‌ भी विचार करने पर मिथ्या ही ठहरतो है। ag बिना रामकृपा के छूट नही 
सकती । इस यात की में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 

व्याख्या : यह माथा की सेना किसी fata स्थळ में नही रहतो । सम्पूर्ण 
ससार मे व्याप्त होकर स्थित है। और बलत्रती ऐसो है कि सबको वश मे किये हुए 
स्थित है | काम क्रोध और लोभ इसके सेनापति हे। ये सेना का सञ्चालन करते हैं । 
दम्भ कपट पाखण्ड योद्धा हैं। ऐसी महाप्रभावा माया रामजी की दासी है | यथा: 
भाया खलु नतंकी बिचारी | और वह अविचार से सिद्ध हे। विचार करने पर बहु 
Tal ठहरती | इसलिए उसे मिथ्या कहते है फिर भी उसे रक्षा नही। रामजी की 
OU हो तो we अन्यथा इसका Gear असम्भव है । भुधुण्डिजी प्रतिज्ञा करते हैं कि 
अन्य कोई उपाय इससे वचने का नही है। 
जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु भ्रूबिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥१॥ 

अथं : जिस माया ने सम्पूर्ण ससार को मचाया ओर जिसके चरित्र को कोई 


छख नही पाया) वही सरकार के भीह के इशारे पर हे खगराज ! समाज के सहित 
की भाँति नाचती है। 


व्याख्या : जिसकी सेना ऐसो प्रबल जिसके सेनापति ऐसे प्रचण्ड । जो स्वय 
सो प्रभावशालिनी कि सम्पूणं ससार को नचाया करती है। उसके afer को 
कोई जान नही सकता । 'कैसा भी कोई पण्डित हो पर कही न कही उसे भ्रम रह 
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ही जाता है । यथा अज्ञान पुरतस्तेपा भाति वक्षासु कायु च। अत, मानना पडेगा 
कि उसके चरित्र को कोई लल नही पाता । एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस 
जोव परा भव कूपा | 


भुमुण्डिजी कहते हैँ कि है गरुडजी वह महा प्रभावा माया सरकार के 
भ्रूविलास से अपने समाज के साथ नटी की भाँति नाचती है। वह स्वम नटी सी हो 
जाती है और उसके योद्धा तथा सेनापति समाजी की भाँति उसके नाचने में योग 
देते हैं। वहा है " माया खलु नर्तको प्रिचारी। माया स्वय असती है और मिथ्या 
भाव दिखाकर लोगो को ठपा बरती है। यथा: लव निमेप महे भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि 
केरी | ब्रिरचेउ मगमहुँ सगर तेहि, सत जोजन बिस्तार । श्रीनिवास पुर ते अधिक 
रचना बिविध प्रकार | तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा। अगनित हयगय सेन 
समाजा | बिस्व मोहिनी तासु कुमारी । श्रोविमोह fa रूप निहारो। सोइ हरि 
माया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी । करे स्वयबर सो TT बाला | 
आये ae भगनित महिपाला | इत्यादि जिस पर सरकार सानुकूल हा जाते हैं | aa 
माया अत्यन्त डरा वरती है। यथा भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि 
डरपति अति माया । 


सोइ सच्चिदानद घव रामा । अज विज्ञान रूप बरू धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखड अनता । अखिल अमोघ सक्ति भगवता ॥२॥ 


अर्थ : रामजी वही सच्चानन्दघन हैं। अज है | विज्ञानरूप हैं और बलघाम 
है । बही व्यापक हैँ । वही व्याप्य हैं। वही गखण्ड हे । अनन्त हैं । पुणं दै । अमोघ 
शक्ति हें | 

व्याख्या जोवको मायापरतन्तता तथा माया की ईश्वरपरतन्नता बर्णन 
करके अव कहते है कि वही मायी राम हैं। उनके कमर माया का काई प्रभाव 
नही पड सकता | इसी बात को दिखलाने के लिए उनका यथार्थ रूप वर्णन करते 
Qi माया तो असत्‌ जड दु खहूपा है ओर रामजी सत्‌ faq आनन्द घनरूप है। 
घन कहने का भाव यह कि माया के प्रवेश के लिए सृक्ष्मातिक्षक्ष्म छिद्र भी नही है 
अथवा रामजी सच्चिदानन्द दिनेश हे । उनके सम्मुख मोह तम जा नही सकता | 
रामजी अजन्मा है। उनका जन्म होता ही नही । हुआ भी नही । उनके जन्म कमं 
दिव्य हे | उनकी योगमाया द्वारा जन्म हुआ सा प्रतीत होता है। वे बिज्ञानरूप हैं | 
अज्ञान को वहाँ पहुँच कहाँ ? वे बलधाम है | उन्ही से बळ पाकर माया ससार की 
सृष्टि करती हे । उनसे पृथक्‌ माया कुछ ठहरती हो नही। उन पर प्रभाव क्या 
डालगी ? वही व्यापक है ओर वही व्याप्य है । वे सवंख्प हैं । बन्ध भी उनसे पृथक्‌ 
कोई वस्तु नही है। वे निरश होते हुए भी अनन्त हे । बन्ध ता वरिच्छिन्न पदाथ का 
होता है। वे पूर्ण हैं। अमोघ शक्ति रूप हे sat पृयक्‌ जो कुछ है सब माघ है: 
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व्यर्थं है । वे हो भगवान्‌ हैं, समस्त ऐशवयं, घमं, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य के अक्षय 
भण्डार हैं| 


भगुन अदभ्र गिरा गोतीता । सब दरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥३॥ 


अर्थं : निर्गुण, अनल्प, वाणी और इन्द्रियो से परे, सबंद्रष्टा, दोषरहित, अजित, 
निमेल, निराकार, मोहरहित, नित्य निलेप ओर सुखराशि हैं । 

व्याख्या : वे गुणत्रय सत्त्व रज तम से परे हैं। ब्रह्म हैं, सम्पूण हें | भतः: न 
तत्र चक्षुगंच्छति न वाक्‌ गच्छति नो मनः। वहाँ मन वाणी की गति नही है। वे 
सबके देखनेवाले हैं। अतः वे जाने नही जा सकते | यथा: विज्ञातार वा अरे केन 
विजानीयात्‌ | सदा ब्रह्म की ही जय है! बयोकि बही उत्कृष्ट है । अतः वे अजित हैं। 
निर्मल भी वही हैं । उनमे विजातीय द्रव्य का प्रवेश नही है। अपरिच्छिन्न होने से 
वे आकाश की भाँति निराकार हैं | अतः उन तक मोह की गति नही है। विकलता 
तो मोह से होती है वे तो नित्यनिछेंप है और सुख की राशि हैं | 


प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ 
इहा मोह कर कारन नांही | रबि सनमुख तम Tage कि जाँही ॥४॥ 


अथं : प्रभु प्रकृति से परे हें । सबके उर मे वास करनेवाले है | ब्रह्मा है। चेष्टा 
रहित हूँ रज रहित तथा नाश रहित हैं। यहाँ मोह का कारण नही है । क्या सूयं 
के सामने कभी अन्धकार जा सकता है? 
व्याख्या : सत्त्व रज ओर तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। यही 
सृष्ट का मूल है। परन्तु सरकार तो इससे भो परे हैं। फिर भी समो का हुदयदेश 
उनके आदिकोष का स्यान है। यथा : ईश्वर : सवंभूतानां हुद्देशेञ्जुँन तिष्ठति । वही 
ब्रह्म हैं। वही निरीह हैं । बयोकि चेष्टा तो परिच्छिन्न पदाथं मे होती है । वे ही दुःख 
से रहित अविनाशी हैं | शेष सव कुछ विनाशो है । 
मोह का कारण है अभिमान | यथा : wala मूल सुल प्रद नावा। सकल 
सोक दायक अभिमाना । राम ब्रह्म में अभिमान हो नही है। अहमिति अभिमान 
जीव वा धर्म है। अभिमान अन्धकार है । यथा : त्यागहु तम अभिमान | यह राम 
सच्चिदानन्द दिनेश के सामने जा नही सकता । अतः कहते हैं कि यहाँ मोह का 
कारण नही है। और सत्र जगह मोह्‌ का कारण : अभिमान है। अतः वहाँ मोह 
की प्रभाव चल सवता है | 


दो. भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेउ तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ क, 
जथा अनेक वेष घरि, नृत्य करे नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखावे, आपुन होइ न सोइ ॥७२॥ 
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at wert लिए भगवान्‌ प्रभु रामजी ने राजा वा रूप धारण किया 
और साधारण मनुष्यो के अनुरूप परम पावन चरित्र किये। जिस भाँति कोई चट 
अनेव वेष घर कर अभिनय करता है ओर जैसा वेसा दिखलता है। पर आप वैसा 
नही हो जाता। 

व्याख्या सरकार ने भूपरूप भक्त के लिए घारण किया | भाव यह बि जीवो 
की भांति कमं के परतन्त्र होकर देह नही धारण किया । जन्म ग्रहण करने म उनकी 
स्वतन्त्रता है । उन्होने अपने भक्ता पर अनुग्रह करने के लिए देह धारण किया और 
प्राकृत नरो की भाँति चरिन किया! पर वे परम पावन थे । भक्त नारद ने शाप 
दिया बचेउ मोहिं जवन धरि देहा । सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा | मम अपकार 
कीन्ह तुम भारी | नारि मिरह तुम होव दुखारी | अत तदनुसार देह्‌ धारण करके 
नारो विरह मे दु खारी होने का अभिनय किया | 

नट अनेक वष धारण करके नृत्य करता है। जिस समय जैसा वेप धारण 
करता है उस समय वेमा ही अभिनय करता है। पर जैसा वह अभिनय करता है 
वेसा वह नही हा जाता । इसीलिए यहाँ पर उस प्रभु की उपमा नट से दो गयी है। 
वह अनेक अवतार धारण करता है | यथा मीम कमठ सूकर नर हरी | बामन 
परसुराम बपुघरी | जिस समय जेसा वेप घारण करता है वेसा ही अभिनय करता 
है। रामावतार मे तो एक ही समय दो वेप धारण TRA एकदम एक दूसरे से विरुद्ध 
भाव के अभिनय वा उदाहरण राम परशुराम सम्वाद म पाया जाता है। ऐसे सभी 
प्रकार वे अभिनय उसको लीला है । इसा भाँति युद्ध के अभिनय मे शत्रु के हाथ बेंघ 
जाना और तदनुकूछ विकलता प्रदर्शन लोलामात्र है । वस्तुत दिकलता से उस समय 
भी उनका कोई सम्बन्ध नही या । क्योकि प तो सहज आनन्द के निधान हैं । 


असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन विपय वस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥१॥ 


अथ हे गरुडजी | रामजी की ऐसी Stat है कि वह दानवा को मोह डालती 
है और भक्ता का कल्याण करती है। जो मलिन वुद्धिवाल विपयवश्य कामी हैं हे 
स्वामी । वे प्रभु पर इस प्रकार से मोह का आरोप करते हैं । 

व्याख्या रघुपति स श्री रामावतार कहा। सरकार का प्राकृत नरके 
अनुरूप चरित्र करना वेसा ही भाव दिखलाना और स्वय वेसा न होना लीला है । 
यथा उमा राम गुन गूढ पडित मुनि पावहि बिरति । cafe माह faye जे हरि 
विमुख न घमं रति । रघुपति की लीला ऐसो हो गूढ है कि आसुरी सम्पत्तिवालो का 
si मोह हाता है योर जो भावानु के भक्त हे देवा सम्पत्तिवाले हैं उन्हे सुख 

ताहै। 

कारण कहत हूँ कि आसुरो सम्पत्तिवाल विषयवश कामी होते हैं। उनकी 
बुद्धि मलिन होतो हे । उस बुद्धि मालिन्य के तीन भेद है १ वद्धिमान्य २ कुतकं 
आर ३ विपयंय दुराग्रह | इन्ही कारणो से मनुष्य विमूढ हा जाता है। भगवान्‌ को 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


उत्तरकाण्ड ¦ सप्तम सोपान ८४५ 


लीला मे उसे मोह होता है। अर्थात्‌ वतमान ज्ञान के चार प्रतिवन्ध कहे: 
१ विषयासक्ति २ बुद्धिमान्य २ कुतक और ४ विपर्यय दुराग्रह। इनमे से 
विपयासक्ति ही सवका मूल है । 
नयन दोष जाकहु जब होई। पीत वरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा ॥२॥ 

अर्थ * जब जितकी आँखों मे दोष होता है तो वह कहता है कि चन्द्रमा 
का रग पीछा है और जब fran दिग्‌ भ्रम होता है तो हे गरुडजी | वह कहता है 
कि सूर्य पश्चिम मे उदय हुए हैं। 

व्याख्या विषयासक्त स्वय विषय मे लगा हुआ है। सरकार की प्राक्ून नर 
अनुरूप लीला को देखकर उन्हें अपनी भाँति विषयासक्त मान बेठता है। उसमे 
इतनी घोर आसक्ति है कि ag उनकी लीला पर अभिनय की दृष्टि कर नही सकता । 
उदाहरण देते हें कि काच कामलादि दोपवाले को पित्त के दोप से चन्द्र पीले मालूम 
पडते हैं । चन्द्र श्वेत हैं । दोष उसकी दृष्टि मे हैं जिसके कारण से वह चन्द्र को 
पीछा देख रहा है | इसी भाँति विपयासक्त पुरुष लोकसग्रही पूणं ज्ञानी के कर्मा को 
आसक्तिरहित नही मान सकता | 

बुद्धिमान्यवालो की उपमा दिग्भ्रमवालो से दी गयी है। यह दिग्श्रम 
वुद्धिमान्य से कभी हो जाता है तो उसे मालूम पडता है कि सूयं पश्चिम दिशा से 
उदय हो रहे हैं। वह स्वय जानता है कि सूये जब उदय होगे तव पुर्व से ही होगे । 
लोग भी उसकी मूढता पर हँस रहे हैँ पर वह अपने अनुभव को क्या करे उसे वेया 
ही मालूम हो रहा है। इसी भाँति मन्दवुद्धि सरकार की लोला का उलटा अथं 
लगाता है। वे तो कामियो की दीनता का अभिनय करते हैं। पर वह समझता है 
कि इन्हे स्त्री विरह का पार नही मिल रहा है । 


नौकारुढ yor जग देखा । अचल मोह वस आपुहि लेखा ॥ 
बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कहहि परसपर मिथ्या वादी ॥३॥ 


अथे : नाव पर सवार समार को नो चलता हुआ देखता है मोर अज्ञान 
वश अपने को निश्चल समझना है। बाळव नहीं घूमते घर आदि ही धूम रहे हूं 
ऐसी वातें झूठे आपस मे कहा करते हैं । 

व्याख्या : जो कोई नाव पर सवार होता है उसे संसार चलता हुआ 
दिखायी पडता है और स्वय स्थिरता का अनुभव करता है। फिर भी वही अपने 
अनुमव को सत्य नही मानता । उसे वह्‌ भ्रम समझता है। परन्तु कृत्वी बहते है 
डि प्रत्यक्ष हो सब प्रमाणो मे ज्ये भोर श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष पूवंक हो अनुमानादि की 
प्रवृत्ति होती है। अत किसी अवस्था मे प्रत्यक्ष का अवटेछन नही पिया जा सरता । 
हम छोग हाथ पेर विना हिलाये हुए बेठे हैं और प्रत्यक्ष देखते हें कि समार चलता 
दै । इसे अप्रमाण बेसे माना जा सरता है। इसी भांति प्रयक्ष नागपाश मे येथे हुए 
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रामजी को वे नित्यमुक्त तही मान सकते | यथा ' खेद खिन्न मन तक बढाई | भयउ 
मोह बस तुम्हरिहि नाई । खर्व मिसाचर alas नाग पास सोई राम | 
विपयंय दुराग्रहवाले तो नाहक झगडा खडा करते Fi स्वय जानते हैं कि 
बात ऐसी नही है। फिर भी दुराग्रह वश वही गीत गाये जाते हैं। ssh घुमरी 
खेलते हैं तो गृह वृक्षादि जो उनके एक ओर थे दूसरी ओर हो जाते हैं। तो 
विपर्यय दुराग्रही कहते हैं कि wet नही घूम रहे हैं। गृह आदिक ही घूम रहे हैं। 
चे मिथ्यावादी हैं । उन्हे मिथ्या प्रिय है । भत परस्पर ऐसी हो बातें वरते हैं। वे 
प्रमाण मे उन छडको को देंगे जो घुमरी खेल रहे थे। उन्हे तो स्पष्ट हो गृह भादिक 
घूमता प्रतोत होता है । इसो भांति बातें बनाया करते हुँ मिथ्या माहुर सज्जनहि 
खर्लाह गरळ सम साँच। यथा * तेहि रावन कहूँ लघु वहसि नर कर करसि बखान | 
रे कपि बर्बर ad खल अब जाना तव ज्ञान | 
हरि बिषइक अस मोह विहगा । सपनेहु नहि अग्यान प्रसगा ॥ 
माया बस मतिमंद अभागी । हृदय जवनिका ag बिधि छागी ॥४॥ 
ते सठ हठबस ससय करही । निज अग्यान राम पर धरही ॥५॥ 
भथे , हे गरुडजी ! हरि विषयक ऐसा ही मोह होता है । वहाँ तो स्वप्न मे भी 
अज्ञान का प्रसद्ध नही है। माया के वश मतिमन्द अभागी लोग जिनके हृदय पर 
मनेक प्रकार से पर्दा पडा हुआ है वे ही शठ हठ के वश होकर सशय करते हैं भौर 
अपने सज्ञान का आरोप रामत्री पर करते हैं । 
व्याख्या : हरि विषयक मोह्‌ भो वेसा हो है। जेसा कि काच कामलादि 
दोषवाले को, दिग्भ्रमवाले को, नोकारूढ को तथा विपयंय दुराग्रही को होता है। 
रामजी मे तो मोह का कोई प्रसग हो नही है । यथा . राम सच्चिदानन्द दिनेसा | 
नहि तहे मोह frat छबलेसा । यदि स्वप्न मे भी ऐसा प्रसग आपडे तो समझना 
चाहिए कि ag स्वप्स हरिविषयक था ही नही | 
जो भवभजन पदविमुख अभागी हैं वे माया के वश मे पडे हुए हैं। मतिमन्द 
हें। उनके हृदय मे अनेक प्रकार के आवरण पडे हुए हें। उन्हे रामझूप का ज्ञान नही 
हो सकता | अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तत्र } वे aye सय के दुर करने 
का प्रयत्न नहो करते | यत्नपुवंक उ सशय को बनाये रखते हैं। अत उन्हे शठ 
कहा । शठ को अपने हृदय मे अपने पक्ष का बहुत बडा आग्रह हाता है। उसे वह 
छोडना नही चाहता । वह अपने अज्ञान का आरोप राम पर करता है । जिस भाँति 
स्वय अज्ञानी होकर दु ख मोगता है उसो भाँति रामजी को भी जानता है। 


दो काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥७३ क. 
निगुंन रूप सुलभ अति, सगुन जानि नहि कोइ । 
सुगम अगम नाना AT, सुनि मुनि मून भ्रम होइ ॥७३॥ 
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ae जो काम क्रोध मद और लोभ मे लगे हुए gi घर मे रिप्तहें। दुख 
बै रूप हँ । वे रघुपति को केसे जानेंगे वे मूढ ता अन्धकार के कुएँ मे पडे हुए हे । 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ है। सगुण वो ही कोई नही जानता । सगुण चरित्र ऐसे 
सुगम और अगम है कि उन्हे सुनकर मुनि के भी मन मे भ्रम होता है। 

व्याख्या काम क्राध मद ओर लोभ चो चारो नरक केपन्यहुँ। सी जो sa 
रास्ते पर लगे हुए है वे गृह मे लिप्त रहते हैं। उन्हे ससाररूपी कूप के मण्डूक 
समझना चाहिए | वह प्रकृति पार पुरुप को जान नही सकते । 

प्रवृति पार Tea को जानना अत्यन्त सुलभ है। क्योकि उसमे कुछ करना 
धरना नहो है। Tas चप होकर वेठ जाने से वह जाना जाता है। यथा 
सस्तु शुद्ध खस्माभिनिश्चितैरनुभूयते । तूष्णी स्थिती न waa शून्यवृद्धेदच 
वर्जनात्‌ । पञ्चदशी | अत उसे अत्यन्त सुलभ कहा | परन्तु सगुण ब्रह्म को कोई नही 
जानता | वह तो मायी है । बिना माया को जाने वह जाना नही जा सकता और 
भाया सस्वासव से अनिर्वचनीया है। उसे कोई कैसे जान सकता है। अत उन मायी 
का चरित ऐसा है कि समझ मे ही नही आता | यथा कुठिसहु चाहि कठोर अति 
कोमल कुसुमहु चाहि | चित खगेस अस राम कर समुझि परे कहु काहि | 


राम रहस्य उमा के ग्यारहवे प्रश्न का उत्तर 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहौ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सव कथा सुनावौ तोही ॥१॥ 


aa हे पक्षिराट्‌ । रघुपति की प्रभुता सुनिये | में बुद्धि के अनुसार सुन्दर 
कथा कहता हूं । हे प्रभो ! जिस प्रतार मुझे मोह हुआ है वह सव कथा तुम्हे 
सुनाता हूं । 

व्याख्या ऊपर कह मावे हैं अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारो | सो aga बिमोहनि वा निरूपण करके अब सुखकारित्व दिखलाते 
६्‌। सरकार को प्रभुता का वणन करते | । उसका वर्णन यथामति ही हो सकता है । 
कहते हैँ कि यह न समझना कि मुझ ही को मोह हुआ। नहो मुझे भी मोह हुआ 
था में भी उससे बचा नही हे । उसके सुनाने म सरकार वी प्रभुता का वर्णन है। 
यह्‌ तुम्हारे ऐसे पात्र से ही कहा जा सकता है | 


रामकृपा भाजन तुम ताता । हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहि कछु तुमहि दुरावी । परम रहस्य मनोहर गावौ ॥२॥ 


अर्थ हे तात ! तुम रामजी Horas हो | तुम्हे हरि के गुणो पर प्रोति 
है। मुझे सुख देनेवाले हो । इसलिए तुम से कुछ डिपाता नही । मनोहर परम रहस्य 
वा वर्णन वर रहा हूँ । 

व्यारया रहस्य ATA नही वहा जाता। में जो इस समय वर्णन क छेंगा a 
रहस्य ही नठी परम रहस्य है। अत्पन्त गोप्य है। परन्तु आप से छिपाया नहो 
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जा सकता। वयोकि आपमे उसके जानने की पात्रता हे। रहस्य जानने के वे ही 
पात्र हैं जिन पर भगवकपा हो। आप पर भगवळूपा है। क्योंकि आप रघुनायक 
के प्रिय दास हैं। जिन्हे सरकार के गुणगण प्रिय लगें उनसे भी रहस्य नही 
छिपाया जाता | यथा श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदास | पाइ उमा 
अतिगोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास । तीसरी बात यह है कि जो अपने को सुख दे 
उससे भी रहस्य नही छिपाया जाता । आपने मेरे यहाँ आकर मुझ पर दया at | 
मुझे सन्तसग का सुख हुआ । अत आप से रहस्य नही छिपाया जा सकता | 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
ससुत मूल सूल प्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥३॥ 


अर्थ रामजी का सहज स्वभाव सुनो । वे भक्त का अभिमान कभी रहने नही 
देते । अभिमान ससार का मूल है और नाता प्रकार के शूल का Barer है। सभी 
शोको का भी देनेबाला है। 


व्याख्या भुपुण्डिजी रामजी का स्वभाव जानते हैं क्योंकि उन्हे राममजन 
छोडकर दूसरी बात अच्छी नही लगती । यथा तजि हरिभजन काज नही दूजा | 
शिवजी ने उमा से कहा उमा राम सुभाव जेहि जाना। चाहि भजन तजि भाव 
न आना । अत यह सिद्ध है कि भुसुण्डिजी रामजी के स्वभाव के जानकार हैं। अत 
भुपृण्डिजी जेसा रामजी का स्वभाव बतलावें वही ठीक है नही तो राम के स्वभाव 
को पहिचानना बडा कठिन कार्य है। सो भुमुण्डिजी रामजी का स्वभाव गरुडजी को 
बतलते हैं fr वे भक्त के अभिमान को तो कभी रहने ही नही देते। यथा 
वरुनानिधि मन dla बिचारी । उर अकुरेउ गव तरु भारी । घेगि सो में डारिहों 
Bard | पन हमार सेवक हितकारी | भक्त के हित के लिए उसका अभिमान भङ्ग 
वरते हूँ | क्याकि अभिमान से बडा अनिष्ट होता है। अभिमान ही ससार का मूल है। 
इसी के कारण अनेक प्रकार के शूल होते हैं। अनेक प्रकार का शोक हाता है । 


ताते कर्राह कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अतिभूरी ॥ 
जिमि fag तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥४॥ 


अर्थं इसलिए कृशतिधि उसे दूर करते हुँ। उन्हे सेवक पर घडी कृपा है। 
ह बच्चे के शरीर म फोडा हो जाय तो माता उसको कठिन चित्त करके चिरवा 
देती है । 

व्याख्या सरकार भक्त का AGS चाहते हें । उसे शूल तथा शोक से बचाना 
चाहते हे अत GAT अभिमान को WY कर देते हैं। मान भङ्ग से बडा दु ख होता 
है। पर उस दुल को सरकार नही मिनते | उसके भविष्य के सुख पर उनकी दृष्टि 
रहती हे । मान भङ्गे होने से भक्त दु खी होता हे | रो पडता है । अधीर हो जाता है | 
पर अत्र तव उमः अभिमान निमूल न्‌ हो जाय तब तक सरकार निष्ठुर होकर 
उसमे से अभिमान के लश को भो बिना निकाल नही छोडते । ag निष्ठुरता नही है 
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परम कृपा है। जेसे छोटे बच्चे को फोडा होने पर माँ छाता कडा करक उसपर छुरा 
चलवाती है। नही तो उस बच्चे के एक रक्तविन्दु के लिए वह अपना जीवन निछावर 
कर देती | परन्तु उस समय बच्चे के रोने घोने को और उसके घेयं त्याग का कुछ भी 
ध्यान नही करती | बच्चा यदि प्रौढ हो जाय तो उसका फोडा नही चिरवाती | 
जानती है कि यह समझदार हो गया | अपना फोडा स्वय चिरवा लेगा | 


दो. जदपि प्रथम दुख पावे, रोव बाल अघीर। 
व्याधि नास हित जननी, गनति न सो सिसु पीर ॥७४ क. 


तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित लागि । 
। तुळसिदास ऐसे sale, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥ 


| ८ अथं ` यद्यपि पहिले दु ख पाता है ओर अघोर होकर बच्चा रोता है। परन्तु 
व्याधि के नाश के लिए माँ उसके दुख को गिनती नही | इसी भांति रामजी अपने 
दास के मान को उसके हित के लिए हरण करते हैं। तुढसीदास ऐसे प्रभु को भ्रम 
छोडकर क्यो नही भजता | 


व्याख्या ' जिस भाँति फोडा होने से वेदना होती हे और बह बढ़ती ही जाती 
है। यदि वह फोडा न चोरा जाय तो घातक सिद्ध होता है ओर कई फोडे तो ऐसे 
विपेले होते हैं कि उन्हे पेदा होते ही चीर देना चाहिए । माता यह समझती है छोटा 
बच्चा उसे नही समझता | वह नही चाहता उसके फोडेको कोई स्पशे करे | परन्तु 
माता बलपु्वंक उसके फोडे को चिरवाती है । बच्चे के रोने घोने पर कुछ भी ध्यान 
नही देती | उस समय की उसकी कठोरता वस्तुत कृपालुता है | इसी भाँति परमेश्वर 
अपने भक्त के अभिमान का छेदन करते हैं। तव उसे बडा कष्ट होता है। वह 
बहुत दु खो होता है। विलाप करता है। परन्तु प्रभु कठोर होकर उसका 
अभिमान छेदन कर देते हैं। वह कठोरता नही है दयालुता है। गोस्वामीजी वहते हैं 
कि ऐसे माता के समान प्रेम करनेवाले प्रभु को तू भ्रम छोडकर गर्यो नही मजत्ता ? 
जब कष्ट आवे तो समझना चाहिए कि परमेश्वर वी ओर से उसके भले के लिए कष्ट 
बाया हुआ हे ओर उसे उनकी कृपा समझकर सहन करे और भजन मे अधिक 
दत्तचित्त हो। । 


wat आपनि जडताई। कहौ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 
जव जव राम मनुज तनु घरही । भक्त हेतु 'लीला बहु करही ॥१॥ 


अयं हे पक्षिराट्‌ । में रामजी को कृपा मर अपनी जडता का हाल कहता 
हूं। मन लगावर सुनिये | जब जव रामजी मनुष्य शरीर धारण करते हें और भक्तों 
के लिए बहुत सी लोला वरते हैं। । = 


व्याख्या : भुसुण्डिजी वहते हे कि रामजी वी कृपा और अपनी sears अर्थात्‌ 
मोह वा वर्णन वरता हे | सरकार जडता पर क्रोध नहीं वरते! उपा वरते हैं । 
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(राजी की कृपा की महत्ता तो मेरी जडता सुनने पर ही मालूम पडेगी । अत भेरी 
जडता भी रामकृपा के सम्बन्ध से एकाग्रचित्त द्वारा सुनने योग्य है | 


* रामजी अनेक शरोर घारण करते हैं। कभी मोन का कभी बमठ का कभी 
शिकरादि का भी शरीर घारण करते हैं। परन्तु जब भनुजशरीर घारण करते हैँ तव 
भक्त के लिए|अनेक लीला करते हुं । भाव यह कि सभी अवतार भक्त के लिए ही 
होते हैं। परन्तु मोन कमठादि अवतार म बहुत लीला नही होती । बहुत सी लीलाओ 
का समावेश मनुष्य, अवतार मे ही सम्भव है। सरकार की जितनी चेष्टाएँ होती हैं 
सब भक्तों के लिए होती हैं। अपना कोई प्रयोजन नही रहता | क्याकि रामजो 
quar ey ` । 

तब तव अवध पुरी में जाउँ। बाल चरित बिलोकि हरपाऊं ॥ 
जनम महोत्सव देखी जाई । वर्षे पाँच तह रहउ लुभाई ॥२॥ 


T'S अर्थ तब तब में अवधपुरी जाता हँ ओर बाळचरित्र देखकर हपित होता ह । 
परहा जोकर जन्म महोत्सव देखता हुँ और पाँच वर्ष तक वही छुभाया हुआ रह 
जाताही, __. । 

, , व्याख्या नरळोळां तो सरकार की वामन परशुरामादि अवतारो मे भी होती 
है पर में नही जाता । मैं तो तब जाता हूँ जव अवघपुरी मे अवतार होता है । 
अर्थात्‌ श्रीरामावतार का चाळचरित्र देखने जाता हूँ। उस चरित्र को देखकर मुझे 
बडा हप होता है । अन्य अवतारो के बारूचरित्र मे उतना आनन्द कहाँ | चक्रवर्ती के 
राजकुमार स, जितना बालचरित्र का अवकाश है उतता अन्य बालको के चरित्र मे 
नही होता | 
7 ~= जन्म महोत्सव के समय हो में पहुंच जाता हूँ। यथा कागभुसुडि सग हम 
दोक़। WAT रूप जानै नहि कोऊ। परमानद प्रेम सुख फूले | वीथिन्ह फिरहि मगन 
मन्‌ YS) मुसुण्डिजो कहते हें कि में शद्धूरजी वे चले आने पर भो पाँच वषे वहाँ 
ठहर जाता हूँ। में ऐसा लुब्य हो जाता हूं कि वे चरण मुझसे wea हो नहो | 

श्रीरामावतार कल्प में एक ही थार होता है। उपे देखने भुमुण्डिजी बराबर 
जाया करते है । जेसे लोग हर साळ रामलीला देखने जाया करते हैं। (, 


इष्ट देव मम ~ बालक रामा । सोभा वपुप कोटिसत कामा ॥ 

निज। प्रभु वदन निहारि निहारी । लोचन सुफळ करौ उरगारी ॥३॥ 
कृघुबायम वपु घरि हरि सया । देखो वाल चरित बहुरगा ॥४॥ 
। अथं मेरे इष्टदेव बाळमुकुन्द हैं। जिनकी शरीर मे! सो करोड कामदेव को. 
शोभा है। हे गर्डजी । में अपने प्रमु का वदन देख देखकर अपनो आंखो को सफल 


किया करता हू | छोटे कौए aT रूप वताकर हरि के साथ साथ उके aguit चरित्र 
कि देखा करता हूं । . 
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। यास्या ` भुसुण्डिजी कहते हैं कि बालक राम ही मेरे इष्टदेव हैं। वयोकि 
गुरुजी से उन्ही की उपासना मुझे मिली थी । यथा * बालक रूप राम कर ध्याना | 
rea मोहि मुनि कृपानिधाना | अत पाँच वर्ष तक मैं अपने इष्टमूतिका दशन करता 
रहा | वालख्प मे जो शोभा रहती है बडे होने पर बह्‌ बात नही रह जाती | अत 
पाँच वपं तफ हो में रहता 2) सरकार का सौन्दयं सो करोड कामदेव से भी कही 
बढकर है। पाँच वपं तक उसी शोमा को देखता हूँ और नेत्रो को सुफळ करता हूँ | 
में भी अपना रूप छोटे काग सा वना लेता हूँ जहाँ जहाँ सरकार जाते हैं वहाँ वहां 
में भी पहुँच जाता हुँ और वहुरद्धा वालचरित्र देखता हृं। यथा * 

wag ससि माँगत आरि करें wag प्रतिबिम्ब निहारि डरें | 
HAE करताळ बजाइ के नाचत मातु सवे मन मोद भरे ॥ 
wag रिसिआइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे | 
अवघेस फे बालक चारि सदा तुलसी मन मदिर मे feet ॥ 


८ दो लरिकाई जह we फिरहि, तह॑ तह सग उडाउँ । 
“ जूठन परे अजिर ag, सो उठाइ कर खाउँ ॥७५ क. 

एक बार'भति सै aa, चरित किये रघुवीर । 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥ 


, अथे बचपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ में भी साथ साथ उडता जाता 
है। आँगन मे जो जूठा गिरता हैं उसे उठाकर खा' जाता हूं । एक बार रघुवीर ने 
सभी चरित्र अत्यन्त अधिकता से किया। अथवा शिशु चरित्रे अति अधिकता से 
किया | प्रभु की ag लोला स्मरण करके भुसुण्डिजी का शरीर पुलकित हो उठा | 
व्याख्या * बचपन मे स्थिरता कहाँ ?, बच्चे फिरा हो करते हैं । नीचे वे घूमते 
फिरते थे ऊपर ऊपर में उडता था। जिसमे मुख का सामना बना रहे । यथा . निज 
प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करौं उरगारी | घूम घूमकर खाना लडकपन 
मे ही होता है। अत आँगन मे जूठन गिरता था उसी को में चुगकर खाता था | 
यज्ञोच्छिष्ट ग्रहण की वडी महिमा है और यह तो साक्षात्‌ यज्ञवुरुप का उच्छिष्ट था | 
अत्ति daa पाठ मानने से यह अथं करना पडेगा कि बचपन की लीला मे 
अत्यन्त अधिकता हुई ओर अति सय सब पाठ मानने से यह अर्थ करना होगा कि 
सभी Ser मे अतिशयता हुई। श्रीवल्छभसम्प्रदाय भी एक रामावतार को पूर्णावतार 
मानता है। श्रीगोस्वामीजी भी एक रामावतार को ब्रह्म का अवतार मानते हैं । अत 
उसी यवतार मे लीला की अतिशयता कही जा सकती है। उसी का वर्णन यहाँ 


ca कर रहे हैं। वह लोला ऐसी हुई कि उसके स्मरण से भुधुण्डिजी को पुछक 
गया | हे 


) = 
कहे भुसुण्डि , सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
रुप मदिर सुन्दर सव भाँती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 


महू 


{ 
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अथे : भुसुण्डिजी कहने लगे कि है पक्षिराट्‌ ! सुनो । रामजी का चरित सेवक 
को सुख देनेवाला है | राजा का घर सब प्रकार से सुन्दर है। सोने के भवन बने हुए 
हे । उनमें अनेक जाति की मणियाँ छगी हुई हैं । 


व्याख्या : प्रभु की लीला का स्मरण करते ही भुसुण्डिजी आनन्द में मग्न हो 
गये । तत्पश्चात्‌ Tees को सम्बोधन करके कहने लगे कि रामजी का चरित्र सेवक 
के सुख देने के लिए है। जो जो चरित्र करते हें सो सब सेवक के सुख के लिए करते 
हैं। यथा: 
राज मराल बिराजत विहरत जे हर हृदय तड़ाग। 
ते नृप अजिर जानु कर धावतत घरत चटक चल काग ॥ 
सिद्ध fagra सराहत मुनिगन कहें सुर किन्नर नाग | 
ह वर बिहंग बिलोकिय बाळक बसि पुर उपबन वाग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुलसी फळ ताक चारो मनि मरकत पंकज राग॥ गीता० 
अयोध्या में सभी मन्दिर सुन्दर हें परन्तु महाराज का भवन सब माति सुन्दर 
है । सोने में अनेक प्रकार के मणि जड़े हुए हे | बैकुण्ठ को भाति है । मानो उसे ब्रह्मदेव 
ने लक्ष्मीजी के विलास के लिए संवार कर बनाया हे । यथा : हाटक ममि रत्न खचित 
रचित इन्द्र मंदिराभ इदिरा निवास सदन विधि रच्यो dard । 


बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई | जह खेलहि नित चारिउ भाई ॥ 
बाळ बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥२॥ 


अर्थं : सुन्दर आँगन का वर्णन नही किया जा सकता जहाँ नित्य चारो भाई 
खेलते थे । बाल क्रीड़ा करते हुए रामजी आँगन में विचरते थे । जिससे माताओं को 
सुख होता था । 


व्याख्या : कवि कहते हैं कि भवन का वर्णन किया | पर आँगन का वणेन 

करते नही बनता | यह चारो भाइयों के खेलने के लिए सजाया गया है। चारो भाई 
तीनों महारातियों के महलों से आकर नित्य यही खेलते है सरकार का बाल विनोद 
माताओ के सुख के लिए है । सखी कहती हैं: 

नेकु बिलोकु री रघुवरनि | 

चारि फळ त्रिपुरारि तोको दियो कर नृपघरनि॥ 

बाळ भूपन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरनि। 

परसपर खेलति अजिर उठि चलनि गिरि मिरिपर्सन ॥ 

झुकनि झाँकनि tg सो किलकनि नटनि हठि छरनि | 

तोतरी वोलनि बिलोकनि मोहनी मन हरनि॥ 

सखि बचन सुनि कौसिला रूखि get पासे ढरनि। 

लेति भरि भरि अंक सेंतति fa जनु ag करनि॥ 
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चरित निरखत बिबुध तुळसी ओट दे जल धरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि॥ 


भरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव भरुन मृदु चरना। पदज रुचिरनेख ससि दुति हरना ॥३॥ 


ad : चीलमणि की भाँति श्यामल शरीर कोमछ था । अङ्ग अङ्ग में अनेक 
कामदेवों की छवि थी | नये कमल से लाळ और कोमळ चरण थे | उंगलियाँ सुन्दर 
थी ओर नख चन्द्र की द्युति को हरण करते थे । 

व्याख्या : शरीर की उपमा नोलमणि से देते हुँ परन्तु वह मुदुल नही है । 
शरीर पो मृदुछ भो है। पहिले कहा था: सोभा वपुष कोटि सत कामा । इसलिए 
एक एक अङ्ग पर अनेक काम की छवि वतला रहे हें । यहाँ नखशिख वर्णन है । मनु 
शतरूपा के प्रसंग में कह आये हैं : नीर ates नीलमनि नील नीर घर स्याम | 
यहाँ केवल नीछमणि से उपमा दिया । सरोरुह और नोरघर से उपमा वालकाण्ड में 
दे आपे हैं | यथा : काम कोटि छबि धाम सरीरा | नीलकंज बारिद गंभीरा । 

चरणों की उपमा कमल से दो । परन्तु उसमें इतनी मृदुता और अरुणिमा 
कहाँ ? जिनकी हाथों से सेवा करते स्वयं जनककन्दनी के कर कमल कड़े मालूम 
होते थे | यथा : गुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद पद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षः 
माभ्याम्‌ | इत्यादि तथा : वसी मानहु चरन कमर्छात अरुनता तजि तरनि। सुन्दर 
उंगलियाँ और नखों की शोमा चन्द्र की चुति को हरण करनेवाली हैं। इसी से भक्तों 
के हृदय का अन्धकार दूर होगा | 
छलित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ 
चारु पुरर मनि रचित बनाई । कटि किकिनि कळ मुखर सुहाई ॥४॥ 

ad: कुलिश आदिक चारों के सुन्दर चिह्न हैं। मधुर शब्द करनेवाला 


नूपुर हे | सुन्दर सोना और मणि द्वारा रचकर बनायी हुई कमर की करघनी शब्द 
करनेवाली शोभित थो | 


व्याख्या : यहाँ अङ्कु से चरणों की रेखा ही समझनी चाहिए | बालकाण्ड में : 

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । एक कंज छूट गया था | सो यहाँ चार कहकर पूरा 

करते हे । उत्तर में चारों को गिनाया है। यया : ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत वन 

फिरत कंटक किन लहे। नूपुर की ध्वनि ऐसी मधुर है कि मुनि के मन को मोहती है। 

कटिकिकिणी भो शब्द करती है पर FIT इतनी नहीं । ' नूपुर रवकारी है। 

कर मधुर है | स्वायम्भू मनु के प्रकरण में जो शिख नख वर्णन आया है | 

उसमें किकिणी का वर्णन नहीं है | क्योंकि वह बालरूप का वर्णन नही था | 

दो, रेखा त्रय सुन्दर उदर, नाभी रुचिर गंभीर । 

उर आयत आजत विविध, वाळ ` विभूषण चीर ॥७६॥ 
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अथे पेट मे सुन्दर तोन रेखाएँ हें । नाभि सुन्दर ओर गहरी है और चोडो 
छाती पर अनेक गहने बच्चो के लायक भोर कपडे शामित ह । 

व्याख्या उदर त्रय रेखा का सभी जगह वर्णन है) बालकाण्ड मै . नाभि 
गभोर जान जिन देखा कहा | मनु के प्रकरण मे, नाभि मनोहर लेत जनु जमुनभवर 
of छीन कहा । बालकाण्ड मे कहा उर मनिमाल पदिक की सीभ[। बिप्र चरन 
देखत मन लोमा । बालरूप होने से उर श्रीवत्सं रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषन 
मनि जाळा । नही कहा । 


अरुन पानि नख करज मनोहर alg बिसाळ fayat सुन्दर ॥ 
कन्ध वाल केहरि दर ग्रीवा । चार चिबुक आनन छवि सीवा ॥१॥ 


अर्थं लाल हयेलो नख और उँगलियाँ सुन्दर थी। विशाल बाहु मे सुन्दर 
आभूषण थे | सिह के बच्चे सा कन्धा और शल सी hay थो । ठुढ़ सुन्दर ओर मुख 
तो छवि की सीमा था | 

व्यारया लघु लघु लोहित ललित tt पद्पानि अघर इक रग। सरकार 
की हथेली तलवा ओर ओठ ये तीनो एक रग छाल है। छोटी छोटी गाडियाँ 
जँगुरियाँ छवोळी छोटी नख जोति मोती मानो कमल दर्लान पर । छोटे छोटै पेरो मे 
छोटी छोटी उँगछियाँ हे । जिनमे नख की ऐसी ज्योति है जेसे कमळ के दलो पर 
मोती बिठाये गये हो । बाहु विशाळ मे हो सुन्दर विभूपण की शोभा हातो है। „ 

वीरो के कन्धे सिंह से होते हैं। सो सरकार के ay बचपन मे ही सिंह के 
बच्चे के कन्घो से हें । ग्रीवा की उपमा शख से दो जाती है। ठुढ्ठी की कोई उपमा 
ही नही है। मुख का stead ऐसा हे मानो यह सुन्दरता की सामा है। ऐसी या 
इससे अधिक शोमा हो ही नही सकती । 


HOS बचन अधर असरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बरवारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर संम हासा ॥२॥ 


अयं अस्पष्ट वचन ओर छाल ओठ थे। छोटे छोटे उज्ज्वल दो दो दात भो 


आये थे । सुन्दर कपोल ओर मनहुरण करनेवाछी नासिका भौर सबका सुख 
देनेचारी चन्द्र फे किरण सी हँसी थी १ 


व्याख्या वाळ बोळ बिनु ad क सूनि देत पदारथ चारि। जनु इन बचतनि 
ते भये सुरतरु तापस निपुरारि। जब बचपन मे दो छोटे छोटे दाँत निकल आते है 
तो उस समय मुखको Aga शोभा हो जाती है। ऐसा दर्पण सा कपोछ है कि उसमे 
कुण्ड की झलक प्रकट हो पडती है। यथा तन मुदु मजुल मेचकताई ] झलकति 
बाल विभूपन झाई । हूदय अनुग्रह इदु प्रकासा | सूचतत किरन भनोहर्‌ हासा | 
नील कज लोचन भवमोचन । भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन I 


बिकट yafe सम वन सुहाये । कुचित कच मेचक छवि छाये al 
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मर्थं ' नील कमल से नेत्र ससार के हरण करनेवाले थे॥ माथे मे गोरोचत 
का तिलक था । टेढो भूकुटि थो । समान कान सुन्दर थे और काले घुँघुराले बाला 
को छवि छायी हुई थी । । | ४, "२ 

व्याख्या : सरकार के दृष्टिपात से ससार का शोक जाता रहता 2 | यथाः 
मामवलोकय पकजलोचन । कृपा बिलोकनि सोच विमोचन |” इसलिए यहाँ लोचन 
को भवमोचन कह रहे है। गोरोचन का तिलक भाल मे बडा शोमायमान हो रहा 
है। टेढी भ्रुकुटी की हो शोभा है । उसी की उपमा काम के घनुप से दो जातो है मीर" 
सीप के समान कान तुल्य आकार के थे और सरकार के घुंघराले बाल we हुए 
ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो छवि छायी हुई है। । = 


पीत झीनि झिगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥' ' 
रूपरासि ag अजिर बिहारि। नार्चाह निज प्रतिबिब निहारि ॥४॥ वी 


अर्थ : शरीर पर पीली और बारीक झंगुली शोभा दे रही थो । उनका 
किलकना और देखना 'मुझे 'सोहाता था। राजा के आँगन मे बिहार करनेवाले 
रुपराशि अपना प्रतिबिम्ब देखकर नाचतेथे। ` if 


, व्याख्या : सरकार की इयामता नीलमणि की सो है। उस पर पोळा कुरता 
जो बच्चे पहनते हैं जिसे झँगुली कहते हैं उसे पहने हुए हैं। बह झंगुली महीन 
कपडे को है। अतः उसमे से नीलिमा झलक रही है। बच्चो को आनन्द भरो वाणी 
और आनन्दमय चितवन मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी । तऊ a4 

स्वय रूप की राशि है। राजा के आँगन मे खेळ रहे हैं। राजाका आँगन * 
कहने का भाव यह कि मणियो से जडा हुआ है । जिधर देखते हैं उनका प्रतिविम्ध, 
दिखायी पडता है । सो प्रतिबिम्ब इतता सुन्दर है कि उसे देखकर नाचते हैं अथवा 
दूसरा साथी आथा जानकर हषं से नाच रहे हैं | । ree; 


मोहि सन करहि बिबिध विधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ * 
किछकत मोहि धरन जब धावहि । चलीं भागि तब पूप देखार्वाह ॥ AML 


अथे : मुझसे अनेक प्रकार का खेल करते थे | उसके वर्णन मे मुझे अत्यन्त 
लज्जा मालूम होती है । किलकते हुए मुझे पकडने को बे जब दोडते थे तब में भाग' 
चलता था तो मुझे पुआ दिखाते थे । मी YE 
. व्याख्या : बच्चे जेमा खेल चिडियो को देखकर करते हूँ ठोक उसी भाति 
मुझे देखकर करते थे | कमी पकडने दोडते हैं। कभी डर जाते हैं। कमी प्रसन्न होते 
इत्यादि | उसके वर्णन मे मुझे अत्यन्त । लज्जा होतो है कि सरकार मे! Ba ऐसे 
भावो को केसे वर्णन कछ | पर उन्हे अभिनय मे सद्धोच नही होता था।। **? 
बच्चों को भाँति किछकारी मारते हुए मुझे पकडने दौड़ते थे ।स्तोमे भो 
रसपोपण के लिए भाग चलता था । अथवा यदि मुझे पकड लेते तो शान्ति करनी 
पडतो ओर फिर मेरे साथ रहने मे बडी बाघा उपस्थित होती। इसलिए में भाग 
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चलता था तो मुझे निकट बुलाने के लिए पुआ दिखलाते थे कि इसकी छालच से 
यह चला आवेगा | 


दो, आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। 
जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहि ॥७७ क. 


अर्थ : सक्षिकट आते पर हँसते थे । मेरे भागने पर रोते थे । जब में चरण 
ग्रहण के छिए निकट मा जाता था तो लोट लोटकर देखते हुए भागे जाते थे । 


व्याख्या * सरकारी इच्छा समझकर में निकट चला आता था। ती बडे 
प्रसन्न होते ये । हंसने लगते थे । फिर पकड न लें इसलिए भागने से रोने लगते थे । 
सरकार के रोने पर में चरण स्पर्श के लिए जब अधिक निकट आजाता था 
तब उठकर भागते थे और फिर फिर कर देखते भी जाते थे कि में पीछा तो नही 
कर रहा हूं । 

दो. प्राकृत fag इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह । 
कोन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह ॥७७॥ 

अथे : साधारण बच्चो की सो लोला देखकर मुझे मोह हो गया कि 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ यह कोन सा चरित्र कर रहे हैं । 

व्याख्या : जिस भाँति सामान्य वच्चे लीला करते हैं ठीक वेसी ही झोला 
सरकार कर रहे थे | आठ महीना साथ रहते बीता | एक लीला भी teat सूचक 
नही किया | और बार तो एकाध लीला ऐश्वयं सूचक भी हो जाती थी। इस बार 
कुछ तही | सरकार के बाल भाव के साधुं से मोह्‌ हो गया । सरकार के वास्तव 
रूप को भुसुण्डिजी जानते थे कि चिदानन्द सन्दोह हें। अत्त एकदम मनुष्य के 
बच्चो का सा अभिनय मे मोह हुआ कि बया सनुष्य हो तो नही है। स्वयं चिदानन्द 
सन्दोह्‌ के योग्य वथा ऐसी लीला है? भुसूण्डिजी का भाव यहु कि रणाङ्कन मे 
लोला देखकर तुम्हे मोह हुआ और नुपाङ्चन मे छोरा देखकर मुझे मोह हुआ । 


एतमा मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहिं काही । आन जीव इव ससुति नाही ॥१॥ 


अथे हे situa । इतनी घात मन मे आते ही रघुपति को प्रेरणा से माया 
व्याप गयी ag माया मुझे किसी भाँति दु खदायी नही हुई । बथोकि अन्य जीवो की 
भाँति ससार सम्बन्धी नही थी । 

! व्याख्या : सरकार यह केसा चरित्र कर रहे हें । चिदानन्द सन्दोह लडकपन 
कर रहे हैं। ।ऐसा हो मोह्‌ गरुड की हुआ कि : निदानन्द सन्दोह राम विकछ कारण 
कवन : भुसुण्डिजी भौर यरुडजी दोनो सरकार के यथार्थ रूप के जाननेवाले हैं कि 
सरकार चिदानन्द सन्दोह हूँ। यहाँ विकार की सम्भावना हो नहो है। यह तो 
इनका,चरिव हैँ । पर कया यह चरित्र इनके योग्य है? यदि अभिनय भी मान ले तो 


“क 
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इस दर्जे तक अभिनय नहीं होता । बस इतनी बात के मन में आने की देर थी 
सरकार को प्रेरणा हुई मोर भुम्तुण्डिजी को माया व्याप गयी | 


भुसुण्डिजी कहते हैं कि बह माया दुःख देनेवाली अविद्या माया नहीं थो । 
बयोकि : रामचरित सेवक सुखदायक | रामजी की लोला तो सेवक के सुख के लिए 
होती है। अत्तः वह माया भी सुख Maret अपरा विद्या थो । जीवों को जेसी 
सां्षारिक माया व्यापतो है वेस्तो नहो थी । यथा : हरि माया वस जगत ञ्रमाहि। 
तिनहि कहत कछु अघटित नाही । 


नाथ इहाँ कछु कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीतावर । माया बस्य जीव सचराचर ॥२॥ 


' अर्थ : हे नाथ ! यहाँ कुछ ओर ही कारण है । उसे हे Tess सावधान होकर 
सुनिपे। अखण्ड ज्ञान रूप तो अकेले सीतापति हें और चराचर जोव सब माया 
के घरा में हें | 

। व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस अशुद्धसत्त्वा माया के वश पड़े जीव 
दुःख पाते हें उस माया को प्रेरणा सरकार मे नही को । शुद्धसत्त्वा माया की प्रेरणा 
की । ag दुःखद नहो हुई। फिर माया की प्रेरणा हुई ही क्यों ? जिसने आप को 
मोह में डाळ दिया । इस प्रश्‍न की मन में रखकर उत्तर देते हैं और उसे सावधान 
होकर सुनने के लिए गरुडजी से कहते हैं। 

. एक अखण्ड ज्ञान तो सीतापति रामचन्द्रजी को है। वही मायापति हैं | वही 
सवंज्ञ ईश्वर हैं। ओर बाकी जितने चराचर जीव हैं। ये मशुद्धसत्त्वा माया के वश में 
है | इनके ऊपर माया का आधिपत्य है : जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई 
विमोह बस करई | 


जों सव के रह्‌ ग्यान एकरस । ईस्वर जोवहि भेद कहहु कस ॥ 
भाया वस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुनखानी ॥३॥ 


मर्थं ¦ यदि सत्रको एकरस ज्ञान बना रहे जाय तो फिर ईश्वर और जोव में 
भेद ही बया रह जायगा | जीव में अभिमान होता है वह माया के वश में रहता है । 
भोर गुणखानि माया ईइवर के वदा में रहती है। 


व्याख्या : ईश्वर ओर जीव दोनों चेतन हैं। दोनों में मेद इतना ही है कि 

ईश्वर मे सदा ज्ञान एक रस बना Ware! जीव का ज्ञान सदा एक रस नही 
सदरा । माया द्वारा विक्षेप हुआ करता है । 

क्योकि जीव में अभिमान मौजूद है ओर वह संसार का मूल है। अतः उसके 

SM संसार बेधा हुआ है वहू माया के वश में रहता है। ईश्वर में अभिमान नही 

अतः बह्‌ संसारी नही है। वह माया का प्रभु है । माया उनके चश में है। अतः 

उनका ज्ञान एक रस है। माया गुणलानो : कहने का भाव थह है कि माया 
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त्रिगुणात्मिका है। अतः जो माया के वश्य में है उनके ऊपर सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ 
सदा काम किया करते है। अतः उनके ज्ञान में उत्कपं और अपकपं हुआ करता है। , 


परवस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता.॥ 
मुधाभेद जद्यपि कृत माया । fag हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥ 


` अर्थे: जीव परवश है भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं। जीव अनेक हैं श्रीकान्त एक हैं \ 
यद्यपि माया ने झूठा ही भेद कर रवखा है। पर बिना भगवान्‌ के वह करोड़ उपायों, 
से भी नहीं जा सकता | 


व्याख्या : अतः जीव परतन्त्र है। जीव माया के वश है और माया इश्वर के 
वश है । अतः जीव महा परतन्त्र है। एक तो यही भेद ईश्वर ओर जीव में है।' 
दूसरा यह भी भेद है कि जीव असख्य हैं पर ईश्वर एक ही है। श्रीकन्त शब्द से 
यहाँ ईश्वर का मायापति होना दिखलाया ) कर 

यदि प्रश्‍न हो कि चेतन चेतन में भेद Har? तो कहते हैँ कि ag मेद यद्यपि 
झूठा है) यथा : जड़ चेतर्नाह ग्रंथि परिगई । जद॒पि मृषा छूटत कठिनई। पर Beat 
कठिन है उनके एकमात्र उपाय भगवान्‌ हुँ । उन्ही के कृपा से वहे छूट सकती है । 


दो, रामचन्द्र के भजन विनु, जो चह पद निरवान। 
ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ विपान ॥७८ क.' 
राकापति पोडश safe, तारागने समुदाइ । 
सकल गिरिन्ह देव छाइये, बिनु रबि रात न जाइ ॥७८॥ 


अर्थं : रामचन्द्र के भजन बिना जो निर्वाण पद चाहता है वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी बिना सीग पूँछ का पशु है। सोलह कठापुण चन्द्र उदय हो और सम्पूर्ण 


तारागण भो उदय हों ओर सब पबंतो मे भो आग लगा दी जाय परन्तु बिना 
qa के रात नही जा सकती । ॥ 


व्याख्या : वाण शरीर को कहते हैं। निर्वाण पद अर्धात्‌ वह पद जिसमें 
शरीर से सम्बन्ध न रहे अर्थात्‌ केवल्य पद । यथा : अति wa केवल्य परम पद । 
संत पुरान निगम आगम वद । उस पद को जो चाहे और रामचन्द्र का भजन करे । 
अर्थात्‌ जो उसका यथाथं साधन है उसकी उपेक्षा करे ate साध्य की इच्छा करे 
ऐसी इच्छा करनेवाले पशु हैं उसे वुद्धि नही है। इतनी बात को कसर है कि पशु को 
सोग पूँछ होती है उसे नही है। भावार्थं यह कि उसका शरीरमात्र मनुष्य का है । 
पर वह पशु के समान ही अविवेको है । 


न क्योकि मोहरात्रि के जाने पर हो निर्वाणपद की प्राप्ति सम्भव है। पर वह 
बिना सूये की सहायता के ही रात्रि का नाश चाहता है। भले हो वह ज्ञानी हो और, 
ज्ञान दीप जलाने मे समयं भी हो फिर भो दोप के प्रकाश से रात्रि नही जाती । 
राम सच्चिदानन्द दिनेश की आवश्यकता पडतो है | इसलिए कि कहते है दोप की 
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वया गिनती है । सोलहो चन्द्रमा उदय हो ओर तारे भो सब रहे | उनकी सहायता 
के छिए सम्पूणं पवंतो में भी आग जलायी जाय तो क्या रात्रि नष्ट होगो ? क्योकि 
रात्रि को नष्ट करनेवाले एकमान सूर्य हें ओर दूसरा कोई नही हे । अत मोहनिशा 
राम सच्चिदानन्द दिनेश के उदय से ही नष्ट हो सकतो है | 


tafe हरि बिनु भजन खगेसा। मिटइ ने जीवन केर कलेसा ॥ 
हरि सेवर्काह न व्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि विद्या ॥१॥ 


अथे . ऐसे हो हरि हैं । हे खगेश | बिना उमके भजत के जोवो का कलेश नही 
भिटता | हरि सेवक को अविद्या नही व्यापती । हरि की प्रेरणा से उसे विद्या 
व्यापती है । 

व्याख्या जेसे निशा के लिए सूय हें वेसे ही मोहनिशा के लिए हरि हैं। 
विना हरि के मोहनिशा जा नही सकती जव रामप्रतापरूपी सूर्य हृदय मे प्रकाश 
करता है तब अविद्यानिशा नष्ट होती है | यथा यह प्रताप रवि जाके उर जब करे 
प्रकास । पिछले बाढहि प्रथम जे कहे ते पार्वाह नास । 


भजन करने से ही रामप्रतापरूपी सुर्य भक्त के हृदय मे प्रकाश करता है | 
इसलिए हरिसेवक को अविद्या नही व्यापतो। पर उसका मी ज्ञान एकरस नही 
रहता | कभी कभी हरि की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। यथा जो मन प्रीति 
सो रामनामहि रातो | तुलसी राम प्रसाद सो fag ताप न तातो । 


ताते 'नास न होइ दासकर। भेद भग्ति बाढे विहग वर ॥ 
भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । fades सो सुन चरित विसेखा ॥२॥ 


अथं इसलिए दास का नाश नही होता । हे पक्षिराद्‌ | उसकी भेद भक्ति वढ 
जाती है। जब रामजी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो हेसे। अव उस विशेष 
चरित को सुनो । 

व्याख्या जिसे अविद्या व्यापती है उसका नाश हो जाता है। यथा सङ्गातु 
सञ्जायते काम वामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद्‌ भवति सम्मोह सम्मोहात्‌ 
स्मृतिविश्नम । स्मृतिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ ्रणश्यति। भक्त का नाश नही 
होता। विद्या के व्यापने से उसकी भेद भक्ति बढती है । विद्या के प्रभाव से उसे 
दिव्य दृष्टि हा जाती है। वह सरकार के dead का दर्शन करता है। सरकार के 
उक्तपं ज्ञान से भेद भक्ति वढती है। यही भक्ता को इष हे। यथा सगुनोपासक 
मोक्ष न लही । तिन कहें राम भगति निज देही । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि सरकार का चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ! मन म 
सोचने रगा कौन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्दोह । रामजी ने भ्रम से चकित 
मुने देखा । मेरो अविद्या के हटाने के लिए विद्या माया की प्रेरणा की । अत Fal 
माया हास बाहु दिगपाला । लोग समझते हैं वि काग को देखकर प्रसन हो रहे हैं । 
उनका हँसना हो चरित्र विशेष है । 


कशा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


८६० रामचरितमानसं 


तेहि कौतुक कर भरभ न काहू जाना अनुज न मातु पिताहू | 
जानु पानि घाए मोहि धरना । स्यामल गात अरुन कर चरना ॥३॥ 

अघे : उस कौतुक का ममं किसी ने न जाना। भाई तथा माता पिता किसो 
को भी पता न चला | घुटने और हाथ के बल से मुझे पकड़ने दौड़े । सावला शरीर 
और हाथ पाँव लाल थे | “ 

व्याख्या : अब वह चरित्र कहते हैं। सरकार का वह्‌ कोतुक था एक खेल 
था । उसका मर्म किसी ने न पाया। भाई लोग साथ खेलते थे । माता पिता सुरक्षा 
के लिए सदा उन पर इष्टि रखते थे । यथा : जीवन we जिमि जोगबइ राऊ । पलक 
नयन फर्नि मनि जैहि भाँती । जोगर्वाह जननि सकल दिन राती । उन सब छोगो ने 
कौतुक तो देखा कि काक को पकड़ने के लिए दौड़े हैं । परन्तु उसका ममं क्या था यह 
किसी ने न पाया | सब ने ही उसे बाळळोळा समझा | 

अभी सरकार आठ महीने के हुं । खड़े नही हो सकते हाथ और घुटनों के 
बल से चलते हैँ । उसी भांति भुसुण्डिजी को पकड़ने दोडे । भुछुण्डिजी उत समय की 
छवि कहते हैं। सरकार दौड़े चले आते हें । इन्हे भी भागना है ऐसे अवसर मे जैसा 
रूप दृष्टिगोचर हुआ उसे कहते है : स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि 


मनोज छजावन | सम्पूर्ण शरीर श्याम है। केवल करतळ पादतल लाल है | जिनसे 
इस समय काम ले रहे हैं | 


तब में भागि चछेउँ उरगारी । राम गहन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहं भुज हरि देखी निज पासा ॥४॥ 

अर्थे ; हे गरुड्जी | तब मे भाग चला और रामजी ने पकड़ने के लिए हाथ 
फेलाया | जितना में आकाश मे उड़ता चला गया वहां वहां मेंने भुजा को और 
रामजी को अपने पास पाया । 

व्याख्या : तब मे भाग चछा। पक्षी का भागना आकाश में उड़ना हो है। 
भाव यह कि जिस समय भुसुण्डिजी भ्रम से चकित थे उस समय आँगन मे ही बेठे 
थे। इसलिए सरकार पकड़ने दौड़े। जिस भाँति बच्चे चिडिया को देखकर उसे 
पकड़ने & किए dle पढ़ते हैं। जिस alla रुइको को दौड़ते देखकर पक्षी माग जति 
हैं उसी भाँति काग भुसुण्डिजी भी भाग चले और ऊपर जाते हुए पक्षी को पकड़ने 
फे लिए जिस भाँति बच्चे हाथ फेछाते हैं वेसा ही सरकार ने भो फैलाया। यहाँ 
तक तो स्वाभाविक लोला हुई इसे सभी ने देखा । 

अब जो अलोकिकता हुई उसे कहते हैं कि उड़ने पर भी में दुर नही हो पाता 
था | रामजी और उनकी भुजा पास ही arg पड्तो थी। में आकाश में उड़ता हो 
चला गया । पर भुजा को और रामजी को अपने पास ही पाता था । 


दो. ब्रह्मलोक लगि गयउँ में, चितएउँ पाछु उड़ात। 
जुग अगुळ कर चीच सब, राम भूजहि मोहि तात ॥७९ क. 
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सप्तावरन भेद करि, जहाँ लगें गति मोरि। 
गजउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि, व्याकुल was बहोरि ॥७९॥ 


अर्थं ` में ब्रह्मलोक तक गया और उडते हुए लोटकर पीछे देखा तो सब मेरे 
और रामजी के भुजा के बीच के दो अंगुल के फासला मे ही था । मेंने तब सातो 
आवरण पार करके जहां तक मेरी गति थी गया | वहाँ भी सरकार की भुजा देखकर 
व्याकुळ हो उठा | 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि में कपर उडता ही चला गया । जब ब्रह्मलोक 
तक पहुंचा तब पलटकर देखा तो रामजी की भुजा मे और मुझ मे दो अंगुल का 
वोच फासला है और अयोध्या से लेकर ब्रह्मलोक तक का ATH दो अगुछ के 
वीच मे हें! तव तो में ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला : अव्याहत गति सभु प्रसादा | 
सात आवरण जो पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहन्तत्त्व, महत्तस्व के हैं उन्हे 
भो मेद करके और ऊपर लोकालोक TH गया । उसके आगे गति नही है। वहाँ भो 
सरकारी भुजा को पास पाकर तत्पश्चात्‌ व्याकुल हो गया | अब कहाँ जायें ? ada. 
पाणिपाद से भागकर कोई जाधगा कहाँ ? वे जव जिसे पकडना चाहते हैं तब उनसे 
भागकर कोई बच भी नही सकत्ता। ण 
Wes नयन त्रसित जब भयेऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयेऊ ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाही । बिहँसन तुरत गयेउं मुख माही ॥१॥ 
अर्थं ¦ जब में डर गया तो मैंने आँखें मीच ली । फिर जो देखा तो कोसलपुर 
मे पहुँच गया । मुझे देखकर रामजी मुप्तकुरा रहे हैं। उनके हँसते ही में उनके मुख 
चला गया | 
व्याख्या : सरकार की माया देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। अजुन 
मयभोत हुए : भयेन च प्रव्यथित मनो मे सती भयभीत हो गयी । हृदय कप तन 
सुधि कहु नाही । नयन मूँद वेठो मेन माही | कौसल्या जी भयभीत हो गयी । यथा : 
तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन मूँदि चरनन्हि सिए मावा। इसो भाँति 
भुमुण्डिजी भी जब डर गमे तो आँखें मूँद ली । माया के वेग के देखने मे अपने को 
असमथ पाया | अब ओर आइचयं देखिये | आँख War सप्तावरण के बाहर और आँख 
खुळी तव अपने को अयोध्या में पाया । इसका छोटा सा दृष्टान्त किष्किन्धाकाण्ड मे 
है; नयन भूँदि पुनि देखेहि बीरा | ठाढे सकल सिंधु के तीरा | 
पहिली हँसी मे भागने का उत्तर दिया कि बाहर भी सब में ही हे । कहाँ 
भागकर जाओगे | अब दूसरी हँसी मे यह दिखला रहे हैं कि मेरे भीतर बाहर मे 
कोई भेद नही है : यदन्तर तदुबाह्य यदुबाह्म,तदनतरम्‌। शरीर धारण करने पर भी 
मेरे व्यापकपने मे कुछ भो भेद नही आया है। में इस समय अल्प शरीर धारण किये 
हैं फिर भो सब कुठ मेरे भीतर है। आकर स्वय देख लो। अत मुँह के भीतर 
प्रवेश करा दिया। 
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उदर ula सुनु अडजराया। देखेउँ बहु ब्रह्माड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥२॥ 


अथे हे गरुडजी ! पेट के भीतर मैंने बहुत से ग्रह्याण्डो का समूह देसमा । 
चहाँ अत्यन्त विचित्र अनेक रोक थे और एक की रचना दूसरे से अधिक थी। 


व्यारया कोसल्याजी को बाहर दिखलाया। भुसुण्डिजी को भीतर बहुत 
ब्रह्माण्ड दिखछाया | सतीजी को जहाँ का तहाँ सप कुछ दिखलाया | अप भीतर का 
हाल कहते है कि ब्रह्माण्डा के गुच्छे असंप्य हैं। यथा कमरि तर बिसाल तव 
माया । फळ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । जीव चराचर जतु समाना । भीतर aly न 
जानहि आना । जिस भाँति इस ब्रह्माण्ड मे अनेक लोक हैं ओर उन लोको वी रचना 
एक दूसरे से भिन है। उसी माँति उन सब ध्रह्माण्डो मे अनेक लोक हैं। पर एक 
ध्रह्माण्ड की रचना दूसरे से मेल नही खाती | नियम सर्वत्र एक से पर रचना वही 
भी एक सी नहीं । 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ , 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥३॥ 


। अर्थं करोडो प्रह्मा और शिव थे। असंख्य तारे सूये और चन्द्र थे । असल्य 
लोकपाल यम और काळ थे | असरय बडे बडे विशाल पहाड भोर पृथिवी रहो। । 


व्याख्या उन ब्रह्माण्डो मे भी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ओर सहार शिवजी द्वारा 
होता है । अत प्रति ब्रह्माण्ड ब्रह्मा ओर शिवजो भी थे। इसलिए उनकी भी संख्या 
नही कही जा सकती । इसी भाँति सूयं और चन्द्रमा तथा तारागण की भी कोई 
सरया नहीं थी। उन उन ब्रह्माण्डो मे अनेक लोक थे और उनके लोकपाल यम काल 
भादि की भी सस्या नही कही जा सकती । जैसे यहाँ पृथिवी है वेसे ही उन ब्रह्माण्डो 


मे भी बडी बडी पृथिवी ओर बडे बडे पबंत थे । इस प्रकरण के अनुकूल वर्णन 
ज्ञारायणोपनिषद मे है । 


ये सब बातें अब विज्ञान से सिद्ध हो रही हैं। पृथिवी के अर्ति सञ्चिक्ट 
चन्द्रग्रह है। दूरवीक्षण यन्त्र से उनमे पहाड तथा नदियाँ इष्टिगोचर होती । मङ्गल 
ग्रह के विषय मे वेज्ञानिकों बी राय है कि आकपंण के भेद से वहाँ के निवासी पृथिवो 
के निवासियों की अपेक्षा बडे दीघंक्राय होगे । इतनी बातें तो दुरवीक्षण यन्त्र से 


मालूम हुई है । पर यह कथा तो भुपुण्डिजी कह्‌ रहे हैं। जो उन ब्रह्माण्डो की यथेष्ट 
सेर कर, चुके हैं । 


tT 

सागर सरिसर विपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा ॥ 

सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 
अर्थ समुद्र नदी ताछाव और अपार जगल थे। नाना भाँति सृष्टि का 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts 


ankurnagpall08@ gmail.com 


उत्तरकाण्ड ¦ सप्तम सोपान ८६३ 


विस्तार था। देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य ओर किन्नरादि चार प्रकार के 
चराचर जीव | 
व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी समुद्र नदो तालाब ओर वन थे और बहुतै 
बड़े बड़े थे । परन्तु सब अनेक भाँति के थे। इस भाँति सृष्टि के विस्तार का कोई 
ठिकाना न दिखाई पड़ा | वहाँ भी देवता मुनि सिद्ध नर किन्नर तथा स्वेदज ise 
जरायुज अण्डज भेद से चार प्रकार के चराचर जीव थे । परन्तु सर्वत्र वेचित्र्य का 
राज्य था : यही वेचित्र्प ईश्वर की सिद्धि का भारो प्रमाण है। मान भी लिया जाय 
कि सब कुछ प्रकृति ने बनाया पर इस वैचित्र्य को किसने बनाया ? जड़ प्रकृति 
इस विचित्रता का निर्माण केसे कर सकती है ? 
` दो, जो नहि देखा नहि सुना, जो wag न समाइ। 
सो सव अद्भुत देखेउं, बरनि कवनि विधि जाइ ॥८० क. 
एक एक ब्रह्मांड मंहु, रहौ बरप सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरो में, अंड कटाह अनेक ॥८०॥ 
ad: जो न कभी देखा ओर जो न कभी सुना ओर जो बातें मन में भी 
नही समाती उन सब मद्भूतो को देखा । वर्णन कैसे किया जा सकता है | एक एक 
ब्रह्माण्ड में एक एक सो वर्षो तक रहा । इस भाति अनेक ब्रह्माण्ड कटाहों को 
देखता फिरा ।, | क | 
व्याख्या : अपनी जानकारो तो इतनी हो है जितना कि देखा सुना गया है 
ओर जो नही देखा सुना गया है उनमे भो ऐसी बातें हैं जो मन के दौड़ के भीतर 
हैं। पर इन सबसे विलक्षण वस्तुएँ मेंने देवी | अब उसका वर्णन कैसे हो ? वर्णन तो 
देखी सुनी वस्तुओं को ही लेकर होता है।'' ' 0000 
' ऐसी za अद्भूत वस्तुओं को देखकर कौतूहल बढा तो वहाँ ठहर ठहरकर 
पुरे ब्रह्माण्ड की सेर करने लगे। एक ब्रह्माण्ड के सेर मे उन्हे एक सो वर्ष लगते थे । 
इसी भांति घेये के साथ भुसुण्डिजी ब्रह्माण्ड का निरीक्षण करने लगे |, इस।भांति 


मनेक ब्रह्माण्ड देख डाले पर विचित्रता बढती ही गयी! माया के दर्शन का थाह 
न लगा |, ; ’ } j ५ ८ i to o4 


लोक लोक प्रतिभिन्न बिधाता। भिन्न faeg सिव मनु दिसि त्राता ॥ ` 
नेर गंधर्ब भूत, बेताला । किन्नर निसिचर पसु खग ब्याला ॥१॥ 
, भथ: प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मदेव थे । विष्णु भो भिन्न थे एवं शिव 
मनु और दिक्पाल भी भिन्न थे। इसी भाँति, मनुष्य, गन्धर्वे, भूत, वेताल, किन्नर, 
शिचर, पशु, पक्षी और सपं थे । , 3 ॥५ 
व्याख्या : यहाँ लोक शब्द से ब्रह्माण्ड 'वा ग्रहण है अथवा ब्रह्मलोक का 
WTS । वेद मे वणित है कि किसी ब्रह्माण्ड के पाँच मुख के ब्रह्मा हैं। किप्ती के 
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छ मुख के हें । इसी भाँति किसी ब्रह्माण्ड के सहस्र मुख के ब्रह्मदेव हैँ । समो प्रह्माण्डो 
मे प्रह्मणोक विष्णुलोक शिवलोकादि हैं। व्यवस्था सर्वत्र की एक सी है। केवल 
सृष्टि मे वेचित्र्य है । विष्णु शिवादि दूसरे प्रकार के हैं। सभी ब्रह्माण्डो मे मन्वन्तर 
ada हे । वहाँ मनु हें सभी मे दिकपाछ हैं। भेद उनके रूपो मे है फिर भी चे जान 
पडते हैं कि ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये दिकपाल हैं, ये मनुष्य हँ, ये भूत हैं, ये पशु हैं, 
ये पक्षी हैं इत्यादि । जेसे एक ब्रह्माण्ड मे रूपो मे भेद रहते हुए भी देवदत्त यज्ञदत्त 
आदि सभी मनुष्य हैं वेसे ही अनेक ब्रह्माण्डो की सृष्टि मे भेद होते हुए भी सभी 
जातियाँ पहिचानी जाती हैं । 


देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तह आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आने आना ॥२॥ 


अथे : देवता दानव की नाना जातियाँ थी सब प्रप ही वहाँ का दूसरे 
प्रकार का था | पृथिवी नदी समुद्र पर्वत सव नाना प्रकार के थे । 


व्यारया : जैसे यहाँ सब मनुष्य एक से होने पर भी उत्तमे भिन्नता है वेसे ही 
एक ब्रह्माण्ड की मनुष्य जाति दूसरे ब्रह्माण्ड के मनुष्य जाति से भिन्न प्रकार हैं। 
फिर भी वे मनुष्य हो होते हैं और पहचाने जाते हैं। ag बात केवळ मनुष्य जाति 
मे ही हो ऐसी बात नही है। देव दनुजादि सम्पूर्ण जीवो को ही यही दशा है। 
इतना ही नही पृथिवी नदी समुद्र पवंत आदि स्थावर सृष्टियो मे भी भेद है। एक 
ब्रह्माण्ड के पहाड और नदियाँ दूसरे प्रह्माण्ड के पहाड और नदियों से भिन्न हैं। 
फिर भी वे वहाँ पहाड भोर नदी आदि का ही काम देते हैं। विष्णुपुराण कहता है 
कि ससार मे चार अगुल स्थान भी ऐसा नही है जहाँ सृष्टि न न हो] 


अण्डकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेड जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥३॥ 


अथं : प्रति ब्रह्माण्ड मे मेंने अपने रूप को अनेक प्रकार का और अनुपम 
देखा । प्रत्येक भुवन मे अयोध्या भी न्यारी ही प्रकार की सरयू नदी भी भिन्न प्रकार 
की और नर नारी भी भिन्न प्रकार के थे | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस ब्रह्माण्ड मे में जाता था उस 
ब्रह्माण्ड के काग के जेसा रूप मेरा हो जाता था | इस भाति में भी न जाने कितने 
प्रकार का बना और वे रूप ऐसे थे जिनसे दूसरे ब्रह्माण्ड के रूप से उपमा नही दो 
जा सकती। प्रति ब्रह्माण्ड मे अयोध्यापुरी भी अन्य प्रकार की । सरयू नदी भी भिन्न 
प्रकार को ओर नर चारी भी अनेक प्रकार के थे। जेसा कालका नियम है कि 
एक दिन दूसरे दिन जेसा होता हुआ भी ठोक वेसा नही होता । उसी भाँति देश का 
भी नियम है कि एक ब्रह्माण्ड दूसरे जेसा होता हुआ भी ठीक वेसा नही होता। 
स्पष्ट बात है कि उन ब्रह्माण्डो का ऐसा प्रभाव है कि जो जीव वहाँ जाते हैं वे भी 
उसी प्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार के जीव वहाँ बसते हैं। 
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दसरथ कोसिल्या सुगु ताता। विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा । देखेउँ वाळ विनोद अपारा ॥४॥ 


अध : हे तात । सुनो अतेक रूप के दशरथ कोसल्या तथा भरतादिक भाई 


घे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे रामजी का अवतार हुआ था ओर वहाँ वहाँ अपार वाल- 
विनोद देखा | 


व्याख्या : भाव यह कि जिस अवस्था में इस प्रह्माण्ड को देखा वही दशा 
सव ब्रह्माण्डो की थी । सभो ब्रह्माण्डो मे रावण का उपद्रव था। यथा: ब्रह्मा सृष्टि 
जहे लगि तनु घारी । दसमुस यसवर्ी चर नारी अत सभी ब्रह्माण्ड मे दशरथ 
कौसल्या के धर मे रामावतार हो गया था। मेद यही था कि दशरथ कीसल्या 
तथा भरतादिक 'भ्राताओ का रुप प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे भिन्न प्रकार का था | प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे उस समय सरकार को बाल्यावस्था थी भोर बाळ विनोद करते थे। 
सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेने अपार बाल विनोद देखे । ह ड़ 


दो. भिन्नु भिन्नु में ata सवु, अति विचित्र हरि जान ! 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउ आन ॥८१ क. 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाळ रघुबीर । 
। भुवन भुवन देखत फिरी, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


- अँ: हे गरड़जी ! ag सउ अति विचित्र मैने प्रति भूवन मे देखा । इस भाति 
असल्य भुवनो मे में धूमता किरा पर राम दुसरे प्रकार के नहीं दिखाई पढ़े । बही 
बचपन वही शोभा और वहा छुपाल रामजी थे। मोहरूपी वायु से प्रेरित होकर 
प्रत्मेक भुवन मे यही देखता फिरा । 


व्याख्या : अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मे ade विचित्रता है। बी कोई वस्तु 
एक सो नही । गमोध्या सरयू और अवधयासियी मे तो विचित्रता थी ही दशरथ 
कोसत्या तथा भरतादि आता भी सत्र ब्रह्माण्ड के बिचित्र थे! एवरसता केवळ 
सरकार में है। असल्य ब्रह्माण्ड भे भुसुण्डिजी धूमे परन्तु राम दूसरे नही दिखाई 
पडे । इस एकरसता में महा विल्दागता हे कि सरकार का स्वरूप सव ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि से मेळ खाता है। उमी स्वरूप से वे अगणित स्वरूपवाले दशरथ वोसल्या के 
पुष तया भरतादि फे भाई मालूम होते थे। शिभुपन से वथ कहा । शोभा से रूप 
कहा । कृपाळ से स्वभाव बहा । अर्थात्‌ वय रूप और स्वभाव मे कुछ भी भेद नहो । 
भुपुण्डिजी कहते हैं वि मे अपने काबू मे नही था। मोह मुझे जहाँ ले जाता था 
वहाँ में जाता था । अत प्रत्येक ग्रह्माण्ड मे में यह eer देखता फिर | 


अमत मोहि | ware अनेका । वीते मनहुँ कल्प सत एका ॥! ' 
फिरत फिरत निज यास्म थायडं । तह पुनि रहि कछु काल गवायउँ ॥१॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


८६६ रामचरितमानस 


ad मुझे अनेक श्रह्माण्डो मे घूमते धूमते मानो एक सो वतप बीत गये | 
घूमते घूमते अपने आश्रम मे आगया और कुछ दिन वही मितताया | 
व्याख्या ४३,२७,००० मानव वर्षों का एक महायुग होता है ओर कल्प तो 
८,६४,००००००० वर्षो का होता है। इस भाँति सो कल्पो तब भुसुण्डोजी प्रह्माण्डो 
की सेर करते रहे । अत उन्होने ८,६४,००००००० ब्रह्माण्डो को सेर की । अन्त मे 
घूमते घामते अपने आश्रम मे चले आये तो वही ठहर गये और वही रहने लगे ! 
go दिन यो हो बोता । यहाँ कवि बीते मनहु कल्प सत एका बहते हँ । भाव यह 
वि भुसुण्डिजी को इत्तना काळ मालूम हुआ । वस्तुत उतना योता नही । सिद्धान्त 
यह दिखलाया कि देशकाल की कल्पना भी सब म्रायामय है बही थोडा देश और थोडे 
कार मे अधिक की प्रतीति होती है। बही अधिक मे थोडे की । ये सब वरामात 
माया के हैं। 


निज प्रभु जन्त अवध सुनि पायेहुँ । निर्भर प्रेम हरपि उठि घापेउँ ॥ 
aad जन्म, महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई NAN 


अथे . अपने प्रभु का अवघ मे जन्म होना सुन पाया तो प्रेम मे भरा हुआ 
हापित हो उठकर दोडा । वहाँ जाकर जन्म महोत्सव देखा जेसा वि पहिले में वर्णन 
वर चुका हूँ । 

। ) व्याख्या भुसुण्डिजी कहते हें वहाँ रहते रहते प्रभु वे अवतार होने का पता 
,छगा , कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही | चार चरित नाना विधि करही | सो एक सौ 
Per तो अनेक ब्रह्माण्डो के देखने मे बीत चुके थे। एक सो एकवें मे अपने आश्रम 

मे पहुँच गये। अत इसमे भी रामावतार हुआ । देवता लोग गर्भस्तुति के लिए 
मुमेरु पंत से चले | उन्ही से सुना । अत जन्म महोत्सव वे देखने की लालच से दौड़ 
पडे । जावर देखा भी ओर उसी विधि से देखा जैसा पहिले कह चुके हे । अथवा जन्म 
“महोत्सव वेसा ही हुआ जैसा वर्णन कर आये हैं । 


राम उदर देखेउँ जग नाना । देखत बने न जाइ वखाना ॥ 
तहुँ । पुनि BAST राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥३॥ 


` ` अर्थ रामजी के उदर मे अनेक जगत्‌ देखा जो देखते ही बनते हैं कहते 
नही बनते । वहाँ फिर राम सुजान को देखा | जो माया के पति कृपालु भोर पडेववर्य 
सम्पन्त थे। | 

व्याख्या . उदर माँझ सुनु अण्डजराया । देखेउ ag ब्रह्माड निकाया। कहकर 
जिस प्रसद्ध का आरम्भ किया था उसी का राम उदर देखेउँ जग नाना कहकर 
उपसहार कर रहे हैं। वे ब्रह्माण्ड ऐसे सुन्दर थे कि देखते ही बन पडता था भोर 
ऐसे , अद्भुत थे बि उनका बखान नही हो सकता। जिस ब्रह्माण्ड मे वे रामजी के 
उदर मे गये थे ,उनके उदर भ भी बही ब्रह्माण्ड देख रहे है) उसमे उनका आश्रम 
है अयोध्या है जहाँ जन्म महोत्सव हो रहा था । जन्मोत्सव के बाद कुछ बडे होने पर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


उत्तरकाण्ड सप्तम सोपान ८६७ 


भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेंने उसी मायापति कृपाल भगवान्‌ सुजान रामचन्द्र को देखा। 
बात समझ मे न आयी कि क्या बात है में रामजी के पेट के भीतर हूँ कि बाहर हूँ । 


करों विचार aatf बहोरी मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मँह मे सव देखा । wad खमित्त मन मोह बिसेखा ॥४॥ 


अथं में बार बार विचार करता हूँ । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड से व्याप्त हो 
रही थी । मैंने यह सब दो घडी मे देखा । मेरे मन मे विशेष मोह बढ गया थकावट 
आ गयी | 


व्याख्या भुंसुण्डिजी वार वार विचार करते हैं कि में कहाँ हूँ क्या देखता 
हूँ। में तो रामजी के पेट मे चला गया था । पेट मे इतने ब्रह्माण्ड कहाँ से आये । 
जिसमे रामजी थे वह ब्रह्माण्ड कहाँ से आगया । स्वय रामजी अपने पेट मे केसे चले 
आये । कोई निर्णय नही कर पाते | उनकी बुद्धि मोह के दलदल मे फंस गयी | 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह सब मेंने दो घडी मे देखा । बात समझ मे नही आयी | 
मोह्‌ और बढ गया | इस प्रपञ्च को देखते देखते में थक गया | 


दो देखि कृपाल विकल मोहि, बिहँसे तब रघुवीर । 
विहँसत ही मुख बाहेर, आयेउ सुनु मति धीर ॥८२ क. 
सोइ लछरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावौ, मन न हहे विश्राम ॥८२॥ 


अथं कृपालु राम मुझे विकल देखकर हँस पडे । हे मतिधीर | उनके हँसते ही 
में मुख से बाहर निकळ आया वहो छडकपन रामजी फिर मुझसे करने लगे । अब में 
अपने मनको कोंटि भाति से समझाता हूँ परन्तु उसे बिश्राम नही होता । 


व्याख्या सरकार कृपालु हैं दास की विकलता सह्य नहो है अत फिर हँस 

पडे। भुमुडिजी कहते हें कि पहिल हँसने मे मे पेट के भीतर चला गया था ओर इस 
वार के हसने मे बाहर निकल आया | माया ही मन है भौर मनोविकास ही हास है। 
अत दूसरे हास म माया पलटा खा गयी। मे वाहर आगया। आवत निकट हँसहि प्रभु 
भाजत रुदन कराहि । जाउँ समीप गहन पद पुनि पुनि चिते पराहि। यह लीला फिर 
आरम्भ हुई । समझना तो यह चाहा था कि कोन चरित करन प्रभु चिदानद सदोह | 
वह्‌ बात तो समझ मे आयी नही और अगनित आइचयं की बातें सामने आगयी | 
जो कुछ भी समझ नही पडती । भनको भुसुडिजी समझाते हैं कि हुरिकी माया 
अघटितघटनापटीयसो है। वह्‌ सत्र कुछ कर सकती है। इत्यादि परन्तु मनको शान्ति 
नहीं होती । प्रत्यक्ष दखी हुई बात को माया कैसे कह दें सी कल्प के अनुभव को 
दो घडी का अनुभव केसे स्वीवार ले | 

चरित माधुरी को यथा पार न परे छखाय। 

wat महा ऐश्वय की महिमा कही न जाय॥ 
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कल्प होइ छन में जहाँ बिन्दुहि सिंधु समाय। 
wet बुद्धि की कोन गति नाहक मत भरमाय॥ 
अण ते छोटो श्रुति कहें मभ ते अधिक महान्‌ 
अतिहि दूर अतिही निकट भति अद्भुत भगवान ॥ 
सो वछु निज alfar रण्यो पे मन नाहि समाय । 
ज्यों ज्यों सुरझावत wet त्यों त्यों मति अरझाय॥ 
कहाँ महामहिमा अगम बहे शेशव सेछवार। 
एहि असमजस ते भक्त केहि विधि ते निस्तार॥ 


देखि चरित थेह सो प्रभुताई। समुक्षत देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेउ मुख आवन बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥१॥ 


ad : यह्‌ चरित्र देखकर ओर वह्‌ प्रमुता समझकर मुझे देहकी दशा भूल 
गयी | में पृथिवीपर लोट गया | मुँह से बात नही निकछती थी । हे आठौँ के रक्षा 
करनेवाले | रक्षा करो रक्षा करो : यही कहने लगा । 


व्याख्या : चरित्र तो ऐसा कर रहे हैँ जेसा कोई प्राकृत बालक करता हो : 
आवत निकट gale प्रमु भाजन रुदन कराहि। जाउँ समोप गहन पद फिरि फिरि 
चित्तें पराहि। और प्रभुता ऐसी है कि कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन 
रवि रजनीसा | इत्यादि : पेट में हं । इन दोनो बातों का सामझ्गस्य बिठाने से देहका 
ऐसा विस्मरण हो गया कि में खडा न रह सका पृथिवी पर जा पड़ा। ऐसा प्रेम मन 
मे उमगा कि मुझसे कोई वाणी न निकल सकी त्राहि आहि करने लगा । भुसुंडिजी 
मुख से वाहर होने पर भो माया से विनिमुक्त नही हैं। आचश्यं और भी बढ गया । 
सर्वाश्वयेमय हरि के ऐशवयं ओर माधुय दोनो रूप के ददान से महा आनन्द भी है 
ओर महा आश्चर्यं भी है। रीला एकबारगी समझ मे नही आ रही है। माया के 


वेग के सहने मे एकदम असमर्थं होकर आतं हो गये और त्राहि त्राहि करके 
शरणागत हुए । 


प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
करसरोज प्रभु मम सिर घरेऊ। दीन दयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 


ad : सरकार ने मुझे प्रेम मे व्याकुळ देखकर अपनी माया की प्रभुता को 
रोका। दीनदयाळ ने मेरे सिर पर कमल सा हाथ war और सब दुःख हरण 
कर लिया | 

व्याख्या : प्रेमाधिवष में घडी व्याकुछता होती है। सयोग मे भी वियोग सा 
कष्ट होने छगता है । इतने बडे प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि मुझ ऐसे तुच्छ के साथ 
खेल रहे हैं ओर मेरी इतनी ढिंठाई कि वे पकडने चलते हैं तो में भागकर उनसे 
बचना चाहता हूँ। मुझे इतना भी शान नही कि वे सबंत्र है sah भीतर बाहर 
का भेद नही है। मेरे सन्देह मिटाने के लिए अपनी अनन्त प्रभुता मे से थोड़ी सी 
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दिखा देने का वष्ट भी किया । फिर भी अप्रसन्नता नही वही लड़कपन मुझसे फिर 
करना आरम्भ कर दिया | यह बचपन का अज्ञान ओर इतनी बड़ी महा प्रभुता दोनो 
का एकत्र अवस्थान केसे है? इस प्रकार सरकार के गुणग्रामों के स्मरण स अनुराग 
का समुद्र उमड़ पड़ा भुसुंडिजी को उसमे निमग्न होते देखकर अपनी माया की 
प्रभुता को रोक दिया । उन्ही की प्रेरणा से माया प्रभुता दिखला रही थी । विकल 
देखकर विहेसे थे । प्रेमाकुल देखकर भाया को रोकते हैं। 

अब रोकने की प्रक्रिया कहते हैं कि सरकार ने मेरे सिरपर हाथ रख दिया। 
जिसके लिए महाभक्त लोग लालायित रहते हैं। यथा : प्रभु करपकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा | तथा : कबहुँ सो करसरोज रघुनायक रखिहो नाथ 
सीस मेरे | जेहि कर अभय किये जम आरत बारक विवस नाम et । सीतल सुखद 
छाँह जेहि कर को मेटति पाप ताप भाया । निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुळसिदास छाया | 


कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि विचारी । मन महं होइ हरख अति भारी ॥३॥' 


अर्थ : रामजी ने मुझे मोह से विनिर्मुक्त कर दिया । क्योकि सेवक को सुख 
देनेवाले और कृपानिधान हें । पहिली प्रमुता को विचार विचारकर मेरे मन मे बड़ा 
ad हो रहा था । 

व्याख्या : मोह के जाने का अत्य उपाय नही । उनकी कृपा से ही मोह छूटत 
है। यथा : क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूरहि सकल राम को दाया । और रामजी 
सेवक सुखद तथा कृपासन्दोह हे । हम अपने को उनकी कृपा का पात्र नही बनाते । 
अपने ही अभिमान मे भूले रहते है । आतं नही होते । 

अब मोहमुक्त होने से पहिली प्रभुता के बारम्बार विचार से मन मे बड़ा भारी 
हप होने लगा । आइचयं ad मे परिणत हो गया । मूढ को माधुयं देखकर dead 
पर अविश्वास होता है और भक्त को माधुयं देखकर बड़ा आनन्द होता है । 
भगत वछलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥ 
सज नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ बहुविधि बिनय agra ॥४॥ 


अथं : प्रभु की भक्तवत्सरुत्ता देखकर मेरे हृदय मे विशेष प्रीति उपजी । 
आँखो मे आँसु भर आया । रोगटे खडे हो गये। हाथ जोड़कर बहुत विधि से मैंने 
विनय किया । 

व्याख्या : सरकार ऐसे भक्तवत्सल हे कि भक्त के लिए हो बहुत सी छीला कर 
रहे हैं और उसमे यदि भक्त को भ्रम हो तो उसे दुर करने के लिए उसे अपने पेट मे.) 
ले जाकर ऐव्वय का प्रदर्शन कर देते हे । भक्त से कोई छिपाव नही । बह देखने मे 
असमर्थं होता है । ताहि भाहि करता है तो जेते वह सुखो हो वेस कर देते हैं। काग 
के सिर पर भी वह अभय देनेवाला हाथ घूमता है। यह देखकर भुसुण्डिजीके हृदय 
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मे विशेष प्रीति का उदय हुआ । यथा : भेद भक्ति बाढे बिहग वर | विद्या को प्रेरणा 
से गही पात्पयं था । तब भुसुण्डिजो को सात्त्विक भाव हुआ। आनन्द मे विभोर 
होकर अनेक भाति से स्तुति करने लगे । 


दो, सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास ॥८३ क. 
कागभुसुडी माँगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि । 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखखानि ॥८३॥ 


अर्थ मेरी प्रेम भरी वाणी सुनकर और मुझे दीन तथा तिज दास जानकर 
सुख देनेवालो गम्भीर ओर मुदु वाणी रमानिवास भगवान्‌ बोले | 


व्याख्या , रामहि केवल प्रेम पिमारा। जानि लेहु जो जाननिहारा । अत. 
भुसूण्डिज की प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवात प्रसन्न हो गये । रमानिवास हैं। 
सम्पूणं dead के स्वामो Fl अत सुखद मृदू और गम्भीर वाणी बोले ' काग भुसुडी 
माँगु बर। यह वाणी का सुखदातृत्व है: अति प्रसन्न मोहि जानि! यह मृदुता है 
ओर . अनिमादिक fafa अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि। यह गम्भीरता 
है । चारो फछ देने की बात वाणो मे है फिर भी भक्त की परीक्षा हो रही हे । 


ग्यान बिबेक बिरति विग्याना । मुनि दुरलभ गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देउँ सब ससय नाही। माँगु जो तोहि भाव मन माही ॥१॥ 


अर्थ . ज्ञान विवेक वेराग्य विज्ञानादि जो ससार मे प्रख्यात मुनिदुलंभ गुण 
हैं बे सब आज तुझे देता हुँ । इसम सशय नहो | जो तुझे अच्छा लगे सो माँग | 

व्याख्या . दो सुख हैं। एक प्रेय और दूसरा aa) सासारिक सुख प्रेय 
कहलाता है ओर मोक्ष श्रेय कहलाता है। सो जो प्रेय चाहता हे उसके हाथ से 
श्रेय निकल जाता है ओर श्रेय चाहनेवाळे को प्रेय छोडना पडता है। दिव्यातिदिव्य 
वैषयिक सुख सभी प्रेय के अन्तगंत हैं। सरकार अणिमादिक आठो सिद्धियाँ तथा 
सम्पूणं ऋद्धियाँ अर्थात्‌ ऐश्‍वर्य देने को . अर्थात्‌ प्रेय देने को प्रस्तुत हैं। तथा सकल 
पुखखानि मुक्ति देने को तेयार हैं अर्थात्‌ श्रेय के लिए भी तैयार हे | 

परन्तु केसा ही सुखी प्राणी हो यदि उसमे गुण नही है तो उसकी शोभा 
नही । सुरदूलभ सुख देना कहकर अब मुनिदुर्लम गुण ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान 
देने को बहते हैं। सबकी अनायास प्रापि तुझे आज होगी । ये सब तो मैं अपने मन 
पै देने को तैयार हूँ। यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु तू चाहता हो तो उसे 
माँग में बहू भी दूंगा । 
धुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन तब लागेउँ | 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥२॥ 
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अर्थे: प्रभु का वचन सुनकर में अधिक प्रेम में आगया ओर मन्‌ में अनुमान 
करने लगा कि प्रभु ने सब सुख देना तो कहा पर अपनी भक्ति देना नहीं कहा । 

ब्याख्या : पहिले ही प्रभु को भक्तवत्सलता देखकर हूदय में विशेष प्रीति 
उत्पन्न हुई थी । अव प्रभु के उपयुक्त वचन सुनकर अधिक अनुराग'बढ़ा। तव 
मन में तक करने लगा कि प्रभु ने अन्त में कहा कि जो तुझे,अच्छा लगे सो माँग । 
तो क्या प्रभु के कहने में कोई सुख छूट गया ? यदि छूटा तो. कया छूटा ? , यह तक 
मन में उठा । देखा कि बड़ा भारी सुख छूट गया है। भक्ति की तो चर्चा भी इसमें 
सरकार ने नहीं को । अपनी भक्ति माँगने की चर्चा स्वयं न करेंगे। इसलिए अन्त मेँ 
कहा कि : मांगु जो तोहि भाव मन माँहों । क. हो 


भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना ag -विजन जैसे ॥ | 
भजन' हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेउँ'खगराजा ॥२॥ 


a ! poet Ms का 

मर्थं : भक्ति के बिना गुण ओर सम्पूर्ण सुख केसा है ? aia बिना WaT का 

बहुत सा व्यञ्जन | भजन हीन सुख किस काम का ?, ऐसा विचारकर हे ,खगराज,] 
में बोला । 


' ५ ‘ । mf एना 

व्याख्या : यदि सरकार की भक्ति ही नहीं तो, इन गुणों ओर Tal को ;लेकर 

क्या करना है ? : तव पदपंकज प्रोति निरंतर | सव साधत कर यह फल, खुदर॥ 
भक्ति विना तो सभी निष्फल हैं। अलोना व्यञ्जन किस काम का ,? स्वाद तो भक्ति 
है। इसी के योग से सभी साधन स्वादु हो उठते हैं और इसके, बिना सब.फोके; 
Tee दै | छः ५ पा in 
जव सुख स्वरूप रघुवंश मणि का भजन ही न हुआ तो अन्य सुख किस काम 

का? जब क्लेश ही नहीं मिटा तो सुख लेकर कया होगा ? यथा : ऐसेहि हरि बिनु- 
भजन खगेसा। मिटइ न जीवन केर कलेसा। यहू सब विचारकर हे li | 
में बोला | | * ही. * pte 


१ rif 


जौ प्रभु होइ प्रसन्न वर देह । मोपर करहुं कृपा भरु AN. 
मन भावत वर मागौ ' स्वामी । तुम्ह उदार उर' अंतरजामी-।४॥ 


अर्थ : यदि प्रभु प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं भौर यदि मुझपर कृपां भोर प्रेम 
है तो में मनचाहा वर माँगता हूँ । सरकार उदार हैं और हृदय के प्रेरक हैँ। '' ' - 

व्याख्या: सरकारने कहा कि: कागमुसुंडो माँगु वर अति प्रसन्न होहि 
जानि। सरकार स्वयं प्रसन्न होकर वर मांगने को कह रहे हैं। AA वर के लिए कोई 
तपस्या नहीं की है । सरकार की मुझपर कृपा है और स्नेह है। इसलिए वर दे रहे 
Rl तब तो में जो चाहता हूँ सो लगा । उदार से ही ईप्सित की' प्राप्ति होती है। 
फिर सरकार-सा उदार कोन होगा ? और यह बात भी है कि सरकार सबके हृदय 
के प्रेरक FL सरकार को प्रेरणा भो है तभो में यह माँग रहा हूँ । ' a 45 


ng ° 
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दो अबिरल भक्ति बिसुद्ध तब, स्रूति पुरान जो गाव । 
जेहि aaa जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव Nex क 
भगत कल्पतरु प्रनत हित, कृपा सिधु सुखधाम । 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देह. दया करि राम ॥८४॥ 


अर्थं जो आपकी अविच्छन्न विशुद्ध भक्ति है जिसे वेद पुराण गाता है । 
योगेश्वर और मुनि जिसे खोजते हैं। पर सरकार की कृपा से किसी को ही मिलती 
है । हे भक्तकल्पतरु । हे प्रणतहित ! हे कृपासिन्धु । हे सुखघाम राम । बही अपनी 
भक्ति मुझे कृपा कर दीजिये । 

व्यारगा जो भक्ति सदा बनी रहे कभी उसमे भद्ध हो उसे अविरल 
कहते हैं और जो भक्ति फलामिपङ् रहित हो उसे विशुद्ध कहते हे । जो विरति 
और विवेक के साथ हा उसे श्रुतिसम्मत कहते हे । यहाँ भुसुण्डिजी विशेषणत्रयविशिष्ट 
भक्ति चाहते है। और उसी के विषय मे कहते हैं वि योगीन्द्र मुनीन्द्र उसी भक्ति 
की खोज भे रहते हें पर मिळती नही । प्रभु के प्रसाद से किसी को मिड जाती है | 
उसी दुर्लभ भक्ति के लिए कहते हें कि कृपा करके मुझे दीजिय | सरकार भगत 
कल्पतरु हैं इसलिए अविरल भक्ति दीजिये । प्रणतहित हें इसलिए विशुद्ध भक्ति 
दीजिये | वृपासिन्धु हे इसलिए श्रुतिसम्मत भक्ति दीजिये और सुखघाम हैं 
इसलिए दुलभा भक्ति दीजिये। यद्यपि भक्ति एव ही है पर सरकार के विशेषणो के 
साथ भक्ति के विशेषणो को मेल खाते देखकर पृथक्‌ पृथब्‌ करके दिखायी गयी हैं | 


एवमस्तु कहि रघुकुल नायक । बोले वचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तइ सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरदाना ॥१॥ 


अर्थं रघुकुलनायक एवमस्तु बहकर परम सुखदायक वचन बोल) हे 
वायस । सुन तें स्वभाब से ही सयाना है तू ऐसा वरदान क्यो न माँगे | 

व्याख्या प्रिय के वचन तो प्रिय होते ही है। उनके व्यग्य वचन और भी 
प्रिय होते हैँ यथा मन ही मन महेम मुसुकाही। हरि के व्यग वचन नहि जाही । 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । भृगिहि प्ररि सकळ गन टेरे। सो यहाँ पर सरकार 
व्यग्य से भुसुण्डिजी को सम्बोधन वरते Sl अत वह बचन परम सुखदायक है । 
अथवा एवमस्तु ऐसा ही हो यह वचन परम सुखदायक है और अ्यग्य के साथ जो 
आगे कहेगे वह परम सुखदायक है | 

यहाँ वायस सम्बोधन मे व्यग्य है। पक्षिणा वायसा धूता । पक्षियो मे वायस 
qed होते हैं इसलिए कहते हैं कि स्वभाव से ही सयाना है । मेरे बतलाये हुए सु रदुलभ 
गुणा पर नही गया । अपने मन का ऐसा वरदान माँगा जिसमे सब्र कुछ मिळ जाय | 


सब सुख खानि भगति ते माँगी । नहि जग कोउ तो हिसम बडभागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहि छूह्ही जे जप Hae तन दहही ॥२॥ 
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अर्थं : संसार में कोई तुझ सा बड़ाभागी नही है । क्योकि सब gal की खानि 
उस भक्ति की तेने मांगो । जिस भक्ति को मुनि जो कि जप योग की भगिनि में देहू को 
जलाया करते हें | करोड़ों यत्न करने पर भो नही प्राप्त करते | 

व्यास्या : पहिले कहा है कि मोक्ष सकल सुख खानि अब कहते हैं सब सुख 
लानि anfa | माव यह वि ज्ञानहि भगतिहि नहि ae भेदा। उभय हर्राह भव सभव 
खेदा । इसलिए दोनों सुख की खानि कही गयो । फिर भी भक्ति मॉगतेवाला 
बड्भागी है क्योकि भक्ति से भगवानु वश्य हो जाते Zi यथा : निर्वान दायक क्रोध 
जाकर मगति अवसंहि वस करी | 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो भक्ति तेने माँगा है वह परं दुळंभ है। भक्तियो मे 
भी अविरळ भक्ति और बह भो विशुद्ध तिसपर श्रुतिसम्मत भक्ति मुनियो को भी 
करोड़ो यत्न से नही मिलती । केसे मुनि ? जिन्होंने कि जप और योगाग्नि से शरीर 
को तपा रवखा है : ऐसी दुलंभा भक्ति तेने माँगी । 


रीझेउँ देखि तोरि चतुराई । माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे । सब सुभगुन बसिहहि उर तोरे ॥३॥ 


अर्थं : तेरी चतुराई देखकर में रोझ गया । तुने भक्ति भागा जो मुझे अत्यन्त 
प्यारी है । है पक्षि! सुन अब मेरी कृपा से सब शुभगुण तेरे हृदय मे वसँगे | 

व्याख्या : भजन मे चतुराई बड़ी वाधक हे | यथा : मन क्रम बचन छाडि 
चतुराई | भज्ञत कृपा करिहहि रघुराई। पर भगवान कहते हैं कि तेरी चतुराई ऐसी 
है कि में उस पर रीझ गया । क्योंकि तूने ऐसी वस्तु माँगी ओ मुझे अत्यन्त मच्छी 
लगती है । यथा : भक्तिवन्त मति नीचउ प्रानी । मोह प्रान प्रिय असि मम बानी । 

भक्ति पर सरवर का बड़ा अनुग्रह होता हे। Ay. बहते हैं कि तू पक्षी है। 
फिर भी मेरी कृपा से अब सब शुभगुण तेरे हृदय मे निवास करेंगे । जिस पर सरकार 
की छुपा होती है उसी को शुभगुण वरण करते हैं। 


भगति ग्यान विग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानव ते सवही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥४॥ 


अथे : भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग, यांग, चरित्र और रहस्य विभाग तैं इन 
सव का मेद मेरे प्रसाद से जानेगा साधन का कष्ट तुझे उठाना न पडेगा | 

व्याख्या : जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि प्राण मन देह ओर 
Regs से विलक्षण हु : नित्य शुद्ध बुद्ध चेतत आत्मा हूँ वही ज्ञान 2 | जिस 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं । 
इस लोक और परलोक के फल भोग से मन के हटने को विराग कहते हँ । सभाधि 
को योग कहते हैं। अवतार की ठोला को चरित्र कहते हैं। चरित्र का वह विभाग 
जो कि गोप्य है हक" रहस्य कहते El परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति की प्राप्त 
से शेष सवा को प्राप्ति हो आती है। इसलिए भक्ति को पहिले वहा। भगवानु कहते 
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हे कि तू इन सब के भेद को जानेगा। और उस जानकारी के लिए जिन साधना 
की आवश्यकता होती है और उसमे जो आयास होता है वह आयास मेरी कृपा रो 
तुझे न होगा और तू सब जान जायगा । 


दो, भाया संभव भ्रम सब, अब न व्यापिहहि तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥८५ क. 
मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥८५॥ 


अथं : माया से उत्पन्न जो श्रम हैं वे सब तुम्हे अब न व्यापेंगे। मुझे ब्रह्म 
अनादि अज अगुण और गुणाकर जानना। मुझे सदा भक्त प्रिय हैं ऐसा विचार 
करके हे काग सुन ! मनसा वाचा कमंणा मेरे चरण मे अचल अनुराग करना | 

व्याख्या * भगवान्‌ कहते हैं कि माया से उत्पन्न जो भ्रम है वे अब तुझेच 
व्पापेंगे | मैंने तेरे लिए माया की प्रभुता अब रोक दी है। मुझ वालक रूप राम को 
भनादिब्रहा जानना मेरा जन्म नही होता । में नित्य निगुंण होने पर भी गुणो का 
आकर हूँ ऐसा मुझे समझना | यहो दिव्य जन्म कमं है। 

इस भाँति ज्ञान कथन करके अब भक्ति कहते हैं कि मुझे सदा भक्त प्यारे हैं। 
भक्त के लिए में शरीर घारण करता हूँ और सव कुछ करता हे । एसी भेरी प्रीति 
समझकर मेरे चरणो मे अचल प्रेम रखना | मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा 
नमस्कु | AL देने पर भो उपदेश देने का तात्पयं यह्‌ है कि ईश्वर कृपा तो हो 
चुकी । अब आत्मकुपा मे प्रमाद स करना । अपनी ओर से नुटि न आने देना जो 
अलभ्य वस्तु मिलो है उसकी रक्षा करना | 


अव सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 


निज सिद्धान्त सुनावौ तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥१॥ 


अथं : अब परम निर्मल भेरी वाणी सुनो । जो कि सत्य है सुगम है * कौर 
जिसे वेदादि शास्त्रो ने वर्णन किया है | अपना सिद्धान्त तुम्हे सुनाता हूँ | सुनकर 
भन मे धारण करो वि सत्र छोड़कर मुझे भजो | 


च्याख्या * सत्य वाणी ही निमल वाणी है! वह यदि क्लिष्ट न हो तो परम 
निर्मल है ओर वह यदि वेदादि शास्त्रोक्त भी हो तब तो बह ईश्वरीय वाणी ही है । 
यहाँ पर अपना सिद्धान्त कह रहे हैं अतः पर विमलादि विशेषण दिया । अब कहते 
हें कि इस वाणी को सुनकर मन मे धारण करो मन से निकल न जाने न पावे । बह 
यह्‌ है कि : सर्वे त्यवा aft Wig सब काम छोडकर भगवान्‌ का भजन करे | 
यह्‌ बात नही फि सब काम से छुट्टो पालेंगे तव मजन करेंगे । बात यह होनी चाहिए 
कि भजन से छुट्टी पालेंगे तब दूसरा काम करेंगे । पूरा इछोक ऐसा है: शत विहाय 
भोक्तव्य सहस स्नानमाचरेत्‌ | लक्ष विहाय दातव्यं सवं त्यवत्वा हरि भजेत्‌ । 
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अथवा सुख संपति परिवार बडाई। सब परिहरि करिहीं सेवकाई। ये सब राम 
भगति के बाधक | कर्हाह सन्त तव पद अवराघक | सु मित्र सुख दु ख जग माही । 
भाया कृत परमारथ नाही । अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँति । सव तजि भजन करो 
दिन राती । 


मम मायासभव ससारा। जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सव मम उपजाये । सव ते अधिक मनुज मोहि भाये ॥२॥ 


ad यह ससार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के जो जोव हैं सो 
सत मुझे प्रिय हैं। क्याकि मैंने इन्हे उत्पन्न किया है। सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे 
लगते हैं । 

व्याख्या भगवान्‌ कहते हैं आदि सकि जेहि जग उपजाया। सो भवतरिय 
मोरि यह माया। लव निमेष ag भुवन निकाया । रचे जासु अतुसासन माया। 
भगवद्गीता मे भी कहा है, मम योनिमंहद्ग्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | सम्भव 
सर्वभूताना ततो भवति भारत | अह वीजप्रद पिता। जितने चराचर जोव हैं वे मेरी 
माया से उत्पन हैं, मेते उन्हे उत्पन किया है। इसलिए सब मुझ प्रिय हैँ। जीवमाज 
मे कोई मुझे अप्रिय नही है । अत प्राणिमात्र पर सदुभावना करनी चाहिए । इनमे 
भी मनुष्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योकि इसी देहम मेरी भक्ति उदय होतो है । 
यथा मनुज देह सुर साधु सराहत सो ang सिय पीके | 


तिन्ह महं द्विज द्विज महँ a ति धारी । तिन महं निगम धमं अनुसारो ॥ 
तिनमहुँ प्रिय विरक्त पुत्ति ग्यानी । ग्थानिहु ते अतिप्रिय विग्यानी ॥३॥ 


अर्थ इनमे ब्राह्मण ओर उनमे भी श्रोत्रिय उनमे भी वेदिक धमं पाठन 
न उनमे भी विरक्त और उनमे मो ज्ञानी । ज्ञानियो मे मी विज्ञानो अत्यन्त 
प्रय है | 

व्याख्या सरकार कहते हैं कि मनुष्यो म भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है क्योकि 
जाति आयु और भोग पूर्वं जन्म के कर्मानुसार मिळता है। जा पूर्व जन्म मे 
रमणीयाचरण हैं वे ब्राह्मण क्षत्रियादि होते हैं। इस जन्म म शार गुण हान हाने पर 
भी पूवं जन्म के पुण्य से वे पूजे जाते हैं। जैसे घनी के लडे विना पुरुपाथं घन के 
मागी हाते हं। यथा पूजिअ विप्र सील गुन होना । ge न गुन गन ग्यान प्रत्रोना । 
सुनु गघर कहों मे तोही । माहिन सोहाय ब्रह्मकुछद्रोटी । अथवा यया तुलसी 
अश्वत्व चट आदि के अपने कल्याण मे aque होने पर भी पुजनेवाले का कल्याण 
तो हो ही जाता है। इसी भाँति ब्राह्मण जाति के भो पुजन से कल्याण है । 

उनमे भी श्रुतिधारी अधिक प्रिय हे क्योकि उनमे वेद प्रतिष्ठित हें । gat लिए 
तो भक्ति के साधन म कहा गया है प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीतो । ऐसे ब्राह्मणो 


ee ee 


१ यहाँ सारालछुएर है । 
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में भी जो नियम घर्मानुसारी हँ वे अधिक प्रिय हैं। बयोकि वे पूरे ब्राद्मण हँ । उनमे 
तप श्रुति और जन्म तीनो हैं। यथा तप श्रुतश्च योतिएच ह्यतद्नाह्माणकारवम्‌ | 
तप श्रुत्ताम्या यो होन जातिब्राह्मण एव स । 

उनमे भी जो विरक्त हैं वे और भी अधिक प्रिय हैं। यथा नर सहस महे 
सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमंब्रतघारी । धमं सील कोटिक मँह कोई | बिपय 
ब्रिमुख बिराग रत होई। कोटि बिर मध्य ale कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ 
लहई । तिन सहस्र महेँ सब सुखखानी | दुलंभ ब्रह्मलीन विज्ञानी । इसलिए सरकार 
कहते हैं कि विरक्तो म भी मुझे ज्ञानी प्रिय हैं भोर उनसे भी अधित विज्ञानी प्रिय है । 


fare ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहौ तोहि पाही । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥४॥ 


अर्थं उनसे भी मुझे अपना दास प्रिय है जिसे मेरी ही यति है। दूसरी आशा 
नही है । बार वार तुझसे सत्य कहता हूँ बि मुझे सेवक सा प्रिय कोई नही । 

व्यारया सरकार का वचन है कि मोरे प्रोढ तनय सम ज्ञानी) बाळक 
सुतसम दास अमानी। प्रौढ भये तेहि सुत पर माता । प्रीति वरे नहि पाछिल बाता | 
एहि बिचारि पडित मोहि भजही । पामेहुं ज्ञान भगति नहि तजही। अत दास 
विज्ञानी से भी प्रिय है। अब दास को परिभाषा कहते हैं कि जिस भाँति शिशु को 
माता ही गति रहती है उसे दूसरी आशा नही ( इसी भाँति दास की गति प्रभु हैं। 
उसे दूसरे की आशा नही । दूसरे की हुई तो चह दाम बेसा ? मोर दास कहाइ नर 
आसा | करे तो कहहु कहाँ यिस्वासा । 

भुसुण्डिजी को आश्वासन देते हुए सरकार कहने हैं कि धार वार तुझसे सत्य 
कहता हूँ कि सेवव के समान मुझे कोई प्रिय नही है । यहाँ सेवक भोर दास एकही 
अर्थ म आया है । विज्ञान की भाँति सेवक मे सत्र अभिमान का त्याग किया है फिर 


भी सेवक सेव्य भाव बनाये रखता है। यथा अस अभिमान जाइ जनि भोरे [मे 
सेवक रघुपति पति मारे । 


भगति हीन fatty किन होई । सभ shag सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवत अति नीचउ पानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी ॥५॥ 


अर्थ यदि ब्रह्मदेव भी भक्तिहीन हो तो वे भो मुझे सव जीवो की भाँति 
हो प्रिय हैं और यदि अति चीच प्राणी भो भक्त हा तो बह मुझे प्राणप्रिय है यह 
मेरा वचन है | 

"याख्या यथा रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि Se जो जाननिहारा | 
जो रामजी से प्रेम करता है उससे वे विशेष प्रेम करते हैं। नहो तो प्राणिमात्र 
सरकार के प्रिय है। ब्रह्मदेव का बडा ऊंचा दर्जा है। पर वे भी सरकार को प्रिय 
तभी हो सकते हैँ यदि उनम भक्ति हो) नही तो इतना ऊचा पद पाने पर भी 
सरवार के प्रेम म उच्चपद नही प्राप्त वर सबते और यदि कोई अति नोच है जासु 
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wis छुई लेइअ सोचा | उसे भी यदि भक्ति है तो भळे ही संसार उसे कुछ न समई 
पर है वह्‌ सरकार का प्यारा | यथा : तुळसी भगत स्वपच भलो भजे रैनदिन राम 
on कुळ केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। अति aa yas पे भुजग वे 
अस्थान | तुलसी अत्ति नीचे सुखद ऊख अन्न अर पान | 


दो. सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रियकहु काहि न लाग | 
ala पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥ 


अर्थ : पवित्र, सुशील, सुमति सेवक कहो किसे प्रिय नहीं छगेगा | हे काग 
सावघान होकर सुन । वेद पुराण ने ऐसी ही नीति बतलायी हे । 


व्याख्या : भाव यह कि प्रभु जो इस प्रकार से भुसुण्डिजी पर कृपा कर रहे हैं 
उसका कारण ,बताळाते हैँ कि एव गुणगण विशिष्ट सेवक सत्रको प्रिय होते हे । वेद 
'पुराण की भी यही नीति है । सो तू शुचि, सुशील, सुमति सेवक है अतः मुझे प्रिय 
है। भुसुण्डिजी की सुशीलता यथा: जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। मो पर करहु 
कृपा अर नेहु। मन भावत बर मार्गे स्वामी । तुम्ह उदार उर अन्तरजामी | 
भुसुण्डिजी की शुचिता यथा : भजन हीन सुख कौने काजा । भुसुण्डिजो की सुमति 
यथा : प्रभु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही | भगति हीन गुन 
सब सुख केसे । छवन बिना ag विजन जैसे | 


एक पिता के विपुल कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता! कोउ धनवंत सुर कोउ दाता ॥१॥ 


अथं : एक पिता के बहुत से लड़के होते हैँ। पर उनका गुण शील और 
आचार पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। कोई पण्डित होता है कोई तपस्वी होता है कोई 
जानकार होता है । कोई धनी होता है कोई शूर होता है कोई दाता होता है । 

व्याख्या : उपयुक्त सिद्धान्त को अब उदाहरण देकर समझते हुं । जिसमें कोई 
यह न कहें कि सरकार भो पक्षपात करते है । भक्त के ऊपर अनुग्रह विशेष होना नीति 
है और वह श्रुति पुराण से अनुमोदित है । यहाँ पिता पुत्र का उदाहरण देकर उस 
नौति को समझाया । इस जगत्‌ के सरकार पिता हैं। यथा : पिताहमस्य जगतः माता 
धारा पितामहः । अतः पिता पुत्रका उदाहरण बिल्कुल ठीक बेठता है । एक पिता 
के अनेक पुत्र होते हैं पर वे एक से नही होते। इसी भाँति सव प्राणी संसार के 
अमृतस्य पुत्राः भगवान्‌ के पुत्र होने पर भो एकसे नही हैं। ख्पमें तो भेद है ही 
सवके गुण कमं स्वभाव में भो भेद हैं। उसीकों दिखाते हुए कहते हैं कि सबके गुण 
शीळ ओर आचार अलग अलग होते हैं | , 

विता एक है इसलिए सबका रक्त nig एक है। एक प्रकार से सबा पालन 
पोषण हुआ है | एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है फिर भी सबको विद्या नही 


च 


होती । किसी एक को होती है । सब तपस्वी नही होते कोई एक होता है । इसी भांति 
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उनमे से कोई एक ज्ञानी होता है। कोई घनी हो जाता हे । कोई वीर निकलता है 
कोई दाता होता है । 


कोउ aaa घमंरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई । 
कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दुसर धर्मा ॥२॥ 


अर्थ ` कोई सवेज्ञ होता है कोई धर्मरत होता है) पिता की उन सब पर 
समान प्रीति होती है। कोई मनसा वाचा कमंणा पिता का भक्त होता है सपने मे 
भी दूसरा धर्म नही जानता | 


व्याख्या : कोई उनमे से सबज्ञ होता है। ऐसी शद्धा न करनी चाहिए कि 
नहि ad सवं वेत्ति ada कोई होही नही सकता । क्योकि शास्त्रो मे सववज्ञ का 
लक्षण दिया हुआ है । परचित्तस्थित देशकालाद्यन्तरित्त तथा | यो जानाति समर्तार्थ 
स सवंज्ञी निगद्यते । देशकालादि से अन्तर पडे हुए को तथा दूसरो के चित्त की 
बातो की जो जान लेता है । जो समस्त अर्थो को जानता है उसे ada कहते हैं। 
अर्थात्‌ यहाँ सर्वज्ञ से योगी का ग्रहण है भोर कोई धर्मात्मा होता है। एव गुण 
शील और आचार मे भेद रहते हुए भी सब पर पिता की प्रीति समान होती है। 
गुण शील तया आचार के उत्कर्पापकषं से पिता की प्रीति मे उत्कर्पापकप नही होता । 
पिता की प्रीति सब पर समान होतो है । अर्थात्‌ पाण्डित्य, तपस्या, ज्ञान, धन, शीयं, 
उदारता, सर्वज्ञता और धर्म मे इतनी साम्यं नही है कि पिता की प्रीति के साम्य मे 
अन्तर डाल सके ! 


अब एक पुत्र ऐसा है जो उपर्युक्त सभी गुणो से रहित है। परन्तु मनसा 
वाचा कमंणा पिता का भक्त है। दूसरे घमं का वह सपना भी नही देखता । अर्थात्‌ 
उसी बडी दृढ भक्ति पिता पर है। 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सव भाँति अयाना ॥ 
एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजगदेव नर असुर समेते ॥३॥ 


अर्थ वह पुन पिता को प्रान के समान प्यारा है। यद्यपि बह सत्र भाति से 
अज्ञ है। इसी प्रबार से जितने चराचर. जीव हैं बया तियंग्‌ योनि बया देववोनि 
वया नर योनि क्या असुर योनि | 


_ व्याख्या: सव पुत्रो पर तो पिता की समान ममता है। सब पिता को प्यारे 
हुं पर वह AT पुत्र प्राण सा प्यारा है। भले ही उसमे विद्या तपस्या शरतादि गण 
नही है। भक्त के ऊपर अधिक प्यार न होना ही विषमता है। उसका प्राण के 
समान प्यारा होता ही पिता को समता है। रामजी जो पिता को प्राण से अधिक 
प्यारे थे इसका कारण भो यही था कि श्रीरामचन्द्रजी पिता के भक्त भी सबसे 
भविक थे। लक्ष्मणजो ने कठोर बचन कहे भरतजी भी इतना बह a3 कि भूप 
प्रतीति तोर विमि वीन्ही । मरन काळ विधि मति हरि लीन्ही । परन्तु रामजी ने 
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यही कहा कि पिता दीन्ह मोहि वानन राजू । जहे सब भांति मोर बड काजू । मत. 
ऐसे पुत्र का प्राण समान प्रिय होना नीति सम्मत है । 

यही न्याय परमेश्वर का संब जोवो के साथ है। तियंग्‌ योनि अज्ञानी है | 
देवता बडे पुण्यात्मा Zl मनुष्य मध्यम कोटि के है । असुर fage कोटि के हैं पर 
भगवान्‌ को सत्र प्रिय हैं। उनमे बैपम्य नही । 


अखिल विस्व यह मोर उपाया । सव पर मोहिं वरावरि दाया ॥ 
तिन्ह tig जो परिहरि मद माया । भजहि मोहि मन वच अरु काया ॥४॥ 


अर्थ ` यह सम्पूर्ण ससार मेरा उपजाया हुआ है। अत सब पर मेरी दया 
समान है। उनमे से मद माया छोडकर मुझे मन वचन और कम से जो भजन 
करते हुँ | 

रो अब उस उदाहरण को समझाकर कहते हैं कि जैसे पिता की 
अपने सब बच्चो पर चाहे गुणो हो चाहे निगुंणी हो समान प्रीति होती है। वैसे ही 
सम्पूणं प्राणी मेरे बाळ बच्चे हैँ मुझे सब पर प्रीति है देवता पर भी और राक्षस 
पर भी परन्तु जिस भाँति पिता को भक्त बच्चा प्राण सा प्यारा होता है उसी 
भाँति प्राणियों मे से जो मद माया छोडकर मुझे मन वचन कम से भजते हैं 
वे प्यारे | मद माया विना छोडे ईश्वर का भजन सम्भव नही। जिसको किसी 
प्रकार का मद है जिसके हृदय मे कपट है वह विनयी नही हो सकता और न 
सरल हो सकता और जिसम बिनय और सरलता नही है उससे भजन ठोक तरह से 
हो नही सकता | 


दो. पुरुप नपुसक नारि वा, जीव चराचर कोई। 
सवं भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ cos, 


सो. सत्य कहौ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सव ॥८७॥ 


अथं चाहे पुरुप हो नपुंसक हो नारी हो अथवा कोई भी चराचर जीव हो। 
जो सर्व भाव से मुझे कपट छोडकर भजता है वही मुझे परम प्रिय हैं। हे पक्षी । 
में तुझसे सत्य कहता हूं कि शुचि सेवक मुझे प्राण सा प्यास है। ऐसा विचार करके 
सव आशा भरोसा छोडकर मुझे भजो । 

व्याख्या : अपने पिता की भक्ति करने का सवको अधिकार हे । इसी भांति 
मेरी भक्ति करने का सबको अधिकार है । पर उस भक्ति मे दिखावा न हो। प्रीति 
सच्यो चाहिए | कपट प्रीति से काम नही चडता । अत भगवान्‌ बहते हैं कि यहाँ 
जाति पाति का रण्टा नही । पुष्य यानि हीन योनि का विचार नही। बडे छोटे का 
विचार नही | जो कोई भगवान्‌ षो कपट छोडकर भजे वही उन्हे प्राणप्रिय हो आता 
है। जोव सभी प्रिय हैं पर प्राणप्रिय होने षा रास्ता तो गजन है। अन्य गुणो से 
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पदवी बंढेगी पर प्रिय न बन सकेगा। ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होना और भगवान्‌ को 
प्रिय होना दी बात हे। यह नियम नही कि जो ऊँचे पद पर हैं यह भगवान्‌ को 
प्रिय हैं । 

शुचि सेवक से प्रसद्ध उठा था । यथा : सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहू 
कहि न लाग और सुचि सेवक कहकर समाप्त वरते हें । भाव यह कि ag मुझे प्राण 
प्रिय है । अत मुझे प्रिय होना हो तो संव आशा भरोसा छोडकर मुझे भजो । 


wag काळ न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोहो ॥ 
प्रभु चचनामृत सुनि न अघाऊँ। तन पुलक्ति मन भति हरखाऊ ॥१॥ 


ad कभी तुझे काल नही ब्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण भजन करते 
रहना । प्रभु के अमृत से वचन सुनने से तृप्ति नही होती थी । मेरे शरीर मे Gar था 
ओर मन हापत हो रहा था । 

amen . परिवत्तत का वारण काल है। सो उसकी गति तेरे छिए बन्द 
घर दो जाती है। परन्तु थात्मदृपा मे न चूक्ना मेरे स्मरण भजन में अन्तर न 
पडने पावे । अन्तर पडने से ही काल वा घात वेठता है | यथा : नाम पाहुरू दिवस 
fafa ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन निज पद जित प्रात जाहि केहि बाट । मुत्यु 
तो प्रमाद ही हे । प्रमादो दे मृत्यु' । भुसुण्डिजी पहिले बाश्षामृत्यु थे । यथा ` कामरूप 
इच्छा मरन ग्यान विराग निघान। अब अमर हो गये | सरकार की ओर से मरण 
की नियति get ली गयी | 

बोले बचन परम सुख दामक से उपक्रम करके प्रभु वचनामृत सुनिन 
अघाऊँ से उपसहार कर रहे हैं। वरदान से तो तृप्ति हुई पर सरकार के वचनामृत से 


तृप्ति नही हुई। sat सुनने से ऐसा सुख उपजता था कि शरीर पुलकित हो रहा 
था और मन मे eG बढता जाता था | 


सो सुख जाने मन अरु काना । नहि रसना पहि जाइ वखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । कहि किमि सर्कहि तिनहि नहि वयना ॥२॥ 


अथं : वह सुख मन मोर कान जानता है। जित्ला द्वारा कहा नही जा 
ie । प्रभु को शोभा वा सुख ale जानती हैं पर वे कहे केसे उन्हे वाणी 
नहीं है । 

व्याश्या भुसुण्डिजी को ब्रह्म सस्पशं का अत्यन्त सुख मिल रहा है। 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा सरकार की वाणी हृदयद्भम हो रही है और सरकार का रूप चक्षु 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। अत मन दो प्रकार से ब्रह्म साक्षात्तार कर रहा 
है। चक्षु और श्रोत दोना ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। मन के योग से ये दिव्याति दिव्य विषय का 
भोग कर रही हैं। रसना तो कर्मेन्द्रिय है: उस सुख के उपभोग मे इसका प्रवेश ही 
नही तो यह कहे केसे ? दूसरी वात यह है कि इसका नाम ही रसना है । इसमे रस 
नही इसीलिए इसे वेखरो बहते हैं . ag इस महारस का वर्णन कैसे करे | 
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बहु बिधि मोहिं प्रबोधि सुख देई । लगे करन fag कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रुखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥२॥ 


ad: बहुत प्रकार से मुझे समझा वुझाकर सुख दिया । फिर वही लड़कपन 
का कोतुक फिर करने लगे। आँखों मे आँसु भरकर और कुछ रूखा चेहरा करके 
माँ को देखा । क्योकि बडी भूख लग गयी थी । 


व्याख्या : शाववत जगद्गुरु ने बहुत प्रकार से ज्ञानोपदेश किया भोर इस 
भांति भी सुख दिया । सरकार विदाई के समय विरहजन्य पीड़ा के कम करने के 
लिए ज्ञानोपदेश करते हैं। यथा : 
नहि अन्तर नहि बाह्य जह, नही देश नहि काल | 
चित्सुख रूप सख्प मम, बाकी माया जाल ॥१॥ 
माया में सब सम्भवत, कछू असम्भव नाहि । 
याते मायिक रूप में, अगनित भुवन लखाहि ॥२॥ 
विना नियम जस सपन में देश काळ को भान । 
तै सोइ माया रूप में, देश काल पहिचान ॥३॥ 
seq wag माधुरी deat भाव छिपाय। 
होत प्रकट teat कहुँ, सो माधुरी ढुराय॥४॥ 
में समान दुहुरुप मे, एसो जिय ठह्राय। 
लीला निरखत माधुरी बुध जन मन हरखाय ॥५॥ 
अब उस प्रसङ्ग को समाप्त करके फिर बही शिशुपन की लीला आरम्भ कर 
दी। बचपन में जव बहुत भूख लगती है तभी बच्चे खेल से विरत होते हैं। सो 
खेलते खेळते बहुत देर लग गयो अतः बड़ी भूख लगी | आँखों मे आँसू आ गये माँ की 
ओर कुछ रूखा चेहरा करके देखा । माँ बराबर मुँह देखा करती है । समझ गयी कि 
इन्हे भूल छग गयी अव रोया चाहते हैं । 


देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मृदु वचन लिए उर लाई॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥४॥ 


ad: देखकर माँ आतुर होकर दोड़ पड़ी और मूदु वचन कहकर हृदय से 
लगा लिया । गोद मे लेकर दूध पिलाने att और रधुपति के सुन्दर चरित का गान 
करने लगी | 

व्याख्या : बच्चे को भूखा देखकर माँ उठकर दौड पड़ी। दासी को लाने की 
आज्ञा नही देती स्वयं दौड़ पडती हे । प्यार के शब्दों से सम्बोधन करतो हुई गोद में 


रखकर दूध पिछाती है । दूध पिछाने के समय बच्चो को सुलाने के छिए माँ मघुगान 
भी करती है। यथा : 


छलन BA Saar बलि मेया | 
सुख सोइये नीद वेरिया भई चारु चरित चारथो मह्या अ 
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कहत मल्हाइ लाइ उर छिन छिन छगन TRS छोटे छेया । 
मोदकन्द कुछ कुमुदचन्द मेरे रामचन्द्र रघुरेया ॥ 
रघुपति बालकेछि संतन की सुभग सुखद सुरया) 
तुलसी दुहि पीवत सुख जोवत पय सप्रेम घने घेया॥ 
इत्यादि : गीतावली 


सो. जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेप कृत सिव सुखद | 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमंहु संतत मगन ॥८८ क. 
सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपनेहु लहेउ । 
ते नहि गर्ह खगेस, ब्रह्म gale सज्जन सुमति ॥८८ ख. 


अर्थ : जिस सुख के लिए त्रिपुरारि शिवजी ने सुख देनेवाले होकर अशुभ 
वेप बना लिया है । अवघपुर के नर नारी तो उस सुख मे सदा मग्न रहते हें । उस 
सुख का लवलेश जिसने एक बार भी सपने मे पाया है हे खगेश | चह सज्जन 
सुमति ब्रह्मानन्द को भी नही गिनता | 


व्याख्या : पुरारि कहकर शिवजी का अचिन्त्य साम्यं और ऐश्वरयं कहा | 
उन्हे कोई सुख दुरुभ नही है। किर भी ध्यान मे भ्ुगाररस को बाधक समझकर 
सदा उसके प्रतिकूल अशुभ वेध धारण किये रहते हें । यथा ' नहि स्वात्मारामं 
विषयमृगतुष्णा भ्रमयत्ति | उन्हे रामजी की क्रीडा बडी प्रिय है । उसी के ध्यानजन्य 
सुख मे आनन्दित रहना चाहते हे । यहाँ संभो अवधवासी चर मारी उस सुख मे 
सदा मग्न रहते हैं। 

श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि बह सुख ब्रह्मानन्द से भी बहुत अधिक है। 
यथा त्वस्साक्षात्करणा ह्वादविशुद्धाब्धिस्थितस्य मे । सुखानि गोषपदायन्ते ब्राह्मण्यपि 
जगद्गुरो | ब्रह्म चक्षु का विषय नही है । यथा : यच्चक्षुपा न पश्यन्ति | मनोवृत्तिका 
ब्रह्माकार होना ही ब्रह्मानन्द है। उसी वृत्ति मे जो आनन्द प्रतिफलित होता है 
उसी को ब्रह्मानन्द कहते हैं परन्तु योग माया द्वारा वह महाप्रभु अपने को भक्तोका 
नयनगोचर भी बना देता है। at लीलामूति के साक्षात्कार मे केवल मानसिक 
साक्षात्कार: सो भी अमूतं के साक्षात्कार से कही अधिक आनन्द होगा इसमे 

सन्देह नही । 

मे पुनि अवध WS कछु काला । देखेउँ बाछबिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगर्ति बर पाथेउँ। प्रभुपद बंदि निजात्म आयेउं ॥१॥ 


अर्थे : मे फिर अवघ मे कुछ काल रहा मोर रसीला ब्रालविनोद देखता 
रहा । रामजी के प्रसाद से भक्तिवर पाया और सरकार के चरणो की बन्दना करके 
अपने आश्रम मे चरा आया | 


व्याख्या : भुसुण्डिजी का नियम था कि पाँच वपेतक अवघ मे रहकर 
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वालविनोद देखते थे । और तत्यश्चात्‌ अपने आश्रम पर चले माते थे। तदनुसार 
इस बार भी किया। यहाँ कछु काळ से वही पाँच वर्ष का अवशिष्ट काल अभिप्रेत 
है। अब वाळविनोद के देसने मं मोह नहीं है बड़ा आनन्द आया इसलिए was 
वहुते हैं। यहाँ भक्ति से भी वही भक्ति अभिप्रेत है जो मुनियों को दुळंभ हे । नहीं 
तो छोमशऋषि तो आशोर्वाद देही चुके थे कि : राममक्ति अविरल उर तोरे | बसिहि 
सदा प्रसाद अब मोरे। अतः इस बार मुनिदुलंभ मक्ति वर पाकर अयने आश्रम को 
छोटे | चलने के समय चरण बन्दना किया । 


तव ते मोहि न व्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सव गुप्त चरित मै गावा । हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥२॥ 


अथं : तब मुझे माया नही व्यापी जब से रामजी ने मुझे अपना बना लिया । 
यह सब गुप्त चरित्र मेंने कहा जिस भांति हरिमाया ने मुझे नचाया | 


व्यास्या : रामकृपा आपन जड़ताई। कहहुँ सगेस सुनहु मनलाई : से जिस 
प्रसङ्ग को उठाया था उसे यहाँ समाप्त करते हैं। वहते हैं कि राम कृपा से मेरी 
जडता चली गयी । रामजी ने अपना कर लिया मेरा मन सरकार में ऐसा छगा कि 
फिर मुझे माया नही व्यापी। भाव यहु कि मेरे सिर पर जब से हाथ भगवान्‌ ने 
War तब से मुझे अपना लिया। तेहि कौतुक कर ममं न काहू । जाना अनुज न 
मातु पिताहु। इसलिए बहते हैं कि यह सरकार का गुप्त चरित्र है। इसे सब नही 
जानते और जो जानते हैं वे प्रकाश नहीं करते | वयोकि इस गुप्त चरित्र के समझते 
के अधिकारी नही मिलते । आप अधिकारी हैं इसलिए आप से कहा। हरिमाया के 
वश में में भी नाच चुका हूँ कोई इससे बचा नहीं है। इसलिए आप अपने लिए 
अचर्य न कीजिये । 


निज अनुभव अब कहौ खगेसा। विनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा विनु सुनु खगराई। जानिन जाइ राम प्रभुताई ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! अब में अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि भजन 
कै वळेश जाते नही । हे पक्षिराट्‌ ! सुनो बिना राम कृपा के रामजी की प्रभुता जानी 
नही जाती । 

व्याख्या : सरकार ने कहा : जानब तैं सवहो कर भेदा। मम प्रसाद नहि 
साधन खैदा | सो उनके प्रसाद से जो अनुभव मुझे हुआ उसे भी सुनाता हूँ । क्लेश 
पाच प्रकार के होते हैं: अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः TAM: | यो० सू० १. । 
अविद्या २. अस्मिता ३, राग ४, द्वेष और ५. अभिनिवेश | अनित्य अशुचि दु.ख 
भोर अनात्म को नित्य शुचि भोर आत्मा समझना अविद्या है। पुरुष ओर वुद्धि की 
एकात्मता को अस्मिता कहते Fl सुख के अनुसारी होनेवाले ज्ञान को राग और 
दुःख के अनुसरण करनेवाले ज्ञान विशेष को ढेप कहते हें और मरण भय को 
अभिनिवेश कहते हैं। इन्ही के कारण प्राणिमात्र दु खी हैं। उन दुःखों के हटाने के 
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उपायो से शास्त्र भरे पडे हैं। पर मेरा अनुभव यह है कि बिना हरि भजन के पे 
दूर हीते नही । यथा : 
नाहि न आवत आन भरोसो। 
एहिकाल सकल साधत तरु है ख़म फलनि फरोसो ॥ 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करोसो | 
पाएहि पै जानिबो करम फल भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो | 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग वियोग धरोसो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरोसो । 
विगरत मन सन्यास लेत जल मावत आम घरोसो॥ 
बहुमत सुनि बहुपथ पुराननि जहाँ तहां झगरोसो। 
गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि लगत राज डगरोसो ॥ 
विनय पद १७३ 
जिसकी दासी माया के वशवर्ती ब्रह्मादिक देवता और असुर हैं अन्यजीवो 
की क्या गिनती है। उस महाप्रभु को प्रभुता को दिनरात देखता हुआ भो संसार 
नही जानता | जिस पर उनकी कृपा होती है वही जान सकता है । 


जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दिढाई। जिमि खगपति जळके चिकनाई ॥४॥ 


ad: बिना जामे प्रतीति नही होती और बिना प्रतीति प्रीति नही होती । 
प्रीति बिना भाक्त इढ नही होती । हे खगेश! जेसे जल की चिकनाई ee नही 
होती । 

व्याख्या : जव उनके भजन से बलेश मिटता है तो ससार उनका भजन कयो 
नही करता ? इस पर भुसुण्डिजी कहते हैं कि संसार उनकी प्रभुता को नही जानता । 
इसलिए उसे विश्वास नही होत्ता कि उनके भजन से सब क्लेश मिट सकते हैं। यदि 
विशवास हो कि उनके भजन से कणेश मिट जाते हें तो उन पर प्रीति बयो न हो: 
जेहिते कछु निज स्वारथ होई। तेहिपर ममता कर सब कोई | फिर भी भजन करते 
तो लोग देखे जाते हैं और क्लेश मे भी पडे हुए हें। इस पर कहते हैं कि वह भजन 
दृढ नही है । क्योकि उन्हे भजनीय भगवान्‌ मे प्रीति नही है। यथा: रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परत गुरु पाय । तुळसो जिन्हहि च पुलकतन ते जन जीवन जाय। 
उनका भजन वेसा ही हे जेसा जल का चिकनापन। चिकनापन तो स्नेह : तेल 


घी आदि मे है। पानी का चिकनापन तो नाममाज के लिए है। इसी भाँति उनका 
भजन भो नाममात्र के लिए है। 


सो. बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग विनु । 
गार्वाह बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ 
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कोउ fram कि पाव, तात सहज संतोप चिनु । 
चले कि जळ बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥८९॥ 


ad : बया ज्ञान विना गुरु के हो सकता है और मया बिना विराग के ही 
ज्ञात हो जायगा । वेद पुराण कहते हैं कि क्या बिना भक्ति के सुख मिल सकता है! 
हे तात ! क्या विना सहज सन्तोष के किसी को विश्राम मिल सकता है । क्या विना 
जल के नाव चल सकती है । चाहे कोई करोड़ यत्न करके प्राण दे दे। 

व्याख्या : गुरु साक्षात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह क्ति के स्वरूप होते हैं। मिना 
गुरु के ज्ञान हो नही सकता । समी वस्तु के ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती 
है कि पुनः अदृश्य वस्तु का ज्ञान तो बिना गुरु हो ही नही सकता। यथा: स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मतिष्ठभ्‌ । एकलव्य ने द्रोणाचायं की मिट्टी की प्रतिमा 
वनाकर उससे शास्त्रविद्या सीखी थी । मह कथा महाभारत मे प्रसिद्ध है । परन्तु बिना 
विराग के केवल गुरु से भो काम नही चलता | बिना बिराग के परिश्रम करनेवाले 
की वही गति होतो है जो कि उस नाविक की हुई जिसने नाव को घाट से छोड़ा 
नही भोर रात भर खेता रहा। प्रात काळ उंजेछा होने पर उसने देखा कि वह्‌ जहाँ 
को तहाँ ही है। उसका सारा परिश्रम व्यथं गया। मतः वेद पुराण ज्ञान के लिए 
Te ओर वेराग्य दोनो को उपयोगिता अपरिहायं वत्तलाते हैं । 


गुरु भोर वेराग्य को सहायता से ज्ञान तो हो जाता है पर उससे Ta नही 
मिछत्ता । सुख तो हरिभक्ति से हो मिलता है) राजप्रासाद : महल या नाना प्रकार 
के व्यञ्जन के दर्शन : ज्ञान से न तो राजा की कृपा को प्राप्ति होती है न क्षुधा की 
शान्ति होती है । इसो भाँति शुष्क ज्ञान काम नही देता । राजमहूल भे जाकर राजा 
को प्रसन्नता प्राप्त करने से आनन्द मिलता है । बही हाळ भोजन का है। ar शान्ति 
तो भोजन के ज्ञान से नही होती खाने से होती है। भगवान्‌ नारद ने यही बात कही 
है : राजगृह भोजनादिपु ata दृष्टत्वात्‌ | ना० go ३१। न तेन राजपरितोपः । ३२। 
तस्मात्‌ सेव ग्राह्या मुमुक्षुभिः । २३ | गत. मुमुलुओ को भक्ति ही ग्रहण करनो चाहिए। 

न जातु कामः कामानामुपभोगेत दाम्यति | हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभि- 
वेते | कामो के उपभोग से काम की शान्ति नही होती। अग्नि मे घी डालने की 
भाँति ag तो बढता हो जावेगा । स्वाभाविक रान्तोप से अर्थान्‌ सर्वथा सन्तोष धारण 
कर लेने से ही विश्राम मिलता है। विश्राम तभीतक बना है जबतक सन्तोष है। 
नाव तभीतक चळतो रहेगी जबतक जळ है] 


बिनु संतोष न काम नसाही। काम अछत सुख सपनेहु नाही ॥ 
राम भजन विनु मिटहि न कामा । थल बिहीन तरु कबहुँकि जामा ॥१॥ 


अथे : बिना सन्तोप के कामनाश नहीं होता और काम के रहते सुख स्वप्न 
मे भो नही मिळता । राम के भजन बिना काम मिटता नही] वया विना थळ के 
कही पेड़ जमता है ? 
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व्यारया सन्तोप करने से हो काम का नाश होता है। वह महाशन ' बडा 
खानेवाला है | उपकी तुप्ति नही होती और काम का नादा हो तब विश्राम सुख 
मिले । सन्तोप से काम वा नाश तो हो जाता है अर्थाच विरोधी भावना से उपमदित 
होकर तनुभाव यो प्राप्त हो जाता है। उसका आत्यन्तिक नाश तो तभी सम्भव है 
जब राम भजन से उनका सस्कार भो मिट जाय | यथा कसर बरसे तुन नहि 
जामा | जिमि हरिजन हिय उपज न कामा । तब काम वृक्ष के उगने के लिए स्थळ 
ही न रह जायगा | 


बिनु बिज्ञान कि समता ard । कोउ अवकास कि नभ बिनु पावे ॥ 
श्रद्धा बिना धरमु नहि होई । बिनु महि गघ कि पावे कोई ॥२॥ 


अर्थ बिना विज्ञान के क्या कभी समता आती है। क्या कोई बिना आकाश 
के हो अवकाश पा सवता है | श्रद्धा के बिना धर्म हो नही सकता । जिस भाँति विना 
पृथिवी वे गन्व को प्राप्ति नही हो सवती । 


व्यारपा भोजन करिअ तृपिति हित लागो | जिमि सो असन पचव जठरागी | 
अस हरि भगति सुगम सुखदाई। बो अस मूढ न जाहि सुहाई । सो भर्जन की उपमा 
भोजन से दी गयी है । भोजन व्यज्ञन है । उसमे अनेक पदार्थं होते हैं| पाथिव जलीय 
तेजस वायवीय और आवाशीय | उन्ही से यह पाथ्चमोतिक शरीर चलता है। इसमे 
सन्देह नही कि लवण बिना व्यञ्जन फीका होता है पर वेवल लवण भो तो खाया 
नही जात्ता | एवम्‌ भान भी समता, श्रद्धा, तप, शोल, आत्मसुख सयुक्त ही होता 
है। अत यहाँ पर इन्टी पांचा का उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि बिना 
विज्ञान के ब्रह्म साक्षात्कार के समता नहो गाती । क्योकि gfe मे तो सर्वत्र 
विषमता ही विषमता है ( सम बुद्धि तो बिमा राममय जगत्‌ देखे हो नही सकती और 
समबुद्धि ही विज्ञान है। जेते बिना आकाश के कही अवकाश नही मिल सकता 
उसी भाँति बिना विज्ञान के समता नही आसकत्ती | आकाश का उदाहरण देकर अब 
पृथिवो का उदाहरण देते हैं कि जैसे गन्वबती पृथिवी । बिना पृथिवी वे गत्य की 
प्राप्ति नही हो सकती। उसी भाँति विना श्रद्धा वे घमं की प्राप्ति नही हो सकती 
अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त TAH यत्‌ | असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह । 


बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ ससारा ॥ 
सील कि मिल विनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥३॥ 


अथे बिना तप के कही तेज विस्तार कर सकता है। बिना जल के कही 
सरार मे रस हा सवता हे) बिना पण्डित की सेवा के कही शीळ को श्राप्ति हो 
सकती है जेसे हे गोसाई | बिना तेज के रूप नही हो सकता | 

व्यारया अब जल का उदाहरण देते हे कि जेसे बिना जल के ससार मे रस 
नही होता उसी भाँति विना तप के तेज अशुद्धि क्षय नही होता । शो तप भो भजन 
का अज्भू है। जा तपस्वी नही यह भजन वया बरेगा ? अब तेज का उदाहरण देते 
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हैं कि जेसे विना तेज के रूप नही होता FB ही बिना पण्डित की सेवा किये शील 
नही होता | शीळ मे सव dead का वास है | दु.शीळ भक्त कैसे हो सकता है । अतः 
ये सञ्ज उदाहरण उपयुक्त हैं । 


निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भवभय नासा ॥४॥ 


ard : आत्मधुख बिना क्या मन स्थिर हो सकता है बया बिना बायु के स्पर्श 
हो सकता है । पिता विश्वास के बया कोई सिद्धि हो सकती है। विना हरि भजन के 
भवभय नाश नही हो सकता | 


व्याख्या : अब वायु का उदाहरण देते हैं कि बिना वायु के स्पशं नही हो 
सकता | इसी भाँति बिना आत्मसुख के मन स्थिर नही हो सकता । आत्म सुख ही 
इतना बड़ा सुख है कि उनके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना सम्भव नहो 
होता। अतः मन स्थिर हो जाता है। दूसरो ओर नही जाता। भक्ति मे उसी 
जगदात्मा राम मे ही मन छगाकर भक्त परम आनन्द को प्राप्त होता है। थथा: सा 
न कामयमाना निरोधछपखात्‌ | Alo Fo ७। 


इसी भांति विश्वास भी भक्ति मे अपरिहायं है। विश्वास विना तो कोई भी 

सद्धि नही हो सकतो | जब अनुष्ठानो को ही विश्वास नही तो सिद्धि केसे होगी | 
इतने उदाहरण देकर कवि निष्कृपे पर पहुंचते हैं कि हरि भजग बिना भवभय का 
नाश नही होता | भवभय भजन अन्य उपाय से असम्भव है | यथा : भजेउ राम आपु 
भवचापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू । भवावीशद्धरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
मास्या बिया न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्यमीइवरस्‌ | 


दो, बिनु विस्वास भगति नहि, तेहि fag द्रवहि न सम। 

राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न छह बिखाम ॥९० क. 
सो. अस बिचारि मति धीर, तजि कुतर्क संसय सकल । 

भजहु राम रघुवीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ॥९० ख. 


अर्थे * बिना विश्वास के भक्ति नही ओर भक्ति विना रामजी द्रवीभूत नही 
होते और रामळुपा विना जीव को स्वप्न मे भी विश्राम नही मिळता | हे मतिधीर ! 
ऐसा विचारकर और सब्र कतके और संशय को छोड़कर करुणाकर सुखद सुन्दर 
रघुबीर को भजी । 


व्याख्या : जब विश्वास ही नही तब भक्ति केसे होगी । पहिले तो भजनीय पर 
विश्‍वास होना चाहिए कि वे अवश्य रक्षा करेंगे | यथा : रक्षिष्पतोति विश्वास: | जब 
विश्वास होता है तब चरणो मे मन ठहरता है अर्थात्‌ भक्ति होती है ओर जब 
भक्ति होती है तव सरकार डपा करते हें । यथा : भजत डपा करिह रघुराई । और 
सरकार की कृपा होने से मन को विश्वाम मिळता है। यथा : जाकी कृपा छवलेस 
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ते मतिमद तुलसीदासहू | पायेउ परम विद्धाम राम समान प्रभु नाही कहूँ। अत' यह 
सिद्ध हुआ कि बिना हरिभक्ति के सुख को प्राप्ति नही हो सकती । संशय छोडने से 
छटता है । शुष्क तकं कुतकं है । इससे कमी कल्याण नही हाता | मतिघोर इनका 
त्याग करते E | अत गरुडजी । करुणाकर सुन्दर सुखद रघुबीर को भजो। उनके 
भजन मे सुख हो सुख है । यथा तुलसिदास सव भाँत्ति सकछ सुख जीं चाहीस मन 
मेरो । तौ भजु राम काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो । 


निजमति सरिस नाथ मे गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेखी । यह सव मे निज नयनन्हि देखी ॥१॥ 


ad हे पक्षिराट्‌ । मेने अपनी वुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा 
का गान किया । मैंने कोई विशेष युक्ति से नही कहा । यह सव मेरे आँखो देखी हुई 
बात है | 


व्यारपा पहिल कह आये हैं कि सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। Fed 
जथामति कथा सुहाई उसी का उपसहार करते हुए कहते हैं निज मति सरिस नाथ 
में गाई । प्रभुताई और प्रभु का प्रताप था महिमा एक बात हे । यह अपने अपने 
मति अनुसार ही गात विया जा सकता है। इसका पार तो निगम सेप शिव भी नही 
पा सकते। यथा निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं। निगम aa सिव पार न 
पार्वाह । राम गहन कहे भुजा पसारी से लकर देखि चरित ag सो प्रभुताई | समुझत 
देह दसा बिसराई तक प्रभुता का वर्णन किया । अब कहते हैं कि जो बुछ FA बातें 
कही है वे मेरो आँखा देखी हँ। इसके वर्णन म युक्ति को स्थान नही दिया । युक्ति 
से वर्णन ज्योतिषी लोग करते हैं। वे भो सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र मण्डल ब्रह्माण्ड के 
विषय मे बहुत कुछ अपनी युक्ति के बल से कहते हैँ | उनकी वे सब बातें अनुमानसिद्ध 
हैं पर Fa तो अपनी आँखो से देखा है। 


महिमा नाम रूप गुन गाया। सकळ अमित अनत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरिगुन गावहि । निगम सेप सिव पार न पावहि ॥२॥ 


अर्थ रामजी की महिमा, नाम, रूप सभी अनन्त और असीम है। अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि छोग हरिगुण का गान करते हैं। वेद शेष और महेश 
पार नही पाते । 

व्याख्या सरकार को महिमा, नाम, रूप और गुण गाथा की अनन्तता 
अपेक्षाकृत नही हे । वह वेद शेष भोर महेश के लिए भी अनन्त और असीम है। 
नाम रूप छोला और घाम का आश्रयण करके प्रभु के विषय मे कुछ कहा जा सकता 
है कह गुण गाथ से लीला और महिमा से घाम अभिप्रेत है। भगवती श्रुति कहती 
है कि ag अपनी महिमा म प्रतिष्ठित है। ये ही चारो सरकार के विग्रह हैं। यथा 
“रामस्य नाम ख्पञ्च छीला घाम परात्परम्‌ | एतच्चतुविध प्राहु साक्षाद्‌ रामस्य 
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विग्रह: । सो ये चारो अनन्त और अमित हैं। अत; गाने करनेवाला अपने यावद्वुद्धि- 
वछोदय ही गान कर सकता है । 


ate आदि खम मसक प्रजंता । नभ उड़ा नहि पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥३॥ 


अयं : पक्षियों मे तुमसे लेकर मच्छड तक आकाश मे उढ़ते हैं लेकिन उसका 
थाह नही मिलता | उसी भाँति रघुपति की महिमा भधाह है। है तात ' उसका 
ae मितत्व दिखलाकर अब उसका TA 

च्यास्या : महिमा की अनन्तता तथा TIAA कर 

होना भी कहते हैं । aa देते हुए कहते हैं कि याकाश में उडनेवालो मे कृ 
सबसे शेष हैं महापराक्रमी है जोर मच्छड़ अत्यन्त अल्पपराक्षम हँ र hy A 
थाह न आपकी ही मिला a मच्छड़ को ही मिला क्योकि उसका थाह है है = त 
इसी भांति सरकार की महिमा का वारपार ( थाह) है नही । कोई पावेगा कैसे ? 
फिर भी न आपने उड़ता बन्द किया न मच्छड ने । इसी भाँति प्रभु = महिमा का 
वर्णेन शेष महेश भी करते हैँ और तुलसीदास भी करते हैं: बुध वरनहि हरि जत 
अस जानी | करहि पुनीत सुफल निज बानी ! 


राम? काम सत कोटि सुभग तन दुर्गा कोटि अमित मरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नभ संत कोटि अमित अवकासा ॥४॥ 


ard : रामजी सौ कोटि काम की भाँति सुन्दर झरीरबाले हैं। अमित कोटि 
दुर्गा के समान शत्रु सहारक हैं। सो कोटि इन्द्र के मा उनका विभव विलास है 
ओर सौ कोटि आकाश को भाँति अनन्त अवकाश है | ह ति 

ब्याख्या : उसी महिमा का अब कुछ दिग्दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि राम मे 
सो कोटि काम सी सुन्दरता है। सार से सुन्दरता को सीमा काम र et 
गया है । परन्तु राम की सुन्दरता के मागे काम की सुन्दरता कुछ भी बही ककि 
दे काम के भी काम हैं। साक्षान्मन्मथमत्मथ. है । उनको सुन्दरता के रेश की पाकर 
काम सुन्दर है । सभी शक्तियों के मूलखोत होने से प्रभु को दुर्गा कोटि अमित aft 
मदेन पहा । यथा ; पाइ जासु बळ बिरचति माया । जाके बळ म्रिरचि हरि Sart 
पारत THT हरत दससीसा । 

विलास की परा सीमा इन्द्र तक है बयोकि वही देवराज है । रावण के विलास 
के वर्णन मे भी कवि ने विलास के जाँचने के लिए इन्द्र के विछास को ही मानदण्ड 
बनाया | यथा : सुनाशीर सत सरिस सो संवत करे विलास । थतः रावण के विलास 
की भी नाप हो गयो । यहाँ तो सक्र कोटि सत सरिस ore कहते हैं | भाव यह 
कि इनके विछास के सामने इन्द्र के विलास की कुछ पिनती नही । महात्माओं से 


१, यहाँ उल्लेख ' द्वितीय : भलडूपर है | 
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सुना है कि ९९ रास तो रामावतार मे ही हुआ है और ये रास चोदह वनो मे हुआ 
करते थे। उमा राम वी भृकुटि बिलासा। हाइ बिस्व पुनि पावइ नासा । उनके 
विलास के सामन इन्द्र का विलास कया है। यथा सूख हाड ले भाग सठ स्वान 
निरखि मृगराज । छीन लेइ जनि जानि जड तिमि युरपतिहि न लाज । सो इन्द्र के 
आनन्द इतना वृहस्पति को आनन्द है। उनका सोगुना प्रजापति को थर राम तो 
आनन्दरूप ही हैं । 

पर इन सब वातो के सुनने से कोई सरकार को परिच्छित न मान छे इसलिए 
कहते हैँ कि उनमे सो कोटि आकाश सा अवकाश हे। सन्देह उठ सकता है कि 
आकाश तो अनन्त है। अव अनन्त का दात कोटि केसे सम्भव है? बात यह कि 
सरकार तो साक्षात्‌ चिदाकाश हैं भोर चिदाकाश के एक एक भणु म भूताकाश हैं । 
अत्त एक एक चिदणु के पृथक्‌ पृथक्‌ भूताकाश है। अत नभ छातकांदि अमित 
अवकाश बन जाता है। 


सरकार के गुणो का पारावार नही पर उतना ही प्रकट बरते हैं जितने की 
जहाँ आवश्यकता है । 


दो मस्त कोटि सत विपुल बल, रबि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतल, समन सकल भव तास ॥९१क 
काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुगं दुरत। 


धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधपं भगवत ॥९१ ख 
अर्थं सौ कोटि चायुदेव की भाति उनको बड़ा बळ है। सो कोटि सूर्यं सा 
प्रकाश है। सो कोटि चन्द्रमा की भाँति वे शीतल सब भवत्रास के हरण करनेवाले 


हैं। सो कोटि काळ के समान अत्यन्त दुस्तर दुगंम ओर अन्त रहित हें और सो 
करोड घूमकेतुओ की भाँति भगवान्‌ दुराधप॑ हैं | 


व्यारभा बल तो वायु मे ही है। वायुको रोककर ही ससार बल प्रदर्शन 
करता है। परन्तु उस वायु म भी बल प्रदाता सरकार हें । बिना उनकी कृपा वापुदेच 
एक तिनका नही हिला सकते । वेनोपनिपत्‌ म इसका विस्तार है। अत वायु का 
बरु उनके सामने कुछ भी नही। ससार सूय पे प्रकाश से प्रकाशित होता है पर 
जिस प्रकाश से सूय प्रकाशित होते है वह तो रामचन्द्र का हो प्रकाश है। इसलिए 
सूर्य का प्रकाश उनके प्रकाश के सामने नगण्य है। च द्रमा शीतलता देते हैं । परन्तु 
दुख से सन्तप्त हृदय पुरुष को तो उनवी शीतलता से शीतलता नही आती । परन्तु 
सरकार ऐसे alae है कि उनकी शीतलता से भवताप से सन्तप्त हृदय शोतल हो 
जाता है । भत उत शीतलता के सामने चन्द्र को शीतलता बया है ? 

अड कटाह अमित लयकारी । ब।ल सदा दुरतिक्रम भारी | इसछिए उसे 
दुस्तर दुर्ग दुरन्त कहा पर वह काळ तो उनके हाथ मे रहता है | यथा ळव निमेष 
परमान जुग ad कल्पसर चड। भजसि न मन ae राम कहँ काल जासु को दड | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ८९१ 


अतः काल वी दुस्तरता दुर्गमता और दुरन्तरता उनके सामने कुछ नही है। इसी 
गति घूमकेतु संसार षो आति देनेवाले हे । परन्तु जिसके भृकुटि विलास से असख्य 
घुम्रवेतु की सृष्टि ओर लय हुआ करता है। यथा: उमा राम की YRS विलासा | 
होइ विस्व पुनि पावइ नासा । उस प्रभु की दुराधपंता के सामने घूम्रकेतु की 
दुराघपेता वया है। अथवा धूम्रकेतु का अथं अग्नि किया जाय तो भी वही बात है | 
अग्नि वी दुराधपंता सरकार को दुराधपंता के सामने कुछ भी नही है। 


प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सत पावन । नाम अखिल अघपुंज नसावन ॥१॥ 


मर्थं : सो कोटि पाताल को भाँति प्रमु अथाह हैं। सो कोटि यमराज की 
भाँति कराल हैं। अमित शत कोटि तीर्थ के समान पवित्र हू । उतका नाम सम्पूर्ण 
TITS का नाश करता है । 

व्यार्या : सरकार की अवतीर्ण मूति अद्भूत है। उस छोटी सी मूर्ति भे ही 
सब कुछ है जो कुछ कि हम लोग जानते या सुनते हैँ चह सब उसमे उत्प के 
साथ वतमान है। उसको प्राप्ति होने पर कुछ प्रात होना वच नही जाता। उसका 
वर्णन अशकय है तथापि ग्रन्यकार जिस भाँति मुनिगण ने प्रथम वर्णन किया है 
तदनुसार भुसुण्डि स्तुति के fad स्वय स्तुति कर रहे हैं। 

गहराई मे पाताळ लोक प्रसिद्ध है। फिर भी पाताल की गहराई की सीमा 
है पर रामजी की गहराई की सीमा नही है। जेसा कि स्वय भुसुण्डिजी अनुभव 
कर चुके है अत. पाताळ की गहराई सरकार की गहराई के सामने तुच्छ है | 
कराळता मे यमराज को ख्याति है। परन्तु सरकार तो यम के भी यम है। यथा: 
मृत्युयस्थोपसेचनम्‌ । यमराज तो चटनी हैं इसलिए उन्हे सो कोटि यम से भी 
कराल कहा | 

ससार मे तोथे पवित्र करनेवाले हें पर उन तीर्थं को तीथे बनानेवाले तो 
सरकार के भक्त हुं । यथा : तोर्थीकुवेन्ति तीर्थानि । इसीलिए कहते हैँ कि सरकार 
भमित काटि तोथं के समान पवित्र हूँ। उसके नाम मे इतना armed है कि चह 
सम्पूर्ण पापपुञ्ज का नाश कर देता है । 


हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंधु कोटि सत सम गभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि सभाना। सकल काम दायक भगवाना ॥२॥ 


| अर्थ : रघुवीर करोड़ो हिमालय की भाँति अचळ और सी करोड समुद्र की 

भांति गम्भीर हैं ओर भगवान्‌ सौ करोड कामधेनु के समान सब कामनाओ के 
देनेवाले हैं | 

व्याख्या . पर्वत स्थान परिवतंन नही करते | इसो से उनका नाम ही अचळ 

है। सिस पर हिमवान्‌ सब पर्वतो के राजा है। वे कभी नही डिगते परन्तु भूकम्पादि 

मे वे भो हिंल उठते हैं पर सरकार तो सर्वव्यापी हैं अनन्त हँ | उनसे व्यतिरिक्त कोई 
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स्थान ही नही है । अर्थात्‌ उनके हिंलने बी जगह नही है | इसलिए उनको सौ करोड 
हिमवानु की भाँति अचल बतलाते हैं। 


कामधेनु कामना पूरी करती हे । धमं अयं काम सब कुछ देती है पर मोक्ष 
या भक्ति नही देतो और ये ही दोगो सब सुखसानि हैं। यथा मोक्ष सकल सुखखानि 
तथा सब सुखखानि भगति ते भागी और सरकार मुक्ति और भक्ति दोना देते हं) 
इसलिए उन्हे शत कोटि कामधेनु के समान सकल कामता का पूर्ण करनेवाला कहा । 


सारद कोटि अमित चतुराई । विधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
विष्णु कोटि सत पालन करता । रुद्र कोटि सत सम सघरता ॥३॥ 


अथं अमित कोटि शारदा के समान चतुराई है। सौ करोड प्रह्मदेव वे 
समान सृष्टि को निपुणाई है। सरकार सो करोड विष्णु के समान पाळन HAAS 
तथा सौ करोड रद्र पे समान सहार करनेवाल हैं | 


व्यारया संसार मे ववि बडे चतुर समझे जाते हे । जो चतुर नही है वह 
कवि हो नही सकता । सो ववियो मे चतुरता वाणी के प्रताप से हे और वाणी के 
भी प्ररक प्रभु हे! यथा सारद दारुनारि सम स्वामी । राम सुत्रधर अतरजामो । 
जेहिपर कृपा करहि जन जानी। कवि उर अजिर नचावहि बानी। अत सारद 
कोटि अमित चतुराई कहा | सम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अस 
ते नाना । ये fata जिसके अश स अनेव प्रकार के उत्पत होते हैं उसे शतकोटि 
विरञ्चि शतकोटि विष्णु शतवोटि रद्र के तुल्य कहना प्राप्त हो हे। अथवा हृरिहि 


हरिता सिर्वाह सिवता fatatg विधिता जो दइ। सो जानकी पति मधुर मूरति 
मोदमय मंगल मई ) 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 


अथं सौ करोड कुबेर को भाँति धनवान हैं और वरोड मामा की भाँति 
प्रपञ्च निघान हैं सौ करोड शेपनाग की भाँति भार धारण करनेवाल हें । जगतुके 
प्रभु ईश्वर की न अवधि है ओर न उपमा है। 


व्याख्या कुबेरादि दिक्पाल जिसवी क्रपाबटाक्ष से अपने पदा पर प्रतिष्ठित 
हैं। उस लक्ष्मीजी के जा पति है उन्हे सौ कोटि कुवेर क समान कहना कोन सी 
बढी वात है। यथा खोप होहि विछोकत तारे। तोहि सेर्वाह सत्र सिधि कर 
जोरे। यथा जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोइ। राम पदारविदरति 
करति सुभावहि खोइ । देखी माया सब विधि गाठो । अति सभीत जोरे कर ठाढो | 
frat सामने सब विधि गाढ़ी माया हाथ जोडे खडो रहतो है | उसका वर्णन कविं 
लोग माया कोटि soa निधाना करके कहते हें । जिसकी सत्ता से माया का 
अस्तित्व है उसे शतकोटि माया सा कहना भी अल्प ही है । 
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क्ल शेपनाग पृथिवी का भार सदा धारण किये रहते हें । परन्तु जिसके बल से 
उनमें भार धरण की क्षमता है उस प्रभु को : भार घारन सत कोटि भहोसा : कहना 
कुछ बहुत नही है। यथा : जा बल सीस धरत सहसानत। अंड कोस समेत गिरि 
कानन । २५: यह भुमुण्डिकृत स्तुति शततारक नक्षत्र है। इसकी Heals जग 
हित निएुपधि साधु लोग से है । इस स्तुति में घार वार शतकोटि शब्द चमकता है। 
यही तारों की चमक है। राम से ही उपक्रम और राम से ही उपसंहार है। 
अत; वतुंलाकार माङृति है) दुर्गादि देवताओं की उपमा दी गयी है। वे सोपाधिक 
हित हैं रामजी निरुपाधि हित्त हैं । 
छं. निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
fafa कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै ॥ 
एहि भाँति निज निज मति विलास मुनीस हरहि बखानहीं । 
प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
अर्थ : रामजी निरुपम हैं उनकी दूसरी कोई उपमा नहीं है। रामजी के 
समान राम हो है। ऐसा वेद कहता है। जेसे सौ करोड़ जुगनू के समान सूर्य को 
कहने से उनकी बड़ी Rt: छघुता होती है। इसी भांति अपने अपने घुद्धि की 
दौड़ के अनुसार मुनीश लोग उनका वर्णन करते हैं । प्रभु भाव ग्राहक अत्यन्त कृपाल 
हूँ। प्रेम सहित कहना : सुनकर सुख पाते हैं । 
व्याख्या : न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम AAA: | सरकार की दुसरी 
कोई उपमा नही है। उनकी उपमा वे ही हैं ऐसा वेद कहता है । रामजी के समान 
रामजी को हो कहना अनन्योपमाळड्यार है। अर्थात्‌ वेद को भी जब दुसरी उपमा 
नही मिली तो लाचार होकर उन्हीं को उनकी उपमा बनाया | क्योकि सत्र उपमाएँ 
अत्यन्त हो छोटी जंचो । जैसे कोई qa की उपमा सो कोटि जुगून से दे सो सौ कोटि 
जुगनू सूर्य के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। इसी भाँति यहाँ जो कुछ शतकोटि 
करके कहा गया है उसे वेसा ही समझना चाहिए। उससे रामजो की बड़ाई नही 
हुई बल्कि ऐसी उपमा देने से उनकी लघुता हुई। ऐसी अवस्था में वर्णन करनेवाले 
को कुछ न कुछ कहना पड़ता है। मुनि लोगों ने अपनी वृद्धि के अनुसार सरकार 
को प्रशंसा की है और अतिकृपाळ भावग्राहक भगवान्‌ रूघुता पर ध्यान नेही देते । 
सप्रेम वचन सुनकर सुख मानते है। 
दो. राम अमित गुन सागर, थाह कि पावे कोइ। 
संतन्ह सन जस FE TW, सुमहि सुनाएउँ सोइ ॥९२ क. 
अर्थं : रामजी असंख्य गुणो के समुद्र हैं। क्या उनका कोई पार पा सकत 
है। सन्तों से जो कुछ सुना वही तुम्हें सुनाया | र 
व्याख्या : रामजी मे असंख्य गुण हे और एक एक गुण एक एक समुद्र है | 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रो का थाह नही । भाव यह कि 
कोई यह न समझ छे कि उपयुक्त बाईस गुण ही सरकार मे हें) अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हैं । इसलिए कहते हें कि बया उनके असंख्य गुणरूपी समुद्रो की थाह कोई 
पा सकता है। अतः सन्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हें सुना दिया । उनके गुण 
के जौहरी सन्त ही हैं। 


सो. भाववस्य भगवान सुख निधान करना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ॥९२ ख. 


अर्थ : भगवान्‌ सुखनिघान करुणाभवन भाव के वश्य हें। इसलिए समता 
मद और मान को छोडकर सदा सीतारमण को भजिये | 


व्याख्या : भगवानु स्वतन्त्र स्वतन्त्र हे । उनके समान ही कोई नही । उनसे 
बढकर कोई क्या होगा । अतः सव कुछ उनके वश मे है। परन्तु वे सुवनिघान है। 
करुणाभवन हें । इसलिए करुणा करके भक्तिभाव के वश में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने मे उनका आनन्द प्रतिहत नही होता । अत्त' ममता मद और मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए। ममता मद और मान के 
होने से भजन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नही 
सक्ता | यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरडोरी | समदरसी 
इच्छा कछु नाही । हरख सोक भय नहि मनमाँही | 
सुमि भुसुण्डि के बचन सुहाए। हरपित खगपति पंख फुळाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरखाना । श्रीरधुवर प्रताप उर आना ॥१॥ 

अर्थे : भुसुण्डिजी के सुहाये बचन सुनकर हृषित हो गरुडजी ने पंख Herd | 
उनको आँखों मे आँसू मा गये । मन मे बडे हवित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय मे धारण किया | 

व्याख्या : सुहाये वे साथ भागे का जोड है। यहाँ भाये नही कहा तो उसका 
फल कहा । आनन्द से जिस भाँति रोमाञ्च होता है उसी भाँति आनन्द से पक्षो पख 
फुळाते है। गरुड़जो पक्षिराट्‌ हैं। इन्हे आनन्द हुआ तो इन्होंने भी पंख फुलाया । 
आँखों मे आँसू भा गया । हूदय मे ad हुआ। कारण यह हि भुसुण्डिजी के बचन 
से रामजी का प्रताप हृदय मे आया । रामजी के प्रताप मे बड़ा सामथ्यं है। जब 
ug हृदय मे आता है तो अचिन्त्य वायं करा देता है। यया : प्रभुप्रताप उर सहज 
असंका । रन बाँकुगा बालिसुत वका । समुझि रामप्रताप कपि कोपा । पन करि सभा 


माझ पद रोपा । रामप्रताप सुमिरि मनर्माही । करहु सेतु प्रयास कछु नाही । जानत 
परम दुर्ये अति SIT प्रभुप्रताप कपि चरे संका | इत्यादि । 


पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुजे करि जाना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरनावा | जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
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ad: पिछला मोह समझकर पछताया वि अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य 
जाना | बार दार काग के चरणो मे सिर झुकाया भोर राम के समान जानकर 
प्रभ बढाया | 

व्याख्या : जव प्रभु का प्रताप हृदय मे आया तव सम्यक्‌ ज्ञान हुआ। लगे 
पछताने कि मुझसे सरवार का अपमान हो गया । जो मेंने अनादि प्रह्म को मनुष्य 
जान लिया) श्री गीताजी मे भगवान्‌ ने कहा है कि मैंने मनुष्य का शरीर घारण 
किया है । इसलिए मूढ लोग मेरा अपमान TA हैं। मेरे परम भाव को नही जानते 

में लोक वा महेश्वर हू । 

भव दिष्य की Farmar कहते हैं वि वार बार काग के चरण मे सिर 
नवाया | इस बात पर ध्यान भी नही है कि यह काग है मैं गरड हूँ। जिससे 
अपना उपकार हो वह चाहे बोई हो अपना मान्य है और पूज्य है। भुसुण्डिजी 
द्वारा तो महामोह दुर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अत इन्हे रामजी के समान 
जाता। भक्त ओर भगवान्‌ मे मेद नही है । अत भुसुण्डिजी के चरणो मे प्रेम वढाया | 


गुर विनु भवनिधि तरै न कोई। जौ विरचि सकर सम होई॥ 
ससय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहर कुतर्क चहु ब्राता ॥३॥ 


अथं : गुरु के विना भवसमुद्र के पार कोई नही जा सकता । चाहे वह ब्रह्मा 
ओर शद्धर के तुल्य ही बयो न हो सशय रूपी सपे ने हे तात ! मुझे ग्रस छिया था | 
जिससे कुतकंरूपी बहुत सी दु खद लहरें आ रही थी । 
व्याख्या * जिस भाति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहो जा सकती 
उसी भांति गुरु के विना कोई अपने पुरुपाथे से भवसागर के पार नही जा सकता | 
यथा नुदेहमाद सुलभ मुदुळम प्छव सुकल्प गुरुकणंघारणम्‌ | मयानुकूलेन नमस्व- 
तैरितभु पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा | 
गरुडजी कहते हैं कि मेरी बया गिनती ? ब्रह्मा और दाड्कर सा भी पुरुपार्थी 
विना गुरु के भवसागर पार नही जा सकता | अत, भवसागर सन्तरण के लिए गुरु 
वो अपरिहार्य आवश्यकता है | आप गुरु मिल गये । अत भवसन्तरण मुझे सुलभ 
गया | यही इस चात का भी पता लगता है कि उस समयतव गरुडी ने गरु 
नही किया था। समझते थे कि मुझे गुर की बया आवश्यकता है। यथा होइहि 
कोन कबहु अभिमाना । सो खोवै चह कृपा निधाना । गरुडजी बहते हैं कि में सर्पो 
जिला ग्रसा करता हूं। मेरा मन्त्र पढ़कर गारुडी लोग सपं से काटे हुए लोगोको 
जला रुते हें पर यह सशय सपं ऐसा प्रबळ है कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 


जिस भांति साँप के काटे हुए का छह ; 
दु खद लहर उठने लगी थी. लहर यातो है उसी भांति मेरे मन मे कुतकं की 


i सरूप गारुडि रघुनायक । मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
प्रसाद मम मोह्‌ नसाना । राम रहस्य भनूपम जाना ॥४॥ 
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अधं : तुम्हारा स्वरूप रामजी का गारुडी : है जनसुखदायक ! उसने मुझे 
जिला लिया। तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। मेंने रामजी का अनुपम 
रहस्य जाना । 

व्याख्या : रघुनायक गरुड हैं। तुम उनके भक्त गारुडी हो | यथा : ससय सपं 
ग्रमन उरगाद' | समन सुककँस तकंविपादः | जन के सुखदायक हो | मै मर रहा था। 
मुझे दु खद लहर आ रही थी । आपने मुझे जिलाया । 

विनिमय मे कुछ न चाहकर जो उपकार किया वही कृपा है। कृपातो 
भुझपर बडे बडे लोगो ने की। पर मेरा मोह नही गया। आपके प्रसाद से गया । 
जिसे सपं काटता है उस पर बड़े घडे लोग कृपा करते हैं। पर किसी का किया कुछ 
नही होता । गारुडी कृपा करें तो कल्याण हो। सरकार का यह अनुपम रहस्य है 
कि अवत्तीणं रूप मे पुर्णता ज्यो की त्यो बनी रहती है। रहस्य भी अनेक हैं पर इसके 
जोड़ के नही । 


भुसुण्डि चरित : पहिले दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर 


दो. ताहि प्रसंसि बिबिध विधि, सीस नाइ कर जोरि। 
वचन बिनीत सप्रेम मुदू, बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥९३ क. 
प्रभु अपने अविवेक ते, बुझौ स्वामी तोहि। 
कृपा सिंधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि ॥९३ क. 
अथं : उसकी अनेक विवि से प्रशसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम 


युक्त विनीत मृदु बचन फिर गरुडजी बोले। हे प्रभो! में अपने अविवेक से हे 
स्वामी! आप से पूछता हुँ । हे कृपासिन्धु ! मुझे अपना दास जानकर आदर के 
साथ कह्यि | 

व्याख्या : कृतकृत्य होने से गरुडजी ने अनेक प्रकार से भुसुण्डिजी की स्तुति 
को । सीस नाइ कर जोरि से कर्मणा : सप्रेम से मनसा ओर मुदु विनीत वचन 
aes से वाचा प्रह्वौभाव * नम्नता कहा । स्तुति के बाद फिर बोलने से यह 
मालूम होता है कि गरुडजी कोई प्रश्‍न करना चाहते हैं । 

गरुडजी जो कहते हैँ कि में अपने अविवेक से पूछना चाहता हूँ । यह वस्तुतः 
भक्त का कापंण्य है। यह रामजी विषयक अविवेक नही है। देह पर उत्कर्षापकर्ष 
लेकर ही यह प्रश्न है। अत. अविवेक कहा | गरुडजी कहते हुँ कि में आपका दास हे 
आप स्वामी हैं। इस नाते में कुछ बातें आपके सम्बन्ध मे पूछना चाहता हूँ । सो दास 
यदि स्वामी के विषय मे जानकारी के लिए पूछे तो असे धृष्टता न समझकर आदर 
के साथ कहना चाहिए ] 


तुम we तज्ञ तमपारा। सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम प्रिय दासा ॥१॥ 
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अथे आप सर्वज्ञ हैं तत्वद के जाननेवाले हैं। तम के पार हैं सुमति सुशील 
गर सरल याचार हैं। ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान के निवास हैं और रामजी के 
रय दास हैं। ति 
व्याख्या गरुडजी भुसुण्डिजी से कहते हैं कि आप ada हैं। अपने ज्ञान से 
पापको तीनो बाल करतलगत आमलक के समान है । अर्थात्‌ भूत भविष्य मी आपके 
लए वतमान के हो तुल्य है। अत आप वतला सक्रते हैं कि वत्तंमान शरीर ga 
न्म के विस बरम वा फळ है। जो तत्पद का जाननेवाला हो उसे शरीर को प्राप्ति 
हीं होनी चाहिए। जो तम से पार हो वह देव शरीर का अधिकारी है । gata 
पुशील सरळ आचार को भी रमणीय योनि मिलनी चाहिए। ज्ञान वराग्य भोर 
वज्ञान घाम मुक्ति के अधिदारी हैं और रघुनायक के प्रिय दास नित्य मुक्ति सुख मे 
ठीन रहते हैं। आप मे ये सब गुण हैं । 


कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि Fey बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी । पाएउ कहाँ सुनहु नभगामी ॥२॥ 


॥ ॥ अथे क्या कारण है कि आप ने यह देह पायी ? हे तात यह सव बात मुझे 
माकर कहिये । हे स्वामो ! यह सुन्दर रामचरित सर नमगामी होते हुए आप ने 
कहाँ पाया [ । | । Fr रुरु] 

व्याख्या ऐमे गुणवाल को यदि देह भी मिले तो उत्तम देह मिछनो चाहिए | 
पह शकुनाघम सब भाँति अपावन देह आप को मिलने का क्या कारण है ? यह वात 
मेरे मन में नही बैठती 'इसलिए इसे समसाकर बहिये ae पहिला प्रश्‍न हुमा | 
अव दूसरा प्रश्‍न करते है कि यदि यह शरीर मिल ही गयी तो इसके अनुकूल 
आचरण भी होना चाहिए। बक काग तो रामचरित सर के abe नही जाते उन्हे 
इसकी प्राप्ति कहां ? वे नभगामी हैं जहाँ उन्हे सम्वुक मेक सेवार मिलता है बहाँ वे 
चले जाते हैं। यह रामचरितसर देवलोक मे भो दुलेभ है सो आप का यह्‌ कहाँ 
से मिल गया ? ] 


[| -w 
नाथ सुना में अस सिव पाही । महा प्रछपहुँ नास तव नाही ॥ 
मृपा वचन नहि ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन ससय Fez ॥३॥ 


अथे हे नाथ । मेने शिवजी से यह सुना है बि महा प्रलय मे भी आापका नाश 
नहीं होता । ईश्वर मिथ्या वचन बहते नही सो यह संशय भी मेरे मत मे है। । 

वयाच्या इस संसार म अमरत्व भी आपेक्षिक है। देवता लोक अमर हैं 
क्योवि' वे एक मन्वन्तर तब जोते हैं। यहाँ काल से अमय करने बा अये भी कल्पान्त 
जीवन है । विभीपणजी को कियो कृपाल अभय कालहु ते वाल से अभय कर दिया] 
इसका अर्थे यह्‌ हुआ कि वे वर्पान्तजीवी हो गये | महाप्रलय म उनका भी दहावसात 
होगा। पर शिवजी मे वहा है बि तेहि गिरि रुचिर बसे सय सोई! जासु नासत 
Teed न होई । आपता देहावसान महा प्रलय मे भी नहीं होता । ईदवर मिथ्या 
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कह नही सकते और महा प्रलय मे कोई वच नही सकता । यह संशय भी गरुड़जी 
कहते हँ कि मेरे मन में हैँ । 


अग जग जीव_नाग नर देवा । नाथ सकल जग काल कलेवा ॥ 
अंड कठाह अमित लयकारी । काळ सदा दुरित क्रम भारी ॥४॥ 


अथे : चराचर जीव नाग नर और देवता हे नाथ ! सम्पूर्ण संसार काल का 
कलेवा है | असल्य अण्ड कटाहू का लय करनेवाला काल है | काल कभी भी उल्लंघन 
करने योग्य नही है । 

“व्याख्या : चराचर जितने जीव हैं। चाहे वे पातालवासी नाग हों चाहे 
मत्येलोक निवासी मनुष्य हों । चाहे स्वगेलोक निवासी देवता हो सभी काल के कलेवा 
हैं। काल का पेट कभी नही भरता । पहिले जीवो का Hear करता है पीछे असख्य 
ब्रह्माण्डों को खा जाता है । काल का कोई उल्लघन करने मे समर्थ नही है । यथा : 
५ ऊमरि, तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥ 

+ , जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बर्साह न जानहि आना॥ 
' सै फल भक्षक करिन कराला । तव भय डरत सदा सउ काला ॥ 


दो, तुम्हहिन ब्यापत काळ अति, कराल कारन कवन I 
मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाउ कि योग बल ॥९४ क. 
, प्रभु तव आस्म आएउ, मोर मोह भम भाग। 
ज कारन कवन सो नाथ सब, कहहु सहित अनुराग ॥९४॥ 


- सथ : आप को अति कराल काल नही व्यापता : इसका कारण कया है हे 
कृपाळ ! सो मुझसे कहिये कि यह ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है। 
हे प्रभो | तुम्हारे आश्नम मे आने से मेरा मोह्‌ भ्रम भाग गया । इसका कारण 

बया है सो सब हे नाथ | अनुराग के साथ कहिये | 

| ` व्याख्या : जो काळ सबको व्यापता है वह आप को बयो नही व्यापता । विना 
कारण के कायें नही होता) अतः इस विशेषता के लिए भो कोई विशेष कारण 
होना चाहिए। आप aaa हें : उस कारण को मुझे बतलाइये क्योकि में आपका दास 
हे । यह आपके ज्ञान का प्रभाव है कि आपके योग का बल है? ज्ञान और योग का 
ही महा प्रभाव सुनने में आता है। ये मोक्ष तक देने मे gad हे। अतः अनुमान तो 
यही होता है कि इन्ही दोनो मे से किसी का यह प्रभाव होगा | 
To) चोथा प्रश्‍न यह है कि मेरा मोह भरम ऐसा निकट था कि ब्रह्मलोक तथा 
केलास जाने पर भी नही गया और आप के आश्रम मे आने से भाग गया | सो आप 
के आश्रम को इतनी बडो महिमा केसे हो गयो? इसका कारण अनुराग के साथ 
फहिये क्योकि इससे मेरा बडा कल्याण हुआ है । 
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रुडगिरा सुनि हरपेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
न्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्त तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥१॥ 


अथे : हे उमा ! Test वाणी सुनकर भुसुण्डिजी हथित हुए और अत्यन्त 
नुराग के साथ बोले । हे गरुड़ ! तुम्हारी मति धन्य है धन्य है ! तुम्हारा प्रश्‍न मुझे 
त्यन्त प्यारा मालूम हुआ। 

व्याख्या : गरुड़जी प्रश्‍न करने में भयभीत थे कि मेरे प्रश्‍न से काग भुसुण्डिजी 
प्रसन्न न हो जाय । अतः पहिले ही अपने अविवेक की चर्चा करते हैं। यथा : प्रभु 
पने अविवेक ते वूझौ स्वामी तोहिं। कृपासिन्धु सादर कहहु जानि दास निज 
Ma । इस भाँति आदर के साथ उत्तर पाने की प्राथंना भी करते हैं। परन्तु गरुड़जी 
' प्रन से भुसुण्डिजो को हषं हुआ। क्‍योंकि उसके उत्तर में उन महात्माओं के 
शोगान का इन्हें अवसर मिलेगा जिन्होंने कि इनपर करुणा की थी। शिवजी उमा 
| कहते हैं कि उमा ! भुसुण्डिजी अनुराग के साथ बोले । कोरे कोरे आदर से अनुराग 
गे महत्ता अधिक है | 

भुसुण्डिजी इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रश्न करने से गरुड़जो की मति को धन्य 
न्य कहने लगे। क्‍योंकि इस प्रश्‍न के उत्तर में बड़ा भारी लोकहित साधन की 
॥मग्री है। कहने लगे कि प्रश्‍न तुम्हारा मुझे बड़ा प्यारा मालूम हुआ | इसके उत्तर 
| मुझे अपने प्रिय विषय का निरूपण करना होगा । 
नि तब प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम की सुधि मोहि भाई ॥ 
व निज कथा कहो मै याई। तात सुनहु सादर मन लाई ॥२॥ 

अर्थे : प्रेम युक्त सुन्दर तुम्हारा वचन सुनकर मुझे बहुत जन्मों की स्मृति हो 
यो। अब में अपनी कथा गाकर कहता हुं । हे तात! आदर के साथ मन 
गाकर सुनो । गी 

व्याख्या : गरुड़जी वचन सप्रेम विनीत मृदु बोले थे। इसलिए भुसुण्डिजी 


हते हैं कि सप्रेम सोहाई वाणी सुनकर मुझे बहुत जन्म को सुधि आगयी । सोहाई 
ही मुदु ओर विनीत का अन्तर्भाव है । भुमुण्डिजी कहते हैं कि इस प्रश्न के 
तर से मेरे बहुत से जन्मो का सम्बन्ध है | सो सवके सत्र मुझे याद पड़ गये । 
ही तो उन सबो को yor हुआ बैठा था । 

अभी तक तो रघुनाथत्री की कथा कहता था । अव अपनी कथा कहूंगा ओर 
सतार के साथ कहूंगा । अव सुनने मे तुम्हारी ओर से उपेक्षा न हो | अतः मन 
TTT सुनने को कहते हे । इसमे बहुत सो उपदेशप्रद बातें हैं। उपेक्षा होने से 
नसे लाभ न होगा ओर मेरा परिश्रम व्यथं जायगा । 


प तप मख सम दम ब्रत दाना । विरति विवेक जोग विज्ञाना ॥ 
वकर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावे Sar ॥३॥ 
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। अथं : जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान, निरति, विवेक, योग ओर 
विज्ञान, सवका फळ रामजी के चरणो मे प्रेम है। उसके बिना किसी का कल्याण 
नही होता । 

व्याख्या : जप, तप, व्रत, यज्ञ, दाम, दम, दात, ये सब वेदविहित कमं हैं। 
इनके करने से शुभ फळ होता है । परन्तु वे भी यदि भगवत्‌ प्रीत्यथं न किये जायें तो 
वन्ध के कारण होते हैं: यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः। और विरति 
विवेक योग विज्ञान से भी निरुपास्ति होने से पतन होता हे । जोग कुजोग ग्यान 
अग्यानू | जहे नहि राम प्रेम परघानू यदि यह सथ कुछ करने पर भी रामचन्द्र 
पदपडूज मे प्रेम न हुआ तो सत्र व्यर्थ हें । अतः तच पद पकज प्रीति निरंतर। 
सब साधन कर यह फल सुन्दर । इसके बिना किसी का क्षेम नही होता । अर्थाव्‌ 
अन्य साधनो मे फळ लगते हे । योग तो हो जाता है पर क्षेम नही होता | यथा: 
राम विमुख सँपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई । सजल मूळ जिन्हे सरितन्ह 
नाही | बरषि गये पुनि तबहि सुखाही | 


एहि तत राम भगति में पाई । ताते मोहिं ममता अधिकाई ॥ 
जेहि ते कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥४॥ 


अथे : इस शरीर से मैंने रामभक्ति पायी है। इससे मुझे बड़ी ममता है । 
जिससे कुछ अपना स्वार्थं होता है उस पर सव लोग ममता करते हैं । 

व्याख्या : भुसुण्डिजो कहते हे कि शरीर तो AR बहुत पायी । पर बिसी मे 
रामभक्ति न हुई। मुझे तो काक शरीर मे ही भक्ति मिली | इसलिए इस पर ममता 
विशेष हे । भाव यह कि जो शरीर मिलता थी उस पर कुछ ममता हो ही जाती थी । 
पर उनसे किसी से वास्तविक कल्याण नहो हुआ । पर इस शरोर मे रामभक्त की 
प्राप्ति हुई इससे इस पर मेरी ममता है। मैं इसी शरीर मे प्रसन्न हूं । वयोकि शरीर 
मिलने का साफल्य तो इसी से हुआ | 

ससार की भी यही रीति है कि जिससे अपना कुछ काम निकलता है 
उस पर सब लोग ममता करते हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती । मेरा काम तो इस शरीर से निकला । अतः इस पर मेरी ममता 
ज्याच है) दुसरो को भले हो यह अघम शरीर जान पड़े। पर मुझे तो यह 

प्रय है | 


सो. पन्नगारि असि नीति खतिसभ्मत सजजन कहहि । 
अति नीचहु सन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥९५ क. 
पाट कोटते होई, तेहि तें पाटंबर रुचिर । 
कृमि पाले सब्‌ कोइ, परम अपावन प्रानसम ॥९५॥ 
अर्थ : हे गरड़नो । ऐसी नीति है | वह शति सम्मत है और शिष्टानुमोदित है | 
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अति नीच से भी अपना परम हित जानकर प्रीति करनी चाहिए । रेशम कीड़े से 
होता है। उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनता है। परन्तु उस परम अपावन कीड़े को 
सब लोग प्राण के समान पाते हैं । 


व्याख्या : नीति भी अनेक प्रकार की होतो है। कूटनीति की भी नीति में 
ही गिनती है। परन्तु वह घर्मविरुद्ध है। यह नीति श्रुतिसम्मत है धर्मानुकूछ है और 
शिष्ट लोग इसके अनुसार आचरण करते हें तथा उपदेश देते हैं कि यद्याप नीच का 
साथ निन्दित है पर यदि ag अपना परम हित हो तो उससे प्रीति करनी चाहिए । 
भाव यह्‌ कि यह काक शरीर पक्षियों में चाण्डाळ शरीर है । अति नीच है । पर यह 
मेरा परम हित है | इसलिए इससे प्रीति करता हूँ) 

रेशम का उदाहरण देते हैं कि रेशम तो कोडे से प्राप्त होता है। वही कोप 
बनाता है जिससे रेशम बनता है और उस रेशम से अपना परम हित सघता है | 
उससे पाटाम्वर वमता है। इसलिए उस कीड़े को लोग पालते हैँ | वह कीड़ा परम 
भपावन है। अपने मुख के राल से अपने चारों ओर कोप बनाता है। पर उसकी 
अपावनता पर कोई दृष्टिपात नही करता भोर बड़े यत्न से उसे पालता है। 


स्वार्थ सांच जीव कह एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजे रघुबीरा ॥१॥ 


रे अर्थ; जीव फे लिए यही सच्चा care है कि भनता वाचा कर्मणा रामजी के 
oie स्नेह हो। वही शरीर पवित्र है और सुन्दर है जिसे पाकर रामजी का 
भजन हो। हि = 
व्याख्याः संसार स्वाथ भी नही जानता | झूठे स्वाथं में पड़ा है। इसो से 
देह hg कुटुम्बादि मे रत है। विनाशी पदार्थो मे प्रेम करना कच्चा स्वाथं.है । 
अविनाशी तो राम हैं। अतः उन्ही में प्रेम लगाना सच्चा स्वाथं है। अतः यदि 
स्वाथ ही साघन करना है तो सच्चा care साधन करिये । । " 

शरीर तो सभी रक्त मांस afer चर्मादि का बना हुआ घृणास्पद है | मनुज 
देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके | मनुष्य देह मे यही विशेषता है कि इसके 
GR रामजी के चरणों में प्रेम हो सकता है। यदि मनुष्य शरीर से भी प्रभु चरणो मे 
त्रम हुना तो : काज वहा नरतन घरि सारथी। फिर मनुष्य देह से , लाभ बया 
हुआ १ अतः सिद्धान्त यही हुआ कि जिसी देह से राम भजन हो वही पवित्र है। वही 
सुन्दर हे । यथा : बिनु हरिभजन इंदारुन को फळ तजत नही करुआई | | 
राम विमुख लहि बिधिसम देही । कबि ,कोविद न ,प्रसंसहि तेही ॥ . 
रामुभगति एहि तन उर जामी । तातें मोहि परम 'प्रिय स्वामी ॥२॥ 

| अथे : राम विमुख को यदि विधि के समान देह मिले तो भी पण्डित कवि 
उसको प्रशसा नही करते | इस शरोर में ही मेरे हृदय में रामभक्ति उगी । इसलिए 
है स्वामी | यह मुझे परम प्रिय है । = टेडी 


* ~ 
I t “४4 । १” 
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व्याख्या : देहधारियो में सर्वोत्तम ब्रह्मदेव हैं। उन्ही के शरीर से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति है। उसमे सम्पूणं ब्रह्माण्ड के रचने की शक्ति है। परन्तु ऐसी 
देह को भी पाकर जो कोई रामविमुख हो तो विवेकी पण्डित उसकी प्रशंसा नही 
करते | क्योकि उससे परम कल्याण नही हुआ । इद शरोर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिघीयते | 
इसी शरीर को खेत कहा गया है। सो रामभक्ति के लिए मेरी काकदेह गुरुदत्त 
होने से उपजाऊ हो गयी और शरीर मेरे लिए ऊपर ही रह गये। इसलिए यह 
शरीर मुझे परम प्रिय है। 


तजौ न तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु बेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा । रामबिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥३॥ 


अथं : मे काक्षामृत्यु हुँ । इसलिए शरीर नही छोडता । क्योकि वेद कहता है 
कि बिना शरीर का भजन नही होता । पहिले मोह्‌ ने मुझे बहुत कष्ट दिया । राम के 
विमुख रहकर में कभी सुख से नही सोया । 


व्याख्या : तीसरे प्रश्‍न : तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन का 
उत्तर : गुरुजी द्वारा मुझे इच्छा मरण का आशोर्वाद मिला । जब शरीर छोड़ने की 
इच्छा हो तमी छोड सकते हैं। परन्तु में इसे Dear नही । क्योकि वेद कहते हैं कि 
शरीर के न रहने से भजन नही हो सक्ता । सगुण उपासक मोच्छ न लेही | तिनकहुँ 
राम भगति निज देही | मुझे भजत मे जो सुख है ag मोक्ष मे भी नही है । 

मोह दरिद्र है। वह जीव को लक्ष्मोपति से विरुद्ध किये रहता है। उसो 
मोह ने मुझे पहिले बहुत कष्ट दिया। मोह के कारण शोक बवा हो रहता था। 
वह सदा मुझे राम विमुख बनाये रहा । अतः में सदा कष्ट पाता रहा । राम विमुख 
होने से सुख कमो न मिला | सदा चिन्ताग्रस्त रहा सुख से कभी न सोया | 


नाना जनम करम पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जन्म्येउँ जहँ नाही । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही ॥४॥ 


अथं : अनेको जन्मो मे मैंने अनेको कमं योग जप यज्ञ ओर दान किये । हे 


पक्षिराट्‌! वह कीन सो योनि है जिसमे FA इस ससार मे धूम घूमकर नही 
जन्म छिया । 


व्याख्या : आकर चारि लाख चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी | 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काल कमं सुभाव गुन घेरा । इस भाँति कितने जन्म मे 
मनुष्य भी हुए और योग, जप, तप, यज्ञ ओर दान भी किया । परन्तु ससृति का 
अन्त नही हुमा । कमं से कमं paar बढ़ती ही गयी और जन्म मरण के चक्कर 
मे पड़ा रहा | 
देखेड॑ करि सब करम गोसाई! सुखी न भएउ अबहिकी नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥५॥ 
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अर्थ : है गोसाई ! सब कमे करके मेते देस खिया । ` जैसा इस समय सुखी हूं 
पेसा सुखी कभी न हुमा । हे नाथ! मुझे बहुत से जन्मों की याद है। शिवजी की 
कृपा से मेरी बुद्धि को मोह घेर न सका | हु 
व्याख्या : मेते सव कर्म किये सबका फळ देखा। सुख के लिए कमं किया 
सुख मिठा भो! पर जैसा में इस काकशरीर में राम भजन के प्रभाव से सुखी हें 
वेसा सुख तो कभी नहीं मिला | मुझे सब जन्मों को याद बनी है । शिवजी के प्रसाद 
से मोह मेरी मति घेर न सका। पूर्व जन्म के स्मरण न रहने का यही कारण है कि 
वुद्धिकी मोह घेर लेता है। परन्तु मुझे, , शिवजी ने आशीवाद दिया था: कौनेहु 
wey मिटिहि नहि ग्याना । सुनहि qa ममं वचन प्रमाना । इसलिए में पूर्व जन्मानुमूत 
युखों से बतंमाव शरीर के सुख का मिलान कर सकता हूं । १ 
दो. प्रथम जन्म के चरित भव, कहो gag विहगेस। , . 
सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटहि कलेस ॥९६ क. 
पुरव कल्प एक प्रभु, जुग कलिजुग मल सूल। ' ' 
नर मरु नारि अधमं रत, सकल नियम प्रतिकूल ॥९६॥ 
अर्थ : हे पक्षिराट्‌ ! में पहिले जन्म का चरित भब कहता हुँ उठे सुनो । 
उसके सुनने से प्रभु के चरणों मे प्रेम उपजता है । जिस प्रेम के द्वारा क्लेश मिट 
जाते हैं । gd कल्प में एक मल का मूळ कलियुग नाम का युग था । जिसमें है प्रमो | 
नर ओर नारी अधर्म मे रत थे और सब वेद के बिरुद्ध थे | 
. व्याख्या : चौरासी ere योनि भोगते भोगते पूवं कल्प के किसी एक कलियुग 
म पहिले पहल मनुष्य योनि मिली। यही क्रम है धीरे घोरे उन्नति होती है । ,उस 
जन्म का अपना चरित कहते हैं। उसकी फलधुति है कि उसके सुनने से रामजी के 
चरणों मे प्रीति होती है ओर उससे बलेदा मिटता है। उपदेश करने में Gera त 
होना चाहिए | अतः अपने चरित्र की फलश्रुति स्वयं कहते हैं । | 
ही पुव कल्प से यहाँ कम से कम अट्टाईसवें gd कल्प को कथा अभिप्रेत है । 
waite सत्ताईस कल्प तो भुमुण्डिजो को वोरुगरि oda पर रहते बीता | यया: 
इहो बसत भोहि ag खगईसा । बोते कल्प सात अरु बीसा। जिस भाति सब ऋतुनो 
के धर्म पृषक्‌ पृथक्‌ हैं इसो माति सत्र युगो के घमं भी पृयक्‌ पृयक्‌ हैं। इनमें कलियुय 
बडा मलिन है मळ का मूल है। इसमे नर नारो सब पापी होते हैं और वेदविरुद्धा- 
चरण करते हैं । 
तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जनमत भयेउ सुद्र तन पाई कक । 
सिव सेवक मन क्रम अर वानी । आन देव निदक अभिमानी ॥१॥ 
ads उस कलियुग में में अयोध्या जाकर दूद शरीर पाकर जन्मा । मनसा 


= ay में शिवजी का सेवक या | पर या अभिसाती । अन्म देवताओं को निन्दा 
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व्याख्या ! भुसुण्डिजी बहते हैं कि वह पहिका जन्म मेरा gals शूद्रमोनि म 
आर वलियुग मे हुआ फिर भी अयोध्या म हुआ। वाल विपरीत होने पर भी दश 
अनुकूल था। शूद्र शरीर से प्रश्ादिक म अधिकार नहीं होता और कलियुग म 
स्वभाव से ही छोगा को नीच प्रवृत्ति होतो है! कर्म की विचित्रता दिललाते हुए 
कहते हैँ कि अच्छी घात मुझमे ag थी कि में नास्निक नहो था। मतसा वाचा 
कमंणा शिवमक्त था और बुराई यह थी कि में अभिमानी था । दूसरे देवताआ की 
निन्दा करता था | दूसरे देवता की निन्‍दा करने म अनन्मता समझता था। शिवादत्य 
न जानामि शिव से अत्य किती दो में नही जानता। इस प्रकार वी अनन्यता 
नही थी । 


धनमद मत्त परम वाचाला। उम्र बुद्धि उर दभ विसाला ॥ 
जदपि wee रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तव जानी ॥२॥ 


ad में धन वे मद मे मतवाला हो गया था। बडा बकवादो था | बुद्धि बडी 
उग्र थी और हृदय भ बडा दम्भ था | यद्यपि रामजी की राजधानी म रहता था । 
फिर भी उस समथ उसकी कुछ भी महिमा नही जानता था । 


व्याख्या कनक यनव से सौ गुनो मादबदा अधिकात | बह पाये बौरात है 
गह खाये dua | घतूरे स अधिक सोने म सादवता नशा है। बगाकि घतूरा खाने 
से आदमी पायछ हो जाता और सोना के पाने से पागल हो जाता है। भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि में घनी था इसलिए मुझे घन का मद था। तिस पर भी बडा दोप यह 
था कि मुखर बवनाका था। सोभिय qe विप्र अवमानी | मुखर मान प्रिय स्याव 
गुमाती । सो उम्र बुद्धि और वादप्रिय होने से में ज्ञानगुमानी भी था। बाहर से सब 
को दिखराठा था वि में बडा धार्मिक हैं । अत बडा भारी दाम्मिक भी था । 

अयोध्या रामजी की राजधानी है यह बात ससार जानता है; श्रीअयोध्याजी 
मे रहकर उसकी महिमा जानता एक विचित्र बात है। भारत ad मे तो सर्वत्र 
प्रहपात है वि अयोध्या सात मोक्षपुरियो में से प्रथम है। भत महात्मागण सदा 
श्रीनयोच्याजी मै बसते हैँ। भुसुण्डिजी बहते हैँ कि उस समय मुझे श्रीअमोध्याजी क 
निवाप को महिमा का परिज्ञान नहीं था । 


% | 


अव जाना में अवध प्रभावा । निगमागस पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहु जनम अवध बस जीई। रास परायन सो परि होई ॥३॥ 


अयं अव सेने अवध का प्रभाव जाता। वेद शास्त्र ओर पुराण ने ऐसा गान 
किया है जो कोई किसी जन्म में यदि अवघवास करता है तो वह wor भाँति 
रामपययण होता है । 

व्याख्या भुसुण्डिजो कहते हैं कि अवध के प्रभाव का पता तो मुझ इस जन्म 
में लगा जब कि अवव वास का फल मुझे मिला और वेद पुराण शास्त्र भी बहते 
है कि किसी जन्म मे जब अवध भ वास हुआ रहता है तब बह्‌ राम परायण होता 
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है। अर्थात्‌ घाम भी सरकार का विग्रह है । उससे एक वार भी सम्बन्ध हो जाने 
से फिर वह सम्बन्ध टूटता नही फल देकर हो रहुत्ता है । वेद पुराण शास्त्र ने कहा 
है कि किसी जन्म मे भो जिसे अवघवास का सोभाग्य प्राप्त हुआ है उसे राम भक्ति 
होकर रहेगी । , 


अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर वर्साह राम धनुपानी ॥ 
सो कछिकाळ ' कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ 


अर्थ : अवघ की प्रभुता प्राणी तब जान पाता है जब हृदय A धनुंधर 
रामजी निवास करते हैं। हे गरुडजी । यह कलिकाल बडा कठिन था उसमे सब 
नेरनारी पापी हो गये थे । 

व्याख्या : अवघ का प्रभाव प्राणी के gan मे तव ठीक ठोक आता है जब 
उसका हृदय स्वय अवघ हो जाय} wes अवध qe राम निवासू ] तहईं दिवस ag 
मानु प्रकासू । जहाँ सूर्य का प्रकाश हो बही दिन है और जहाँ राम का निवास हो 
वही अवघ है। सो जब घनुंधर रामजी हृदय मे बसे लोभ मोह मत्सर मद मान से 
हृदय शुद्ध हो यथा : तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद 
माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि भाया । अर्थाद्‌ जब 
सरकार के बसने से हृदय प्रकाशमान हो तव अयोध्या का माहात्म्य मन मे आवे । 
उस महिमा का पता लगे जिसके बल से रामजी का अवतार अयोध्या छोडकर 
अन्यत्र हो नही सकता | 

अब कलिका को कथा कहते हैं कि वह कलिकाल बडा कठिन था। पाप 
के समुद्र मे नर नारियो का मन मछली हो गया था । पाप में ही उनको सुख मिलता 
या । समय वेसा बते रहा था उसके उल्लङ्घन मे समी असमर्थं थे । 


दो. कळिमल ग्रसे घरम सब, लुप्त भए सद ग्रंथ । 
दभिन्ह निज मति कळपि करि, प्रगट कीन्ह बहु पथ ॥९७ क. 
भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे सुभ कर्म । 
सुनु हरि जान जझ्ञाननिधि, कहो कछुक कलिधमं ॥९७॥ 


अर्थ aa घर्मो को कलियुग के मल ने ग्रम लिया था । सद्ग्रन्य सव लुप्त हो 
गये थे) दम्भियो ने अपने अपने मतो वी कल्पना करके aga से पय प्रकट कर दिये 
थे | सव लोग मोह के वशीभूत थे ओर शुभ कर्मो को लोम ने ग्रस छिया था। हे 
शाननिधि गरुडजी अव थोड़ा सा कलियुग का धमे सुनी । 

व्याख्या : तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहूं ओरा | यह 
कलियुग घा मळ है। इसका अनुवेध समी घर्मो मे हो गया था। सात्विक कमं कोई 
नी करता था। जो लोग धम वरते भी थे वे तामस धर्म करते थे] सद्ग्रन्य प्रचार 
विहीन होने से छुप्त हो गये । मागे बही पना नदी कि केसे चलें | महाजनो येन गतः 
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स पन्थाः। सा संद्ग्रन्यो के लोप से यह भी पता नही चलता था कि बडे टोग किस 
रास्ते से गये हैं। ऐसा सुअवसर पाकर दम्मियो ने अपना अपना नया पन्थ वल्पना 
करके चलाया | जिससे चलनेवाले और भो पथभ्रष्ट हो जाते थे । 


सब लोग अज्ञानवश आहार निद्रा भय मैथुन को ही लक्ष्य माने हुए चलते 
थे। जितने शुभ कर्म थे । उनपर लोम का अधिकार हो गया था। शुभकर्म होना 
दुष्कर व्यापार था । भुमुण्डिजो कहते हैँ कि अत्र थोडा सा कलि धर्म भी सुनो । 


वरन धरम नहि आख्म चारी। सरू ति बिरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज afa बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥ १॥ 


अथं: न वर्ण घमं हे न चार आश्रम हैं। सब नर नारी वेद के विरोध म लगे 


हुए हैं। ब्राह्मण वेद बेंचते हँ राजा प्रजा को खाकर जीते हैँ। काई भी वेद की आज्ञा 
नही मानता | 


व्यारया ससार का कल्याण वेद को आज्ञा मानने मे हे दूसरी भाँति से 
सम्भव नही | वेद की आज्ञा अव्याहत रखने के लिए ही चार वर्ण ओर चार आश्रम 
हैं। ये यदि अपने अपने धमं पर चल तो काई कष्ट आ नही सकता | यथा * 
वरणास्नम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग । चर्छाह सदा पावहि gafe नहि 
भय सोक न रोग | सो कलियुग मे वर्ण धम ही नही रह जाता । आश्रम विभाग मिट 
जाता है। नरनारी आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जेहि विधि होइ धरम 
निमूंला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला । 

ब्राह्मण का धर्म विद्यादान है सो ब्राह्मण विद्यादान बन्द कर देंगे। विनियम 
मं धन लकर तब वेद पढावेंगे। विष्णुशर्मा ने कहा नाह विद्याविक्रय शासनशते- 
नापि करोमि | यद्यपि अध्यापन ब्राह्मणो की जोविका है सा विद्या पढा yaa के बाद 
गुरुदक्षिणा रूप से शिष्य के सामर्थ्यानुसार ग्रहण करने का विधान हे । सो सत्र बातें 
जाती रही । ब्राह्मण वेतन भोगी होकर वेद पढाने लगते हैं | 


राजा का धमं है कि प्रजा को और aga की भाँति पालन करें । सो राजा 
प्रजा को अपनी जीविका वना करके घन शोपण करते हुँ | उनके न देने पर उन्हे 


दण्ड देते हैं । प्रजा पालन का उन्हे ध्यान भी नही । प्रजा का कष्ट देकर अपना पालन 
करना ही उनको खाकर जीना है | 


ब्राह्मण और क्षत्रिय के बिहिताचरण स ही लोक व्यवहार ठोक चलता है | 


जव ये दोना अपने मर्यादा से च्युत हो जाते हैं तब और लोग भी स्वच्छन्दाचार 
मे रत हो जाते हे । वेद को आज्ञा की परवाह नही करते | 


मारग सोइ जाकहु We भावा । पडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारभ दभ रत जोई।ताकहु सत कहै सब कोई ॥२॥ 
अथ जो जिसे अच्छा लगे उसी को बह्‌ रास्ता मानता है | जो लम्बी लम्बो 
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बातें करे वही पण्डित है। जिसका आरम्भ ही मिथ्या हो । जो दम्भ में दत्तचित्त हो 
उसो को सब सन्त कहते है। ' 

व्याख्या : जिस रास्ते से पिता चले हो जिस रास्ते से पितामह चले हो भौर 
वह भलो का रास्ता हो उसी को पकडने से कल्याण होता है। महाजनो येन गतः 
स पन्थाः । परन्तु कलियुग में जिसे जैसा अच्छा लगे वही रास्ता ag TEST | 
इमका परिणाम बडा भयद्धुर है। स्वच्छन्दाचार से मनुष्य नष्ट हो जाता है। मागं 
की परिभाषा ही बदल गयी । इसी भाँति शब्दो के दुऽप्रयोग से बडा अनिष्ट होता है । 
परमार्थं ज्ञाता को पण्डित कहा जाता है। सो लम्बी लम्बी बातें करनेवाले को सब 
लोग एकमत होकर पण्डित मान लेते हैं। वह नेता हो जाता है ओर लोग उसी का 
अनुसरण करते हैं । 

जो दम्भरत हैं दिखाने के लिए धमं की ध्वजा उठाये हुए हैं। जिन्होने 
आरम्भ से ही झूठ को लक्ष्य बना रवखा है । दूसरे को ठगना ही ध्येय बना Gar 
है। ऐसे बिडाल ब्रती बकव्रती को चाहे वह कोई हो सब लोग सन्त कहते हैं। सन्त 
6 ay इसी मे है कि मन्द करत जो करे भलाई | परन्तु इतनी परख किसी 
के नही | 


सोइ सयान जो परधव हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी || 
जो कह झूठ मसखरी नाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥३॥ 


अथे : जो दूसरे का घन हरण करे वही सयाना है। जो दम्भ करे बह बडा 
भारी आचारवान्‌ है। जिसे झूठ कहना मसखरी करना आता है। कलियुग मे वही 
गुणी माना जाता है । 

ब्याख्या : वस्तुतः दूसरे का धन हरण करनेवाला वडा मूखं हे । जिसने 
भन्यायोपाजित द्रव्य से अपसा कल्याण माना क्योकि अन्यायोपाजित द्रव्य दश वपं 
तक हो ठहरता है। उसके लिए उसने अपना परलोक विगाडा | परन्तु कलियुग मे 
उस महा मूख को ही लोग सयाना कहेगे। बयोकि लोग भो परलोक पर विश्वास न 
करनेवाले तथा ऐहिक सुखको हो adeq माननेवाले होगे । परवित्त हरण करनेवाली 
बुद्धि ही उनके लिए प्रशसा के योग्य होगी । 

जो दिखाने के लिए धर्म का ढोग बनाये हो उसे लोग आचारवान्‌ मानेंगे | 
लोगो में सच्चे झूठे को परख जातो रहेगी | जिसे झूठ बोलने की विद्या मालूम है और 
जिसे लोगो यो हँसाना आता हो। कलियुग मे उसकी गिनती गुणो जनो मे होगी | 
वस्तुतः वह महा निगुंणी है। मिथ्या भाषण महा निन्दित दोष है। मिथ्याभाधो के 
लिए अवीची नाम वा नरक बना हुआ है । जो सब नरको के नीचे है | मसखरे महा- 
निलंज्ज होते हैं सो इन बडे बडे दोपो की कलियुग मे गुणो मे गणना होगी | 


निराचार जो सरू तिप्य त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी सो विरागी ॥ 
जाके नल अर जटा बिमाला । सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥४॥ 
Ks 
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अर्थं जो आचारभ्रष्ट वेदमाग को छोडे हुए हैं कलियुग मे पे वे ही ज्ञानी और 
वे हो बिरागी है। जिसे नख ओर जटा लम्बी लम्बो है वही कलिकाल मे प्रसिद्ध 
तपस्वो कहलाता है | 


व्याख्या आचार प्रथमो घमं । आचार ही प्रथम घमं है। स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानव | अपने कमं धमंसे ईश्वर की अचना करके लोग 
सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सो जिसने आचार का त्याग किया उसे वेराग्य का उदय 
केसे होगा ? और विना वैराग्य के ज्ञान भी केसे होगा ? पहिले स्वघर्माचरण करके 
जब वेराग्य तथा ज्ञान अर्जन करता है तब बहू विधि निषेध से परे होता है। फिर भी 
वह लोकसग्रह के लिए निषिद्धाचरण मही करता | नही तो शुना तत्त्वहद्याक्षेव को 
मेदोऽशुचिभक्षणे | कुत्ते मे और तत्वदर्शी में अशुचि भक्षण समान होते से मेद क्या 
रह जायगा ? 
बहुत दिनो तक क्षोर न वराने से हाथ पेर के नख बहुत वढ जाते हैं। जिससे 
वे सवंथा कमंमार्ग से परिभ्रष्ट हो जाते हे। सिर के केश भी सिमिटकर जटारूप मे 


परिणत हो जाते हें। कछिकाल मे ऐसे पुरुषो की प्रसिद्धि तपस्वो रूप से हो 
जातो है | 


दो. असुभ वेष भूपन घरे, भक्षाभक्ष जे खाहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कलि जुग माहि ॥९८ क. 
सो जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ। 
मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकाल महं ॥९८॥ 
मर्थं अशुभ वेप और भूषण धारण करके जो भक्ष्याभक्ष्य खाते है बे योगी 
हें। बे सिद्ध हें। वे ही कलियुग मे पुज्य है। जो अपकारी चुगुल है उन्ही की बडाई 
मौर उन्ही का मान है । जो मनसा वाचा कर्मणा झूठे हें वे ही कलियुग मे वक्ता हैं। 
व्याएया नख आदि के वढा लने से तथा मलिन रहने से उनका वेष अशुभ 
है। अस्थि की माला आदि घारण से जिसका भूषण भो अशुभ है । भक्ष्य और 
अभक्ष्य सद कुछ खाने से जो महा अपवित्र हैं ऐसे पुरुष को छोग योगी मानते हैं । 
सिद्ध मानते है और उन्ही की पूजा होती है। अन्य युगो म ऐके पतितो का कोई 
मुख भी नही देखता । सब बिधि सोचिय पर अपकारी । निज तन पोषक fada 
भारी । पिसुन पराय पाप कहि दही। ये दोनो महा दुगुंग जिसम हो उसी की बडी 
प्रतिष्ठा और उसी की बडी मान्यता होती है | दुनिया भर के झूठे वक्ता माने जाते 
हें। यह कलियुग की भद्धूत लोला है । युग का प्रभाव ऐसा बलवान है कि स्वभावत 
सबकी प्रवृत्ति विपरीतां मे होती है । 
नारि बिबस नर सकल गोसाइ। नाचहि नट मरकट की नाई ॥ 
सूद्र fare उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ लोहि कुदाना ॥१॥ 
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मर्थं : हे गोसाई ! जितने नर हैं वे सब नारी के वशोभूत रहते हैं और नटके 
चन्दर की भाँति नाचते हैं। शूद्र ब्राह्मणो को ज्ञान उपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत 
पहनकर कुदान लेते हैं । 

व्याख्या . नियम यह है कि स्त्री पुरुष के यश मे रहे। बचपन मे पिता के 
वज्ञ मे, यौवन मे पति के वश मे, वार्धक्य मे पुत के वश मै रहें। क्योकि स्त्री मे 
स्वतन्त्रता की योग्यता नही है । यथा ' पित्ता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने। 
पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्न्यमहेति । सो इसका ठीक उलटा कलियुग मे 
होता है । पुरुप ही स्त्री के वशीभूत होवर रहते हैं। वह जा नाच नचाती है वही 
नाच नाचते हें। मानो स्त्री नट है और पुरुष उसका पाला हुआ बन्दर है । वह 
उस सत्री से प्रेरित होकर लज्जा छोडकर जहाँ तहाँ नाचा करता है | यथा . धन्य 
कीस जो निज प्रभु काजा | जह ad नाचहि परिहरि छाजा ) नाचि कूद षर लोग 
रिज्ञाई। पति हित कर्राह धरम निपुनाई | 

शूद्र को ज्ञान होने पर भी ज्ञानोपदेश का अधिकार नही है। विदुरजी ऐसे 
ज्ञानी ने धृतराष्ट्र के तद्विपमक प्रश्‍न के उत्तर मे कहा कि मैं शाद्रयोनि मे उत्पन्न हूँ । 
इसलिए इससे अधिक नही कह सकता । मैं सनतसुजात ऋषि का आवाहन करता 
Bl वे झाकर तुम्हे उत्तर देंगे। तदनुसार ऋषिजी ने भाकर राजा घृतराष्ट्र को 
शानोपदेश किया । सो शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करेंगे । इतना ही नही वे अपने 
गरे मे मज्ञोपचीत डाळ लेंगे । जिसमे लोग उन्हे ब्राह्मण समझ मौर, गङ्गादितीचं 
के तट पर निषिद्ध दान ग्रहण करेंगे | ब्राह्मणो को भी जिनकी जीविका प्रतिग्रह है 
दान लेने से रोका गया हे। उन्हे शिलोळ्छ वृत्ति की सम्मति धमंशास्त्र ने दिया है] 
कुदान ग्रहण करने से आज भी ब्राह्मण दूर भागते हें । उस कुदान के ग्रहण के लिए 
Te रोगों को ठगने के लिए जनेव पहन लेते हें जिसमे लोग उन्हे ब्राह्माण समझें 
भौर कुदान ग्रहण करते हैं। 


सवे नर काम लोभरत क्रोधी । वेद विप्र त्ति संत बिरोधी ॥ 
गुन मदिर सुन्दर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 


अर्थ . सभी लोग कामो लोभी और क्रोधो होगे । वे वेद विप्र गुरु और ara 
का विरोध धरते हे । स्त्रिया परम गुणी ओर सुन्दर पति वा परित्याग करके 
अमागी पर पुरुष को भजती हैं । 

व्याख्या . काम क्रोध और लोम नरक के द्वार है ओर आत्मा का नाश 
करनेवाले हें | यथा त्रिविध नरकस्येद द्वार माशनमातमन । काम घ्रोघस्तथा 
रोमस्तस्मादेतत्‌ भर्य त्यजेत्‌ | इसलिए इनवे त्याग का विधान है। कलियुग मे समी 
वामी क्रोधी मोर छोमी होते हैं। नरक बे लिए पुरी तैयारी रहती है। वेद विप्र 
गुरु ओर सन्त को कृपा से ही मनुष्य वा कल्याण होता है। सो इन्ही से लोग वैर 
ब्रते हैं उनका कल्याण पेसे हो ? जिसका पुजन होना चाहिए उनसे हो वेर करते 
है । इस भाँति अपना दोनो छोफ अपने हाय से famed हूँ । 
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स्त्रीधम है कि भुणहीन पति वा भी भजन करें । यथा : वृद्ध रोग बस जड 
धनहीना | मध बघिर क्रोधी अतिदीना । ऐसेउ पति कर किय अपमाना | नारि पाव 
जमपुर दुःख नाना । पति बचक पर पति रति करई। रौरव नरक कल्पसत परई । 
सो कलियुग की स्त्रियाँ गुणमन्दिर सुन्दर पति का त्याग करके निगुंग कुरूप पर 
पुरुष का अभागिनी मजेगी | भावाथ यह कि दे भी अपने नरक का रास्ता ठोक 
करने मे दत्तचित्त रहती हैं। एकइ घर्म एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद 
प्रेमा | उस धमं का हठं पुर्वक परित्याग करती है । 


सौभागिनी विभूपन हीना । विधवन्ह के सुगार नवीना ॥ 
गुरु सिख अध वधिर कर लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥३॥ 


अर्थं सोहागिनो स्त्री को तो गहना नही और विधवा के नये नये शगार 
होते हैं । गुरु ओर शिष्य मे अन्धे ओर बहरे का हिसाब है । एक देखता नही दूसरा 
सुनता नही । 

व्याख्या अलद्धार का धारण करना सोभाग्य का चिह्न है। कुछ भलङ्कार 
तो ऐसे हैं जिन्हे सौभाग्मवती स्त्री सदा धारण किये रहती हैं। सा कलियुग मे 
सौभाग्यवतियो को तो आभूषण से विरक्ति रहती है । उनका आभूषण घारण करना 
पति का आदर है) उसे वे नही करती और विधवा जितको आभूषण निषिद्ध है 
वे नित्य नया शगार किये रहती हैं। उनका झ्ठृगार पर पुरुष के आकषंण के लिए 
ही है । 

गुरु ही मा्गेप्रदशंक हे कर्णधार है। यथा कणंघार सद्गुरु हह नावा | सो 
यदि वहो अन्धा हो तो बेडा पार केसे हो सकता है | शिष्य भी यदि एकलव्य की भाँति 
हो तो अपने पुरुषार्थ और गुरुभक्ति से काम निकाल सकता है । यहाँ शिष्य बहरा 
है | वह गुरु की सुनता ही नही । यदि गुर आँखवाले भी हो तो उसका कल्याण नही 
कर सकते । सो कलियुग मे यह बडा भारी साधन ही मारा पडा | 


हरे सिष्य घन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक मह परई ॥ 
मातु पिता वाळकन्हि बोलार्वाह । उदर भरे सोइ धम सिखावहि । ४॥ 


अथं जो गुरु शिष्य का घन हरण करता है और शोकहरण नही करता 
वह धोर नरक मे पडता है। माता पिता बालको को बुळाते हैँ और जिसमे पेट 
भरे वही धमं सिखाते हैं । 

व्याख्या बिना शिष्य का कल्याण किये उपसे घन स्वीकार करना गुरु के 
लिए उचित नही है! पर यहाँ तो गुरु अन्धे हुँ शिष्य बहरा है | तब शिष्य का 
सम्बन्ध यही रह गया कि गुरुजी शिष्य का धन हरण करने के लिए ही गुरु बनते हें | 
इस भाँति गु वनकर धन ग्रहेण बरने वा फळ घोर नरक है। ऐसे गुरु शिष्य 
का उद्धार क्या करेंगे । अपने नरक का रास्ता सीधा कर रहे हैं | 
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माता पिता तो आदि गुरु हैं। उन्हीं की शिक्षा का संस्कार बच्चों पर अमिट 
पडता है। यन्नवे भाजने छग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । उनकी यह गति है कि 
लड़के को शिक्षा देने के लिए वुळाते हैं और शिक्षा यह देते हें कि जिससे पेट भरे 
वही घमं है। अर्थात्‌ जो कुछ धमे की भावना उसमे पहिले से हो वह भौ नष्ट at 
जाय। यह घमं की कलियुगी परिभाषा सबंनाश का कारण होता है। ऐसे माता 
पिता के पुत्र धर्म के लिए कैसे कष्ट सह सकते हैं । वे वेपयिक सुख के लिए बया नहीं 
कर सकते | 


दो. ब्रह्मक्षान बिनु नारि नर, करहि न दूसरि बात | 
कौडी लागि मोह बस, करहि बिप्र गुरधात्त ॥९९ क. 


वादहि ax द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि | 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, aifa देखावहि डांटि ॥९९॥ 


अर्थ ; स्त्री पुरुष बिना ब्रह्म ज्ञान के दूसरी वात नही करते और कौड़ी के 
के लिए मोह वश होकर ब्राह्मण और गुरु का बध करते हैं! 

शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को 
जाने चहो ब्राह्मण है : ऐसा कह कर डाँटते हैं और आँख दिखाते हैं । 


व्याख्या : कलियुग में स्त्री पुरुष aa विचित्र ब्रह्मज्ञानी होते हैं दिन रात 
ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं। अद्वितीय हें । यहाँ नानात्व कुछ भी नहीं है । व्यवहार 
की बातों में भी उनका अद्वेतवाद चलता है। पर वह सब स्वार्थ के लिए । शास्त्र 
की आज्ञा है : भावाद्वेतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैत न कहिंचित्‌ । संवेवाहत कुर्यात्‌ aad 
गुरुणा सह। सदा भावाद्वेत करना चाहिए। क्रिया में अत कही न होने पावे | 
सवंत्र ada को स्थान दे | गुरु के साथ अद्वैत न करे! सो यहाँ क्ियाद्वेत ही करते ह । 
भावाद्वेत कमी नहीं । कौड़ो के लिए ब्रह्मवघ गुर्वघ तक कर डालते हैं । | 
, शूद्र को वाचाल नही होना चाहए। ब्राह्मण की निन्दा कभी नही करनी 
चाहिए । ज्ञानगुमानी नहीं होना चाहिए। इन बातों से उसका परलोक बिगडता है । 
यथा : सोचिय qe fas अवमानो । मुखर मान प्रिय ग्यानगुमानो । सो कलियुग में 
शूद्र वादप्रिय होते हँ । प्राह्माणों से विवाद करते हैं कि कया में तुमसे कुछ कम हूं । 
बराबरी को घुन में अनधिकार चेष्टा करते हैं, शास्त्रमर्पादा भङ्ग करते हैं, वेर 
बांधते हैं, कहते हैं: ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण: । जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। 
यदि उनसे कोई कहता है : ब्रह्म जानाति wea. होता है ब्राह्मण नहीं होता: 


] | 

१. प्रत्यस्तमितमेद यत्‌ सत्तामा्रमगोचरम्‌ । वचसामात्मसंवे्थ तद्‌ ज्ञानं श्रहासंज्ञितम्‌ । 
वि. पु. । जिसमें सम्पूर्ण भेदज्ञान दान्त हो जाते हैं । जो सत्ता मात्र और वाणी बा श्रविषय 
है तथा स्वय हो अनुमव का विषम है । यही प्रह्मगान वहलाता है । 
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प्रह्मणोऽपत्य पुमान्‌ ब्राह्मण. होता है तो डॉटकर आंख दिखाते हैँ कि चुप रहो 
बहुत मत बोलो | 


परत्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेद बादी ज्ञानी नर । देखा मे चरित कलिजुग कर ॥१॥ 


अर्थ : परस्त्री का छोभी कपट मे चतुर मोह द्रोह और ममता मे लिप्त : ऐसे 
लोग अभेदवादी ज्ञानी बनते हँ । मैने वलियुग का चरित्र देखा | 

व्याख्या : पाणिगृहीता मे सन्तोष नही | परस्त्री को बडो चाहू । परन्तु कपट 
चतुर हैं छखाई नही पडते | यथा: कपट चतुर नहि परें लखाई। उन्हे काम भी है 
क्रोध भी है मोह ममता मे लिपटे हुए भो हैं। पर अपने इन दोपो को अभेदवाद 
करके छिपाते हैं। ज्ञानी बनते हैं ओर. लोग भी उन्हे अभेदवादी ज्ञानी मानते हैं। 
वस्तुत उनमे अविद्या कै पाँचो पवे मोजूद हैं। मोह से अविद्या कहा । ममता से : 
अस्मिता कहा । परत्रिय लम्पट से : राग कहा । द्रोह से हेप कहा और कपट सथीने 
से * अभिनिवेश कहा और मुख से अभेदवादो बनते हैं। कहते हैं: निस्त्रैगुण्ये पथि 
विचरताँ को विधिः को निपेधः । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने कलियुग का 
देखा कि सबकी वृद्धि तामसी हो गयी है। | 


आपु गए अरु तिन्हहँ घालहि । जे कहुँ सत मारग प्रति पालहि ॥ 
कल्प कल्प भर एक एक नरका । परहि जे दूपहि aia करि तरका।।२॥ 


अथे : स्वय तो नष्ट हो गये हो हे । पर जो लोग सन्माग का प्रत्तिपालन करते 
हैं उन्हे भो नष्ट करते हैं। जो लोग तके से वेद को दूषित ठहराते हैं वे लोग एक 
कल्प तक प्रत्येक नरक भोगते हं । 

व्याख्या : स्वय नष्ट परान्‌ नाशयति । आप तो सन्माग से पतित' हो गये हैं | 
यवनोच्छिष्ट भोजन, यवन सहवास, यवनानी गमन, स्वधमे त्याग, परघर्माभिर्दाच, 
मर्यादा भङ्ग आदि दोष से पतित हो गये हैं | परन्तु जो लोग सन्मागे पर आरूढ हैं | 
उनके पतन के लिए अनेक यत्न वरते हेँ। अपने को भागे बढ़ा हुआ ओर सन्मागं- 
गामी को पिछडा हुआ उद्घोपित करते हैं। जाति पानि तोडक मण्डल स्थापित 
करते हैं। शिक्षा क्रम पछटते है, नाटक, उपन्यास, कहानी, सिनेमा, सद्भीत द्वारा 
ऐसा प्रचार करते हैं जिससे आप से आप लोगो का पतन हो। इनसे काम नहीं 
चलता तो धमंध्वंसकारी कातून बनाते हैं और उससे समाजहित का दम्भ रचते हैं। 
वेदों को मनुष्य का बनाया हुआ बतलाते हैं और भगीरथप्रयत्न करके देश फे 
इतिहास को पलट देते हैं। निदान : जेहि बिधि होइ घमं निमूँला । सो सब करहि 
बेद प्रतिकूचा । नाला 

अब ऐसा करनेवाले की गति कहते हे कि तकं से वेद को कर्लङ्धित करनेवाले 
के लिए प्रत्येक नरक मे एक कल्प के लिए निवास मिलता है | तक॑ की कोई प्रतिष्ठा 
नही है। एक ताकिक को उससे वडा ताकिक हरा देता है और वह अपने से बडे 
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तार्किक से हार जाता है । अतः अमर्यादित तर्क नही होना चाहिए | तकंशास्त्र वेद 
को रक्षा के लिए बता है । शास्त्र के सिद्धान्तो के समझने के लिए बना है । तीखी 
तलवार से गोवध भी हो सकता है और गोरक्षा भी हो सकती है। परन्तु उससे 
गोरक्षा ही उपादेय है गोवध नही । इसी भाँति तकं से वेदमर्यादा का स्थापन ही 
उचित है । उसके द्वारा वेद का खण्डन अथवा उसमे दोषारोपण करना बड़ा भारी 
पाप है । वयोकि ऐसा करने से want बिगड़ता है। लोग पथन्नष्ट किये जाते हैं। 
अपना ही पाप कौन कम है। सो संसार को पथभ्रष्ट करने का पाप जिसने अपने ऊपर 
लिया शास्त्र वध का पाप जिसे लगा उसका ऐसा घोर दण्ड ही न्याय है। इस 
बात को उद्घोषित कर देना भो उचित है। जिसमें लोग सावधान हो जायं । 


जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घर संपति नासी। मूड मुड़ाइ होंहि संन्यासी ॥३॥ 


अर्थ ; जो अघम वणं है । अर्थात्‌ तेली, कुम्हार, डोम, कोल, कलवार, इनकी 
जब स्त्री मर जाती है घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो सिर मुण्डन कराके 
संन्यासी हो जाते हैं। 
व्याख्या : संन्यासी अर्थात्‌ भिक्षु होने का अधिकार केवल ब्राह्मण शरीर को 
है क्षत्रिय को भी नही। उसे यदि ज्ञान हो भी जाय तो लिद्ध धारण करे। भिक्षु न 
हो | यथा : आरत काह न करइ कुकरमू । माँयहि भीख त्यागी निज घमूँ। सो जब 
क्षत्रिय के लिए यह विधान है तो वेश्यादिक के लिए कुछ कहना नही है। सो 
कलियुग मे यह होता है कि अघम वणं के लोग जिनका जळ भी नहीं चलता जेसे 
तेली, कुम्मकार, चाण्डाल, किरात, कोल तथा मद्य विक्रेता कलवार भी संन्यासी 
होते हैं। उनके संन्यास ग्रहण का कारण वेराग्य नही है गृह सुख का नाश कारण 
है। दरिद्र हो गये । स्त्री भी मर गयी । कोई ठिकाना नही । तो संन्यासी होकर माँग 
खायेंगे। सन्यासी होने का विधान है। शिखा यज्ञोपवीत का त्याग भी शास्त्रविधि 
से होना चाहिए। सो उन्हे किसी बात को परवाह नहीं। सिर मुंड़ाकर और 
कापाय वस्त्र घारण करके अपने आप संन्यासी हो जाते हैं । 
ते fare सन आपु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृपलीस्वामी ॥४॥ 
अथं : वे ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हें । दोनों छोक का नाश अपने हाथों 
करते हें । ग्राह्मण को अक्षर से भेंट नही रहती । वे छाछची कामी आचार रहित और 
धूद्दी के स्वामी होते हैं । 
व्याख्या : ये अघम वर्ण ब्राह्मणी से अपने को पुजवाते हैं। कहते हैं : दण्ड- 
ग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । में स्वयं नारायण हूँ। पत्थर के देवताओं में बया 
रबखा है मेरी पूजा करो) जाति आयु और भोग पूवं कर्मानुसार होता है। जिनका 
रमणीय आचरण होता है चे रमणोय योनि प्राह्मय या क्षत्रिय जाति मे जन्म ग्रहण 
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करते हैं। जिनका पूवं जन्म भे कपूय आचरण होता है वे चाण्डाल योनि शूकर 
कूकर योनि मे उत्पन्न होते हैं। अत ब्राह्मण की पूजा पूर्व अन्म के कर्मानुसार 
होती है। उनको इस जन्म के कर्म का फल दूसरे जन्मो मे मिलेगा | अतः शीळगुण 
हीन ब्राह्माण की पुजा अव्वत्य वृक्ष या तुलसी की भांति होती है। गुणगण ज्ञान मे 
प्रवीण होने पर भी शूद्र की पूजा नही होती । दूसरे जन्म मे जब उसके रमणीय 
आचरण का फल मिलेगा तब उसकी भी पूजा होगी। पुनर्जन्म न मानमेवाले के 
समझ मे वर्णाश्रम घमं नही आ सकता । सो अधमवणं शास्त्र का अवहेलन करके 

न्यासी बना | उसकी पुजा सन्यासी समझकर ब्राह्माण करेंगे ही उस पुजा को 
स्वीकार करके उस अधम वणे ने अपने दोनो लोको को ae किया । उसे अपने भेद 
खुलने का सदा भय बना रहता है और खुल जाने पर बडो अपकीत्ति होती है। इस 
भांति उसका ag लोक भी विगडा | परलोक को तो उसने खूब ही विगाडा । उसके 
लिए लिखना व्यर्थं है । 

यह भी नही कि ब्राह्माण कलियुग के प्रभाव से बचे हो। उनका भी भारी 

पतन होता है । ब्राह्माण का महत्त्व बडा है तो उमक्रे साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी 
वडी है। उन्हे निष्काम होकर पडङ्ग वेद पढना चाहिए । उन्हे तपस्वी होना 
चाहिए। सो करि म वे सब बातें तो गयी । पडड्भुवेद का जानना तो दूर गया । 
उन्हे अक्षर का भो ज्ञान नही | तप को चर्चा बया? वे वामी, लोभी, आचार विहीन, 
यहाँ तक कि शूद्री को घर मे डाल लते हैँ। जिनके ससग से उनका सद्य पतन 
होता है । 


सूद्र करहि जप तप ब्रत दाना । बैठि बरासन कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥५॥ 


अर्थ शूद्र लोग जप तप व्रत दान करते हैं। व्यासासत पर वैठकर पुराण 
कहते Gl सब लोग मनमाना आचरण करते Tl अपार अनोति का वर्णन नही 
हो सकता । 

व्याख्या सबकी प्रवृत्ति ही युग के प्रताप से उलटो हो जाती है। जिसका 
जप व्रत दान करना क्या कहना स्वधमं हे वे उसके निकट नही जाते ओर जिनका 
स्वधमे तोनो वर्ण की सेवा है उन्ह ब्राह्मण घमं मे रुचि उत्तम होती है। शोक 
मोहामिभूत प्राणी स्वघमं पर चळ नही सबना। शूद्र की ब्रह्म कर्म मे प्रवृत्ति उसके 
पतन का कारण है। सेवा म ही प्रवृत्ति होना उसका तप है। उसी से उसको सिद्धि 
होतो है। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ मे महा ज्ञानी होने पर भो चाण्डाल ने पुजा स्वीकार 
नही की अपने सेवा धमं पर ही डेंटा रह गया। सो कलियुग मे शुद्र ब्राह्मणोचित 
कमे करेंगे और ब्राह्मणो के अधिकार का भी भोग करेगे | है 


यह प्रादेशमान दिखला दिया गया । फळ यह कि सब लोग मनमाना आचार 
करेंगे | शास्त्र विहित मार्ग पर कोई न चलेगा । परलोक मातनेवालो की यह गति 
वही जा रही है। अज्ञाताथे ज्ञापकत्व शास्त्र का लक्षण है। परलोक का कोई सवाद 
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किसी को नहीं मालूम उसमें अपनी मनमानी कल्पना करना मूखंता है । यः शास्त्र- 
विधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌। 
पस्माच्छास्त्र॑ प्रमाणन्ते कार्याकायंव्यवस्थिती | ज्चात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं 
कत्तुमिहाहंसि | अतः कलियुग में ऐसी अनीति होती है जिसका वर्णन नही किया 
जा सकता | | 
दो, भए बरनसंकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग! 
करहि पाप पार्वह दुख, भय रुज सोक वियोग ॥१०० क. 
afa संमत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
अर्थे : कलियुग में लोग वणंसंकर हो गये और घमंसेतु से सब पृथक्‌ हो 
गये | पाप करते हें । दुःख पाते हें । भय रोग शोक ओर वियोग होता रहता है। 
थृतिसम्मत हरिभक्त पथ वैराग्य और विवेक के साथ बना है। उस पर छोग मोहवश 
नही चलते ओर अनेक पन्थ की कल्पना करते हैं । 

व्याख्या : अन्य युगो भे कही कहीं कर्मसंकरता दिखाई पड़ती है। कलियुग में 
पहिले कमंसंकरता दिखलाकर पीछे वर्णसंकरता दिखलाया। लोग वर्णसंकर हो 
गये : सामान्योऽयं घमंसेतुनंराणास्‌ । घमं का सेतु मनुष्य मात्र के लिए सामान्य है! 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। घीविद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ | 
इसी सामान्य धमं के आधार पर विशेष घमं भी खड़े हैं । सो इस धमंसेतु पर कोई 
बे “ah । सव पाप करते हैँ और उसका फल भय रोग शोक वियोगादि दुःख 

। 

THI कहकर अब भक्ति पथ कहते हैं कि भक्तिपय श्रुतिसम्मत है । उसके 
साथ वेराग्य ओर विवेक का होना आवश्यक है । भक्ति माता है | विरति विवेक उसके 
वच्चे El बच्चे के साथ माता प्रसन्न रहती है। इस सवंधेछ मागं के रहते हुए लोग 
अज्ञानवश उस पर नहीं चलते और नये नये पंथों की कल्पना करते हैं। अनादि 
ईश्वर का अनादि वेद आज्ञा है। उसके अनुसार अनादि भक्तिपय है। उसे छोड़कर 
मनुष्य का कल्पित नये नये पन्यों पर चलना कलियुग के ही प्रभाव का द्योतक है। 


छं. बहु दाम संवारहि धाम जती । विपया हरि लीन्हि रही विरती ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 


अथे : संन्यासी बहुत साधन और घाम सेंवारते El वैराग्य रहा उसे विषय 
ने इर लिया । तपस्वी तो घनी हुँ और गृहस्य दरिद्र हैं। हे तात ! हि कां 
कोतुक कहा नही जा सकता | abe eae 
थ्याख्या : जिन्होंने विधि पूर्वक संन्यास उनका हाल वहते 
कि वे धन घाम संवारने में छग गये | बता : हा ५ करके ही fa 
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रिया जाता है। छो संन्यास लेकर फिर घन धाम के संवारने में लग गये। फिर भी 
थोडे में सन्तोष नही है। बहुत धन भोर बहुत से घाम का संग्रह करने लगे । जिसे 
त्याग किया उसी का ग्रहण करने से वान्ताशी : कुत्ते हो गये अथवा बहुत से we 
Saver रगे लोगो के पोताने के लिए ; दाम फन्दे को भो कहते हैं और घाग सँबाररे 
लगे यह दिखाने के लिए कि इसमें महात्मा लोग रहकर साथव भजन करेंगे | 
प्रन यह उठता है कि तब उन्होने संन्यास बयो खिया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
Weg रेने के सभय Suey रहा । उसे विषय ने हरण कर लिया । यथा : बियरत 
भन संन्याप्त लेत जल नावत माम घरो सी । 

अब वानप्रस्थ और गृहस्थ का हाल कहते हैं। वानप्रस्थ आश्म ही तपस्या के 
लिए है। इसका घम इतना कठोर है कि कलियुग में इसका निषेघ कर दिया गया 
है । वे वन में रहे । कठोर से कठोर तप करें। मृत्यु का आसरा देखते रहें । उनसे 
धन से कोई सम्बन्ध नहीं । बिना जोता बोमा अन्न खार्वे । उसे कूटे नही पीसे नही 
इत्यादि । सो दे धनी बने बेळे हे ! उनको छोग धन ले जाकर देते हैं। स्वयं भी पतित 
होते हे । उन्हे भी पतित करते हैं और जिन्हे धन की आवश्यकता है उन गुहस्थौं 
को कोई नही देता ! वे दरिद्र हैं। तपस्वी के पास घत जाकर अचल हो जाता है। 
ane उन्हे कोई ad नहीं। गृहस्थ के पास घन टिकता नहीं। wife उन्हे 
सहस्रो प्रकार के खचें हे ) अतः वे दरिद्र बने रहते Ft भुसुण्डिजी कहते हैँ कि यह 
कलियुग का खेळ है। उनके खेळ का ही वर्णन होना कठिन है | धर्म के इस प्रकार 


विपरीत होने मे कलियुग का कोई लाभ नही है। पर मन वहुछाव के लिए ये ऐसा 
किया करते हैं । 


कुलवंति निकारहि नारि सती । गृह आनहि चेरि निवेरि गती ॥ 
सुत मानहि मातु पिता तब छौं । अवलानन दीख नही जब छौ॥ 


अर्थे : RES प्रसूता और सत्ती स्त्री को घर से बाह्र निकाल देते हे और 
दासी को अचळ रूप से छाकर धर भे स्थापन करते हैं। बेटे माँ बाप को तभी तक 
मानते हैं जब तक उनकी भख स्त्री पर नही पडती | 


व्याख्या : गृहस्यों वा यह हाळ है कि जाति मे उत्तम करनी मे उत्तम सती 
साध्वी वो तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं । उनका कुछ शोळ उन्हें पसन्द महीं 
और दासी : रखेली को घरमे ला बिशते हैं। जिसमे न कुछ है न झोल है और 
उमे नही निकालते । व्यमिचारिणी के हाद भाव कटाक्ष में मुग्ध रहते हें । कुल 
शोलवाली स्त्रियों भे ag विद्या कहाँ ? वह ऐसी हो नहीं सकती | यह्‌ पुरुषो की 
स्वाद पराडमुलता है ३ 

स्त्री पर दृष्टि पडने से पुत्र पिता माता का मानना छोड़ देते हैं। सस्त्रीक 
होकर माता पिता को सेवा का अधिक सुभीता है। स्त्रियों के लिए तो यह 


स्वाभाविक है और ea सम्मत भी है कि पति के प्रेम के सामने माता पिता का 
प्रेम दव जाना चाहिए । परन्तु 
हि । पणन ऐसा a उष्य मे नही होना चाहिए । सो कलियुग 
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मे ऐसा ही होता है | स्त्रियां भले ही माता पिता का प्रेम न छोडे पर पुरुष तो 
छोड ही देते हें। मातुदेवो भव पितृदेवो भव । यह वेद की आज्ञा है। पिता घर्म. 
पिता कमं पिता हि परमा गति. । पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवता । पिता ही 
धर्म है पिता हो कमं है पिता ही परमगति है । पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
प्रसन्न हो जाते हे । ऐसा घमंशास्त्र कहता है। गृहस्थ होने पर मात्ता पिता की सेवा 
ही प्रधान है । बह मूल घमं हो छूट जाता है । 


ससुरारि पियारि लगी जब ते। रिपु रूप कुटूब भये तब तें॥ 
नृप पाप परायन धर्म नही। कर दड बिडब प्रजा तिनहीं॥ 


अथ . जब से ससुराल प्यारी छगी तब से तो कुटुम्ब के छोग शत्रु लगने 
लगे। राजा पापपरायण हैं धमंपरायण नही । नित्य ही प्रजाओ मे दण्ड की 
बिडम्बना किया करते हैं। 

व्याख्या : ब्याह होते ही माँ बाप का मानता बन्द हो जाता है। जहाँ 
ससुराल मे आना जाना प्रारम्म हुआ : लोकोक्ति है कि इवशुरगृहनिवात स्वगंतुल्यो 
नराणाम्‌ । खशुरालय मे दामाद की बडी खातिरी होती है। अत ससुराल का 
प्यारा खाना कुछ बुरी बात नही हे । परन्तु उस भावभगत मे अपने स्वरूप को 
भूल जाना बुरा है । तर्हा लोग ससुराल के प्यार मे ऐसे भूलते हे कि उन्हे अपने 
Hora के छोग शत्रु दिखाई पडने लगते हे । व्याह होने से अपना पक्ष बलवान्‌ होता 
हे । सो ये भूखं अपने पक्ष से हो agar कर लेते ह । 

कलियुग मे राजाओ का यह हाल है कि पाप ही उनका शरण हैं। उन्हे 
पाप का ही भरोसा है। सदा पाप मे लिप्त रहते हें। राजा का प्रधान कायं ad 
रक्षा है। वे आठो लोकपालो ळे अश रूप माने जाते हैं। वे यदि पाप परायण हुए 
तव धम के लिए स्थान कहाँ है? राजा दण्डधरो गुरु कहलाता है। राजा दण्ड के 
चळ से प्रजा को सन्माग मे चलाता है। उसके तथा लोक के कल्याण के लिए 
अपराधी को दण्ड देता है। परन्तु पाप परायण राजा ऐसा नही करता । वह दण्ड 
देता है अपने लाम के लिए | दण्ड को धमं रूप माना गया है। सो पापी राजा के 
राज्य मे दण्ड की विडम्बना मात्र होती है । अदण्डय को दण्ड होता है और दण्डनीय 
आनन्द करते हैं । 


छ. घनवत कुलीने मलीन अपी । द्विज चिन्हं जनेउ उधार तपी ॥ 
नहि मान पुरानन्ह्‌ वेदहि जो हरि सेवक सत सही कलि सो ॥ 


ळी slog भो घनी कुछीन हैं। ब्राह्मण का चिह्न जनेउ और तपस्वी का 

VE नज्ञा रहना ह। जा पुराण और वेद को नही मानता मे 

ले का पु र्‌ वेद को नही T वही कलियुग मे हरिदास 
व्याख्या . चाहे उसके बुल मे रजवोर्य की शुद्धि न हो। पर यदि वह धनी 

तो कुलोन माना जाता है । अर्थात्‌ घनो होना हो कुलीन होने वा यथेष्ट क काना 
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जाता है ओर गले मै जनेउ का पडा रहना हो ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह जाता है 
और जिसने कपडे उतार दिये वही तपस्वी गिना जाता है । भावार्थं यह कि कलियुग 
मे जनता की बुद्धि विकृत हो जाती है । उसमे सार ग्रहण का सवथा अभाव हो 
जाता है। 


पिता माता के सत्कभं का पुत्र दायी नही माना जाता। कुलीन होना मानो 
कोई गुण हो नही है । घनी होना ही मानो सब कुछ है। जनेउ के साथ कुछ कर्म भी 
है जिसे जनेउधारी को करना होता है। बिना उनके जनेउ का मूल्य वया है। इसी 
भाँति परमहस परिव्राजक महा विरक्त ही दिगम्बर हो सकता है | कपडे HH देना 
तो नङ्गा हो जाना है । ag दण्डनीय है तपस्वी नही है। ऐसो के आदर करने से 
मर्यादा भङ्ग होती है । परन्तु कलियुग मे यही सब होता है . आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा । आज्ञा मानवा हो बडी भारी सेवा है। वेद पुराण भगवात्‌ को आज्ञा है जो 
उसे नही मानता वह हरि का द्रोहो है हरि का दास नही है । वह सन्त नही है वह 
दृष्ट है। कलियुग मे सच्चा सत्त और सच्चा हरिदास उसे ही कहेंगे जो वेद पुराण 
न मानता हो । पुराण वेद माननेवाला यथेच्छाचारी न हो सकता है और न 
यथेच्छाचार का उपदेश दे सकता है। ये सब वातें तो न माननेवाला ही कर सकता 
है। मत्त यथेच्छाचारियो को वही अनुकूछ पडता है। इसलिए उसे ही हरिदास और 
सन्त मानते हैं । 


कवि बृद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहि बार दुकाळ परे । बिनु अन्त दुखी सब लोग भरे ॥ 
अथं * कवि समाज उदार ससार मे सुनायी तही पडता । सब गुणो मे दोष 


देखनेवारे हैं । गुणी कोई नही । कलि मे बारम्बार अकाल पडता है। लोग अन्न के 
बिना दु खो होकर मरते हैं | 


व्याख्या : कवि ही मत्यं को अमर बनाता हैं। ववि की वाणो मे इतनी 
सामर्थ्यं है कि लोग उसे चाह से याद वरते हें भूलना नही चाहते । अत्त कवि को 
उदार तो कम से कम होना हो चाहिए। परन्तु कलियुग में कवि की उदारता सुनी 
नही जाती । समालोचना दुनिया भर की कर डालेंगे पर उनका बनाया शुद्ध दो 
पक्ति पद्य भी न बनेगा । जिन्हे देखिये ag गुण मे दोष देने को तैयार है। पर गुणो 
खोजिये तो एक न fae । कलि मे दोना फसलें रवी खरीफ की मारी जाती है। अत. 
बार वार SATS पडना वहा | 

दो. सुनु खगेस कलि कपट हठ, दभ द्वेप पाखड। 


मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मड ॥ 


तामस धरमु करहि नर, जप नप मख ब्रत दान । 
देव न वरपहि घरनि पर, बए न जामहि धान ॥१०१॥ 
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भयं : हे गरुड़ ! कलियुग में कपट हठ दम्म द्वेष पाखण्ड मान मोह मारादि 
प्रह्माण्ड व्यापे रहते हैं। लोग जप तप मख व्रत दान तो करते हैं। पर सत्रको तामसिक 
बनाकर करते हूँ। देव पृथिवी पर वरसते नही ओर चोमे पर घान्य नही उगते | 
व्याख्या : कपट हुई दम्भ पाखण्डादि का उल्लेख कही कही अन्य युगों में भी 
पाया जाता हे । अन्य युगो मे जब ऐसी घटनाएं होतो थी तो वे भविष्य में शिक्षा 
ग्रहण के लिए लिख ली जाती थी । पर कलियुग में तो ये सब्र दोप सारे ब्रह्माण्ड मे 
व्याप जाते हें । इनका Sar कहाँ तक किया जाय । श्रीरामजी कहते हैं : ऐसे अघम 
मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि | द्वापर कछुक वृंद ag dead कलिजुग माहि । 
लोग धमं करने चलते हें तो तामस धमं कर डालते हैं : अनुबन्धं क्षय हिंसा- 
मनपेक्ष्य च पौरपम्‌ । मोहादारभ्यते TA यत्तत्तामसमुच्यते । अयुक्तः प्राकृत. स्तब्धः 
शठे नेष्कृतिकोऽनसः | विपादी दोघंसूत्रो च कर्ता तामस उच्यते | बुरे भले परिणाम 
शरीर और घन का व्यय पर पीड़ा और अपने सामथ्यं की परवाह न करके अविवेक 
जो कमं आरम्भ करते हैं उसे तामस वहा जाता है। असावधान, विवेकशून्य, 
अनम्र, हठी, fda, आळसी, विपादो, दीघंमूत्री कर्ता को तामस कहते हूँ | इन दोषों 
कारण जप, तप, ब्रत, यज्ञ और दान भी तामस धर्म हो जाते हैँ । फल यह होता 
है ch ‘il समय पर देव वर्षा नही वरते और पृथिवो को उवंरा शक्ति ही जाती 
रहता है। 


भवछा कचभूपन भूरि छुधा । धन होन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चार्हाह मूढ न धमंरता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥१॥ 

अर्थं ¦ स्त्रियो के वाळ ही भूषण है और भूख बड़ी है। धन से होन दु.खो हैं 
फिर भो ममता बहुत हैं । धर्म मे रत नही हैं फिर भी वेवकूफ सुख चाहते हैं। वुद्धि 
थोड़ी है फिर भी कठोर है उसमें कोमलता नही । 

व्याख्या : स्त्रियाँ अपने बाळ अनेक प्रकार से TAT उसी को आभूषण 
समझेंगी अथवा दरिद्रता के कारण भूषण न पहन सर्केगी। बाळ को ही साज वाज 
फर शद्धार करेंगी | उन्हे भूख बहुत लगेगी | अर्थात्‌ ये कलियुगी स्त्री के लक्षण हैं। 
लोग बिना घन के दुःखी हैं । घमं मे रुचि होनी चाहिए। सो न होकर उनकी ममता 
और बढ़ती है । यथा : अवुघ कुदुम्ची अनु घन होना । 

सुख तो सभी चाहते हँ । इसीलिए सबको घर्माचरण का विघान हे । क्योकि 
घमं से ही सुख होता है। यदि सुख के लिए धमं छोड़कर कोई और उपाय हो तो 
धर्म को आवश्यकता नही । यथा : सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जलमाहि। 
जथा घमँसीलन्ह के दिन सुख सजुत जाहि | अतः धर्म हो सुख का कारण है। कारण 
से हो काय की सिद्धि होती है। Ske सुख चाहनेवाले को धर्माचरण करमा चाहिए । 

हाँ सुख तो चाहते हैं पर धमं में मत नही छगाते। इसीछिए इन्हें मूढ कहा गया ! 

वुद्धि मी थोडी है । यह नही समझते बिना कारण के कायं केसे होगा ? और वह भो 
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डी कठोर है क्रूर है । उसमे कोमलता अर्थात्‌ दयाळुता का स्पर्श भी नही aa 
समे सात्त्विक धर्मानुष्ठान की योग्यता ही नही है पुण्यस्य फरुमिच्छन्ति पुण्यं 
च्छन्ति मानवा | न पापफलमिच्छन्ति पाप कुर्वोन्ति यत्नत । 


र पीडित रोग न भोग कही | अभिमान बिरोध अकारन ही ॥ 
"घु जीवन सवत पचदसा। कळपात न नास गुमान असा ॥२॥ 


मर्थं लोग रोग से पीडित हैं कही भोग नही है | बिचा कारण ही अभिमान 
गैर विरोध करते हैं। पन्द्रह वपं का छोटा सा जीवन है और अभिमान ऐसा है कि 
हल्पान्त मे भी न॑ मरेंगे | 

व्यारया निर्धन का दुख कहकर अब घनवानो का दुख कहते हें। जो 
नवान्‌ हैं वे रोगी है। उन्हे सुख की सामग्री तो है पर उसके उपभोग वी उन्हे 
गामथ्यं नही । वे रोग ग्रस्त होकर पोडित हैं। भत कही भोग नही है। दरिद्र को 
पाधन हीनता से और धनी को साम्यं हीनता से भोग की प्राप्ति ही नही है। ऐसे 
जोग दीन होगे किसी से विरोध न करेंगे पर ऐसी बात नही है। दुखी हैं उन्हें 
अभिमान होने का कारण नही है फिर भो निष्कारण अभिमान करते हैं। विरोध के 
नीन कारण होते हैं मित्र भूमि और हिरण्य | यहाँ एक भी नही फिर भी विरोध 
करते हैं। ऐसो का कुशळ कैसे सम्भव है। यथा जिमि चह कुसळ अकारन कोही | 

मनुष्यो की आयु घट गयी । पन्द्रह वर्ष ही पूर्णायु समझी जाने छगो । फिर 
भी धमे की अभिरुचि नही समझते है कि कल्पान्त मे भी मेरा नाश न होगा गृहीत 
इव RAT मृत्युना धमंमाचरेत्‌ । इसका ठीक उलटा आचरण करते हैं | 


कलिकाल बिहार किए भनुजी । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोप विचार न सीतळता। सब जाति कुजाति भये daar ॥३॥ 


अथे कलियुग ने मनुष्यो को बेहाल कर दिया | कोई बहुन बेटी नही 
पहचानता | तोप विचार और शीळता तो हे नहो। सब जाति कुजाति aya 
हो गये। 
व्याख्या पशुओं मे त्रो अनुजा तनुजा की पहिचान स्वभाव से ही नही! 
मनुष्यो मे शास्त्र कै अनुशासन से इसका बडा विचार है अनुज धू भगिनी सुत 
नारी | सुनु सठ ये कन्या सम चारी | इन्हे Hele बिलोके जोई। ताहि बघे कछु पाप 
न होई । सो लोग ऐसे अचेत हो गये कि उन्ह कुछ भी बिचार न रह गया । अपने 
समझ मे आगे बढते पशुश्रेणी म आगये | 
सन्तोप विचार और शान्ति ये ऐसे गुण हैं कि इनके प्रभाव से व्यवहार भी 
सुखकारी होता हे । परलोक के लिए तो सुखकारी रूप से ये प्रसिद्ध हैं ही । यथा 
सम सन्तोष दया विवेदते व्यौहारी सुख कारी । एपणा त्रय त्याग पर ही भिक्षा का 
अधिकार है। सो भी ब्राह्मण को गीर्वोढार घावितारं तुरगी दीन सूते ब्राह्मणी 
याचितारम्‌ | वेश्या दक्षं बर्मकारन्तु शूद्री ag मत्तु मद्विधा राजपुत्रो | गो ढोनवाले 
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मुर्दा की भाँति जीनेवालो मे तनुपोषत्र की गिनती है सो कलियुग मे सब 
तमुपोपक हो जायेंगे । दूसरे वे हित के लिए दुख उठानेवाले कही न मिलेंगे और 
लोग घूम घूम कर दूसरा को निन्दा eT VA । निन्दा करना उनका पेशा हो जायगा | 
ससार उनकी कदर करेगा। 


दो सुनु व्यालारि कराल कलि मळ, मल ATTA आगार | 
गुनौ aga कलिकाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२क 
कृत जुग तेता द्वापर, पुजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥१०२॥ 


ad हे गरुडजो | सुनो यह कराल कलि मल भौर अवगुण का तो घर हूँ। 
परन्तु at गुण भी बहुत हँ । क्योकि इसम बिना परिश्रम निस्तार हो जाता है। 

सत्ययुग त्रेता और द्वापर मे पुजा यञ्च और योग से जो गति होती दे सा 
कलियुग म केवल भगवन्नाम से लोग प्राप्त करते हैं । 


व्यारया जुग कलियुग मल मूल से उपक्रम करके मछ अवगुन आगार से 
उपसहार करते हैं । यद्यपि उलिथुग दोषो क्री खानि है पर विधि प्रपच गुन अवगुन 
साना । कलियुग के गुण भी बहुत है। अन्य युगो मे बहुत बडा पुरुषार्थ करने से 
निस्तार होता है । पर कलियुग मे निस्तार पाने मे कोई प्रयास नही है । 


जब सत्ययुग था तब लोग योग करके भव सन्तरण करते थे। नेता म योग 
साधन कठिन हो गया । क्याकि उसमे रजका प्रवेश हो गया । अत यज्ञ सम्पादन 
करके लोग भवसन्तरण करते थे । द्वापर म तमोगुण के प्रवेश से यज्ञ सम्पादन भी 
कठिन हो गया । तब भगवत्‌ पुजन करके लोग संसार सागर पार हो जाते थे । परन्तु 
कलियुग मे तमोाहुल्य स पूजन भी कठिन हो गमा । अत हरिनाम स्मरण से ही 
ससार सागर पार पाने वा विधान इस युग मे हे। इसलिए कहा जा सकता है कि 
कलियुग मे वडा भारी गुण भी है । कलि मे नामसेवा ही प्रधान है । 


कृत जुग सव जोगी विज्ञानी । करि हरिध्यान तरहि भव प्रानी ॥ 
नेता बिविध यज्ञ नर करही। प्रभुहि समपि करम भव तरही esl 


अथं सत्य युग भ समी योगा विज्ञानी होते हैं। हरिका ध्यान करके प्राणी 
ससार सागर के पार हो जाते हैं। प्रेता मे अनेक प्रकार वे यज्ञ करते हैं और उसके 
फळ को प्रभुक्रो अपंग करके भवसागर पार होते हैं । 


व्याख्या शुद्ध सत्व समता विग्याना | कृत प्रभाव प्रस्न मन जाना । सत्ययुग 
म शुद्ध सत्त्व गुण बतता है । अत समता और विज्ञान सुळभ है । सब प्रसन्न रहते हैं। 
प्रसन्नचेता की वुद्धि सुण्यवस्थित रहती हू। यथा प्रसनचेतसो ह्याशु बुद्धि पय॑व 
तिछने । अत सत्ययुग का समय योग विज्ञान के अनुकूल हाता हैं। अत हरि का 
ध्यान करके प्राणी भवसागर के पार पहुँच जाता है । 
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रेता मे सत्वगुण बहुत होता है परन्तु कुछ रजका भी योग हो जाता है । रति 
कमं का प्रचार हो जाता है। अथवा कमं मे रति होती है ओर याग निविकार- 
वित्तकसाध्य है। स्वी या कम उसमे महा विघ्न हैं। अतः बह समय यज्ञ के अनुकूल 
पडता है | क्योकि सस्भोक होकर ही यज्ञ का सम्पादन किया जाता है। अत" BIT 
अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और क्म फळ भगवान्‌ को अर्पण करके कर्मयोग द्वारा 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। 


द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
किजुग केवल हरिगुन याहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 


अर्थ : द्वापर मे रघुपति के चरणो को पुजा करके लोग ससारतरण करते हैं । 
दूसरा उपाय नही है । कलियुग मे केवळ हरियुण की गाथा का गान करके लोग 
संसार का थाह पा जति हैं । 

व्याख्या : बहु रज सत्व स्वल्प कछु तामस । द्वापर हपं शोक भय मानस I 
द्वापर मे रजोगुण बहुत वढ जाता है । कुछ तामस वा भी प्रवेश रहता है । सत्व भो 
बहुत थोडा रहता है। अत. द्वापर मे छोगो के मन मे हषं शोक और भथ का 
अधिकार हो जाता है] यज्ञ मे तनिकसो अविधि होने से फल मे बड़ा gaz प्ट हो 
जाता है। यज्ञ के बरावर दूसरा ag मी नही है । अविधि हो जाने से बह यजमान 
का उलटा अकल्याण करता हे । बड़े बडे यज्ञ प्रभूत घन धान्य तथा आयाससाध्य 
हें। द्वापर मे उनसे छाम की आशा बहुत कम हो जाती हे! भत उस समय के 
अनुकूल पुजा है | जिसमे वर्षो का समथ न लगकर घण्टो का हिसाव है। 


कलियुग मे पुजन भी दुष्कर हो जाता हे | हर्षं शोक और मम का प्रभाव मन 
पर पडा करता है। अत. पुजा के भी अमिचाररूप मे परिणत हो जाने का भय 
रहता है । अतः इस युग मे हुरिंगुण याथा के गान से सत्तार समुद्र ही नही रह 
जाता । उसका धाह मिळ जाता है | डूबने का भय जाता रहता है | पार जाना सरल 
हो जाता है | सन्तरण को आवश्यकता नही रह जाती । यान करने मे आयात बहुत 
कम है । इसलिए यहाँ सन्तरण नहीं कहा । यथा: कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु येताया 
यजतो मले. | द्वापरे परिचर्याया कळो तद्धरिकोचेनाव्‌ । 
कलिजुग जोग न जङ्ग न ज्ञाना। एक अधार राम मुन याना Hl 
सव भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥३॥ 
अर्ध : कलियुग मे नयोग है न यज्ञ है ज्ञान है। केवळ राम गुणगान ही 
एक मात्र आधार है। सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजता है प्रेम के सहित गुण 
समूह का गान करता है | 


व्याइया : Ug कलिकाल सकल साधन फळ भये ख़म फडनि फरोसो ! 
इसलिए कहते हैं कि बलिजुग जोग न अज्ञ स्याना । साय यह कि इनका भरोसा 


नही । समय इनके प्रतिकूल है बेस धान को खेतों चैत मे नही होवो । करने छगिये तो 
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बडी कठिनता पडती है भौर ईप्सित्त फलप्रसू नही होती । इसी भाँति अन्य साधनो के 
लिए कलियुग अनुकूल समय नही है। इस मे तो केवल रामगुणगान ही आघार | 

अत, जिसने काळ का विचार करके सब साधनो का भरोसा त्याग दिया | 
राम के भजन मे लग गया प्रेम के सहित रामजी के गुण ग्राम का गान आरम्भ कर 
दिया। गुणो के गान करने से उनका संस्कार मन पर पडता हे। रामजी के गुणो 
का सस्कार मन पर पडते से ही सम्पूर्ण अशुभ सस्कार नष्ट हो जाते हैं | 


सो भवतर कछु संसय नाही । नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होइ नहि पापा ॥४॥ 


अथं ! वह ससार तर जाता है। इसमे सन्देह नही है। नाम का प्रताप कलियुग 
से प्रकट है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप हे कि मानस पुण्य होता है पाप 
नही होता | 

व्याख्या : As जुग चहुँ Ala नाम प्रभाऊ। कलि feed नहि आन उपाऊ। 
योग मे तो नाम का बडा प्रताप योगशास्त्र ने स्वीकार किया है। ईश्वरप्रणिधानाद्वा 
तज्जपस्तदथंभावनम्‌ | ईश्वर पर प्रेम करने से समाधि की सिद्धि माना है ओर नाम 
के जप तथा अथं की भावना का उपदेश किया है] यज्ञ तो नाम ग्रहण पूर्वक हवि 
दान से ही किया जाता है। पूजा मे तो पदे पदे नाम ग्रहण पूर्वक नमस्कार करके 
ही वस्तु अपंण की जाती है। यदि इन तीनो मे से नाम हटा दें तो थे कुछ रह नही 
जाते। इसलिए कहते हैं कि * चहुँ जुग ag ala नाम प्रमाऊ | कलि विसेप नहि आन 
उपाऊ। और कलियुग मे तो कोई दूसरा उपाय नही है । यथा : तेन तप्त हुत दत्त- 
मेवाखिल तेन सर्व कृत कर्मजालम्‌ । येन श्रीरामनामामृत पानकृतमनिशमनवद्य 
अवलोकय MSY | अत उसके भाव सन्तरण मे सशय नही है | उसे थाह मिल जाता 
है। ऐसा नाम का प्रताप कलियुग मे प्रकट है। जो चाहे वह जप करके इसका 
प्रभाव देखले | 

यह तो नाम का प्रताप हुमा। अब स्वय कलियुग का एक पवित्र प्रताप 
सुनिये यद्यपि कलियुग तो दोष का समुद्र ही है। परन्तु इस मे एक महाम्‌ गुण है 
कि इस मे मानस पुण्य होता है पाप नही | यथा : ब्रह्मवेवत्त ३ ९० १२९ | कलर्दोषनिधे 
तात गुण एको महानपि | मानसञ्च भवेत्‌ पुण्य सुकृत नहि दुष्कृतम्‌ । मनसे शुभ 
सकल्प करने का भी पुण्य है ओर अशुभ संकल्प उठने का भी पाप है । सो वह पाप 


कलियुग मे नहीं होता । यदि ag पाप भी होता तो कलियुग मे शायद ही किसी का 
निस्तार होता | 


दो. कलिजुय सम जुग आन नहि, जौ नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमल, भवतर बिनहिं प्रयास ॥१०३ क. 
प्रगट चारिपद धरम के, कलिमहुँ एक प्रधान । 
जेन केन विधि दीन्हे / दान करे कल्यान ॥१०३॥ 
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अर्थ : कलियुग के समान दूसरा युग नही है यदि मनुष्य बिश्वास करे | इसमे 
रामजी के fade गुणगण गान करके मनुष्य बिना परिश्रम ससार त्तर जाता है। 
चार पाद धर्म के प्रकट हैं । उनमे से एक कलियुग मे प्रधान है । जिस किसी विधि से 
भी करने से दान कल्याण करता है। 

व्याख्या : कोई भी सिद्धि बिना विश्वास नही होती । लोगो को विश्वास नही 
होता कि रामजी के गुणगान मात्र से विना प्रयास भव सन्तरण कैसे हो सकता है | 
इसलिए गुणगान नही करते। यदि विश्वास होता तो बिना गुणगान किये रहा न 
जाता | भुसुण्डिजी कहते हैँ विशवास की कमी से ही कलियुगी प्राणियों की दुर्गति 
होती है । नही तो जहाँ राम गुणगान से ही भव सन्तरण है वहाँ लोगो के दुर्गति 
होने का प्रश्‍न ही क्या है । यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो कलियुग ही धन्य है। 

सत्य दया तप और दान ये ही चार पाद धर्म के हैं। कलियुग में तीन पादो 
से घमे का हास हो जाता हँ। इस युग मे दान ही प्रधान है । दान धर्म महा कठिन 
हे । दान मे पानापात का बडा बखेडा है। दान का वडा विधान है पर भुछुण्डिजी 
कहते हैं कि कलियुग मे जिस किसी विधि से दात करे | दान की नाव पहाड चढती है । 


नित जुग घर्म होहि सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना! कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥१॥ 


अर्थं : रामजी की माया की प्रेरणा से सवके हृदय मे नित्य युग धर्मे gar 
करते हैं | सत्ययुग के प्रभाव से शुद्ध सत्त्वगुण समता ओर विज्ञान द्वारा प्रसन्न मन 
रहता है। 
व्याख्या : जिस भाँति ससार मे चार हजार दिव्य वर्ष तक सत्ययुग तीन 
हजार दिव्य वपं तक त्रेता दो हजार दिव्य वर्ष तक द्वापर ओर एक हजार दिव्य 
वपं तक कलियुग क्रम से वीतता है उसी भाति रामजी को माया को प्रेरणा से 
मनुष्यो के हृदय मे भी नित्य सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलियुग वत्तंता है । ग्रह की 
महादशा मे जिस भाँति अवान्तर दशाएँ आती हैं उसी भाँति मनुष्य के हृदय मे 
भी नित्य चारो युग का चक्र चला करता है । जब सत्पयुग ada लगता है तब शुद्ध 
सत्त्वगुण का उदय होता है। मन मे ममता और विज्ञान तथा प्रसन्नता रहती है। 
ऐसे अवसर पर योग ज्ञान विज्ञान के साधन के लिए अनुकूलता रहती है । 


सत्य बहुत रज कछु रति करमा । सब विधि सुख त्रेता कर घरमा ॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धरम हरप भय मानस ॥२॥ 


अर्थ : सत्त्व बहुत हो थोडा रज हो और कमं मे रति हो: ऐसा Far वा 
धम सम भाँति सुखद है। बहुत रज और थोडा थोडा सत्त्र ओर तम हो: ऐसे 
दवापरके घमं मे हप शोक और भय मन मे होते हैं । 

व्यास्पा . जव हृदय मे त्रेता adar है उस समय सत्त्व अधिक भोर रज 
थोडा होता है ओर कमं अर्थात्‌ वेदिक कमं यज्ञ यागादि मे प्रीति होती है। यह 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


९२६ रामचरितमानस 


अवसर यज्ञ यागादि के लिए अनुकूछ पड़ता है। इसमे सव प्रकार से सुख हो सुख 
है । यथा : देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व'। परस्परं भावयन्तः श्रेय” परम" 
वाप्स्पथ | यज्ञ से देवताओं की भावना करने से देवता याज्ञिक को वृद्धि करते हें । 
इस भाति परस्पर भावना करने से परमश्रेय को प्राप्त होते हैं। 


जब हृदय पर वहुत रजोगुण और थोड़े थोडे सत्व और तम का अधिकार 
होता है तब द्वापर बत्ता है इसलिए मन मे हर्ष शोक और भय का भो उदय होता 
है। इस मे पुजा भो अनुकूल होतो है। वयोकि पुआ में घण्टो का हिसाव है महीनों 
सालो का नही । 


तामस बहुत रजो गुन थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुग धरमु जानि मन माही । तजि अधरम रति घरम फराही ॥३७ 


अथे : तमोगुण बहुत ओर थोडा सा रज कलियुग मे वतंता है | इसका 
स्वभाव है कि चारो ओर विरोध होता हे । पण्डित मन मे युग घर्म को समझकर 
अधर्म का त्याग करके घम मे मन लगाते है | 


व्यास्या : जब हृदय मे तमोगुण के बाहुल्य ओर रज की स्वल्पताका उदय 
होता है तब कलियुग के स्वभावानुसार चारो बिरोध रहता है। ऐसे अवसर पर 
सिवा नाम जप के ओर कोई साधन सम्भव नही । भुसुण्डिजी कहते हैं कि पण्डित 
लोग लक्षण से समझ लेते हैं कि मेरे मन मे कोन सा युग वतं रहा है और अधम का 
परित्याग करके घर्मे से मन छगाते हैं) ईश्वर की प्रेरणा से नित्य युगधमं हृदय मे 
बर्तता है उससे लाभ उठाना साधक का काम है। साधक युगो के उक्षण ज्ञान से 
समझ सक्ता है कि कोन सा युग किस समय उसके हृदय मे वतं रहा है सदमुकूल 
साधन से उस समय काम छेता है | स्वय भुसुण्डिजी इसी भाँति साधन करते थे | 
यथा : पीपर तरु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकर तर STE आम छाँहकर 
मानस पूजा | तजि हरि भजन काज नहि दूजा । बट तर कह हरि कथा प्रसंगा । 

युग के अनुसार रामजी की माया के अनुसार लोगो के हृदय मे युग 
aH वत्तंता है । सबकी प्रवृत्ति ही युग घर्मानुकूछ हो जातो है। उस समय पण्डित 
का काम है कि यूगधमं से सावधान होकर ATA का त्याग करके घमं मे मन लगावे । 


काळ धरम नहि ब्यारपाहि ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकहि न ब्यापे माया ॥४॥ 

अर्थ : कालधभं उसै नही व्याप्ता जिसे रामजी के चरण मे अति प्रीति हो । 
हे पक्षिराट्‌ । नट विकट माया फेळाता है पर नटसेवक को माया नही व्यापती । 


व्याख्या : काछयम को प्रेरक रामजी की माया है । माया का वल उस पर 
नही चलता जिसे रामजी के चरणो मे अत्यन्त प्रीति होती है। क्योकि उसके हृदय 
मे भक्ति का साम्राज्य रहता है ओर भक्ति से माया अत्यन्त भयभीत रहती है। 
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यथा : भगतिहि सातुकूळ रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया | अत" रामोपासक 
को कालधर्म नही व्यापत्ता । 

ऐसी हो स्थिति लोक मे भी देखी जाती है नट ऐसी माया फेलाता है कि 
सबकी दृष्टि उसी के संकल्पातुतार काम करने छगतो है। सव छोग देखते हूँ कि 
नट ने कोल्ह सिर पर उठा लिया और लिये सढ़ा है। सय छोय बड़ा आश्चर्य 
करते हैँ । पर मटका सेवक जातता हे कि नट स्वय weg पर खडा है। लोग ही 
उलटा देखते हैं पर उसे नट की माया agi व्यापती | क्योंकि उसके लिए नट का 
संकल्प नही है । 


दो, हरि माया कृत दोष गुन, विनु हरि भजन न जाहि । 
भजिय राम तजि काम सव, अस विचारि मन माहि ॥१०४ क, 


अर्थ : हरिमाया के निर्मित दोप और गुण बिना हुरिमजन के जाते नही} 
ऐसा मन मे विचार करके सब काम को छोड़कर रामजी का भजन करना चाहिए | 


व्याख्या : माया अनेक प्रकार की होती है। देवी माया माधुरी माया मानुपी 
माया इत्यादि] और इनके निर्मित दोप ate गुण भी विभिन्न प्रमाववाले होते 
हैं ओर उपाय से जाते भी रहते हैं पर रामजी की माया बड़ी प्रवल है । यथा : सुनु 
खय प्रबळ राम की माया । इसका निमित : काळ घमं : दोप गुण किसी के gers 
नही हटता ! यह हरि भजन से ही जाता है! भगवान्‌ ने भी स्वयं कहा है: देवी 
होपा गुणमयी मम माया दुरत्मया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते| 
इसलिए सब कामवाओं का परित्याग करके रामजी का भजन करना चाहिए | 
जिसमे काठघम बाधा न कर सके | 

तेहि कलिकाल वरप बहू, बसेउँ अवध fagia 
परेड gare विपति वस, तब मे मय fata ॥१०४॥ 

अर्थ : उस कलिफाल में हे गशड़नी! में बहुत वर्षा तक अवघ मे रहा] 
sare पढ़ा तो विपति के वश मे विदेश चछा यया । 

व्याख्या HEAT जनम अवघ बस ओई | राम परायन सो हरि होई। सो 
मुसुण्डिजी वहते हैं कि मेने अनेक वर्षो तक अवध वास किया । aaa वी महिमा 
न जानते से उर मे उम्रचुद्धि और विशाल दम्म होने से तया पापपरायण समय : 
कलियुग होने से तीर्यवास की कोई विधि भी नही पालन कर सके) कलियुग मे 
यारम्यार दुका पडता है। विना अप्न फे दु खी होकर छोग मरने लगते हैं। सो 
दुकाछ पड़ हो गया । मुझे भी ऐसी विपत्ति आयी कि देश छोडवर भाय गया । 
Te उजेनी सुनु उरगारी । दीन मछीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गए काळ कछु संपति पाई। तह धुनि att सभु सेवकाई ॥१॥ 

य : हे पक्षिराट्‌ सुनो में दीन मित दरिद्र और och होकर उम्मेंन 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


९२८ रामचरितमानस 


गया । कुछ काल घोतने पर मुझे कुछ सम्पत्ति मिल गयी और फिर में शिवजी को 
सेवा मे लग गया । 

व्याख्या : मालव देश मे सदा सुकाल रहता है। इसलिए में उज्जैन चला 
गया | प्रारब्ध ने फिर साथ दिया । सात मोक्षपुरियो मे से उज्जेन भी एक पुरी है । 
अयोध्या छूटा तो अवन्तिका : उज्जेन पुरी की प्राप्ति हुई । वहाँ में बड़ो दोन दशा 
मे पहुंचा | पास कुछ नही था। शरीर से मलिन ओर मन से दु खी था । 

कुछ दिन वहाँ हते रहते कुछ धन हो गया | इस विपत्ति में पडने से शिवजी 
की सेवा छूट गयी थी । विपत्ति दूर हो जाने पर फिर भुसुण्डिजी ने शिवजी की 
सेवा प्रारम्भ कर दी। उज्जैन मे प्रधान देव महाकालेइवर हैं। उनकी सेवा पुजा 
मे लग गया | 


विप्र एक बेदिक सिव पूजा | करे सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परमारथ विदक। संभु उपासक नहि हरिनिन्दक ॥२॥ 


मर्थं : एक ब्राह्मण शिवजी को वेदिक पूजा करता था | उसे कोई दूसरा काम 
न था। वह परम साधु परमार्थ का ज्ञाता था | शम्मु की उपासना करता था। 
परन्तु हरितिन्दक नही था । 

व्याख्या : जब भुसुण्डिओ मन्दिर मे जाते थे तो देखते थे ब्राह्माण देवता 
की वेदिक विधान से शिवजी की पूजा चल रहो है। उन्हे शिवजी की पूजा छोडकर 
दूसरा कोई काम ही नही था । वे महात्मा परम साघु थे । समान चित्त थे। उनका 
कोई हित अनहित नही था । परमाथं पथ मे बड़े चतुर थे। उसी के सुधारने मे 
दिन रात लगे रहते थे) मनसा वाचा कर्मणा शिवजी के उपासक थे। परन्तु 
भुमुण्डिजी की भाँति हरिनिन्दक नही थे । 


तेहि सेवी मै कपटसमेता। द्विज दयाळ अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई । विप्र पढाव पुत्र की नाई॥३॥ 


अर्थे : उनकी में कपट के साथ सेवा करने लगा | ब्राह्माणदेवता बड़े दयालु 
ओर नीति के मानो घर थे। मुझे बाहर से नम्न देखकर ब्राह्मण देवता ने पुत्र की 
भाँति पढना प्रारम्भ कर दिया | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस ब्राह्मण की में सेवा करने ल्या । पर 
यपने आन्तरिक भावो को उनसे छिपाये रहता था । उन्होने नही जान पाया कि 
यह्‌ : घन मदमत्त परम वाचाला । उग्र वुद्धि उर दभ बिसाला। सिव सेवक मन 
क्रम अरु बानी । आन देव निन्दक अभिमानी है। ब्राह्मण देवता बडे दयाल थे। 
नीतिमानु थे। उन्होने विनिमय मे बिना कुछ दिये सेवा Sar नही चाहा और 
बाहरी वरताव मेरा बडा AA था। अतः मुझे वे परमाथंज्ञान देने के लिए पुत्र की 
भाँति पढाने लगे । हृदय मे उनके ag भाव था कि यह जल्दी पढ लिख ले । उनके 
मन्‌ मे कपट नही था | 
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संभु मंत्र मोहि द्विजबर रीन्हा । सुभ उपदेस विविध विधि कीन्हा ॥ 
जपौ मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई trey) 


वयाच्या ब्राह्मण देवता विद्यागुरु तो थे ही दीक्षा गुरु भी वे ही हुए । मुझे 
विद्वान्‌ ववाकर तब शिव मन्त्र से दीक्षित किया | दोक्षोपरान्त किस किस भाति से 
उपासना की जाती है उसकी पद्धति मन्त्र जप फा विधान तथा आचरण सम्बन्धी 
बेहुत से उपदेश दिये जिसमे मेरा अन्धकार दूर हो | 


भ्‌ब शिवमन्दिर करने लगा | उधर 
हीती थी इधर मेरा जप होता था। दम्भ ओर भमिमान तौ मुझसे पहिले ही से 
था ! भव इत्तनी बड़ी बडाई पाकर ऐसे शिवभक्त का शिष्यत्व प्राह करके दम्भ और 
अभिमान ऐसा बढा कि में उसे छिपा मे सका | 


नित्य समझाते थे ! मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे । पर मुझे वडा क्रोध tar 
OTS बया दम्भी को नीति अच्छी लगती है। : : 


याच्या : में स्वभाव से छळू Wl गुरुजी स्वभाव से परम साधु थे | हैं 
मलसखुठमति था | बे नीतिनिकेत थे | हे नीच जाति था | वे वेदिक ब्राह्मण थे | 
मोहवश्च af । वे परमां विन्दक थे | मे विष्णुदोही था | वे ऐसे नही थे में 
ok भोर दविज को देखकर जलता था भोर बे दयाल थे। सतः गुरुजी के ओर 


TH रहा । मिल जाने पर मेरे समी गुण धीरे धीरे खुलने लगे | 

अथात के दुर करने के लिए गुरुजी ही मुझे समझाते थे 
मेरा आचरण देखकर दु खी होते थे | क्योकि दि गुरोद॑ण्डः | si | 
फा ऐसा सम्झन्ध है जो परछोक के लिए होता वार कहकर चुप 
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नही लगती थी। उनके नित्य के समझाने से ऐसा क्रोध होने लगा जो सहन की 
सीमा के बाहर था । 


बडे कष्ट ते सुकृतघन संग्रह करत सुजान । 
हरत छनक यह दम्भ सम घातक शत्रु न आन ॥ 
गिरे स्वगं ते सुकृत निज मुख ते कहे ययाति । 
कहाँ पुण्य को गध ae दम चळे दिनराति॥ 
याते जप तप नेम व्रत करिये सहित छिपाव | 
सुकृत कोष सचय करत होय क्तहुँ लखाव ॥ 
हरिगन द्विजगन ते सदा अपने को लघु मान | 
जंगम मूरति शभु को जानि परिय सनमान ॥ 
सपनेहुँ इनको द्रोहू सुत सकल अमङ्गल भूल | 
एहि अपराध अगाध ते होत शभु प्रतिकूल || 
जो चाहे कल्याण निज रहे दभ ते दूर) 
हरिजन तिन चरनन सदा करे प्रेम भरिपुर॥ 


एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ 
सिव सेवा कै फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद होई ॥१॥ 


अथे एकबार गुरुजी ने बुला लिया और मुझे बहुत भाँति से नीति सिखाई 
कहा बेटा | शिवजी की सेवा का फल हो यह है कि रामजी के चरणो मे अविरल 
भक्ति हो । 

व्याख्या ' भुसुण्डिजी कहते हैँ कि अब मेने गुरुजी के यहाँ जाना छोड दिया । 
पर गुरुजी ने मुझे नही छोड़ा । मुझे एकबार वुला लिया बयोकि मेरे आचरण से वे 
दुखी थे। समझाने के लिए वुलाया था अनेक प्रकार से नीति का उपदेश दिया। 
जिसमे मेरा आचरण सुधरे। में हरिजन तथा ब्राह्मणो को देखकर न जले और विष्णु 
का द्रोह छोड दूँ। नीति यही है प्रिय का स्नेह भाजन भी प्रिय के समान हो है। 
तुमक्रो शिवजी प्रिय हैं तो तुम्हे उनके स्नेह भाजन रामजी से भी वेसे ही प्रोति 
करनी चाहिए जेसी शिवजी से करते हो। शिवजी को व्राह्मण साधु प्रिय हैं। अत 
उनसे भी प्रीति करनी चाहिए । शिवभक्त होकर उनके प्रेमभाजन रामजी से द्रोह 
करना ठोक रास्ता नही हे। यथा प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि प्रीति रोति 
जग जानी । भूषन भूति मरल परिहुरि के हर भूरति उर माती | मज्जन पान कियो 
के सुरसरि कमंनास जर छानी। पूँछ सो प्रम विरोध din सो यहि विचार 
हित हानी । 

यदि शिवजी के भक्त की प्रीति रामचरणो मे न हुई तो उसकी शिवभक्ति हो 
निष्फल गयी । वयोकि रामभक्ति शिवभक्ति वा फळ है। स्वय रामजी ने कहा है 
कर कप एक गुप्त मत, सत्रहि कहो कर जोरि। सकर भजन यिना नर भगति न 
पा \ 
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ष्य त है वात । शिवणी og पाहु दोह कै बाता | 
दोह करके कस र । Brae र हु स्वयं रामको अभागी ॥२ ॥ 
शिव गर | 
ब्रह्मा अनुरागी इ वीच 
उनसे 


आ, व्याख्या त शिव 
ह्‌ । यथा : les यव और 
तेरी किस न पलेखपदकञ्ज Tet ईद्वरकोटि ने 
से शिव "निती मे गिनती हो“ को हैं। बे भी जि 
ता को शिवपद a} है जो 7 राम नि । 7 रामजी को 
हि निवता जो इ को बहा रही भनता। किए मे भो सोच 
है। हरिहि हरे यी पा 

ऐं हरिता 
err क 


< 
केरि रखा 
TT जाति 
ते मै केहेऊ । 
मेरा न रण नि १: । भएऊ जक "ee ग 
रा हे 
केम जाति था. BAR ब रेष पिआए ॥ 
रै Werere tg विद्या ' यह सुनकर at 
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व्याए्या में उपदेश का पात्र नही था। में अभिमानी था अत उनको शिक्षा 
प्र ध्यान नही देता था। प्रत्युत मुझे बुरा लगता था कि ये वार बार मुझे सिखाने 
लगते हैं। इस भाति अपना गुरु होना द्योतित करते हें । में कुटिल था गुरुजी वे 
सरल उपदेश मे मुझे वक्रता की कत्पना होतो थी। चलइ जोक जल am गति 
जद्यपि सलिल समान । में समझता था कि ये मुझे शिवजी की आराघना से गिराना 
चाहते हें । अकेले स्वय सर्वश्रेष्ठ शिवयोगी बने रहना चाहते हैं । मेरी उतति सहन नही 
कर सकते । अब में गुरुजी का द्रोह दिनरात करने लगा । निन्दा से बढ़कर दूसरा 
द्रोह नही है। जिससे यशोमयी देह मारी पडती है । 

परन्तु गुरुजी की देया का भी पारावार नही था । उन्हे क्रोध का नाम नही । 
वे इसकी अविद्या फे नादा पे यत्न मे सदा तत्पर रहते थे वारम्त्रार समय पाकर 
उपदेश दिया करते थे । बारम्बार उपदेश देने से बात मन मे जम जाती है । 


जेहि ते नीच बडाई पावा । सो प्रथमहि हठि ताहि नसावा ॥ 
धूम अनल सभव सुनु भाई।तेहि बुझाव धन पदवी पाई ॥५॥ 


अथे जिससे नीच बडाई पाता है उसे वह हठ पूवंक पहिले ही नष्ट करता 
है। हे भाई | घूआँ अग्नि से उत्सन्न है पर बादल की पदवी पाकर उसे वुझा देता है। 

व्याख्या यह नियम हे कि नीच जिससे बडाई पाता है पहिला काम वह 
यह करता है कि अपने उपकारी का नाश करता है। यही नीच का लक्षण है । HAT 
प्रतिकतव्यमेष घमं सनातन । जिसने अपने साथ भलाई को उसके साथ भलाई 
करना सनातन धमं है। परन्तु नीच अपने उपकारी के साथ अपघात करता है। 
भुसुण्डिजी कहते है कि मुझे गुरुजी से विद्या मिली दीक्षा मिली । स्वदेशे पुज्यते राजा 
विद्वान्‌ सवंत्र पूज्यते | अत बडाई प्राप्त की परन्तु गुरुजी के रहते बडाई पूरी नही 
होती । अत में गुरुजी का द्रोह दिन रात करने लगा | अथवा नोच का स्वभाव ही 
ऐसा होता है । अत स्वभावानुसार द्रोह करने लगा | 

उदाहरण देते हैं कि ya ज्योति सलिलमरुता सनिपात बव मेघ | धूम, 
ज्योति, जल और gat मिछकर मेघ वनते हे । अग्नि के कारण ही धूम की ऐसी 
उच्चगति होनी है कि मेघ हो जाता है। मेघ के चार उपादान कारण हें। उनमे 
से धुम का सूक्ष्म अंशा भी कारण का ही वघ करता है | 


रज मग परी निरादर रहई। सव कर पग प्रहार नित सहई ॥ 
मदत उडाइ प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ॥६॥ 
अर्थं धूलि रास्ते म पडो हुई अनाइत रहती है। सबके पेरो की ठोकर सहा 


करती है। हवा उसे उडाती है तो पहिल वह उसीको भर देती है। फिर राजा की 
आँख ओर मुकुट मे पडती है | 


व्याख्या सब से बडा अनादर घूलिका है। वह रास्ते मे पडो रहती है। दिन 
रात छात खाया करती है । उसे इवा हो एक ऐसी वस्तु है जो कपर उठाती है। 
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परन्तु धूछि नोच है । वह पहिले हवा को ही मलिन करती है। फिर राजा के आँखो 
भर मुकुटो पर पडतो हे । राजा ने उसे कभी छात नही मारा था | भाव यह कि नोच 
जब बड़ाई पाते हैं तो पहिला चोट उनका उसपर होता है जिसके कारण बड़ाई 
पाया । दूसरा चोट उस पर होता है जिसने कभी अपकार नही किया | अपने अपका री 
पर तो चह अन्त मे चोट करता है। इस भाँति नीचे गिरकर उस बड़ाई को मी 
नष्ट करता है जो उसे प्राप्त हुई थी | 


सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहि करहि अधम कर संगा ॥ 
कवि कोविद गावहि असि नीती | खलसन कलह न भल नहि प्रीती ॥७॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो ऐसा प्रसद्ध समझकर पण्डित लोग अधम का 
साथ नही करते | कवि पण्डित ऐसी नीति वतलाते हैं कि खल के साथ न झगड़ा 
अच्छा न प्रीति अच्छी | 


व्याख्या : पण्डित जानते हैं कि: मिलत एक दारुन दुख देही । विछुरत एक 
प्रान हरि लेही। अतः वे इस प्रसङ्ग को खूब समझते हैं कि अधम पहिले अपने 
उपकारी पर ही टूटते हैं। अतः वे लोग मघम का सङ्ग नही करते। गुरुजी भी 
यदि ऐसा जानते तो मेरा संग्रह कभी न करते | उन्होने मेरो बाहरी नम्रता से 
घोखा खाया । 


पण्डित कवि ही संसार के सच्चे नेता है। उन्ही के वचन लोगो के हृदय पर 
अधिकार कर लेते हैं और लोग समय समय पर उन वचनो का प्रमाण दिया करते 
हें। उन कवि कोविदो ने इस नीति की प्रशसा की है कि खळ के साथ न कलह 
अच्छा न प्रेम अच्छा | खल कलह विद्या के पण्डित है। उसमे उन्हे कोन जोत 
सकता है भोर यदि उनके साथ कोई प्रीति करे तो मिळत एक दारुन दुख देहो : 


इस नीति के अनुसार उनसे दु.ख ही पावेगा । अतः उनसे न प्रीति अच्छी न 
कलह अच्छा | 


उदासीन नित रहिअ गोसाइई। खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
मे खल हृदय कपट कुटिलाई । गुरुहित कहै न मोहि सुहाई ॥८॥ 
अर्थ : हे गोसाई ! नित्य उदासीन रहिये ओर खळ का परित्याग कुत्ते को 
भांति करिये । में खळ था मेरे हृदय मे कुटिलाई थी । गुरुजी भले को वात कहते थे 
पर मुझे अच्छी नही छगतो थो | 
व्याख्या : सत्सङ् को परम उपादेय मानतेवाले भुसुण्डिजी असत्‌ ay को 
वेसा ही हेय मानते हें । कहते हैं कि खल के प्रति सदा उदासीन भाव बनाये रहना 
चाहिए। उसको कुत्ते के समान त्यागना चाहिए। कुत्ते को दूर से कौर दे दीजिये । 


पर नि पास न फटकने दोजिये | नीचमल्पप्रदानेन | कुत्ता के सम्पर्क से घमं क्म को 
हानि होगी | उससे वेर करने से ag काटेगा भूँकेया । 
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में सामान्य खळ नही था। कपट कुटिळाई मेरे हृदय मे रहती थी । लखाई 
नही पडती थी। गुरुजी मेरे हित की बात मुझे समझाते थे। पर उनको बातें मुझे 
अच्छी नही लगती थी । उनकी वातो को हृदय मे स्थान देना तो दुर को बात है। 
उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये | 


दो. एक बार हर मंदिर, जपत रहेउँ सिव नाम । 
गुर आएउ अभिमान तें, उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥१०६ क. 
सो दयाल नहि कहेउ HS, उर न रोप रूवलेस। 
अति अघ गुर अपमानता, सहि नहि सके AST ॥१०६॥ 


अथं १ एक बार शिव मन्दिर मे शिवजी का चाम में जप कर रहा था ढि 
गुरुजी आ गये । मेंने उठकर प्रणाम तक नही किया । वे दयालु थे उन्होने कुछ भी 
तही कह! । उनके हृदय मे रोप का लेश नही हुआ। पर गुरु के अपमान रूपी 
महापाप को महादेवजी नही सह सके | 


व्याख्या ' पूजन करने के समय यदि गुरुजी भा जाय तो इष्टदेवता का पूजन 
बन्द हो जाता है। शेप सामग्री से गुरुजी के पूजन का विधान है । यहाँ भुसुण्डिजी 
मन्दिर मे done मन्त्रजप भी नही करते थे । नाम जप करते थे। नामजप सभी 
अवस्था मे हो सकता | अत आसन छोड़ने भे कोई बाघा किसी प्रकार की नही 
थी | अत' कहते हैँ कि फिर भी मेंने न अभ्युत्थान दिया न प्रणाम ही विया। 
यह भी नही कि नाम जप मे ऐसे लोन हो गये हो कि उनको गुरुजी के आने को 
सुधि हो न हो । उन्होने गुरुजी को आते देखा उठकर प्रणाम करने के औचित्य को 
बात मन मे आयो पर अभिमान वश नही उठे। अब्र तो हम गुरुजो से अधिक हो 
गये। अब उन्हे हमे देखकर उठवा चाहिए। जिस भाति शुकदेवजी के मागमन 
पर वसिछ्ठादि ने अभ्युत्यान दिया था । द्वेतवादी कै लिए तो कहना ही क्‍या । 
अद्ठेतवादी के लिए भी गुरु से aa भाव रखना मचा है । यथा : MST गुरुणा सह : 

गुरुजी की दया की सीमा नही थी । उन्होने इस अपमान पर ध्यान भी नही 
दिया। न कुछ बोले और न हृदय मे कुछ अप्रसन्न हुए। पर परहित के लिए विषम 
ररर पान करनेवाले महादेव इस पापरूपी महा विष को नही सह सके । उसके 
मन्दिर मे शिष्य ने गुरु का अपमान उनका भक्त बन के किया | 


मदिर माझ भई नभवानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी | 
जद्यपि तव गुर के नहि क्रोधा । अति कृपाळ चित सम्यक बोधा ॥१॥ 


अथे मन्दिर मे आकाश वाणो हुई कि रे अभागे मूख अभिमानी । यद्यपि 
तेरे गुरु को क्रोध नही है । वे अत्यन्त Hs हैं और उनके हुदय मे पूर्ण ज्ञान है । 

व्याख्या * मन्दिर के आकाश मे आकाश वाणी हुई। क्योकि मन्दिर मे हो 
शिवजो के होने का उसके हृदय मे भाव था | अर्थात्‌ महाकाश मे नही हुई मळाक्राश्च 
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मे हुई । भुसुण्डि को हृतभाग्य अज्ञ और अभिमानो wet से सम्ब्रोधन किया | 
गुरुजी ने कहा था: तासु विमुख सुख चहेति अभागी | सरकार के चरण के विमुख 
होने से अभागी कहा | गुरुजी की महिमा को न जाना इसलिए अज्ञ कहा | गुरुजी के 
आने पर उठकर प्रणाम नही किया इसछिए अभिमानी कहा । 

यद्यपि जिसका अपराध तूने किया उसे क्रोध नही है। कारण यह कि वे 
महापुरुष अति कृपाल हैं। क्षमासारा हि साघव । साधु पुरुष बडे क्षमाशोल होते है 
और दूसरी बात यह कि उन्हे भेददृष्टि नही है पूर्ण ज्ञानी हैं। ऐसे गुरु के अपमान 
करने से अपराध और भी बढ गया | 


तदपि साप सठ देइ हौ तोही | नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जौ नहि दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट होइ ख्रु तिमारग मोरा ॥२॥ 


अथे ` रे शठ । फिर भी तुझे मैं शाप दूँगा । क्योकि नीति का विरोध मुझे 
अच्छा नही लगता । रे खळ ! यदि में तेरा दण्ड नही करता हूँ। तो मेरा वेद का 

मार्ग नष्ट हो जायगा | 

व्याख्या : तेरे हृदय मे बडा भारी पक्ष है हठ है । अत तू शठ हे | निष्कारण 
गुरु का अपकार करता हे इसलिए खल है। अपराध तूने ऐसा किया कि गुरुजी को 
शाप देना प्राप्त था | पर उन्होंने नही दिया । पर में तुझे शाप दूँगा क्योकि नीति का 
विरोध मुझे अच्छा नही लगता ] गुरुजी ने क्षमा कर दिया ) पर में क्षमा न करूँगा | 
यदि में क्षमा कर दूँ और तुझे दण्डन दूँ तो मेरा वेद का मागं बिगड़ जायगा | 
तेरे गुरुजी अधिकारी नही हैं में अधिकारी हूँ | अपने वेदमार्ग की रक्षा के लिए दण्ड 
दूंगा । दण्ड, शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्ड सुप्तेपु जागति दण्ड 
aa विदुवुंधा | 
जे सठ गुरसन इरपा करही । रोरब नरक कोटि जुग परही ॥ 
निजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 


अथं ` जो शठ गुरु से gal करते हैं वे कोटि युग तक tee नरक मे 
पड़ते हैं । वे fade योनि मे शरीर धारण करते हें और दस हजार जन्म तक पीडा 
पाते हैं | 


व्याख्या : ईर्पा किसी से करनी चाहिए! पर जो ऐसे पापी हैं वि गुरु से 

ईर्पा वरते हे उन्हें कोटि युग तक अर्थात्‌ दस हजार कल्प तक नरक भोगना पडता 

है। नरक से निकलने पर भी उस सस्कार के दूर करने मे दस सहस्र पशुयोनि मे 
जन्म लेना पडता है तब उसकी शुद्धि होती है । तेने वही पाप कर डाला | 


वेडि रहेसि अजगर इव पापी । सपं होहि खल मल मति व्यापी ॥ 
महा विटप कोटर ug जाई । रहु भधमाधम अघगति पाई ॥४॥ 
अथं : रे पापी तू अजगर वी भाँति बेठा रह गया । रे खळ रे मछिनवुद्धि | 
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तू सपं हो और महा विटप के खोखले मे जाकर रे नीचातिनीच ! तू अघोगति प्राप्त 
करके रह | 

व्यार्या : अजगर हिल डोल नही सकता । तू तो मनुष्य था तू तो हिल 
डोल सकता था। फिर भी गुरुजी के आने पर तू अजगर की भाति अपने आसन से 
हिला नही । तु खल है । गुरु से खलता करता है तुझे गुरु ने विद्या दी पर तेरी 
वुद्धि सपं की भाँति मलिन है । तुझे विद्या देना साँप को दुध पिलाना था। तूने 
सपं सा आचरण किया । इसलिए तू सपे हो । तूने मन्दिर मे गुरुजी का अपमान 
किया | इसलिए तू किसी बडे भारी पेड के Mas मे जाकर अधोगति को प्राप्त हो । 
क्योकि तू नीचो मे भो महानीच है। बेठा रहा इसलिए तू अघम है । प्रणाम भी नही 
किया इसलिए भधमाघम है | 


दो. हाहाकार कीन्ह गुर, दारुन सुनि सिव स्राप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१०७ क, 
करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख करि जोरि । 
बिनय करत गदगद स्वर, समुझि घोर गति मोरि ॥१०७॥ 
अर्थं : शिवजी का दारुण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे 
कापता हुमा देखकर उनके हृदय मे अत्यन्त परिताप उत्पन्न हुआ | 


प्रेम के साथ दण्डवत्‌ करके ब्राह्मण देवता शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणी से मेरी घोर गति समझकर विनय करने Sit | 


व्याख्या : राखे गुर जो कोप विधाता । गुरुजी का काम आपडा : शिवजी ने 
क्रोध किया | अब इसकी रक्षा HA हो मतः दारण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार 
किया | भुसुण्डिजी हाहाकार भी नही कर सके काँपने लगे । गुरुजी ऐसे दयाल थे कि 
मुझे कापते देखकर उन्हे बडा दुख हुआ। जिसके कारण क्रोध होता है उसी के 
शान्त किये क्रोध शान्त होता है। शिवजी के क्रोध से रक्षा दुसरा नही कर सकता | 
वे हो प्रसन्न हो तो काम चले । 

aa गुरुजी ने तुरन्त दण्डवत्‌ किया और शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
विनय करने छगे। शिवजी ने ही क्रोध किया है । अतः उन्ही के सामने विनय करते 
हैं। प्रेम के सहित विनय करने से ही यथार्थ फर की प्राप्ति होती है। गद्गद वाणी 
ह की हो रही है। क्योकि भुसुण्डिजी को घोरगति स्मरण करके दया का उद्रेक 

उठा । 


शो. नमामीशमीशान निर्वाण रूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निजं faye निविकल्प निरीह | चिदाकाशमाकाशवास wae ॥ 


अथं ; ईश, ईशान, निर्वाण रूप, विभू, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप को में 
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नमस्कार करता हूँ और निज, निर्गुण, निविकल्प, निरीह, चिदाकाश, आकाशवास 
को मे भजता हूँ । 

व्याख्या : स हि सवं ईष्टे : बही सबका मालिक है। सबका नियन्ता है | इसलिए 
उसे ईशान कहते हैं । अहमात्मा गुडाकेशः सर्वंभूताशयस्थित. | उसी की प्रेरणा से ही 
सब कुछ होता है। बही मोक्ष रूप भी है । देशत कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न होने 
से उसे विभु व्यापक और व्रह्म कहा | अथवा निर्वाण रूप होने से आनन्द रूप कहा । 
विभु व्यापक और ब्रह्म कहने से सद्रूप कहा । अब वेद स्वरूप कहने से उन्हे ज्ञानरूप 
कहते हैं । ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। 

निज से सबंमय कहा । वथोकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तोनों 
मे अनुगत है | निर्गुण से मिविशेष कहा | शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प! | सभी 
सांसारिक ज्ञान वैकल्पिक हैं। निविकल्प तो तिज निगुंण रूप है वही स्वतः सिद्ध है | 
निरीह से निविकार कहा । चिदाकाश कहकर जडता और परिच्छेद दोनो का 
घ्यावतंन किया | एक एक चिदणु मे भूताकाश पडे हैं। अतः भूताकाशो का निवास 
स्थान कहा | ऐसे महाप्रभु का भजन करना कहते हैं । 


निराकारमोकारमूळछं तुरीयं । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
कराल महाकाल RS कृपालं । ग्रुणागार संसार पारं नतोऽहं ॥ 


अथं : निराकार, भोद्धार के मूल, तुरीय, गिरा, ज्ञान और इन्द्रियो से परे 
गिरीश ईश हैं। वे हो कराळ महाकाल के भी काल हैं। वे हो कृपाल हैं। वे हो 
गुणागार हें भौर वे ही ससार के पार है उन्ही को में नमस्कार करता हूँ | 

व्याख्या : निराकार से निरवयव कहा | फलत: अविनाशी भी कहा | सवंसहर्ता 
होने से कराछ कहा । परिच्छिन्न काल को कहते हैं। भखण्ड दण्डायमान काळ 
महाकाल है । उसके भी काल रूप है अर्थात्‌ कालातीत है । भोद्धार मूल कहने से 
अधंमात्रा ही तुरीय है। तुरीय कहकर श्रीरामचन्द्र से अभेद कहा | क्योकि वे भी तुरीय 
ही हें । यथा : तुरीयमेव केवलम्‌ । गिरा ज्ञान गोतीत से ब्रह्मरूप कहा। यथा: न 
तत्र चक्षुगंच्छति नवाम्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुझिष्यात्‌ 
अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि | ईश शब्द शिवजी के लिए रूढ है। दुसरो के 
लिए गोण है। यहाँ तो स्पष्ट गिरीश ईशम्‌ कहा है। अर्थात्‌ केछास वासी ईश | 
ऐसे प्रभु का भजन करना कहते हैं । यहाँ तक केछासचाथ का निगुण रूप कहा | अब 
सगुण रूप pea हैं | 


तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं | मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीर ॥ 
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा | छसद भार बालेन्दु कंठे भुजगा ॥ 


अर्थं ; हिमालय की भांति गीर वणं है गम्भीर है। करोडो कामदेव की सी 
भ्रमा ओर शोभा शरीर मे है। लहरें मारती हुई सुन्दर गङ्गा सिर पर चमक रही 
है । बालचन्द्र सिर पर ओर कण्ठ मे सपं शोभित है । 
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व्याख्या: गोर शरीर है उस स्वरूप मे गम्भीरता है | हिंमाछप का बफे 
निर्मल और आभायुक्त है । इसो से हिमालय से चर्ण उपमित है । फिर भी प्रभा और 
शोभा करोड़ो काम सो है | जटाजूट मे गङ्गाजो चवकर काट रहो हैं। सूदमख्प से 
नही लहरें मारती हुई बह रहो हें । त्रिमुवनतारिणो को दीप पर रस छोडा है । 
द्वितीया के चन्द्रमा को मस्तक पर घारण किया है । इससे दीनवत्मलता प्रकट है मौर 
गले मे साँप wie wear है | इससे सवीमिमावकता द्योतित होता है। काळ को गले 
का हार बनाया है | 


चलत्कुंडळं wt विशालं । प्रसञ्नाननं Wess दयालं ॥ 
सुगाधीश चर्माबर मुंडमालं । प्रियं wat सर्वनाथं भजामि ॥ 


अथे : कानो मे कुण्डल हिल रहे हैं। भोहे सुन्दर हैं। विशाल नेत्र हैं। मुख 
पर प्रसन्नता है। नीलकण्ठ है, वडी दपा है । व्याघाम्वर घारण किये हुए हैं। मुण्डमाल 
पहने हुए हैं । प्रिय शद्धर सबके स्वामी हैं उन्ही को में भजता हुं । 
व्याख्या : कुण्डल की झलक को अत्यन्त चमक से उसका हिलता कहा अथवा 
ब्ानन्द के उद्रेक मे सिर हिलाते हैं। अततः कुण्डल हि रहा है। काम के घनुप सी 
भोंहू बड़ी सुन्दर है । विशाल कमल से नेत्र हैं। हृदय मे अनुग्रह है। अत. मुख प्रसन्न 
है : जरत सकर सुरयुंद विषम गरळ जेहि दान किण | तेहि न अजासि भन मंद को 
ONS सकर सरिस | नीलकण्ठ होना ही उनके महादेव होने वा प्रमाण है | इसीलिए 
साथ ही दपाछ कहा! क्रोध को जय किया है इसलिए व्याप्राम्बर हैं। विश्वरूप हैं 
इसलिए मुण्डमाल है। सव मुण्ड उन्ही के हैं। व्याघ्राम्म्रर घारण करने तथा 
मुण्डमाली होने पर भो प्रिय हें वयोकि शङ्कर F । कल्याण करनेवाले हैं। सब के नाथ 
हैं ; उन्ही का में भजन करता हू ! 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं । अखंड अजे भानु कोटि प्रकास ॥ 
त्रय, शूल निमूंलनं शूलपाणि (aad भवानीपति भावगम्यं ॥ 
अर्थे: प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, परेश, अखण्ड, अज, कोटि सूर्य के समान 
ध्रकारवाले तोनो धूळ के निर्मूल करनेवाले शूलपाणि भावगम्म भवानीपति को मैं 
भजता हूँ । 
oat : प्रचण्ड से वलातिशय कहा । प्रकृष्ट से गुणातिशम वहा । प्रगल्भ से 
दुर्देभनीयता दहा | परेश से परमेइवर कहा । असण्ड से पूर्ण वहा : पूर्भमद, पूर्णमिद 
पूर्णालूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पुर्णमादाय पूर्णमेवावश्िष्यते ) बह भी पुणं है यह भो पुणे 
है। पूणे से पूणं हो निकलता है ओर पूर्ण मे से पूर्ण जव निकल जाता है फिर भी 
पूर्ण बच जाता है । अत, वह निखयव है| इसीलिए अज हैं। सावयव पदार्थ का हो 
जन्म है निरवयव का जन्म नही होता। फिर भी कार्यकारिता ऐसी है कि कोटि सूयं 
का सा प्रकाश हे | वयोकि वह ज्योतियो का भी ज्योत्ति है। यथा : ज्योतिषामपि 
तज्ज्यातिस्तमस परमुच्यते। वह ज्योतियो की भी ज्योति है उसे तम से परे कहा 
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गया है। बह शूलपाणि है शूळ उसके वशवर्ती हैं। अत" त्रिविध शूळ का वही 
निर्मल करनेवाला है । वयोकि तमोरू्पी अविद्या ही सव वलेशों को मूळ है ओर 
अविद्या का नाश उसी के प्रकाश से होता है। जो ज्योतियो का भो ज्योति हैं अर्थात्‌ 
चित्रकाश है वही भवानीपति अर्थात्‌ महामायार्पात भाव से ही जाना गाता है। 
अतः द्विजदेव कहते हैं कि उन्ही का में भजन करता हूं । 


कला तीत कल्याण कल्पातकारी | सदा सज्जनानंद दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 


अर्थ : आप कलाओ से परे कल्याण तथा कल्पान्त करनेवाले हैं। आप त्रिपुर 
के नाश करनेवाले सदा सज्जनो को आनन्द देनेवाले हैं। आप चिदानन्द की राशि 
हें। मोह के हरण करनेवाले हे । कामदेव के घातु हैं। आप Hay करें कृपा करें | 
व्याख्या : निष्कल ब्रह्म होने से कलातीत कहा । एप सर्वज्ञ एप सर्वेश्वर एप 
सवान्तर्थामी एप योनि, सवस्य प्रज्याप्ययो हि भूतानाम्‌ | यह सर्वेज्ञ हैँ । सर्वेश्वर हैं । 
सर्वान्तर्यामी हैं | सबके उत्पत्तिस्थान हैं। प्राणियों के सृष्टि प्रथय रूप हैं। ऐसा थुति 
कहती है इसलिए कल्पाणकल्यान्तकारी कहा । सज्जनो की रक्षा बे लिए ही निपुर 
का नाश किया। जिसमे एक सहस वर्ष तक लक्ष्य बाँधे रहे जाना पड़ा । इसलिए 
सज्जनानन्ददाता पुरारी कहा | 
शिवजी की मूर्ति प्राकृत नहीं है सञ्चिदानन्दसयी है। उसकी उपासना से 
मोह का नाश होता है। काम के तो शत्रु ही हैं । अतः द्विणदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि 
आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो मेरे मोह और काम का नाश करें | 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविदं । भजन्तीह लोके परे वा नराणा ॥ 
न तावत्सुखं शांति संताप नाझ । प्रसीद प्रभो सयं भूताधिवास ॥ 
अचं : जब तक उमा नाथ के चरणकमल का भजन मनुष्य नही करते तव 
तक इस छोर या परलोक में वहु सुख नही पाते और शोक सन्ताप का नाश नही 
होता | हे समस्त जीवो के निवासस्यान wat ! नाप प्रसन हो | 
व्याख्या : उमा माया हे शिव भगवान उनके पति हैं। यचा: तुम माया 
भगवान सिव सकळ जमत पितु मात । अततः जब तक मनुष्य मायानाय शिव को 
नही भजता तब तक माया के फन्दे मे पड़ा हुआ दु.ख पाता है। उपे न इस ढोक 
मे सुख मिलता है: न परलोक मे सुख मिळता है न शान्ति मिलती है न सन्ताप वा 
नाश होता है । festa कहते हैं कि हे सर्वभूताधिवास | हे सर्वाधिष्ठाद ! आप प्रसन्न 
हौं आपकी प्रसन्नता से ही मायाचन्धन से विनिर्मुक्त होकर सुखो होना सम्भव है। 
न जानामि योगं जपं नेव पूजा । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुम्यं ॥ 
जराजन्म दुःखोष तातप्यमानं । प्रभो पाहि मापत्षमामीक्च शंभो ॥ 
अर्थ: न में योग जप जानता हूँ न पुजा जानता हूँ । हे दाम्मो ! में तो सदा 
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और सब समय आप ही को नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! बुढापा और दु खो के 
समूह से जलते हुए मुझ दु खो का दुखो से रक्षा कीजिये। हे ईश्वर । Bary! 
मे आपको नमस्कार करता हुं । 
व्याख्या : सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। सो में तीनो युग के धर्मो 
मे से कोई भी नही जानता | में तो सदा सवंदा आपको नमस्कार करता हूँ | द्विजदेव 
यद्यपि दिन रात वेदिक पुजा ही शिवजी को किया करते थे । परन्तु यथार्थे शिवपूजा 
वया है उसे समझते हुए उन्हे अपनी उपासना अकिञ्चित्कर मालूम होती थो । मत. 
अपने साधनो का भरोसा न करके शिवजी को कृपा का भरोसा किये हुए सदा नमो 
नम. का आश्रय ग्रहण किये हुए हैं। अब शिवजी से जरामरण से छुटकारा पाने के 
लिए प्रार्थना करते हैं । 
रुद्रा.्करमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेपा शभु प्रसीदति ॥ 
अथे : पह रुद्राएक शिवजी को सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मण दारा कहा गया 
है । इसका पाठ जो भक्तिपूर्वंक करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न होते हैं । 
व्याख्या . इस स्तोत्र का नाम रुद्राष्टक है । इसके ऋषि द्विजदेव हैं। हर की 
तुष्टि मे इसका विनियोग है | ag स्तुति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हैँ। इसमे दो तारे सगुण 
निगुंण चमकते हैं | इसकी मश्चाइति है। मञ्च विश्वाम के लिए होता है । यह स्तुति 
भी विश्राम के लिए है | 
दो. सुनि विनती adi सिव, देखि far अनुरागु । 
पुनि मदिर नभ बानी, भइ द्विजवर बर माँगु ॥१०८ क. 
जौ प्रसन्न प्रभु मोपर,नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देह प्रभु, पुनि दुसर बर देहु ॥१०८ ख. 
तव माया बस जीव जड, सतत फिरहि भुळान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, कृपा्तिधु भगवान ॥१०८ ग. 
सकर दोन दयाल अब, इहि पर होहु कृपाळ । 
साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही फाळ ॥१०८॥ 
ad । सर्वेज्ञ शिवजी ने यह विनती सुनी। प्राह्मण का प्रेम देखकर फिर 
मन्दिर मे आफाश वाणो हुई कि हे द्विजश्रेध वर माँगो । 
हे प्रमो | यदि आप मुक्त पर प्रसन्न हैं ओर हे नाथ | यदि दीन पर आपका 
स्नेह है ता अपने चरणवमला को eq भक्ति दीजिये। फिर दूसरा यह्‌ वर दीजिये 


कि : आपकी माया बे वश सदा जीव भूले फिरते रहते है । हे शपा के समुद्र भगवान्‌ | 
उन पर प्राघ न कीजिये | 
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है दोनों पर दमा करनेवाले wet) अब इस पर कृपाल होइये। जिससे हे 
नाथ ! थोड़े ही समय में इसका झाप से छुटकारा हो जाय | 

व्याख्या ¦ शिवजी सर्वत्र हैं। भूत भविष्य सब जानते हैं। जब ब्राह्मण की 
विनती सुनी भोर उनका प्रेम देखा तो उनकी प्रेरणा से फिर मन्दिर मे आकाश- 
वाणी हुई ; वरं बृहि वरं afer परन्तु द्विजवर सम्बोधन करके हुई। जिसमें 
भुसुण्डि अपने प्रति न समझ छें। शिवजी आशुतोप हैं थोड़े में ही प्रसन्न होते हे । 
यथा : दीन दयाल द्रवत्त सुठि थोरे ! सकत न देखि दीन कर णोरे। ब्राह्मण जन्म से 
ही दीन होते हैं। इसी से भगवान्‌ को प्रिय हैं। यथा : दीन सूते ब्राह्मणी याचितारम | 

शिवजी का कोप या अनुग्रह अमोष है! यतः ब्राह्मण चोरे कि पदि भाव 
सुझ पर प्रसन्न हैं और दीन पर स्नेह है तो ga वर मागता हूँ वही दीजिये। बह 
दुर्लभ वर यह है कि अपने चरणकमलों की eg भक्ति दीजिये । सरकार ने दोबार 
वर वर कहा | इसलिए दूसरा वर भी दीजिये | 


परबस जीव स्ववस भगवन्ता । जीव तो परवश है । आपकी माया के दश हैं 
वह जेसा नचाती है वह वेसा ही जीव नाचता है। वह जड़ है। यथा : संघातश्चेतना 
घृतिः। वह सदा अपने स्वरूप को भूळा हुआ फिरता है। वस्तुतः उसका कोई अपराध 
नही है। सरकार कुपासिन्धु हैं। भगवान्‌ हैं। उसके अपराध पर दृष्टि दीजिये | बह 
दया का पात्र है क्रोध का नही । देखिये सरकार के क्रोध करने पर किस भाति aig 
रहा है । 

हे कल्याण करनेवाले | आप से कल्याण ही होता है। क्रोध करके भी आप 
कल्याण ही करते हें] आपने उसे क्रोध करके शाप दिया । इससे भी उसका कल्याण 
ही हुआ । गुरुद्रोह करने से जो नरक होता है वह तो इसे होगा नही क्योकि आप ने 
दण्ड दे दिया । अब यह दोन है ; इसपर कृपा करके शापानुग्रह करिये । सपं तो इसे 
होना ही पड़ेगा पर थीड़े ही दिन के लिए हो । मापक वचन की अमोघता भी बनी 
रहे और शापानुग्रह भी हो जावे । 


एहिं कर होइ परम कल्याना । सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
विप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु तब भइ नभ बानी ॥१॥ 

ad: हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये जिसमें इसका परम कल्याण हो । 
परोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर तब फिर आकाश मे शब्द हुआ : 
एवमस्तु ऐसा ही हो । 

व्याख्या : राखे गुरु जो कोप बिधात्ता। इस समय शिवजी के कोप से गुरु 
रक्षा कर रहे हैं। शापानुग्रह ही नहीं माँगा यह भी माँग रहे हैं कि इसका अब परम 
कल्याण हो ऐसा ही कीजिये । आप कृपानिधान हैं इस पर भी कृपा कीजिये। आप 
ईश्वर हैं जीव की दुर्गति सुगति आपके हाथ मे है। आप के चाहने से ही इसका 
परम कल्याण सम्मव है। अतः दूसरा वर यही है कि इसका अब परम कल्याण हो ¦ 
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ब्राह्मण की वाणी परहित से सनी थी। अपने लिए जो हृढ भक्ति माँगा उसमे 
भी परहित सना हुआ था । जब दृढ भक्ति हो जायगी तो भक्त के मनोरथ को अवश्य 
पूर्ति करेंगे । सो शिवजी ने देखा कि यह ब्राह्मण तो परहित के लिए बर माँगता है। 
अतः आकाशवाणो द्वारा एवमस्तु वहा | एवमस्तु शब्द दोनो वरदानो के प्रति 
कहा गया | 


जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। मै पुनि दीन्ह क्रोध करि खापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहो येहि पर कृपा बिसेखी ॥२॥ 


अथे : यद्यपि इसने घोर पाप किया है भौर मैने इसे क्रोध करके शाप भी 
दे दिया । फिर भी तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष Tar करूंगा | 

व्याख्या : आकाशवाणी कह रही है कि इसका ऐसा घोर पाप है कि क्षमा 
योग्य नही है | सद्यः फळ इसका होना चाहिए। अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमरनुते । 
त्रिभिव॑र्पेस्त्रभिमसि fafa पक्षेस्त्रिभिदिनै; । सो मेने क्रोध करके दण्डपात भी 
कर दिया इसे शाप भी दे दिया। अब इसमे किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए 
स्थान नही है। पर में तुम्हारी साघुता से बडा प्रसन्न हूँ । यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । सत सहज सुभाव खगराया। तुम सन्त हो तुम्हारे रयाल से इस पर 
विशेष कृपा करूंगा | वेयोकि मेरी कृपा ही कल्याण रूपी है | 


छमासील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साप हिज व्यर्थ न जाइहि। जनम सहस अवस्य यह पाइहि ॥३॥ 


अर्थ : हे ब्राह्मण ! जो क्षमाशील ओर परोपकारी हैं वे मुझे विष्णु भगवान्‌ 
की भाति प्यारे हे। मेरा शाप तो व्यथंजा नही सकता। यह हजार शरीर 
अवश्य पावेगा । 

व्याख्या : शिवजी बहते हें कि मुझे सबसे प्यारे विष्णु भगवान्‌ है। पर वे 
भी मुझे विष्णु से ही प्यारे हैं जो क्षमाशील और परोपकारों हैं। भाव यह हैं कि 
तुम मे ये सब गुण हैं। अत. तुम भी मुझे विष्णु के सदृश ही प्यारे हो। तुम्हारे 
सद्भोच से में इसका परम वल्याण करूँगा । इतना तो होकर ही रहेगा कि हजारो 
बार इसे शरीर धारण करना होगा। यहाँ हजार से अयुत ' दस हजार ही 
अभिप्रेत है। क्योकि अन्य कोई सख्या दी नही है। 


जनमत मरत दुसह दुख होई । येहि स्वल्पौ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ जनम मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनहिं सूद्र मम बचन प्रवाना ॥४॥ 
अर्थे * जन्म लेने ओर मरने मे असह्य दुख होता है। सो इसे कुछ भी न 
होगा । किसी जन्म मे भी इसका ज्ञान नही मिटेगा । है शूद्र । मेरे प्रमाण वचन सुन | 
व्याख्या ' जन्म के लिए शाप हो गया। वह अन्यथा नहीं ही सकता। पर 
व्राह्मण के सद्घाच से शापानुग्रह कर रहे हे । कहते हें कि जन्म तो होगा पर जन्मते 


है 
रर 
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मोर मरते समय जो बड़ा भारी दुःख होता है सोन होगा। मतंव्यमिति यद्दुःखं 
पुरुषस्योपजायते | श्वयते नानुमानेन परेण परिवणितुम्‌ | इसी भाँति जन्म में भी 
योनियन्य से बाहर होने में मसह्य दुःख होता है। जव ये दुःख ही च होगे तो अन्म 
मरण होता रहे हानि हो क्या हैं। 

एक वात और है कि एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में मोह के कारण 
नहो रहती । शिवजी ने भुमुण्डि को उससे भी विनिमुंक किया | कह दिया कि: 
कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाता । तभी भुसुण्डिजी कहते हैं: सुधि मोहि नाथ जन्म 
बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी । ज्ञान देकर शिवजी अब भक्ति देते हैं। 
यतः भुसुण्डिजी को सम्बोधन करके कहते हैं कि मेरे वचन प्रमाण हैं उसे सुन । 


रघुपति पुरी जनम तव भयऊ। पुनि तैं मम सेवा मव दएऊ | 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे! राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥५॥ 


* अर्थ: रामजी की पुरी में तुम्हारा जन्म हुआ। तिस पर तुमने सेवा में 
मन रूगाया। अतः पुरा के प्रभाव भोर मेरे अनुग्रह से रामजी की भक्ति तेरे 
हदय में उपजेगी । 

व्याख्या : पहिली बात यह है कि जो किसी जन्म में भी अवध वास करता 
है बह घूमघामकर राम परायण हो हो जाता है। यथा : कबनेहु जन्म अवध 
बस जोई! राम परायण सो परि AL भोर तेरा तो जन्म ही अवघ में हुआ ह ! 
अतः राम परायण होने की योग्यता का बीज तुझ में पड़ चुका है। दुसरी बात 
यह है कि मेरी सेवा करने का फळ भी महो है कि उसे रामजी के चरणों में भक्ति 
ही। यथा: सिव सेवाकर फल सुत सोई। अविरळ भक्ति रामपद होई [ में सेवा से 
प्रश्न होकर अपने सेवक को रामभक्ति देता हूँ। तूने मेरी सेवा में मन छगाया | 
सो रामभक्ति देनेवाले दोनों कारण ga में एकत्रित हो गये । अतः पुरी के प्रभाव 
तथा मेरी कृपा से रामभक्ति तेरे हृदय में उपजेगी । 

ब्राह्मण देवता ने जो दूसरा वरदान शिवजी से माँगा था कि इसका परम 
कल्याण हो सो शिवजी नै रामभक्ति दी। यथा: सब्रकर फल रघुपति पद प्रेमा | 
तेहि faa कोउ न पावै छेमा | 
सुनु मम वचन सत्य अब भाई । हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अव जनि करहि विप्र अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना ॥६॥ 

अर्थ : हे भाई! अब मेरी सच्ची बात सुनो । ब्राह्मण की सेवा करना 
हरितोपण ब्रत है। अब ब्राह्मण ar अपमान न करना | सन्त को अनन्त के 
समान जानना | " 

व्याख्या : पहिले शिवजी ने शूद्र कहकर सम्बोधन किया था। अत्र भक्ति दे 
दिया इसलिए भाई कहकर सम्बोधन करते हैं। सत्य इसलिए कहते हैं कि जिसमें 
अर्थवाद का भ्रम न हो थोर यह सत्य बात है कि यह एक ब्रत है जिसे हरितोपण 
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द्रत कहते हैं। इस ब्रत से भगवान्‌ तुष्ट हो जाते हैं। चह ब्रत ब्राह्मण की सेवा है! 
सो अब ब्राह्मण का अपमान न करना | ब्राह्मण को सेवा करना। अपमान करने 
से मेरे वरदान देने पर भी पतन होने की आशद्धा है। सदा यह भावना रखना कि 
सन्त और भगवन्त मे कोई अन्तर नही है। भुसूण्डिजी हरिजन बर द्विज को 
देखने से जळते थे । अतः ऐसा उपदेश दिया | 


इंद्र कुलिस मम सूल विसाला । कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो sent मारा नहि मरई। विप्र द्रोह पावक सो जरई ॥७॥ 


अर्थं * इद्र का वज्र और मेरा त्रिशूल विशाल हे) काल का दण्ड तथा 
विष्णु का चक्र कराल है। जो इनका मारा नही मरता बह्‌ ब्राह्मणो के द्रोह रूपी 
आग मे पडकर भस्म हो जाता है। 


व्याख्या : अब प्रश्‍न यह उठता हे कि बया शिवजी के वरदान के बाद भी 
पतन का भय है। बया कोई ऐसी भी वस्तु हे जो शिव फे वरदान से भो प्रबल हो । 
इस पर कहते हैं कि चार अस्त्र अमोघ हैं। इन्द्र का वज मेरा त्रिशूल काल का दण्ड 
और विष्णु भगवान्‌ का चक्र : यदि कोई इनसे भी अवध्य हो तो चह भो ब्राह्मण के 
द्रोहाग्मि से नही बच सकता । अतः ब्राह्माण के अपमान को छोड़कर और प्रकार 
तेरे पतन का नही है । अत. उससे सावधान रहना | 


अस बिबेक राखेहु मन माही तुम्ह कह जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
अवरउ एक अवसिपा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥८॥ 

अर्थ ` ऐसा विवेक मन मे रखना : तुमको संसार मे कुछ भी दुलंम न होगा | 
और भी मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कही रुकेगी नही । 


व्याख्या : पावक और बिप्ररोप पावक मे बडा अन्तर है। अग्नि तो दाह्य 
वस्तु का दाइ करता है और ब्राह्माण की प्रोहाग्नि तो सम्पूणं कल्याण का दाह कर 
देती है। इस विवेक को मन मे रखना हरितोषण ब्रत करना । तुम्हारे लिए कुछ 
भी दुलंम न होगा । जो चाहोगे मिल जायगा। अवढर दानी जब द्रवीभूत होते हैं 
तो कया नही देते। कहते हें कि उपर्युक्त बातें तो सब द्विजदेव के वरदान के अन्तगंत 
हें। अब मे एक आशीर्वाद भी अपनी ओर से देता हूँ कि तेरी गति कही रुकेगी नही | 
चाहे केलास मे जाओ चाहे बेकुण्ठ जाओ चाहे मेरु पवंत पर जाओ | 


दो. सुनि सिव बचन हरपि गुर, एवमस्तु इति भाखि । 
मोहि प्रबोधि गए गुह, संभु चरन उर राखि ॥१०९ क. 
प्रेरित काल विधि गिरि, जाइ भएउँ मै ब्याल । 
पूनि प्रयास विनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल ॥१०९ 
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जोइ तन घरी तजी पुनि, अनायास हरिजान । 

जिमि नूतन पट पहिरे, नर परिहरे पुरान ॥१०९ ग. 
सिव राखी सति नीति अरु, में नहि पावा क्लेस । 

एहि बिधि धरेउं विविध तनु, ज्ञान न TTS खगेस ॥१०९॥ 


ag: शिवजी का वचन सुनकर गुरुजी हपित होकर एवमस्तु ऐसा बोलकर 
हृदय में शम्भु चरण को रखकर घर चले गये | 

काल की प्रेरणा से में विन्ध्याचल जाकर साँप हुआ | फिर कुछ काल बीतने 
पर उस शरीर को अनायास छोड दिया | 

जो ही शरीर धारण करता उसी को हे गरुड़जी अनायास ही छोड़ देता | 
जेसे नया कपड़ा पहनकर मनुष्य पुराना छोड़ देता है | 

शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा की ओर मुझे क्लेश भी नही हुआ। इस 
माति अनेक शरीर धारण किया पर हे पक्षिराट्‌, मेरा ज्ञान बराबर बना रहा | 


व्याख्या : सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई । 
से लेकर अवरउ एक आसिखा मोरी । अप्रतिहत गति होइह तोरी । तक शिवजी 
का बचन है । इसके पहिले जो कहा था सो वरदान विषयक था | शाप सुनकर गुरुजी 
ने हाहाकार किया था | आशीर्वाद सुनकर हापित हो गये। एवमस्तु कहकर उस 
आशीर्वाद का अनुमोदन करते है कि थही मेरी भी इच्छा थी। अब इसका परम 
कल्याण हो गया | ` । 

दो, अल्प कष्ट ही में मिटथो सद्भट बिकट तुम्हार। 

करुणानिबि शंकर कियो तोपे कृपा अपार ॥ 

शापानुग्रह कीन्ह पुति दीन्ह सुभग वरदान | 

अनायास जेहि ते सधे मुदमङ्गळल कल्यान ॥ 

जन्म भरन को नष्ट नहि बाघ ज्ञान को होय। 

रामभक्ति उर अकुरित जीवन मुक्ती सोय॥ 

जाकी गति प्रतिहत नही ताको बड़ अधिकार | 

सुरपुर हरिपुर नागपुर सो करि सकत बिहार ॥ 

सावधान & हिय घरी जो दीन्ह्यौ उपदेश। 

कीन्हे द्विज अपमान विनु संभव तोहि न क्लेश || 
शिवजो का वर सुमा कि: कौनेउ जनम मिटिहि नहि ग्यान । अतः उसे 
शानोपदेश करने लगे कि इस समय का दिया हुआ ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो 
जायगा | थत' शिष्य का कल्याण करके अपने को कृतकृत्य माना ओर घर चले गये | 
शरीर छूटने का भी देश काल निश्चित है। उसी देश और उसी काल मे 
शरीर छूटेगा | शिवजी काळ के काळ Fl उनकी इच्छानुसार काल की प्रेरणा से में 
विन्थ्यणिरि चछा गया ओर वहां शूद्र का शरीर छूटकर मुझे सर्पका शरीर मिला | 
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शिवजी ने कहा ही था कि * सपं होहु सल मछ मति व्यापी | मुझे मरने का दुख नही 
हुआ | जन्म लेने का कष्ट नही हुआ । कुछ काल के वाद सपंवाळा शरीर भी Tet 
उसमे भौ कोई थायास नही हुआ । बल्कि दूसरा शरीर मिलने मे प्रसनता हौ रही । 
अत उपमा देते हैं कि जेसे कोई नया कपडा पहनकर पुराना उतार देता है । 


शिमभी ने वेद की नीति थी रक्षा भी की | गथा * जौ नहि दड करों खल 
तोरा | भ्रष्ट होइ ala मारग मोरा । सो श्रुति मागं को रक्षा शिवजी ने की । मुझे 
दण्ड दिया ओर मुझे क्लेश भी नही हुआ। मेरे उपर उनको ऐसो कृपा हो गयी कि 
जन्म मरण के क्लेश से तो मे उमी समय विनिर्मुक्त हो गया | इस प्रकार शाप मे 
कहे हुए जन्म समूह की सख्या की पूर्ति हुई । और मेरा ज्ञान ज्यो का त्यो वना रहा | 


जिजग देव नर जो तनु धरऊॐ। तहु तह राम भजन अनुसरऊ ॥ 
एक सूल मोहि विसर न, काऊ । गुरु कर कोमल We सुभाऊ ॥१॥ 


अर्थ तियंक, देवता या नर जो ही शरीर में धारण करता था वहाँ वहाँ 
रामजी का भजन करता था। एक शूल मुझ कभी नही भूलता था और वह था 
गुरुजी वा कोमल शील और स्वभाव | 

व्याख्या तियंक्‌ योनि तामस है । देवयोनि सात्त्विक है । नर योनि राजस है। 
सो शरीर तो कर्मवशा सब प्रकार के मिळते गये। पर,ज्ञान ज्यो का त्यो बना रहा | 
शिवजी की कृपा से भक्ति भी रामजी की हो गयी । अत भजते भेरा चलता रहा | 
यथा जेहि जोन जन्मों कमें बस तहँ राम पद ATUTS | 

वियाग मे प्रेमी के गुण शूळ की भाँति चुभते है। बिछ्रत एक प्रान हरि 
लेही । सो अति कृपाल गुरु स्वल्प न क्रोघा | पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा | यह 
कोमल शोल स्वभाव आज भी हृदय म चुभता है कि ऐसे महापुरुष से में द्रोह 
करता रहा । अपने मे दोष रहने से गुण का दर्शन नही होता। अत उस समय 


गुरुजी के गुणो की कदर नही कर सका । आज उन्हे स्मरण करके पश्‍चात्ताप 
होता है | 7 


चरम देह द्विज़ के मै पाई | सुर दुलंभ पुरान af गाई॥ 
खेलौ ag वालकन्ह मीला ।,करौ सकल ; रघुनायक लीला ॥२॥ 


ad मेने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया। जिसे पुराण और वेद देवदुलंभ 
बतछाते है । में वहाँ बाळको से मिलकर खेलता था और रामजी की सब लोलाएँ 
करता था। । ।! 


व्याख्या ब्राह्मण शरीर से भुक्ति की अधिक सम्मावना रहती है। शाप से 
जो शरीर मिलता गया उनमे यह ब्राह्मण शरीर अन्तिम था। अथवा जिस शरीर 
से मुक्ति होती है पुरुष आवागमन से मुक्त होता है उसे चग्म शरीर कहते हैं। 
मनुष्य पा शरीर BH है। यथा बडे भाग मानुष तनु पावा | सुर esa सब 
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WAZ गावा । उस पर भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना बड़े पुण्य का फल है । इसमें 
वेद पुराणादि सभी प्रमाण हैं। 


शापमुक्त होते ही परम कल्याण का मागं हाथ लगा । श्रीरामजी की लोला में 
बचपन से ही अनुराग हुआ | weal मे खेलने के समय रामलीला का अभिनय ही 
खेळता था । मम ळीला रति अति मन माही : का साफल्य | 


प्रौढ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुझी सुनौ गुनौ नहि भावा ॥ 
मन तें सकल बासना भागी। केवल रामचरन लय लागी ॥३॥ 


अथे : बड़े होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया में समझता था सुनता था मनन 
करता था। फिर भी मुझे अच्छा नही लगता था। मन से सब वासना जाती रही । 
केवल रामचरण मे लव छग गयी । 


' व्याख्या : लालयेत्‌ पञ्चवर्षाण दशवर्षाणि ताडयेत्‌ | ME तु पोडशे वर्षे पुत्र 
मित्रवदाचरेत्‌ । पाँच वषे तक बच्चों का छाइप्यार करना चाहिए। दस ad तक 
ताइना करना चाहिए। सोलहवाँ ad लगने पर पुत्र के साथ मित्र की भाँति बरताव 
करनी चाहिए | सो पाँच वर्ष तक बच्चों के साथ खेलते रहे । जब पढ़ने योग्य हुए तो 
स्वयं उनके पिताजी पढ़ाने लगे । पिताजी की आज्ञा से भुसुण्डिजी पढने लगे। पाठ 
ण के समय समझने का प्रयत्न करने लगे | तत्पश्चात्‌ उसका मनन भी करते थे | 
परन्तु अच्छा नही लगता था | क्योंकि मन से सब वासवाएँ भाग गयी | विद्या की 
भी वासना नही रह गयी । केवळ रामजी के चरणों में छव लग गया। ' '' 


कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी 'सेव सुरघेनुद्दि त्यागी ॥ ” 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाई > पढ़ाई ॥४॥ , 


अर्थं : हे पक्षिराट्‌ बतलाइये ऐसा कीन अभागी है जो कामधेनु का परित्याग 
करके TH की सेवा करे में प्रेम में मग्न था मुझे कुछ भी अच्छा नही लगता था | 
पित्ताजी पढा पढ़ाकर हार ,गये । ‘+, 


` व्याख्या : कुछ छोग ऐसे हैं जो गधी की सेवा करते हें । पर भाग्यवान्‌ कोई 
गधी की सेवा नही करता | प्रायेण अभागे लोग ही गधी की सेवा करते हैं। उन्हें गाय 
प्राप्त नहो है। अतः गधी की सेवा की ही जीविका करते हें। यदि गाय को प्राप्ति 
उन्हे हो तो वे भी गधी की सेवा म करें । ऐसा अभाग तो कोई भी न मिलेगा 'जो 
कामधेनु के मिलने पर उसवा त्याग करके खरी : गधी का सेवन करे ] सो भुसुडिजी 
कहते हे कि मुझे शिवजी की कृपा से रामचरण में आसक्ति की प्राप्ति हो गयी थी । 
उसे त्याग करके कुहक विद्या वैषयिक वासना की ओर प्रवृत्ति मुझे रिसी प्रकार से 
नही होती थी 
मे प्रेम में मग्न था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं ठगता था और विना अच्छा 
लगे विद्या आतो नही । पिताजी परिश्रम करके पढ़ाते थे । में उनकी आज्ञा मानकर 


= 
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पढ्ने मे परिश्रम भी करता था। परन्तु मन के न छगने से मुझे विद्या आती नही 
थी | अतः पिताजी भी हार गये | समझ छिया कि यह न पढेगा | 


भए काल बस जव पितु माता । मइ बन गएउ भजन जन त्राता ॥ 
wd जह बिपिन मुनीस्वर पावौ । आत्म जाइ जाइ सिर नावो ॥५॥ 


aa: जब पिता माता मर गये । तब में भक्तो के रक्षक भगवान्‌ के भजन के 
लिए वन मे गया । जहाँ जहाँ वन मे मुनीशवरो को पाता था उनके आश्रमो में 
जाकर उनकी वन्दना करता था । 

व्याख्या : पहिले पिता मरे पीछे माता भरी । में वैराग्य होने पर भी उनके 
जीवन काळ तऊ उनकी सेवा मे ही रहा । क्योकि माता पित्ता की सेवा छोडकर 
वनस्थ होने का विधान नही है। जव माता पिता दोनो मर गये तब में चन मे 
भगवान्‌ के भजन के लिए गया | भगवान्‌ जनत्राता हैं। वन मे भो रक्षा करते हैं। 
अरक्षितस्तिष्ठति देवर्रक्षितः। जिसे सासारिक विपय नही सोहाता है उनके लिए 
बन ही शरण हें। जन सबाघ से दूर रहकर ही ठीक रीति से भजन हो सकता है । 
अतः मैं वन मे चला गया | 

चन मे मुनीशवरो के आश्रम मिले अब मेरी भक्ति हरिजन और ब्राह्मणो पर 
हो गयी थी । अतः उनके आश्रमो मे जा जाकर उन्हें प्रणाम करता था | 


बुझौ तिनहि राम गुन गाहा । कहहि सुनौ हरखिन खगनाहा ॥ 
सुनत फिरों हरिगुन अनुवादा । अव्याहत गति संभु प्रसादा Well 


अर्थं * उन लोगो से में रामगुण गाथा पूछता था। वे कहते थे और हे 
पक्षिराट्‌ । में gitar होकर सुनता था । भगवाम्‌ का गुणानुवाद सुनता था। शिवजी 
की कृपा से मेरी गति कही रुकती नही थी । 

व्याख्या : मुतीशवरो को प्रणाम करके में रामजी की गुणगाया विषयक प्रश्‍न 
करता था । वे कृपा करके कहते थे और में आनन्द से सुनता ar) कथा सुनने से 
भरो तुष्ठि नही होती थी। अतः में एक आश्रम से दूसरे आश्नम मे कथा सुनता फिरता 
था । इस भाँति उत्तर की ओर बढता ही चला गया । जाते जाते ऐसे द्वीपो मे पहुंचा 
जहाँ मनुष्य की गति नही थो । पर मेरी गति रकती नही थी । शिवजी का आशीर्वाद 
था कि: अव्याहत गति होइहि तोरी | 


छूटी त्रिबिधि ईपना गाढी। एक लालसा उर अति बाढी ॥ 


राम चरन afer जब देखौ। तव निज जनम सफल करि लेखी Well 


अर्थे : तीनो प्रकार की गाढी एषणा छूर गयी । एक लालसा मन मे अत्यन्त 
बढ गयी कि जव रामजी के चरण कमलो वा दर्शन करू तब अपने जन्म को 
सुफळ मानूं | 
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व्याख्या : सरकार के चरणों फे दरशन की छालसा तो पहिले से थी । परन्तु 
जव तक पुत्रेपणा वित्तेषणा लोकेषणा बनी रहतो है तवतक चह लालसा विरळ रहती 
है। एपणात्रय ऐसो गाढ़ो होती है कि जल्दी छूटती नही पर मेरी तीनों प्रकार की 
एपणा छूट गयी | अत्तः एक लालसा मन मे अत्यन्त बढ गयो। वह वासना यह थो 
कि रामजी के चरणों का दर्शन हो तब में अपना जन्म सुफळ समझू। यथा : उर 
अभिलाष निरन्तर होई। देखि अनयन परम प्रभु सोई। क्योकि जन्म का फळ तो 
सरकार का साक्षात्कार हो है । दर्शन होने पर फिर जन्म नही होता ! यथा : नयन 
da रघुबरहि बिलोकी | पाइ नयन फळ होहि बिसोकी | 
जेहि पूछो सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सवंभूतमय अहई ॥ 
faya मत नहि मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मारति उर अधिकाई yen 
अर्थे : जिस मुनि से में पूछता था बहो कहते थे कि ईश्वर तो सबंभूतमय 
Gi निर्गुण मत मुझे अच्छा नही लगता था । सगुण व्रह्म की भक्ति हृदय मे बढी 
हुई थी। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि तव में मुनियों से दर्शन का उपाय पूछने 
लगा | पर जिस मुनि से पूछता था वही कह देता था कि ईश्वर तो परिच्छिन्न नही 
है जो दृष्टिगोचर हो सके । वह अपरिच्छिन्न है सवंभूतमय है | समष्टि रूप है । उसका 
नित्य ही दशन है। श्रुति भी कहती है कि! नक्षत्राणि रूपम्‌ । बाहर कया है? 
पृथिवी अप तेज वायु हैं। ईश्वर का दशन करना हो तो हुदय में दशन करो | मन 
की आँखों से दर्शन होगा : ईश्वर: सबंभूतानां हुद्देशेऽजुंन तिष्ठति । बह्‌ मांसचक्षु 
से नही देखा जाता । 
परन्तु यह निगुण मत मुझे अच्छा नही लगता था । उन महात्माओ को 
निगुंण मत हो पसन्द था । वे परम अधिकारी थे । मुझे सगुण ब्रह्म की भक्ति बढो 
हुई थो । अतः मेरी प्रवृत्ति उस ओर नही हुई। 
दो. गुरु के बचन सुरति करि, राम चरन मनु लाग । 
रघुपति जस गावत (EW, छन छन नव अनुराग ॥११०॥ 
प्रसङ्गात्‌ उमा के नवें प्रश्न का उत्तर 
मेश सिखर बट छाया, मुनि लोभस आसीन । 
देखि चरन सिर aed, बचन कहेउं अति दीन ॥११० क. 
सुनि मम बचन बिनीत मुदु, मुनि कृपाल खगराज । 
मोहि सादर पूछत भए, द्विज आइहु केहि काज ॥११० ख. 
तव मे कहा छृपानिधि, तुम सरवज्ञ सुज़ान। 
सगुन ब्रह्म अवराधना, मोहि कहूहु भगवान ॥११० ग, 
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ad गुरु के वचनो को स्मरण करके रामजी के चरणो मे मत छपा रामजी 
का यश गाता फिरता था । क्षण क्षण मे वया अनुराग उत्पन्न होता था । 


सुमेर पर्वत पर वट वृक्ष की छाया मे लोमश मुनि बैठे थे । देखकर मेंने सिर 
नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे | 

हे पक्षिराट्‌ ! मुनिजी बडे कृपालु थे। मेरे विनीत और मृदू वचन सुनकर 
मुझसे आदर के साय पूछने लगे कि ब्राह्मण | किस काम से आये हो । 

तब मैंने कहा कि है कृपानिपे | तुम सर्वज्ञ ओर Yat हो। सगुण ब्रह्म वी 
आराधना हे भगवत्‌ | मुझे वत्तलाइये | 

व्याख्या निमुंण मत के अच्छा न लाने वाः कारण बहते हैं कि गुरुजी के 
चचनो वो याद करके रामजी के चरणो मे मन By गया था] गुरुजी ने कहां था 
fr मिय सेवाकर फल सुत सोई) अबिरल भक्ति रामपद होई । रामहि भजहि तात 
सिव घाता । नर पावर कर केतिक बाता | इत्यादि । अत उन्ही दे चरणो में मन 
लगा उन्ही का कीर्तन करते घूमता था । पहिले श्रवण हुआ अब कीतन होने लगा । 

कोपंच कग्ते TWA आणे बढते चले जाते थे यहाँ तव कि मेरु पवंत पर पहुँच 
गये । जहाँ मनुष्य वी गति हो नही है। वहाँ देखा कि ae वृक्ष की छाया म रोमश 
vata aS हैं। पवंतो मे उत्तम मेरु मुनियो मे उत्तम छोमश gat मे उत्तम बट 
वृक्ष । सो यहाँ सव सयोग जुट गया था । बडे बडे लोम देखकर पढिचाचा कि यही 
लोमश ऋषि हे | जाउर प्रणाम फिया और अति दीन वचन बोले अर्थात्‌ मुनिजी के 
शरण गये | 

मुसुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुडजी | लोमश मुनि स्वभाव से हो बडे कृपालु 
थे । मरे कोमल ओर विनोत बचन सुनकर उन्हे दया हुई । उन्होने मुझसे आदर के 
साय पूछा । मुनिजी महा सिद्ध थे। शापानुग्रह मे समर्थ थे। अत मेरे मनोभिलाप 
के पूणे करने के लिए पूछा कि ब्राह्मण । तुम्हे बया चाहिए । 

तव मेते कहा छि हे कृपा के समुद्र | आप तो सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। मन 
को बात जाउते हैं। मेरी दशा आपसे छिपो नही हे! यथा रास सुजान जान 


जनजोव । मुझे सगुण ह को आराधना की इच्छा है। उसे मुझे कोई नही वतछाता | 
याप FAT करवे वतलादये । 


तब मुनोस रघुपति गुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाया ॥ 
ब्रह्मज्ञा रत मुनि बिज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 


अर्थ हे पक्षिराट्‌! तब मुनोश्वर ने आदर के साथ रघुपति को कुछ गुणगाथा 


वही । परम विज्ञानी मुनि श्रह्म्नन मे निरत थे | उन्होंने qa परम अधिकारी 
जानवर 


व्यास्य Hala लोमश मुनिया मे Aes थे as भनन करनेवाळ थे | शिष्य 
के प्ररोचनाथं उयके पूछे हुए विषय का थोडा सा आदर के साय वर्णन किया । 
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आदर के साथ मुझसे पूछा था ओर पूछने पर आदर के साय रघुनाथ के गुण गाथ 
कुछ इहे) अर्थात्‌ संक्षेप से कहा विस्तार नहीं किया। क्योकि मुनिजी विज्ञानी थे 
प्रह्यलोन थे। ब्रह्मज्ञान में निरत थे और मुझे उन्होने परम अधिकारी जाना | 
सामान्य मधिकारी के लिए कमंकाण्ड है। मध्यम के लिए उपासनाकाण्ड है 'और 
परम अधिकारी के लिए ज्ञानकाण्ड है। अतः मुनिजी ने देखा कि यह साधनमम्पन्न 
है। इमे ब्रह्मज्ञान हो देना चाहिए। साघन चार बतलाये गये हैं। १. नित्यानित्य 
वस्तु विवेक 2. इहामुत्राथंफळ भोगविराग । ३. शमादि पट्‌ साधना सम्पत्ति मोर 
४. मुमुक्षुत्व । सो पहिला साधन भुमुण्डिजी मे था ही। यथा : समुझों सुनौं गुनों 
नहि भावा । २. दूसरा साधन मी था। यथा : मन ते सकळ कामना भागी । ३. तोतरा 
साधन भ! था । यथा: में वन गये भजन जन त्राता । Fae ae चोथे पी अर्थात्‌ 
मुमुश्ुत्व की कमी थी । अतः मुतिजी ने मुझे परम मधिक्रारी जाना | हि 
अतः मेरी जिज्ञासानुमार उत्तम नही दिया । मैंने उनसे सगुण उपामना पूछा 
तो उन्होने रघुनाथजी वे गुणों का घोड़ा सा वणन करके निगुंगोपासना ही कथन 
करना चाहा। ' " 


लागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्देत अग्रुन हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥२॥ 


अर्थं : ग्रह्म का उपदेश करने लगे । जो अजन्मा है eda है निगुण है ओर 
हृदय का स्वामी है। कला से रहित इच्छा से रहित नाम से रहित भोर रूप से 
रहित अनुभव से जानने योग्य खण्ड रहित Ste उपमा रहित है । 

व्यास्या : गोस्वामोजी ने ब्रह्म से निर्गुग और राम पद से प्रधानतः सगुण 
का ग्रहण किया है। यहाँ ब्रह्म उपदेश से निगुंणोपामना अमिप्रेत है । पहले ब्रह्म का 
स्वरूप कहते है कि १. ag अज है: उसका जन्म नही होता। अनादि अपरिच्छिन्न 
का जन्म केसे सम्भव है। त्रिकालाबाध्य सत्यत्व होने से २. यद्रेत कहा । ' गुणातीत 
होने से ३. अगुण कहा । सर्वान्तर्यामी होने से ४. हृदयेश कहा । निरवयव होने से 
५ अक्ल कहा | मकाम होने से ६. अनीह कहा । नाम रूप माया का कायं है ओर 
ब्रह्म गुणातीत माया से परे है। अतः ७. अनाम ८. अरूप कहा । इतना होने पर भी 
वह ९, अनुभवगम्य है। उसका अनुभव होता है। वहो उसके अस्तित्व का प्रमाण 
हे। ava होने से १०, नखण्ड है अथवा निरश होने से अखण्ड है। जगत्‌ से 
विरक्षण होने से ११. अनुपम हैं। | 
मन गोतीत अमळ अविनासी । निविकार निरवधि सुखरासी ॥ , 
सोते ताहि तोहि नहि भेदा।बारि वीचि इव गावहिं वेदा ॥३॥, 

अर्थं : मन और इन्द्रियो से परे निमंल, नाश रहित, विकार रहित, निःमीम 


ओर सुख की राशि हैं। वही तुम हो । तुम मे ओर उसमे भेद नही। GR जळ मोर 
तरङ्ग मे भेद मही है । ऐसा वेद कहते है । 


F 
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व्याख्या : १२. वह मन और इन्द्रिय से परे हँ । अर्थात्‌ वह प्रत्यक्ष का बिषय 
नही है । यथा : मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सहि संकल अनुमानी । 
१३. ag निमंछ है। किसी विजातीय द्रव्य का उसमे स्पर्श भी नही । १४. उसका 
नाश भी कभी नही होता । अर्थात्‌ वह सद्रूप है। वह १५ निविकार है अर्थात्‌ 
एकरस है १६ वह निरवधि है अर्थात्‌ उसकी सीमा नही है । वह १७. सुख राशि है 
अर्थात्‌ आतन्दघन है। इस भाँति निगृंण ब्रह्म का प्रतिपादन करके बतलाया कि 
वह तू है: तुझमे उसमे मेद नही है। ऐसा वेद कहता है कि जिस भाँति जळ भोर 
तरङ्ग मे भेद नही है उसी भाँति निगुंण ब्रह्म मे और जीव मे भेद नही है । इस 
रीति से wale लोमश ने भुसुण्डिजी को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया | 


बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि में कहेउँ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहउ मुनीसा ॥४॥ 


aa : मुनिजी ने मुझे अनेक भांति से समझाया । परन्तु निर्गुण मत मेरे मत 
मे नही dor । फिर मैंने चरणो मे सिर झुकाकर कहा कि हे मुनीश ! सगुण उपासना 
कहिये ! 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे मन मे यह बात नही बेठी | जीव ईश्वर 
केसे हो सकता है ? तब मुनिजी ने भाग त्याग भादि अनेक युक्तियो से मुझे समझाया | 
मेरे नही समझने पर मुनिजी अप्रसन्न नही हुए । यह महा उपदेश शीघ्र मन मे जमता 
नही । अतः मुनिजी ने अनेक युक्तियो से उस बात को मेरे मन मे बिठाना चाहा । 

तब मेने चरणो मे सिर नवाया कि बात सब ठोक है। मुझे शिरोधायं है । 
पर मैंने यह पूछा नही था । FA तो सगुणोपासना धूछा था। उसे मुझे बताइये | 
निगुंगोपासना तो समी मुनि कहते थे। आप तो मुनीश हें। आप सगुणोपासना 
जानते हैं । आप बही मुझे बतलाइये | अर्थात्‌ मोहि अनुह्रत सिखावन देहू । 


राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि Bat रधुराया ॥५॥ 


अर्थ : राम की भक्ति जळ है। मेरा मन मछली है। है प्रवीण मुनीश्वर । 
वह केसे अलग हो सवता है। आप दया करके वही उपदेश कीजिये | जिसमे मै 
अपनी आँखो से रामजी को देखेँ । 

व्याख्या : मछली से कहना कि तू बन्धन मे पडी है! जल से बाहर नही 
निकल सकती । में तेरा बन्धन दूर करूँगा | जल से बाहर विकालेंगा | यह सकल्प 
ही मछली के लिए महा अशुभ है। मछली जळ को बन्धन नही मानती। जल 
उस प्राण हे मुघुण्डिजी कहते हैं कि भक्ति भी मेरे लिए वही है जो मछली के 
लिए जळ है। में भक्ति को नही छोड़ सवता । aa ताहि तोहि नहि भेदा बहना 


मक्ति से पृथक्‌ करने के समान है । अस अभिभान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति 
पति मोरे । 
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भले हो आपका उपदेश सर्वोत्तम हो । पर यह मुझसे साध्य नहीं है। Ae: 
आप मुझपर दया करिये । मेरो रुचि समझकर उसके अनुसार उपदेश दीजिये । मुझे 
वह उपाय वतलाइये जिसमें रघुराई को अपने आँखों से देखूं । अनुभव गम्य से मेरा 
काम नहीं चलेगा : 


भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहौ निगुंन उपदेसा ॥ 
मुनि धुनि कहि हरि कथा अनूपा । खण्डि सगुन मत aga निरूपा ॥ 


अथं : अवधेश को ale भरकर देखकर तब निगुंण उपदेश सुनूँगा । तथ 
मुनिजी ने हरि की अनूप कथा कहकर सगुन मत्त का खण्डन करके निर्गुण का 
निरूपण किया । 

व्याख्या : कोई लालसा न रहे तब निगुंग उपदेश की पात्रता भाती है। इस 
समय मुझमे पात्रता नहीं है । अवधेश के दर्शन की लालसा है । आपके बतलाये हुए 
साधन से अवधेश का ददान कर लू। मेरी लालसा पूरी हो जाय तब में निगुंण 
उपदेश Fy | आपका उपदेश शिरोघायं है पर इस समय नहीं । 

मुनिजी मे भुसुण्डिजी की बात सुनकर भगवान्‌ की अनूप कथा सुनायो | 
भगवान्‌ की माया का अघटितघटनारटुत्व का वणन किया । पाहले गुण गाथा कहा 
था। इस बार चरित कहा । उपसंहार मे सगुण मत का खण्डन किया कि इतना 
होते हुए भी सब माया ही है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है: सम्भवाम्यारममायया | 
वास्तविक रूप निगुंण ही है। 


तव मै निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निख्पेड करि हठ भुरी ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा । मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥७॥ 


अथं : तब मैंने निगुंण मत को दूर करके बड़े हठ से सगुण का निरूपण 
किया | मेंने जब उत्तर प्रत्युत्तर किया तो मुनि के शरीर पर क्रोध के चित्त 
प्रकट हुए । 

व्याख्या : मुनिजी की बात सुनकर भुसुण्डिजी मे देखा कि मुनिजो तो खण्डन 
मण्डन पर आगये। ये तो मेरे पक्ष का ही लोप किया चाहते हे । अतः भुसुण्डिनो भव 
तक तो श्रोता रहे पर अब प्रतिवादी बन बेठे। पहिले उनके निगुंग मत को ही 
दूर किया । निगुंण निष्क्रिय को कोई ज्ञान का विषयीभूत केसे कर सकता है ? निगुण 
का अर्थं ही सवंगुणमय है। निराकार का अर्थ ही सर्वाकार है। अनाम का ad 
ही सवंनाम है और aera अर्थ ही सवंरूप है। इस वात पर मैंने बड़ा हट 
किया । क्योकि मुनिजी की युक्ति से मेरा पक्ष ही गिर रहा था | 

मुनिजी ने उत्तर दिया । मैंने उसका भी उत्तर दिया। तब तो मुनिजी के 
शरीर पर क्रोध के चिह्न प्रकट हुए । उन्होंने देखा कि मेंने तो इसे जिज्ञासु समझा 
था । जिज्ञासु का कोई पक्ष नही होता । मेरी बात के समझने का प्रयतन न करके 
यह तो मेरे पक्ष के खण्डन पर तुल गया | अतः उन्हें क्रोध हुआ । 


f 
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सुनु प्रभु बहुत अवग्या किये । उपज क्रोध ग्यानिन के हियि ॥ 
अति संघर्ष) जो कर कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई ach 


अर्थ : हे प्रभो | सुनो बहुत अवहेलना करने पर ज्ञानियों के हुदय में भो क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई अधिक रगडा करे तो चन्दन से भी आग प्रकट हो 
जाती है। | | । ५ 

व्याख्या : यह बात नही है कि ज्ञानी को क्रोध होता हो न हो । बहुत अवज्ञा 
करने से क्रोध होता है । भेद इतना ही है कि सामान्य लोगो को थोडी सी अवज्ञा मे 
ही क्रोध हो जाता है । ज्ञानियो को ऐसा नही होता । यदि कोई भवज्ञा करने पर 
तुल ही जाय तो उन्हे भी क्रोध हो जाता है। उदाहरण देते हैं कि शमी आदि काष्ठी 
को थोड़ा सा रगडने से अग्नि प्रगट हो जाती है। पर चन्दन बडा शीतळ है ! उसमे 
नही प्रकट होत्ती परन्तु यदि कोई अत्यन्त रगडा करे तो sad भी आग प्रकट 
होती है। भाव यह कि मुनिजी बडे दयालु थे । फिर भी मेरे अधिक अवहेलवा करने 
से उन्हे क्रोध आगया | इसमे दोष मेरा था । x 


दो. वारंबार सकोप मुनि, करे निरूपन ग्यान। 
में अपने मन af तब, करी विविध अनुमान ॥ ' 
क्रोध कि इतवुद्धि बिनु, दवेत कि बिनु, ,अज्ञान। | 
मायावस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥१११॥ 


अर्थ : बारम्बार मुनि जी क्रोध पूवक ज्ञान निरूपण करने खगे | तब मैं अपने 
मन मे बेठकर अनेक प्रकार के तक॑ करने लगा : बया बिना द्वेतब॒द्धि के क्रोध होता 
है ओर क्या बिना अज्ञान के हेतवुद्धि होतो है? जीव जड हे। मापावश और 

परिच्छिन्न है । वह ईश के समान केस होगा ? 
व्याख्या : पहिले तो मुतिजी के शरोर भे क्रोध के चिह्न प्रकट हए । भुपुण्डिजी 
~ कहते हैं कि फिर भी में उत्तर प्रत्युत्तर करता ही चला ar अब कोच fee । 
7 मुनिजी कुपित होकर ज्ञान का निरूपण करने लगे | मेने उनकी उक्तियो और युक्तियो 
पर ध्यान नही दिया । जब वे मुझे समझाने के लिए विपय का परिष्कार करते थे 
तब में बेठकर अनेक प्रकार का अनुमान करता था। उन अनेक प्रकार के अनुमानी 

को दिखलाते हैं। 

Hed बुद्धि मे क्रोध बनता नही । जब दो है ही नही तो कैसा क्रोध ? कौन करे ? 
ओर किस पर किया जाय ? अज्ञान से ही दवेतबुद्धि होती हे। मुमिजी क्रोध कर रहे 
हैं, अत उनमे द्वेतबुद्धि है। फलतः अज्ञान भी नही है। जब स्वय इनमे अज्ञान है 
तो ज्ञान को आशा किससे को जाय | ईश्वर भायापति है! जीव मायावश है | ईश्वर 
अपरिच्छिन्न है । जीव परिच्छिन्न है । ईश्वर चिद्रूप है । जीव जड़ रूप है। उसकी 


ईश्वर से बया समानता है। अतः आक्षेपात्मक प्रश्‍न अपने मव मे करते हँ : जीव 
कि ईस समान | 
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कवहुंक दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
पर द्रोही कि होंहि निःसंका। कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥१॥ 


अथ : सबका कल्याण चाहनेवाले को क्या कभी दु ख होता है। जिसके पास 
पारस मणि हो क्या उसको दारिद्रय हो सकता है ? परद्रोही बथा निभंय रह सकता 
हे? और क्या कामी निष्कलङ्क रह सकता है ? 

व्याख्या : जिस भाँति महपि लोमश ने अज अद्वतादि सत्रह बातें ब्रह्म में 
दिखलाकर उसका जीव में अभेद दिखलाया। उसी माति भुसुण्डिजी १७ बातें जीव 
सम्बन्धी दिखलाते हँ | जिनसे मेद सिद्ध होता है। ब्रह्म सम्बन्धी जितनी बातें 
दिखलायी गयी हैं उनमे से कोई पुरुपब्यापारतन्त्र नहीं है और भुसुण्डि जिन सत्रह 
बातों--१, दु ख २. शद्धा ३. कलङ्क ४. वशनाश ५. कर्म ६. सुमति ७. शुमगति 
८, भव ९. सुख १०. राज ११. HH १२. यश १३. ATT १४. लाभ १५. हानि १६. 
घोर अघ १७. घमं को जीव में दिखलाते है । वे सवकी सब पुरुप व्यापार तन्त्र है। 
अतः इन युक्तियों से तथा अन्य aga सो युक्तियों से भी जीव का ब्रह्म के समान न 
होना सिद्ध करते हैं | यहाँ पर सत्रहो वाते आक्षेपात्मक प्रश्‍न के रूप मे कही गयी हैं | 
जिनका उत्तर नहीं है । 

बया सबका कल्याण चाहनेवाले को भो दुःख होता है। अर्थात्‌ दूसरे के 
अहित चिन्तन विना दुःख होता नही। जो दुसरे को दु.ख पहुँचावेगा उसे विना 
दुःख मिले रह नही सकता । यदि अपने को दुःख हो तो समझ लेना चाहिए कि 
मुझसे किसी प्राणी को किसी समय अवश्य दुःख पहुँचा था | जिसके पास पारस मणि 
है उसे दरिद्रता कहाँ ? पारस गुन अवगुन नहि जानत कंचन करत खरो | जिसके 
पास पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है ; उसे दारिद्रय कहाँ से आवेगा। 
मोह को दरिद्र कहा गया है । यथा: मोह्‌ दरिद्र निकट नहि आवा । जिसके पास 
परहित रूपी पारस है उसके पास मोह दरिद्र नही जा सकता । यथा: परहित बस 
जिनके मन माही far कहँ जग दुलंभ कछु नाही । परद्रोही का नि.शद्ध होना 
असम्भव है। परद्रोही सदा सावधान रहते हैं। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। 
शरोर रक्षक अथवा सेना साथ रखते है। इसी भाति कामी का निष्कछड्धू रहना 
असम्भव है । सेवत विषय विवधं जिमि नित नित नूतन मार | परस्त्रीगामी न होमे 
पर भो कामी होने से राजा ययाति को कलडू; छगा | उन्होने पुत्र से यौवन लेकर 
विपयोपभोग किया । | 


बंस, कि रह द्विज अनहित कीन्हे कमं कि होंहि, स्वरूपहि चीच्हे || 
काहू सुमति कि खल संग जामी । सुभगति पाव क्रि परत्रियगामी ॥२॥ 


। अथं: ब्राह्मण का अपकार करने से कही वंश रहता है ? स्वरूप ज्ञान होने 
पर क्या कमं होता हे ? बया खळ के संग से किसी को सुमति हुई है ? परस्त्रीगामी 
को वया कभी सुगति मिळ सकती है ? 
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व्याख्या : ब्राह्मणद्रोही का वंश नही चलता । उसका वश चलना असम्भव 
है। बच्चा बच्ची होने को ही वश चछना नही कहते। मनुष्य का बश पशुसतान 
से नही चळ सकता । यथा : पुत्रवती जुवतो जग सोई। रघुपति भगत जातु सुत 
होई। न तरु बाझ भलि बादि विआनी । राम विमुख सुत ते हित जानी । 


स्वरूप ज्ञान जिसे हो जाता हे उससे कमं हो नही सकता । वह कोई किया 
नही करता | छोगो के देखने मे भले ही ag भिक्षाटनादि कमं करता हो । पर अपनी 
दृष्टि मे वह कुछ नही करता । लोगो का देखना उसके नेष्कम्ये सिद्धि मे बाधक हो 


नही सकत्ता । यथा: प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सवंश । अहद्धारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते | 


खल के ay से कुमति उत्पन्न होती है । यथा: तिमकर संग सदा दुखदाई | 
जिमि कपिर्लाह घालइ हड्हाई | सुनहु असतन्ह केर सुमाऊ। भूलेहु सगत करिअ न 
काऊ । इत्यादि । उनके सग मे सुमति के उत्पन्न होने की बात तो सवंथा असम्भव 
है। तथा: करि कुसग चाहत कुसल तुलसी मन अफसोस । महिमा घटी समुद्र की 
रावन बसा परोस । को न कुसगति पाइ नसाई। रहै न नीच मते चतुराई । 

इसी भाँति परस्त्रीगामी की शुभ गति नही हो सक्ती | यथा : जो आपन 
चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभगति सुख नाता । सो परनारि लिछार गोसाई । 
तजो चौथि के चद की नाई। तथा : सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन 
सुभगति व्यभिचारी । लोभी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी । 
अत व्यभिचारी क्रो शुभ गति होनी संथा असम्भव है | 


भव कि पर्राह परमात्मा बिन्दक । सुखी कि होहि कवहु हरि निदक ॥ 
राज कि रहे नीति बिनु जाने। अघ कि रहहि हरि चरित बखाने ॥३॥ 


अर्थं . परमार्थे का जाननेवाला षया कभी ससार सागर मे पड सकता है? 
हेरि निन्दक क्या कभी सुखो रह सकता है? बिना नीति जाने क्या राज्य रह सकता 
है? भगवान्‌ के चरित का गान करने से बमा पाप रह सकता है ? 


व्याख्या : अपि चेदसि पापेभ्य सवेभ्यः पापकृत्तम: | सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं 
सन्तरिष्यसि | बडा भारी पापी भी ज्ञान नौका का आश्रय करके सब पापो को तर 
जाता है । ज्ञानाग्निः सवकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेज्जुंन । ज्ञान को अग्नि सब कर्मों को 
जला देती है। ज्ञानी के सञ्चित कर्म सब भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण से उसका 
लेप नही होता । भ्रारब्ध कमं का भोग समाप्त होते ही ag मुक्त हो जाता हे । वह 
आवागमन से परे हो जाता है। वह छोटता नही: नस पुनरावत्तंते । इसलिए 
परमार्थ के जाननेवाले का भवसागर मे पड़ना महा असम्मव है । 
: पर निदा सम अघ न गिरीसा । परनिन्दा के समान कोई बडा पाप नही हैं | 
तमपर हरिहर निन्दक के तो जिह्वा छेद 


नका विधान है। उसने वाणी का बडा 
भारी दुरूपयोग किया । उसने सर्वात्मा हरि का अपमान किया | इस भाँति स्वय 
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अपनो यात्मा के प्रतिकूलाचरण किया । उसे सुख कहाँ? उसको कही सुख नही 
मिल सकता | 

सोचिय नृपति जो नीत्ति न जाना। नीति न जानने वाला राजा शोचनीय हो 
जाता है। बोकि नीति न जानने से वह ठीक प्रजा पालन न कर सकेगा। इससे 
उसका परलोक विगड्गा : उसे नरक होगा। वह राज्य की रक्षा भी नही कर 
सकेगा। उसका राज्य चला जायगा । अतः गीति नही जाननेवाले का राज्य टिक 
नही सकता । 

भगवान्‌ सबके हृदय में निवास करते हैं। वे जब अपनी कथा सुनते हैं तो 
कथन करनेवाले के सम्पूर्ण अकल्याण का नाश कर देते हैं। यथा : कलियुग केवल 
हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा । कहहि सुनहि अनुमोदन करही । ते 
गोपद इव भवनिधि तरही । 


पावन जस कि पुन्य बिनु होई ! चिनु अध अजस कि पावे कोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि स्रृति संत पुराना ॥४॥ 


अर्थे : पवित्र करनेवाला यश वया बिना पुण्य के होता है? और विना पाप 
के बया किसी का दुयंश होता है? जिस भक्ति का गान श्रुति सन्त पुराण करते हैं 
उसके समान क्या कोई लाम है ? 
व्याख्या : पुण्य करने से ही मनुष्य पुण्यश्लोक होता हे | उसका नाम लोग 
प्रात काल उठकर लेते हैं। यथा : पुण्इलोको नळो राजा पुण्यश्छोको युधिछिरः। 
पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्पइलोको जनार्दनः । और पाप करने से दुर्येश होता है पापी 
का नाम कोई सबेरे नही लेता | स्याति दोनो की होती हेश्पुण्यात्मा की भी और 
पापात्मा को भी । परन्तु पुण्यात्मा को ख्याति का सुयश ओर पापात्मा की ख्याति का 
नाम दुयंश है । अतः विना पुण्य वे सुयश और विना पाप के दुयंश नही होता | 
वस्तु के अच्छे बुरे का परिचय उसके फळ से होता है। भक्ति के लिए श्रुति 
सन्त पुराण सभी कहते हैं कि सब साधनों का फल हरिभक्ति है । यथा : तीर्थाटन 
“साधन समुदाई | जोग विराग ग्यान निपुनाई। नाना कमे घमं व्रत दाना | संजम 
दम तप मख नाना | भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बडाई | जहे 
लगि साधन वेद बखानी । सवकर फल हरि भगति भवानी। अर्थात्‌ हरिभक्ति से 
बढकर कोई लाभ नहो है। 


हानि कि जग एहि सम कछु भाई । भजिय न रामहि नर तन पाई ॥ 
अघ कि विना तामस कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥५॥ 


अर्थ : हे भाई | ससार मे बया इसके समान कोई हानि है कि भनुष्यशरीर 
पाकर राम को न भजे । हे TASS तामस को छोड़कर वया पाप कोई अन्य वस्तु है 
या दया के समान कोई अन्य ad है ? 


व्याख्या : बड़े भाग मानुप तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रन्यन्हि गावा | साधन 
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सिर धुनि 
2 सो परत्र दुख पावे सिर धु 
जेहि परलोक सँवारा | अत, मनुष्पशरीर 
घाम मोक्ष करडा रहे कर्म कलर्स मिथ्या दोष an 
चुनि afoot ! लै न करने से बढकर कोई हानि हो Ae राज afar मध्य 
पाकर भी ee ह गको उध्वं गति होती है। 
सत्वगुण मे जे 


$ से अन्म कोई पाप 
: तामस कमे से अन्य 

A अनिष्ट फल है.। अत अर्थ करना होगा 
ही पाप है । तामस wie सम कछु आना पाठ है बु. , परीवादात्‌ खरो 
नहीं है। जह “र कोई पाप नही है। भगवान्‌ न मळ होता है और झू 
कि qa" द द । सच्चा दोप बहने से गधा बा 
नवति दयावे भवात ४४५ 


कह्‌ 


अज २ अहेत ३. ATA ४ हृदयेसा 2 
gh वळ शक सो दादि ताहि नहि. मेदा । a 
pages जे ए भुसुण्डिजी तकं उठाते हैं कि ९ si Ne 
ris ee ae ओर इसी की पुष्टि म सत्रह कक त कर 
po हा ve त्पद के एक एक लक्षण कोत्वपदके छ 
ws असम्भव सिद्ध करते हुँ। यथा 


ब्रा अज सव हपो पारसद दरिद्रत ही 
ले को ष्पी @q ara I 
at of \ feat ग्रे पारसर्वा हे [ रा i 
: कृ उसी aifa अजन्मा मायावश जीव al नह ard माया वश 
सऊता \ 


त भाति 
ह fi भव है उस al 
देत है। जिस भाति परद्रोही का पि शद्ध होना असग है 
प्क rs ho होता असम्भव है. उसी भात 
जिम भाँति के ; 
अगुणहै। जिस aif 
तायावश जीव वा AT होना ये ८ = याता aed 
अनि 
aa है । हिज FS 
है जे a जड व हृदयेश दाना असम्भव है के ता तत? “at 
है। जिस भाति FACT ज्ञान हान प्र 
है भाँति परिच्छिन्न का अकल होता असम्भव कै कित सबक 
नीह दै। जिस भाँति खळ के सम में सुः छ थु 
है Sar भाँति prorat वा अनीह होना असम्भ 


\ 
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८. अरूप है। जिस भाति परमार्थ ज्ञाता का ससार मे पडना असम्भव है 
। उसी भाँति परिच्छिन्न का अल्प होना असम्भव है । 
९ ठनुभवगम्य है। जिस भाँति हरिनिन्दक का सुखी होना असम्भव है 
उसी भाति जड फा स्वयप्रकाश होना असम्भव है । 
Ao मण्ड हे । जिस भाति बिना भीति जाने राज्य का रहना असम्भव है 
उसी भांति परिच्छिन्न बा अखण्ड होना असम्भव है । 
११ अनूप है । जिस भाति हरि चरित वखानने से पाप वा रहना असम्भव है 
उसी भाति जीव का अनूप होना असम्भव है : जीवत्व प्राणधारणात्‌ । 
१२. मन गोतीत है | जिस भाति बिना पुण्य के पावन यश का होना असम्भव 
है। उसी भाँति मायावश का मनगातीत होना असम्भव है | 
१३ अमल है । जिस भाति विना पाप के दुयंश होना असम्भव है उसी भाँति 
मायावश का अमल होना असम्भव है | 
१४ अविनाशो है । जिस भाति हरिभक्ति के समान किसी लाभ का होना 
असम्भव है उसी भाति परिच्छिन्न का अविनाशो होना असम्भव हैं | 
१५ निविकार | जिस भाँति नरतन पाकर भजन न करने के समान दुसरी 
हानि नही हो सकती उसी भाँति मायावश निविकार नही हो सकता | 
१६ निरवधि । जिस भाँति पिशुनता के समान दूसरा पाप नही हो सकता 
उसी भाँति परिच्छिन्न निरवधि भी नही हो सकता | 
१७ सुखरासी | जिस भाति कोई ad दया के समान नही हो सकता उसो 
' भाँति जड सुखराशि नही हो सकता | 
यहि विधि अमित जुगुति मन गुनेऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनेँ ॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा तव मुनि aes बचन सकोपा ॥६॥ 


अर्थ : इस प्रझार से अनगिनत युक्तियाँ में मन मे गुनता था। मुनिजी के 
उपदेश को आदर के साथ नही सुना । बार बार मेंने सगुण पक्ष उठाया तब मुनिजी 
क्रोध युक्त वाणी बोले। , 
व्याख्या * इस भाँति ईश्वर मोर जोव की भेदप्रतिपादक असख्य युक्तियाँ में 
मन ही मन गढता गया। मुनिजी का उपदेश सवंथा उपादेय था। वे वेद प्रमाण 
से अपने पक्षको पुष्टि करते थे। छान्दोग्य श्रुति है। सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । इस,वाक्य से सृष्टि के पहिले स्वगतादि भेद शून्य तत्त्वमसि नामरूप 
रहित वस्तु का प्रतिपादन है । वह सद्वस्तु सृष्टि के बाद इप समय भो विचार दृष्टि 
से वैसा हो है। स्यूलादि तोन शरीरो से विलक्षण उनका साक्षी सद्वस्तु त्वपद से 
लक्षित है। यत इस महावाक्य मे स्थित असि पद से तत्‌ त्व॑ पदो वा समानाधिकरण 
होता हे इन सब बातो का उपदेश मुनिजी ने दिया ! परन्तु भुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मेंने आदर के साथ मुनिजी का उपदेश नही सुना । जब वह उपदेश देते थे तव 
में दूसरी दूसरी बातें मन मे सोचता था! यही मुनिजी के उपदेश का अनादर है। 
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इतना ही नही मैंने बार बार सगुण पक्ष वा आरोप किया ( सगुण पक्ष को ही ठीक 
ठहराया । निर्गुण पक्ष मे ही ब्रह्म जीव वी एकता चनती है सगुण पक्ष मे ब्रह्म जीव 
की एकता बन नही सरती । इसलिए AA सगुण पक्ष का आरोप किया। मेरी ऐसी 
मनोवृत्ति को देखकर मुनिजी क्रोध से बोल | 


मूढ परम सिख देउँ न मानसि ! उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य बचन विस्वास न करही । बायस इव सबही ते डरही ॥७॥ 


ad रे मूढ में परम शिक्षा देता हूँ। तू नही मानता उत्तर प्रत्युत्तर बहुत 
करता है | सच्चो वात पर विश्वास नही करता कोए की भांति सबसे डरता है। 

व्यास्या क्रोध से मुनिजी बोलते हें। अत मूढ सम्बोधन करते हैं। मूढ़ 
कहने का कारण देते हैँ कि में अत्यन्त उत्तम शिक्षा दे रहा हूँ। भक्ति का उपदेश 
मध्यम अधिकारी के लिए है। तुझ परम अधिकारी जानकर परम उपदेश ब्रह्मापदेश 
दे रहा हूँ। यथा मोहि परम अधिकारो जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेसा | सो तू 
नही मान रहा है। उलटा MATT वरने को तेयार है । उत्तर प्रत्युत्तर करता है। 
उपदेश को मन म बिठाने का act ही नही करता हे | में वेद बा महावाक्य कह 
रहा हूँ। उस सत्योक्ति पर विश्वास नही करता। जेसे काग अति सज्जन अपने 


पालनेवाले से भी डरता हे। इसी भाँति aga माता की भाँति हितेयणी श्रत्ति को 
भी तू सन्देह की दृष्टि से देखता है | 


सठ स्वपक्ष तब हृदय विसाला। सपदि होहि पक्षी चडाला ॥ 
लीन्हि साप में सीस चढाई । नहि कछु भय न दीनता आई ॥८॥ 
अथे रे शठ! तेरे हृदय म अपना वडा भारी पक्ष है। इसलिए तू सद्य 


चाण्डाल पक्षो हो जा । मेने शाप को शिरोधार्य किया | न मुझे कोई भय हुआ और 
न दीनता ही आयी | 


व्यारया में वेद वाक्य कहता हूँ। जिसमे भ्रम प्रमाद वश्चनादि दोप को 
वोई स्थान ही नही। फिर भी तू अपना ही पक्ष स्थापन करता जाता है। इसलिए 
तु पक्षी हो जा । अनिकारी at भाँति तू वेद बे उपदेश से दूर भागता है । इसलिए 
पक्षियो मे भी चाण्डाल अर्थात्‌ कौआ हो जा | वेद की अवज्ञा अत्युग्र पाप है। 
अत तुझे तुरन्त फल मिल | 

महा प्रसाद कहकर भुसुण्डिजी ने शाप को शिरोघाय॑ Feary मन से भी 
विरोध नही किया। शाप से उन्हे कोई भय नही gar) शिवजी वे शाप के समय 
तो ऐसे भयभीत हो गये थे कि काँपने लगे थे। पर इस बार न भय हुआ और न 
मन मे दोनता आयो कि कोना होकर किस दुर्दशा को प्राप्त होगे । 


दो तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाइ | 
सुमिरि राम waa मनि, हरखित चलेउँ उडाइ ॥ 
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उमा जे राम चरन रत, बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि बिरोध ॥११२॥ 


अथे मे तुरन्त कौआ हो गया। फिर भुनिजी के चरणो मे सिर नवाकर 
रघुवशमणि रामजी का स्मरण करके प्रसन्न होकर उड चला। हे उमा | जो राम 
चरण मे रत हैं और काम मद क्रोध से रहित हैं वे ससार को निज प्रभुमय देखते 
हैं। चे विरोध किससे करें | 


व्याय्या मुनिजी का शाप इतना दारुण था कि प्रकृति फे आपूर से 
मुसुण्डिजी तुरन्त ब्राह्मण से काग हो गये। आने के समय देखि चरन सिर नायेउँ 
वचन कहेउं अति दोन । काग हो जाने पर भी चलने के समम मुनि के चरणो मे सिर 
झुकाया । व्यवहार मे कोई अन्तर मही पडा । सिवा इसके दीन वचन नही HET | 
वयोकि मन मे दीनता आयी ही नही | 

शिवजी बोले उमा ! जो रामचरण रत होता है उसे काम मद क्रोध होता 
नही | काम मद क्रोध यदि हो तो समझना चाहिए कि उसे प्रभु के चरणो मे रति F 
ही नही । स्पृहा होने से ही काम मद क्रोध होता है। राम भक्त को अन्य स्पृहा 
रहती नही । इसलिए काम मद क्रोध नही होता भौर वे अनन्य भक्त सम्पूणं 
जगत्‌ को राममय देखते हें। यथा सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत' । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत । अत वे विरोध किसी से कर नही सकते । 


सुनु aia नहि कछु रिपि दूपन । उर प्रेरक waa बिभूपन ॥ 
कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी ॥१॥ 


अथं हे खगेश ! सुनो इसमे क्रपिजी का कोई दोष नही था। रघुवश 
विमूषण हृदय मे प्रेरणा करनेवाले हे । कृपासिन्धु ने मुनि की मति भोरी करके 
मेरी प्रेम परीक्षा ले ली । 

व्यारपा दोष की प्राप्ति हुई । तभी निपेघ करते हैं। देखने से मालूम होता 
हैं कि इसमे अपराध मुनिजी का है। जो वस्तु जो पुरुष नही चाहता उसे बल 
Gan उसके गले उत्तारना उचित नही है। भुसुण्डिजो सगुणोपासना जानना चाहते 
थे | उन्हे निगुंणोपासता बतलाना और न ग्रहण करने पर शाप देना महा अनुचित' 
है। परन्तु भुसुण्डिजी बहते हैं कि उनका कोई दोप नही | उमा दार जोपित की 
नाईं। wale नचावत राम गोसाई । रघुवश विभूषण हैं विना परीक्षा लिए कुछ 
करना नही चाहते। उन्होंने मुमि की मति को भोरी कर दी ज्ञानी मूढ न कोइ 
जेहि जस रघुपति करहि और मेरे प्रेम की परीक्षा ली । ज्ञान से ही प्रेम दवता ह | 
यथा परम प्रेमु तिनकर प्रभु देखा। बहा विविध विधि ज्ञान विसेखा । अत 
मुनिजी से ज्ञानोपदेश करवाया प्रेम के पथ मे ज्ञानोपदेश विघ्नाचरण है | इसीलिए 
वहा रि नब रस जप तप जोग विरागा | ते सब जलचर चाइ Ber | सो परीक्षा 
मे मुसुण्डिजी खरे उतरे | शाप को सिर चढाया पर अपने लक्ष्य से न डिगे | 
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मन बच क्रम मोहि निजजन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिपि मम महत सीलता देखी। राम चरन बिस्वास विसेखी ॥२॥ 


अथे : मनसा वाचा कर्मणा अपना भक्त जान लिया । तब मुनिजी की वुद्धि 
को भगवान्‌ से फेर दिया। ऋषि ने भेरी बड़ी भारी सहनशीलता देखी और 
रामजी के चरणों में विशेष विश्वास देखा | 


व्याख्या : परीक्षा करके देख लिया कि यह मनसा वाचा क्मंणा मेरा दास 
है। मनसा पघा : राम भरति जळ मम मन सोना । किमि विलगाइ मुतीस प्रवीना । 
चाचा यथा : सोइ उपदेस करहु करि दाया । निज नयनन्हि देखें रघुराया । कर्मणा 
यथा ! TE ae विपिन स्मुनीवर पावों | आस्म जाइ जाइ सिर नावो। दास वही 
होता है जिसे रामजी को छोड़कर दूसरे का भरोसा न हो। अतः जब पूरी तरह से 
दास जान लिया : भुसुण्डिजी परीक्षा मे खरे उतर गये : तब भगवान्‌ ने मुनिजी को 
मति को घुमाया । भोरी मति थी उस समय ,शाप दिया । बुद्धि ठिकाने आते ही 
भुसुण्डिजी के गुण दृष्टिगोचर हुए । इतनी सहनशीलता कि काग हो जाने पर भी न 
भय हुआ और न दीनता हुई ओर ag भी देख रिया कि इसे रामजी के चरणो में 
बिशेष रूप से विशवास है। इसी से नतो भयभीत हुआ न दीनता आयो । इसे 


निगुंण ब्रह्म मे विश्वास न हो यह बात नही है। पर सगुण ब्रह्म रामजी पर विशेष 
विश्वास है । 


अति विसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि छीन्ह बोलाई ॥ < 
मम परितोप विबिध बिधि कीन्हा । हरखित राम मंत्र तब दीन्हा ॥३॥ 


7५ ¬ अर्थे : अत्यन्त विस्मय के साथ बार बार पछताकर आदर के साथ मुनिजो 


ने मुझे वुला लिया । मेरी अनेक प्रकार से दिछजोई की और प्रसन्न होकर मुझे 
राम मन्त्र दिया! 


: , व्याख्या: मुनिजी को मेरी सहनशीलता और बरताव पर बड़ा विस्मय 
हुआ। बार बार पछताने लगे यहु मैंने क्या कर डाला। इसका अपराध कुछ भी 
नही । चह कहता था कि मुझ से सगुण उपासना कहिये। उसकी रुचि के प्रतिकूल 
मेने निर्गुण उपासना पर वयो हठ किया । यदि उसने नही माना तो मेरी क्या हानि 
हुई जो मैंने उसे शाप दे डाला । मुनिजी ने अप्रसन्न होकर भुसुण्डिजी का अनादर 
किया। मूढ वहा अव आदर के साथ बुलाया | अपनी कठोरता के सम्मार्जन के 
foo कोमल शब्दो से मेरो दिलजोई को समझाया कि सविधि उपासना करने से 
रामजी का दर्शन होता है। वेगि विळब्रन कीजिये लीजिय उपदेस | महा मत्र 
जपिये सोइ जो जपत महेम । अतः पहिलो बात इष्टदेवता के मन्त्र से दीक्षित होना 
है । सो मुनिजो स्वयं प्रसन्न होकर भुसुण्डिओ को राम मन्त्र की दोक्षा दी । मुनिजी 
बो इतनी कृपा हुई दि मेरा काग TAT होने पर भी मुझे दोक्षा दी । राम मन्त्र का 
अधिकार जीव माच की है । . 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 
उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ९६३ 


बालक रूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहिं मुनि कृपा निधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥४॥ 


अथे : कृपा निधान गुरुजी ने मुझे बालक रूप रामजी का ध्यान वतलाया । 
वह सुन्दर ओर सुखद था | तुझे जो कि पहिले हो में सुना चुका हूँ । 

' व्याख्या: मुनिजी स्वभाव से ही कृपानिधान थे। प्रसन्न होकर मन्त्र भी 
दिया और ध्यान भी बतलाया | रामजी के वालख्प का ध्यान बतलाया। यही 
ध्यान शिवजी भो करते हैं। यथा: बन्दो बाल रूप सोइ रामू । वह ध्यान बडा 
सुन्दर सुख देनेवाला था। मुझे बड़ा प्यारा लगा। में पहले ही उसका वर्णन तुम से 
कर चुका हूँ। यथा : 
मरकत मृदुछ कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मुदु चरमा | पदज रुचिर नख ससि दुति हुरना ॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मघुर रवकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥ 

रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी शुचिर गंभीर । 2 
उर आयत भ्राजत बिबिध बाल बिभूपन चोर ॥ 
अरुत पानि नख करज मनोहर | वाहु बिसाल विभूषन सुंदर ॥ 
कंध चाल केहरि दर ग्रीवा | चारु चियुक आनन छवि सीँवा॥" ' ' 
कलबल बचन अघर अरुनारे | दुइ दुइ दसन बिसद बरबारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर सम हासा॥ 

नीछ कंज लोचन भव मोचन | भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भ्रुकुटि सम aan सुहाएं। कुंचित कच मेचक छबि छाए॥ 
पीत झीनि झिंगुछी तन सोही | किल कनि चितवनि भावति मोही ॥ 


मुनि मोहि कछुक काल तहं राखा । राम चरित “मानस तब भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥५॥ 


अघं : भुनिजी ने मुझे कुछ समय तक वहाँ ठहरापा तब मुझसे रामचरित 
मानस कहा | आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा सुनायी ओर तब सुन्दर वाणो बोले | 


़ व्याख्या: भुसुण्डिजी कहते हैं कि मुनिजी मे पहिले राममन्त्र की दीक्षा दी। 
इष्टरव के घ्यानपू्वंक ही जप होना चाहिए। अतः बालकरूप राम का ध्यान 
बतलाया | नाम मोर रूप के बाद लोला क्रम प्राप्त हे । इसलिए मुनिजी ने वहाँ ठहरा 
लिया। भाव यह कि दीक्षा पा लेने के बाद साधन के लिए में दुसरे स्थान पर जाने 
के लिए तैयार हुआ। पर गुरुजी ने रोक लिया कि अभी शिक्षा पुरी नही हुई है । 
अत; थोशिवजी कृत रामचरित मानस श्रीशिवजी की प्रेरणा से मुझे सुनाया | यथा : 
सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । रामभगति अधिकारी चीन्हा । लोमश ऋषि द्वारा 
कागभुसुण्डि को सुनवाया । इस लिए दोन्हा लिखते हैं। 
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आदर के साय मुनिजी ने यह कथा भुसुण्डिजी को सुनाया ओर तब ग्रन्थ की 
परम्परा तथा अधिकारी आदि भेद बतलाया | इसीसे कहते हैं कि सुहाई वाणीवाले 
जो भुसुण्डिजी को बड़ी प्रिय छगी । 


राम चरित सरगुप्त सुहावा । रांभु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज भगत रामकर जानी । ताते मैं सव कहेउँ बखानी ॥६॥ 


अर्थ ° यह सुन्दर रामचरित सर गुप्त था | महादेवजी के प्रसाद से है तात | मुझे 
मिला । तुझे रामजी का निज भक्त जान लिया | इसलिए मेंने सव वर्णन करके कहा । 

व्याख्या : रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा। 
इसलिए कहते हैं कि यह रामचरित सर गुप्त था । शिवजी के मन मे रहने से दुग॑म 
था । यथा : यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुगेमस्‌ | विना शिवजी वी कृपा 
इसका मिलना असाध्य था । श्रीलोमशजी कहते हैं कि मुझे शिवजी के प्रसाद से 
मिला । मेने भी गुप्त ही खखा । जब देख लिया कि तुम रामजी के निज दास ही 
तब तुमसे सब वणेन किया अर्थात्‌ रहस्य के साथ कह सुनाया | पहिले विद्याएँ बडी 
गुप्त रखी जाती थी अधिकारी को ही दो जाती थी । इस काल मे सुलभता अधिक 
कर दी गयी है । क्योकि अधिकारी के अभाव से विद्या ही लुप्त हो जाती। _ 


राम भति जिनके उर नाही। कबहुँ न तात कहिअ तिन पाहो ॥ 
मुनि मोहि बिविध भांति समुझावा । मे सप्रेम मुनि पद सिर्‌ नावा ॥७॥ 


अर्थ , है तात ! जिनके हृदय मे रामभक्ति न हो उससे कभी नही कहना 
चाहिए | मुनिजी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया । मैने प्रेम के साथ मुनिजीके 
चरणो में प्रणाम किया । 
व्याख्या : अधिकारी कहकर अब अनधिकारी बतलाते हैं कि इस कथा फे 
अधिकारी वे हैँ जिनके हृदय मे रामभक्ति है उन्ही से इसे कहना चाहिए जिसे 
भक्ति नही है उसे कभी नही सुनाना चाहिए क्योकि इससे उनका | अकल्याण 
होगा | यथा : , 
उमा राम गुन गूढ पडित मुनि पार्वाह विर्रात ] 
पावहि मोह्‌ विभूढ जे हरि बिमुख न घमंरति ॥ 
मुनिजी ने भुसुण्डिजी को अनेक प्रकार से समझाया कि : 
मुक्तामणि माणिक माल गले कपि को नहि भूलि पिन्हाइये ay 
नहि होश त्रिदोष भयो जेहि को तेहि को नहि खीर खबाइये जू ॥ : 
मद पाने किये जो बक gata तिन्हे नहि भूरि सिखाइये जू। ! 
जिनकी नहि रामते नेह तिन्है रघुबीर कथा न सुनाइये जू॥ 
मान घटे प्रमुको अपमान Tar की महा महिमा दब्नि जावे। 
दाह बढे अपने उरमे अरु औरनहू को !उछाहू नसावै ॥ 
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पाप बढे परिताप बढ़े सुनि दाप बढे शठता वढि जावे! 
भक्ति नही जिनको तिनको कोउ जो रघुबीर चरित्र सुनावे॥ 


लाम अपरिमित होय जिमि हरि चरित्र से तात ] 

अने अधिकारी को दिये तथा हानि होइ आत ॥ 

याते राम चरित्र सर उरमे राखिय गोय। 

सज्जन पाइ प्रकासिये जेहि सुख दुहु दिसि होय ॥ 
अथवा मानस पूजा अनेक प्रकार से समझाया। यथा . आम wig कर 
मानस पूजा | भाव यह कि नाम जप ध्याने मानस पुजा और राम गुणगान से रामजी 


* 


का दर्शन होता है। शिक्षा समाप्त होने पर सप्रेम बन्दना है । अपिच . 


न निगम भगम साहब सुगम राम सादिली चाह। 
| " अबु असन अवछोकियस सुलभ सत्रे जग माह ॥ 


निजकर कमल परसि मम सीसा । हरखित आसिप दीन्ह मुनीक्षा ॥ | 
राम भगति अविरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अव मोरे ॥८॥ 


`! अर्थ : अपने कर कमल से मेरे सिर को छूकर मुनिजो ने हृषित होकर 
आशोर्वाद दिया । रामजी को मविरळ भक्ति तेरे हृदय मे नव मेरे प्रसाद से बसे | 

. व्याख्या: गुरुजी ने अत्यन्त कृपा से सिर पर हाथ केरा । अर्थात्‌ अभय हस्त 
सिर पर रवखा ओर मुनीश्वर हैं: उनका आशोर्वाद अमोघ है सो उन्होंने हपित 
होकर आशोर्वाद दिया: राम भगति अनुपम सुखमूळा। मिलइ जो सत होहि 
अनुकूला | शिवजी की कृपा से भक्ति जमी | सन्त की कृपा से अविरल भक्ति मिलो । 
मुनिजी वहते हैं कि तुम्हारे मन मे मेरे प्रसाद से बसे अर्थात्‌ तेल घारावत्‌ अविच्ठिन्न 
प्रवाह चलता रहे | 


' दो, सदा राम प्रिय होव तुम्ह, सुभ गुन भवन अमान । 
कामरूप इच्छा मरन, ग्यान बिराग निधान ॥११३॥ 
अथं : तुम सदा रामजी को प्रिय हो शुभ गुणो के भवन हो फिर भी तुम्हे 
मान ने हो | तुम कामरूप काक्षामृत्यु ओर ज्ञान वेराग्य के निधान हो । 
व्याख्या : मुनिजी ने काक होने बा शाप दिया था | उसका परिमार्जन 
आश्चोर्वाद से बार रहे हे । काक किसी को प्रिय नही होता सो तुम रामजी को प्रिय 
हो । का अवगुण - भवन होता है सो तुम शुम गुण भवन हो ओर फिर भी तुम्हे 
मान न हो अर्थात्‌ तुम्हारा ज्ञान अचल रहे] यथा : शान मान जहे एको नाही | 
SU ब्रह्मा समान सब माही । तुम्हे ऐसी शक्ति हो कि जो शरोर चाहो अपनी बनालो | 
यह्‌ आवश्यक नहीं है कि तुम यावज्जीवन काग ही वने रहो । तुम मृत्यु से मी अमय 
हो जाओो। जय तुम चाहो तमी तुम्हारो मृत्य हो और ज्ञान घैराग्य के निधान 
हा जाना | 
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दो. जेहि आम्रम तुम बसव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत । . 
ब्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजन एक THT ॥११३ क. 

ad : जिस आश्म में तुम थी भगवान्‌ का स्मरण करते हुए वसोगे । वहाँ 
एक योजन पन्त विद्या न व्यापेगो । 

व्याख्या : काक राम चरित मानस के सन्निवट नही may यथा: तेहि 
कारण आवत हिय हारे | कामी काक बलाक बिचारे | पर तुम्दारा ऐसा महत्त्व होगा 
कि यहाँ से जाकर जहाँ तुम अपना निवास साधन भजन के लिए करोगे । वहाँ एक 
योजन ques अविद्या न व्यापेगी । यथा : रह्यो व्यापि समस्त जग माही | तेहि गिरि 
निकट कबहुँ नहि जाही | अतः विघ्नरहित होकर तुम रामजी का ध्यान जप मानत 
पूजा और राम गुणगान करो | इसी से भगवद्‌ अनुग्रह की प्राप्ति होगी । तुम्हे अविद्या 
न व्यापने का वर शिवजी दे चके है। यथा: कवनेउं जन्म मिटिहि नहि ग्याना। 
अतः में यह वर देता हूँ कि : जेहि आम तुम बसब पुनि इत्यादि | 


काल करम गुन दोप सुभाऊ। कछु दुख तुमहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥१॥ 


अथं : काळ कमे गुण दोप ओर स्वभाव का कुछ भी दुःख तुम्हें कभो नही 
व्यापेमा | रामजी के सुन्दर नाना विधि रहस्य और गुप्त तया प्रकट इतिहास पुराण | 

व्याख्या : काक का मलिन स्वभाव नही मिटता । वायतत पारिअहि अति 
अनुरागा। होहि निरामिष कबहु कि कागा। परन्तु तुम अविद्या की परिधि के 
बाहर निकल जाओगे | संसार काल कमं गुण स्वभाव के घेरा में पड़ा हुआ भवाटवो 
मे अटकत्ता फिरता है । यथा : फिरत सदा मायरा कर प्रेरा। काल कमे स्वभाव 
गुन घेरा । सो ये तुम्हे कभी कुछ भी बाधा न करेंगे | 


रामजी की कथा में सुन्दर रहस्य विभाग है । जिनको कथा की जानकारी 
जनसाधारण को नही है। इतिहास पुराणो मे भी कुछ अंश प्रकट हैं और कुछ गुप्त 
हैं। जिसे लोग नही जानते । अनधिकारियो के हाय में पड़ जाने से उनका उससे 


मकल्याण होगा | इसलिए वे गुप्त खखे गये हैं। जो अंश प्रकट हैँ उनका भी सम्पक्‌ 
ज्ञान बहुत कठिन है । 


बिनु खम तुम्ह जानब सव सोऊ । नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहेहु मन मांही। हरि प्रसाद कछु दुर्भ नाही ॥२॥ 


र अर्थे : अनायास हो तुम्हे सबका ज्ञान हो जायगा । | तुम्हे रामजी के चरण मे 
नित्य नया स्नेह हो । जो इच्छा तुम मन मे करोगे श्रीहरि के प्रसाद से कुछ भो 
तुम्हें FI नही होगा | 


व्याख्या : काक मन्दसति होते हैं। उन्हे विद्या कहाँ? मेघावी पुष्पो को 
मो विद्योपाजंन में बड़ा आयास होता है। सो तुम राम रहस्य और गुरु प्रगट 
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पुराणेतिहास के जानकार हो जाओगे। काक अमागे होते हैं पर तुम ऐसे भाग्यनान्‌ 
होगे कि तुम्हे श्रीरामजी के चरणो मे नित्य नयी प्रीति होगी ओर जा इच्छा तुम्हारे 
मन मे उठेगी श्रीहरि की कृपा से तुम्हे सबकी प्राप्ति होगी | 


सुनि मुनि आसिप सुनु मति धीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी । यह मम भगत करम मन चानी ॥३॥ 


अर्थं हे मतिघीर | सुनो मुनि का आशीर्वाद सुनवर आ'फाश मे ब्रह्म की 
वाणी का आविर्माव हुआ । हे मुनि ज्ञानी जो तुमने वचन कहे चेसा ही हो । यह्‌ 
मनसा वाचा कर्मणा मेरा भक्त है। 

व्याख्या राम ब्रह्म मुनिनी का आशीर्वाद सुनते रहे वि कोई ale at ता 
पूरी की जाय । पर ज्ञानी मुनि ने मुझे जा देना प्राप्त था संव दे डाळा। निगुण 
ब्रह्म को वाणो है । पता नही चलता कि कहाँ से हो रही है । इसलिए गंभीरा व्हा | 
सगुण ब्रह्म वी वाणी होती तो कुठ पता भी चलता। यथा मदिर माझ मई 
नभवानी । sa आकाशवाणी ने मुनिजी के आशीवंचने का अनुमोदन किया । वह 
आकाशवाणी मुनिजी के प्रति हुई) पर भुसुण्डिजी वो भी सुनाई पडती थी। 
आकाशवाणी ने अपने अनुमोदन का कारण भी बतलाया कि यह मेरा मनसा वाचा 
कर्मणा भक्त है। भाव यह कि रामजी का सच्चा भक्त सत्र विद्याओो का ज्ञान 
अनायास प्राप्त करता है मोर उसको अभिलाषा वो भगवान्‌ स्वय पूरा बर देते हूँ । 


सुनि नभ गिरा हरप मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब ससय गयऊ ॥ 
करि बिनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥४॥ 


अर्थ आकाशवाणी सुनकर मुझ हपं हुमा । में प्रेम म मग्न हो गया भौर 
मेरा सशय सम दूर हो गया । विनतो करके और मुनिओ की अनुमति पाकर उनके 
चरण कमळ मे बार थार प्रणाम करके | 


व्याख्या आकाशवाणी सुनने पर तो रामजी के साक्षात्कार की दृढ आदा 
हो गपो। इसलिए भुसुण्डिजी हृपित हो उठे । जिसे दर्शन दना हे बह स्वय एवमस्तु 
कह्‌ रहा है। अत भुसुण्डिजी प्रेम भ भग्न हो गय । मन मे सशय था वि जो इच्छा 
करिह मन माही मुनिजी ने कहा है उसमे रामजोके दशन की इच्छा वा 
अन्तर्भाव है या नही हे। वह सराय भो मिट गया । क्योकि आकाशवाणी ने मान 
लिया कि मुसुण्डिजी मनसा याचा वर्मणा भक्त हैँ। मुनिजी वे प्रत्येव आशीर्वाद पर 
सशय होता था। मुझे भक्ति नही है इसलिए मुनिजी इतना आश्ञीर्वाद दे रहे हैं । 
बया मेरे मन मे कही छिपी हुई अमर होने की अच्छा है इत्यादि सर सदाय 
चल गये | 
मनोरथ पूणं होने पर मुनिजी पी स्तुति वी विनय क्या विदा माँगा मोर 
अत्यन्त प्रेम होने से अयवा Tare हाने से यार वार चरणो मे गिरे | आजा पाया | 
इससे द्योतित हाता है कि विदा माँगा । 
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इर सहित एहि भम आयेउ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायेड ॥ ' 
इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥५॥ 


अथे हर्षित होकर में इस आश्रम मे आया। प्रभु के प्रसाद से दुलेभ वर 
मिला । इहाँ बसते हुए मुझे हे गरुडजी । सुनो सत्ताईस कल्प बीत गये | 

व्याख्या : मुनिजी से भेंट होने के पहिले दिन झाप मिला | अन्तिम दिन 
आशीर्वाद मिला । माकाशवाणो हुई । श्रावण प्रत्यक्ष हुमा । अब चाक्षुप प्रत्यक्ष वी 
भी आशा हढ हुई । अथवा स्वय प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि: पह मम भगत 
करम मन चानी | अत. हथित होकर इस आश्रम मे आया : दुलेभ वर जेहि आस्म 
तुम बसव पुमि सुमिरत श्रीभगबत। व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजत । 
ऐसा वर कभी किसी को मिलते नही सुना गया यह सब प्रभु के प्रसाद से हुमा। 
मुनिजी शाप या बर मे निमित्त मात्र थे | 

अब भुधुण्डिजी कहते हें कि ग्रह सब कथा आज से २७ कल्प पहिले की है । 
बयोकि इस आश्रम मे आये मुझे २७ कल्प बीत चुके । आप तो इस करप के गरुड हैं । 
करों सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि बिहग सुजाना ॥ 
जब जब अवध पुरी रघुबीरा । धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥६॥ 

अर्थं * सदा रघुपति का गुणगान किया करता हूँ । सुजान पक्षी उसे आदर के 
साथ सुनते हैं। जब रामजी अयोध्या मे भक्त के लिए मनुष्य शरीर घारण करते हैं । 

व्याख्या : जब से आया हूँ तभी से कथा कहता हुं कथा कहते कहते २७ कल्प 
बीते । सुजान पक्षी मेरो कथा को सुना करते Fl न कहते बहते में थकता हूँ न सुनते 
सुनते वे थके । 'वयोकि : रामचरित जे सुनत अधाही | रस fade जाना तिन नाही । 
इससे यह भो सिद्ध हुआ कि पक्षो भाषा मे कथा होती रही । 

प्रत्येक कल्प मे एक वार रामावतार होता है। यद्यपि प्रभु के अनन्त 
अवतार हैं ओर देवयोनि fia योनि मे भी होते हैं। परन्तु अयोध्या म मनुष्य 


योनि मे रामावतार होता है। उसका कारण होता है भक्त हित । यथा: तुम 
सारिखे सत प्रिय मोरे । घरो देह महि आन निहोरे । 


तब तव जाइ राभ पुर रहूऊ | सिसु रीरा elise सुख रहं ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरुपा। निज आर्म आवौ खग भूपा Well 
गर्थे : तब तब जाकर मे रामपुर मे रहता हूँ। शिशु लीळा देखकर सुख 


प्राप्त करता हूँ फिर रामजी के शिशु रूप को हृदय मे रखकर हे खगनाथ । मे अपने 
सश्रम मे लौट आता हूं । 


व्याख्या . भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे इष्टदेव बालक राम हैं। सो प्रत्येक 
कल्प के वेवस्वत मन्वन्तर के किकी त्रता मे अवतीणं होते है । इस प्रकार २७ बार 
तब से सरकार का अवतार श्रीमवघ मे हो चुका। में यहां से कही जाता नही 
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ओर न कथा बन्द होतो है । परन्तु श्रीरामावतार होने पर में श्रोमयोघ्याजी जाता 
हृ भौर वहां सरकार की शिशुलोला के दर्शन का आनन्द लेता हृ । बस उतने ही 
दिन कथा बन्द रहती है। बाललीला देखकर सरकार के बाल रूप को हुदय में 
रखकर अपने आश्रम में लोट आता हूँ। मुझे सदा सरकार के शिशु रूप का प्रत्यक्ष 
होता रहता है । प्रत्येक कल्प में पाँच वपं तक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता रहता है। अन्य 
समय में मानस प्रत्यक्ष होता रहता है । 


कथा सकल से तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कहेउं तात सब प्रस्त तुम्हारी। राम भगति महिमा अति भारी ॥८॥ 


मर्थं : सब कथा मैंने तुम्हें सुनाया । जिस कारण से मेंने काग शरीर पाया । 
हे तात ! मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया | रामजी की भक्ति की महिमा 
बड़ी भारी है। 
व्याख्या : कारन कौन देह यह पाई। का उत्तर समाप्त करते हुए कहते हैँ कि 
कथा सकल मे तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई | तीन प्रश्‍न और भी तुमने 
किया था । - यथा : १. राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायेउ कहाँ कहहु नभगामी | 
२. तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन। ३, प्रभु तव आश्रम मायेउ 
मोर मोह म्रम माग। सो इन तीनों का उत्तर पहिले ही वरदान प्रसङ्ग में हो 
गया है। अतः कहते हुँ कि : बहेउ तात सब प्रस्न तुम्हारी । अब सबका उपसंहार 
करते हुए कहते हैं कि रामभक्ति की महिमा बड़ी भारी है। वह असाध्य साधन में 
समर्थ हे] 
दो. ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। 
निज प्रभु दर्शन Was, गये सकल संदेह ॥ 
भगति पच्छ हठ करि रहेउं, दीन्ह महा रिपि खाप । 
मुनि दुलभ बर पायेउं, देखहु भजन प्रताप ॥११४॥ 
अर्थ : इसलिए यह शरोर मुझे प्रिय है कि इससे श्रोरामजी के चरणों में स्मेह 
हुमा । अपने प्रभु का दर्शन पाया | सब सन्देह चछा गया | 
भक्तिपक्ष पर हठ करके डेट गया । महि ने दाप दे दिया । मुझे भुनिदुर्लभ 
घर मिल गया । भजन का प्रताप देखो | 
व्याख्या : गरुइजी को ओर से प्रश्‍न उठा ही चाहता है कि आप तो कागछ्प 
हें | अतः छोड़िये कागरूप को । अतः स्वयं बहते हे कि मुझे यही शरीर प्रिय है इसे 
नहीं छोडूंगा | मेरा बल्याण तो इसी शरीर से हुआ है । इसी शरीर में राममक्ति दृढ़ 
हुईं। राममो का दर्शन इसी शरीर से हुम । सव संशय नेष्ट हुए | यथा : सुनि नभ 
गिरा हर मोहि भयऊ । प्रेम मगन सथ dag गयळ | 
अब भक्ति को अति भारी महिमा बहते हैं कि मेने भफिपदा के स्यानपर मे 
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हठ से काम लिया | यथा: तब में निगुंन मति करि दूरी ) सगुन निरूपहुँ करि हु 
भूरी । निर्गुण मत्त को दूर कर देने से सगुण का निरूपण नही हो सकता | यथा : जो 
गुन रहित सगुन सोइ केसे | जल हिम उपल विलग नहि जैसे । जल के दूर करने से 
हिम उपल की स्थिति केसे रह जायगी । इसी भाँति निगुंण के दूर करने से सगुण को 
स्थिति नही रह सकती | फिर भी में निगुंण का खण्डन करके सगुण के स्थापन के 
हठ करता रहा । मेरे हठ से नाराज होकर महपि लोमश ने शाप दे दिया । पर भाक्त 
की ऐसी महिमा है कि भगवान्‌ ने महपिजो के मति को पलट दिया । महपिजी अपने 


किये पर पछताये और मुझे बुलाकर मुनि दुर्लम वर दिये । अव आप स्वयं भजन का 
प्रताप देख सकते हैं। 


सत पञ्च चोपाई प्रारम्भ : उमा के ग्यारहवें प्रश्‍न का प्रसङ्गात्‌ उत्तर : 
जे असि भगति जानि परिहरहो । केवळ ग्यान हेतु AA करही ॥ ० 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिर्राह पय छागी ॥१॥ 


मर्थं : जो लोग ऐसी भक्ति को जानबूझकर छोड़ देते हूँ केवळ ज्ञान के लिए 
श्रम करते हैं। वे जड़ धर मे कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार खोजते 
फिरते हैं । ह 

व्याख्या : जो कोई भक्ति के इस महा प्रभाव को जानकर भी उसका परित्याग 
करते हैं ओर केवल ज्ञान अर्थात्‌ निरुपास्तिज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे मूख हें । 
पण्डितलोग उसी साधन को स्वीकार करते हैं जो सवंथा साध्य हो। जानवूझकर 
ऐसे साधन को त्याग करके अतिदुरूह साधन मे हाथ लगाना मूखंता है । अति सुलभ 
भौर अति सुखकारी भक्ति को छोड़कर महा असाध्य विध्नबहुछ निरुपास्ति ज्ञानपंथ 
का स्वीकार करना वेसा ही है जेसे दूध को चाहनेवाला घर मे रहती हुई कामधेनु 
को छोड़कर दूध के लिए मंदार को खोजता फिरे। मंदार मे भी दूध होता है। पर 


वह्‌ दु.खद है । सुखद नही । भक्ति स्वभाव से हो मनुष्य मे होतो है। पर ज्ञान के 
लिए तो प्रयत्न करना होता है। 


सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जो सुख चर्हाह आन उपाई ॥ 
ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । यैरि पार चाहहि जड़ करनी ॥२॥ 


अर्थ : हे खगेश | सुनो जो लोग हरिमक्ति छोडकर दूसरे उपाय से सुख चाहते 
हैं वे शठ हैं। बिना नाव के अपनी जड़ करणो से तेरकर बड़े भारी समुद्र को पार 
किया चाहते हूँ । 

व्याख्या : सुख ही सबका ध्येय है। कोई भो दु ख नही चाहता | va सुख को 
प्राप्ति का उपाय केवल भक्ति है। दूसरा कोई उपाय नही है। स्वगं सुख भी टिकाऊ 
नही हैं। जो टिकाऊ है वही सुख है। स्वल्प सुख भी दुःख रूप ही है उससे सुख न 
होना ही अच्छा । जिस भाति महा सिन्धु के पार जाने का साधन जहाज है । वैसे हो 
सुख का साधन हरि भक्ति है और उपायो से सुख चाहना वेसा ही है जैसे जड़ करणी 
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कोई महा समुद्र को तैर कर पार करना चाहे। जड़ करणी जहाज द्वारा भी पार 
नही जा सकता | तेरकर क्या पार जायगा | जड़ करणी अर्थात्‌ विचारहीन करणी | 


सुनि ' भुसुंडि के वचन भवानी । वोलेउ गरुड़ हुरपि yg वानी ॥ ` 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माही। संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥३॥ 


अथं ; हे भवानी ! भुसुण्डि के वचन सुनकर गरुड हपित होकर मुदुवानी 
बोले । हे प्रभो ! तुम्हारो कृपा से मेरे हृदय में शोक मोह ओर भ्रम नहीं हे । 
व्याख्या : Tess ने जो प्रश्‍न किये थे उसका उत्तर समाप्त हो गयो । अब 
गरुडी फिर कुछ पूछेंगे । दूसरा प्रसङ्ग आरम्म होगा | उसका उपक्रम करते हुए 
शिवजी भवानी को सम्बोधन करके गरुड़ का हपित होकर मृदुवाणी बोलना कहते हैं । 
उभयकोटि : अवलम्ब ज्ञान को ' संशय इष्टनाश के दुःख को शोक 'विपरीत 
शान को भ्रम और अज्ञान को मोह कहते हैं। इन सबका मूल मोह है। उसका याश 
गरुड्जी पहले हो कह चुके हें। यथा: प्रभु प्रसाद मम मोह नसाना। उसी वात की 
पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आप के प्रसाद से मुझे संशय शोक मोह और भ्रम भव 
कुछ नहीं है। | 
सुनेउ पुनीत राम गुन ग्रामा | तुम्हरी कृपा ses fear | 
एक बात प्रभु get तोही । कहउ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥४॥ 
अर्थ : रामजी के पुनीत गुण ग्रामो को तुम्हारी कृषा से सुना ओर विश्राम 
पापा । हे प्रमो ! एक वात तुमसे पूछता हूँ सो हे कृपानिषे ! मुझे समझाकर कहिये | 
व्याख्या : सरकार को संग्राम में बेंधे हुए देखकर गरुड़जी संशय शोक मोह 
भ्रम में जा पड़े थे और विषण्ण हो गये थे । सो प्रभु के पुनीत गुणग्राम के सुनने से 
पह सब दूर हुआ और विश्राम को प्राप्त हुए। फिर भो एक शंका उठ खड़ो हुई । 
भतः कहते हे कि यद्यपि आप उसका उत्तर संक्षेप में कह चुके हैं। यथा : जे अस 
भगति जानि परिहरही | केवळ ज्ञान हेतु खम करही । ते सठ कामधेनु गृह त्यागी | 
सोजत आक फिरहि पय लागी । पर उतने से सन्तोष नहीं है। भतः कृपया समझा 
कर्‌ कहिये | 
कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कछु दुलंभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥५॥ 
भथ: सन्त मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई वस्तु 
SR नहो है । हे गासाईं ! वही मुनिने तुमसे कहा। सो तुमने उसका भक्तिसा 
आदर नही किया | | 
म व्याख्या : गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि: नहि ज्ञानेन सहद्यं पवित्रमिह 
वते । संसार में ज्ञान के सहश पवित्र दूसरा कुछ नहो है। वेद पुराण तथा आप्त 
पुष्पा का भा यहो मत है । क 
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उसी ज्ञान का निरूपण मुनिजी कर रहे थे । पर आपने उसका आदर वेसा 
नही किया जैसा भक्तिका किया | इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए । 


ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥६॥ 


मर्थं: हे प्रभु क्रपानिकेत ! ज्ञान ओर भक्ति मे कितना अन्तर है। सो संब 
कहिये। उरगारि गरुड़ का वचन सुनकर भुसुण्डिजी ने सुख माना तब आदर के 
सहित सुजान काग जी बोले । 

व्याख्या : ईश्वर के जानने को ज्ञान और उनमें परम प्रेम को भक्ति कहते है | 
यहाँ जो ज्ञेय हैं वही परम प्रेमास्पद है। अतः ज्ञान और भक्ति मे पुरा पुरा सामाता- 
चिकरण्य हे । अन्तर के तारतम्य से ही आदर का तारतम्य होता है। अन्तर कुछ 
मालूम मही पड़ता : सो साधन या सिद्धि में जहाँ जहाँ जितना अन्तर हो उसे कृपा 
करके बतळाने की प्राथंचा गरुड्जी ने की | 

उत्तम वक्ता पाकर श्रोतागण ही Hard नही होते । गुणो श्रोता पाकर बका 
भी कृतार्थं होते हैं। गरुड़जी के मतको राम प्रेम से सरस देखा। अतः सुजान 
भुसुण्डिजी आदर के साथ बोले | 


भगतिहि ग्यानहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कर्हाह कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंगबर ॥७॥ 


अथं ; भाक्त ओर ज्ञान भे कुछ भो भेद नहो हे । दोनों ससार मे Yar हुए 
दुःख को हरण करते Zl हे नाथ ! मुनीश लोग तथापि कुछ भेद बतलाते हैं उसे भी 
हे पक्षिश्नेष्ठ ! सावधानी से सुनो । 

व्याख्या : जव भगवद्‌ गीता में ज्ञानी को गणना भक्तों मे है और भक्ति की 
गणना ज्ञानी मे हैं तो दोनों मे भेद केसे कहा जाय | तत्त्वज्ञान और संवादी अम 
में कोई मेद नही है । मणिप्रभा में मणिवुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी 
प्राप्ति के लिए Seat हुए पुरुष को मणि की प्राप्ति होती है भतः मणिप्राप्ति रूपी फळ 
के समान होने से अभेद कहा | ज्ञान ओर भक्ति दोनो का एक फळ है कि जीव संसार 
के दुःखों से छूट जाता है। अब शद्धा यह होती है कि फिर भक्ति का विशेष आदर 
वयो किया ? 

इस पर कहते हैं कि मुनीशो को बह सूक्ष्म अन्तर दिखलाई पड़ा है । उसी को 
प्रमाण मानकर भुसुण्डिजीने भक्ति के प्रति अधिक आदर दिखलाया | अव भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि वह अन्तर सूक्ष्म हे । इसलिए सावधान होकर सुनो । 


ग्यान विराग जोग विग्याना। ए सब पुरुप सुनहु हरिजाना ॥ ' 
पुरुष प्रताप प्रबर्ण सव भाँती । अबला भवल सहज जड़ जाती ॥८॥ 
अथं : हे हरिवाहन ! सुनो ज्ञान विराग योग और विज्ञान ये सब पुरुप हैं। 


t 
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पुरुष का प्रताप सव भाति से प्र्रळ होता है ओर अबला स्ियाँ स्वभाव से ही निवंठ 
ओर जड़ जाति हैं । 

१ व्याख्या: ज्ञान विराग योग और विज्ञान कोई रूपवान्‌ पदाथ नही हैं कि इनके 
लिद्ध का निर्णय हो सके | इनका प्रताप सब भाँति प्रबल है । ये स्वावलम्बी हैं इनमे 
पुरुषाथे हे । ममता ताग के तोड़ने मे समथं है | इसलिए इन्हे पुरुष कहा : इसी भाँति 
TST पदार्थ यदि स्वावलम्बी न हो। किसी के आश्रित हो ममता ताग के तोड़ने मे 
समर्थे न हो तो उसे स्त्री कहेगे । अतः माया स्त्री है जड जाति है। 


दो, पुरुष त्याग सक नारिहि, जो विरक्त मतिधीर। 
नतु कामी विपयावस, विमुख जो पद रघुबीर ॥११५॥ 


अथं : जो विरक्त मतिघोर पुरुष हैं दे स्त्री का त्याग कर सकते हैँ। पर कामी 
विषय के वश हुए और राम विमुख ऐसा नही कर सकते। 

, व्याख्या: पुरुष और स्त्री मे भोक्त-भोग्य सम्बन्ध है। इसलिए वह उसे नही 
छोड़ सकता पर जिस पुरुष के हृदय मे ज्ञान विराग है वह स्त्री को छोड़ सकता है 
उसे काम पीड़ा नही पहुंचा सकता । यया: ब्रह्वाचयं ब्रत रत मति'घीरा। तुमहिं को 
करइ मनोभव पीरा । 

जो कामी विपयवश है जो रामविमुख है वह स्त्री नही छोड़ सकता | वह 
समझता हैं कि अमुक स्त्री मुझे चाहती है । मुझे चाव से देखती है । छाती से दबाकर 
गळे लगाती है। वह ज्ञानियो की भांति यह नही समझ सकता कि मांस ओर हड्डी 
की बनी हुई स्त्रो क्या देखेगी ओर क्या इच्छा करेगी । देखनेवाला तो भमूतं 
पुरुष हे । 
सो, सो मुनि ग्यान निधान, भुगनयनी fag मुख निरखि । 
बिबस होहि हरिजान, नारि बिस्व माया प्रकट | ११५ क. 


ad: हे गरुड़जी वे ज्ञाननिधान मुनि भी मृगनयनी चन्द्रमुखी को देखकर 
विवश हो जाते हैं । विश्व मे स्त्रो मूतिमती माया है । 

व्यास्या : ऐसे ज्ञाननिधान जिन्होंने मुनिपदवी प्राप्त कर ली है। वे भो 
मृगनयनी चन्द्रमुखो पर दृष्टि पड़ जाने से उसके सोन्दर्यातिशय पर लट्टू हो जाते हैं। 
बयोकि इस ससार मे प्रत्यक्ष माया तो स्त्री ही है । अति सुन्दरी स्वी भी कया है एक 
धिनावनी दुगन्घमयी पुतली है । अस्थिपञ्जर पर मांस वा लेप है ओर उस पर चमड़ा 
मढा है। सोन्दय कोई वस्तु नहीं है। वह तो केवळ अविचार से सिद्ध है। उसमें 
भान ध्यान का डूब जाना यही माया को प्रबलता है ! भाव यह कि पुय का स्त्री के 
array से बचना भहा कठिन है । 


इहा न पक्षपात कछु रासों। वेद पुरान संत मत भाखौ ॥ 
मोह न नारि नारि के रुपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥१॥ 
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अथ यहाँ पर मैं कुछ पक्षपात नही करता । वेद पुराण और सन्त का मत 
कह रहा हूँ । स्त्री के रूप पर स्त्रो मोहित नही होती | गरुडजी यह रीति अनुपम | 

व्याख्या भुसुण्डिजी के कहने का भाव यह है कि पहिले मैंने भक्ति का 
पक्षपात किया था और उससे मुझे लाम भी हुआ। यथा भगतिं पच्छ हठ करि 
wad, deg महा रिपि साप | मुनि दुळंम वर पायेउ देखहु भजन प्रताप। इससे न 
समझना कि यहाँ भी पक्षपात कर रहा हूँ। यहाँ पर में शिष्टानुमोदित वेद भोर 
पुराण का मत कह रहा हूँ। 

पु शक्ति ओर स्मो शक्ति मे भोक्त भोग्य भाव होने से आकपंण है । स्त्री स्त्र 
भे साम्य होने के कारण आकपंण नहीं है। अत स्त्री के खूप पर स्त्री मोहित नही 
होती | मआकपंण न होने को रीति ऐसी व्यापक है कि निर्जीव पदार्थ मे भी इस नियम 
का बाघ नहो दिखाई पडता | इसलिए इसे अनूप बहा । 


माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जाने सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुवीरहि भगति पियारी। माया खलु नर्तकी विचारी ॥२॥ 


अथं तुम सुनो माथा ओर भक्ति दोनो स्त्री at हैं। यह बात कोई जानता 
हे। तिसपर रामजी को भक्ति प्यारी है। माया विचारी तो निश्‍चय करके नत्तंको 
नचनेवाली हे । 

व्याख्या जिस भाँति स्वावछम्बी ओर पुरुपार्थी होने से ज्ञान विरागादि पुरुष 
माने गये हैं उस्ती भांति पराश्रित होने से ममता ताग के तोडने मे असमथ होने से 
माया ओर भक्ति को स्त्रो माना गया हे । इसमे किसी को विप्रतिपत्ति नही है। सभी 
ऐसा ही मानते हैँ। स्त्री होने से इन दोनो मे परस्पर आकपण नही है। अत भक्ति 
माया पर मोहित नही होती । 

_ दूसरी बात यह हे कि अनन्या होने स उसकी ममता रामजी पर होने से भक्ति 
रामजी को प्यारी है और माया तो मिथ्याभाव दिखलाकर लोगा को ठगा करती है | 
उसको ममता विषयों है। इसलिए उस्ते नतंको कहा । कहाँ पट्ठाभिषिक्ता महिषो 
ओर कहाँ ada ? इसछिए माया को ब्रिचारी कहा | 


भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निशुयम निरुषाधी | बसे जासु उर सदा अवाघी ॥३॥ 
अर्थ रघुराज भक्ति के सानुकूल रहते हैं इसलिए माया उससे बहुत डरती 
है | निरुपाधि निरुपम रामभक्ति जिसके हृदय मे अवाधितरूप से वसती है । 
व्याख्या भक्ति रामजी को बहुत प्यारो है। वे सदा उसके अनुकूल रहते हैं । 
यथा रघुपति भगत भगति बस अहृही । सुषि करि अम्बरीष दुर्वासा । भये सुर 
सुरपति निपट निरासा । अत्त भक्ति से माया बहुत डरती है । उसे जितना डर रामजी 


से नहीं उतना डर भक्ति से है। क्योकि रामजी सभी के अधिष्ठान हैं विसी के विरोधो 
नही हें । पर भक्ति का स्वभाव माया से सर्वथा विरुद्ध है। यथा देखी माया सब 
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विधि गाढी | अति सभीत जोरे कर ठाढी । देखा जीव नचावे जाही । देखी भगति 
जो छोरे ताही | 

साधन चार हुँ : १ कमं योग २. अष्टाङ्ग योग ३ ज्ञान योग और ४ भक्ति 
योग | इनमे से भक्ति योग को कोई उपमा नही है । क्योकि सत्रको भक्ति की सहायता 
की अपेक्षा रहती है। पर भक्तिको किसी की अपेक्षा नहीं। यथा : सो सुतत्र 
अवरम्त्र न आना । तेहि आघीन ग्यान विज्ञाना । तया : सो सब करम घरम जरि 
जाळं । जहे न राम पद पकज भाळ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञामू । जह नहि राम प्रेम 
परधानू । अत रामभक्ति अनुपम है। यह भक्ति कामना-पुर सर नही होनी चाहिए : 
नही तो गोणी हो जायगी। निष्काम भजन हो निरुपाधि भक्ति है | ज्ञान होने पर 
जगत्‌ का बाघ हो जाता है। सो भक्ति का वाघ न होने पावे | यथा : सो अनन्य 
जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत | तथा: 
भवत्यथ कल्पित द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई! करि न मके कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि विग्यानी जाचहि waft सकल सुखखानो ॥४॥ 


' अथे * उसे देखकर मायाको सकोच होता है। अपनी प्रभुता कुछ कर नही 

सकती | ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं वे सव सुखखानि भक्ति माँगते हैं। 

व्याख्या : जिसके हृदय मे उपयुक्त गुण युक्त भक्ति बसतो है । उनके स्वरूप मे 
अन्तर पड जाता है। विषय रस से रूखापन ओर रामरस से सरसता उसके चेह 
से टपक्ती है । यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये । जिमि जन राममगति के पाये । 
अतेः उसे देखकर माया सकुचित हो जाती है कि यहाँ मेरा बळ नहो चलेगा | यथा : 
में तोहि अब जान्यों ससार | बाँघि न सकहि मोहि हरि के वल प्रकट कपट आगार | 
देखत हो कमनीय कछू, नाहिन पुति किये विचार ! ज्यों कदली तए मध्य निहारत, 
कबहुँ न निकसत सार । सुनु खल छल वळ कोटि किये, बस होहि न भगत उदार! 
सहित सहाय तहाँ बसि अब, जेहि हृदय स नदकुमार | 

ऐसा विचारकर विज्ञानी मुनि भी अनपायिनी भक्ति माँगते हें । बयोकि वह 
कृपासाध्य है । क्रियासाध्य नही है। साधन भक्ति से मन्त करण शुद्ध होने पर केवल 
सिद्धा भक्ति की चाह रह जाती है। वही सुग्ब को जननी है। यथा: सुख कि लहिय 
हरि भगति बिनु । 


दो. यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जाने कोइ। 
जो जाने रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होइ॥११६॥ 


i ” अथं: श्रीरघुनाथ के इस रहस्य को जल्दी कोई जान नही पाता। यदि 
Vata की कृपा से जान ले तो उसे सपने मे भी मोह नही होता । 

व्याख्या : चरित्र विषयक रहस्य कहकर अब साघनविषयक रहस्य कहते हैं | 
मोया का बल ज्ञान पर चळ जाता है | भक्ति पर नही चलता | यह रहस्य है । जल्दा 
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श्रुतिपुराण छूटने के बहुत से उपाय वतलाते हैं पर छूटती नही । गाठ पर 
गाँठ पडती ही चलो जाती है। कितनी बार अगाध पण्डित्य के अभिमान की एक 
गाँठ और पड़ गयी । छूटना तो दूर की बात है श्रुति पुराण सत्यवादी हैं ठोक 
बत्तलाते हैं। पर हम चाहने पर भी वेसा नही कर सकते | कारण कहते है | 


जीव हृदय तम मोह विसेखी । ग्रन्यि छूटि किमि परे न देखी ॥ 
अस ' संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥४॥ 


अर्थ : जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार aga है als छूटे केसे ? दिखाई 
तो पड़ती ही नही | ऐसा संयोग यदि ईश्‍वर कर दे तब भी कदाचित्‌ ही वह छूटे | 
उन ईश का किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सात्विकी श्रद्धा हरि की 
“कृपा से हृदय में बसे ओर उस श्रद्धा द्वारा खूब धर्माचरण हो। जिसमें श्रद्धा पुष्ट 
होती जाय और धमं के साथ से रज ओर तम के अभिभूत होने से सात्त्विक भाव 
उत्पन्न हो | तब श्रद्धा द्रवीभूत होती है। 

* तब भलोर्मांति वश किये हुए काम संकल्प रहित मन की वृत्ति छगाकर अपनी 
श्रद्धा को अचल कर छे: नही तो सार्विकभाव फे हटाते समय श्रद्धा छटक जा 
सकती है । और दृढ विश्वास करके महमा में प्रतिष्ठित हो जाय । प्राणिमात्र को 
अभय दान दे। 

जबतक हृदय में दया का प्रादुर्भाव नही होता तबतक समझना चाहिए 
कि परमधमं' का उदय नही हुआ। इस प्रकार अहिसा में प्रतिष्ठित होने पर 
निष्कामता से झाहिसागत कामना के अंश को दूर करे | 

- कामना के अंश को दूर करने से जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा तोष से 
दूर करे और जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे वृत्ति से ठोस करे | 

तव उस गीतल ठोस निष्काम दयाभाव को दमपूवंक गुरु शास्त्रोपदेश : 
हितकर सत्यवाणी के अनुसार विचार से मुदिता मन्थन करे : अर्थात्‌ विचार शास्त्र 
मर्यादा के भीतर ही शास्त्र विरुद्ध विषय का समावेश न हो : विवार करे कि संसार 
दु खमय है। हम जीव इसमे पड़े हुए बलेश उठा रहे हैं । इस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
कैसे होगी : इत्यादिं। ' es 

इन विचारो से साधक जिस निश्चय पर पहुँचेगा वही वेराग्य है। विचारों से 
इस निश्चय पर पहुँचेगा कि सब विषय अनित्य है और दुःख को योनि है। चाहे इस 
लोक के हो या परलोक के । तब उनसे अपने आप ही हटेगा । जब चित्त में विराग 
आजायगा तब वह विषयो को छोड़ सकेगा और तत्र उसे योग का अधिकार होगा । 

गग चित्तवृत्ति वा निरोध है । वेराग्य से चित्तवृत्ति के निरोध की योग्यता 

प्राप्त होतो है । परन्तु शुभाशुभ कमे का संस्कार उसमे बाधक होता है। इसलिए 
वुद्धि द्वारा शुभाशुभ कमं संस्कार के दूर करते हो चित्त योग में प्रतिष्ठित हो जाता 
है । ममता नष्ट हो जाती है और सत्‌ वस्तु में एकाग्रता होती है । तब तत्‌ पद का 
ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है । 
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तव विज्ञान निरूपिणी ! उपनिपद्जन्य वुद्धि उस परोक्षज्ञान 5 चित्त में 
जमाकर समता में स्थापन करतो है | 


अब त्वं वदार्थं का शोधन शेष है। अतः इस प्रकार परोक्षज्ञानी ध्यान में स्थित 
होकर अपने को स्थूल सूदम और कारण तीनों शरीरों से पृथक्‌ भावना करके अर्थात्‌ 
त्वं पदाथे का शोधन करके तुरीयावस्था को प्राप्त होता है। फिर तुरीयावस्था के 
संस्कारों को एकीभूत करके परोक्षज्ञान में मिला देता है । यह असि पद है | 


तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है 
ओर वह : सोऽहमस्मि वृत्तिवाला अपरोक्ष होता है। यह मोहान्धकार को मिटा 
देता है। ॥ 
परन्तु अभी चित्‌ जड़ ग्रन्यि बनी हुई है । 'विज्ञानरूपिणो बुद्धि इस प्रकाश में 
ग्रन्थिमेदन कर सकती है | यदि ग्रन्थिभेदन हो गया तो मिथ्याध्यास सदा के लिए 
मिट गया ओर सहज रूप केवल्य को प्राप्ति हो गयी | यही परमपद है । 
, इसी ज्ञान सिद्धान्त को सुगमता से समझाने के लिए दीपक के सुन्दर रूपक में 
नीचे विशदरूप से वर्णन करेंगे। - 
व्याख्या : गाँठ हृदय मे पड़ी हुई है ओर वहाँ तमोगुण का आधिक्य है | बोघ 
का प्रसार नही होता | गाँठ ही नही दिखाई पड़ती | फिर छूटे कैसे ? त 
५ महादेव की यदि कृपा हो संयोग पर संयोग बेठता चला जाय : क्योकि सबुइ 
सुलभ जग जीव कहे भये ईस अनुकूल | फिर भी कदाचित्‌ वह wel भाव यह कि 
"उन संयोगों से ठीक ठोक लाम उठाना ओर सावधानी से क्रम का निर्वाह करना महा 
कठिन है। तनक सो चूक से बना वनाया काम बिगड़ता है। अतः बहुत सम्मव तो 
यहो है कि संयोग जुट जाने पर भो न खुले | संयोगो का क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौ हरिकृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम ' अपारा । जे खु ति कह सुभ धर्म अचारा ॥५॥ 
अर्थं : सात्विकी श्रद्धाछपी नयी ब्याई हुई गौ यदि हरिकृपा से हृदय में 
का ले। अपार जय, तप, व्रत, यम, नियम जिन्हें वेद ने शुभ धभं आचरण 
कहा है। हः कःऽ : 
व्याख्या : राजसी तामसो श्रद्धा भी धेनु हैं पर वे सोहाई नहों है। राजसी 
तामसी श्रद्धा तो यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत के प्रति होती है : बछड्रेवाठी गाय को 
ही घेवु कहते है । बिना सत्तगुण के अधिधाता हरि को कृपा सास्विकी श्रद्ध। की प्राप्ति 
नही होतो । अँपेरे में घेनु भड़कतो है ठहरती नही । हरि की कृपा हो तो sa | 
विधिवत्‌ गुर द्वारा उपदिष्ट वेदाविरुद्ध मन्त्र के अम्पास को जप कहते हूं 
विष्युक्त कृच्छर चान्द्रायणदि द्वारा शरोर के शोषण को तप कहते हें । वेदोक्त विधि 


निषेध के निर्वाह को व्रत कहते हें | आई 
द” सत्य अस्तेय ब्रह्मवयं ओर ड 
पाँच मम हैं। शोच सन्तोष तप स्वाध्यायः “ (नये पाँच नियम हा ये 
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१ सदा सवंदा किसी भी प्राणी मे द्रोह न रखने को अहिसा कहते हैं 
२ मनसा वाचा कमणा भूवहित ययाथं मापण फो सत्य वहते हैं। ३ मनसा वाचा 
कर्मणा दूसरे के द्रव्य मे स्पृहा न रखने को अस्तेय कहते है । ४ स्मरणादि अष्टविध 
मैथुन के अभाव को ब्रह्मचर्ये कहते हैं। ५ विषयो के अजेन रक्षण क्षय और सङ्ग से 
हसादि दोष होते उँ । अत उनके अस्वीकार को अपरिग्रह कहते हैं | 
१ देह ओर मन बे मळ को दूर करना शोच है। २ प्राप्त साधन से अधिक 
पैदा करने की अनिच्छा को सन्तोष कहते हैं। ३ जाडा गरमी भूख प्यास आदि द्वन्द्व 
के सहने को तप कहते हें । ४ मोक्ष शास्त्र के पढ़ने या प्रणव के जप को स्वाध्याय 
कहते हैं। ५ सब कर्मों को ईश्वरापंण कर देना ईश्वरप्रणिधान हैं | ये सब एक एक 
असाध्य हैं इसलिए अपार कहा । इनके अतिरिक्त और शुभ घर्माचार यज्ञदानादि 
जिनके करने के लिए वेद की आज्ञा है । 


तेइ तृन हरित चरे जव गाई । भाव वच्छ सिसु पाय पेन्हाई ॥ 
नोइमि वृत्ति पात्र बिस्वासा। fade मन अहीर निज दासा ॥६॥ 


अर्थं उस हरे तृण को जब गाय चरे और भावरूपी बछडा पाकर उनके 
थन मे दूध भाजाय। वृत्ति को नोइनि विश्वास को दोहनी ओर दासीभूत निर्मल 
मन को महीर बनावे | 

व्याख्या ये जप तप आदि GA प्रकार के सरस तृण को श्रद्धा रूपी गाय पेट 
भरकर जब चरे तव सात्त्विक भावरूपी बछडे को पाकर उसके थन मे दूध उतर 
।आवेगा । अर्थात्‌ सानन्द आचरित धर्म भावोपहत न होने से सात्विक परिणाम रूप 
से फलोन्मुख होगा | दूहने के समय जिस रस्सी से गाय के पिछले दोनो पेर बाँध 
दते हैं उसे नोइनि कहते हें। अर्थात्‌ वृत्ति को उस समय श्रद्धा के चरणो मे लगा दे। 
विश्वास को दोहनी बनावे तब वृत्ति द्वारा धद्धारूपो गाय को निश्चल करके 
विदवाससूपी दोहनी मे निमंल वशीकृत मनछपी अहोर द्वारा उसका दोहन करे | 


परम धरम मय पय दुहि भाई । अघटइ अनल भकाम बनाई ॥ 
तोप मरुत तब छमा जुडावे। धृति सम जावन देइ जमावे ॥७॥ 


अथं हे भाई! परम घमंमय दूध दुहकर उसे अकाम की आग बनाकर 
भटे तब क्षमा उसे तोपरूपी हवा से ठण्डा करे ओर धृति का जावन समान उचित 
मात्रा मे देकर जमावे । 

व्याख्या उनका सात्विक परिणाम परम घर्म है। परम घमं सार्वभौम अहिसा 
हे। यथा परम धमं सुति बिदित अहिसा। यह सवंभोम अहिसा उपयुक्त छओ 
साधनो का सार है। उसे अकामरूपी अग्नि से ओटे । अर्थात्‌ उसमे से कामवासना 
दूर करे | विश्‍वासरूपी पात्र मे ही ag सव प्रक्रिया हो रही है । 


कामाश दूर करने मे वह्‌ परम घर्म सन्तप्त हो उठना है। उसे तोपझूपी हवा 
से ठण्डा करने का काम क्षमा द्वारा होगा । प्रियाप्रिय म ताडन पुजन मे सहन शक्ति 
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का नाम क्षमा है । वही क्षमा Sed जावन उचित मात्रा में देकर दूध को जमावे 
अर्थातु घनीभूत करे । 


मुदिता मथै बिचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 
तव मथि काढि लेइ नवनीता । बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥८॥ 


अर्थ : मुदिता विचार को मथानी से जिसका दम आधार और सत्य सुवाणी 


डोरो हो उस दही को मथे | तब दहो मथक्रर सुन्दर पवित्र विरागरूपी मक्खन 
निकाल ले | 


व्याख्या : दही जमाने तक क्षमा का काम था। अब मथने के लिए मुदिता 
आयी | दूसरे के सुख से आनन्दित होनेवाले गुण को मुदिता कहते हैं । मुदिता विचार 
के मथानी से मथने लगी | यथा : हे 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता चिज कृत कमं भोग सब भ्राता ॥ 

जोग बियोग भोग भल मंदा। हित भनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ 

जनमु मरनु जहे लगि जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अद बालू ॥ 

धरनि धाम घन पुर परिवारू। सरगु नरकु Ge लगि व्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनिअ मन माही | मोह मूल परमारथ नाहो ॥ 


सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ। ' 
जागे लाभु न हानि ve, तियि प्रपंच जिम जोइ ॥ 
मोह निसा सत्र सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा | 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी | परमारयी प्रपंच बियोगी॥ 
जानिम तर्बाह जीव जग जागा । जव सव विषय बिछास विभागा ॥ इत्यादि 
उस विचार का आघार इन्द्रियदमन था | उसके बिना सत्र विचार निराधार 
हो जाते हैं ओर सत्योक्ति रस्सी है । जिसके खिचाव से विचार मथानी घूमतो है | 
सत्य सुवाणी का भाव यह कि सत्य होती हुई भी बह्‌ वाणो वश्चिता भ्रान्ता भोर 
प्रतिपत्तिशून्या न हो । ' 
तव विराग का उदय होता है | उसी को मबखन कहा है । वह दूध सा सुभग 
है। दूध पुनीत था यह सुपुनीत हे | अब तक तो विश्वास के आधार पर वाम चछा। 
यदि विश्वास मे af हो तो सय परिश्रम निष्फल है। पर वैराग्य के उदय होने पर 
तो अनुभव होने छगेगा। इसलिए कहते हैं: काढ़ि लेइ नवनीता । मबलन को 
अलग कर ले। 


दो. जोग अगिनि करि प्रकट तब, कर्म सुभासुभ छाइ। 
बुद्धि सिरावै ग्यान घृत, ममता मल जरि जाइ ॥११७॥, 


ad : शुभाशुभ कमं को छगाकर शरीर मे योगाग्नि को प्रकट करके बुद्धि 
ज्ञान धृत को तैयार करे । जिसमे ममतारुपी मळ जल जाय | की 


+ 
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व्याख्या : जब से हरिङपा से श्रद्धा हृदय में आयी है। तभी से स्वाभाविकी 
प्रवृत्ति का शास्त्रीया होना प्रारम्भ हो गया । अर्थात्‌ जाने या बिना जाने चित्तवृत्ति 
के निरोध का प्रयत्न चळ पड़ा। अव वैराग्य के योग से चित्तवृत्ति का निरोध हो 
गया । यही योग है । 


शुभ कमं को शुक्ल अशुभ को कृष्ण और मिश्र को शुवलकृष्ण कहते हैं। पर 
योगियो का कमं तीनों से अलग अशुक्लाकृष्ण होता है । इसी से योग को अग्नि कहते 
हं । यह शुभाशुभ कर्मो को जलाता हुआ प्रकट होता है। 


विराग मे भी यह भाव रहा कि सत्र विषय विलास मेरे चश में है। में इनके 
वश मे नही हूँ। अतः उसमें भी ममता का संस्कार था जिसे मछ कहते हैं। सो 
बुद्धि उस मक्खन को इस भाँति से योगाग्नि पर पकावे कि ममता मछ जळ जाय | 
इस भाति तत्‌ पदार्थं का शोधन हुआ | 


दो. तब विग्यान निरूपिनी, बुद्धि बिसद ga पाइ । 
चित्त दिया भरि धरे इढ, समता दियटि बनाइ ॥१ १७ क. 


अर्थं : तब विज्ञान निरूपण करनेवाली वुद्धि स्वच्छ घो पाकर चित्तरूपी 
दोया में भरे और समता को दीवट : दोपकाधार बनाकर उस पर हृढ़ करके 
स्थापन करे । 


व्याख्या : गुरु वेदान्त वाक्य से जो ब्रह्मात्मेतरय का अनुभव होता है। उसे 
विज्ञाननिरूपिणो बुद्धि कहते हैं ! तत्‌ पद के शोधन करने से ही बुद्धि विज्ञाननिरूपिणी 
हो गयी । पह समता के आघार पर चित्त में उस ज्ञान को भरकर स्थापन करे | 
यथा : ग्यान मान जहे एको नाही | देख ब्रह्म समान सब माही | 


तब साधक की साधु पदवी होती है। साघु का चरित्र कपास के चरित्र फे समान 
है । यथा : साधु चरित सुम सरिस कपासू । निरस बिसद गुन मय Ge जासू । 


दो. तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि। 


तूळ तुरीय संवारि पुनि, वाती करे सुगाढ़ि ॥११७ ख. 


थं : तीन अवस्था रूपी तोन गुणो को उक्त कपास से दूर करके तुरीयरूपी 
रूई को सँवारकर अच्छी मोटो बत्तो बनावे | 


व्याख्या : इम कमल की पुरइन बालकाण्ड के प्रारम्भ से आयी है । यथा: 
साघु चरित सुम सरिस कपासू | सत्वप्रधान जाग्रत्‌, रज.प्रधान स्वप्न और तमःप्रधान 
सुपुप्ति ये हो तीन अवस्था हैं। उन्हें साधक क्रमशः अपने तीनो शरीरो : स्थूळ सूक्ष्म 
और कारण से दूर करे | तब Seq तुरीय अवस्था को संवारकर उसको अच्छी 
मोटो बत्ती बनाये | घनावस्या को प्राप्त हो । पाञ्चमोतिक देह को स्थूल शरीर कहते 
हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पञ्चप्राण, मत और बुद्धि के समूह को सुक्ष्म 
शरीर कहते हैँ इन दोनो का कारण AAT का अज्ञान आत्मा के आमास से युक्त 
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होकर कारण शरीर कहलाता है। तीनो शरीर ओर तोनो अवस्था से आत्मा का 
पृथक्‌ अनुभव हो त्व पद का शोधन है । । 


सो. एहि बिधि sa दीप, तेज रासि बिग्यान मय। 
जार्ताह जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७॥ _ 


ad: इस विधान से तेजराशि विज्ञान मय दोपक जलावे | जिसके समीप 
जाने से मदादि सब पतज्भ जल जायं | 

व्याख्या : दीप प्रजवित करने के बहुत विधान हैं। पर वे मोक्षोपयोगो 
नही हैं। मतः उपयुक्त विधान से ही दीपक जले । कही कोई त्रुटि न होने पावे। * 
दीपक जलाने मे बत्ती को घी मे डालकर अगग्त से प्रज्वलित करना होता है । यहाँ 
पर तत्पदार्थं ओर त्व-पदाथं के शोधन पूर्वक दोनो के ऐक्य का निदिध्यासन ही दोप 
का प्रज्वलित करना है | 

यह दीया तेजराशि होता है | इसके निकट मदादिक शलभ नही जा सकते | 
जायें तो जल जायं और यह दीपक विज्ञानमय है । इससे अपरोक्षज्ञान होता है। 
इसलिए इसे विज्ञानमय कहा । न 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब Ways भेदभ्रम नासा ॥१॥ * 


अर्थ : वह में हूँ : ऐसी अखण्ड वृत्ति ही उस दोये को प्रचण्ड शिखा है। 
आत्मानुभव सुख उसका सुन्दर प्रकाश है। तब संसार के मूल मेदअम का नाश 
होता है | 

व्याख्या : सो तें तोहि ताहि नहि मेदा: तत्वमसि | इस महावाक्य से जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है। वही सो5हमस्मि है अर्थात्‌ वह में हृ । यही मपराक्ष ज्ञानवृत्ति 
दोप की प्रचण्ड लो है । यह वृत्ति बराबर बनी रहे। यह माया के कटक के नाश में 
समर्थं है। 
कक अखण्ड वृत्ति से आत्मानुमवक सुख होता है | यही इस दोप का सुन्दर 
प्रकाश है । 

जद ही सतार का मूल है। स्वख्पाज्ञान से ही मेदअम होता है । श्रो 
गोस्वामीजी कहते हैं: मायावस सरूप विसरायो | तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो । इस 
आत्मानुमव सुज के प्रकाश से भेद भ्रम मिट जाता है । 


प्रवल अबिया कर परिवारा । मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तव सोई बुद्धि पाइ उंजियारा । उर गृह af ग्रन्थि निरुआरा ॥२॥ 


ad: प्रवल अविद्या के परिवार मोह आदि अपार तम मिट जाते हुँ । तब 
वही विज्ञानरुपिणी बुद्धि हृदयरूपो घर मे वेठकर गाँठ छोड़तो है । a 


व्यास्या : वाम, तृष्णा, क्रोध, छोम, श्रोमद, मान, मद, मत्सर इत्यादि प्ररक्त 
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अविद्या के बाल बच्चे हें । ये सव तमोरूप हें । इसका पारावार नही | पर ये इस त 
दोपक की ज्योति के. आगे नहो ठहरते मिट जाते हैं । 


विज्ञानरूपिणी बुद्धि हो ग्रन्यि के खोलने भे समय है। पर धंघेरे मे sas 
कुछ करते धरते नही बनता था। अब जो आत्मानुभव सुख का उजेला मिला तो 
ग्रन्थि स्पष्ट भासने लगी । तब वह बुद्धि हृदयरूपो घर में वेठकर अर्थात्‌ संप्रज्ञात 
समाधि में बैठकर गांठ खोलने लगी। | 


छोरन ग्रन्थि पाव जौ सोई। तौ यह जीव कृतारथ होई॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया । विघन अनेक करें तब माया ॥३॥ 


अर्थं : यदि वह बुद्धि चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खोल सके तो जीव कृताथं हो जाय ।* 
हे पक्षियों के राजा | गांठ को छूटती हुई जानकर माया अनेक विघ्न करती है । 

व्यस्य ` अहुकूएर के. ane तए्दात्प्य किये, दु, अपने, स्वरूप को, भूला हुआ 
अनादि काल से जीव निद्रित पडा हुआ संसार का स्वप्न जनन मरण सुख दुःखादि 
का अनुमव कर रहा है। निविध्त सप्रज्ञात समाधि fae होने से वह भ्रान्तिजन्य 
ग्रन्थि नष्ट हो जातो है। वह निद्रा से जागकर कृतकृत्य हो जाता है। फिरतो 
स्वराज्य सुख तो उसका कही गया था नही । केवल निद्रादोष से अभिभूत हो रहा 
था सो प्राप्त हो जाता है। चिद्‌ जड़ ग्रन्यि का gen ओर निद्रा भद्ध होना एक 
बात है। यदि बाधा उपस्थित न हो तो बुद्धि ग्रन्थिको खोलले । परन्तु ऐसे 


अवसर पर माया विघ्न करने पर तुल जाती है। क्योकि बह्‌ देखती है कि एक जीव 
उसके अधिकार से बाहेर जाया चाहता है । 


रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥ 
कल बल छल करि जाहि समीपा । अंचल बात बुझार्वाह दीपा ॥४॥ 


अर्थ : हे भाई! बहुत सी ऋद्धि सिद्धियो को प्रेरणा करतो है और आकर 


बुद्धि को लळचाती हे | कल बल छल से समीप जाकर अञ्चल की हवा से दोपक 
बुझा देती है । 


ब्याख्या : Eig ऐश्वयं को कहते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, छघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये आठ सिद्धियाँ हैं। विज्ञानरूपिणी वुद्धि ही 
पब कुछ करनेवालो है | अत माया उसो को फुसलाती है ऐश्वर्य और सिद्धियो का 
लोभ दिखळाती है । स्वय_ उसके पास उपस्थित होकर उपाय से काम लेतो है। 
उससे काम न चला तो बल का भी प्रयोग करतो है। नही तो छल से उसके पास 
जाकर अञ्चल की हवा से दीपक बुझाकर ही मानती है | 

स्त्रियां भश्चछ से ही दीपक बुझाती हैं। यहाँ अञ्चल बात से तात्पर्यं विषय 
समीर है । 


भाव ag कि बडे बडे धनी मानी धन देने के लिए उपस्थित होते है । बहुत 
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सो सिद्धियाँ उसमें दिखलाई पड़ने लग जातो हैं। यदि जीव उस आनन्द में भा) 
गया तो ज्ञानदीप का निर्वाण हो जाता है। * 
होइ बुद्धि 'जौ परम सयानी । तिन्ह तनु चितवन अनहित जानी ॥ | 
जौ तेहि बिध्न बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥५॥ 

अर्थे ; यदि वुद्धि परम सयानी हो तो माया को अनहित समझकर उसकी 
ओर दृष्टिपात न करे। यदि उस बुद्धि को विघ्नवांधा न पहुंचा सके तो फिर देवता 
लोग उपद्रव करते हैं । 

व्याख्या : माया का व्यवहार हित के ऐसा होता है। सामान्य वृद्धि तो 
उसके जाल में फेस ही जाती है। यदि बुद्धि परम सयानी हो तो वह माया की 
ओर ata उठाकर न देखे । ग्रन्थि छोड़ने में दत्तचित्त रहे यदि बुद्धि ने माया को 
ओर आँख न उठाया तो उसके पास जाने की माया को सामथ्यं नही है । 

यदि माया की कोई कला नही चली तो देवता लोग उपाधि करने लगते हैं : 
जिसमें ग्रन्थि छूटने न पावे ओर जीव द्वारा जो भोग उनको मिला करता है उसमें 
बाधा न हो। बयोंकि जीव देवताओं का पशु है। इस लोक और परलोक दोनों में 

ताओ द्वारा उपभु होता है । 


इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना । तंह तंह सुर बैठे करि थाना ॥ 
भावत देखहि बिपय वयारी | ते हठि देंहि कपाट उधारी ॥६॥ 

अर्थ : देह गृह मे इन्द्रिय द्वार ही नाना प्रकार के झरोखे हें। जिनमें देवता 
गद्दी छूगाये वेठे हैं aa विषय रूपी हवा के झोके को आते देखते हैं तो बळपूर्वोक 
किवाड़ खोळ देते हैं । 

व्याख्या : इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं दिखाई नही पडतो । उनका गोलक ही झरोखा 
हे । इन इन्द्रियो के देवता हैं: श्रोत्र के दिक्‌ त्वक्‌ के वायु चक्षु के सूयं रसना के 
वरुण घाण के अध्विनोकुभार वाक्‌ के वाहि हाथ के इन्द्र पाद के विष्णु, वायु के 
है पी उपस्थ के प्रजापति देवता हैं । ये अपने अपने गोलको पर आसन जमाये 
रहते ह 

बुद्धि आसन और मुद्रा द्वारा इन्द्रिय द्वार झरोखे को यन्द करके उर गृह मे 
बेटी जडग्रन्यि के खोलने मै संलग्न है। माया की प्रेरणा से विषय के झोके आने 
छेगते हैं। उस समय वुद्धि मना करतो ही रह जातो है। पर देवता झरोखा के पल्ले 
खोल ही देते हैं । 
जेब सो प्रभंजन उर गुह जाई । तबहि दीप बिज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रन्यि न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकल भइ विपय ग्तासा ॥७॥ 

अर्ध : जब बह्‌ हवा का झोंका हृदयरूपी घर के भीतर जाता है at 
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विज्ञान दीप बुझ जाता है। गाठ भी न छूटी वह उजेळा भी मिट गया और विषय 
वायु से बुद्धि विकल हो गयो | 

व्याख्या झरोखे का कपाट खुलते ही हवा का झोका भीतर पहुँचा । दिव्य 
विषय आव से आप उपस्थित हो गये! फिर तो एक पछ म दोवट कही गयी! 
दीया कही गिरा । बत्तो कही बुझकर उड गयी सब किया कराया नष्ट हो गया | 
साधक दिव्य विपयो मे लिप्त हो गया । 

प्रचण्ड विपय के इवा के वेग को चृत्तिजन्य ज्ञानदोप सहो सह सकता। इतने 
परिश्रम से किये हुए साधन के नष्ट हो जाने से एव विषय के झाको के चपेट से वुद्धि 
विकल हो जाती है | 


इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
विपय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥८॥ 


aa इन्द्रिय षे देवताओं की प्रीति सदा विषय भोगो पर रहती है। उन्हे 
ज्ञान नही अच्छा लगता । विषय वायु ने बुद्धि की बावली बना दिया। अब उस 
विधि से किर दोष कोन जलाता है । 

व्यारपा इन्द्रिय के देवताओ को ज्ञान के अच्छा न लगने का कारण यह है 
कि ज्ञान होने से प्राणी विषय विभुख हो जाता है। अतएव देवताओं के भोग मे 
कमी आने लगती है ! सृष्टि के आरम्भ मे जब ब्रह्मदेव ने मनुष्य को रचना की तो 
देवता लोग बडे प्रसन्न हुए कि इससे हमारा काम चलगा | अत देवता लोग इन्द्रियो 
के रूप से यथास्यान अङ्गो म॑ प्रवेश कर गये। अत ऐसे भोग साधन का विपय 
विमुख होना उन्हे प्रिय केसे होगा । 

अत उनकी प्रेरणा से विषय का अन्धड बन्द नहीं होता | उसम पडकर 
सयानी बुद्धि भी बावली हो गयी। वही दीप जलानेवालो ठहरी। अब फिर उस 


विधि से दीप कोन जलाता है। फिरतो उस जन्म मे दुबारा दोप का जलना 
अधम्भव हो जाता है | 


दो तब फिरि जीव बिबिध विधि, पावइ ससुति कलेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥११८ के 
ad तब फिर जीव अनेक प्रबार के ससारी कलश पाता है। हरिमाया 
अति दुस्तर है। हे पक्षिराट | यह पार नही की जा सकती। 


ब्याख्या फिर तो जोब की वही अवस्था हो गयी जो कि सात्विकी श्रद्धा 
के हृदय मे आने के पहिल थो | भाव यह कि अनन्त काळ से जीव ज्ञानदीप के 
उद्योग ASL अनेक जन्म मे दीप जळा और बुझा पर ग्रन्थि न छूट पाई ससार 
ज्यो का (यो बना रह गया । जन्म मरण सुख दु खादि न छुटे । यह हरि की माया है | 
इसका सन्तरण महा कठिन हे । यथा देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
जो ज्ञानिहु कर चित अपहूरई | बरिआई विमाह बस करइ | 
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दो, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय ज्यों, पुनि प्रत्युह अनेक ॥११८॥ 


अथ : कहना कठिन समझना कठिन साधन कठिन और विवेक कठिन है । 
यदि घुणाक्षर न्याय से हो भी जाय फिर भो अनेक विध्न हैं । 

व्याख्या : यह्‌ विषय ऐसा है कि इसके कहने के लिए उपयुक्त शब्द नही 
मिलते | यदि कहा भी जाय तो वुद्धिदोप से उसका समझना कठिन हो जाता है। 
यदि किसी भाँति कहते सुनते भी बने तो साधन कठिन है। यमादि एक एक साधन 
असाध्य हैं। सब होने पर भी विवेक होना महा कठिन है। यथा : सुनिय गुनिय 
समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवे। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुन 
भव बिपति नसावे । काठ मे घुन लग जाता है तो देवयोग से कमी कोई अक्षर भी 
बन जाता हे | इस भाँति देवयोग से यदि साधन ठोक उतर जाय फिर भी बहुत 
से विघ्न ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जो चित्‌ जड़ ग्रन्थि नही खोलने देते । 


ज्ञानपंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहि बारा ॥ 
जौ निविघ्न पंथ निरबहई । सो केवल्य परमपद लहई ॥१॥ 


अर्थं ¦ ज्ञानमागं तलवार को घार है। इस पर से गिरते हे Tas! देर नही 
लगती । यदि विघ्न को अतिक्रमण करता हुआ रास्ता पार करे तो केवल्य पद पाचे | 

व्याख्या : ज्ञानमागं को : क्षुरस्य घारा निशिता दुरत्यया | कहा गया है । जैसे 
तलवार को घार पर चलना कठिन है। तनकसा समता मे चेपम्य आया कि पतन 
हुआ ) वेसा हो ज्ञानमागं पर चलना है । इस मागं से पतन होते देर नही लगती | 
यदि किसो भाति पार पा जाय तो परम पद की जिसे केवल्य कहते हैं प्राप्ति हो । 


अति दुर्भ केवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम वद ॥ 
राम भजत सोइ मुकृति गोसाई । अन इच्छित आवे बरिआई ॥२॥ 


अथं : केवल्य परमपद अतिदुळंभ है । सन्त पुराण वेद शास्त्र ऐसा हो कहते 
हैं। हे गोसाई ! राम को भजते भजते वही मुक्ति बलपूर्वक आती है । 

व्याख्या : चित्‌ जड़ ग्रन्थि विमोक ही केवल्यपद है । ऊपर दिखाया जा चुका 
है कि यह कितना ada है । शिष्ट लोग तथा पुराण वेद शास्त्र सभी ने केवल्य मुक्ति 
को ही परमश्रेय कहा है । इसमे किसी को विप्रतिपत्ति नही है। सबका एक मत है | 

उस केवल्ममुक्ति की प्राप्ति का सरल उपाय कहते हैं कि राम के भजने से 
मुमुक्षा न होने पर भी वह मुक्ति बळपूरवंक आती है। ज्ञानमागं मे मुमुक्षा को 
Wad आवक्यकता है । भक्त को मुमुक्षा रहतो ही नही । क्योकि वह ममता का 
त्याग नही करता | बल्कि उसी ममता को ससार से हटाकर राम मे छपा देता है 
और ज्ञानी को ममता का त्याग करना पडता है। यथा : ममता त्याग करहि 
जिमि ज्ञानी । 
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राम के भजन से प्रत्यक्‌ चेतन" का अधिगम और अन्तराय का अभाव होता 
है। ममता की डोरी राम में,लगने से, तत्पदवाच्य का दंन तो उसे होता ही है 
साथ ही साथ उसे त्वं पद वाच्य का भी दर्शन होता है। यथा : मम दसंन फल परम 
अनूपा | जोव पाव निज सहज सरूपा। तत्पदचात्‌ मेदासहिष्णु भक्ति दोनों का ऐमय 
कर देती है । इस प्रकार मुक्ति बलपूर्वक आती है। ऐसी अवस्था में यदि सेवक सेव्य 
भाव ' अटल रह जाय तभी मुक्ति रक सकती है नही तो ब्रिना चाहे भी मुक्ति हो 
जाती है | यया: सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत में सेवक सचराचर! 
रूप स्वामि भगवंत । यही मुक्ति का बछपूर्वेक आना हे । इसका कारण कहते हैं। 
जिमि थल बिनु जल रहिन सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ , 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई । रहि न सके हरि भगति विहाई ॥३॥ 

ag: qa थळ के बिना जल नही रह सकता चाहे कोई कोटि भाति उपाय 
करे | वैसे ही हे गरुड । मोञ्चसुख हरिमक्त को छोड़कर ठहर नही सकता। 

व्याख्या : जिस भाँति जल और थल में आधाराधेय सम्पन्ध है उसी, भाँति 
मोक्षसुष ओर हरिमक्त में आधारावेय सम्बन्ध है। मोक्ष होने के पहिले साधन द्वारा 
मुक्ति के सान्निध्य से Maga का अनुभव होने लगता है। चाहे भहन्ता को 
भगवच्चरणों में बांधने से अर्थात्‌ अहंग्रहोपासना से मोक्ष सुख मिले। चाहे ममता 
को उन चरणों में बाँधने से मोक्षपुख मिले उसके मूल में तो हरिभक्त हो है। पर 
अन्य उपायों से जप तप मखादि कर्मी से भी जहाँ मोक्षसुख प्राप्त हो वहाँ भो हरिभक्ति 
अनुमित है | क्योकि जहाँ जळ ही जल हो वहाँ भो अनुमान करना पड़ेगा कि माघार 
रूप में थल विद्यमान है। ' 


अस विचारि हरिभगत सयाने । मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसुति मूल अविद्या नासा ॥४॥ 


अर्थ : ऐसा विचारकर ही तो सयाने हरिभक्त भक्ति के लोम मे पड़कर सुक्ति 
का निरादर करते हे । भजन करते हुए बिना यत्न और प्रयास के संसार के मूल 
अविद्या का नाश हो जाता है । | 

व्याख्या : सयाने रोगो को यह रीति है कि उपेय से अधिक उपाय का आदर 
करते ह। काम से अधिक अथं का आदर करते हे । इसी भाँति सयाने हरिभक्त यह 
विचार करके कि भक्ति को छोड़कर मोक्षसुख के लिए कोई अन्य आघार नही है 
भक्ति पर ही रीझे रहते हैं। स्वयं भी मोक्ष की इच्छा नही रखते ओर दूसरों को भी 
मुक्ति छोड़कर भजन का हो उपदेश देते हैं | ; f 

यत्न ओर प्रयास तो ज्ञातमागं में हैं। भक्ति में सबसे ममता हटाकर राम में 
जोड़ना है'मर किसी यत्न तथा प्रयास को आवश्यकता नही है | यथा: weg भगति 


१. ईश्वरप्रणिधानाद्वा । तत. प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोन्तरायाभावश्च । यो. । 
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पथ कौन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा | भजन करते करते आप से आप 
अविद्या का नाश हो जाता है॥ अनित्य, मशुचि, दुःख और "अनात्म मे नित्य शुचि 
सुख ओर आत्मा के अभान को अविद्या कहते हैं । यही संसार वा मूल है । 

ममता की डोरी भगवच्चरणों में लग जाने से मन खोचातानी से छूटकर 
स्थिति को प्राप्त होता है । ,केचल अस्मिता मात्र रह जाती है जिसे ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति कहते है। इससे प्रकाश होता है और सव मे समान रूप से ब्रह्म दिखाई 
पड़ने लगता है और साधक हर्ष शोक से छूट जाता है। यही ममता ससार मे होने 
से अन्धकारमयी अविद्या थी और वही ईश्वरप्रणिधान से ज्योतिष्मती विद्या हो 
गयी । यथा : हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभुप्रेरित व्यापे तेहि विद्या । 


मोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी ॥ 


'असि हरिभगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥५॥ 

ad: भोजन तृप्ति ओर हित के लिए किया जाता है और जैसे उस भोजन 
को जठराग्नि पचाती है ऐसा ही हरिभजन सुगम ओर सुखदाई है। ऐसा कोन 
मूढ है जिसे यह अच्छा नही लगता? 

- व्याख्या : अब भजन को सुकरता ओर स्वाभाविकता कहते हैं । मुक्तिसम्पादन 
करने के लिए ज्ञानमार्ग मे अनेक प्रक्रिया विधिविधान के साथ यथाक्रम बड़ी 
सावधानी के साथ करनो पडती है । ज्ञान दीप प्रज्वलित करना असाधारण धेयं 
ओर शम का काम है | भगवळूजन मे ये बातें नही होती ! 
शरीर मे रात दिन'श्रवण, स्पर्शन, रसन, घाण तथा 'गमनादिक ' क्रियाओ 

से क्षय हुआ करता 'है उसकी पूति के लिए शरीर भोजन चाहता है | उसी चाह 
का नाम सुधा है। उसी को तृप्ति के लिए ओर शरीर के हित के लिए भोजन किया 
जाता है | भोजन करने मे किसी को श्रमबोघ नही होता है बल्कि स्वाद भी मिलता 
हे और शरीर की अस्वस्थता जाती रहती है। उस भोजन को जठराग्नि पचाती है 
रस बनता है । रक्त बनता है। शरीर, की पृष्टि होती है। भोजन करनेवाले को कुछ 
करना नही पड़ता है। आप से आप सत्र होता रहता है। ऐसा तो कोई मूढ नही है 
जिसे भोजन अच्छा नही लगता हो । 

ठोक ऐसी ही गति भजन की है । जिसकी मानसिक देह स्वस्थ है उसे भजन 

'की भूख : जलन होती है। यथा: सुनु नृप जायु विमुख पछिताही । जासु भजन 
विनु जरनि न जाही) भजन करने मे स्वाद मिलता है । मानसिक पुष्टि होती है । 
अविद्या जाती रहती है। मोक्षमुख सुलभ हो जाता है। केसे बया होता है इस 
बात वे गा की कोई ps भजन करनेवाले को नही होती । जिसे भजन 
अच्छा न लगे वह बड़ा भारी मूढ है। उसे 
या की जप वो मूढ है। उसे कोई बड़ा भारी मानसिक बीमारी 
' "दो, सेवक सेव्य भाव विनु, भव न तरिअ ।उरगारि | 


भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि ॥११९॥ 
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९९० रामचरितमानस 


अर्थ : सेवक सेव्प भाव के यिना हे गरुड़ जी ! संसार सागर पार नही किया 
जा सकता | ऐसा सिद्धान्त विचार करके रामपद कञ्ज का भजन करना चाहिए । 


व्याख्या : व्यवहार में स्वभाव से हो स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ईश्वर और 
जीव मे सिद्ध है। स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ही सब सम्मन्धों का मूल है। अवयवायवी 
आधाराधेय प्रतियोग्यनुयोगो विशेषणविशेष्य भावादि अन्यान्य सम्बन्ध इसी के 
अवान्तर मेद हैं। स्व स्वामिभाव तथा सेवक सेव्यभाव एक ही बात है। में उसका 
हुँ। वह मेरा है। में वही हूं । तस्येवाहं ममेवासो स एवाहूमिति त्रिधा : इन भावो से 
जो भजन माना गया है उसका भी मूळ सेवकसेव्य भाव ही है। सामान्य पुरुष भी 
सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को कया नही दे देता। फिर उस दयासागर भक्तवत्सल 
परमकृतञ्ञ के लिए कहना ही क्या वह प्रसन्न होकर सेवक का उद्वार मृत्युसंसार 
सागर से कर देता है । जीव अपने प्रयत्न से संसार सागर नही पार कर सकता | 
यहो सिद्धान्त है | 


दो. जो चेतन कहुँ जड करे, जड़हि करे चेतन्य। 
अस समरथ रघुनायकहि, भर्जाह जीव ते धन्य ॥११९ क. 


अथं : जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाता है। ऐसे समथं रघु- 
स्मायक को जो जीव भजते हैं वे घन्य हैं । | 
व्याख्या : चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाने का सामथ्यं ही सत्र 
'सामर्थ्यों से बडा है । चित्‌ शक्ति तो सवंत्र ही समान रूप से अवस्थित है | पर चेतन 
के अधिक विकास से ही ब्रह्मदेव aa से बड़े हें और सङ्कोच से ही मशक छोटा है। 
अतः समर्थं वही है जो चेतन के सद्धोच विकास का नियमन करता हो | यह शक्ति 
सरकार मे है ।,यघा : मसकहि करई विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन। भतः 
सरकार के भजन करनेवाले घन्य हैं । भाग्यहीन अल्प पुरुषाधे का भजन करते हैं) 


श्रीभक्ति चिन्तामणि प्रसंग 

कहेउं ज्ञान सिद्धान्त बुझाई । सुनहु भगति मनिके प्रभुताई ॥ 
राम भगति चितामनि सुन्दर | वसे गरुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 

ad. ज्ञान के सिद्धान्त को मेंने समझाकर कहा अब भक्तिमणि की प्रभुता 
सुनो । रामभक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । है गरड ! यह जितके हृदय मे बसती है । 

व्याख्या : ज्ञान के सिद्धान्त को शुक बन्दर तया दीप के उदाहरण से समझा 
कर वहा। ज्ञान का सिद्धान्त ही सिद्धान्त है। ज्ञान से पृथक्‌ तो अज्ञान हे ! वह 
बिसी विचारशील को मान्य नही हो सकता | भक्ति का भी वही सिद्धान्त है | यदि 
दूसरा सिद्धान्त होता तो : ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा। यह बात नही कहो जा 


सक्ती थी। ज्ञान और भक्ति दोनो अविद्या तम को दूर करते हैं। भेद इतना ही है 
कि एक दीप है Aza मणि हे । 
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ममता के तागो के संसार से छूटकर भगवच्चरण मे लग जाने से मन 
खीचातानी से बचकर स्थिर हो जाता है। उसकी दशा स्वच्छ मणि सी हो जाती 
है । जेसे स्फटिकमणि अपने उपाश्रय के रंग से रग जाती है। उसी भांति मन भी 
ग्रहीता पुरुप के आलम्बन से उसी रंग मे रंग जाता है। इसी को तत्स्थतदञ्जनता- 
समापत्ति कहते हैं । इसी भाँति भक्त का मंन भी अविद्यान्धकार के नाश मे समर्थं 
है । ज्ञानदीप की प्रभुता कह चुके हैं अब रामभक्ति चिन्तामणि की प्रभुता कहते हैं। 


'' भक्ति मणि है पर रामभक्तितो सुन्दर चिन्तामणि है। जिस भाँति रामजी 
सब से उत्कृष्ट हैं उसी भांति उनकी भक्ति भी सबसे उत्कृष्ट है। अन्य देवताओ की 
भक्ति मणि है । रामभक्ति चिन्तामणि है । : असन वसन सत्र वस्तु विविध विधि सत्र 
मनि मह रह जैसे । यह सम्पूर्ण कामनाओ को भी पुणं करती है और भविद्यान्धकार 
भी दूर करतो है । यह्‌ मणि सुन्दर भी है इसके हृदय मे धारण करने से पुरुष की 
शोमा होती है। यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन रामभगति के 
पाये । इस हृदय के भीतर घारण करना चाहिए बाहरी दिखावा से हानि है | 


परम प्रकास रूप दिन राती । नहि कछु चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥२॥ 


अर्थं : यह चिन्तामणि परम प्रकाश रूप दिन रात बनी रहती है। दीया 
वत्ती घी की कोई आवश्यकता नही । न तो इसके निकट मोह दरिद्र आता है ओर 
न लोभ वायु इसे बुझा पाता है। 

व्याख्या : दीप के प्रकाशरूप बनाये रखने के लिए दोयट घी ओर वत्ती की 
आवश्यकता होती है। फिर भी दिन को उसका प्रकश फोका पड जाता है। अमेद 
ज्ञान होने पर सोऽहमस्मि वृत्ति फीकी पड जातो है। पर मणिदीप का प्रकाश सदा 
बना रहता है । उसे दीया घी भौर बत्ती की आवश्यकता नही | इसी भाति रामभक्ति 
चिन्तामणि के लिए चित्त दीया मे ज्ञान धृत और तुरीय रूपी वत्ती की आवश्यकता 
नही है। और विज्ञान विहान होने पर उसकी चमक और बढ जाती जाती है : 
भवत्यर्थ कल्पित द्वैतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | मोह दरिद्र के भाग्य मे मुनिघनरूपो राम 
नही है । जब ममता वृत्ति राम मे लग गयी तव मोह को निकट आने के लिए मागं 
ही नही रह गया । राम से अधिक सुन्दर कोई विषय है ही नही । अतः लोम वायु 
उसका कोई अपकार नही कर सकता | 


प्रबल अविद्या तम fale जाई । हारहि सकल सरभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहि जाही । बसे भगति जाके उर माही ॥३॥ 


ad : अविद्या का प्रवल अन्धकार मिट जाता है और शलभो वा समुदाय 


१. भक्ति लिए कल्पित दत अद्वैत से भी सुन्दर है । + 
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पथभ्रष्ट किया करते है। यथा साखी शाब्दी दोहरा कहि कहनी उपखान। भगति 
निखूपहि भगत कलि निन्दहि बेद पुरान | दोहावली 


पावन पर्बत बेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्म सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥७॥ 


अथं वेद पुराण पवित्र पंत हैं जितमे रामकथा रूपी चाना प्रकार की 
सुन्दर खाने हैं। भेद जाननेवाले सज्जन हे) सुमति कुदारी है और हे serie! 
ज्ञानविराय आँख हें । 

व्याख्या वेद पुराण पावन पवेत माने गये हैं। विचार करने से ही इनकी 
उपयोगिता का पता चलता है। इन्ही के कारण ससार धुत है । प्रजाओ के धारण 
करनेवाल घर्मो के ये ही आद्य उपदेष्टा हैं। इन्ही मे न्रिवगे की कथाएँ भरी पडी हे । 
इन्ही के बोच रामकथा भी है । परन्तु रामकथात्राछो सुन्दर खान कहाँ पर है। 
इसका पता बिना मर्मी सज्जन के लग नही सकता | गुरुचरणोपासक सज्जन लोग 
ही इस खानि के मर्मी हैं। 

सुमति कुदारी कहते का भाव यह है कि मर्मी ऐसा ठीक पता दे देते हैं कि 
अकेला आदमी भी कृतकार्यं हो सकता है। पर उसके पास सुमति रूपी कुदाळ होना 
चाहिए। कुमति होने से ag त्रिवग मे ही फंमकर रह जायगा । फिर भी उसे ज्ञान 
ओर विराग रूपी आँखें चाहिए । नही तो उसे रामकथा किसी साधारण राजकुमार 
का इतिवृत्त मालूम पडेगा | 


भाव सहित खोजे जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम त अधिक राम कर दासा ॥८॥ 


अर्थं भाव सहित जो प्राणी खोजेगा बह्‌ सव gaara भक्तिमणि पावेगा । 
हे प्रभो! मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि रामजी वे दास रामजी से भी 
अधिक हैं। 

व्याख्या भाव सहित खोजने का तात्पय॑ यह है कि साधन भक्ति द्वारा 
उसका भगवच्चरणनुराग से परिचय होना चाहिए) तब रामकथा को प्राप्ति के बाद 
उसे सिद्धा भक्ति अर्थात्‌ भक्ति चिन्तामणि को प्राप्ति हो सकेगी । 

देघी और रागानुगा इन दोनो प्रकार की भक्ति की गिनती साधन भक्ति मे 
है। शास्त्रों के उपदेश सुनकर जब प्राणी का अनुराग भगवच्चरणो मे होता है तो 
उसे बेघी कहते हैं ओर स्वाभाविक अनुराग से भजन मे प्रवृत्त होने को रागानुगा 
कहते हैं। इनका फलस्वरूप सिद्ध भक्ति है । यह स्वयं सब सुखो की खानि है! 
अविरला, अनपायिनी, सिद्धिरूपा आदि इसके अनेक नाम हैं। 


भुसुण्डिजी अपना विश्वास कहते हैं कि में रामजी के दास को रामजी से भी 
अधिक मानता हूँ । रामजी के सेवक को बडो महिमा हैं। पर दास तो अपने को 
स्वामो के हाथ बेंच देता है। स्वामी का उस पर कृपा, कोप, वघ और बन्धका 
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अधिकार होता है। उसे स्वामी की हो गति है। दूसरी आशा नही | यथा: जेहि 
गति मोरि न दूसरी आसा | अतः वह सरकार को अतिप्रिय हैं और वे ही रामप्राप्ति 
के द्वारभूत हो जाते हैं । अतः कृतज्ञ हृदय के लिए चे रामजी से भी अधिक हें । 


राम सिधु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सव कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहु पाई ॥९॥ 


अथं : रामजी समुद्र और पण्डित सज्जन बादल हैं। हरि चत्दनतर है ओर 
सन्त समीर है। सवका फल सुन्दर हरिभक्ति है। उसे सिवा सन्त के किसी ने 
नही पाया | 


व्याख्या : समुद्र ही जल का अक्षय भण्डार है) नदी कूप आदि मे जहाँ कही 
जल दिखाई पड़ता है वह किसी न किसी भाति समुद्र से ही आया है। पर समुद्र 
तक सबकी गति नही है। जिनकी गति भी है वे भी समुद्र से साक्षात्‌ लाभ नहो 
उठा सकते | बाद मे ही ऐसा सामर्थ्य है कि देश के देश को जल से प्छाबित करते 
हैँ। इसी भाँति रामजी समुद्र हैं । उनसे साक्षात्‌ उपकार जगत्‌ का वेसा नही होता 
जेसा कि धीर सज्जनो द्वारा होता है | वे वादळ की भाँति रामयश की वर्षा करके 
प्रान्त के प्रान्त को राममय कर देते हैं । 


हरि तो चन्दनवृक्ष है। उन तक सब लोग नही पहुँच सकते | पर यह 
सामथ्यं गन्धवाह्‌ में ही है कि चन्दन के गन्ध को लेकर अन्य वृक्षो के सार मे बसा 
दे। इसी भाति यह शक्ति सन्तो मे ही है कि मनुष्य के अन्त.करण को सदा के लिए 
भगवद्धाव से भावित बर दे! साधन भक्ति सिद्धा भक्ति मे परिणत हो जाय। 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई | नाना कम घमं व्रत दाना । 
सम जम दम तप व्रत मख नाना । भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। विद्या विनय 
विवेक बड़ाई । ag लगि साधन वेद बखानी । सब कर फळ हरिभगति भवानी | 
सो सुहाई भक्ति अर्थात्‌ निष्काम भक्ति सन्त के हिस्से की वस्तु है। क्योकि सन्त 
को सुमति का स्वामी कहा गया है । यथा : संत सुमति तिय सुभग सिगार । और 


सुमति हो भक्ति की भूमिका है) अतः सिंद्धाभक्ति का अधिकारी सिवा सन्तो के 
दूसरे नही हैं । 


अस विचार जोई कर सत संगा । राम भगति तेहि goa विहंगा ॥१०॥ 
अर्थ : ऐसा बिचार ब रके Ws करता हद्ध लोग! 
Fs जो सत्सद्ध करता है। हे विहज्ज लोग | उसे राम 


व्याख्या : अपने वक्तव्य का ford कहते हुए भुसुण्डिजी अपने समस्त 

ह ब सम्बोधन करते हे । fags योनि मे कोई साघन नही हो सता | पर 
ball id वर सकते हैं। अत. राम से अधिक राम के दास को मानकर जो 
र i & =e अनायासेन राममक्ति वी प्राप्ति होतो है सन्त लोग स्वभाव 
दो राममक्ति के प्रचार मे दत्तचित्त रहते हैं। अपने सग करनेवाले को भक्ति 
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देने मे कृपणता वयो करेंगे । सत्सद्ध से सुमति की प्राप्ति भी हो जाती है। यथा: 
सद सुधर्सह सत समति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई । 


दो. ब्रह्म पयोनिधि daz, ज्ञान संत सुर भाहि। 
कथा सुधा मथि काहि, भगति मधुरता जाहि॥१२० क. 


दिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु ata विचारि ॥१२०॥ 


अर्थ , वेद क्षीरसागर है ज्ञान मन्दर है सन्त देवता हैं वे मथकर कथामृत 
निकालते हैं। जिसकी मिठास भक्ति है । वेराग्य को ढाल ओर ज्ञान को तलवार से 
मद लोभ मोहादि शत्रुओं को मारकर जो विजय मिलती है वह हरिम है । हे 
खगेश | विचारकर देख लो | 


व्याख्या " जिस माति क्षीरसागर को मादर हारा मन्यन करके देवासुरो ने 
अमुत निकाला था। जिसकी मधुरता की थाप सम्पूर्ण संसार मे है। उसी प्रकार 
वेद रूपी समुद्र के मन्यन करनेवाले देवस्थानीय सन्त लोग हैं। बे हो ज्ञान रूपी 
मन्दराचछ से देदसिन्धु का मन्यन करते हें। तभी राम कथा रूपी अमृत का 
प्रादुर्भाव होता है। गया तब उद कथा मुनीसन्ह भाई | परम प्रबन्ध विचित्र 
वनाई । जिन्होने aera बुद्धि से ही मन्यन किया है उन्हें तो वेद गवारी का 
गीत ही मालूम हुआ उस अमृत को मधुरता भक्ति है। भक्ति की मधुरता सर्वंजन 
प्रत्यक्ष है । इसके लिए अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नही है । 


श्री रामावतार जब होता है। तब रामयश वेद का भी रामायण रूप से 
अवतार होता है । यथा चेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना | 


गह्‌ शरीर दो राजाओं का देश हे । अपने अपने अधिकार के लिए दोनो से 
नित्य छडाई रहती है! एक भोर मोह राजा है ओर कामादि उसके सहायक हैं। 
दूसरी ओर विवेक राजा हे ओर वेराग्यादि उसके सहायक Fi यह लडाई अनादि 
कार से चली आती है । कभी एक बीस पड जाता है कभो दूसरा बीस पडता है। 
इसो इन्द्र मे पडकर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादि प्रजा अतिपीडित हो रहे हैं। जब 
कथामृत पान से विवेकादि का बल बढ जाता है त्तव वे वेराग्यरूपी ढाल से 
शत्रु के प्रहार को निष्फल करके ज्ञान रूपी खडग से मद मोह छोभादि शत्रु को 
मारकर विजय प्राप्त करते हैँ | यथा : जीति मोह्‌ महिपाल दल सहित विवेक 
ATS | करत अकटक राजपुर सुख सम्पदा सुकाल | 


इतनी बडी लडाई फे चाद फल यह हुम! कि ससार की ओर से मन हटकर 


राम में लगा ओर यहो भक्ति है। अव चाहे कोई अभेद भक्ति करे या भेद भक्ति करे 
पर हे सब भक्ति ही | 
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सप्प्रश्नप्रसङ्ग : उमा के बारहवें प्रश्न का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
पुनि सप्रेम des खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहिं निज सेवक जानी । सप्त प्रस्त मम कहहु बखानी ॥१॥ 


अथं : फिर प्रेम के सहित पक्षिराज बोले कि हे कृपालु ! यदि आपका मेरे 
ऊपर : कृपा : भाव है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रइनों को बखान : 
कर कहिये | 

व्याख्या : गरुड़जी जिज्ञासा से आर्त होकर गुरु के प्रेम पर विश्वास दिखलाते 
हुए प्रश्‍न करते हैं। निज सेवक पर स्वामी को अत्यन्त कृपा रहती है । यथा: निज 
दास ज्यों रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करथो । अतः कहते हैं कि निज सेवक 
जानकर सात प्रश्नों का उत्तर दोजिये। gral सात प्रश्‍नो में साध्य साधन और 
साधक विषयक सव बातें आजायेंगी। १. भोगायतन २. अनुकूलवेदनीय भोग 
2. प्रतिकूलवेदनीय भोग ४. भोक्ता ५. अनुकूछ भोग का कारण ६. प्रतिकूल भोग का 
कारण और ७. भोक्ता को अवस्था के कारण विषयक प्रश्‍न हैं। ये प्रश्‍न : जो प्रभु 
में पूछा नहि होई। सोउ दयाळ जनि राखहु गोई। के उत्तर में निरूपण किये गये हूं । 


प्रथमहि कहहु नाथ मति धीरा । सवते दुलंभ कवन TUT ॥ 
वड दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहि कहहु विचारी ॥२॥ 
संत असंत मरम तुम जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव वखानहु ॥ 
कवन पुन्य सरू ति विदित बिसाला | weg कवन अध परम कराला ॥३॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेप sel यह नीती ॥४॥ 


अर्थं : हे मतिधीर नाथ ! पहले यह वतलाइये कि सबसे दुलम कोन शारीर 
है। कोन दुःख बड़ा है कोन सुख भारी है इसे भो संक्षेप से विचारकर कहिये। 
तुम सन्त असन्त के ममं को जानते हो। सो उनके सहज स्वभाव का वर्णन करो | 
वेद विदित विशाल पुण्य कोन सा है और कोन परम कराल पाप है? तुम ada हो 
और तुम्हें कपा मी अधिक है। सो मानसरोग समझाकर कहो। हे तात ! आदर 
ओर प्रीति के साथ सुनो | में संक्षेप से यह नोति कहता हूँ । 

व्याख्या : गढड़जी कहते हें कि आपने असंख्य ब्रह्माण्ड के जीवों के शरीर 
देखे Rl आप बताइये कि सबसे दुलेम कौन दारीर है। सुख दुःख सबका अनुभूत 
विपय है । इसमें केवल इतना हो जानना है कि सबसे बड़ा सुस मोर सव दुःसों से 
वडा दुःख कोन है। तुम्ह सन्त भी रह चुके हो और भसन्त भी रह चुके हो। अतः 
तुम ममंश हो सहज स्वमाव वर्णन करो | सव कल्याणो का मूल पुष्य है ओर 
सव आपत्तियों का मूल पाप है । अतः वेद विदित विशाल पुण्य और परम कराल 
पाप षया है ? इसे बतछाइये। मानस रोग को सो समझाकर बःहिये। आप से कुछ 
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छिपा भी नही है ओर आप मे अधिक कृपा भी है। अत, आप से मनोरथ पूर्ति को 
प्रबल आशा है । 

भुसूण्डिजी ने बहा कि में सक्षेप से इस नीति का वर्णन कर्पा । अत्तः 
आदर के साथ अति प्रीति से सुनो। आदर के साथ अति प्रीति से सुना हुआ ही 
हृदय मे नडत होता है | 
नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वर्गं अपवर्ग निसेनी । ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी || ५॥ 


अर्थ : नरदेह के समान कोई देह नही है। जिसे चराचर प्राणो माँगा करते 
है । ज्ञान वैराग्य और शुभ भक्ति की देनेवालो स्वर्ग और मोक्ष की सीढी है । 


व्याख्या * प्रश्‍न है " सब ते दुळंभ कवन सरीरा | उत्तर हो रहा है कि नर 
शरीर के समान कोई देह नही है । कारण देते हैं कि चराचर प्राणी मात्र को उसको 
चाह रहती है । शास्त्र कहता है कि स्थावर जीव भी अन्त.सञ्ष RIF! अत' 
उसका भी चाहना वन सकता दै! अन्य शरीर से कोई geared नही बनता ओर 
भनुष्य शरीर की प्रापि Fas परमेदवर की कृपा से ही होती है। यथा : कबहुकि 
करि करुना नर देही । देई ईस विनु हेतु सनेहो । इसी शरीर से पाप करके लोक 
सरकगामी होते हैं। पुण्य करके स्वग भोगते हैँ ओर ज्ञान विराग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते हैं अथवा कल्याणमयी भक्ति की प्राप्ति होतो है। जो सब सुखखानि है। सीढी 
से ऊपर चढना नीचे उतरमा दोनो होता है । 


सी तनु धरि हरि भजहि न जे नर होहि विपयरत मंद मंदत्तर ॥ 
काँचु फिरिच बदले ते लेही। करते डारि परसमनि देही nen 


अर्थ उस शरीर को धारण करके जो मनुष्य विपयरत होकर मन्द होते 


जाते हैं हरि को नही भजते वे हाथ से पारस को फेंककर उसके बदले मे ata 
का टुकडा लेते हैं । 


व्याख्या : मन तो एक क्षण स्थिर रहता नहीं। वह चाहे काम को भजे 
चाहे राम को भजे। जो ऐसा दुलेभ शरीर पाकर काम वो मजता है। जो कि पशु 
शरीर मे भी सुलभ है और इस भांति अपना अघ पतन करता रहता है। यथा: 
सेवत विषय विवधं जिमि नित नित नुतन मार। वह ऐसा अभागा है कि हाथ मे आये 
हुए पारस को फेक रहा है और शोशे के टुकडो को उसके बदले मे ले रहा है। नर 
शरीर पारस है। इसके सदुपयोग से नित्यानन्द की प्राप्ति हो सकती है और विषय 
कांच का टुकड़ा है। किसी काम का नही। केवळ उसमे सुखाभास की चमक है। 
उसी को सच्चा सुख मानकर जीव जन्म मरण के जाल मे पडा हुआ दु.ख झेलता है | 


नहि दरिद्र सम दुख जग माही । सत मिलन सम सुख जग नाही ॥ 
पर उपकार बचन मन काया । सत सहज सुभाउ खगराया ॥७॥ 
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अर्थं . ससार मे न तो दरिद्रता के समान दुख है। न सन्त के मिलने 
कोई सुख है । हे खगराज | मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना । सन्तो 
सहज : पेदाइशी स्वभाव है | 

व्याख्या इस ससार मे स्वल्प से स्वल्प सुख क्रे लिए कोमत चुक 
पडतो है । दरिद्र के पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नही है पर चाह बहुत 
अत उसे कभी कोई सुख मिलता ही नही ओर चाह सुख भी वनी रहती है । ३ 
वह महा दुखी है | परमहस परिव्राजक के पास कुछ नही WaT पर उन्हे * 
भी नही हे। इसलिए वह राजाओ का भी महाराज है। उन्हे दरिद्र कोई । 
कहता | वयोकि सच्ची दरिद्रता तो मीह है। यथा मोह दरिद्र निकट नहि आव 
सात स्वगं अपवगं सुख घरिअ तुला एक भग | तूल च ताहि सकल मिलि जो सुख 
सतसग | अत सतसंग से बडा सुख काई नही है। क्योकि सत्सम स्वय ga 
होने पर भी परम कल्याण का कारण है | 

सन्त पैदा होते हैं। बनाये नही जाते । सन्त वही है जिसका मनसा वा 
कमणा परोपकार करने का पैदाइशी स्वभाव हो । जो सिखाने पढने से परोपक 
होते हूँ वे सन्त के समान हैं | समान शब्द किञ्चित्‌ न्यून के अर्घ मे आता है । यथ 
जो नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरत तकि मोहो | तजि मद मोह क 
छल नाना | करै सद्य तेहि साधु समाना | 


सत wale दुख परहित लागी । परदुख हेतु असत अभागी ॥ 
भूजे तरू सम संत कृपाला । परहित नित सह विपति बिसाला ॥८ 


अथं ` सन्त पराये हित के लिए दुख सहते हैं भर असन्त भभागे पर 
दुख के लिए दुख सहते हैं । कृपाल सन्त भोजपत्र के समान है। परापे हित 
लिए नित्य विशाळ विपत्तियाँ भोगा करते हैं | 

व्याख्या ' जो ससार मे आया है उसे दुख भोगना ही पडता है । पर 
सन्त का हृदय अत्यन्त कोमळ होता है। उसे दूसरे का दु ख देखते घनता नही | 
उसके प्रतिकार मे लग जाते हे । इस भाति उनके दु ख का भोग भी हो जाता 
भोर परोपकाररूपी परम घमं की प्राप्ति भी होती रहती है। असन्त का हृदय व 
कठोर होता है । उनको दूसरे के दु ख को देखकर सुस होता है) बत' वे दूसरे 
दु स देने मे यत्नशोल होते हे । उस मतन मे उन्हे दु स होता है। अत. सच्चा ₹ 
उनके भाग्य मे नही है। जब तक जीते हैं दूसरे का सुख देखकर जरते हैं। म 
पर अपकारी को नरक होता ही है। अत. उन्हे ममागी कहा। 

TUE FAY उपमा भोजपत्र के पेड से दी गयी है | पेड तो सभी 
el पर इस पेड मे ऐसा दूसरे के हित वे लिए भारी EP ताल 
नहीं दै। जेते शरीर मे चमडो है चते हो पेड वे लिए छाछ है । यह पेड नित्य 
अपना छाल देता है। भूजंतर के छाछ वा ही भोजपत्र बहते हैं। sk छौडकर 


उस पर पुस्तक लिमी जाती है। यन्त्र लिखे जाते हैं। पहाड पर पर उस 
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पुड्या भो बांधते हैं। चमड़ी दे देना बलेश की पराकाष्ठा है। उसे भी सन्त भूज॑तरु 
के समान परोपकार के लिए स्वीकार करते हैं | 


सन इव खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खळ बिनु स्वार्थ पर अपकारी । अहि मूपक इव सुतु उरगारी ॥९॥ 


अर्थं : सन की भाँति खल दूसरे का बन्धन करता है और स्वयं खाल 
निकळवाकर विपत्ति सहकर मर जाता है। हे उरगारि : गरुड़जी ! सुनो सपं और 
चूहे को भाँति खल निःस्वार्थ भाव से दूसरे का अपकार करता है | 


व्याख्या : जिस भाति सन्त परोपकार के लिए दुःख को दु:ख नही मानते | 
उसी भाँति खळ भी परोपकार के लिए दुःख को दुःख नही मानते । सनई की छाल 
उखाइकर हो रस्सी बनायो जाती है जिससे दूसरे बांधे जाते हें । सनई पानो में 
ड्बोकर सड़ाई जाती है। तब उसकी छाल को अलग करके रस्सी बनायी जाती 


है। इसी भाँति खळ भी दुर्दशापुवंक अपनी मुत्यु स्वीकार करते हें: यदि उससे 
किसी का अपकार होता हो | 


पर संपदा बिनासि नसाही । जिमि ससि हति fafa उपल बिलाही ॥ 
दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू Noll 


अथं : खल दूसरो की सम्पत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जते हैं। 
GA ओला खेती का नाश करके स्वयं गल जाता है । दुष्ट का उदय संसार में aad 
का कारण है । जैसे ग्रहो मे अघम केतु का उदय होता है । 

व्याख्या : जिस भाति ओले खेती का नाश करने के लिए स्वगं से 
पृथिवी पर गिर पडते हैं ओर खेती का संहार करके स्वयं भी गर जाते हें । ठीक 
इसी रीति से परसम्पदा नाश चाहनेवालों का अघः पतन नाश करने के समय ही 
a । नाश की क्रिया की समाप्ति के बाद वे भी नही बचते | गळ कर पानी हो 
जाते हैं । 

जब जब संसार पर मुसीबत आयी है तब तब उसका कारण दुष्ट का उदय 
हो होता है। दुष्ट की जब उन्नति होगो तब वह अपनी प्रभुना का उपयोग संसार 
के दुःख देने में हो करेगा । अतः उसको उन्नति की उपमा धूमकेतु के उदय से दिया 
है। घूमकेतु को अधम ग्रह कहा। क्योकि जब यह उदय होते हैँ तब पीड़ा ही 
पहुंचाते हैं । कभी शुभ फल देते हो नही । देश के देश पर आफत ढहाते हैं। 


संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परम धरम सरू ति बिदित अहिंसा । पर निदा सम अध न गिरीसा ॥११॥ 


अर्थ : सन्त का उदय सदा हितकारी होता है । जैसे चन्द्रमा और सूयं संसार 
को सुख देनेवाले होते हें । वेद विदित परम धमं अहिंसा है ओर परनिन्दारूपी 
हिमाळय के समान दूसरा पाप नही है | 
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व्याख्या । जिस भाँति सूये और चन्द्रमा वे उदय से विश्व का घना सम्बन्ध 
है। सूय चन्द्र से हो ससार को प्रकाश मिलता है। ताप तथा mer मिलती है । 
सब व्यवहार चलता है। यथा जयहित हेतु बिमल faa पुषत्र। सन्त लोगो से 
भी उसी भाँति ससार को दिव्य प्रकाश मिलता है। सन्तो से ही विधि निषेध की 
प्रवृत्ति मिळती है ] संसार भे जो कुछ थोडा बहुत सुख है सो सन्तो की कृपा का ही 
फल है। सन्तो से दिन रात जगत्‌ का हित हुमा करता है। अत उनका उदय भी 
नित्य है । दुष्ट के उदय के समय भी इनका उदय तो रहता ही है । क्योकि इनके 
बिना ससार चल नही सकता | 

प्रश्‍न हुआ था कीन धर्म श्रुति विदित बिसाला। उत्तर दिया जाता है 
परम defy विदित अहिसा । यथा अहिसा परमो घर्म । संथा adat प्राणी 
मात्र से द्रोह त करने को अहिसा कहते हैं। अहिसा ही सव यम नियमो का मूल है । 
जाति देश काळ और समय मे भी यदि इसमे व्यमिचार न हो तो यह महाव्रत हो 
जाता है। 

जिस भाति feared पर्वतो का राजा है उसी भाँति निन्दा सत्र पापो से 
बडा पाप हे | झूठे दोष कथन को निन्दा कहते हैं। सच्चा दोष कथत भी बडा पाप 
है। जो जिसका दोप कहता है वह उसकी कीतिमयो शरीर का हनन करता है। 
असत्य पवत के समान बडा पाप हे । नहि असत्य सम पातकपुजा । गिरि सम होहि 
कि कोटिक गुंजा | वही असत्य जब पर दोष कथन से प्रगुणीकृत हुआ तब यह 
TAINS हिमालय के तुल्म हो मया | 


हरिगुर निंदक दादुर होई। जन्म सहन पाव तनु सोई ॥ 
fast निदक बहू नरक भोग करि । जग जनमे बायस सरीर धरि ॥१२॥ 


अर्थं हरि और गुर की निन्दा करनेवाला मेढक होता है भोर age जन्म 
तक वढ्दो शारीर पाता चला जाता है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाला बहुत नरक 
भोग करके कोवे का शरीर घारण करके जन्म लता है । 


carat मनुष्य योनि से ही भगवद्‌ गुणानुवाद किया जा सकता है} यही 
इस योनि की विशेषता है । इस विशेषता का इतना बडा दुष्पपाग जिसने विया कि 
हरि और उनवो शपा के साधन के उपदेशा पुर को निन्दा की। उस निन्दा छे 
यद्यपि हेरि और गुए की कोई क्षति नही हुई । पर उसने oad का टर टर TAR 
अपना जन्म गेंवाया । इसलिए दूसरे जन्म म मनुष्य को योनि छोन छी गयी भोर 
व्यर्थ को टर टर करनेवाली Hag की यानि मिलो | उसने अनन्त की निन्दा की | 
SS बने भौ ही योनि मिलती रही । 

पूजनम बे कर्मों बे विपाव से हो जाति आमु और भाग को प्राप्ति होतो 
अएने ward षे लिए प्रपतन न बरके स्वयं द्विज शरोण्यापरि को चेष्टा न sah 
शर्ष्यावश डिज बी निन्दा Fb हैँ वे द्विजनिन्दव हैं। गा ब्राह्मण हो वैदिक धमरे 
मूछ हैं। एव में गव्य निहित है ओर दुसर म मन्त्र प्रतिष्ठित है। अत ब्राह्मण बो 
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निन्दा प्रकारान्तर से वेदमार्ग वी ही निन्दा हुई । अतः ऐसे निन्दको अनेक प्रकार 
के नरक भोगते पडते हैं। नरक भोग के बाद मी उस महान्‌ पातक का इतना प्रवल 
संस्कार होता है कि उसे कोए की योनि मिलती है । 

द्विज निन्दक को अपना बड़ा भारी पक्ष रहता है] उसके आगे वह वेदशास्न 
का अनादर करता है और स्वयं समयोपयोगी घमँशास्त्र निर्माण का दावा करता है। 
जाति पाँति तोड़ने को मनेक चेष्टा करता है। सत्य वचन पर विश्वास तही करता । 
कोए की भांति डरा करता है कि वही ऋषियों ने वेद शास्य ब्राहाणो के छाम के 
लिए सो नही बनाया : इत्यादि | यथा सत्य वचन विस्वास त करही । बायस इव 
सबही ते डरहो । सठ स्वपक्ष तब हृदय विसाठा । सपदि होहि पक्षी चडाला | यही 
कारण है कि जिससे उसे कोए को योनि मिळतो है । 


सुर सरू ति निदक जे अभिमानी । रोरव नरक परहिते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निदारत । मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥१३॥ 


अर्थ ; जो अभिमानी प्राणी देवता और वेद की निन्दा करते हैं वे trea 
नरक मे पड़ते हे । सन्त की निन्दा मे ये हुए उल्लू होते हैं। ज्ञानरूपी सूर्य के नस्त 
हो जाने पर जो मोहनिक्षा हाती है वही उन्हे प्यारी है | 

व्याख्या : वेद ही भादि शास्त्र है । वेद के ज्ञान से हो संसार मे प्रकाश है ) 
जितने प्रचलित मत्त हे उनमे से वेदोदित धर्म निकाल लिया जाय तो उनमे कुछ 
नहो रह जाता। अतः सबके सब वेदोपजीवी By परमेश्वर के उस आदि उपदेश की 
जो निन्दा करता है ag थुतिनिन्दक है} वेद प्रतिपाद्य देवता लोग ही सतार के 
अधिकारी हँ! चारो ओर से विश्व की रक्षा किया करते हैं। उतकी निन्दा करनेवाला 
सुरनिन्दक है | वह तिन्दक रौरव नरक मे पड़ता हे | यहाँ रोरव शब्द उपलक्षण है । 
रोरव महारोरव कालसूत्र अन्धतामिस्र तथा अवीची सबका बोधक है। थति तथा 
देवताओं ने उसका कुछ नदी बिगाडा। पर अनुशासन उसे सह्य नही है; केवळ 
अभिमान चश निन्दा करता है। इसलिए उसे अभिमानी कहा । 

सन्त लोग राम सुयश की वर्षा करके ससार को मद्धलमय बनाया करते हैं । 
वे ही शानभानु हैं उन्ही के वचन के प्रकाश से हृदय की कली विकसित होती है! 
उनकी जो निन्दा करता है वह निःसन्देह प्रकाश का वैरी है। वह अविद्यान्धकार मे 
ही रहना चाहता है | इसी जन्म में उसमे उल्ल के लक्षण घटते हें । मरने पर उसको 
उलूक की योनि मिलनी स्वभावसिद्ध है) 


सवके निन्दा जे जइ करही । ते चमगादुर होइ अवत्तरही ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्हे तें दुख पावहि सव लोगा ॥१४॥ 


अर्थं : जो अज्ञाती सबको निन्दा करते हें चे चभगादड होकर जन्म ग्रहण 
करते हैं | हे तात । अव मानस रोगो को सुनो जिनसे सब लोग दु ख पाते हैं। 


व्यारया : १. हरि गुरु २. द्विज ३, सुर क्षति ओर ४, सन्त । इनमे से एक 
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एक की निन्दा करनेवालो की गति पृथक्‌ पृथक्‌ कहकर = सबको निन्दा करनेवाले 
की गति कहते हँ कि ऐसे जडो को चमगीदड की योनि मलतो है । 
चमगादुर देह मे हो उपयुक्त चारो निन्दको की प्रवृत्ति चरितां होती है । 

चमगादुर मेढक की भाँति सदा शब्द किया करता है। कोए की भाँति छली मलिन 
और अविइवासी होता है। मुख से मल त्याग करता है। उलटा लटका रहता ह | 
इस भाँति जीतेजी नरक भोगता है । उल्लू की भाँति उसे अन्धकार प्रिय है । पापियो 
के मुकुटमणि होने से उनके जन्म को अवतार कहा । 

है प्रन is था * मानस रोग कहहु समुझाई। उत्तर ei श्रोता को 
सावधान करने के लिए: सुनहु तात कहते हैं। यह प्रश्न बडा मामक है । इसका 
सम्बन्ध भवसागर सन्तरण से है। जिस भाँति स्थूल शरीर मे रोग होते हैं उसी भाँति 
सूक्ष्म शरीर मे भी रोग होते हैं। थोडा सा परिचय के लिए शारीरक रोगो से उनकी 
तुलना की जायगी: पूर्व सवाद ज्ञान भक्ति भेद प्रकरण मे इन सातो प्रइनो के बीज 
हें। वे मानसिक रोग ऐसे भयानक हैं कि इनसे सब लोग दु ख पा रहे हैं ओर उन्हे 
यह पता भी नही है कि उन्हे रोग हुआ है) 


मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तेहिते पुनि उपजहि बहु सूछा ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 


मथ ` सब व्याधियो का मूल मोह है । उसोसे अनेक प्रकार के शूल उठते हैं। 
काम वात है ओर अपार लोभ कफ हे और क्रोध नित्य छाती जलानेवाला पित्त है । 
व्याख्या : शारीरिक और मानसिक सभी रोगो का मूल मोह अज्ञान है । 
शारीरिक रोगो का मूलभूत प्रज्ञापराध भी अज्ञान के हो अस्तगंत है । उसोसे 
मिथ्याहार विहार होता है। जो आठ प्रकार के शूलो का कारण है । इसी भांति 
अज्ञान से aca भोगो मे प्रवृत्ति होती है और उससे अनेक प्रक्रार के मानसिक 
शूळ होते हैं | _ : 
जिस भाँति यह स्थूल शरीर बात कफ और पित्त से धृत हूँ उसी भाति 
मानसिक शरीर काम राग क्रोध हेप और लोभ तुष्णा से धृत है । परन्तु ये ही जब 
साम्यावस्था छोडकर कुपित हो जाते हे तो शरीरो मे रोग वे कारण होते हैं । 
काम की उपमा बात से दी गयी है क्योकि यही गतिशील है। कफ भोर पित्त 
को जहाँ ले जाता हे वही जाकर मेघ की भाँति वर्षा करते हैं। इसी भांति मानसिक 
शरीर मे काम नेता है। स्यूल शरीर मे न कफ का पार मिलता है ओर न मानसिक 
शरीर मे लोभ का पार है। पित्त भो अग्नि है । बह्‌ कुपित होकर कलेजे मे दाह 
उत्पन्न करता है। इसी भाति क्रोध भी अग्नि है। इससे दाह होना सवंजन प्रत्यक्ष 
है । अत. लोम की कफ से और पित्त वी क्रोध से उपमा दी गयो है । 


प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई । उपजे सन्यपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दुगंम नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥१६॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


००४ रामचरितमानस 


अर्थ : यदि तीनो भाई प्रीति करें तो दु खदायी सन्निपात उत्पन होता दै ) 
वषय के अनेक दुगंम मनोरथ शूल हे । उनके नाम कोन जान सकता है । 


व्यारया * वात कफ और पित्त ये तीनो भाई हैं। पर तीनो प्रीति नही करते । 
प्रकेले भी रोग उत्पन्न करने Hand है। यदि आपस मे प्रीति करके तीनो प्रधान 
हो जायें तो सञ्चिपात होकर मनुष्य काल के वशोभूत हो जाता है। इसी भाति यदि 
काम क्रोध लोभ तीनो बढें तो मानसिक शरीर का पतन अनिवाय॑ है। इसमे बडा 
दुख होता है। प्रलाप भी होता है। यथा : सन्यपात जल्पसि दुर्बादा | wala काळ 
बस खल मनुजादा | 

शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध : ये पाँच विषय हुँ । इनसे से एक एक के अनेक भेद 
हैं। अत इनसे असख्य मनोरथ उत्पन होते हैं। मनोरथ सब के सत्र दु खदायी हैं । 
ये ही दुख रूप मे परिणत हो जाते हैं इसीलिए इन्हे शूळ बहा । यद्यपि Tard 
पित्तकृतं भी शूल होते हैं पर सबो का प्रभु बात ही है। इसी भाँति क्रोधकृत छोभकृत 
भी शूल होते हैँ | पर प्रभु सबका काम ही है | 
ममता दादु कडु इरपाई। हरप विपाद गरह वहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता भन कुटिलाई ॥१७॥ 


अथं ममता दाद ओर ईर्पा खुजली हे । हपं ओर विपाद बहुत से ग्रह हें । 
पराया सुख को देखकर जलना * क्षयी रोग है थोर दुष्टता मनकी कुटिरता कुछ 
रोग है | 

व्यारया शरीर के मल से उत्पन्न जू छोख आदि से ag मण्डलवाली फुनसियाँ 
होती हैं। इसके खुजाने मे बडा सुख मिळता है परन्तु पीछे से वडा कष्ट होता है । 
इसकी गिनती Ak कुछ मे है । 


ममता की भी यही दशा है। यह मन को क्षुद्र दुष्टता है। ममता के aad मे 
बडा सुख मिलता है पर अन्त मे कडा कष्ट होता है। शरीर से उत्पन बाळ बच्चे 
तथा सम्बन्धियो मे ममता होती है । इसीलिए इसे दद्रु रोग से उपमित विया। 

कण्डु का नाम हो खुजली है यह भी क्षुद्र कुछ है। जूं ओर लीख इसके भी 
कारण हैं। खुजली म छोटी फुनसियाँ बहुत होती हैं पर उनका बोई मण्डल नही 
होता | पुजली मे दाह होता है । 

इसकी उपमा ईर्पा से दी गयो है । ईर्पा के विषयो की TH नही है । इसीसे 
छोटी छोटी फुनसियो की भाँति मानसिक शरीर म विकार होता है। उन विकृत्तस्प छो 
से मलस्राव हाता है। उसम दाह होता है | इसलिए ईर्पा को कण्डु कहा | 

यहाँ ग्रह से वेद्यक मे माने हुए ग्रह अभिप्रेत हैं। उसम देव, असुर, गन्धवं, यक्ष, 
पिशाच, राक्षसादि धनेक ग्रह कहे गये हे जो उन्माद उत्पन करते हैं। किसी ग्रह मे 
मनुष्य हपित होता है और किसी मे विधादयूक्त होता है पर है उन्माद ही । इसी 
भाँति मनुष्य से हर्षं विपाद की अनेक चेष्टाएँ होती हैं। पर वे सब उन्मत्त चेष्टा को 
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भांति परिणाम मे दुख देनेवाली होती हैं। इसीलिए ad विषाद को ग्रह की 
बहुतायत कहा ! 

पराया सुख देखकर जिसे जलन पेदा हो] समझ लीजिए कि उसे क्षयी की 
बीमारी हो गयी] ससार मे किसी न किसी को तो सुख रहेगा ही। अत्त उसकी 
जल्न जा नही सकती । यह जलन उसके सद्गुणो का क्षय करतो ही रहेगी । मत्र 
ओर अविवेक रूपी ज्वर उसे सदा वना रहेगा। मानसिक शरीर का नाश करके ही 
छोडेया | क्षयी छ प्रकार का होता है। काम क्रोघादि शत्रु भी छ माने गये हैं । अत 
मानसिक क्षयी का सी छ प्रकार का होना युक्तियुक्त है । 

कुछ रोग सब रोगो से विशेष घृणित है। इससे शरीर ही बिगड़ जाता है । 
उसके शरीर से दुर्गन्ध भातो है। कोई उसे पास नही बेठने देता है । 


कुटिलता ही कुछ है i कुटिल का sala होता है। कोई उसके साथ व्यवहार 
नही चाहता । उसके ससय से इसरो भ भी कुटिलता आ जाती है। इसलिए 
कुटिङता को कुष्ठ रोग कहा । 


अहकार अति दुखद डमरुआ । दभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
तृस्ना उदर वृद्धि अति भारी । त्रिविध ईपना तरुन तिजारी ॥१८॥ 


अर्थ अहकार अति दुख देनेवाला डमरुआ रोग है ओर दम्भ, कपट, मद 
भोर मान नहरुआ है। तृष्णा विषय प्राप्ति की इच्छा अत्यन्त भारी उदर वृद्धि है 
और तीनो ऐपणाएं बलवान लिजारी रोग हैं । 

व्याख्या ससुत मूल YS प्रद नाना । सक्छ सोकदायक अभिमाना । महद्धार 
से रूप वेढद्धा हो जाता है) उसकी शकल देखने से चिढ होतो है। डमरुआ 
सम्भवत गलगण्ड रोग को कहते हैं। Tat हुआ शोथ जो गरु मे मुष्क की भाँति 
लटकता है उसे गलगण्ड कहते हैं। गलगण्ड के रोगी को सूई के चुभने की सी पीडा 
होती है। उसको देखने से लोगो को चिढ सो मालूम होती है। रोग बढ जाने से 
इवास छते मे पीडा होती है । इसलिए महृद्धार को उमरुआ कहा | 

नहृरुआ स्वायुज रोग है। दोष कुवित होकर शोथ पूर्वक पैर म धाद कर देते 
हैं। उसम अनेक वीट एकत्रित होकर सूत्रावार म बाहर निकलते हुं और वढ्ने 
जाते है। वडे यत्त से उस सूत्र की रक्षा की जाती है। यदि किसी प्रकार से रट 
जाय तो बडा it aA है! न द 

इसी भाति ढकोसला, छळ, मद और मान ये सप सम्बद्ध होकर 
— जाति 4 ये ah ही जाते हैं। बडे प्रयल से इनको जा करती पढे 

। यदि भन्नु हा जाय बड़ा he होता छः 
acon रावा! त होता है। इसलिए दम्भ कपट मद मान को 
वपय प्राप्त को प्यास को तृष्णा बहते By यह नही । दिन 
वर दिन बटती जाती है। rae धरता जात है | ae re ३ पे 

तृ्या वी वृद्धि नही सतो] इसो भाँति जिस उदर रोग ही जाता है नदा 
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शरीर और बल घटने छगता है पर उदर बढता हो जाता है। इसोलिए तृष्णा को 
उदरवृद्धि से उपमित किया । 


सुत वित लोक ईपना तोनी केहिके मति इन्ह Ta न मलोनी । इन्ही तीनो 
एपणाओ को तरुण तिजारो से उपमित किया है। क्योकि तरुण तिजारी बडे वेग 
से जाडा देर आती है। त्रिविध एपणा म मो रह रहकर भारी जडता उत्पन हो 
जाती है भीर छूटती भो बडी कठिनता से है | 


जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहूँ लगि कहो कु रोग अनेका ॥१९॥ 


अर्थं मत्सर और अविवेक दोनो प्रकार के ज्वर हें। कहाँ तक कहूँ अनेक 
कुरोग हैं | 

व्याख्या देह, इन्द्रिय और मत को ताप पहुँचानेवारा सब रोगो से ज्येष्ठ 
और बलवान्‌ रोग ज्वर है! पहिले जो महेश्वर के कोप से उत्पन हुआ । उसे 
माहेइवर कहते हें । उसके आठ भेद हैं। पीछे से श्रीकृष्ण के कोप से वेषणव ज्वर 
उत्पन्न हुआ । उसके पाँच भेद है । पहिले को आम और दूसरे को विषम कहते हैं । 

जिस भाँति स्थूल शरीर मे आम ज्वर और विपम ज्वर होता है उसो भाँति 
सूक्ष्म शरीर मे अविवेक और मात्सय है। अविवेक भी देहेन्द्रिय मनस्तापी है भोर 
मत्सर स्वमावगत होकर सन्ताप पहुंचाया करता है | इसलिए आमज्वर से अविवेव' 
उपमित है ओर मात्सयं से बिपमज्वर उपमित्त है। 

इस भाँति अनेक कुरोग हैं। कहाँ तक गिनाया जाय । दिग्दशेन के लिए 
ग्यारह रोगो का परिचय दिया गया है। जिसकी दवा नही है उसी को कुरोग कहते हैं। 


दो एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि ag ब्याधि । 
पीडहि सतत जीव कहुँ, सो किमि लहै समाधि ॥१२१ क. 


अथं एक व्याधि के वश मे पड जाने से मनुष्य मर जाता है । ये तो असाध्य 
व्याधियाँ हैं और बहुत हुँ। ये सदा जीवो को पीडा दिया करती हैं। फिर जीव 
समाधि को केसे प्राप्त हो । 

व्याख्या एक व्याधि के वश मे पड जाने पर फिर रक्षा नही है और यहाँ 
तो एक एक व्याधियाँ असाध्य हैं ओर सभी सबको हैं। अत प्रमाद से रक्षा नही 
ओर प्रमाद ही मृत्यु है। जितने रोग हैं सबकी पोडाए पृथक्‌ प्रकार की हैं। उन 
पीडाओ का अनुभव करता हुआ पुरुप दिनरात विकल रहा है 


जिस भाँति विकार रहित शरीर का होना शारीरिक स्वास्थ्य है । उसी भाँति 


मन का निर्विकार होना अर्थात्‌ समाधि मानसिक स्वास्थ्य है। अत ऐसी अवस्था 
म समाधि सवथा असम्भव है | 


दो नेम धमं आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान! 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहि, रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥ 
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। अथं: नियम धर्म आचार तप ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, इत्यादि करोड़ों दवाएँ 
है । पर हे reget ! रोग जाता नही । 
व्यास्या : झोच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधात वियम हैं। 
थुति स्मृति सदाचारानुकूल आचरण हो आचार है। स्वधर्मोनुछ्ठान तप हे। सम- 
दरित्व ज्ञान है देव प्रीत्यर्थे द्रव्य दात यज्ञ है | मन्त्र का वार वार पाठ जप है। अपना 
स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व स्थापत करना दान है। ये ही सब रोगो की औपध 
है ओर सम्पूर्ण वेद पुराण ओपधि से भरे पड़े हैं। पर इनसे रोग मले ही कुछ देर 
के लिए दव जाय पर fades नही होते | अत्तः ये प्रकृत औषध नही हैं । 


एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हर्ष भय प्रीति वियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक मे गाए । हहि सवके लखि विरळेन्हि पाए ॥१॥ 


ad ; इस विधि से ससार के सब जीव रोगो हैं। सबको शोक, हुप, भय, 
प्रीति और वियोग है। कुछ तो मानस रोग मेंने गाकर बहे । ये हैं तो सबको पर 
विरलों हो ते जान पाया है। 


व्यास्था : इन रोगो से संसार के जोव जन्तु तक रोगी हैं। केवल मनुष्य 
चिकित्सा के लिए यल कर सकता है और प्राणी तो कुछ कर भी नही सकते | 
रोगों के कारण सब दुदेशाग्रस्त हैं। कभी ed से उछल पड़ते हे। कभी शोक सागर 
में डूब जाते हें। कभी भयमीत हो उठते हैं। कमी प्रेम में मग्न हो जाते हैं और 
कभी वियोग मै पड़े हाय हाय करते हैं | 

मानस रोगों की यह विशेषता है कि रोगी को यह पता भी नही चछता कि 
हम रोग से दु सी हो रहे हैं। वह दु ख के कारण को वाहर खोजता है । ऐसा ही कोई 
विरला पुरुष जान पाता है कि में रुग्ण हु और मुझे अमुक रोग पोड़ा दे रहा है। 


जानेतें dig कछु पापी । नास न पार्वहि जन परतापी ॥ 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय का नर वापुरे UR 


अये ; जान लेने से ये पापी कुछ छोजते हें । पर ये जनपरितापी नाझ को 
नही प्राप्त होते। मुनि के हृदय में भी विषय grew पाकर थद्धुरित हो उठ्ते हे । 
मनुष्य वेचारे पपा ह । 

व्यास्या : बाम क्रोधादि को पापी जनपरितापी बहा । ययोकि ये सयको 
पीड़ित दिया परते हे ओर न चाहने पर भी बलात्‌ पाप करा ही देते हु । ये मित्र 
रूप से आकर HTT वा हरण करते हु । इन्हे लोग ery रूप से नहीं जानते | यदि 
जान टके चो ल जाने पर झो उन पर अहित भावना होते से उनका वेग 
क्षोण हो जाता दै AG के प्रयोग से प्रमुप्त ये तनु या विज्छिन्नावस्या 
हो जाते हैं। पर निर्मूल नहों होते | के ता 


मानत रोग बे लिए विषय मुपच्य है। सो जहाँ मिपय की प्रादि हुई तह ये 


oe 
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मुनियो के हृदय मे भी अद्धरित हो उठते हैं। मनुष्य बेचारो को कया गिनती है। 
यथा देखि रूप मुनि बिरति बिसारी | बडी बार लगि रहे निहारी | 


रामकृपा नासहि सब रोगा।जौ इहि भांति बने सजोगा ॥ 
सद्गुरु da बचन विस्वासा | सजम यह न बिषय के आसा ॥३॥ 


aq यदि इस भाति सयोग जुट जाय तो रामकृपा से सब रोग नष्ट हो 
जाते हें । सद्गुरु वेद्य के वचन पर विश्वास हो | सयम यह है कि विषय की आशा 
नहो। 

व्याख्या सूर्य नारायण की कृपा तो बराबर होती ही आती है। पर रूई का 
गट्टा नही जलता । सूयंकान्तमणि और जछानेवाला दोनो इकट्ठ हो जाय तो TET 
जला जलाया हो है। इसी भाँति रामकृपा तो बराबर होती चली आ रही है। पर 
कोई आत्मकृपावाला सुयंकान्तमणि लेकर जलाने आवे तो ये क्लेश जले जलाये 
ही हैं। 

सब रोगो का जड मोह है। उसके नाश होने पर सब रोग अपने आप नष्ट हो 


जाते है । वैद्य, अधिकारी रोगो, सयम, ओपघ ओर अनुपान इकट्टे हो aia तो सिद्धि 
निश्चित है । 


जिसके वचन से मोह का नाश हो वह सद्गुरु हैं। जिस भाति वैद्य रोगी के 
रोग को पहिचानकर उसको अवस्था के अनुसार औषध का विधान करता है। उसी 
भाँति सद्गुरु शिष्य के मानसिक रोगा का तारतम्य समझकर तदनुसार मन्त्र 
घ्यानादि की व्यवस्था करता है । वेद्य के यदि निदान मे चूक हुई तो उपयुक्त औषध 
नही दे सकेगा । अत ase की ही चिकित्सा करनी चाहिए । यहाँ सद्गुरु ही age 
है। उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए और उसे जिस भांति रोगी को कुपथ्य से 


बचना आवश्यक है। उसी भाति साधक को भी विषय की आशाका परित्याग 
आवश्यक है। 


रघुपति भगति सजीवनि मुरी। अनूपान श्रद्धा अति रूरी ॥ 
एहि विधि भलेहि रोग नसाही । नाहित जतन कोटि नहि जाही ॥४॥ 


ad रघुपति भक्ति ही सजीवनी बूटो है और अतिसुन्दर श्रद्धा ही अनुपान 
है। इस विधि से सुभीते के साथ रोग नष्ट होते हैं। नही तो कोटि यत्न से भी 
नही जाते । 

व्याख्या जिस भाँति असाध्य रोगो के प्रशमन मे सञ्चोवनी बूटी ही समं 
है । उसी भाँति इन मानसिक रोगो के निमूलन मे सगुण ब्रह्म रामकी भक्ति ही समथं 
हे । वेद पुराण रूपी पावन ada म हो यह बूटी प्राप्त है। इस बूटी के भी सजातीय 
ओर स्वगत मेद है। इसी भाँति उपासना को प्रक्रियाभा म भी मेद है। वेदरूपी 
सदुगुरु ही जानते हे कि कोन सा मन्त्र किस प्रकृति के पुरुष के अनुकूल होगा इत्यादि | 
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तथा अतिशुद्ध सात्त्विकी श्रद्धा के साथ दीक्षा ग्रहण तथा अनुष्ठान ही अनुपान है । 
औपध के प्रभाव को यथेप्सित काये करने मे प्रवृत्त करता है | 


असाध्य रोगो से ग्रस्त मन भक्ति करने में सवेथा असमथे है। अतः रोगो को 
दूर करने के लिए उसे सद्गुरु द्वारा राममन्त्र की दीक्षा लेनी चाहिए | यथा : वेगि 
विलम्ब न कीजिये छीजे उपदेस | महामन्त्र जपिये सोई जो जपत महेस । विनय गुरु 
के उपदेश पर विश्वास करके चलना चाहिए । सात्त्विकी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान 
करना चाहिए । यही विधि है | श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की दो हुई दीक्षा अमोघ है । उसका 
प्रभाव विना पडे नही रह सकता। भक्ति के जाग उठने पर काम क्रोधादि से भय 
नही रह जाता | भक्त के सामने सदा सगुण ब्रह्म की दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूर्ति 
रहती है। स्थूल विषय उसे नही जेंचते । इस विधि से अल्पायास से ही रोगो का 
नाश होता है । अन्य साघनो से निर्मूल हो नही सकते | 


जानिभ तव मन बिरुज गोसाँई । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुधा बाढे नित नई।बिपय आस दुर्बलता गई ॥५॥ 


अथं : तब मनको नीरोग समझना जब हृदय मे विरागरूपो बल बढे। हे 
गोसाई । जब सुमतिरूपी भूख नित्य नयी बढने लगी ओर विषयाशारूपी दुबंलता 
चली गयी । 

व्याख्या : जिस भाँति स्थूल शरीर मे भूख है । उसी भाँति मानसिक शरीर मे 
सुमति है । यही भजन के लिए जलन पैदा करतो है | यही भजन का परिपाक करके 
विरागरूपी बल बढातो है। सञ्चोदनी भक्ति कुमति का नाश करके सुमति बढ़ाती 
है। रोग विनिमुंक्त होने पर नित्य नयो भूख बढ़ती है । इसी माति मानसिक रोग नष्ट 
होने पर भजन की ओर प्रवृत्ति बढती हो जाती है । विषय की आशा को तो सयम के 
समय से हो छोड खखी थो। पर वह गयो नही थो। विराग बल के बढ जाने से 
चह आप से आप चली जाती है। रोग विनिमुक्त मन ,का यही लक्षण है कि 
विराग बढ़े और सरकार के चरणो मे अनुराग बढता जाप | 


बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तव रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुकसनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥६॥ 


अर्थ न ज्ञान जल से जब बह नहाता है । तव राममक्ति उसके हृदय मे 
छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुक, सनकादि, नारद और जितने मुनि ब्रह्म विचार में 
विशारद हैं । 

व्याख्या : संशय रहित ज्ञान ही गुरु उपदेश का फल है। जदतक भजन 
वरते करते मन मे प्ररल वैराग्य न हो जाय तबतक वह निर्मल ज्ञान का 
अधिवारी नही हे । उसे ज्ञान जल से स्नान न कराना चाहिए। भलो भाँति रोग 
विनिमुछः तथा पुए देखफ़र तभी वैद्य रोगविनिमुंक्त स्नान कराते हैं। गुरुजो 
शानोपदेश करते हें तब मनोमल, शोक, ed, भय प्रीति और वियोग मिट जादा है। 
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तब सिद्धा भक्ति हृदय घे छा जाती है ओर जव भक्ति बस गयी तब माया 
की प्रभुता नही चलती | AIT: 


सेवत साधु देत भय भागे। श्री रघुवीर चरन ळय छागे॥ 

अनुराग सों निज रूप जो जग ते बिलच्छन देखिये। 

सतोप सम सीतल सदा दम देहवत न लेखिये । 

निरमल निरामय एकरस तेहि हरप सोक न व्पापई। 

नेलोक पावन सो सदा जी दसा ऐसी भई । विनय 

: शिवजी ब्रह्मदेव, शुकदेव, सनकादिक और नारद ये महात्मा ब्रह्मविद्या 

सम्प्रदाय प्रवर्तक हें ओर भी जितने मुनि ब्रह्म विचार मे विशारद हैं। जो ये लोग 
कहे वही प्रमाण है । सो * 


सब कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
afa पुरान सब ara कहांही । रघुपति भगति बिना सुख नाही ॥७॥ 


ad हे खगनायक ! सबका यही मत है कि रामजी के चरण कमलों मे प्रेम 
करना चाहिए | वेद पुराण और सत्र ग्रन्थ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना 
सुख नही है । 

व्याख्या * इन सभी महामहिम महात्माओ का यह मत्त है कि राम आनन्द 
सिन्धु हँ! सुख की राशि हैं । उनके चरणकमलो मे प्रेम करने से सब सुख तुरन्त सुलभ 
होते हें) था चिनु fran जप जाग जोग व्रत बिनु तप विनु तनु त्यागे। सब सुख 
सुलभ सद्य तुलसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे । सभी आप्तो वा ऐकमत्य कहकर अब सभी 
माप्तवाक्यो का ऐकमत्य बहते हैं कि वेद पुराण तथा सब सद्ग्रन्यो वा यही मत है 
कि विना रघुपतिभक्ति के ga नही है और सुख की चाह सभी को रहत्ती हे। अतः 
रघुपति भक्ति का समर्थन सत्र महात्मा एक स्वर से करते हैं। यथा : इहै कह्यो सुगु 
बेद चहूं । भी रघुबीर चरन वितन तजि नाहिन ठौर बहूं । 


कमठ पीठि जामहि बरु बारा । बन्ध्यासुत बरु काहुँहि मारा ॥ 
फूलहि नभ वर बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥८॥ 


अर्थं : चाहे कछुए के पीठ मे वाळ जमे । चाहे बन्ध्या स्नो का बैठा किसी को 

मारे चाहे अकाश मे अनेक प्रकार के फूल फूलें पर जीव हरि के प्रतिकूल होने से 
सुख नही पाता | 

व्याख्या ' कछुए को बाल होता ही नही फिर उसकी पीठ में तो हड्डी है। 

उसमे बाल जम ही नहीं सकता । सो ऐसी अनहोनी वातत चाहे हो जाय । इसी भाँति 

चन्व्या को बेदा होना और उसका किसी को मारना किसी प्रकार से सम्भव ही नही | 

आकाश मे फूल फूछना भी महा असम्भव है। सो ऐसी न घटनेवाली घटनाएँ चाहे 

घट जाये । पर हरि के प्रतिकूळ होने पर जीवको सुख मिले यह वात हो नही सकत्ती । 

यथा : मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिप सुनु हुरिजाना | मित्र करे सत 
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रिपु के करनी | ता कहे बिवुध नदी बेतरनो । सब जग ताहि अनलहु ते ताता । जो 
रघुवीर विमुख सुनु भ्राता । 


तृपा जाइ बरु मृगजल पाना । वरु जामहि सससीस विपाना ॥ 
अंधकार बढ रविहि नसावे । राम विमुख न जीव सुख पावे ॥९॥ 


अर्थं : चाहे मृग जलपान से प्यास चली जाय और चाहे खरगोश कै सिर मे 
सीग जम जाय। चाहे अन्धकार सूये का नाश कर दे पर राम के विमुख होकर 
जीव सुख नही पाता | 

व्यास्या : मरुभूमि मे सूये की प्रखर किरणो के चमक में जल ही जल 
दिखायी देता है । उसको पोने के लिए दोडते मृग मर जाते हैं। उसीको मुगजल 
कहते हैं । वहाँ जल का एक da भी नही । वहाँ प्यास और बढती है । प्यास बुझाने 
को तो वहाँ कोई बात ही नही है । केवळ जल का मिथ्या भान होता है | 

खरगोश के सीग का होना मिथ्या नही । तीन काळ मे असत्‌ है। उसका 
मिथ्या भान भी तही होता । अन्धकार सूयं के उदय होते ही नष्ट हो जाता है । वह्‌ 
सूर्य का नाश क्या करेगा ? सो चाहे मृगजल से प्यास बुझे : खरगोश को सोध हो 
भोर अन्धकार सूये का नाश कर दे पर रामविमुख होने से जीव को सुख नही 
मिल सकता । जो आनन्द सिन्धु सुखराशि हैं। सीकर से लेकर त्रेलोवय का प्रकाश 
करता है। SHEA विभुख हो गया चह सुख केसे पावेगा । उसको सम्पत्ति 
चरो जायगी। यथा : राम विमुख सम्पति प्रभुताई। जाइ रही पाई 

बनु पाई | 


हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 


अथं : चाहे पाला से अग्नि प्रकट हो जाय पर राम के विमुख होने से कोई 
सुख नही पाता | 

व्याख्या : पाला अग्नि के सन्निकट नहीं जाता। उससे अग्नि क्या पैदा 
होगी ? इसी भाँति जिसके प्राणाराम राम विमुख हुए उसके सन्निकट सुख नही जा 
सकता। उसे सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? यथा : सूनु दसकठ कहो प्रन रोपी | 
विमुख राम त्राता नहि कोपी | 


दो. वारि मथे घृत होइ बह, सिकतातें बढ तेल । 
बिनु हरिभजन न भव afer, यह सिद्धान्त ate ॥१२२ क. 


अर्थ ; जळ का मन्यन करनेसे चाहे घी निकले | बालू से चाहे तेल निकले 
पर बिना हरिभजन संसार सन्तरण नही हो सकता | यह सिद्धान्त अटल है । 
व्याख्या : जो वस्तु जिसमे सूक्ष्म रूप से अवस्यान करतो है । वही प्रयत्न 
र 
करने पर उसमे से निकलतो भो है। दूघ मे घृत सूक्ष्म रूप से अवस्थान करता है 
तिल मे तेल सूक्ष्म रूप से अवस्यान करता है । अतः प्रयत्न करने पर प्रगट भी होत 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


$ 


कि 


ankurnagpall08@ gmail.com 


१०१२ रामचरितमानस 


है। जल में घो सूक्ष्म रूप से भो अवस्थान नही करता | बालू में तेल सूक्षम रूप से 
भी अवस्थान नही करता । अतः हजार प्रमत्न करने से भी नही निकल सकता | 
इसी भाँति भत्र सन्तरण का सामर्थ्यं हरि भजन में निहित हे) अतः जिस साधन में 
हरि भजन निहित नही है उससे संसार सन्तरण नही हो सकता । यह तत्त्वदर्शियों 
का निश्चय है। अतः इसे अटल मिद्धान्त कहते हैं। यथा: नासतो विद्यते भावो 
चाभावो विद्यते सतः | उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदाशिभिः | 


यहाँ पाँच बार सुख का fate किया | यधा: १. भगति बिना सुख नाही 
२ जीवन लह सुख ३, न जीव सुख पावे ४. सुख पावन कोई और ५, न भव तरिअ। 
इसका भावाथं यह कि बिना हरि भजन के otal प्रकार के सुख : १. योगानन्द 
२ आत्मानन्द ३, अद्वैतानन्द ४, विद्यानन्द और ५, विषयानन्द मे से किंसी का भी 
होना सम्भव नही | यह क्रम से दिखलाया । 


दो, मसर्काह करे बिरंचि प्रभु, गर्जाह मस्तक ते होन ! 
अस बिचारि तजि daa, रामहि भजहि प्रबीन ॥१२२॥ 


अथे : प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं और व्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर 
देते हें । ऐसा विचारकर सशय रहित हो जानकार लोग राम को भजते हं । 

व्याख्या : सरकार का सामथ्यं कहते हें। चे मच्छर की ब्रह्मदेव बनाते हैं। 
ब्रह्मदेव को मच्छर से भी तुच्छ बना देते हें । ऐसी उनकी प्रभुता है। जो आज 
ब्रह्मदेव a निश्चय किसी समय वे मसक योनि में थे भौर जो आज मच्छर हैं 
सम्भव हे कि बह किसी समय ब्रह्मा रहा हो। क्योकि ब्रह्मलोक से भी पतन सुना 
जाता है । आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन | ते पाइ सुर दुल॑भ पदादपि परत 
हम देखत हुरी । 

अनन्तकाल से हमलोग कल्याण के लिए प्रयत्त करते चले आये हैं। वर जिसे 
कल्याण कहते हें वह त्तो नही हुमा । अतः aNd का आश्रय ग्रहण ही एक मात्र 
उपाय है। प्रवीण लोग इसलिए सशय छोड़कर राम को भजते हें । संशय छोड़ने 
से sear है । इसीलिए शकरजी कहते हैं: तजि संसय भजु राम पद | 


क्षो. विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचासि मे । 
हरि नरा भजंति येऽतिदृस्तरं तरंति ते ॥ 
अथं : में तुमसे निश्चय बात कहता हू | मेरी बातें अन्यथा नही होती । जो 
नरहरि को भजते हैं वे अति दुस्तर को तर जाते हैं। 


व्याख्या : भुसुण्डिजी तकं वितकं से अच्छी तरह से संशयादनोदन करके अब 
सबका निर्गेछिताथ अपना सिद्धान्त कहते हैं और श्रोता की आस्था को हृढ करने के 
लिए यह्‌ भी कहते हैं कि मेरी बातें अन्यथा नही होतो । अतः सन्देह न करो। जो 
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नर हरि का भजन करते हे वे अतिदुस्तर भवसागर को तर जाते हं । उनका बेड़ा 
पार है! इसमें सन्देह नही है | 


परिशिष्ट 
कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
afa सिद्धान्त इहै उरगारी । राम भजिय सब काम बिसारी ॥१॥ 


अथं : हे नाथ ! मेंने अनुप हरि चरित अपनी मति के अनुमार विस्तार और 
संक्षेप से कहा । हे उरगारि! वेदों का यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर राम 
को भजे। 


व्याख्या : हरिचरित वेदमाग संस्थापन के लिए होता है। एवं वेदोदित 
सम्पूर्ण आदेश स्वयं पालन करके जीते जागते रूप मे भगवान्‌ सबके सामने आदर्श 
खड़ा कर देते हें । हरि ने रामावतार में जो चरित किया सो वस्तुतः अनूप हे । 
कही किसी अवतार में थे बातें नही पायी जाती | यथा: ऐसी अनूप कहे तुळसी 
रघुनायक को AYA गुन Tg । आरत दीन अनाथ को रघुनाथ करें निज हाथ की 
छाहें : कवित्तावलो । जगत्‌ से विलक्षण रामजी के नाम, रूप, लोला और घाम सभी 
अनूप हैं। उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार कही विस्तार से कहा है भौर कही सक्षेप 
से कहा है। 

काम का अर्थ सुख भी है | जबतक दूसरे सुख याद हैं तबतक भजन नही 

सकता | अतः विषय से मन फेरकर ऐसा भगवान्‌ मे लगावे कि सचमुच विषय 

और कायं सव विस्मृत हो जाय । यहो वेद का सिद्धान्त है। ऐसे भूलनेवाले का 
कामकाज भगवानु को याद WATS | यथा: अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः 
पर्य्युपासते | तेपा नित्माभियुक्ताना योगक्षेमं चहाम्पहष्‌ । KS सदा तिनुके रखवारो | 
जिमि बालर्काह राख महतारी | 


प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहिसे सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिज्ञान रूप नहि मोहा । नाथ कीन्हि मोपर अति Star ॥२॥ 


अर्थ : रघुपति : ऐसे प्रभु को छोड़कर किसकी सेवा करें जिसको मुझ ga 


सठ पर ममता है । तुम विज्ञान रूप हो । तुम्हें मोह नही है। हे नाथ ! तुमने मुझपर 
बड़ा छोह किया | 


व्याख्या : सठ सेवक महा दु.ख़दायी होता है। उसपर ममता नही a 


सकती | वह तो मालिक के लिए शूळ के समान है । सेवक सठ नृप कुपित कुनारी | 


कपटो मित्र सूळ समचारी। फिर भो सेवक होने के नाते रामजी की उनपर ममता 
रहती है। भतः कहते हें कि राम में हो स्वामी के सब गुणों का उत्कपं है। अतः 
वे ही सेवन करने योग्य हैं। उनके ऐसा भी कोई दुसरा प्रभु होता तो उन्हे छोड़कर 
उसोको भजते | यहाँ तो उनके समान ही कोई नही । बढकर कहाँ से मिलेगा ? 
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भुसुण्डिजी गरुड्जी से कहते हैं कि तुम वेदमय हो : महा ज्ञानी हो। यथा: 
सामध्वनिशरीरस्त्व वाहनः परमेष्ठिनः । मात्स्ये । गरुड महा ज्ञाती गुन रासी | हरि 
सेवक अति निकट निवासी । ज्ञानी के ही सम्मुख मोह नही ठहरता तो विज्ञान रूप 
महा ज्ञानी के सम्मुख केसे ठहरेगा । 

भुसुण्डिजी ने इतना उपदेश भी दिया । फिर भी यह भाव बना है कि गदड़जी 
को मोह नही । वे केवल मुझे बड़ाई देने के छिए यहाँ आये हैं। यहो सन्त का लक्षण 
है : कोमल बानी संत की ad अमृत मय भाइ। तुलसी ताहि कठोर मन सुनत 
मे न होइ जाइ) 


पँछिहु रामकथा अति पावनि | सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिप दंड भरि एको बारा ॥३॥ 


अथ : तुमने अति पावनी रामकथा पुछी जो शक सनकादि और दाम्भु की 
मन भावनी है | संसार में निमिष दण्ड भर एक बार भी सत्सड्भ दुळंभ है | 

व्याख्या : तुम समझते थे कि तुम्हे मोह था। पर मेरी समझ मे वह मोह 
नही था विद्या थो । यथा : प्रभु सेवर्काह न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित end तेहि 
बिद्या । क्योंकि जिसे रामकथा की जिज्ञासा है उसे मोह कहाँ ? इसलिए में कहता 
हूँ कि तुम विज्ञान रूप नहि मोहा | जो बात शुक सनकादि शम्भु को अच्छी लगती 
है वहीं तुम्हे भी अच्छी लगी । जिसे मोह होता है उसकी रुचि बिगड़ जाती है। 
यथा : काम भुजंग डसत जब जाही । विषय निब कटु लगत न ताही । 


ag गरुड़ निज हृदय विचारी । मे रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सव भाँति अपाचन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥४।। 


अर्थं : हे गरुड्जी | अपने हृदय मे विचारकर देखो क्या में रघुवीर के भजन 
का अधिकारी हूँ । में पक्षियों से अघम सब aif से अपचित हुँ : प्रभु ने मुझे प्रख्यात 
जगपावन वना दिया । 
व्याख्या : मुख से भजन करने को बात करना बहुत सुगम है। पर वस्तुतः 
भजन करना बड़ा कठिन है। योगी हो यथाथं भजन कर सकता है: सा कस्मे 
परमप्रेमर्पा च । सक्ति परमेश्वर मे परमप्रेमरूपा है ओर निरोघरूपा है । यथा : 
रघुपति भगति करत कठिनाई | 
कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई ॥ 
जो ig कला कुसल ताकह सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 
सफरी सनमुख जळ प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी ॥ 
सक्छ हृश्य निज उदर मेलि aa निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हुरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय ga वियोगी ॥ 
सोक मोह्‌ भय हरख दिवस निसि देस काळ ag नाही । 
तुलसीदास यहि दसा हीन ससय faqs न जाही ॥ 
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जव एकाग्र भौर निरुद्ध चित्त में भक्ति की ग्रोग्यता है तव सब से भयभीत 

रहनेवाळे मन्दमति काग को बह अधिकार केसे प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य को 
भी दुलंभ है । 

मुसुण्डिजी कहते हैं कि में पक्षियों में चाण्डाल कोमा सभी भाँति से अपावत 

हैं। कोए की जाति अपावन, भाहार अपावन, वुद्धि अपावन, स्वभाव लवावन, रुचि 


भ्रपावन, करणी अपावन, सी प्रभु ने मुझे प्रसिद्ध जग पावन कर दिया। आप केलास 
से यहां मुझसे मिलने आये | | 


दो, आजु धन्य मै धन्य अति, जद्यपिसब बिधि हीन] 
निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥१२२ क. 


ad: सत्र विधि हीन होने पर भी आज में धन्य हुँ अति धन्य हूँ जो अपना 
जन जानकर रामजी ने सन्त समागम दिया ! 


व्याख्या : पीपर के नीचे ध्यान पाकर के नीचे जप यञ्च आम के नीचे 
मानस पुजा करने के बाद वट तले वथा कहने के लिए भुसुण्डिजी आगे उसो 
समय गरुड़जी का आगमन हुआ । गरुड़जी को नेता में मोह हुआ | द्वापर ब्रह्मलोक 
के आते जाने में चोता । ब्रह्मलोक के क्षण बोतने में यहाँ युग बीत जाता है । काळ 
का मात सर्वत्र बरावर नही | पितरों का एक दिनरात waa मान से एक महीने 
का होता है। देवताओं का एक दिनरात मनुष्यों का १२ महीने का होता है । 
ब्रह्मदेव का दिनरात १४ मन्वन्तर का होता है। २७ कल्प तक कथा कहनेवाले 
मुसुण्डिजी का एक दिन सम्भवतः चार युगो का होता है। प्रत्येक युगो के धर्मों का 
निर्वाह करते हुए भुुण्डिजी कलियुग मे रामस्या कहते है। भतः दिन के अन्त मे 
राम कथा प्रारम्भ भी हुई थोर समाप्त भी हो गयो। इसीलिए भुबुण्डिजी भाजु 
wa में धन्य भति कहते हैं। उप्त समय भुधुण्डिजी की आयु उनके मानसे: 
Vee > २७००७५ : ७५ वषं के ऊपर थो। क्योकि इतने दिव ततो उन्हे नोलशैल 
पर रहते हो गया था । : 
है सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि इतने दिन मुझे यहाँ रहते हुआ। पर आज मैं 
als धन्य हुआ क्योकि आज मुझे रामजी की कृपा से आप से सन्त का समागम 


हुआ। यथा: घन्य घरी सोइ ae सत संगा। संत विसुद्ध मिछहि परि तेही ! 
चितवहि रामकपा करि जेही | 


) १ 


दो. नाथ जथामति भालेडं, राखेँ नहि ag गोइ ई ) 
चरित सिंधु रघुनायक, थाइ कि पावे कोइ ॥१२३॥ 


अथ : हे नाथ ! मेंने अपने म छपा 
Jed त के अनुसार कहा कुछ छिपाया नहीं | रघुनाथ 
के चरित सिन्धु का कौन याहू पा सकता है । प 


व्याख्या : महू ले समझता कि इतना ही रामचरित है। राम की कया के 
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विस्तार का अन्त नही है। अतः यह रीति है कि अपनी वुद्धि के अनुसार भगवान्‌ 
के गुणो का गात किया जाय | 

महात्मा लोग गूढ तत्व का वर्णन नही करते । परन्तु आएँ अधिकारी से 
ford भी नही । सो कही आपको यह सन्देह न हो कि कुछ गूढ तत्त्व भुसुण्ड ते 
छिपा रक्ता । इसलिए कहे देता हूँ कि मेने छिपाया कुछ नही । मेरी जानकारी ही 
इतनी थी । बात यह है कि समुद्र का थाह और पार चाहे कोई पा जाम पर 
रघुनायक के चरित्र सिन्धु का पार कोई पा नहीं सकता | 


afar राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरख भुसूडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुखित बल प्रताप प्रभुताई ॥१॥ 


अर्थं : रामजो के नाना गुणों का स्मरण करके बार वार सुजान भुधुण्डिजी 
हर्षित हुए : और बोले कि: वेदने नेति नेति कहकर महिमा का गान किया: 
रघुराई का : बळ प्रताप प्रभुताई अतुलित हे । 

व्याख्या : आत्मारामाइच मनयो सिग्रेन्या अप्युरुक्रमे | कुवेन्त्यहेतुकी भक्ति- 
मित्थंभूतगुणो हरि; । आत्माराम मुनि लोग जिनकी चित्‌ जड ग्रन्यि खुळ गयी है 
चे भी परमेश्वर मे अहेतुकी भक्ति करते हे क्योकि हरि के गुणगण ही ऐसे हँ । मत्तः 
उनके गुण गणो का स्मरण करके भुसुण्डिजी बार बार हृपित होते हें । पुतः पुनः 
उनको पुलक हो रहा है । भुसुण्डिजी बोळे : 

सरकार को ऐसी महिमा है कि उसका मान वेद भी नेति नेति कह के करता 
है। न वह स्थूल है न सूक्ष्म है। उसे इदमित्य करके ब्युञ्चिराह्‌ न्याय से कुछ नही 
कह्‌ सकते। निस भाँति उनकी महिमा का अन्त नही उसी भाति उनके बल का भी 
नाप जोख नही । वयोकि जिसे जो कुछ बळ है वह उन्ही के बर का लवलेश है । 
यथा : सुनु रावण sets निकाया । पाइ जासु बल विरचति भाया । जाके बळ 
बिरचि हरि ईसा | पाछत सृजत हरत दससीसा | इत्यादि । 

सामर्थ्यं होने से ही प्रताप होता है। पर प्रताप बल से अलग काम करता है | 
यथा : काहू बेठन कहा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही | 


सिव अज पुज्य चरन रघुराई। मोपर कृपा परम मृदुलाइ ॥ 
अस सुभाउ कहुँ सुनौ न देखो Sie aka रघुपति सम लेखी ॥२॥ 


मर्य : रघुराई के चरण शिव ब्रह्मा से पुज्य हें फिर भी मुझ पर परम कृपा 
भोर परम मृदुता है। ऐसा स्वमाव न कही सुना जाता हैन देखा जाता है। हे 
खगेश ! किसे रधुपति के समान माना जाय । 


व्यास्या : ऐसी महिमा है कि एक देव को दोनों चरणो के पुजन का अवसर 
नहो मिलता । एक को पूजा शिवजी करते हैं तो दूसरे को ब्रह्मदेव करते हें! महिमा 
ऐसी, बल ऐसा, प्रताप ऐसा, पूजा ऐसी, फिर भी कोमलता ऐसो कि मुझ काग पर 
ऐसी कृपा की कि अपने पापंद साक्षात्‌ गरुइजो को मेरे पास मेजकर मुझे बड़ाई दी । 
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उत्तरकाण्ड ( सप्तम सोपान १०१७ 


मझे सत्सद्ध दिया यह प्रभु की बड़ी कृपा है और मोह मिससे सन्त को मेरे यहाँ 
कथा सुनने को भेजा यह मृदुता है। जिसमें मुझे मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर 
HAT हो रहो है | हि 

ऐसा स्वभाव न तो कहीं इतिहास पुराण में सुना गया और न तो देखने में 
आया | स्वामी सेवक का ऋणी किसी देश में नहीं होता। पर ये प्रभु अपने की 
सेवक का ऋणी भी मान लेते हें । ऐसा दीव दयाल कोई है नही अतः उनके समान 
के लिए जिज्ञासा ही रह गयी | 


साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कवि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्नानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी ॥३॥ 


अर्थ : १. साधक २, सिद्ध ३. विरक्त, ४, उदासी ५. कवि ६. कोविद ७. कृतज्ञ 
और ८. संन्यासी ९. योगी १०. शूर ११. अच्छे तपस्वी १२. ज्ञानी १३, घमं निरत 
सोर १४. विज्ञानी पण्डित । 

व्याख्या : जो सिद्धि फे लिए प्रयत्नशील है : उन्हें साधक कहते हैं। जिन्हें 
सिद्धि प्राप्त हो गई है : वे सिद्ध कहलाते हँ । इस लोक ओर परलोक के सुख को 
इच्छा न रखनेवाले को विरक्त कहते हैं। वैराग्यदान्‌ गृहस्य को उदासी वाहते हैं। 
क्रान्तदर्शी को कवि कहते हैं। दूरदर्शी को कोविद कहते हैं। उपकार माननेवाले 
को कृतज्ञ कहते हैं और त्यागी को संन्यासी कहते हैं । 

अविद्या रात्रि में जागनेवाले को योगी कहते हैं। मृत्यु को aT समझनेवाले 
को शूर कहते है । उपवासादि व्रत करनेवाले को तापस कहते है। अमेददर्शी को 
ज्ञानी बहते हैं । वर्णाश्रम धर्म में निरत वेद पथ पर चलनेवाले को घर्म निरत कहते 
हें। परमाथंज्ञाता पण्डित को विज्ञानी पण्डित कहते है | 


तरहि न बिनु सेए मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गये मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥४॥ 


अथं : मेरे स्वामी की बिना सेवा किये नही तर सकते। अतः रामजी को 
बारम्बबार नमस्कार है | जिसके शरण जाने पर मुझसे पापपुझ भी शुद्ध होते हैं । 
ऐसे अविनाशी को नमस्कार है| 

व्याख्या : साधक से लेकर विज्ञानी तक चौदहो की परम सिद्धि रामभक्ति 

पर निर्भर है। बिना रामभक्ति के भवसागर नही तर सकते | माया कै वश मे आही 
जाते हें । अत: ईश्चरङृपा के लिए भजन परमावइयक है। उनके कर्मी का पुण्य फल 
तो भगवान्‌ देगा हो। पर उस फळ से भवसन्तरण नही हो सकता। सन्तरण ठो 
भक्ति से ही होता हे । अतः मनसा दाचा कर्मण प्रणाम करते हें। अत्तः तीन बार 
नमामि कहा | 

केसा भी पापी हो कमी यह न समझे कि मेरा पाप क्षम नहीं ई 
सकता | पापो का पाप करुणाकर की करुणा से बड़ा नहो हो स st | परे 
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१०१८ रामचरितमानंस 


बडा पाप चहो है। प्राणिमात्र के द्रोह से बढकर और बडा अघ कौन सा होगा? 
ऐसा का पाप भो शरण जाने से कट जाता है। जोव जभी से भजन करना प्रारम्भ 
करेगा भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मो का पाप नए करके अपना ST वे गई बहोरि 
हें पूवं के सभी sata को भजन मे जोड देते हैं। जोव का उद्धार कर ही देते हैं। 
अत शीघ्र हो श्रीहरिशरण हो के भजन चामरटन परमावश्यक है । द्रव्य गोतावली 
विभोपणशरणागति सुन्दरकाण्ड | 

जो स्वय विनाशी है वह दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है ? उस अविनाशी 
के प्रणाम को महा महिमा है। अत उती को प्रणाम करतें हैं। शरणागति मे मह 
आवश्यक है कि वह अपने को अपराघो का आल अविश्वन और अगतिक माने 
और सरकार से प्राथना करे कि आप हो मेरे लिए उप्रायभूत हो जायँ | यथा, 
अहम्रेवापराघामामालयोऽक्रिञ्चनोऽगति | त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्राथना मति | 
अत भुसुण्डिजी अपने को बडा भारी अघराशि कहकर अपना शुद्ध होना दारणागत 
के शुद्ध होवे के उदाहरण रूप म उपस्थित करते हैं । 


दो जासु नाम भव AGT, हरन घोर त्रथ सुल । 
सो कृपाळ मोहिं तोपर, सदा tag अनुकूल ॥१२४ क, 


अर्थं जिनका नाम सतार रोग के लिए ओपध हे । जो आधिदेविक 
आधिभोतिक आध्यात्म तीतो शूछो को हरण करनेवाला है वह कृपालु मेरे ऊपर 
तथा तुम पर अनुकूल रहे | 
व्याख्या नाम को अचित्य शक्ति है। पथा नाम प्रभाव सहो जो कहै सोई 
सिला सरोरुह जाम्यौ । जिसमे माम से ज्ञानोत्पत्ति होतो है काशो मे उसी नाम के बल 
से शिवजी मुक्ति वितरण करते हैं। वही तीनो शूळ का हरण करनेवाला हे। तापा 
वी करणभूता तामसिक और राजसिक वृत्तिं हं। वे ही क्रमश मूढा और घोरा 
कहलाती है । नामरो मवमेषज कहकर उससे मूढा वृत्तिका नाश दिखलाया और 
घोर शब्द से राजसिक वृत्ति का भी नाश व्यञ्जित किया | 
दो सुनि भुसुडि के बचन सुभ, देखि रामपद नेह। 
बोलेउ प्रम सहित गिरा, गरुड विगत सदेह ॥१२४॥ 
ad मुसुण्डिजी के शुभ वचन सुनकर ओर राम पद म स्नेह देखकर गरुडजी 
सन्देह रहित होकर प्रेममुक्त वाणी बोले | 
व्याख्या भुमुण्डिजी के बचन से भवञ्रम छुटा। आनन्द का अनुभव हुआ | 
इससे वचन चो शुभ कहा। प्रप्राणो म देखना सुनना हो बडा प्रमाण गिना 
जाता है। सो दोना से ही भुमुण्डिजी की भक्ति का हो पता चला | यहाँ से भुसुण्डिजो 
का कथन समाप्त हो गया | सवाद की समाप्ति पर श्रोता द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना 


उचित है। सो सच्चो इृतज्ञता बिना प्रेम के नहो होतो । अत गरुडजी का प्रेमपूर्वक 
बोलना वहत हूँ | 
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उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान १०१९, 


मै कृतकृत्य WaT तव वानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नुतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई ॥१॥ 


अर्थ : में रघुवीर के भक्तिरस से सनी हुई तुम्हारी वाणी : सुनने से कृतकत्य 
हुमा । रामजी के चरणों मे नयो रति हुई और माया से उत्पन्न सव विपत्तियाँ 
जाती रही । ह 
व्याख्या : सशय निमूँल होने पर हृढ विश्वास हुआ | वक्ता Fea हैं कि 
: आजु घन्य में धन्य अति ओर श्रोता कहते हैं कि मै : कृतकृत्य भयं । रामकथा ही 
ऐसी है कि इससे वक्ता धन्य और श्रोता कृतकृत्य होता है। दूसरी बात यह है कि 
नारद की वाणो सुनो । ब्रह्मा की सुची । शद्धर को सुनी । पर कृतकृत्य तो तुम्हारी 
वाणी से हुआ । 

पहिले जो भक्ति थी ag दूसरे प्रकार की थी। यह अनुपम सुखमूळा भक्ति 
आपके आशीर्वाद देते ही मेरे हुदय मे प्रकट हुई और माया से उत्पन्न अस्मिता तथा 
रागादि दोप चले गये | 


मोह जळधि बोहित तुम भये। मो कहुँ नाथ विविध सुख दये ॥ 
मो पहि होइ न प्रति उपकारा । बंदी तव पद वारहि बारा ॥२॥ 


अथं : मोह समुद्र के लिए आप , जहाज हो गये और मुझे अनेक प्रकार के 
सुख दिये | मुझसे प्रत्युपफार नही हो सकता | अत. तुम्हारे चरण की वन्दना वार 
बार करता हूँ | ; boy 

व्याख्या : साधारण नियम तो यही है कि गुरु, कर्णधार मात्र होता है । मोह 
समुद्र पार करने के लिए अपने शरीर को जहाज बनाना पड़ता है। पर आप तो 
स्वयं मेरे लिए जहाज हो गये | मुझे कुछ करना ही नही पडा! आपके उपदेशामृत्त के 
श्रवण से मोह दूर हो गया ओर ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विरति तथा मुनि दुलभ गुण 
सब आप की कृपा से प्राप्त हुए और ये ही सच्चे सुख है । 

उपकारी का प्रत्युपक्षर करना सनातत धर्म है। बदले मे समान मूल्य का 
द्रव्य देना चाहिए । भक्ति चिन्तामणि का कोई मूल्य नही है| अत. में आपका ऋण 
चुका नही सकता | सिवा चारम्बार प्रणाम करने के और में कर कया सकता हू । 
पूरन काम राम अनुरागी। तुम सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
संत बिठप सरिता गिरि घरनी । परहित हेतु सवन्ह कै करनी ॥३॥ 

अथं : लुम पूर्णकाम हो । रामानुरागी हो। तुम्हारे समान कोई भाग्यवान्‌ 
हक गा वृक्ष, नदी, पव॑त भोर पूथिवी | इन सबकी करणी परामे हित के लिए 

त pi 

व्याख्या : दूसरी वात यह्‌ भी है कि ठुम पूर्णकाम हो) तुम्हे कोई देना भी 

चाहे तो क्या दे तिस पर!रामानुरागो हो : घन धान्य Read को स्वीकार वरते ही 
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नहो | मथा रमा बिलास राम अनुरागी aaa वमन जिमि जन बढमागी | 
भगवान्‌ मे स्वार्थं के लिए भी प्रीति करनेवाल बडमागी हैं। पर तुम तो नि स्वार्थ 
प्रीति करनेवाछे हो | इसलिए सबसे बढकर हो । 

सन्त विटप सरिता गिरि घरणी अपने लिए कुछ नही करते | इनकी सम्पत्ति 
दुसरो के लिए है । इनके काम कभी नही आतो | भाव यह कि आपको न प्रत्युपकार 
की इच्छा है और न कोई आपका प्रत्युपवार कर सकता है। सन्त विटप सरिता 
गिरि घरणी से सब उपकृत हैं। पर कोई यदि उनका प्रत्युपकार करना चाहे तो 
सिवा प्रणाम करने के और बया कर सकता हे? अब इन पांचा मे भो सन्त के प्रथम 
उल्लख का कारण कहते हैं | 


सत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कहै न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दुख द्रचहि सत सुपुनीता ॥४॥ 


ad सन्त के हृदय को कवियो ने म्न सा कहा है। पर उनसे कहते न 
बना अपने परिताप से मवखन द्रवीभूत होता है । पर पुनीत सत दूसरे के दुख से 
द्रवीभूत होते हैं । 

व्याख्या विटप सरिता गिरिधरनी जड है। सुख दुख का अनुभव भी इन्हे 
तारतम्यानुसार बहुत न्यून ही होता है । परन्तु सन्त जो कुछ करते हैं वे हृदय की 
कोमलता के कारण करते हैं। कवियो ने इनके हृदय की उपमा मक्खन से दिया | 
पर कहना होगा कि उनसे कहते न बना मक्खन तो अपने दुख से द्रवीमूत होता 
है । पर सन्त तो दूसरे के दुख से द्रवीभूत होते Fi इनकी कोई उपमा नहो है। 
यथा कहि सक न सारद सेप नारद TAT पदपकज कहे | 


जीव जन्म सफल मम भयऊ। तव प्रसाद सब ससय गयऊ ॥ 
जानेहु सदा मोहिं निज किकर। पुनि पुनि उमा कहे बिहगबर ॥५॥ 


अर्थं मेरा तो जीवन जन्म सफल हो गया । तुम्हारे प्रसाद से सब सशप 
चला गया । मुझे सदा अपना आज्ञाकारी संमझियेगा। हे उमा! ऐता बार बार 
गरुडजी ने कहा । 


व्याख्या बिना हरिमक्ति हृदय मे आये प्राणो का जीवन जन्म निष्फळ 
है। यथा 
तिन्ह ते खर सूकर स्वान भल जडता बसते न कहें कछुवे। 
तुलसी जेहि राम ते नेहु नही सो सही पसु पुंछ विषान न द्रे। 
जननी कत भार मुई दस मास भई किन ater गयी किन च्वे। 
जरि जाउ सो जोवन जानकीनाथ जिये जग मे तु“्हरो बिनु हे । 
गरुडजी गुरुदक्षिणा का ऋण न चुका पाने के कारण सदा के लिए दासत्व 
स्वीकार करते हैं। वाक्य को यथार्थं रूप मे ग्रहण के लिए बार बार कहते हैं! 
जिसमे उनका वाक्य विनय प्रदर्शन रूप मे गृहोत हो | 
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दो, तासु चरन सिर नाइ करि, प्रेम सहित मत्तिधीर । 
गयउ गरुड़ बैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥१२५ क. 


ad: उनके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर मतिधीर गरुड़जी रघुवीर 
को हृदय में रखकर वेकुण्ठ गमे । 
व्याख्या : जव गरुड्जी आये तब प्रणाम नहीं लिखा । पक्षिराट्‌ के भाव से 
आये थे : इसलिए कागभुपुण्डि ने पुजा की । अब सत्सङ्ग से वह भाव जाता रहा | अतः 
मनसा वाचा TAM प्रणाम करते हैं और भुसुण्डिजी भी उसे स्वीकार करते हैं । 
काग का उपदेश सद्य: फलीभूत हुआ | हृदय में प्रचण्ड विषाद लेकर आये 
थे सो अब हृदय में रघुवीर को रखकर जा रहे हैं। कथा महाप्रभावा है | सद्यो 
हद्यवरुध्यते5त्र कृतिभिः सुश्रूपुभिस्तत्क्षणात्‌। श्रीहरि सद्यः हृदय में अवश्य आ ही 
जाते हैं । 
उमा शम्भु सम्बाद का उपसंहार 
दो. गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन। 
बिनु हरिकृपा न होइ सो, गार्वाह बेद पुरान ॥१२५॥ 
अर्थं : हे गिरिजे ! सन्त समागम के समान कोई लाभ नही है । परन्तु विना 
हरि की कृपा बह होता नही : ऐसा वेद पुराण कहते हे। 
व्याख्या : मति कीरति गति भूति भछाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई | 
सो जानब सत संग TAH | छोकहुँ वेद न आन उपाऊ। अतः सत्सङ्ग से बड़ा लाभ 
कोई है नही । परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा हो तभी सतसङद्भति मिलती है | wart 
जव द्रवे दीन दयाळ राघव साघु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक 
पाप रासि नसाइये | यद्यपि सर्बाह सुलभ सब दिन सब देसा | धर जिसपर भगवत्कृपा 
नही है उसे नही मिळता । उन्हे कुभावना घेरे रहती है। सब बुरे ही दिखायी 
पड़ते हैं । 


eee परम पुनीत इतिहासा । सुनत aaa छूटहि भव पासा ॥ 
प्रनत कलप तरु करुना पुजा | उपजे प्रीति राम पद कंजा ॥१॥ 


ad: मेने परम पुनीत इतिहास कहा । जिसके सुनने से भवपाश wear है 
ओर जो करुणापुझ् HITE रामजी हैं उनके चरणो में प्रीति उपजती है । 

व्याख्या : शद्धुर भगवानु भी सब प्रश्नों का उत्तर देकर कथा का उपसंहार 
करते हैं। कहते हैं कि यह इतिहास ऐसा पुनीत है कि केवळ इसके सुनने से वेवर 
भावपाश जगजाल छूट जाता है। अपितु भगवान्‌ के चरण कमल मे प्रीति उपजती 
है। जन्म मरण ही सक्षेप में जग जाल है। 

श्रीरामजी rapa हैं। यया : देव Rage सरिस सुभाळ । सनमुख 
विमुक्ष न काहुहि काळ। जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सब सोच | माँगत 
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अभिमत पाव जय, सउ रंक भल पोच | रामजी न किसी क्क पम्मुस हैं न विमुख 
हैं। जो उनकी उपासना करता है : प्रणाम करता है उसे अभोष्ट की प्राप्ति होती है | 
इतना ही नहो श्रीरामजी के चरण कमछो मे प्रीति उपजती है । 

भाव यह कि हरिभजन से हेरिइपा उससे RAT की प्राप्ति सत्सङ्ग से 
हरिकथा श्रवण उससे मोह का नाझ और थोचरणो भे अनुराग थही क्रम है। 


मने कम बचन जनित अध जाई । सुचहि जे कथा सेवेने मनु लाई || 


अथं ; मन तन वचन से किये हुए पाप नष्ट हीते हैं यदि कथा मन लगाकर 
पुची जाय । तोथयात्रा भौर साधन समूह योग विराग ज्ञान को निपुणता : 


व्याख्या : हरिकथा सुनने मे इतना ही कत्तंव्य है कि उसमे तन्मय हो जाय | 


बेस इतने से ही मनुष्य feng हु sf 
थावकाण्ड का फळ कहा । उपजे प्रीति रामपद कजा से उपातचा काण्ड का फूल 


नाना कर्म धर्म प्रत दाना । संयम दम जप तप ag पांना || 
Wear द्विज गुरु सेवकाई । बिद्या विनय विवेक पड़ाई ॥३॥ 


अर्थे : नाना कमें, धर्म, प्रत. दान, संयम, दम, जेप. तप, नाना प्रकार के 
मञ्च, प्राणी मान पर दया आहण और गुरु को सेवा. विद्या, विनय, विवेक 
की बड़ाई | 


व्याख्या ; जीव को पारता है इसलिए तोड कहलाता है। राग वेपम्य 
ओर बहिर्मसता का प्रिय च होना ही योग विराग ज्ञान निउणाई है। नित्य 


भह छगि साधन येद बखानी ¦ सेव कर फल हरिभगति भवानी | 
सो रघुनाथ भगति Wht गाई। ST काहू एक पाई ॥४॥ 


Fd : साधनो का बेद ने Tat किया है है भवानी | उन सवो का 
झेले हरिभक्ति है। उस <a भक्ति को बेद ने बहा कि वे से 
किती एक को मिलती हे | र अनमी कोका 
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व्यारया : उपयुक्त १६ साधनो के अतिरिक्त जितने साधनों की वेद ने प्रशसा 

की है उनका फल हरिमकि है। अर्थात्‌ जिस साधत का फल हरिभक्ति नही है 

वह साधन प्रशसा के योग्य नही है। वह भक्ति वेद प्रतिपादित है । यथा: सुति 

सम्मत हरि भगति पथ age विरति विवेक] तेहि न चलहि नर मोह वस कल्पि 

पथ अनेफ। अतः वह भक्ति रामजी की कृपा से किसी बिसी को मिलती है। यथा : 
बहुं हुं वृष्टि सारदी थोरी | कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । 


दो. मुनि दुर्लभ हरि भगति चर, पावहि विनहि प्रयास । 
जे येह कथा निरन्तर, सुनहि मानि बिस्वास ॥१२६॥ 


ad. भुनिदूर्लभ हरिभक्ति को वे मनुष्य बिना प्रयास पा जाते हैं। जो इस 
क्या को विश्वास मानकर निरन्तर सुगा करते हैं । 

व्यारया : सनकादि, वसिष्ठ, नारद, अजि, दरभद्ध, सुतीक्षणादि को इस 
भक्ति के छिए वरदान माँगना पडा। वही भक्ति अनायास भी मिल सकती है। परन्तु 
दो बात उसमे हैं। एक तो यह कि इस कथा पर विश्वास करके सुने ओर दूसरे यह 
कि सुनने मे व्यवधान न पडते पाये । विरन्तर विश्वास मानकर सुनने से ही उसकै 
अन्त.करण मे इसका हढभूमिक सस्कार पडेगा । अन्त करण द्रुत होकर रामरंग से 
रंग उठेगा यही भक्ति है] 
सो सरबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता।सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्मं परायन सोइ कुल जाता । राम चरण जाकर मन राता ॥१॥ 

अर्थं : वही सववज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पृथिवी मे सुन्दर 
पण्डित है, वही दाता है, वही घमं परायण है, वही कुल का रक्षक है जिसका 
मन श्रीराम के चरणो मे लग गया | . 

व्यास्या : जो पृथक्‌ पृथक्‌ सब बातो को जाने : भूत भविष्य वर्तमान वा 
जिसे ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो दैव या मानुप शिल्प का जानकार हो उसे 
गुणी बहते हुँ) जिसे परमार्थ का ज्ञान हो उसे ज्ञाता बहते हैं। सावभौम विद्वान्‌ 
महि मण्डित पण्डित है । उदार पुरुष को दाता कहते है । वेद वी आज्ञा पालन 
बरनेवाले को घमंपरायण कहते हुँ । कुछ को रक्षा बरनेवाले को कु व्राता बहते हैं । 

जिगवा भन रामरग मे रंग गया बही सर्वज्ञ, गुणो, ज्ञाता, पण्डित, धर्मात्मा 
भोर वुळरक्षक़ है। जिस यात की वमी उसमें है वह पुरो हो जायगी | पर यदि 
रामरग मे नही रगा है तो उसके सब गुण व्यथं ह । तेन तप्त हुत दत्तमेवासिळ तेन 
सवं कृत mise येन श्रोरामनामामृत पानवृतमनिशमनवद्यमवलोषय वार | 
विनेय : रो सप वरम घरम जरि जळ | जहे न राम पद पंकज भाऊ | 


नोति निपुन सोइ परम सयाना । afa सिद्धात नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ यबि कोबिद सोइ रनघीरा । जो छळ छाँडि भजे रघुवीरा ॥२॥ 
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ad: वही नीतिनिपुण है। वही परम सयाना है। उसी ने श्रुति सिद्धान्त 
को भली भाँति जान पाया है। वही कवि है, वही दूरदर्शी है, वही योद्धा है, जो 
छल छोड़कर राम को भजता है | 

व्याख्या : दम्भ, कपट, स्वार्थादि छल है । भजन मे इनका प्रवेश नही होना 
चाहिए । जो निष्काम भाव से भगवद्‌ भजन करता है वही नीतिनिपुण है। वही 
परम सयाना है। वेद के सिद्धान्त को उसी ने समझ पाया है। वही क्रान्तदर्शी है । 
वही दुरदर्शी है । काम क्रोधादि अनेक दात्रुमो को वही जीत सकता है । यथा: सुर 
सुजान सपूत सुलच्छन गनिपत गुन गरुआई | बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत 
नहीं करुआई | 


धन्य देस सो जह सुरसरी। धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धरम न टरइ ॥३॥ 


अर्थे : वह देश धन्य है जहाँ गङ्गाजी हैं। वह स्त्री धन्य है जिसने पतिव्रत 
का अनुसरण किया । वह राजा धन्य है जिसने नीति का पालन किया । वह दिज 
धन्य है जो अपने धमं से नही हटा । 

व्याख्या : घन्य पुण्यवान्‌ को कहते हैं। जिस देश मे wer हें वहाँ के लोगो 
का पाप रहेने नही पाता | यथा : प्रायश्चित्त तु तत्रेव थत्र गङ्गा न विद्यते | इसलिए 
वह पुण्य देश है । स्त्रियाँ स्वभाव से ही अपावन हैं। पति की सेवा से उन्हे शुभगति 
होती हैं। अत. वे धन्य हैं। यथा : सहज अपावनि नारिं पति सेवत सुमगति wee | 
जस गावत सुति चारि ang तुलसिका हरिहि प्रिय । जिस राजा के राज्य मे अनीति 
नही है वह दूसरा कोई घमं करे या न करे वह धन्य है। ब्राह्मण मे तप ओर श्रुत 
दोनो होना चाहिए | स्वधर्माचरण हो तप है। अतः स्वघर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण 
धन्य है । नही तो सोचिय बिप्र जो बेद बिहोमा | त्तजि निज धमं बिपय लयलीना | 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
धन्य घरी सोइ जब सत संगा | धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥४॥ 

अथं : वह घन्य है जिसकी पहिली गति हुई। वह पक्की मति धन्य है जो 
पुण्य मे लगी हुई है। वह घडी धन्य है जो सत्‌ सङ्ग मे बीते। वह जन्म धन्य है। 
जिसमे ब्राह्माण मे अचल भक्ति हो । 

व्याख्या : धन की तीन गति होती है: १ दान २. भोग और नाइा। 
चोथी कोई गति नही है। जिस धन का दान या भोग नही होता वह नष्ट हो जाता 
है | धन्य बही धन है जो दान मे दिया जाय | 

पक्की पुण्यरत मति वही है जिसमे फळाकाक्षा की कच्चाई न हो। यथा: 
करे जे घरम करम मन बानी । बासुदेव अपित नृप ज्ञानी | सत सगति दुलंभ 
ससारा। निमिष दण्ड भरि एको बारा । यह अमोघ है । बिना कल्याण किए रहती 
नही । अतः जो समय सत सगति मे बीतता है वह घन्य है। ब्राह्मणो मे अटल 
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भक्ति होने से जन्म धन्य होता है । क्योकि द्विजभक्तिसे भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं। 
यथा : हरितोपन ब्रत द्विज सेवकाई | यथा : प्रमु ब्रह्मण्य देव में जाना | मोहि निति 
पिता तजेउ भगवाना | 


दो. सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पुज्य सुपुनीत । 
श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 


अथे : जिस कुल मे श्रीरघुवीर परायण विनोत पुरुष पेदा होता है हे उमा । 
सुनो वही कुल धन्य है । जगत्‌ पूज्य है और सुपुनीत है । 

व्याख्या : जिस कुछ मे पापरहित कुलपावन साधु उत्पन्न होता हे उसके 
पिता इक्कीस पीढी पितरो के साथ पवित्र हो जाते हैं। यथा : त्रिसप्तभि' पिता 
ga: पितुभि: सह तेश्नथ। यत्‌ साघोऽस्य गुहे जातो भवान्‌ वे कुलपावनः। 
श्रीमःद्भा० ७ १० १८ 


मति अनुरूप कथा मै भाखी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तौ मै रघुपति कथा सुनाई ॥१॥ 


अथं : अपनी वुद्धि के अनुसार मैंने कथा कही । यद्यपि पहिले मैंने गुप्त करके 
रक्खी थी । तुम्हारे मन मे अधिक प्रीति देखकर तभी मेंने रघुपति की कथा FATE । 

व्याख्या : कथा की इयत्ता न होने से यह कथा मति अनुरूप ही कहो जा 
सकती है। इसकी रचना किये हुए बहुत दिन हुए | परन्तु तुम्हे सुनाया नही । जब्र 
देखा कि तुम्हारे मन मे सुनने की उत्कट इच्छा है तब रामजी को कथा तुम्हें मेंने 
सुनायी | यदि अधिक प्रीति न देखता तो न सुनाता। अधिक प्रीति न होने से श्रोता 
द्वारा क्था का अनादर होता है। इससे उसका अकल्याण होता है। वक्ता का 
मनोमङ्ग होता है | लाभ किसी को नही होता । 


यह न कहिअ सठही हठ सीछहि । जो मन लाइन सुन हरि लोलहि ॥ 
कहिअ न लोर्भाह कोर्धाहू कामहि । जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥२॥ 


अर्थ : इसे कभी कपटी दुराग्रही से न कहना जो कि मन छगाकर हरि की 
लोला को न सुने । रोमी क्रोधी और कामी से भी नही कहना चाहिए जो चराचर 
के स्वामी को नही भजता । 

घ्यास्या : कपटी को शठ ओर दुराग्रही को हठी कहते हें: मीठी बातें सठ 
करे करिके महा बिगार। अत. इस कथा को शठ और हुठशोल को नही सुनाना 
चाहिए । वयोकि वह मन छगाकर कथा नही सुनेगा । ऐसे लोगो को सुनाने से दुस 
उपजता हे । श्रोता वक्ता किसी का कल्याण नही होता | 

लोमी क्रोधी और कामी परघन परड्रोही और परदारा का भजन करते at 
नरक पन्य के पथिक हैं। ये चराचर के; स्वामी वो नही भर्जेगे । इनवा इ०देव मोह 
है। ये कथा मन से नही Gat और उपद्रव खडा बरेंगे | ; 
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द्विज द्रोहिहिन aR 
के तेइ lp द । सुरपति सरिस as 
क्यो न हो | — किय मोही को तो कभी "हके सत संगति अ; पह ॥ 
Tare क दविर हौ बचिकारो है नन्हे पा पेढे इन्द्र के समान au 
| भागवत I राजा 
तोही ! मोहि न अत oe सुनाने के लिए तिकूछ मल || 
फा छोभ न करे हाकु द्रोही) भतिनिषेष ह, (ला हे । 
गिक होते ह । ३ ने सो यज्ञ ही! अतः उसके पर, पया सुनु बंधक समे को 
की भी WT किये। सहित भ पवे कहो मे 
धिफारि ij eR WIRY कह ठो गेय अथवा PI 
संगति आति प्यार का पर आते हैं। सो उनके 


अधिकार हे) “त सगति पाई | पारस 
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मन लगाकर कथा को सुने जिसमें इसको छाप मन पर पड़े । छाप न पड़ने से 


प्रयोजन को सिद्धि न होगी | यह कथा अमृत है। कानो को प्याला बनाकर इसे 
स्वाद ले लेकर पीये । 


रामकथा गिरिजा मे बरनी | कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
संसृत रोग सजीवन मूरी । राम कथा गावहि ख्तूति सूरी ॥१॥ 


ad : हे गिरिजे ! मेंने कछिमल का नाश करनेवाली मनोमछ को दूर करने 
वाली रामकथा का वर्णन किया । संसार रोग के लिए सञ्चोवनी बूटी रामकथा है । 
: इसे वेद और पण्डित गाते हैं । 

ष्यास्या : गिरिजा ने प्रश्‍न किया था! वरनहु रघुबर विमल जस, सुति 
सिद्धान्त निचोरि। उत्तर हो रहा है: रामकथा गिरिजा में बरनी । समयकृव दोप 
जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है उसे कलिमय शब्द से उपलक्षित किया और 
व्यक्तिगत अन्तःकरण के मळ को मनोमल कहा | दोनों को रामकथा दूर करती है। 

यहाँ संसाररूपी रोग के दामन के लिए तीन प्रकार की दवा कही गयी है: 
१. चूर्ण : अमिअ मूरिमय चूरनु चारू ।, समन सकल भव रुज परिवार । २. गीली : 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनुपान सद्धा अति रूरी | ओर ३. अक भाव सहित : 
जो यह कथा करे स्रवन पुट पान) वेद मे जो कुछ कहा गया है उसका साक्षात्‌ 
या परम्परया राम से सम्बन्ध है । भतः वेद में रामकथा ही है ओर परमाथ ज्ञाता 
पण्डित लोग भी रामकथा ही कहा करते हैं | 
एहि मह रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथानां॥। 
भति हरिकृपा जाहि पर होई । पाँव देई एहि मारग ' सोई ॥२॥ 


अथे : इसमे सुन्दर सात सोपान हें । ये सब राम चरित्र के रास्ते हँ । अत्यन्त 
हरिकृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते पर पेर देता है। 
व्याख्या : सातो प्रबन्ध काण्ड ही सात सीढियाँ हैं। सव सोपान पृथक्‌ पृथक्‌ 


भक्ति के मागे है। यह अद्भुत सरोवर है जिसमे प्रत्येक सोपान से जछ की प्राप्ति होती 


है और प्रत्येक सोपान के जल के पृथक्‌ पृथक्‌ गुण हैं। जो प्रत्येक काण्ड के अन्त मे 
फलश्रुति रूप से कहे गये हैं। 5 


हरिकृपा से नरशरीर मिला विशेष कृपा ते सत्सद्ध मिला । रामकथा सुनने 
मे आयी । परन्तु सुन लेना एक बात है पर उसे कायंरूप मे परिणत करना दुष्कर 


कायं है । इस ओर प्रवृत्ति ही किसी को नही होती । जिसपर भगवान्‌ की अतिकृपा 
होती हे वहो इस भोर पेर उठाता है। , 


मनकामना सिद्ध नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥, | 
कहहि सुनहि अनुमोदन करही । ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥३॥ 
“अथ : जिसने इस ` ` पट छोड़कर गाया । उसका मनोरथ faz 
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गया । जो कहते सुनते या अनुमोदन करते हैं वे मवसागर को गोपद की भाँति 
तर जाते BI 

व्याख्या : कामना सिद्धि के लिए संकल्पपुवंक ager करते हैं। यहाँ की 
बात ही निराली है। किसी फळ की अभिलापा न रखकर कथा का गान करै | 
मनोरथ आप से आप सिद्ध हुआ करते हें। रामायण प्रतिपादित राम को ब्रह्म 
जानकर उसकी कथा कहना, सुनना या कहने सुनने मे प्रोत्साहन देने का यह फल 
है कि अचायास वे भवसागर के पार हो जाते है । 


ait सत्र कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सोहाई ॥ 
नाथ कृपा मम गत संदेहा । रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥४॥ 


स्थे ` यह क्या सुनकर मन मे जब बहुत अच्छी लगी तब गिरिजाजी 
सुन्दर वाणी बोलीं ` माय को कृपा से मेरा सन्देह दूर हो गया और राम चरण मे 
अपव प्रेम उत्पन्न हुआ | 

व्याख्या : गिरिजा के प्रश्न शिवजी को अच्छे छगे थे। इसो भाँति शद्भूरजी 
का उत्तर गिरजा को पसन्द आया | अत्र श्रोता की ओर से कृतशता प्रकट करना 
शेष रहा । सो प्रकट कर रही है। कहती हैं कि जो सन्देह मुझे था : जो नृपततथ तो 
ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि। सो बापकी कृषा से मिट गया। पहिले भी 
रामचरण मे नेह धा । पर अब जो नेह हुआ है ag अपूर्व है । इसलिए नवनेहा कहा । 


दो, मे कृतकृत्य wes अब, तव प्रसाद faa 
उपजी रामभगति दढ, बीते सकल कलेस ॥१२९॥ 
ad: हे विदवनाथ । में अब्र तुम्हारी झपा से कृत्तकृत्य हो गयी ge राम- 
भक्ति उपजी भोर सब क्लेश दुर हो गये ! 
व्याख्या ; जबतक कोई कर्तव्य शेष रहता है तवतक कृतकृत्यता नही होती 
थोर जबतक कलेश बना है तबतक कतंच्य से पिण्ड नहीं wear सो विश्वनाथ 
की कृपा से ag संशय समाप्त हो यये और संगम फे नाझ होने पर भक्ति मे हृढता 
आगयी | गिरिजा कृतकृत्य हुईं और ज्ञानघाट की कथा समाप्त हो गयी | उपासनाधार 
की कमा समाप्त होने पर गढड़ का बैकुण्ठ जावा कहा । यहाँ श्रोता वक्ता को बही 
केछास मे रहना है। इसलिए आना जाना नही कहा । 
भरद्वाज याङ्ञवल्वय संवाद का उपसंहार : दक्षिय घाट की समाप्ति 
यह सुभ सभु उमा संवादा! सुख संपादन समन बिपादा i 
भव भजन रांजन संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥१॥ 
अथ : यह शुभ दाम्भु उमा सम्वाद सुख का सम्पादन और विषादो का शमन 
करनेवाला है] भव का मञ्चन : सन्देहो का नाश : भक्तो का रस करनेवाला और 
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सज्जनो को प्रिम है। याज्ञवल्वयजी भरद्वाज से कहते हैं कि उपयुक्त सम्वाद की महा 
महिमा है । 

व्याख्या : विषाद योग होने पर ही हमारे यहाँ उपदेश की विधि है। यहाँ 
पहिले उमाको विषाद हुआ था | यथा : अस संसय मन भयउ अपारा | होइ न हृदय 
प्रधोध प्रचार ] इस सम्वाद मे बह विषाद मिटा। रामचरण में नव नेह हुआ । इसलिए 
याज्ञवल्कय भरद्वाज से कहते हैं कि इस सम्वाद से केवल विषाद मिटता है | 
इतना ही नही भावात्मक सुख भी होता हे। दुखका नाश और सुख की 
प्राप्ति : इतना ही पुरुषाथं है । सो इस सम्वाद के सुनने से दोनो होता है। सतार का 
बन्धन छुट जाता है। भक्तो का हृदय रामरद्ध मे रंग जाता है। अत. सज्जनों 
को प्रिय है । 


राम उपासक जे जगमाहो। एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा। मे यह पावन चरित सुहावा ॥२॥ 


ay: ससार भे जितने राम उपासक हें उन्हे इसके समान कुछ भी प्रिय 
नही है । मैंने इस सुन्दर चरित्र को रघुपति की कृपा से यथामति गा दिया | 


व्याक्या : अब सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य करके कहते है कि जिसके इष्टदेव 
रामचन्द्र हे । जिन्होंने wanes ग्रहण किया है जो सुतीक्षण को भोति भूपरूप में 
आसक हैं। चतुर्भुज रूप भी हृदय मे आने पर जिनका ध्यानभङ्ग होता है । ये उन 
रामोपासको के लिए तो यह देह और प्राण से भी बढकर प्यारा है । 


भगवान्‌ याञ्ञवल्क्यजी कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था कह दिया | 
छिपाया कुछ नही : इस भांति कर्मंघाट को समाप्ति कहो। यहाँ पर भरद्वाजजी 
का कृतज्ञता प्रकाश करना भी न छिखा। क्योकि कथा सुनने मे वे ऐसे मग्न हो 
गये कि बीच मे एक प्रश्‍न भी नही किया । याज्ञवल्क्यजी के बारबार सम्बोधन 
करने प्र भी सावधान नही होते थे । अतः काळ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा : कहने 
के बाद याज्ञवल्वयजो ने सम्ब्रोधन करना भो बन्द कर दिया । भरद्वाजजी को 


समाहितावस्या बढती गयी। अतः कृतज्ञता प्रकाशन न कर सके | अब Faw 
गोस्वामीजो बोल रहे हैं | 


एहि कळि काळ न साधन दुजा । जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 


रामहि सुमिरिअ गाइभ रामहि । संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ॥३॥ 


ad: इस कछिकाल मे दूसरा साधन, योग, यज्ञ, जप, तप, ग्रत, पूजा कुछ 
भो नही है। राम का सुमिरन करना चाहिए। राम को गाना भाहिए। राम के 
गुण ग्राम को सुनना चाहिए। 
न व्याख्या : श्रीगोरवामोजी अपने भन से कह रहे हैं कि इस समय घोर 
कलिकाल सप रहा है। Goose में हो घर्म frags नही पाता । 
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के निर्मूलन के लिए ही योग कटिबद्ध हो । घमं हो छोगो के आँख वा afer हो 
गया हो वहाँ योग, यज्ञ, तप, ब्त, पुजा का निर्वाह केसे होगा ? 

अतः रामनाम का स्मरण करना चाहिए । मुल से बोलना चाहिए | केवल 
सानसिकजप इस काळ के लिए पर्याप्त नही है। वक्ता यदि मिलते जायें तो सदा 


गुणग्राम सुना करे । श्रोता मिल जाये तो उन्हे सुनावे । कोई च मिले तो बैठकर 
सुभिरन करे । 


जासु पतित पावन बड्बावा । गावहि कवि खनति संत पुराना ॥ 
ताहि भजिम मन तजि कुटिलाई । राम भजे यति केहि नहि पाई ॥४॥ 


अर्थं : जिसका बडा विरद पतितपावन है। कवि वेद पुराण सन्त सब यही 
गाते हे । हे मन! उपे तू goa छोड़कर भज । क्योकि राम को भजने से किसे 
गति नहीं मिली । 

व्याख्या ` भ्षीरामचन्द्र के बहुत से विरद हैं। इनमे से पतितपावत विरद 
बढ़ा है । इस दरबार से कितने पतित तरे । इसका लेखाजोखा नही हो सकता । 
इस युग मे पाप समुद्र के हम छोग मछली हो रहे हैं भोर उनका पतितपावन बाना 
हैं। सो ऐसे ही विरदवाले को भजना चाहिए । 

कवि और सन्त आप्त हैं। वेद भोर पुराण आप्तवावय हें । अत्त शब्द प्रमाण 
से सिद्ध हुमा कि रामचन्द्र का बड़ा विरद पतितपावन है। वेद पुराण प्रभु का 
यशोगान करनेवाले बन्दी हैं । अतः उन्होने विरद कहा । 

श्रोगोस्वामीजी अपने प्रधान श्रोता मत से कहते हैं कि इस दरबार से किसी 
के निराश होने का कोई कारण नही है। कुठिळाई छोड़कर चला आवे अर्थात्‌ 
भजन करे । इतना हो उसका काम है ! बाकी प्रभु स्वये कर लेते हैं। केसा भी पापी 
हो, अघम हो, चराचर द्रोही हो, ब्रह्मघाती हो महाँ सवका गुजारा हो जाता है। 
एक कपटी के लिए स्थान नहीं है। कपट छोड़कर चहू मी चला आवे तो उसका 
भी कल्याण हो जाता है ! 


छं, पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ सना । 
गनिका अर्जामिल व्याध गोध गजादि खल तारे घता ॥ 

अर्थ : हे शठ मना ! सुन : पतितपावन राम की भजतकर किसने यति नही 
पायी ? गणिका, भजामिल, ब्याध, गीष, गज आदि बहुतेरे पापी तर गये | 

व्याख्या : राम पतितपावन हैं । जैसे ही जोव भजन के लिए उनके सम्मुख 
होता है। तेसे हो वे sak करोडो जन्म के पापो का नाझ कर देते है भोर जहाँ 
मद मोह कपटादि को छोडकर शरण मे आया तर्हा उसे तुरन्त साघु के समान बना 
छेते हैं। भजन करने के कारण कृपा बनाये रखते हैं। पाँच खलो की नजीर 
दी जाती है जो भजन करने से तर गये । १, गणिका के अज्ञान की कोत सीमा है 
जिसने क्षणिक सुख के लिए शवकोटि कल्प के दु ख पर घ्यान न दिया । २ अजामि 
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की अस्मिता का क्या अन्त जिसने जन्मभर पाप हो कमाया | घोर संकट के समय 
भी परमेश्वर को न पुकारकर GSH को पुकारा | व्याध के राग का वया ठिकाना। 
जो कुटुम्ब के राग मे पडा हुआ हिंसा ही करता रहा और गीघ को द्वेषयुक्त जीविका 
हो थी। यथा: गोघ अधम खल आमिष भोगी। गज ने प्राण की रक्षा के लिए 
भगवान को हो पुकारा | अत' इन पाँचो मे प्रधानतः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
भोर अभिनिवेश वा आधिक्य था । इसलिए पाँच उदाहरण दिये गये । भजन से सब 
तर गये | 


। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


अथे : आभीर, यवन, किरात, खश, चाण्डाल आदि जो पापरूप हैं बे भी 
एक वार जिसके नाम लेने से पवित्र होते हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूं । 
व्याख्या : उपयुक्त जातियाँ अघरूप हैं। लोक यर वेद सव भाँति से नीच 
हैं। इन योनियो मे जन्म होना पूर्वं पाप का परिणाम है। इन योनियो मे जन्म 
लेकर जो एक बार भी भगवान्‌ का नाम लेता है सो पवित्र a जाता है। नाम मे 
ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापो को भी भस्म कर देती हे। मथा : विवसहु 
जासु नाम नर कहही जनम अनेक रचित भघ दहही | सादर सुमिरन जे नर 
करही | भव वारिधि Mag इव तरही । 
रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावही । 
कलिमल मनोमल ale विनु खम रामधाम सिधावही ॥ 
ad: रघुवश भूषन के चरित्र को जो स्त्री पुरुष गाते हैं या सुनते हैं वे कलि 
के और मन के मल को घोकर अनायासं रामघाम की चले जाते हैं । 
व्याख्या ' एक तो यह युग मलिन तिस पर मन मलिन । फिर सुगलि की 
कोन आशा है । पर भगवान्‌ के चरित गान से दोनो छूट जाते हे । जीव रामधाम 
की प्राप्ति का अधिकारी होता है जहाँ से पुनरावृत्ति नही होती । अन्य साधनो मे 
बडा आयास है | पर यह साधन ऐसा है कि गाते बजाते रामधाम चले जाइये | 
सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरें। 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्रीरघुवर हरें॥ 
ad : एक सो पांच चोपाइयो को जो कोई जानकर हृदय मे घारण करता 
है उसके दारुण अविद्या से उत्पन्न पाँचो विकारो को श्री रामजी हरण करते हैं । 
व्याख्या : अन्तिम १०५ चौपाइयो के घारण करने की पृथक्‌ फलश्रति है । 
सम्पूणं ग्रन्थ के धारण करने में जो असमर्थ हुँ उनके लिए इसका विधान है। 
चोपाइयाँ मनोहर हैं। घारण करते असुविधा भी नही है। बात इतनी ही है कि 
तोते की तरह धारण न करे। जानकर धारण TAA ही कथित फछ होगा | 
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दीनहित है । ऐसा विचार करके हे रघुवशमणि ! विषम साधारिक दुखका हरण 
कीजिये । 
व्याख्या : समी पुरुषार्थ से हीन गोस्वामोजी अपने को मानते हैँ। यथा: 
करमठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन । तुलसी त्रिपथ विहाइ गो राम दुआरे 
दोन । जे जनमे कलिकाल कराला | करतब वायस वेप मराला। चलत कुपथ वेद 
मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँडे। तिन महूँ प्रथम रेख जग मोरी) घोग 
TH ध्वज TIT घोरी | अत कहते हैं कि मुझप्ता कोई दोन नही है और सरकार 
का तो विरद हो दोनहित्त है । आपका तो नाम पतित पावन है | आपको दान अत्यन्त 
प्यारे हैं। यथा : काको नाम पतित पावन जग केहि अति दोन पियारे। खम मूग 
व्याघ पखान विटप जड जवन कवन सुर तारे अत न मेरा कोई जोड ससार मे है 
और न आपका कोई जाड है। मेरा उद्धार आप हो कर सकते Fi ऐसा विचार 
करके हे रघुवशमणि | आप के वश मे याचक को नकरात्मक उत्तर नही मिलता | 
यथा: मगन wale न जिनके नाही । आपततो उ वश में मणि हं । मेरा मही 
माँगना है कि विषम भवभोर का हरण कोजिये | आप इसे पुरा कोजिये । विचार 
लोजिये : है कोई मेरे विषम मवभोर के हरण मे समथे ? 
दो. कामिहि नारि पियारि जिमि, छोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरतर, प्रिय छागहु मोहि राम ॥१३१॥ 
ay: कामो को जिस भांति स्त्रो प्रिय होती है ओर लोभी को जैसे घन 
प्रिय होता है । उसी भाँति हे रघुनाथजी | आप सदा मुझे प्रिय लगिये । 
व्याख्या ` हरहु विषम भव भीर कहने से तो यह तात्पर्यं निकलता है कि 
तुम ससार से छुटकारा चाहते हो। अत. क्या तुम्हारो इच्छा मोक्ष की है। इस पर 
श्रो गोस्वामीजी कहते हैं कि नही मुझे तो श्री चरणो का प्रेम चाहिए | प्रेम ऐसा 
चाहिए जेस! कि कामी का प्रेम स्त्री पर होता हे । प्रिया के विरह को दशा मे 
कामी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसे ससार हो स्त्रीमय हो जातो है। यथा : 
देखाँहू परसपर नारिमय जै ब्रह्ममय देखत रहे । इसी भाँति मुझे ससार राममय 
दिखलाई पडे। यह तो वियोगावस्था की बात हुई। अब सयोगावस्या की वात वहते 
हैं कि जेसे लोमी को दाम प्रिय होता है वैसे हो सरकार मुझे प्रिय हो। लोभी 
दिन रात घन को संभालता रहता है कि कही घन गिर न जाय । उसी भाँति मेरा 
चित्त सदा आप के सेंभालने मे लगा रहे । यथा : मन माघव को नेकु निहार्राह } 
सुनु सठ सदा रक के घन ज्यों पुनि पुनि सँमारहि । वार बार रघुबीर समारी | 
सो, यत्यूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ 
श्रोमद्रामपदाब्जमक्तिमनिश प्राप्तये तु रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तम.क्षान्तये 
भाषाबद्धमिदञ्चकार तुलसीदासस्तथा 
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अथे सुन्दर सूमदर्शी प्रभु शम्भु ने पहिले जिस रामायण को रचना 
श्रीरामजी के चरणो की निरन्तर भक्ति प्राप्त के लिए की थी ओर उसी को तुलसीदास 
ने रामनाम मे तत्पर पाकर अपने अन्त करण के अन्धकार की शान्ति के लिए 
भाषा मे यह मानस रचा । 


व्याख्या प्रभु शम्भु सुकवि हैं। यथा कथि पुराणमनुशार्सितारमर्णोरणोया- 
समनुस्मरेद्य | बडे सूक्ष्मदर्शी हैं उन्होने पहिले रामायण की रचना की | उसमे 
ऐसी सू्षमर्दाशता से काम छिया गया था कि वह दुगंम हो गयो थी ओर उसे रचकर' 
उन्होने अपने मानस मे ही रख छोड़ा था । यथा रचि महेस निज मानस राखा | 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा | ताते रामचरित मानस चर | धरेउ नाम हिय हेरि 
हरखि हर। सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । राम भगति अधिकारी चीम्हा। 
श्रीशञम्भु के रचने का प्रयोजन यह था कि इसके दवारा श्रीरामजी के चरण कमलो की 
अनपायिनी भक्ति प्राप्त हो । उसी परम्परा से गुरु द्वारा श्रीगोस्वामीजी को उस 
रामकृपा की प्राप्ति हुई। उस रामायण को रामनाम परक पाकर श्रीगीस्वामोजी को 
बडी अभिरुचि हुई कि इसे भाषाबद्ध करे तो मेरे अन्त करण का अन्धकार दूर हो । 
यथा भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अत गोस्वामीजी ने 
उसे भाषाबद्ध किया । यहाँ लिट का प्रयोग किया। जो कि परोक्ष अथं मे किया 
जाता है। यथा भापाबद्धमिदञ्चकार इससे यह पता लगता है कि इस ग्रन्थ की 
रचना समाधि अवस्था मे हुई है। यथा उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह । चली सुभग 
कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो | रामपरक होने से अभिरुचि 
का कारण यह है कि रामनाम गोस्वामोजी को राम से भी प्यारा है। यथा 
प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो । 


श्लो पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद 
मायामोहमलापह सुविमळ प्रेमाम्बुपूर शुभ । 


श्रीमद्रामचरितमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते ससारपतद्कघोरकिरणेर्दह्यन्ति नो मानवा ॥२॥ 


अथे यह श्रीरामचरितमानस पुण्य है । पाप हरण करनेवाला है। सदा मगल 
करनेवाला है। विज्ञान भक्ति का देनेवाला है। माया मोह ओर मल का दूर करने- 
वाला है । सुन्दर निमंळ है प्रेमरूपी जल का सर है और शुभ है । इसमे जो भक्ति 
से स्नान करते हैं वे मनुष्य ससाररूपी घोर रविकर से सतप्त नही होते | 


व्याख्या यह श्रीयुक्त रामचरितमानस पुण्यरूप हे। इसलिए पाप का हरण 
करता है ओर पाप ही दु ख का कारण है। उमे यह हरण कर लेता है। अत यह 
सदा AAS करनेवाला है। परम मगल तो दोही है ज्ञान या भक्ति। यह दोनो 
देता है जो जिसे पसन्द हो उसे वह ग्रहण करे। यथा रामचरन रति जो चह 
अथवा पद निर्वान | भाव सहित सो येहि कथा करो सुवनपुर पान । भाया मोह ओर 
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मल का हरण करनेवाला है। यहाँ माया से : आचरण शक्ति मोह से न विक्षेप शक्ति 
और मळ का इसमें अभाव कहा । अतः कहते हैं कि यह अत्यन्त faa है और, 
शुभ प्रेम वारि से परिपूर्ण है । 
पुण्यं से बालकाण्ड को महिमा कहो | पापहर से अयोध्याकाण्ड को । सदा 
fant से अरण्यकाण्ड को । विज्ञान भक्तिप्रदं से किष्किन्धाकाण्ड की । मायामोह- 
मलापहं से सुन्दरकाण्ड की भोर fans से लंकाकाण्ड की तथा प्रेमाम्बुपूरं से 
उत्तरकाण्ड की महिमा कही । यह शुभ शंभु उमा सम्बादरूप से सुखसम्पादन मौर 
विपाद शमन है। यथा : यह सुभ सम्भु उमा संवादा । सुख संपादन समन विपादा | 
इसलिए सम्भ्रादरूप से यह शुभ है! 
इस मानस सरोवररूपी श्रीरामचरित में जो स्वान करते हैं अर्थाद्‌ कहते 
सुनते और अनुमोदन करते हैं उन्हें मध्याह्वाकंमरीचिका सन्ताप नहीं देती । नहीं 
तो : तुपित निरखि रबिकर भव बारी । फिर्रिहाह मृग जिमि जीव दुखारी | इसमें 
अवगाहन करनेवाला तीनों ताप से छूट जाते हैं । 
यह्‌ मट्टाइसवी स्तुति श्री गास्वामीजीकृत हे । इसे रेवती नक्षत्र माना गया 
हे । इसकी मर्दलाकार आकृति है | ser दिया जा रहा है कि: ये अवगाहन्ति ते 
न दह्यन्ति । इसमें ३२ तारे चमकते हैं। यथा : १. रामहि सुमिरिअ २, गाइअ रामहि 
३. afta रामगुन ग्रामहि ४, भजिम तजि कुटिलाई ; ये चार भक्त के कतंव्य और 
दश उदाहरण यथा : १. गनिका २. अजामिल ३. व्याध ४. गीघ ५. गजादि खल 
तारे धना । ६. ATA ७, जवन ८, किरात ९. खस १०. स्वपचादि अति ag 
SAT । ग्यारह गुण भगवान्‌ के यथा: १. सुन्दर २. सुजान ३. कुपानिघाम 
४. अनाथ पर कर प्रीति जो ५. सो एक ६. अकामहित ७. निर्वान प्रद ८, प्रभु 
९. दीन हित १०. रघुवीर ११. रघुवंश मणि | सात गुण चरित्र के यथा; १. पुण्य 
२. पापहर ३. शिवकर ४. विज्ञान भक्तिप्रद ५. माया मोह मलापह ६. सुविमल 
७. प्रेमाम्बुपुर शुभ । ४--१०-"११--७--३२ इस स्तुति में ये बत्तीस तारे चमकते 
ह । रघुवंश भूषण कहके मी बत्तीस हो कहा । आभूषण ३२ प्रकार के माने जाते हैं ) 
`= शीराशचरित को जान सर माला है. चकार जरु बीज हैं इसलिए इस 
्रन्य को गोस्वामोजी ने वकार से आरभ्म किया | यथा : वर्णानामर्थंसंघानास्‌ भोर 
अब वकार से ही समाप्त करते हैं। यथा : दह्यन्ति नो मानवाः। 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने 
अविरख्ह्रिमक्तिसंपादनो नाम 
सप्तमः सोपानः TAM: 
शुभमस्तु मंगलमस्तु हरि: 
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